“मुद्रकस्य बारामाते सिन्ना चेन्मम भारती। 
कराम्बुजामृतरपशे, सन्त ! सराज्जीवयन्तु ताम्‌ ॥ 
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हमारी योजना 


हिन्दी अभिनवभारती' हिन्दी अनुसन्धान परिपद्‌ ग्रन्थभाला का तेईस्ाँ ग्रन्थ है। 
'हिन्दी श्रनुसन्धान परिपद्‌', हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय की संस्था है, जिसकी स्थापना 
भ्रक्तूबर सन्‌ १६५२ में हुई थी | परिषद्‌ के मुख्यत. दो उद्देश्य हैं, हिन्दी-वाडमय-विपयक गवेपणा- 
त्मक अनुशीलन तथा उसके फल-स्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन | 


प्रवः तक परिषद्‌ की श्लोर से अनेक महत्त्वपुर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हो छुका है । 
प्रकाशित ग्रन्थ तीन प्रकार के है--एक तो वे, जिनमें प्राचीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थो का हिन्दों- 
रूपान्तर विस्तृत श्रालोचनात्मक भूमिकाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है; दूसरे वे, जिन पर 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय की शोर से पी-एच० डो० उपाधि प्रदान की गई है झौर तीसरे वे प्रन्ध, 
जिनका अनुसन्धान के साथ--उसके सिद्धान्त और व्यवहार दोनों पक्षों के साथ--प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है । 


प्रथम वर्ग के भ्रन्तगंत प्रकाशित ग्रन्थ हँ--(१) हिन्दी काव्यालकारसूत्र, (२) हिन्दी 
वक़ोक्तिजीवित, (३) भ्रस्तू का काव्य-शास्त्र, (४) हिन्दी-काव्यादर्श, (५) भग्निपुराण का 
फाव्यशास्थीय भाग (हिन्दी-प्रनुवाद), (६) पाछ्चात्य काव्यज्ास्त्र की परम्परा, (७) काव्य-कला 
(होरेस-कृत) तथा (८) सोौन्‍्दय्य-तत्त्व । द्वितीय वर्ग के ग्रन्य हैं--(१) मध्यकालीन हिन्दी 
कवयिन्रिया, (२) हिन्दी नाटक: उद्सव भर विकास, (३) सूफीमत और हिन्दी-साहित्य, 
(४) भ्रपश्रश साहित्य, (५) राघावललभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, (६) सूर की 
काव्य-कला, (७) हिन्दी में श्रमरगीत काव्य श्रौर उसकी परम्परा, (८) मेथिलीशरण गुप्त . 
कवि शौर भारतीय सस्कृति के भ्राख्याता, (£) हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख भादायें, (१०) 
मतिराम . कवि और आचार्य तथा (११) भ्राधुनिक हिन्दी-कवियो के काव्य-सिद्धान्त । तीसरे 
वर्ग के भ्रन्तगगंत तीन प्रन्थो का प्रकाशन हो चुका है--(१) अनुसन्धान का स्वरूप, (२) हिन्दी 
के स्वीकृत शोध-प्रवन्ध तथा (३) अनुसन्धान की प्रक्रिया । 


प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम वर्ग का नवम प्रकाशन है। वास्तव में इस दुर्लेम॒ ग्रन्थ को हिन्दी- 
पाठको की सेवा में भ्रपित करते हुए हम एक प्रकार के सात्विक गये का भनुमव कर रहे हैं। 
झ्भिनवगुस भारतीय काव्यक्षास्त्र के मूर्धन्य आचायें हैं और प्रभिनवभारती उन्तकी साहित्यिक- 
दाशंनिक प्रतिभा की प्रौढतम श्रभिव्यक्ति है - परवर्ती सस्कृत काव्यशास्त्र श्ौर उसके माध्यम से 
सम्पूर्ण भारतीय काव्यशास्त्र के श्राघारभूत सिद्धान्तो पर--विज्येप रूप से रस-सिद्धान्त पर उसका 
गहरा प्रभाव है । श्रभिनवभारती का केवल एक ही सस्करण प्राप्त है और वह भी पझत्यन्त चुटित 
है। हर्मे प्रसन्नता है कि हमारे प्रनुरोध पर संस्कृत वाहुमय के उज्लूट विद्वान श्राचायं विश्वेश्वर ने 
पपनी भरपूर्वे मेघा के बल पर झभिनवमारती के तीन प्रमुख भ्रध्यायो का प्रामास्थिक एवं विशद 
भाष्य प्रस्तुत फर सर्वेथा दुष्कर कार्य सम्पन्न कर दिया है । यो तो यह समस्त ग्रन्य ही भारतीय 
साहित्य की श्रमूल्य सम्पत्ति है, परन्तु इसके प्रथम, द्वितीय तथा पष्ठ भश्रष्यावो का विशज्येप महत्त्व 
है । इसीलिए भारम्म में हमने इन तीन की ही हिन्दी-व्यात्पा प्रकाक्षित करने का प्रवन्ध किया 


श्र 
भूमिका 
नाद्यशास्त्रका फाल और कर्ता-- - 


भरतमुनि-विरचित नाटश्षास्त्र' भारतीय सस्कृत-साहित्यका एक शभ्रत्यन्त प्रसिद्ध एवं 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसका रचना-काल विक़म-पूर्व पदम्चम छाताब्दीसे लेकर विक्रम-पुर्व॑ प्रथम 
शताब्दी तक माना जाता है भर्थात्‌ कुछ विद्वानु विक्रम-पूर्व पथ्चम दताव्दीमें इसकी रचना मानते 
हैं भौर दूसरे विद्वान इसे विक्लम-पूर्व प्रथम शत्ताब्दीकी कृति मानते हैं। ठीक रखना कालका 
निईचय करना तो कठिन है किन्तु यह निश्चित बात है कि उसकी रचना विक्म-सम्व॒त्सरके भारम्भ 
होनेके पुर्व ही हो चुकी थी | इस लिए वह श्रत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है । 


नाटघप्षास्त्रके काल-निर्णयके समान ही उसके रचयित्ताका निशुचय भी विशेष प्रयत्त- 
साध्य और विवादग्रस्त है । यो तो इसके रचयिता भरतमुनि माने जाते हैं। और इसमें कोई सन्देह 
नही है कि भरतमुनि ही इसके रचयिता हो सकते हैं, हूसरा कोई व्यक्ति नही । किन्तु भारतीय 
साहित्यमें भरत नामके कई व्यक्ति पाए जाते हैं। इस लिए थोडा-सा सन्देह उत्पन्न होता है कि 
किस भरतको नाट्यशास्त्रका कर्ता माना जाय | किन्तु यह सन्देह केवल नाम मात्रका सन्देह है, 
इसमें कुछ तत्त्व नही है। भरत वामसे सबसे प्रथम रामचन्द्रजीके भाई भौर दशरथके पुत्र भरत 
का परिचय हमको मिलता है किन्तु उनके साथ नाठ्यशास्त्रका कोई सम्बन्ध किसी रूपमें कही 
नही पाया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वे नाट्यशास्त्रके निर्माता नही हैं। भरत नामके 
दूसरे व्यक्ति दुष्यन्तके पुत्र भरत मिलते हैं और तीसरे इसी भरत नामके व्यक्ति मान्धाताके प्रपौभके 
रूप में पाए जाते हैं। किन्तु ये दोनों राजा या राजपुथ्र हैं, मुनि नही । नाट्यशास्त्रके निर्माता 
भरत 'मुनि' हैँ, इसलिए ये दोनो भी नाट्यशास्त्रके निर्माता नही कहे जा सकते हैँ । इत तीव भरत 
व्यक्तियोके भ्रतिरिक्त भादि भरता वृद्ध भरत शोर 'जड़ भरत' नामसे तीन भरतोंका उल्लेख 
सस्क्ृत साहित्यमें झ्लौर पाया जाता है । इन्हीमेंसे किसी एक या इन तोनोको नाटबणशास्त्रका निर्माता 
मानना होगा । तीनोंको इसलिए कि वर्तमान नाट्यशास्त्र जिस रूपमें श्राज उपलब्ध हो रहा है 
वह उसका भ्रादि रूप नही है। उसका कई बार सम्पादन हुआ है । उसके दो सस्करणोका उल्लेख 
तो क्री शारदातनयने पझपने “भावप्रकाशन' ग्रन्थमं किया है जिसमें प्रथम सस्करणका रचयिता 
आदि भरत' या “बुद्ध भरत” को भौर द्वितीय सस्करणका रचयिता “भरत” को बतलाया है । “प्रादि 
भरता या “वृद्ध भरत' का बनाया हुम्ना नाव्यशास्त्र श्रपने कलेवरकी दृष्टिसि वर्तमान नाट्यशास्त्र 
की भपेक्षा दुग़रुना वडा था। उसका परिमाण बारह सहस्त इलोकोका था । इसलिए उत्तको 'द्वादश- 
साहस्नी सहिता' कहते हैं । वर्तमान नाट्यशास्मका परिमाण छह सहस्न इलोको का है । इसलिए इसे 
पिदू-साहस्री-सहिता' कहते हैं। 'झादि भरत या 'वृद्ध भरता का बनाया हुआ नांट्यशास्त्र चारह 


भूमिका 


नाट्यज्ञासत्रक्ा काल और कर्ता-- 


भरतमुनि-विरचित 'ताटबशास्त्र' भारतीय सस्क्ृत-साहित्यका एक अत्यन्त प्रसिद्ध एवं 
महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है। इसका रचना-काल विक़म-पूर्व प्चम शताव्दीसे लेकर विक्रम-पुर्वे प्रथम 
शताब्दी तक माना जाता है भ्र्थाव्‌ कुछ विद्वान्‌ विक्रम-पूर्वे पञ्चम शताब्दीमें इसकी रचना मानते 
हैं भौर दूसरे विद्वान्‌ इसे विक्रम-पूर्व प्रथम शत्ताब्दीकी कृति मानते हैं। ठीक रखना कालका 
निएचय करना तो कठिन है किन्तु यह निश्चित वात है कि उसकी रचना विक्रम-सम्व॒त्सरके झ्रारम्भ 
होनेके पर्व ही हो छुकी थी ) इस लिए वह पअत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है । 


ताटबशास्त्रके काल-निर्णेयके समान ही उसके रचयिताका निरचय भी विश्येष प्रयत्न- 
साध्य और विवादग्रस्त है । यो तो इसके रचयिता भरतमुन्ति मांने जाते हैं ) भ्ौर इसमें कोई सन्देह 
नही है कि भरतमुन्ति ही इसके रचयिता हो सकते हैं, दुसरा कोई व्यक्ति नही । किन्तु भारतीय 
साहित्यमें भरत नामके कई व्यक्ति पाए जाते हैं। इस लिए थोडा-सा सन्देह उत्पन्न होता है कि 
किस भरतको नाटघश्ास्त्रका कर्ता माना जाय ) किन्तु यह सन्देह केवल नाम मातरका सनन्‍्देह है, 
इसमें कुछ तत्त्व नही है । भरत नामसे सबसे प्रयम रामचन्द्रजीके भाई झोर दशरथके पुत्र भरत 
का परिचय हमको मिलता है किन्तु उनके साथ नाटठयशास्त्रका कोई सम्बन्ध किसी रूपमें कही 
नहीं पाया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वे वाट्यशास्त्रके निर्माता नही हैं। भरत नामके 
दूसरे व्यक्ति दुष्यन्तके पुत्र भरत मिलते हैं और तीसरे इसी भरत नामके व्यक्ति मान्धाताके प्रपोभके 
रुप में पाए जाते हैँ। किन्तु ये दोनो राजा या राजपुत्र हैं, मुनि नही । नाट्यशास्त्रके निर्माता 
भरत 'मुनि' हैं, इसलिए ये दोनो भी नाट्यब्यास्त्रके निर्माता नहीं कहे जा सकते हैं । इन तीन भरत 
ग्रक्तियोके भ्रतिरिक्त 'आादि भरत” वृद्ध भरत” ओर 'जड भरत” नामसे तीन भरतोका उल्लेख 
सरकृत साहित्यमें मौर पाया जाता है । इन्हीमेंसे किसी एक या इन तीनोको नाटघश्यास्मका निर्माता 
मानना होगा | तीनोको इसलिए कि वतंमान नाट्यशास्त्र जिस रूपमें भ्राज उपलब्ध हो रहा है 
वह उसका झादि रूप नही है । उसका कई वार सम्पादन हुआ है । उसके दो संस्करणोका उल्लेख 
तो श्री शारदातनयने अपने 'भावप्रकाशन' ग्रन्थर्में किया है जिसमें प्रथम सस्करणका रचयिता 
आदि भरत' या 'वृद्ध भरत” को और द्वितीय सस्करणका रचयिता 'मरत' को वतलाया है। 'झादि 
भरत या बुद्ध मरत' का बनाया हुआ वास्यशास्त्र अपने कलेवरकी दृष्टिति वर्तमान नाटबर््मास्त्र 
की भ्रपेक्षा दुग्गना वडा था। उसका परिमाण वारह सहस्त इलोकोका था । इसलिए उसको 'द्वादश- 
साहद्नी सहिता' कहते हैं । वर्तमान नाट्यशास्त्रका परिमाण छह सहस्न इलोको का है । इसलिए इसे 
पिदू-साइस्री-सहिता' कद्ठेते हैं । 'आदि भरत! या चृद्ध भरता का बनाया हुआ नाठ्भश्चास्त्र वारह 


५ ३.) 


सहख्र इलोकोका अत्यन्त दीघेकाय महाग्रन्थ था | भरतमुनिने उसका सक्षेप करके छह सहस्न श्लोको 
का यह लघु-सस्करण प्रस्तुत किया है। यह इन दोनो सहिताझोका भेद है। इन दोनोका उल्लेख 
करते हुए शारदातनयने 'भावप्रकाशन' ग्रन्थमें लिखा है-- 


“एव द्वादश-साहस्न : श्लोकैरेक, तदधंतः । 
षड्भि; इलोकसहस्॑ योनाटबवेदस्य सम्रह, ।।” 
(भावप्रकाशन, पृष्ठ २८७ ।) 


इससे यह अनुमान सरलतापुरवंक किया जा सकता है कि नाटबश्ास्त्रकी द्वादश-साहखरी- 
सहिताका निर्माण जिन्होने किया था उनका भझ्रादि-भरत या वृद्ध-भरतके नामसे तथा षट्साहस्री- 
सहिताके रचयिताका केवल “भरत” या भरतमुनिके नामसे उल्लेख किया गया है। इन दोनो 
सहिताओके निर्माता भरत” नामके व्यक्ति ही हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्य- 
शास्त्रके निर्माताके रूपमें जिस 'भरत' नाम्का प्रयोग होता है वह किसी एक व्यक्तिका नाम न हो 
कर एक प्रकारकी उपाधि है| जैसे भाज भी शछजद्भुराचायंके मठोर्मे उनकी गद्दीपर बैठने वाले 
व्यक्तियोका श्रपना व्यक्तिगत मूल नाम लुप्तप्राय हो जाता है श्रीर गद्दीके नामसे ही उन सबको 
शद्धूराचाययं कहा जाने लगता है। इसी प्रकार “भरत' नाम कदाचित्‌ व्यक्तिगत नाम न हो कर कोई 
उपाधि या गद्दी हो जो अपने समयके प्रधान नाट्याचार्यंको प्राप्त होती हो | उसके कारण उसका 
मुख्य नाम लुप्त हो कर उसे भरत” नामसे ही जाना जाता हो । इसी लिए कुछ विद्वान 'मरत” नाम 
को कल्पित नाम मानते हैं । 


नाटवशास्त्रका परिमारएं--- 


जैसा कि श्रभी ऊपर कहा जा चुका है। नाटथशास्त्रकी द्वादशसाहस्ी और पषट्साहस्री 
दो प्रकारकी सहिताशोका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोर्मे पाया जाता है । किन्तु द्वाददासाहस्री-सहिता भ्राज 
उपलब्ध नही है । इस समय जो नाटचश्ञास्त्र उपलब्ध है वह पट्साहस्री-सहिता हैं । अर्थात्‌ उसका 
परिमाण छह सहसत्र इलोकोका है। इस समय नाटचशास्त्रके दो प्रकारके सस्करण पाए जाते हैं । 
निर्णयसागर प्रेस वम्वईसे फाव्यमाला सिरीज़में जो सस्करण प्रकाशित हुआ है उसमें ३७ भ्ध्याय 
हैं । इसके विपरीत वाराणसीसे चौखम्बा सस्कृत सिरीज़में जो सस्करण प्रकाशित हुआ है उसमें 
केवल ३६ भ्रष्याय हैं । नाटबज्ास्त्रके प्राचीन टीकाकार ग्भिनवगुप्तने नाट्यशास्त्रमें ३६९ भ्रष्याय 
ही माने हैं, २७ नहीं। इस लिए ३६ श्रष्याय वाला विभाजन ही ठीक प्रतीत होता है। ३७ 
भ्रध्याय वाला विभाजन ठीक नही है। अभिनवप्ुप्तने श्रपनी टीकाके प्रारम्भिक इलोकोमें 
नाटबशास्त्रको 'पटुनिशक भरतसूत्रम' लिखा है। संतीस भ्रध्याय वाले सस्कवण में ३६वें भ्रष्याय 
के ही कुछ भागको ३७ वें श्रध्यायके रूपमें पृधथक्‌ कर दिया गया है । विषयकी हृष्टिसि ३६ झौर 
३७ भ्रष्यायों वाले सस्करणो में भ्रन्तर नही है । 


नाटचद्नास्त्रका विषय-- 

यो तो “नाटचल्ास्त्र' नामसे ही प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ में केवल नाटयके 
नियमादिका वर्णन होगा, किस्तु वस्तुत इस ग्रन्यमें केवल नाट्य-नियमोका हो प्रतिपादन न हो 
कर नाटबसे साक्षातु या परम्परया सम्बन्ध रखने वाली सारी कलाझ्रोका वणुन किया गया दै । 


( ३) 


नाटयकला, नृत्यकला, सगीतकला, छन्दःशास्त्र, श्रलद्भार-विधान, रग-तिर्माण भ्रादि सभी कलाओं 
झौर शिल्पोका उसमें सविस्तर वर्णाव किया गया है। उसे हम सभी प्रकारकी ललित तथा 
. उपयोगी कलाओ्रोका विश्वकोश कह सकते हैं । स्वय नाट्चशास्त्रमें उसके विपयका दिग्दर्शन कराते 
हुए लिखा गया है कि--- 


/त्त तज्ज्ञानं न तच्छिल्प न सा विद्या न सा कला | 
नस योगो न तत्कर्म यन्नासथ्ये स्मिन्न हृद्यते ॥। 
ना० शा० १-११६। 


प्रथम-द्वितोौय भ्रष्पयाय--जैसा कि कहा जा चुका हे नाट्थशास्त्र ३६ अध्यायोमें विभक्त 
किया गया है । इसके प्रथम ग्रध्यायका नाम 'नाट्योत्पत्ति-अध्याय” रखा गया है। इस प्ध्यायमें 
नाटथकी उत्पत्तिका वर्णन है । द्वितीय अध्यायका नाम “मण्डपाध्याया है। उसमें नाट्यमण्डपकी 
रचताका वर्णन किया गया है। इन दोनो भ्रष्यायोकी विषय-सूची प्रारम्ममें दी हुई है भरत: यहाँ 
उसका विद्येष परिचय देनेकी भावदयकता नहीं है। 


तृतीय प्रष्याय---इस भ्रध्यायका नाम “रज़दंवत-पूजन' श्रध्याय है। प्रथम अध्यायमें 
नाटघ-मण्डपके विभिन्न स्थानोकी रक्षाकेलिए भिन्न-भिन्न देवताओको नियत किया गया था। उन 
देवताओके पुजनका प्रकार इस अध्यायमे दिखलाया गया है । साहित्यिक दृष्टिसे इस अ्रष्यायका 
कोई उपयोग नही है । 


भे 


चतुर्थ श्रष्पाप--चतुर्य भ्रध्यायका नाम ताण्डव-लक्षण अ्रष्याय” है। यह अध्याय 
प्राकारमें बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें ३२० इलोक हैं । इसमें नाचनेके समय प्रयुक्त किए जाने 
वाले १०८ प्रकारके 'करणो', ६२ प्रकारके “अज्भुहारो' तथा ४ प्रकारके 'रेचको' का विस्तारपुर्वेक 
वर्णन किया गया है। नाचते समय हाथ-परोको कैसे रखना चाहिए--इसके प्रकारोका नाम 
“करण” है --हस्त-पादसमायोगो नृत्यस्य करण भवेत्‌” (४-३०) । नाचते समय हाथ-पर चलानेके 
प्रकारका नाम अज्भहार' है--हस्तपादप्रचारइच यथा योज्य: प्रयोक्तृमि. भ्ज्जेहारेप' (४-२८) 
इस प्रकार इस अध्यायर्म नृत्यकालीन व्यापारोका ही वरणुन किया गया है। इसीलिए इनका नाम 
'ताण्डवलक्षण अ्रध्याय” रखा गया है | साहित्यिक दृष्टिसे इस श्रध्यायका भी कोई मूल्य नहीं है । 


पश्चम अ्रध्याय--पद्चम अध्यायका नाम “पूर्वरज्भविधान अध्याय है। मुख्य नाटकके 
ग्रारम्भ करनेके पूर्व विष्नोपशमनादिकेलिए जो नान्‍्दी भ्ादि कार्य किए जाते हैं उन्हें पृ रज़ 
कहते हैं। इन सबका साज्भीपाझ्ुु विस्तृत विवेचन इस अध्यायमें किया गया है। नाट्य-रचना 
की हष्टिसे इस विषयकी पर्याप्त उपयोगिता है । इस प्रकार तृतीय तथा चतुर्थ अध्यायोकी भअपेक्षा 
इसका साहित्यिक मूल्य अधिक है । 


षष्ड-सप्तम ग्रध्याय--इसके बाद पष्ठ अध्याय आता है। पष्ठटाध्यायर्में रसका विवेचन 
किया गया है इस लिए इसका नाम “रसाध्याय” और सातवें अध्यायमें विभाव-भनुभाव स्थायिभाव 
आादि 'भावो' का विवेचदर किया गया है इस लिए इसका नाम “भाव-व्यकञ्ष्जक अध्याय' रखा गया 
है। इन दोनो भ्रध्यायोका विषय साहित्यिक दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण है। उनमें भी पप्ठाध्यायका 
महत्व बहुत अधिक है क्योकि सप्तम श्रध्यायके विभाव-अनुभाव-स्थायिभावका अ्रधिकाष्न वर्णात 


( २ ) 


सहसर इतोकोया अत्यन्त दीघेंकाय महाग्रन्य था | भरतमुनिने उसका सक्षेप करके छह सहस्न इलोकों 
का यह जबु-सम्झरण प्रस्तुत किया है। यह इन दोनो सहिताओका भेद है । इन दोनोका उल्लेख 
फरते हुए शारदातनयने ावप्रकाशन' ग्रन्थ लिखा है--- 


“एवं द्वादश-साह्सन॑ इलोकरेक, तदघंतः । 
पड्मि, इलोकसहस्न योनाटयवेदस्य संग्रह, ॥। 
(भावप्रकाशन, पृष्ठ २८७ ।) 


इसमें यह अनुमान सरलतापूर्वक किया जा सकता है कि नाट्चश्ञास्त्रकी द्वादश-साहख्री- 
महिताका निर्माण जिन्होंने किया था उनका भ्रादि-भरत या वृद्ध-भरतके नामसे तथा पट्साहसख्री- 
सहिताक रचयिताका केवल 'मरता या भरतमुनिके नामसे उल्लेख किया गया है। इन दोनो 
सशिताश्राके निर्माता 'नरत” नामके व्यक्ति ही हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नाटब- 
शास्प्रके निर्माताके रूपमें जिस मरत' नामका प्रयोग होता है वह किसी एक व्यक्तिका नाम न हो 
पर एक प्रकारकी उपाधि है | जैसे भ्ााज भी शडद्धूराचायंके मठोर्मे उनकी ग्रद्दीपर बैठने वाले 
व्यक्तियोता प्रपना व्यक्तिगत मूल नाम लुप्तप्राय हो जाता है और गद्दीके नामसे ही उन सबको 
ध्दूराचाय वहा जाने लगता है। इसी प्रकार 'भरत' नाम कदाचित्‌ व्यक्तिगत नाम न हो कर कोई 
उपाधि या गद्दी हो जो भ्रपने समयके प्रधान नाटघाचायंको प्राप्त होती हो । उसके कारण उसका 
मुग्य वाम जुप्त हो कर उसे “भरत' नामसे ही जाना जाता हो । इसी लिए कुछ विद्वान “भरत नाम 
को कतिपत नाम मानते हैं । 


पाटयशास्नका परिसाण-- 


जैसा कि ध्रभी ऊपर कहा जा चुका है। नाटबशास्त्रकी द्वादशसाहखी और पट्साहसी 
दो प्रतारषी सहितायोका उल्लेख प्राचीन ग्रन्चोमें पाया जाता है। किन्तु द्वादशसाहस्ती-सहिता भाज 
उपलब्ध नटी है । इस समय जो नाटचशास्त्र उपलब्ध है वह पट्साहस्री-सहिता हैं। अर्थात्‌ उसका 
परिभाण छह सह स्योकोक्ता है। इस समय नाटचरशास्त्रके दो प्रकारके सस्करण पाए जाते हैं। 
निमयवागर पेस वम्पईसे काव्यमाला सिरोज़मे जो सल्करण प्रकाशित हुआ है उसमें ३७ अध्याय 
ह । <त्तफ विपरीत वाराणसीसे चौखम्वा सस्कृत सिरीज़में जो सस्करण प्रकाशित हुआ हे उसमें 
"पर २६ राष्याय हे । नाटययाच्त्रक्ने प्राचीन टीकाकार ग्रभिनवगुप्तने नाटयशास्त्र्मे ३६ भ्रध्याय 
दो नाते हैं, “७ नहीं। इस लिए ३६ ग्रब्याय वाला विभाजन ही ठीक प्रतीत होता है । ३७ 
प्वीप पाया विजन टीके नहीं हु। अभिनवमुप्तने अ्रपनी टीकाके प्रारम्भिक इलोंकोंमें 
ताद "वास्वितवा परदुलिशत नरतसुत्रम' जिखा है । संतीस अध्याय वाले सस्कवण में ३६वें भ्रध्याय 
४ हल भा ता रेप अब्यायके रूपये पृथक कर दिया गया है । विषयकी हृष्टिसि ३६ और 
२० प्प्योदा जात सत्त्रणामें अन्तर नहीं है । 
ताप वर डिपव-- 


नो वा त-जउस्ज नानत टी बअठीत हो ः ५ >> ३ 
त्ज्जात्व नानत टो श्रवात होता है कि इस ग्रन्य में केवल नाट्यके 


बन नाटय-नियमोज़ा ही प्रतिपादन न हो 
५ हज य ने ३ ऊा वरनदरता परपन्‍्त रखने योगी सादी उज्ाग्रोका वर्णंव किया गया है । 


ड़ न्‍्ु 


|» ५ ।+ | हू , [द ३ वत्तुत देख बच्वमें जे 
ये 


( ३) 


नाट्यकला, नृत्यकला, सगीतकला, छन्दःशास्त्र, अलझुर-विधान, रग-निर्माण शझ्ादि सभी कलाझों 
और शिल्पोका _ उसमें सविस्तर वर्णुंत किया गया है। उसे हम सभी प्रकारकी ललित तथा 
उपयोगी कलाओका विश्वकोश कह सकते हैं । स्वय नाट्यशास्त्र्भे उसके विपयका दिग्दर्शन कराते 
हुए लिखा गया है कि--- - 


/“त्त तज्ज्ञानं न तच्छिल्प न सा विद्या न सा कला । 
नस योगों न तत्कर्म यन्नाय्य स्मिन्न दृश्यते ॥7” 
तना० शा० १-११६॥ 


प्रथम-द्वितीय अध्याय--जैसा कि कहा जा छुका है नाटबशास्त्र ३६ अ्ध्यायोगें विभक्त 
किया गया है । इसके प्रथम अ्रध्यायका नाम 'नाठ्योत्पत्ति-अध्याय”! रखा गया है। इस अध्यायमें 
नाटभकी उत्पत्तिका वर्णन है । द्वितीय श्रष्यायका नाम “मण्डपाध्याय' है। उसमें ताट्यमण्डपकी 
रचताका वर्णंन किया गया है। इन दोनो भध्यायोकी विषय-सूची प्रारम्भमें दी हुई है अतः यहाँ 
उसका विद्येष परिचय देनेकी प्रावश्यकता नही है । 


तुतीय अ्रध्याय---इस अध्यायथका नाम “रज़्दंवत-पुजन' श्रध्याय है। प्रथम अध्यायमें 

नाटअ-मण्डपके विभिन्न स्थानोकी रक्षाकेलिए भिन्न-भिन्न देवताझ्लोको नियत किया गया था। उन 

देवताओके पूजनका प्रकार इस अध्यायमें दिखलाया गया है । साहित्यिक दृष्टिसे इस श्रध्यायका 
_कोई उपयोग नहीं है । 


चतुर्थ प्रध्याप--चतुर्य भ्रष्यायका ताम्र 'वाण्डव-लक्षण प्रध्याय”ः है। यह अध्याय 
भाकारमें बहुत बडा श्रध्याय है। इसमें ३२० इलोक हैं । इसमें नाचनेके समय प्रयुक्त किए जाने 
वाले १०८ प्रकारके 'करणो', ६२ प्रकारके 'भ्द्भहारों तथा ४ प्रकारके 'रेचको' का विस्तारपुर्वंक 
वरणुन किया गया है | नाचते समय हाथ-पैरोको कैसे रखना चाहिए--इसके प्रकारोका नाम 
'करण' है--'हस्त-पादसमायोगो नृत्यस्य करण मवेत्‌” (४-३०) । नाचते समय हाथ-पेर चलानेके 
प्रकारका नाम अजद्भहार' है--हस्तपादप्रचारइच यथा योज्य: प्रयोक्‍तृमि. श्रज़ज्द्दारेपु (४-२८) 
इस प्रकार इस अध्यायर्म नृत्यकालीन व्यापारोका ही वर्णन किया गया है। इसीलिए इनका नाम 
ताण्डवलक्षण भध्याय' रखा गया है| साहित्यिक हृष्टिसि इस अध्यायका भी कोई मूल्य नहीं है। 


पद्म अ्ध्याय--पञ्चम अध्यायका नाम 'पूर्वेरज्भविधान श्रध्याय' है। मुख्य नाटकके 
ग्रारम्भ करनेके पूर्व विष्नोपशमनादिकेलिए जो नान्‍दी भ्रादि का किए जाते हैं उन्हें पुवंरज्ध 
कहते हैं। इन सबका साजझ्ोपाज़ु विस्तृत विवेचन इस अध्यायमें किया गया है। नाट्य-रचना 
को दृष्टिसि इस विपयकी पर्याप्त उपयोगिता है । इस प्रकार तृतीय तथा चतुर्य अध्यायोकी अपेक्षा 
इसका साहित्यिक मूल्य अधिक है । 


षष्ठ-सप्तम अ्रध्याय--इसके वाद पहष्ठ भ्रष्याय आता है। पटष्ठाष्यायमें रसका विवेचन 
किया गया है इस लिए इसका नाम “रसाध्याय' और सातवें अध्यायमें विभाव-भनुभाव स्थायिभाव 
झादि 'भावो' का विवेचन किया गया है इस लिए इसका नाम “भाव-व्यञझ्जक अ्रष्याय! रखा गया 
है। इन दोनो अ्रष्यायोका विषय साहित्यिक दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण है। उनमें भी पटष्ठाध्यायका 
महृत्त बहुत अधिक है क्योंकि सप्तम प्रध्यायके विभाव-अनुभाव-स्थायिभावका झ्रधिकाद्य वर्णन 


(४४. 


पह्ठाध्यायमें रस-निरूपणके प्रसज्भमें भी आ गया है। उत्तरवर्ती सारे साहित्यमे रस-सम्बन्धी जो 
कुछ भी विवेचना हुई है वह सब नाट्यशास्त्रके इस षष्ठाध्यायके श्राघारपर ही की गई है। 
'विभावानुभावव्यभिचा रिसयोगाद्वसनिष्पत्ति. यह जो भरतका प्रसिद्ध रस सूत्र, सारे रस-सिद्धान्त 
का एकमात्र आधार है वह इसी पष्ठाध्यायमें है। इस श्रध्यायर्में कुछ भाग गद्यात्मक भी है। 
गद्य-पद्यमों मिला कर इस अधष्यायर्म भरतपम्ुनिने जो कुछ रसका विवेचन किया है वही रस- 
सिद्धान्तका प्राणभूत है । उत्तरवर्ती रसाचायोंकी सारी शक्ति उसीके ऊहापोहमें लगी हुई दिखलाई 
देती है । 'तदूरीक्ृत्यकृतिभिवाचस्पत्य प्रतायते । 


श्राठवें भ्रष्याय का नाम 'अद्भाभिनयाध्याय' है | इसमें भाज़्िक, वाचिक सात्त्तिक और 
वेश-भूषा-सम्बन्धी झाहाय॑ चारो प्रकारके अभिनयोका वरणणुन किया गया है। और शिर, नेत्र, 
भौंह, कपोल, श्रोष्ठ, मुख, नासा भादि सारे छारीरावयवो द्वारा किए जाने वाले कर्मोका सूक्ष्म 
विवेचन किया गया है । विशेष रूपसे दृष्टि-प्रभिनयका विवेचन बडा सुन्दर श्र सुक्ष्म है। 


नवम श्रध्यायका नाम 'उपाज़ाभिनय' है । इसमें हाथ पेर, जद्धा, कटि, उदर, झादि 
के अ्भिनयका विस्तुत वर्णन है। दह्म श्रष्यायका नाम 'चारीविधान' है। एक पेरके ऊपर खडे 
हो कर जो गति भ्ादि की जाती है उसका नाम “चारी' है। 'एकपादप्रचारों य स चारीत्यमि- 
सज्निता' । उसमें सोलह प्रकारकी प्रथ्वीपर होने वाली 'भौम” चारियो और सोलह प्रकारकी 
आकाशिकी' चारियोका वर्णशांन किया गया है। ग्यारहवें श्रध्यायका नाम 'मण्डलविकल्पनम' है। 
'चारीसयोगजानीह मण्डलानि निवोधत/*--चारियोके सयोगसे मण्डलोकी रचना होती है। चारियो 
के समान मण्डल भी 'भौम! तथा 'भ्राकाशीय/ दो प्रकारके होते हैँ । इस अध्यायमें दस प्रकारके 
भौम तथा दस प्रकारके आकाशीय मण्डलोका वर्णन क्या गया है। वबारहदें श्रध्यायका नाम 
गतिप्रचार' अध्याय है। इसमे पात्रोके रज्जुभूमि-प्रवेशक्ी विधि और उनकी नाना प्रकारकी 
गतियोका वरशणंंन किया गया है। प्रत्येक रसमें श्रलग-श्रलग प्रकारकी गति शीतादित, अन्धका र- 
पतित, वर्षाभिद्रुत, कृश, व्याधिग्रस्त, स्त्री, पुरुष श्रादि सबकी गतियोका विवेचन किया गया है । 
विविध प्रकारके यानोकी गतिका भी वरणंत हे। अन्तमें पुरुषों और स्त्रियोके बंठने ग्रादिके 
प्रकारोका भी वर्णांन श्रासनविधि! प्रकरणमें किया गया है। तेरहवें अ्रध्यायका नाम 'कक्ष्या- 
प्रवृत्तिधर्मीव्यज्जक अध्याय” है। इसके आरम्भमें रज्भमञ्के विविध भागोका वर्णन, 'कक्ष्या- 
विभाग! नामसे किया गया है । उसमें अभिनय के उपयोग के अनुसार पर्वत, वन, नदी, नगर, 
प्राश्मम, आदिके हृष्य किस प्रकार प्रस्तुत किए जायें--इन सवका वर्णन है। उसके बाद 
दाक्षिणात्या, आवन्ती, भौड़मागधी, झौर पाश्ञाली प्रवृत्तियोके भेदसे इन चारो भागोके लोगोके 
शाचार-व्यवहार श्रादिके प्रकारोका उत्लेख किया गया है। इस भागका नाम “प्रवृत्ति-व्यञ्जन' 
है । इस प्रकार इस श्रध्यायमें 'कक्ष्याविभाग” तथा “प्रवृत्तिव्यज्जन” रूप दो विषयोका प्रतिपादन 
किया गया है । 


इसके बाद चौदहवें, पन्द्रह्वें तथा सोलहवें इन तीन ग्रध्यायोमे वाचिक अझभिनयका 
वर्णांत है । इनमें से सोलहवें भ्रष्पायका नाम “छन्दोविधानम्‌'! है। इसके आरम्भमें श्रक्षरोका 
विभाग, उनके स्थान, प्रयत्न, नाम आस्यात उपसर्ग निपात आदि दशब्द-भेद, फिर गायत्री, उध्णिक्‌ 
धादि वंदिक छन्दोका वणुन, फिर ब्ार्या, गीति, वैवालिक झादि मानत्रिक छत्दो झोर 'प्रस्तार', नष्ट, 


स्‍ ( ४५ ) 


'उहि्ट' श्रादि छन्द.शास्त्र-सम्बन्धी नियमोका विवेचन किया गया है। पन्द्रहवें भ्रध्यायमें वृत्तलक्षणो 
का वर्णंत है। इनमें वशिक झौर मात्रिक सभी प्रकारके वृत्तोके लक्षण दिए गए हैं। सोलहवें 
भ्रध्यायमें काव्यके गुण, दोष तथा भलकार शझादिका वर्णांव किया गया है। भरतके छुन्दोविधान 
भें वर्णित छुन्द श्रादि झौर गुण, दोप, श्रलंकार आदिमे, प्रचलित छुन्दोविधान और अलकार झादि 
से कुछ भिन्नता है। सत्रहवें अ्रध्यायमें भाषपाओका वर्णन है। प्राकृत आदि भाषाप्रोंके स्वरूप, 
उनमें होने वाले वर्णे-परिवर्तनके प्रकार, उनके बोलनेके नियम, कहाँ विराम किया जाय, 'काकु' का 
प्रयोग कहाँ भौर कैसे किया जाय, देश-मेदसे भाषामें वकारवहुला, चकारवहुला, श्रोकारबहुला, 
लकारबहुला आदि भेद दिखलाए गए हैं । 


- झठारहवें भ्रध्यायका नाम 'दद्मरू्पकलक्षणाध्याय है) इसमें 'त्राटक सप्रकरणमद्धो 
व्यायोग एव च । भाण* समवकारइच वीघी प्रहतन डिम । ईहामृगश्च विज्ञेयों दक्षमो नाट्य - 
लक्षणों (१८ २-३) इन दस रूपकोका वर्ेणव किया गया है। रूपकोका निरूपणा, जो नाटय- 
शास्त्रका मुख्य विषय है, यहाँसे प्रारम्भ होता है । उन्नीसवें अध्यायका नाम “सन्धिनिरूपणाध्याय! 
है। इसमें नाटकके आधिकारिक झौर प्रासगिक द्विविध वृत्त, भारम्भ, यत्न, प्राप््याशा आदि पाँच 
अवस्था वीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी, आदि पश्च, अर्थ-प्रकृति, मुल्, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, झौर 
निर्वेहण रूप पञ्च-सन्धि, सन्धियोके श्रद्भोपाड् पभ्रादिका विस्तृत विवरण है । उत्तरवर्ती दशरूपक 
श्रादि ग्रन्थों मुख्यतः नाट्यशास्त्रके श्रटारहवें और उचन्नीसवें अध्याय प्रतिपादित विपयोका ही 
विवेचन किया गया है। दीसतवें ग्रष्यायर्म भारती, सात्त्वती, कैशिकी और शारभटी वृत्तियोंका 
विवेचन है । इवकीसवें अ्रध्यायमे पाहाय॑े अर्थात्‌ वेशभूषादि-सम्बन्धी भ्भिनेयका वर्णन है। 
बाईसवें श्रध्यायका नाम 'सामान्याभिनयाघ्याय है | यह अपेक्षाकृत बहुत बडा श्रष्याय है। इसर्मे 
३३२ इलोक हैं । वाचिक, आज्िक तया सात्त्विक तीन प्रकारका सामान्‍्याभिनय होता है। इनमें 
साल्विक भ्रभिनय श्रर्थात्‌ मनोभावोका अभिनय सबसे अश्रधिक महत्त्वपुणंं और मुरुय भ्रभिनय है । 
हाव, भाव, हेला आदि तया स्त्रियों और पुरुषोके स्वाभाविक झलझ्ारोका वर्णांत किया गया है । 
श्ड़ारके निरूपरामें स्त्रियोकरों सुखका मूल मान कर उनके देवशीला, आसुरी, गन्धर्वेत्तत्त्वा, 
व्याल्शीला, वानरसत्त्वा, महिपसत्वा आदि झनेक मेंद किए हैं । वेदया और कुलजाके मदनातुरत्व, 
कामकी दश अवस्थाप्रो, आउ प्रकारके नायिकाभेद, नायकोके मेंद, नायिकाश्रोंके मानके कारण 
आादिका मनोवेज्ञानिक विवेचन किया गया है । श्रगले तेईसर्दें अध्यायमें वेश्या और वेशिक लोगों 
का वर्ण है। उसमें प्रयम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थे-योवना चार प्रकारकी वेश्याय्रो भर पाँच प्रकारके 
वेशिक पुरुषोंका विवेचन किया गया है | बाईसवें झौर तेईसवें अ्रध्यायोका सम्बन्ध वल्तुतः नाट्य- 
शास्त्रसे उतना नही है जितना कामशास्त्रसे है। चौवीसचें प्रध्यायमें उत्तम, मध्यम, भ्रधम तीन 
प्रकारकी प्रकृतिके पात्रोका वर्णन है। पच्चीसवें अध्यायका नाम 'चित्राभिनया है। अज्भुादि 
प्रभिनयकी जो वातें कही-कही छूट गई है उनका ही इसमें विवेचन किया गया है । 'झज्भायपितय- 
स्पेव यो विशेष: क्वचित्‌ क्वचितु । अनुक्त* उच्चते चित्र स चित्राभिनय स्मृत.” । छब्बीसवें श्रष्याय 
का नाम 'विकृतिविकल्पाध्याय' है । इसमें वहुत हाथ-पैर वाले, अनेक मुख वाले या हाथी-घोड़े 
धादिके विकृत मुख वाले या इसी प्रकारके विकृत आकारोका अभिनय करनेका वर्णन किया हैं। 
सत्ताईसबें अबष्पायका नाम 'सिद्धिव्यण्जकाध्याय' है । उसमें प्रभिनयकी सिद्धियों और उनमें आने 
वाले विघ्तो तथा उनके निराकरणके प्रकार भादिका वर्णन किया गया है। झद्ठाईसवें से लेकर 


( ६ ) 


तेतीसवें श्रष्याप तक सज्ीत-शास्त्रका विषय प्रतिपादित हैं । जिनमें क्रमश विविध वाद्यो श्रादिका 
वर्णान पाया जाता है। चौंतीसवें श्रध्यायमें स्त्री-पुरुष पात्रोकी प्रकृति तथा पंतीसवेंगें सूत्रधार, 
पारिपाश्विक, विदूषक आदिका वर्णन है । 


छत्तोसवाँ श्रष्याय भ्रन्तिम है इसलिए विशेष महत्त्यूण है। इस उपसहारात्मक अध्याय 
भी प्रथमाध्यायके समान मुनियोने भरतमुनिसे कुछ प्रइन पूछे हैं जिनमे मुख्य प्रश्न यह है कि 
ताटबका स्वरगंसे पृथिवीपर किस प्रकार श्रवतरण हुआ ? प्रथमाध्यायमें किए हुए वर्णोतके भ्रनुसार 
देवताश्रोकी प्रार्यनापर ब्रह्मा जीने नाट्यवेद तथा उसके श्रनुसार देवासुर-सग्रामकी आ्राख्यान- 
वस्तुको लेकर श्रादि-नाटककी रचना की थी | भ्रौर भरत मुनि द्वारा देवताओकी सभामें उसका 
अभिनय कराया गया था। यह सब तो स्वर्गलोककी बात है। बीचके श्रष्यायोमे उपयुक्त विवरण 
के अनुसार नाटथ-सम्वन्धी विषयोका सविस्तर वर्णन हो जानेके बाद भी यह जिज्ञासा तो मनमें 
रह ही जाती है कि स्वर्गलोकमें बनाए गए नाटबका इस भृतलपर किस प्रकार अ्रवतरण हुआ | 
इसलिए इस अन्तिम भ्रध्यायमें प्रथमाध्यायमें कहे हुए मुनिगणोने भरतमुनिसे इस प्रइनवों पूछ ही 
लिया । इस प्रश्नके उत्तरमें भरतमुनिने दो कथाएँ सुनाई हैं जो बडी मनोरण्जक हैं। पहली कथा 
के श्रनुमार श्पने उत्तम श्रभिनयक्रे कारण देवताझ्रोंसे पुरस्कार-सत्कार आदि प्राप्त करनेपर 
भरतपुत्रोको श्रपने अभिनय-कौशलपर बडा गवे हो गया और उस अभिमानके आवेशर्मे उन्होंने 
एक बार मुनियोका श्रपमान कर डाला। उनके इस भयकर श्रभिमान और अपने अपमानसे क्रूद्ध 
होकर मुनियोने भरतपृत्रोकों शाप दे डाला कि तुम ब्राह्मणोका भाचरण छोड कर छूद्र हो 
जाझ्ोगे । तुम्हारा वश श्रौर उसमें उत्पन्न होने वाले सब झूद्र भौर नतंक कहलावेंगे । दूसरोकी सेवा 
करना ही तुम्हारा काय॑ होगा। देवताग्रोको जब इस श्ञापका पता चला तो उन्हे वडा दु.ख 
हुआ । नटोके ग्रभावमें जिस नाट्यको उन्होने इतने प्रयत्नके बाद प्राप्त किया था उसका ही 
नाश हो जायगा यह देख कर उनको बडी चिन्ता तथा दुख हुआ । इस लिए उन्होने मुनियोसे 
भरतपुत्नोको क्षमा कर देनेकी प्रार्थना की। उनकी प्रार्यता स्वीकार कर मुनियोने अपने शापमें 
इतना सशोधन कर दिया कि नाटयका नाश तो नही होगा किन्तु शेष शाप ज्योका त्यो रहेगा। 
इस शापके अनुसार भरतपुत्र भूलोकपर छूद्रोके रूपमें ग्राए शौर यहाँ वे छूद्दोंके रूपरमें ही नतेंक 
कहला कर नाटयका पअ्भिनय श्रादि करते हैं। यह नाटथके भूलोकमें ग्रवतरणकी एक कथा है । 


एक दूसरी कथा भी इस विपयर्मे है जो राजा नहुपसे सम्बन्ध रखती है । भुतोकके राजा 
नहुप अपने पुण्पके वलसे कुछ समयके लिए देवराज इन्द्रके पदपर आसीन हुए । उन्होने देवलोकके 
दिव्य गान्धवं झौर नाटथको देख कर देवताग्रोसे कहा कि भ्रप्सतराश्रोका यह नाटथ भूलोकमें हमारे 
घरपर होना चाहिए । तब वृहस्पति भादि देवताझोने राजा नहुपको समझाया कि अप्सराझोका 
तो मानवोके साथ कोई सम्बन्ध नहीं वन सबता है । हाँ, यह हो सकता है आचाय॑ भरतमुनि अपने 
पुत्रोोके साथ आपके यहाँ जाकर झापका प्रिय कार्य कर दें । तब राजा नहुपने भरतमुनिसे ही प्रार्थना 
की कि भगवन्‌ आप इस नाटथको पृथिवीपर प्रतिष्ठित करनेकी कृपा करें जिससे विश्ञिप्ठ अवसरों 
पर वहाँ इसका प्रभिनय किया जा सके । भरतमुनिने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर अपने पुत्रोको 
भूलोकमे जाकर नाटकका प्रचार करनेंका झादेश दिया भौर उसका सम्यक्‌ प्रयोग करनेपर 
शापसे मुक्त करनेका झाश्वासन भी दिया। इस प्रकार स्वगंसे भूतलपर नाटयका भ्रवतरण 
हुआ । 'नाटयाउतरण' की इन कवाध्ोके कारण ही इस अब्यायका नाम नाटयावतरण 
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भ्रष्याय' है । 
नाठ्यशास्त्रके जिन सस्करेणोमें ३७ श्रष्याय माने गए हैं उनमे नहुप वाली कथा ३७वें 
भ्ध्यायभे रखी गई है । 


नाट्यशास्त्रका सम्पादत और प्रकाशत-- 


भारतवपंमें ताटअरश्मास्त्रका मुद्रित सस्करण सबसे पहिले सन्‌ १८६४ में सर्वंसाधारण 
को उपलब्ध हो सकता | यह सस्करण काव्यमाला सीरीज़में निर्शुयसागर प्रेस, बम्बईसे प्रकाशित 
हुआ था। इसका सम्पादन स्वर्गीय श्री प० शिवदत्त और काशीनाथ पाण्डुरज़ परवने किया था। 
इसमें ३७ श्रध्याय थे। इसका द्वितीय सस्करण सन्‌ १६४३ में फिर सिर्णायसागर प्रेस वम्बईसे 
सशोधित रूपमें प्रकाशित हुग्ना है। इसमें इस वीचमें प्रकाशित नाट्यशझास्त्रके श्रत्य सस्करणोका 
भी उपयोग किया गया है। इस लिए उसमें ३६ भ्रध्याय रखे गए हैं और पाठोमें भी सुधार 
हुआ है । 

निरणंयसागर प्रेस, वम्बईसे नास्यशास्त्रके प्रकाशनके वाद गायकवाड भ्रोरिएन्टल सिरीक्ष, 
वडोदासे अभिनवगुप्त-विरचित प्रसिद्ध ढीका 'अभिनवभारती” के सहित नाटचशास्त्र प्रकाशित 
हुआ है । किन्तु अमी तक शपूर्णो है। इसका प्रथम भाग जिसमें केवल सात अध्याय थे सन्‌ १६२६ 
में प्रकाशित हुआ था । इसका द्वितीय सशोधित सस्करण तीस वर्ष बाद १६५६ में वडोदासे ही 
प्रकाशित हुप्ना । अभिनवभारती युक्त नाटचश्मास्त्रका द्वितीय भाग (८-२० अध्याय) सन्‌ १६३४ में 
भौर तृतीय भाग (२१-२७ भश्रध्याय) सन्‌ १६५४ में वडौदासे ही प्रकाशित हो छुके हैं । शेप २८ से 
लेकर ३६ वें अध्याय तकके नौ झ्ध्यायोका प्रकाशन अ्रभी शेष है। जो २७ अध्याय अब तक 
प्रकाशित हुए हैं उनमें भी सप्तम तथा अध्टम अध्यायोंकी अभिनवभारती भव तक मिली ही नही 
है । इस लिए उन्हें केवन मूल रूपमें ही इन सस्करणोमें छापा गया है। इनमेंसे प्रथम सस्करणा में 
वाव्यशास्त्रके मूल भागका सम्पादन ४० हस्तलिखित पाण्थुलिपियोंके श्राधारपर और द्वितीय 
सस्‍्करणका ४४ पाण्डुलिपियोके आधारपर किया गया है| इस लिए नीचे पाद-टिप्पणीमें बहुत 
अ्रधिक पाठभेंद दिए गए हैं । 


वम्बई तथा बडौदासे प्रकाशित इन दो सस्करणोके अतिरिक्त मूल नाटयशास्त्रका 
एक धौर सस्करण सन्‌ १६२९ में काशी सस्क्ृत सिरीज, बनारसमें प्रकाशित हुआ्ाम है। इसका 
सम्पादन हिन्दू विष्वविद्यालय वनारसके प्राध्यापक श्री बद्रुकनाथ घर्मा साहित्योपाध्याय एम० ए० 
तथा श्री वलदेव उपाध्याय एम०ए० साहित्यशास्त्रीने सरस्वतीभवन् पुरतक भण्डार बनारसमें 
सुरक्षित दो पाण्डुलिपियोंके श्राधारपर किया है। ये दोनो पाण्डुलिपियाँ उनसे भिन्न हैं जिनके 
झग्राधारपर निणंयसागर तथा वडौदा वाले सस्करणोका सम्पादन हुमा है| 


इनके साथ नाटबशास्त्रके दो अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। एक मराठी भापामें झौर 
दूसरा अग्रेज़्ी भाषामें । मराठी अनुवाद प्रो० भानुनें किया है झौर १-२७ अध्याय तकका 
अग्रेत्ती भनुवाद श्री मनमोहन घोष एम०ए० पी०एच०डी० ने किया है जो रायल एशियाटिक 
सोसाइटी बगाल (कलकत्ता) से १९५० में प्रकाशित हुप्ता है। हिन्दीमें नाटयशास्त्रके अनुवादका 
पतन तो हो रहा है पर भ्रमी तक प्रकाशित नहीं हुप्ना 


नाठयश्ञास्त्रपर विदेशी विद्वानोंका कार्य-- 


सन १८६४ में निर्णंयसागर प्रेस वम्बईसे जो नाटबश्ास्त्रका प्रकाशन हुआ था उसके 
लगभग ७० वर्ष पहले यूरोपर्म नाट्यशास्त्रकी चर्चा झारम्भ हुई थी। विलियम जोन्स नामक 
विद्वानने सवसे पहिले सन १७८४ में कालिदासके प्रसिद्ध शकुन्तला नाटकका अग्रेज़ीमें झनुवाद 
प्रकाशित कराया । इस अनुवादने सबसे पहिले यूरोपीय विद्वानोकों सम्कृत साहित्यके श्रष्ययन 
के प्रति विशेष रूपसे प्रेरित किया । भरत-नाटठ्यशास्त्रकी चर्चा सबसे पहिले एच० एच० विल्सन 
नामक विद्वानने श्रपने सिलेक्ट स्पेसीमेन्स श्राफ दि थियेटर भाफ हिन्दूज”' (तीन भाग, कलकत्ता 
१८२६-२७) नामक ग्रन्थर्मे उठाई थी। सन १८२६ में अपने ग्रन्थके प्रथम भागको प्रकाशित 
करते समय उन्होने यह लिखा था कि--'दि नाटबश्मास्त्र भेन्शन्ड एड कोटेड इन सेवरल कमेन्‍्ट्रीज़ 
एण्ड अ्दर वव्स हैड वीन लास्ट फार एवर श्रर्थात्‌ 'नाट्यशास्त्र जिसके उद्धरण अनेक टीकाओं 
औ्रौर श्रन्य ग्रन्थो में पाए जाते हैं प्दाके लिए लुप्त हो गया है! । यूरोपीय विद्वानोमें नाट्यशास्त्र 
के विपयमें यह पहिली चर्चा थी जो नितान्‍्त निराशाजनक थी | इसके लगभग चालीस वर्ष बाद 
१८६५ में एफ० हाल नामक विद्वानुने धनञ्जयके दश्शरूपकका अग्रेजी अनुवाद (कलकत्ता १८६१- 
१८६५) प्रकाशित कराया। इस ग्रन्थके प्रकाद्नमें कई वर्ष लगे । किन्तु लगभग समाप्ति तक 
पहुँचनेपर 'हाल' को नाटयशास्त्रकी एक पाण्डुलिपि प्राप्त हुईं। उसका कुछ भ्रश उन्होने दशहूपक 
के प्न्तमे परिक्षिष्ट रूपमें मुद्रित भी कराया । हाल महोदय ने दशरूपकके प्रकाशनके बाद इस 
नाटबशास्त्रका सुसम्पादित सस्करण प्रकाशित करनेका विचार भी किया। किन्तु उनको एक 
ही प्रति मिली थी और वह शभत्यन्त भ्रशुद्ध ओर स्थल-स्थलपर खण्डित थी। उसके श्राधारपर 
सुसम्पादित सस्क रणका प्रस्तुत किया जाना श्रसम्भव था। इसलिए उनको श्रपना विचार त्याग 
देता पडा । इस प्रकार नाट्यशास्त्रके प्रकाशनका यह प्रथम प्रयास विफल हो गया । 


परन्तु इस विफलतासे विद्वान लोग निराश नहीं हुए । इस विफल प्रयाससे भी उनको 
बडा लाभ हुझा । ४० वर्ष पहिले विह्सनके नाटथशास्त्र-विषयक निएचयने जो एक निराशावादी 
भावना उत्पन्त कर दी थी उसकी समाप्ति हो गई | इसलिए विद्वान अनुमन्धानकर्ता विशेष उत्साह 
के साथ इस गन्वरत्नके उद्धारकेलिए तत्पर होने लगे । इसी बीचमें सन १८७४ में जमंनके प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ 'हिमान' ने तव तककी उपलब्य सामग्रीके आपारपर भरत-ताटबशास्त्रका विवरण देते हुए 
एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किया । इस दिद्वत्तापूर्ण लेखने भरत-नाटयशास्त्रके अध्ययत श्र 
ग्रतुसन्धानकेलिए विद्वानोमें श्लौर भी अधिक श्रभिरुचि एवं उत्साह उत्पन्न किया। “गोटिंगन! 
तगरकी राजकीय वैज्ञानिक परिपद्की विवरण-पत्रिकामे प्रकाशित 'हेमान' के उस लेखके प्रकाशित 
होवेके ६ वर्ष वाद “रंग्नो' नामक प्रसिद्ध फ्रोंच विद्वानने १८५० में नाठ्यशास्त्रके सत्रहवें अ्रध्याय 
का ओर उसके वाद १८८४ में पन्द्रहवें-सोलहवें अध्याय तथा उसके बाद छठे-सातवे अध्यायका 
प्रकाशन वराया । इस प्रकार अपूर्ण रूपमें ही सही, भरत-ताटयथास्त्रका यह सबसे पहला 
सस्‍्करणा प्रकातित हुआ । 


जन्म । 


'रंग्नो' के वाद उनके शिष्य 'ग्रोसे! ने १८८८ में ताटयशास्त्रके सगीत-सम्बन्धी २पवें 
धध्यायको प्रकाशित क्या | शोर फिर १८९८ में नाट्यशास्त्रके प्रथम चौदह अध्यायोका एक 
सुसम्पादित सस्करण 'ग्रोसे' ने प्रकाशित कराया । इस प्रकार 'रैग्नो' तथा उनके शिष्य 'ग्रोसे' इन 
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दोनो फ्रेंच विद्वानोकों ही नाट्यशास्त्रके प्रकाशनका श्रेय दिया जा सकता है। इनके द्वारा मिला 
कर नाट्यशास्त्रके अठारह प्रध्याओोका--प्रा रम्भसे १७ वें भ्रष्याय तक क्रमवद्ध तथा २८ वें भ्रष्याय 
_का--प्रकाशन किया गया । कलेवरकी हदृष्टिसे यद्यपि यह आधा नाटबचशास्त्र ही बनता है फिर भी 
जिन कठिन परिस्थितियोमें उन्होंने यह कार्य किया उनकी देखते हुए यह वहुत बडा काये कहा 
जा सकता है। 


तीसरे फ्रेंच विद्वान 'सिल्वा लेवी' हैं जिन्होने भरत-नाव्यशास्त्रके विषयरमें कुछ कार्य किया 
है। 'सिल्वा लेवी' ने भारतीय रज़्मञ््चके विपयमें 'थियेटर इण्डियन! तामक भ्पना प्रन्य १८९० 
में प्रकाशित किया। उन्होंने केवल १८ से २२ तक तथा ३४ इन पाँच श्रव्ययाोका ही कुछ 
विवेचन अपने ग्रन्थर्में दिया है | परन्तु वह भी न झनुवाद ही है झौर न मूलका सम्पादन ही। 
इस लिए विशेष महत्त्वपूर्ण नही कहा जा सकता है। 


१८२६ से लेकर १९६० तक पिछले १३४ वर्षोर्म नाट्यशास्त्रके सम्पादन श्रौर प्रकाशन 
के क्षेत्रमें देशी और विदेशी विद्वानोने मिल कर जो प्रयत्न किया है उसका यही सक्षिप्त 
विवरण है । 


भरतके पुववंवर्ती श्राचार्ये--- 


नाव्यकला-विषयक उपलब्ध समस्त प्रन्धोर्मे यद्यपि वतंमान भरत-नाट्यशास्त्र सबसे 
भ्रधिक प्राचीन ग्रन्थ माता जाता है किन्तु जिस प्रकार 'पाणशिनि! की “अप्लाष्यायी' की रचनाके 
पहिले भी व्याकरणके अनेक झाचायें थे जिनका उल्लेख स्वय पाणिनिने अ्रपती श्रण्टाध्यायोी में 
किया है इसी प्रकार भरत-ताट्गशास्त्रके पुर्ववर्ती श्रतेक नाट्याचार्योकरा उल्लेख भरतमुनिने स्वय 
किया है | भरतमुन्तिके उल्लेखके अतिरिक्त भ्रन्‍्य भी ऐसे प्रमाण हैं जिनसे यह स्रिद्ध होता है कि 
नाठट्य-विषयक ग्रन्थ शौर उनके प्रणेता अनेक आचाये भरतमुनिके पहिले हो चुके थे | इनमे से 
'क्षिलालिन! झौर कृशाइ्व” नामक नसट्सूत्नोके रचयिता दो आचायोंका उल्लेख पराणिनिकी “भ्रष्टा 
ध्यायी” में 'पाराशयें-शिज्ालिम्या भिक्षु-नट्सूत्रयो' (४-३-११०) तथा कर्मन्द-कृशाइवादिनि:/ 
(४-३-१११) इन सूत्रोर्मे किया गया है । ये नटसूत्र नाट्यशास्त्रके मौलिक सुत्र रहे होगे। भरतके 
नास्यशास्त्रके बन जानेपर उनका भी लोप हो गया यह अनुमान सहज द्वी किया जा सकता है। 


कोहल-- शिलालिन और कृशाइवके वाद श्री 'कोहल' भरतके पूर्ववर्ती तीसरे प्रसिद्ध 
नाट्याचाये हैं। भरत-नाख्यशास्त्र में उनका उल्लेख कई जगह आता है। नाटबजश्चास्त्रके प्रन्तिम 
भ्रव्यायमे कोहल, वात्स्य, शाण्डिल्य ग्लौर घूरतिल इन चार प्राचीन नाट्याचारयोका एक साथ उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है-- 


“कोहलादिभिरेतेर्वा वात्स्य-शाण्डिल्य-घूतिले । 
एतच्दास्त्र प्रयुक्त तु नराणा बुद्धिवर्घनम्‌ ॥7 
-अभिनवशुत॒ने अपनी टीकामें भनेक जगह कोहलाचायंके मतका उल्लेख किया है । जैसे 


प्रथमाध्यायमें [प० १३७] तान्दीका विवेचन करते हुए “इत्पेपा**कोहलप्रदर्शिता- नान्‍दी उपपन्ना 
भवृत्ति' दिया है। छठे भ्रष्पायमें [प० ४१६) दशम इलोकर्मे नाट्यके रस, भाव प्रादि ग्यारह प्रद्ध 
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गिनाए गए हैं । प्रमिनवगुप्तका मत है कि ये ग्यारह भज् भरतके मतसे नही श्रपितु कोहलके मतसे 
दिखलाए गए हैं। उन्होने लिखा है-- 


“गनेन तु इलोकेन कोहलमतेन एकादक्षाज्भत्वमुच्यते । न तु भरते ।” 
इसी प्रकार भ्रन्‍्य अनेक स्थलोपर प्रभिनवगुप्तने भरतम्लुनिके मतसे कोहलाचारयंके मत 
फी भिन्‍नता दिखलाते हुए कोहलाचायंके नामका उल्लेख किया है । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि भरतमुनिके पूव॑वर्ती कोहलाचायंका श्रपना कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ था उसीके आधारपर 
श्रभिनवगुप्तने उनके मतका इतना स्पष्ट श्ौर इतना भ्रधिक उल्लेख श्रपने ग्रन्थमें किया है । 


श्रभिनवगुप्तने केवल कोहलके मतका शपने शब्दोमें ही उल्लेख किया हो सो बात नही 
है बल्कि स्वयं कोहलाचायंके इलोकोको उन्होंने कई जगह उद्धुत किया है। जैसे चतुर्थ श्रध्यायर्मे 
वडौदा वाले सस्करणके एृछ्ठ १८० पर--तदुक्त कोहलेन'--लिख कर दो इलोक, और एृष्ठ १८१ 
पर 'तदुक्त चिरन्तने ' से फिर ८ इलोक तथा श्रगले १८२ एृष्ठपर फिर--यथोक्त कोहलेन-- 
लिख कर एक इ्लोक स्पष्ट रूपपे फोहलके नामसे उद्धृत किया है। इस प्रकार नाटयशास्त्र तथा 


प्रभिनवभारती में मिला कर शभाठ स्थानोपर कोहलके नामका उल्लेख है । 
घूतिल, शाण्डिल्य श्यौर वात्स्प -- 


नाटयशास्त्रके भ्रन्तिम श्रध्यायका जो इलोक हम ऊपर [पु० ६ पर] उद्धत कर आए हैं 
उसमे कोहलके साथ घूर्तिल, शाण्डिल्य तथा वात्स्य इन तीन श्राचार्योंके नामका उल्लेख भी भरतके 
इलोकमें पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि ये तीनो भी मरतके पूव॑वर्ती श्राचारय हैं । 
फोहलाचार्यके समान (वडोदा स० पृ० २०३) दत्तिलाचार्यके इलोककों भी अभिनवगुसने नामग्राह- 
पूव॑क्त उद्धत किया है। सजद्भीत वाले श्रष्याथरमें लगभग १४ बार दत्तिलके मतका उल्लेख और 
उसके उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं । इसलिए यह स्पष्ट है कि कोहलके समान दत्तिल भी नाटय- 
शास्त्रके भरतके पृवृ॑वर्ती प्राचीन भाचायं हैं। वात्स्य झौर शाण्डिल्य का उल्लेख भरतमुनिके ऊपर 
उद्धत किए हुए श्रन्तिम अ्रध्याय वाले इलोकमें किया गया है | पर अ्भिनवगुप्तने उनका कोई 
उद्धरण आदि नही दिया है । इसलिए यह नही कहा जा सकता है कि उन्होने कोई ग्रन्थ लिखा 
था या नही । 

नखकुट्ट तथा अभ्रश्मकुटुट--इन दोनों नामोकी गणना नाटचश्ास्त्रके प्रथमाध्यायमें 
गिनाए हुए भरतमुनिके सो पुत्रोके नामोमे की गई हैं (इलोक ३३) । इनके समान ही कोहल 
दत्तित, शाण्डित्य और वात्स्य को गणना भी सो पुत्रोके नामोपे की गई है (इलोक २६) । परन्तु 
जैसे कोहत झोर दत्तिलके उद्धरण झभिनवभारती आदिमे पाए जाते हैं इसी प्रकार 'नखऊुट्ट' और 
अश्मवुट्ट' के उद्धरण अन्य ग्रत्वामे पाए जाते हैं । ये दोनो व्यक्ति समकालीन और एक ही स्थान 
के रहने वाले श्रतीत होते है | साहित्यदपंणुकार विश्वनाथने (सा० द० २९४ पृष्ठ) नखकुदूट 
का उद्धरण दिया है। शोर 'सागरननन्‍्दी' ने 'नाटफलक्षणरत्नकोश” नामक अपने ग्रन्थर्मे अद्मकुट्टके 
उद्धरण (६० ५३, ४३७, २७६६, २७६७ २७७४-२७७५) दिए हैं। इससे स्पष्ट है कि ये 
दोनो भी नाटबर्शास्तके प्राचीन ग्राचाव ढे। 

बादरापएण--भरतपुनतोकी सूचीमें ३२ वें इलोऊमें वादरायण नाम भी आाया है। 
'सागरनन्दीते सतत ताटबलक्षणरत्तकोश' ग्रस्वमे (१६६२-१६६४ तथा २०७०-२७७ १) दो स्थानों 
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पर बादराण या वादरिके नामसे उद्धरण दिए हैं। उन उद्धरणोसे यह प्रतीत होता है कि वादरायर 
या 'बादरि' ने भी ताठअके विपयमें कोई ग्रन्थ लिखा होगा । 


शातकर्णों --'सिलेवट इस्क्रिप्शन्स' (पृष्ठ १६१-२०७) के प्रनुसार विक़्म-पूर्व प्रथम 
शताबव्दीसे लेकर विक्रम-पदचात्‌ प्रथम शत्ताव्दी तकके शिलालेखोमें 'शातकर्णी' का नाम पाया जाता 
है | 'सागरनन्दी” के 'नाटयलक्षणरत्नकोश? में (११०१-११०३) तथा उसक्नी रुचिपति-कृत टीका 
(पृ० ७) में शातकर्णाकि उद्धरण पाए जाते हैं | इनसे प्रतीत होता है कि ये नाट्यझास्त्रके प्राचीन 
ग्राचाय॑ हैं । भौर इन्होने नाठयके विषयर्म कोई ग्रन्थ भी लिखा था। शिलालेखोंमें नाम होनेसे 
यह प्रतीत होता है कि शातकर्णी सम्भवत कोई राजा रहे हो और उन्होने नाट्यपर कोई ग्रन्थ 
भी लिखा हो । इधर कालिदासने रघुवशके त्रयोदश सर्गके ३८-४० इलोकोर्मे शातकर्णि मुनिका 
उल्लेख किया है जो इन्द्रकी भेजी हुई अप्सराशोके जालमें फेंस गए थे | इनके भ्राश्नमसे उठी हुई 
सद्भीतकी ध्वनि रामचन्द्र जीके पुष्पक विमान तक पहुँच रही थी | भरत-नाट्यशास्त्र्मे दलोक 
स॒० २८ में 'शालिकणुं” नाम झाया है। सम्भव है उसका इस 'शातकरशि” नामके साथ कुछ 
सम्बन्ध हो । 


मध्यवर्ती नाट्यकार--- 


ननन्‍दी [नन्दिकेदवर], तुम्बद, विशाखिल भशौर चारायण--ऊपर दिए हुए नास्यकारोके 
भ्रतिरिक्त अभिनवग्ुप्त तथा शारदातनयने नन्‍्दी या नन्दिकेश्वर नामके नाट्यकारका भी उल्लेख 
किया है। अभिनवगुप्तने चतुर्थ भ्रष्पाय पु० १६६ पर नन्दिमतका उल्लेख किया है। ये 
नन्दिकेधवर तथा अभिनयदपंण' के रचयिता नन्दिकेश्वर सम्भवत एक ही व्यक्ति हो | श्रभिनव- 
गुप्तने पृ० १६३ पर 'तुम्वुसणेदमुक्तम---लिख कर श्रागे 'तुम्बर का भी उद्धरण प्रस्तुत किया है । 
इसी प्रकार पृ० १६७ पर 'विशाखिल' का उल्लेख भी किया है श्लोर 'सागरतन्दी” ने अपने 'नाटक- 
लक्षण' में (इलोक० ३६२-३६३ में) एक जगह “चारायण” आचायंका उल्लेख किया है। इन सब 
उठरणोसे प्रतीत होता है कि ये मध्यकालीन नाव्याचाये थे भौर इन्होने कोई ग्रन्थ भी लिखे थे । 


सदाशिव पद्मभु दोहिशि, व्यास तथा श्राज्जनेय--शारदाचतनयने 'सदाशिव” का 
(भावप्रकाशन १५२) तथा दशरूपककार घनज्जयने (४, ३७-३८ में) 'सदाशिव' का उल्लेख 
किया है। झभिनवभारतीर्में भी (पृष्ठ £ पर) सदाशिवके मतका उल्लेख किया गया है। 
दारदातनयने “'भावप्रकाशन' में सदाशिवके अतिरिक्त पद्मभु (पृ० ४७), द्रोहिसिस (पु० २३६) व्यास 
(पृ० २५१) तथा झाज्जनेय (७० २५१) का भी नाव्यकारके रूपमें उल्लेख किया है । परन्तु 
उनके किसी ग्रन्थके उद्धरण भ्रादि नही दिए गए हैँ। इस लिए यह नही कहा जा सकता है कि 
उन्होंने वस्तुतः किन्‍्हीं ग्रन्योकी रचना की थी या नही । 


कात्यायन, राहुल तथा गगें--अभिनवणु॒प्तने अध्याय १४ पृ० २४५-२४६ पर 
“यथोकक्‍तं कात्यायवेन-- 
वीरस्य भुजदण्डाना वर्णने स्तग्घरा भवेत। 
नायिकावणने कार्य वसन्ततिलकादिकम्‌ ॥। 
शादू ललीला प्राच्येपु मन्दाक़ान्ता च दक्षिशे। इत्यादि” 
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यह कात्यायनका वचन उद्धृत किया है । इससे प्रतीत होता है कि कात्यायनने नाटयशास्त्र तथा छन्द 
शास्त्रके विपय में कोई ग्रन्थ लिखा था। सामरनन्दीने भी 'नाटबलक्षणरत्नकोश' (इलोक १४८४- 
१४८५) में कात्यायनका उल्लेख किया है। 


अभिनवभारतीमे चतुर्थ श्रध्यायमें (पु० ११३ पर श्रभिनवगुप्तने राहुलके उद्धरण तथा 
१७० पर 'यथोक्‍त राहुलेन तथा 'ते च यथाह--राहुल,” लिखकर प्रस्तुत किए हैं । 


इन वचनोसे प्रतीत होता है कि राहुलने भी नाटबके विपयमे कोई ग्रन्थ लिखा था । 
सागरनन्दीने भी 'नाट्यलक्षणरत्लकोश' भें (इलोक २८७३-२१७५) राहुलका उल्लेख किया है। 
सागरतन्दीने (ना० ल० ३२२६ भें) एक बार 'गर्ग” का भी नाटयकारके रूपमें उल्लेख किया है। पर 
उनका कोई उद्धरण नही दिया गया है। सम्भव है इन्होने भी कोई ग्रन्थ लिखा हो । 


शकलीगर्भ और घण्टक--शभ्रभिनवभारतीके द्वितीय भागमें एू० ४५२ पर अभिनवगुप्तने 
'दाकलीगर्भ' नामक किसी नाटथाचार्यका उल्लेख किया है। शौर उसी द्वितीय भागर्मे पृष्ठ ४३६ पर 
'घण्टकादयस्त्वाहु.' लिख कर 'घण्टक' नामक किसी नाटबाचायंका उल्लेख भी किया हे। इससे 
प्रतीत होता है कि मध्यकालीन नादयाचार्यों में 'शकलीगर्भ! तथा 'घण्टक' ने भी नाटक विषयपर 
उत्तम ग्रन्योकी रचना की थी। 

वातिकार--अभिनवमुप्तने प्रथमभागके पृष्ठ १७० वातिकक्ृताप्युक्तम्‌र पृष्ठ १७२ पर 
यद्वारतिकम्‌', एष्ठ २०६ पर “श्रीहपंस्तु", एष्ठ २१० पर “उक्त च वातिके' झादि शब्दोसे अनेक वार 
श्रौर श्रनेक प्रकारसे वातिककारका उल्लेख किया है। सागरनन्दी (ना० ल० ३२२५ इलोक) 
तथा शारदातनय (भावप्रकाशन २३८) ने हप॑-विक्रम नामसे वातिककारका उल्लेख किया है। 
इससे प्रतीत होता है कि हप॑ श्रथवा हपंविक्तम नामके कोई विद्वानु इस वारतिकके रचयिता थे। 
यह वातिक नाट्यशास्त्रवी व्याख्या-रप न होकर कदाचित्‌ कोई स्वतन्त्र गन्थ रहा होगा-ऐसा 
विद्वानोका मत है। इमी लिए हमने उन्हे भरतके टीकाकारोमे स्थान न देकर मध्यवर्ती नाट्या- 
चाये इस दीप॑कऊ़े श्रन्तगंत रखा है। 'राजतरज़िणी' में हप॑विक्रमादित्य नामक राजाका शौर उनके 
द्वारा कवि मातृगुप्तको सिहासन पर प्रतिष्ठित विए जानेका वर्णन मिलता है । सम्भव है हर्पवातिक 
के रचयिता ये ही हप॑ विक्रमादित्य रहे हो । 


मातृगुप्ताचार्य--हप॑विक्रमादित्यके स्लाथ मातृगुप्त कविका उल्लेख 'राजधरज़िणी' मे 
पाया जाता है। इधर अरभिनज्ञान-छशाकुन्तलकी टीकार्मे राघवभट्टने मातृग्ुप्ताचायंके नामसे अ्रनेक 
पद्योकी उद्धत किया है। ये पद्म नाटकके पारिभाषिक शब्दोकी व्यास्याके प्रसज़मे उद्धृत किए 
गए हैं . जैसे एप्ठ पांचपर सूत्रधारका लक्षण, पृष्ठ चारपर नान्दीका वक्षण, पृष्ठ नोपर नाठक- 
लक्षण, शोर पृष्ठ २७ पर यवनिकाके लक्षणके शभ्रवसरपर राघवभट्टने मातृगरुप्तके ही इलोक 
लक्षण रूपमें उद्धत किए हैं। राघवभट्टने पृष्ठ पन्द्रहपर भरतके श्रारम्भ तथा बीज वाले पद्योको 
उद्धृत करते हुए लिखा है कि-- 


“ग्रच॒ विशेषो मातृगुप्ताचार्येशक्त -- 
बवचित कारण मातन्तु ववचिच्च फलदर्शनम्‌ ।” 


कोई 


ब्पा 


इन सत्र उद् रणोसे प्रतीत होता है कि मातृगुप्ताचायने वाट्यशास्त्रके विपय 
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ग्रन्थ अवश्य लिखा था। वह नाटचशास्त्रकी टीका-रूपमें था या स्वतन्त्र ग्रन्य थो--यह ठीक तरह 
से नही कहा जा सकता । किन्तु सुन्दरमित्र ने अपने नाट्यप्रदीप तामक ग्रन्य (जिसका रचना- 
काल १६१३ ई० है) में भरत-नाट्यशास्त्रके पञ्चमाध्याय के २५ तथा २८ सख्या वाले दो इलोकोके 
अनुसार नान्‍दी' का लक्षण उद्धत भर उस पद्चकी व्यास्याके प्रसगर्मे मातृश॒ुप्ताचायंके मतका 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि--- 

'झस्य व्याख्याने मातृगुप्ताचाययं: पोडशाप्रिपदापीयममुदाहुता ।' 


इस सबसे यह प्रतीत होता है कि मातृग्रुप्ताचा्य भरत-नाट्यशास्त्रके- व्याख्याता हैं किन्तु राघवभट्ट 
ने जिस रूपमें मातृमुप्ताचायंके पद्योको उद्धुत किया है उससे प्रतीत होता है कि उन्होने कदाचितु 
कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ इस विषयपर लिखा होगा । 


वातिककार हफ॑ यदि राजवरज़्िणीमे वर्णित काइ्मीरके राजा हपंविक्रमादित्य ही हैं 
झौर यदि यह मातृगरुप्त उनके समकालीन राजतरजड़्िणीमें वर्णित मातृगुप्त ही हैं तो इन दोनोका 
काल चतुर्थ शताब्दीके श्रन्त भौर पाँचवी शताब्दीके प्रारम्भ रखा जा सकता है । 


सुवन्धु--शा रदातनयने अपने “भावप्रकाशन” पृ० २३८ पर नाटूय-विपयपर ग्रन्थकार 
'सुवन्धु' का उल्लेख किया है। ये सुबन्घु कौन हैं यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता है। किन्तु 
'सुबन्धु' नामसे 'वासवदत्ता” के रचयिता महाकवि सुबन्धुका स्मरण हो ञ्ाता है । यही सुबन्धु यदि 
शारदातनयके झभिप्रेत सुबन्धु हैँ तो उनका समय पञज्चम शताब्दीमें समझना चाहिए । 

भ्रग्निपुराण तथा विष्णुधर्मोत्तर--'अग्निपुराण' में नाट्य, नृत्य और रस आदिका 
विवेचन बहुत विस्तारके साथ किया गया है । इसी प्रकार विपष्णुधर्मोत्तरमें भी नाट्य, नृत्य, श्रभि- 
नय आदिका विस्तारपूर्वक विवेचत किया गया है । किन्तु यह सव विवेचन भरत-नाट्यशास््रपर 
प्राघारित है । स्व॒तन्त्र रचना नही है । अनेक स्थानोपर सरतके पद्म ज्योके त्यो उद्ध त कर दिए 
गए हैं। भग्निपुराणुका काल प्रायः दण्डीके बाद सप्तम शताच्दीर्मे निर्धारित किया जाता है । 


भरत-नादचशास्त्रफे व्यास्याता-- 


* य्॑यपि इस समय भरत-ताट्यशास्त्रपर अभिनवगुप्तकी अभिनवभारती' को छोड पर 
भौर कोई व्याख्या या टीका उपलब्ध नहीं होती है किन्तु अभिववगुप्तके पूर्व भी भट्द लोल्लट, 
भट्ट शकुक, भट्ननायक, आदि झनेक विद्वानोंने भरत-नाट्यशास्थपर टीकाएँ लिखी थी। अभिनव- 
भारतीमें इन सब टीकाकारोके नाम उपलब्ध होते हैं । इनके अतिरिक्त काव्य-प्रकाशकारने भरत 
के रससूत्रकी जो व्यास्या दी है उसमें भी उद्भठ, लोल्लट, शकुक, भट्टनायक तथा भ्भिनवगुप्त इन 
पाँच व्यास्याकारोके मत दिखलाए हैं। इससे प्रतीत होता है कि भरत-नाट्यशास्त्रपर कमसे कम 
पाँच टीकाएं भ्रवद्य लिखी गई हैं। 'शाज्र देव” ने अपने 'सद्भीतरत्नाकर' में-- 


“व्याल्यातारों भारतीये लोल्लटोज्धूट-शकुका: | 
भट्टाभिनवगुप्तरच श्रीमत॒कीतिधरोइ्पर ॥॥” 


लिख कर स्पष्ट रूपसे नाट्यशास्त्रके व्यास्याकारोके नाम गिनाए हैं। इनमें भट्टनायक्का नाम ने 
दे कर उसके स्थानपर कौतिधरका नया नाम झौर भागया है। प्रभिनवभारतोर्मे इनके भ्रतिरिक्त 
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भट्टनायक और उनके साथ भट्टयन्त्र, वातिककार, भर भाष्यकारका उल्लेख भ्रौर क्या है। 
भाष्यके रचयिता नान्‍्यदेव हैं । 


ग्राचा्य कीतिधर तथा भाष्यकार नान्यदेव--कीतिघरका उल्लेख झ्भिनवभा रती में 
केवल एक जगह चतुर्थे भ्रष्यायके श्रन्तमें प० २०६ पर पाया जाता है। किन्तु इनके नामके साथ 
झ्भिनवगुप्तने विशेष सम्मान सूचक 'आचायं! पदका प्रयोग किया है। 'इति कीत्तिधराचार्या '। इस 
प्रकार विशेष श्रादरपूवंक उल्लेख किए जानेसे यह प्रतीत होता है कि कीतिधराचार्य कदाचित्‌ 
प्रन्य व्यास्याकारोसे भ्रधिक प्राचीन और प्रतिष्ठित व्याख्याकार रहे हैं । यदि वे इन सब टीकाकारो 
में सबसे अधिक प्राचीन हैं तो उद्धूटके भी पूर्ववर्ती होनेके कारण उनका समय सम्भवत सप्तम 
शताब्दीमें मानना होगा। नान्‍्यदेव नामके एक राजा मिथिलामोें हुए हैं। किन्तु ये नाट्यशास्त्रके 
भाष्यकार नान्‍्यदेव उन राजा नान्यदेवसे निश्चय ही भिन्न हैं क्योकि राजा नान्यदेवका काल 
प्रभिनवगुप्तकेके बाद १२ वी द्वताब्दीमें पडता है। इसलिए उनका उल्लेख भ्रभिनवभारतोमें नही 
हो सकता है। ये भाष्यकार नान्यदेव श्रन्य व्यक्ति ही हैं। उक्त नानन्‍्यदेवेन स्वभरतभाष्ये 
(व० स० पृ० २६३) लिख कर नान्यदेवको भ्रभिनवसुप्तने भरतके भाष्यकारके रूपमें स्मरण 
किया है । 
भट्ट उद्धद--भट्ट उद्धटठके नामका उल्लेख भ्रभिनवभारतीके पषष्ठाध्यायकी दशम 
फारिकाकी व्याख्यापरे पु० २६४ पर 'निर्देशे चेततक्रमव्यत्यासनादित्योस्भूटा ” इस रूपमें किया है | 
रससूत्रकी व्याख्या देते हुए मम्मटाचायंने इनको रससूत्रका व्याख्याकार माना है श्लौर उनका मत 
भी दिया है। श्रौर शाज् देवने अपने 'सज्भीतरत्नाकर' में इनको नाटबशास्त्रके व्याख्याता्रोमें 
गिनाया है । 'सद्भीतरत्नाकर' का इलोक हम श्रभी पु० १३ पर ऊपर दे चुके हैँ । इन सबसे प्रतीत 
होता है कि भट्ट उद्धूट नाट्यञशास्त्रके व्यास्याकार हैं । अभिनवभारतीमें इसी स्थलपर “नंतदिति भट्ट 
लोल्लट ' लिखा है। इस प्रकारके विवरणके अ्रनुसार भट्ट उद्धूटकी व्यास्याका भट्द लोल्लटने 
खण्डन किया है। इसलिए उमद्द्रूटकों लोल्लटका पूव॑वर्ती मानना होगा । लोल्लटका समय विद्वानों 
में सप्तम छादाब्दीका भ्रन्तिम भाग अथवा अश्रष्टम शताब्दीका प्रारम्मिक भाग माना है । इसलिए 
भट्ट उद्धूटका समय सप्तम शताब्दीका मध्यकाल माना होगा । 


भट्ट लोल्लट--श्रभिनवभारती' में भट्ट लोल्लटके नामको दस बार उद्धुत किया गया 
है। प्रथम भागमें चार वार (पृ० २०६, २६४, २७७ श्रौर २९८) इसी प्रकार द्वितीय भागमें 
(पृ० १३४, १९६, ४१५, ४२३, ४३६ भर ४४२ पृष्ठो पर छह वार)-- कुल मिला कर दस बार 
भट्वठलोल्लटके नामका उल्लेख ग्रभिनवभारती में पाया जाता है। इनका समय आठवी शताददीमें 
निर्धारित किया जाता है। रसके भ्रसज़ूमें इनका सिद्धान्त उत्पत्तिवादी है। ये मीमासक और 
व्यञ्जना-वि रोधी हैं । दीघंदीघंतर अ्रभिधा व्यापारसे ही व्यग्य कहलाने वाले अर्यकी प्रतीति मानने 
वाले हैं। काव्यप्रकाश झादिमे 'सोउमिपोरिव दीघं-दीघंतरो इभिधाव्यापार ? से इन्हीके मतका 
उल्लेख किया गया है । 


क्री शकुक--अभिनवभारतीमे श्री छकुक्के मतका उल्लेख १५ वार किया गया है | 
(प्रवम भाग प्रथम सस्करणके अनुसार पृष्ठ ७४, २१७, २७४, २८०५, २९३, २६८, ३१८। 
द्वितीय भाग पृ० ४११ झोर ४३६। तथा एप, के डे महोदयके पासकी पाण्डुलिपि में पृ० ४०३, 


दि ( १५ ) 


४१३, ४३७, ४४१, ४४८, ४६९) । ये काश्मीरके राजा झजितापीड के समय में ८१३ के लगभग 
हुए दें । राजतरज़िसी में अजितापीडके वर्णनके प्रसद्भमें इनका नाम निम्न श्लोकमें पाया जाता है। 


“क्विवुधमन' सिन्धघु शशाक छकुकाभिघ । 
यमुहि्याकरोत्‌ काव्यं भुवनाम्युदयासिधम्‌ ॥7 राज० ४, ७०४। 


इस इलोकसे अत्तीत होता है कि शकुकने अजितापीडकी स्तुतिमें 'भुवनाभ्युदय/ नाम 
का काव्य भी लिखा था। शार्ज्रापरपद्धति! तथा 'सुत्तिमुक्तावली' में शकुकको मयूरका पुत्र 
बतलाया गया है। और उनके नामसे निम्न पद्म उद्धुत किया गया है-- 


“दुर्वारा: स्मरमार्गणाः प्रियतमों दूरे मनोष्प्युत्सुकं। 
गाढं प्रेम नव वयोइतिकठिना प्राणा' कुल निर्मेलम्‌ ॥ 
स्त्रीत्व घैयेंविरोधि मन्‍्मथसुहृत्काल इतान्तोउक्षम:। . .- 
नो सख्यदचतुराः कथ्थ तु विरहों सोटव्य इत्य शठ ॥” 


भट्दनायक--भरत-नाटचशास्त्र के व्याख्याताशोर्म चोथे प्रमुख व्यास्याता भट्टनायक है । 
झभिनवभारती में भट्टनायकके नामका उल्लेख ६ स्थानोंपर किया गया है। (प्रथम भाग, प्रथम 
संस्करण पु० ४, २६, २७८, द्वितीय भाग पृ० २९८ तथा डे पाण्डुलिपि पृ० ५०३, ५०८) । 
झ्रभिनवगुप्तके भ्रतिरिक्त जयरथ, महिमभद्ट तथा खझुय्यकने भी भट्टनायकका उल्लेख किया है । 
भट्टनायक भी घ्वनिविरोधी भ्राचाय॑ थे । इन्होने 'हृदयदपंणा” नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखा था। 
महिमभट्टने भी व्यक्तिविवेकके भारम्भमें “अदृष्टदर्पंणा मर घी: श्रादिसे बडे सुन्दर रूपमें इस 
ग्रन्थका स्मरण किया है । ये सम्मवतः झआानन्दवर्घतके समकालीत और उनके श्राश्रयदाता कादमी र- 
राज भ्रवच्तिवर्मा (५५५-८८४) के राजकविके रूपमें उपस्यित थे । 


भट्टयन्प्--भभिनवभा रती में प्रथमभाग पृ० २०८ पर केवल एक वार भट्टयन्तके नाम- 
का उल्लेख पाया जाता है | उसीसे यह श्रनुमान होता है कि सम्भवतः इन्होंने भी नाट्यशास्त्र 
पर कोई टीका लिखी हो । इसके अतिरिक्त इनका शोर कोई परिचय कही उपलब्ध नही होता । 


श्रभिनवगुप्त--नाटबशास्त्रके सबसे प्रमुख व्यास्याकार जिनकी व्याख्या आ्राज भी पाई 
जाती है प्रभिनवगुप्त हैं । इनके विपय में हम भागे लिखेंगे । इसलिए इस समय कुछ नहीं लिख 
रहे हैं। 


उत्तरवर्ती नाद्य-साहित्यकार--- 


प्रव॒ तक हमने (१) नाट्यशास्त्रके पृर्ववर्ती भ्राचार्यों का, जिनका कि उल्लेख नाटय- 
शास्त्रमें पाया जाता है, (२) मध्यवर्ती ग्रन्थकारों का और (३) नाट्यशास्त्रके टीकाकारोका परिचय 
देनेका यत्न किया है। ग्रव आगे हम नाट्य-साहित्यपर लिखने वाले (४) उत्तरवर्ती साहित्यकारोका 
परिचय देनेका यत्न करेंगे। इन सव साहित्यकारोने यद्यपि स्वतन्त्र रूपसे नाठ्यमाहित्यके विपय 
में प्रपने प्रन्योकी रचना की है किन्तु वास्तवमें वे सब नाट्थशास्त्रके ऋणी हूँ। नाटयशज्ञास्त्रके 
आधारपर ही उसके किसी एक अ्रशको लेकर इन्होने अपने ग्रन्योकी रचना की है । इन ग्रन्यों 
में ह घनज्जयका दशरूपक, २- सागरनत्दीका नाटब-लक्षणरलकोश्य, ३. रामचर्द्र युखचन्द्र 
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को ताटचदपंण, ४ दशारदातनयका भावप्रकाशन, ५ शिज्भभूपालकी नाटकपरिभापा (प्प्राप्य) 

तथा ६. रूपगोस्वामी की नाठकचन्द्रिका ये मुख्य ग्रन्थ हैं जो स्वतन्त्र रूपसे केवल नाटय-विपयक 

विवेचनाके लिए लिखे गए हैं। इनके ग्रतिरिक्त भोजका 'श्ड्भारप्रकाश” और “'सरस्वत्तीकण्ठाभरण'*, 

विद्यानाथकृत 'प्रतापरुद्रीय यशोभूषण' तथा विश्वनाथ का 'साहित्यदपंण” तथा शिद्धभूपालका 

'रसाणंवसुधाकर” इस प्रकार के गन्थ हैं जिनकी रचना केवल नाटथ-सम्बन्धी विपयके निरूपणके 

लिए नही हुईं है किन्तु उनके किसी एक भागमें नाटक-सम्बन्धी विवेचन भी किया गया है। इन 
ग्रन्यकारोका थोडा-सा परिचय हम भागे दे रहे हैं । 


घनजञजय--स्वतन्त्र रूपसे नाठ्य-विवेचनके लिए लिखे गए गन्धोमें दशरूपक सबसे 
झधिक प्रचलित श्रौर प्रसिद्ध गन्ध है। इसके रचयिता घनज्जय हैं। धनजञूजयने अपने प्रन्यके 
प्रन्तमें श्रपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 


“विष्णोः सुतेनापि घनज्जयेन दिद्वन्मनोरागनिबन्धहेतु । 
झाविष्कृत मुझजमहीशगोष्ठी-वेदग्ध्यमाजा दह्ल्पमेतत्‌ ॥।” 


इससे प्रतीत होता है कि ये मालवाके परमार वह्षके राजा मुझज्ज (या वावपतिराज 

द्वितीय) की सभाके राजकवि थे । इसलिए इनका समय ६७४ से ६९५ के बीच निर्धारित किया 

जाता है। इसी इलोकसे यह भी प्रतीत होता है कि इनके पिताका नाम विष्णु था। इन्होने 

नाटबशास्त्रके श्राधारपर ही झपने गम्थकी रचना की है किन्तु उसके सारे व्यापक विषयोको छोड 

कर कैवल नाटय-विषयसे सम्बन्ध रखने वाले विषयोका ही वर्णेत श्रपने ग्रन्थमें किया है । इसीलिए 
ग्रन्थके प्रारम्भमें चतुर्थ इलोकर्में उन्होने स्पष्ट ही लिख दिया है कि--- 


“तनाटठयाना किन्तु किड्चित्‌ प्रमुणरचनया लक्षण सक्षिपामि ।? 


धनञ्जयने श्रपना ग्रन्थ कारिका-रूपमें लिखा है | इसमें चार 'प्रकाश' हैं जिनमें वस्तु-विभाग, पाँच 
भ्य॑प्रकृति, अवस्थाग्रो तथा सन्धियोके अज़ीका विभाजन श्रर्वोपक्षेपकोका वर्णान नायक नायिका 
भेदका मनोवेज्ञानिक श्राधारपर विवेचन, उनके सहकारियोका वर्णन औौर रस-मिरूपण शझ्रादि 
भ्रत्यन्त सुन्दर रूपमें प्रस्तुत किए गए हैं । इनकी इस रचनाका उत्तरवर्ती साहित्य की रचनापर 
बहुत भ्रधिक प्रभाव पडा है। 


घन्तिक--इन्ही धनजञ्जयके छोटे भाई घनिकने दशरूपकके ऊ१९२ दशरूपकावलोक' 
नामक उच्चकोटिकी टीका लिखी है। इसी टीकाके चतुथ्॑ प्रकादमें इन्होंने 'पथाइ्वोचाम काब्य- 
निणंये' लिख कर यह सूचना दी है कि इन्होने 'काव्य-निणंय” नामका कोई दूसरा ग्रन्य भी लिखा 
था । ये स्वय कवि नी थे शोर 'अवलोक टीका' में कई जगह अपने पद्म उदाहरण-हूपमें प्रस्तुत 
किए दूँ । 


घनिकके अवलोक' के ग्तिरिक्त दशरूपकपर झ्लौर भी कई टीका ग्रन्य लिसे गए हैं । 
वहुरूप भट्ट, नुर्सिहृभट्ट, देवपाणि, क्षोणीधर मिश्र और कूरवीराम ये सव दशछपक के टीकाकारके 
रूपमें प्रप्तिद्ध हुए हैं । किन्तु इनमें सवसे भ्रधिक रुपाति तवा माव घनिक झोर उनकी टीका 
झवतोक' को ही मिला है । 


ररः 
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्व्क 


सागरनन्दी--सव्‌ १९२२ में स्व० 'सिलवा लेवी” ने नेपालमें 'ताटयलक्षरणरत्नकोश' 
नामक ग्रन्थकी पाण्डुलिपि प्राप्त की और उसके सम्वन्धमें परिचयात्मक विवरण 'जरनल एशियाटिक' 
में १९२२ प० २१० पर प्रकाशित कराया । उससे विदित हुआ कि सागरनन्दीने भी नाटच-साहित्य 
पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना की है। इसके पूर्व “नाट्यलक्षणरत्नकोश” के कुछ उद्धरण तो 
विभिन्न ग्न्धोर्में मिलते थे किन्तु इनके ग्रन्थका पता नहीं था | उसके वाद १८३७ में श्री एम०डिलन 
ने इस ग्रन्थकों सुसम्पादित करके लन्दनसे प्रकाशित करवाया है। 'ाट्यलक्षणरत्तकोश' में 
भरतमुनिके भ्रतिरिक्त १ “हर्षवारतिकम' २. 'मातृमुप्त' ३ गगें, ४. प्रर्मकुट्ट, ५. नखकुट्ट, ६. वादरि 
का भी उल्लेख पाया जाता है| इगसे प्रतीत होता है कि सागरनन्दीने भरत सहित सात आ्राचार्यो 
के ग्रन्योके आाधारपर ग्रपने ग्रन्थकी रचना की है। किन्तु इन सवर्मे श्रघिक नाट्यशास्त्रका झाश्चय 
लिया गया है । पअ्नेक स्थानोपर भरतके इलोको को ज्यो का त्यो उतार दिया गया है| दशखूपक 
के समान यह ग्रन्थ भी कारिका रूपमें ही लिखा गया है । 


रामचन्द्र गुणचन्द्र-कालकी दृष्ठिसि घनज्जय तथा सागरनन्दीके वाद तीसरा स्थान 
रामचन्द्र भुणचन्द्र का ग्राता है। जिन्‍्होने नाट्य-साहित्यपर 'नाटचय-दर्पएणा” नामक स्वतन्त्र ग्रन्य 
की रचना की है। रामचन्द्र ग्ुणचन्द्र दो अलग-भ्रलग विद्वान हैं। इन दोनोने मिल कर 'नाटथदर्पण 
की रचना की है । ये दोनों जैन हैं भ्ोर प्रसिद्ध जैन दार्शनिक हेमचन्द्राचायंके शिष्य हैं। इनका 
समय १२वीं झताब्दीमें निर्धारित किया गया है। 'नाट्यदपंण' कारिका रूपमें लिखा गया है । 
उसके ऊपर इन्ही दोनो विद्वानोने स्वय अपनी वृत्ति भी लिखी है। इन दोनो विद्वानोर्मेसे रामचन्द्र 
ने प्रलग स्वतन्त्र रूपसे लगभग सौ प्रन्थोकी--जिनमें भ्रधिकाश नाटक हें--रचना की है। 
गुणचन्धका भ्रलग कोई ग्रन्थ नहीं पाया जाता है। इन लोगोंने भपनी वृत्तिमें पूव॑वर्ती भ्रतेक 
आचायेके मतोका खण्डन किया है। इनमेंसे दशहृपककार घनज्जयका स्थान मुल्य है। धनस्जय 
के मतकी रामचन्द्र-ग्रुणचन्द्रने भ्रनेक स्थानोपर भ्रालोचना की है । 


रुग्यक--अन्य साहित्यिक विद्वानोंके समान “रुव्यक' भी एक काव्मीरी विद्वान हैं। 
इन्होंने महिमभट्टके 'व्यक्तिविवेक' के ऊपर अत्यन्त विद्वत्तापुरों टीका लिखी है। उसी टीकासे यह 
पता चलता है कि इन्होने 'नाटकमीमासा” नामका कोई ग्रन्थ नाव्य-साहित्यपर भी लिखा था। 
किन्तु वह ग्रन्थ भ्रमी तक उपलब्ध नहीं हुझ्ना है । 


शारदातनय--धनजञ्जय, सागरनन्दी, और रामचर्ध-ग्रुणचन्द्रके बाद अगला स्थान 
धारदातनय का शभ्राता है । शारदातनयका प्रसिद्ध ग्रन्थ “भावप्रकाशन” हैँ। यह ग्रन्थ भ्राकारमें 
दशरूपक, नाटचदर्पण, झादिसे बहुत भश्रधिक वडा झोर लगभग नाटथशास्त्रके वरावरका है । 
इसमें नाटय-सम्वन्धी सभी विषयोका विस्तारके साथ विवेचन किया गया है। ग्रन्थ इलनोकबद्ध 
है । उप्के दश प्रकरणोमें रूपको श्रोर उपलू्पकोका उदाहरणोंके सहित विवेचन किया गया है। 
यह ग्रन्थ गायकवाड ओरिएन्टल सिरीज, वडोदासे प्रकाशित हो छुका है। उसके ऊपर टीका भी 
लिखी गई थी किन्तु वह भी तक प्रकाशित नही हुई है। यह १२ झौर १३वीं शताब्दीके वीच 
की रचना प्रतीत होती है। इसमें बहुतसे ऐसे नाटकोंके नाम झाते दूँ जो इस समय उपलब्ध नही 
हो रहे हैं। 
शिद्धभुपाल--शिद्भुभूपालका समय (१ड़ेवी शछताव्दीमें प्राता हे। इनके दो प्रन्य हैँ 
एक “नाटकपरिभाषा” और दूसरा “रसाणंवसुधाकर!। 'नाटकपरिभाषा' के नामसे ही प्रतीत 
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होता है कि वह मुख्य रूपसे नाटकके विषयके प्रतिपादनकेलिए ही लिखा गया था । किन्तु श्रभी 
तक इसका प्रकाशन नहीं हुमा है । इतका दूसरा ग्रन्थ 'रसाणंवसुधाकर” नाटक विपयपर नही 
प्रपितु साधारणत. साहित्य विपयपर लिखा गया है। किन्तु उसके अन्तिम भागमें नाटकका 
विवेचत भी किया गया है । 


रूप गोस्वामी--रूपगोस्वामी प्रसिद्ध वैष्णव श्ाचाये हैं। उनका समय १४५वी शताब्दी 
के आस-पास निर्धारित किया जाता है। उनका वाटकचन्द्रिका' ग्रन्थ भरत नाटबच्चास्त्र तथा 
शिज्जभूपालके 'रसाणंव-सुधघाकर' के श्राधारपर लिखा गया है | इसमें मुख्य रूपसे नाटक-सम्बन्धी 
विषयका ही विवेचव किया गया है। उसकी मुख्य विशेषता यह है कि उसमें उदाहरणा प्राय 
वैष्ण॒व ग्रन्योसे ही लिए गए हैं। रूपगोस्वामीकी दूसरी रचना हरिभक्तिरसामृत-सिन्धु' है । वह 
इसमे कही भ्धिक प्रसिद्ध और कही भ्रधिक महृत्त्वपूर्ं कृति है । 


राजा भोज--राजा भोजका श्ृड्भारप्रकाश' ग्रन्थ भारतीय साहित्य-शास्त्रका कदाचित्‌ 
सबसे अ्रधिक विद्याल ग्रन्थ है । यह ३६ प्रकाशोर्में विभक्त है। किन्तु इसका ३६ वाँ प्रकाश अभी 
तक मिला ही नही है । इसके १२वें प्रकाहार्मे नाट्यका वर्णन हुश्ना है। शेप भागोर्मे साहित्यशास्त्र- 
सम्बन्धी अन्य विषयोका विवेचन किया गया है। ग्रन्थ सम्पूर्ण रूपमें प्रकाशित नहीं हो पाया है । 
इन्ही राजा भोजका दूसरा ग्रन्थ 'सरस्वतीकण्ठाभरणा' है। इसके पाँचवें परिच्छेदमे नाटक-सम्बन्धी 
विषयोका प्रतिपादन किया गया है । 


विद्यानाथ--विद्यानाथ भी १४ वी हाताब्दीके लेखक हैं। इनका ग्रन्थ 'प्रतापरुद्रयशो- 
भूषण' इनके झाश्रयदाता काकतीय वशके राजा प्रतापरुद्रदेव की स्तुतिके रूपमें लिखा गया है। 
इसमें € प्रकरण हैं । तीसरे प्रकरणमें नाटक सम्बन्धी विषयका विवेचन किया गया है। लक्षणोके 
उदाहरण दिखलानेकेलिए विद्यानाथने अपने आश्चयदाताकी प्रश्चसामें 'प्रतापरुद्कल्याण” नामक 
एक नाटककी भी रचना की है । 


विदवनाथ-- कविराज विश्वनाथका 'साहित्यदपंण' ग्रन्थ साहित्य शास्त्रका बडा 
सम्मानित ग्रन्य है पाव्यग्रन्थोमें उसका सववेत्र सन्निविश किया गया है। इसके छठे परिच्छेदर्म 
नाटक-सम्बन्धी विषयका विवेचन भरत-नाट्यशास्त्रके ग्राधारपर किया गया है । 


सस्कृत भाषामें लिखे गए नाट्य-साहित्यकी यह सक्षिप्त रूपरेखा है। भरतसे लेकर 
श्रव तक नाट्य-साहित्यपर हुए कार्यका विवरण इसमे देने का यत्न क्या गया है । 


झभिनवगुप्त-द्य--- 

ऊपर हम नाटबचचश्मास्त्रके टीकाकारोमे अ्भिनवगु तके नामका उल्लेख कर चुके हैं । भनन्‍्य 
प्राचीन श्राचार्यों और ग्रन्थकारोकी श्रपेक्षा अभिनवगुन्तका परिचय कुछ सुनभ है क्योकि उन्होने 
श्रपने ग्रस्थोमें प्राय झपने पूर्वजों और ग्रन्योके लिखे जानेके समयादिका उल्लेख कर दिया है। इसके 
शाधारपर उनके कातका निर्धारण झोर कुछ सामान्य परिचय सरलतापते मिल जाता है। फिर भी 
उनके सम्वन्धर्मे एक समस्या उत्पन्न हो गई है भ्ौर उस सम्रस्याको उत्पन्न करनेका कारण है 
माधव का 'शशरदिग्विजय! ग्रन्थ । शकरदिग्वियय' में वेदान्तसूत्रोपर शाक्त-सम्प्रदायके मतानु- 
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सार भाष्य करने वाले अभिनवगुप्त नामक एक शाक्त भाष्यकारका उल्लेख किया गया है। ये 
शाक्त-भाष्यकार कामरूप आसामके निवासी हैं प्रौर अपने समयके महान विद्वान तथा दाशेनिक माने 
जाते हैं । 'शकरदिग्विजय' में उनके साथ श्ास्त्राथं करके शकराचार्यने उनको परास्त किया था 
इसका वर्णन पाया जाता है । 'शकरदिग्विजय” का वह इलोक जिस्म कि इस घटनाका उल्लेख 
किया गया है निम्न प्रकार है-- 


“तदनन्तरमेष कामरूपानधिगत्याभिनवोपशब्दगुप्तम्‌ | 
रे ग्रजयत्‌ किल थशाक्तभाष्यकार स चं भग्नों मनसेदभालुलोचे”॥” 
रथ (शंकर-दिग्विजय १५-१५८) 


“स क्ञ भरनोइमिनवगुप्ताचार्यो मससा इृद वक्ष्यमाणा विचारयामास ।” 
है ॥ (शकरदिग्विजय टीका १५-१५८) 


'शकरदिग्विजय' ओर उसकी टीकाके उपयुक्त उद्धरणोसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
फामरूप भर्थात्‌ झासाममे पहुँच कर शजद्लजूराचार्यने अ्भिनवगुप्तके साथ शास्त्रार्थ किया और उन्तको 
पराजित किया । उस श्षास्त्रार्थं मे पराजित हो जानेके वाद झभिनवगुप्तने अपने मनमें यह विचार 
किया कि-- 


भागे भभिनवगुप्तके विचारोका लम्बा वर्णन 'शन्भुरदिग्विजय में किया गया है । किन्तु 
उस सबसे हमें कोई प्रयोजन नही है | हमारा अ्रभिप्राय तो यहाँ केवल इतनेसे ही है कि शद्धूर- 
दिग्विजयकारके अनुसार अभिनवगुप्तके साथ शड्भूराचार्यका शास्त्रार्थ हुआ था और उस छास्त्रार्यमे 
अ्रभिनवग़ुप्त पराजित हो गए थे। यहाँ यह प्रइव उपस्थित होता है कि क्‍या यही श्रभिनवगुप्त 
नाट्यशास्त्रके टीकाकार अभिनवसुप्त हैं ? श्रथवा ये दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैँं। इस प्रइनकी 
मीमासा किए बिना प्रभिनवगुप्तका ठीक परिचय नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ इस 
विषयर्मं थोड़ी विवेचना कर देना आवश्यक है । 


डा० भ्राफ़रेचटने भ्रपने 'कंटेलागस कंटेलागरम' नामक स्व-सम्पादित, प्रकाशित ग्रन्थोके 
सूचीपत्रमें 'शक्कूरदिग्विजय का नाम कुछ थोडे परिवततंनसे 'सूक्ष्मशद्भुर॒विजय” करके दिया है। 
उसके साथ ही ऊपर उद्धृत किए हुए इलोकके आाधारपर उन्होने झभिनवगुप्तके विपयमें भी 
कुछ पक्तियाँ लिखी हैं । यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी। हम इन अभिनवगृप्तको नादुयशास्त्र 
तथा घ्वन्यालोकके टीकाकार अ्भिनवगुप्तसे भिन्न मान सकते थे। किन्तु कठिनाई वहांसे आरम्भ 
हो जाती है जब कि डावटर महोदय नाट्यशास्त्र तथा ध्वन्यालोकक्े टीकाकार प्रसिद्ध अभिनवगुप्त 
के ग्रन्योमें उपयुक्त इलोकमें वर्शित शाक्तभाष्ययो भी सम्मिलित कर लेते हैं | इसका अभिप्राय 
यह हो जाता है कि डा० आफ़रेचट जाक्तभाष्यका र झभिनवगुप्त और धभिनवभारतीकार अभिनव- 
गप्त दोनोको एक ही व्यक्ति मानते हैं। परन्तु यह वात उचित नही है। सम्भव है मूल ग्रन्थकार 
माधवाचार्यके मनमें भी यह वात रही हो | प्भिनवगुप्त भपने समयके सबसे वडे विद्वान और महान 
दाशंनिक माने जाते थे। ऐसे प्रकाण्ड विद्वानुके साथ झास्त्रार्थ और उसमें शड्भूराचार्यके द्वारा 
उनकी पराजयके दिखलाए विना शद्भूरकी दिग्विजय पूर्ण नही होती । इसलिए कदाचित्‌ ग्रन्यकार 
ने मी इन्ही झभिनवभारतीकार प्भिनवगुप्तकी पराजयका वर्णुंव इस इलोकर्मे किया हो । किन्तु 


_ 
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यह वात ठीक नही है । इसके दो कारण हैं । पहली बात तो यह है कि हमारे प्रसिद्ध अभिनव- 
भारतीकार प्रभिनवगुप्त दैव हैं, शाकत नही | दूसरी बात यह है कि ये काइ्मीरके निवासी हैं। 
झ्ौर शड्भूरदिग्विजय वाले अ्रभिनवगुप्त कामरूपके निवासी हैं। काइ्मी र-निवासी श्रभिनवगुप्त 
भी कामरूपमें पहुँच सकते हैं भौर शव तथा शाक्तका भेद भी हष्टिसि झकेल किया जा सकता 
है किन्तु सबसे बडी बात यह है कि दद्भूराचायं और प्रसिद्ध काइमीरी भ्रभिनवगुप्तके कालके 
बीच लगभग दो सो वर्ष का व्यवधान पडता है । उसको तो किसी भी प्रकार दूर नहीं किया जा 
सकता । शड्धूराचायंकरा जन्म-काल ७८८ श्रौर मृत्युकाल ८२० माना जाता है । ३२ वर्ष की 
स्वल्प शभ्ायुमें ही उनका देहावसान हो गया था । परन्तु काश्मीरी अभिनवग्रुप्तका समय उनके 
लगभग २०० वपं बाद ग्रावा है । 'क्रमस्तोत्र', “भैरवस्तोत्र' तथा 'बृहती विमर्शिणी' श्रादि ग्रन्थोके 
लिखे जानेका जो समय अ्रभिनवग्ुप्तने दिया है उसके अनुसार इनका काल दशम शत्ताव्दीके उत्तराद्धं 
तथा ग्यारहवी शताव्दीके आरम्भमें पडता है। और शद्धूराचार्यका मुत्युकाल नवम शताव्दीके 
प्रारम्भमें पडता है। इस प्रकार इन दोनोके कालर्में जो लगभग दो सौ वर्षोका व्यवधान श्राता 
है इससे स्पष्ट है कि ये दोनो अ्रभिनवगुप्त व्यक्ति एक नही हो सकते हैं। वास्तवमें तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि अ्रभिनवग्ुप्त नामका कोई दूसरा व्यक्ति था ही नही । माधवाचायंने केवल 
श्रपने चरित्र-नायक शड्धूराचायंके द्वारा प्रसिद्ध विद्वान अ्भिनवग्रुप्तकी पराजय दिखलाने और 
उसके द्वारा श्रपने चरित्र-तायकका गौरव बढ़ानेकेलिए काल-क्रम श्रादिका विचार किए बिना 
ही अ्भिनवगुप्तकी पराजयकी यह कथा श्रपने ग्रन्थमें लिख दी है। वह सब अयधार्थ श्रौर कल्पना 
मात्र है। शरीर यदि ग्रन्थकारके गोरवकी रक्षाकेलिए थोडी देरके लिए यह मान भी लिया जाय 
कि कोई श्ञाक्त-भाष्यकार श्रभिनवगुप्त भी थे श्रौर उनको शब्धूराचारयने झास्त्रायंमे पराजित किया 
था तो यह निश्चय है कि वे अ्रभिनवगुप्त प्रसिद्ध काइमीरी श्रभिनवमुप्तसे श्रवश्य ही भिन्न व्यक्ति 
रहे होगे। इसलिए डा० श्राफरेचटने जो काइमीरी भ्रभिनवशुप्त के निर्मित ग्रन्थोकी सूची में शाक्त- 
भाष्यकों भी सम्मिलित कर लिया है वह भ्रप्रामाणिक झौर भसज्भत है । 


श्भिनवगुप्त द्वारा फालका निर्वेश-- 
भ्रभिनवगुप्तने श्रपने तीन ग्रस्योमे उनके लिखे जानेके कालका उल्लेख किया है । 
(१) सबसे पहिले क्रम-स्तोत्र' की रचना उन्होने मार्गशीप॑ कृष्ण ६ सप्तपि सवत्सर 
६६ में की थी | इसके विपयमें उन्होंने लिखा है-- 
“पट्पट्टिनामके वर्ष नवम्यामसितेह्हनि । 
मयाभिनवगुप्तेन मार्गशीर्षे स्‍्तुत शिव, ॥/ 
श्र्थात्‌ सम्वत्‌ ६६ में मार्गशीपं कृष्णा नवमीकों मेंने (इस क्रमस्तोत्रके रूपमे) शिव 
की स्तुति की है । 
(२) इसी प्रकार मरव-स्तोत्रके अन्तमे उसका रचना-काल इस प्रकार दिया गया है-- 
वसुरस-पौपे कृष्णदशम्पामभिववगरुत् स्तवमिममकरोत्‌” ॥। 


वयु पद झाठ सस्याका और रस पद ६ सरयाका बोधक है। 'अदना वामतो गति ' इस घिद्धान्तके 
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प्रनुसार पहिले ६ श्रोर वाद को ८ लिखने पर सम्वत्‌ु ६८ निकलता है। उस सम्बंत्‌ ६८ के पौप 
मासकी कृष्णा दशपीको अभिनवगुप्तने इस “भेरवस्तोत्र की रचना की यह इस इलोक 
का श्र है । 


(३) इसी प्रकार 'वृहती विमशिणी” तीसरा ग्रन्ध है जिसमें अभिनवगुप्तने उसके 
बनाए जानेके कालका निर्देश निम्त प्रकार किया है-- 


“इति नवतितमे5स्मिन वत्सरान्त्ये युगाशे, 
तिथिशशिजलधिस्थे मार्गशीषविसाने । 
जगति विहितवोधा ईद्वरप्रत्यभिन्ञा, 

व्यवृखुत परिपूर्णा प्रेरित शम्भुपादें ॥7 


भ्र्थात्‌ आचार्य शम्भुपादक्ी प्रेरणासे जगत॒कों पूर्णांवोध प्रदान करने वाली सारी ईदवर प्रत्यभिज्ञा 
की गअन्त्य युगाद अर्थात्‌ कलिसम्वत॒के तिथि श्रर्यात्‌ु १५, शशि श्र्थात्‌ु १ और जलधि श्चर्थातु 
चार 'पग्रद्धाना वामतो गति ” इस सिद्धान्तके अनुसार उलटे क्मसे लिखनेपर ४११५ सम्वत्सर वीत 
जानेके वाद्र &० सम्वतसरमें भागंशीपंके भ्रन्तमें मेंने सम्पुरां “ईएवर प्रत्यभिज्ञा' की यह 
व्याख्या की है । हि 


इस इलोकर्मं कलिसम्वत्सर के ४११५ वर्ष बीत जानेके बाद ६० सम्वत्सरमें इस 
ग्रन्यकी रचना की यह कुल दिया गया है। इसमें जो &० सम्वत्सर दिया है वह काइमीरका 
प्रसिद्ध सप्तापि सम्वत्सर है। भौर ४११५ कलि सम्वत्सरके साथ उसका सम्बन्ध भी इस श्लोकमें 
दिखलाया गया हैं | सम्वत्सर-विशेषज्ञोके भ्रनुसार सप्तपि सम्बत॒का श्रारम्भ कलि सम्वत्सरके २५ 
वर्ष वाद हुआ है अर्थात्‌ जिस समय ४११५ कलिसम्वत्सर चल रहा था उस समय उसके २४ वर्ष 
वाद आरम्भ होने वाले सप्तपि सम्वत्सरका ४११५--२५८-४० ६० वाँ वर्ष चल रहा था। इसी 
४०६० सप्तपि सम्वत्‌को यहाँ ग्रन्यका रने 'नवतित्तमे5स्मिनु! सम्वत्‌ ६० कह्दा है। 


यह्‌ त्तो कलि सम्वत्सर तथा सप्तर्षि-सम्वत्सरके अचुसार अभिनवशुप्तकी 'बुहती 
विमशिणी' का रचना-काल हुआ । परस्तु इसका सम्बन्ध वतंमान सम्बत्सरसे कैसे जोडा जाय 
इसके लिए हमें वर्तमान कलि-सम्वतुको देखना चाहिए। झाज सम्बत्‌ २०१६ के पद्चाज़मे कलि 
सम्वत्‌ ५०६० दिया हुभा है। भर्थात्‌ विक्रम सम्बत्‌ त्था कलिसम्वत्‌में ३०४४ वर्षोका अन्तर 
है । भर्थात्‌ कलिसम्बतर्मेसे ३०४४ वर्ष घटानेसे विक्रम सम्वतुकी गणना प्राप्त होती है। 'बृहती 
विमशिणी' की रचना ४११५ कलिसस्वत्‌में हुई थी । इसमेंसे ३०४४ वर्षोफो कम कर देनेपर 
(४११५-३०४४ ८ ) १०७१ विक्रम सम्वत्सरमें 'बृहती विमशिणी' की रचना अभिनवमुप्तने की 
यह अर्थ निकलता है। 


जव इस विक़म-सम्वत्सरको ईसवी सन्‌में परिवर्तित करना चाहे तो इसमेंसे ५७ वर्ष 
कम करने होगे । क्योकि विक्रम सम्वत्तर ईसवी सम्वस्सरसे ५७ वर्ष पुराना है । इस प्रकार जब 
'वुहती-विमशिणी' की रचना १०७१ विक्रम सम्वत्‌र्मं हुई तो ईसवी सन्‌के झनुसार उसका 
रचना-काल १०७१-४७ ८: १०१४ ई० पडता है। अर्थात्‌ 'बृहती-विमशिणी' फी रचना ग्यारहवी 
शताब्दीफे झारम्भर्मे हुई । 


( २२ ) 


बहती विमशिणी' का यह रचना-काल जब निर्धारित हो गया तो “भरवस्तोत्र' तथा 
'क़मस्तोत्र” का रचना-काल भी निकल श्राता है । 'क्रमस्तोत्र' की रचना सप्तपि सम्बत्‌ ६६ में अर्थात्‌ 
बृहती विमर्शिणी' से २४ वर्ष पूर्व तथा 'भैरव-स्तोत्र” की रचना उससे दो वर्ष बाद श्र्थात्‌ 'बृहती 
विमशिणी' से २२ वर्ष पूर्व हुई । 


इस विवरणके अनुसार अभिनवगुप्तने जिन तीन ग्रन्थोका रचनाकाल दिया है उनमेंसे 
सबसे प्रथम बनने वाले 'क्रमस्तोत्र” का रचना-काल ६६० ई० है और सबसे अन्तर बनने वाली 
वबुहती-विमशिणी' का रचना-काल १०१४ ई० है। श्रर्थात्‌ इन दोनो रचनाप्रोंके बीचमें २४ वर्षका 
व्यवघान है | श्रागे चल कर हम देखेंगे कि प्रभिनवगशुप्तने छोटे बडे सव मिला कर ४१ ग्रन्थ लिखे 
हैं। जब ४१ ग्रन्योके इस विशालकाय साहित्यकी रचना केवल इन २४ वर्षो्में सम्भव नही है इस 
लिए क्रमस्तोत्रके पहिले भी उन्होने कुछ रचनाएँ की होगी श्रोर 'बृहती-विमशिणी” के वाद भी 
उतका रचनाक्रम चलता रहा होगा । इसलिए क्रमस्तोत्रकी रचनाके समय हम अभिनवगुप्तकी झ्रायु 
यदि ४० वर्षकी मान लें तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनका जन्मकाल ६५० ई० बैठता है। गौर 
बुहती-विमशिणी' के वाद १०-११ वर्ष बाद तक उनका जीवनकाल १०२५ तक मान लेनेसे 
उनकी ७५ वर्षकी भ्रवस्था होती है। इस ७४ वर्षके जीवन फालमें लगभग ४० वर्षका काल 
उनके साहित्यिक रचना-कार्यका काल माना जा सकता है | इस ४० वर्षके साहित्यिक रचनाकालर्में 
ग्रभिनवग्रुप्तने सब मिलाकर ४० ग्रन्योकी रचना की है। इस प्रकार अ्भिनवगुप्तके श्रपने लेखोके 
ग्राधारपर उनका काल ६५० ई० से लेकर १०२५ ई० तक बनता है । 


अ्रभिनवगुप्तके नामफा रहस्प-- 


नाट्यश्ास्त्रके टीकाकार यह प्रभिनवग्रुप्त जिस अभिनवमुप्त! नामसे प्रसिद्ध हैं वह 
कदाचित्‌ उनका भ्रसली जन्मका नाम नहीं है। उनका जन्मका नाम कुछ और था। यह नाम 
उनके मुहजीने उनके गुणोके श्राधारपर रखा है ऐसा पूव॑वर्ती विद्वानोका मत है झौर।अभभिनवगुप्त 
के लेखोसे भी उप्तकी पुष्टिसी होती है । अभिनवगुप्तका पुरा नाम अभिनव-गुस्तपाद! है। और 
उसके साथ सम्परानसूचक भाचायं पद लगाया जाता है। इसलिए उनको सम्मानके साथ 
अभिनवगुप्तगादाचायय! कहा जाता है। काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्यने काव्यप्रकाशके चतुर्थ उल्लास 
में भरतमुनिके रफ़-सूत्रक्नी विवेचनाके प्रसद्धभोर्मे जहाँ भट्ट लोललट, छाकुक और भट्टनायकके मत 
दिखलाए हैं उनके साथ हो 'इति अभिनवगुप्तगादाचार्या.” लिख कर शअभिनवगुप्तके मतका भी 
उल्लेख किया है | इस स्थलपर काव्यप्रकाशक्री 'बालवोधिनी” टीकामें वामनाचाय॑ंने भ्रभिनवमगुप्तपाद 
तामका रहस्य प्रतिपादन करते हुए लिखा है-- 


“इदमत्र रहस्य, पुरा किल क्वचिद्वलभो पठता बहूना ब्राह्मएबाजकानामध्ययनशाला- 
सीतू । तत्र पठन्‌ कश्चिद्‌ गौडवालो5ति सोवुद्धयान्मुखरत्वाच्च निखिलाना बालाना भयप्रदत्वेन 
वालवलभीभुजज्भध इति ग्रुरुणा व्यपदिष्ट । स चाचायंतामुपगत इति सकलरहरयाभिन्न श्री 
वारदेवतावतारो [ मम्मट ] गरूढ तन्‍ताम 'अभिनवगोपानसीगुप्तपाद' इति वेदर्ध्यमुखेनाशिव्यनक्ति ।” 


इन पक्तियोके भनुसार अभिनव-यगुप्तराद इस नामर्मे अभिनव पद नवीन अ्र्वात्‌ शिशु 
या बाल पवंका, झोर 'गुप्तवाद' यह सपं या भुजज्ु अरंका व्यह्जक है| सपंके पर बाहुर दिखलाई 


( २३ ) ._ 


नही देते हैं वह अपनी छातीऊकी हड्डियोके बलसे ही आगे सरकता या चलता है इसलिए उसको 
गुन्तपाद' कहते हैं | सर्प जिस प्रकार लोगोको भयभीतकर देने वाला होता है इसी प्रकार अपनी 
वाल्यावस्थार्मे झ्रभिनवग्रुप्त बहुत शरारती श्रौर भ्रपने साथके विद्याथियोको सदा भयभीत करने 
वाले थे इसी लिए इनके ग्रुदणीने बालकोंके लिए भुजज्भके समान त्ञास-दायक होने कारण इनका 
ताम 'अभिनव-म्ुप्तपाद! रख दिया था। यह काव्यप्रकाशके टीकाकार वामनाचार्यके मतर्भे अ्मिनव- 
ग्रुप्तपाद नामका रहस्य है । 


वामनाचार्यके इस उपाख्यानमें कहाँ तक सत्यता है यह नहीं कहा जा सकता है पर 
एक वात तो उसमें यह खटकती है कि इन पक्तियोंमें इन अ्भिनवगुप्तको उन्होने गोड बाल कहा 
है । अभिनवशुप्त तो काइ्मीरी बालक थे उनके लिए 'गौड़-वाल' शब्दका प्रयोग उचित प्रतीत नही 
होता है । परन्तु इस कथाका सार भाग इतना ही है कि अभिनव-मुप्तपाद यह नाम अभिनवशुत्तका 
निजी राशिनाम न हो कर गुरुप्रदतत नाम था । इस बातकी पुप्टि श्रभिनवगुसके लेखसे भी होती है । 
तन्त्रालोक [ १-१५०] में अभिनवपुप्तने लिखा है-- 


“झभिनवशगुत्तस्य कृति; सेपय यस्योदिता ग्रुरभिराख्या ।'/ 


अर्यात्‌ यह उस अभिनवगुप्तकी कृति है जिसका यह अभिनवगुप्तपाद नाम गुरुओने रखा 
है। जब ग्रन्यकार स्वय यह मानते हैं कि उनका भ्रभिनव-ग्रुतपाद यह नाम गुरुओने रखा है तव 
वामनाचाय॑ने जो इसका कारण दिखलाया है वह भी ठीक ही होगा । वाल्यकालर्मे झ्रभिनवगुप्तकी 
शरारतोको देख कर ही ग़ुरुबनोने उसका यह नाम रख दिया होगा । 


अभिनवगुप्तताद नामका दूसरा रहस्प--- 


दक्षिण-मारतर्मं भरत-नादुयम्‌का बहुत अधिक भ्रचार है। वहाके नृत्यकार भरत- 
नाद्यज्ञास्त्रके प्रतिपादित नियमोका कडाईके साथ पालन करते हुए ही नृत्य करते हैं। भरतमुनि 
ने नादयशास्त्रके चतुर्थ अ्रध्यायमें नृत्यके प्रसगर्मे जिस प्रकारफे 'अजद्भुहारो' शौर 'करणो'” श्रादिका 
वरणंव किया है उन सबका ये लोग पूरं रूपसे पालन करते हैं। भरतमुनिके प्रतिपादित १०८ 
प्रकारके करणुकि चिन्र भी वहाँ मन्दिरोमें प्रस्तर-मूतियोके रूपमें श्रद्धित क्ए गए हूँ । इन 
'मरत-तादयम्‌' के अभिनेताश्रोंमें म्रभिववगुप्तको क्षेपावतार माना जाता है। अभिनव गुप्तपाद 
नाम उनके शेपावतार होनेका सूचक है ऐसी दक्षिणी विचारधारा है । 
झभिनवगुप्तके पूर्वज-- 

भ्रभिनवगुप्तने अपने ग्रन्थोमें क्पना और भ्रपने पूवंजोका परिचय काफी विस्तारके 
साथ दिया है। उसके देखनेसे विदित होता है कि यद्यपि अभिनवगुप्त काइ्मीरके निवासी थे किन्तु 
इनके पूर्वज मूल, रूपसे काइमीर-निवासी नहीं थे! वे वर्तमान उत्तर प्रदेशके कन्नौज नगरके, 
जो कि किसी समय एक प्रमुख राज्य था, निवासी थें। झभिनवगुप्तके जन्मसे लगभग २०० 
वर्ष पूर्व भ्राठवी शताब्दी इनके पूर्वज अश्रिमुप्त कन्तोजसे जाकर काइमीरमें बसे थे । अधिगुप्तका 
काइमीर-प्रवास कोई सामान्य घटना नही है श्रपितु उसके पीछे एक विशेष इतिहास है| झ्राठवी 
शतताव्दीमं कन्नोजर्मे यश्ोवर्मा नामके राजा राज्य करते थ। उनका समय (७३०-७४० के 
लगभग है) भोर काइ्मीरमें उसी समयमें (७२५-७६१) ललितादित्य नामक राजा राज्य करते 


( २४ ) 


थे। पा ततलितादित्यका यशज्योगर्माक राव युद्र हुवा सोर उसे सुदो क्सोजपत्ति गश्कोरर्मा 
पराजित हो गए । उस युवक्ता यगाय कारमी रके उप्तिहास ग्रन्‍्य 'राजवरदद्रिणी में स्‍स्पारपुर्यक 
पाया जाता है । राजा सतचितादित्यके कानों तक प्रतिगुप्तकों ग्रपूं विदा ग्रौर प्राग्मणोनित 
समस्त प्रुणोरी रथाति पहिते ही पहैच चुड्ो थी । उस समयके राजा महाराजा लोग थपिद्ठानों 
का मास करने याले और ग़ुगाग्राड़ी 2ीते थे । उाका ए्यास रत सम्वत्तिकां संमह करनोठी प्रोर 
नहीं होता था। 4 विद्वायोक़ो सह करनेमे विशेष ग्रानन्द झोौर गौर का प्रनुभव करते थे। 
यही बात काब्मीर-राज लगितादित्यके सम्मन्धमे प्री । जय ग्रभिगुप्तको सपूर्य खितत्ताफा 
समाचार उनको मिला तो उ होने स्यस ग्रसिगुप्तफो फार्मीर प्रसारतेके लिए तिमन्तित किया गौर 
राजफीय सम्मानके सात उनको कस्तोज़रे जायर ऊफाइमीरमें यसाया | ग्रीर उनकी जीपिका 
के लिए एक बडी धूसम्पत्ति उनको पद उर दी। सोशितयमुी दस घटनाक़ा ऊरनेस यहुत 
विस्तारके साथ फिया है । वारतभूमिमें गगा-जमुतरफे थीजया जो प्रदेश है उसको 'अन्तर्वेदी” कहा 
जाता है। कष्नीजफा राज्य भी एसी अ्रन्तवशीके भीवर था जहाँ कि सत्रिमुप्तकी जन्मभूमि 
थी | प्रत्रिगुप्त एस श्रन्तवेंदीक रही वात वे शौर यटीसे जाकर ऊकाइमीरमें बरो थे इस बातकों 
ग्रभिनवगुप्तने निम्न प्रकारगे लिया २-- 


“प्रन्तयद्यामा त्रिगुप्ताभिधान प्राप्योत्पत्ति प्रापिद्वत्‌ प्राग्रजन्मा । 
श्री काइमी राइचद्धचुटगवतार नि सम्याफे परावितोपास्तमागान्‌ ॥।! 
(परातिशिका विवरण २८० ।) 


इस दलोकरमे तो सामान्य रूपमे यह कहा है कि अत्रिग्र॒ुप्त अन्तवेंदी में उत्पन्न होकर वादकों कादमरी 
में जाकर बस गए थे। उनके फाश्मीर जानेके कारण और उसकी सम्मान सूचक कथाका इस इलोकर्म 
कोई उल्लेख नही है । किन्तु 'तन्त्रालोक' में उन्होंने उस कवाफा भी सकेत करते हुए श्रत्रिग्रुप्तके 
फाश्मी र-प्रवासका वगांन इस प्रकार किया है। 


/“नि जेपशास्त्रसदन किल मब्यदेश , 

तस्मिन्नजायत गुणा म्यधिकों द्विजन्मा । 

कोष्प्यत्रिगुप्त इति नामनिरुक्तमोत्र,, 

शास्नाव्विचवेंणकलोददगर्त्यगोत्र ॥॥ 

तमथ ललितादित्यो राजा स्वक पुरमानयत्‌ । 

प्रणयरभसात्‌ काइ्मीराख्य हिमालयमूर्घंगम्‌ ॥/! 
(तन्त्रालोक श्र० २७ ।) 


इन इलो को का श्रय यह है कि मध्यदेद श्रर्यात्‌ श्रन्तवेदी का भाग सकल-द्वास्त्रोफे निष्णात 
विद्वानोकी खान है । उसमें सकल शास्त्र रूप समृद्रका पान कर जाने वाले अश्रगस्त्यगोत्र्म प्रति- 
गुप्त नामके गुणवान्‌ विद्वानु ब्राह्मण उत्पन्न हुए। कादमीरके राजा ललितादित्य उनको अत्यन्त 
प्रेमपूवंक हिमालयके शिखरपर स्थित अपने काश्मीर राज्यकोी लिया ले गए । 


श्रत्रिमुप्तकों श्रादर-पुवंक काप्मीर ले जानेके बाद वहाँ राजा ललितादित्यने उनके 


जिए क्‍या व्यवस्था की इसका वर्णन भी अभिनवगुप्तने 'तत्मालोक' में किया है। उससे 


( २५ ) 


उन्होंने लिखा है-- 

“तस्पित्‌ कुबेरपुरचा८ सिताशुमोलि -- 

साम्मुख्यदशंनविरूढपविन्रभागे । 

वैतस्तरोधसि भिवासममुष्य चक, 

राजा द्विजस्प परिकल्पितभूमिसम्पत्‌ )।” 
प्र्थात्‌ अ्न्रिगरुप्तको काइमीर ले जाकर राजा ललितादित्यने वहाँ सिताशुमौलि शिवजीके प्रसिद्ध 
मन्दिरके सामने होनेसे जिसकी पवित्रता और भी अ्रधिक बढ़ जाती है इस प्रकारकी वितस्ता 
(मेलम) नदीके किनारेपर इन अच्निम्रुप्तकेलिए अत्यन्त सुन्दर (कुबेरपुरचाद) निवास-मवनका 
निर्माण कराया भ्ौर उनको एक बडी जागीर देकर वहाँ झादरपूर्वक वसा दिया । 

इस प्रकार अ्रभिनवगुप्तने अपने लगभग २०० वर्ष पूर्ववर्ती पुर्वंज अ्रत्रिुप्तके काइमीर 

जानेकी कथाका वर्णन विस्तारके साथ किया है । उसके बाद बीचके वहुत काल का वृत्तान्त छोड 
कर फिर श्रपने बावा 'वराहम्ुप्त'! से इस इतिहासका सूत्र चालू किया है। इस सूत्रमें भपने वावा 
वराहग़ुप्त, अपने पिता नृसिहगुप्त और अपने चचा, भाई, भादिका वर्णांन किया है। इसमें श्रपनें 
वाबाका वर्णुन करते हुए भ्रभिनवगुप्तने लिखा है-- 


“तस्पान्वये महति को5पि वराहग्ुप्त-- 
नामा वभूव भगवान्‌ स्वयमन्तकाले | 
गीर्वाणसिन्धुलहरीकलिताग्रमूर्धा-- 
यस्याकरोत्‌ परमनुग्रहमाग्रहेण ।।” 


अपने वावा वराहगरुप्तका उल्लेख करनेके वाद भपने पिताका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 


“तस्पात्मजः चुलुखकेति जने प्रसिद्ध-- 

इचन्द्रावदातघिपणो नरसिहगुप्तः । 

य सर्वेशास्त्ररधमज्जनण भ्रचित्त 

माहेश्वरी परमलकुरुते सम भक्ति; ॥/ 
भर्थात्‌ भन्रिगुप्तके वदमें वराहगुप्त उत्पन्न हुए, वे अभिनवगुप्तके वावा थे । वराहगुप्तके पुत्र नरसिह 
गुप्त उत्पन्न हुए, वे अभिनवगुप्तके पिता थे । उनको लोग “चुलुखक' नामसे भी पुकारते थे । यही 
उनका अधिक प्रसिद्ध नाम था। उनके चाचाका नाम वामनशुप्त था। अभिनवभारतीमें अभि- 
नवगुप्तने बामनगुप्तका एक इ्लोक विशेष रूपसे उद्धत किया हे । जिससे प्रतीत होता है कि वे 
एक अच्छे कवि भी थे । इलोक वामनमुप्तके नाम सहित निम्न प्रकारसे उद्ध त किया गया है--- 


“तत्र हास्याभासो यथास्मत्पितृव्यस्य वामनगुप्तर्य--- 

लोकोत्तरारणिं चरितानि न लोक एप, 

सम्मन्यते यदि किमग वदाम नाम । 

यत्वत्र हासमुखरस्तत्वममुष्य तेन, 

पाह्वोपपीडमिह को ने विजाहसंलति ॥7 
इस उद्रणमें अ्रभिनवगुप्तने वामनगुप्तकों अपना पितृव्य [चाचा] वतलाया हे । अगले इलोकमें 
उन्होने भपने प्रन्य सम्वन्धियोर्मे अपने पाँच चचेरे भाइयोके ताम इस प्रकार गिनाए हँ-- 
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“ग्रन्ये पितृग्यतनया शियरभक्तिशुभा क्षेमोत्वलाशिनयचक्रफपणगर्ता । 
ते सम्पद तृग्गमसत शम्भुसेया-सम्पूरित स्हृदय हूृदि भावसस्त ॥ 


प्र्यात्‌ € क्षेमगुप्त, २ उत्पलगुप्त, ३ पअ्रभिनवगुप्त, ४ चक्रफगुप्त और ५ पद्गगुप्त ये पाँच चन्तेरे 
भाई थे जो शिवकी भक्तिके सामने सम्पत्तिको तृए॒के समान त्याज्य समभते थे । 


श्री फौल महोदयकी भ्रान्ति-- 


प्रभिनवगुप्तफे माता पिता और प्रन्य सम्बन्वियोक़ा जो उल्लेश ऊपर फ़िया गया है 
वह स्वयं अभिनवगुप्तके लेखोके श्राधारपर ही किया गया है । फ़िन्‍्तु काइमीर रिसर्च विभागके 
श्री मघुसूदन कौल महोदयने 'ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमशिणी' की भूमिफामे पु० ७ पर यह लिएा हे-- 
“ग्रभिनवमुसने प्रत्यभिज्ञाशास्तफा अध्ययन ग्रपने पिता लक्ष्मणग्रुप्तसी फिया जो लक्ष्मग- 
शुप्त नरसिहगुप्तके पुत्र 'प्रोर उत्पलफे शिष्प थे ।/! 
कौल महोदयका यह लेख सर्वेया श्रधुद्ध भ्रसमगत एप प्रमादपुर्ण है । तद्ष्मणगुप्त अ्भिनवगुप्त 
के शुष तो अ्रवध्य हैँ किन्तु उनके पिता नही हैं। व्णणमगुप्तने प्रशिनयगुप्तको प्रत्यभिज्ञा-दर्शनकी 
शिक्षा दी थी इसलिए-- 


“तद्रृष्टिससृतिच्छेदि-प्रत्य भिज्ञो पदेशिन । 
श्रीमललक्ष्मणशगुप्तस्य गुरोविजयते वच ॥। मालिनी विजय वातिक २ 


इस इलोकमें प्रत्यभिज्ञाशास्त्रका उपदेश करने वाले लक्ष्मणगुप्तको अभिनवगुत्तने मुझके रूपमें स्मरण 
प्रव्य किया है किन्तु यहाँ गुद्द दाब्द ग़ुरका ही वाचक है, पिताका वोधक नहीं है । श्रौर न 
वे लक्ष्मणगुप्तके पुत्र ही हैं। कौल महोदयका यह सारा लेख ही अ्रान्तिपुर्णा हे । 


अभिनवगुप्तके गुरू-- 


प्रभिनवमुप्तके मनमें विद्योपा्जंनकी घडी प्रवल उत्कण्ठा थी। वे प्रत्येक विपयका पूरा 
पाण्डित्य प्राप्त करना चाहते थे इसतिए जिस विपयका जो सबसे प्रमुख विद्वानु उस समय माना 
जाता था उस विपयका प्रष्ययन उन्होने उसी विद्वानुकी सेवामे उपस्थित होकर किया। इसलिए 
उनके गुरुओकी सूची बहुत लम्बी हो गई है । भपने ग्रन्थोमे इन्होने श्रपने इन सब गुरुभोका उल्लेख 
बडी श्रद्धाके साथ किया है और यह भी लिखा है कि किस गुझ्से विशेप रूपसे किस विपयका 
ग्रष्ययन किया है। इस प्रकार विपयोके नामोके सहित सात गुरुओका उल्लेख श्रभिनवगुप्तने किया 
है । उनकी सूची निम्न प्रकार है -- 


१ नरसिहगप्त [ग्रन्यथकारके पिता] व्याफरण-शास्त्रके गुर 


२ वोमनाथ द्वेताद्ेत तन्त्रके मुझ 

३ भूतिराजतनय देतवादो शेव सम्प्रदायके गुर 

४ लक्ष्मणगुप्त प्रत्यभिज्ञा, क्रम तथा तिक द्शनके गुरु 
५ इन्दुराज ध्वनि-सिद्धान्तके गुरु 

६ भूतिराज ब्रह्मविद्याके गुद 

७ भट्टतोत नाट्यशास्त्रके गुर 


कि 
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इनके भ्रत्तिरिक्त १३ गुुझोंके नाम और भी दिए हे जिनसे इन्होने किसी न किसी विषयका प्रष्ययन 
किया था । किन्तु उनमें किससे किस विपयका अ्रध्ययन किया था इसका कोई उल्लेख नहीं किया 
है । इस तरहके विद्वानोंके नाम निम्त प्रकार हैँ-- 


१ श्रीचन्द २ भक्तिविलास 
३ योगानन्द ४ चन्द्रवर 
न ४ अभिनन्द ६ शिवभक्त 
७ विचित्रनाथ ८ धर्मानन्द 
९ शिव १० वामन 
११ उद॒मट १२ भूतीश 
१३ भास्कर 


इस प्रकार भ्रभिनवगुप्तके गुइभोकी सख्या २० हो जाती है। इन सबका वर्णान प्राय: 'तन्त्रालोक' में 
किया गया है। इलके भ्राधारभूत इलोक हमने श्रवने श्नभिनवभारतीकी व्याख्यामें आगे उद्धृत 
कर दिए हे इस लिए यहाँ दुबारा नही दे रहे हैं 


झभिनवगुप्तका जीवनवृत्त -- 


झभिनवगुप्तके परिवारका जो विवरण ऊपर उपस्थित किया गया है उसके देखनेसे 
विदित होता है कि उनके पिता एक प्रकाण्ड विद्वान और परम शिव-भक्त थे। उनकी माता भी 
उसी प्रकार परम धर्मेशीला थी । भोर प्भिनवगुप्त उन दोनोंके विशेष रूपसे 'योगिनीभू पुत्र थे। 
हस लिए एक 'योगिनीभू: पुत्र' में जो गुण भाने चाहिए वे सब उनमें पाए जाते थे। “योगितीमू: 
पुत्र' में पाए जाने वाले गुणोका उल्लेख झभिनवगुप्तने निम्न प्रकार किया है-- 


“रद्र॒दक्तिसमावेशस्तन्न नित्य प्रतिष्ठितः । 
सति तस्मिश्च चिन्हानि तस्यवैतानि विलक्षयेत |) 
तत्रेतत्‌ प्रथम चिन्ह रंद्रे भक्ति सुनिश्चला। 
द्वितीयं मन्त्रसिद्धिः स्थात्‌ सच्य: प्रत्ययकारिका ॥ 
सर्वंतत्वशिवत्व॒ च तृतीय लक्षण स्मृतम्‌ ॥ 
प्रारव्धकार्य निष्पत्ति श्चिन्दमाहुर्चतुर्थंकम्‌ ॥ 
कवित्व॑ पचम ज्ञेर्यं सालकार मनोहरम्‌ । 
सर्वशास्त्रार्थवेत्तत्वमकस्माच्चास्य जायते ॥” 

तन्त्रालोक टीका ८-१३७ । 


ये सारेके सारे चिन्ह भभिनवगुप्तके भीतर पाए जाते थे इसका उल्लेख तम्त्रालोककी टीकाममें 
जयरथने निम्न प्रकारसे किया है-- 
“समस्त चेद चिह्नजातमस्मिन्‍नेव ग्रन्यकारे प्रादुरभूदिति प्रसिद्धि' ।/ 


इस प्रकारके भत्यन्त उत्कृ्ठ वातावरण [में रहने और स्वय इतने उत्कृष्ट चरित्रके व्यक्ति होनेपर भी 
भभमिनवगुप्तका जीवत एक सुझ्ो जीवन नहीं कहा जा सकता है। उसमें कहीं माधुर्य नही है । 
आदिसे प्रन्त॒ तक एकदम शुष्क, एकदम नीरस था उनका जीवन । इसका कारण था उनका 
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वाल्यावस्थामे ही माता-पिताकी स्तिग्ध मबुर छत्र-छायासे विलय हो जाना। जीवनका माघुरय॑ 
शभ्रोर सरसता दो ही जगह पाई जाती है या तो माताकी मीठी गोदर्में, या फिर पत्नीके प्रेमालिज्भन 
में । पर विचारे अभिनवगुप्तको इन दोनोमेसे किसीका सुख नहीं मिल सका | माताकी मीठी 
गोद तो मिली किन्तु बहुत थोडे समयकेलिए। वाल्यपनमें माता उनको छोड कर चली गई। 
'माता व्ययुयुजदमु किल वाल्य एवं । बाल्यकालमें ही माताके स्नेह से वड्चित बालकका जीवनका 
एक दम शुष्क और नीरस हो जाना स्वाभाविक है| यह शुष्कता एवं नीरसता मनुष्यको दार्श- 
निकताकी श्रोर प्रेरित करती है । श्रभिनवगुप्तके मातृवियोगने भी उत्तको दाशंनिक मार्गका पथिक 
वना दिया । उन्होने इस मातृवियोग जैसी घटनाको भी एक दाशेनिककी भाति भावी कल्याणके 
सूचकके रूप ग्रहणा किया। भौर उसे श्रपने भावी जीवनका सस्काराघायक मान कर उसपर 
सन्‍्तोप व्यक्त करते हुए लिखा है-- 


“माता व्युयूयुजदम्‌ किल वाल्य एवं 
देवो हि भावि परिकर्मंणि सरकरोति ।” तत्रालोक ३७॥ 


पर यह दाशंनिक सन्तोष तो केवल सन्तोपषका मार्ग है। वह स्नेहकी मधुर स्मृतियोकों थोड़े समयके 
लिए भुला सकता है, दवा सकता है पर सदाकेलिए नही । अभिनवगृप्त भी अपनी माताकों भुला 
नहीं सके । वह जीवनव्यापी दर्द उन्हे सदा वना रहा है । और तन्‍्त्रालोकमें अपने मातृस्नेहको 
बड़े वेदनामय शब्दोमें व्यक्त करते हुए लिखा है-- 


“माता पर वन्धुरिति प्रवाद 
स्नेहो$ति गादीकुरुते हि पाशान्‌ ।” तन्त्रालोक ३७। 


इन शब्दोके भीतरसे श्रभिनवगुप्तकी मातृवियोगकी वेदना फूटी सी पड रही है। मातृवियोगका 
दुख स्वय ही एक महान्‌ विपत्ति हैं किन्तु बालक अ्रभिनवगुप्तके ऊपर तो इसीके साथ पितृ-वियोग 
का भी वज्ञपात हो गया । श्रभिनवगुप्तके पिता अपनी पत्नीको बहुत प्रेम करते थे। उसके 
देहावसानके बाद 'जगज्जीणारण्य भवति कलत्रेष्प्युपरते--नर सिंह गृप्तके लिए यह सारा जगत्‌ ही 

छुन्य शौर 'जीणरिण्य/ बन गया। पुनत्रका प्रेम भी उनको अधिक काल तक रोक नही सका 
झौर पत्नीके देहान्तके कुछ समय वाद वे घरको छोड कर चले गए । यद्यपि इस समय उनकी 
श्रवस्थाका जो वर्णंत झभिनवगुप्तने किया है उसमें उसे 'तास्ण्यसागरतरज्धभज्जोसे पूर्ण कहा है। 
परन्तु अपने उस तारुण्य और अ्रपने पुत्र-प्रेम दोनोको दबा कर वे हठात्‌ विरक्त हो कर घरसे चते 
गए । भभिनवगुप्तने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 


“ताहण्यसागरतरज़्भरानपोह्य 
वेराग्यपपोतमधिरुह्य हढ हठेन ॥7 तन्त्रातोक ३७ । 


माताके वाद थोडा-सा सहारा था पिताका | पर जब पिता भी छोड कर चले गए तो गभिनवगुप्त 
को भी झपने जीवनयी घारामे परिवर्तन करना पटा। जब तक माता-पिताकी छत्रच्छायार्म थे तब 
तक उनका सारा जीवन सरस झोर सुखद था । इस जिए उस कागमे उउकी बुद्धि भी साहित्य 
जैसे सरस शोर सुखद विपयके अध्ययनमें लगी हुई थी। किन्‍्तु माता-विताके विययोगजस्य तीव 
तापने जब जीवानी सरसता और स्नेहके खोतकों ही सुखा टागा तय अभिनयमुप्तता चित्त 
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साहित्यके प्रष्ययनकी झओरसे विरक्त हो गया। और उनकी सरस कोमल भावनाओोके स्थानपर 
शिवके प्रति भक्तिकी भावनाने अपना अधिकार जमा लिया | अभिनवगमुप्त श्रन्य सव सासारिक 
विपयोसे विरक्त होकर शिवकी उपासना भौर उसके साधनभूत आगमोके अ्रष्ययनमें प्रवृत्त हो 
गए । उन्होने अपनी जीवन-धाराके इस परिवतंनका उल्लेख करते हुए लिखा है--- 


“साहित्यसान्द्वरत भो गपरो महेश-- 
भवत्या स्वयग्रहण॒दुमंदया ग्रहीत । 
स॑ तन्मयीभूय न लोकवतेनी-- 
मजीगणत्‌ कामपि केवल पुन. | 
तदीयसम्भोगविवृद्धये पुरा 

करोति दास्य गुर्वेश्मसु स्वयम्‌ ॥ 


यों तो इस डेढ इलोकमें झ्रम्िनवगुप्तते अ्रपने वैराग्यक्रा वणंन किया है । पर आखिर तो कवि ठहरे, 
उस वैराग्य-वर्ण॑नर्मे भी उन्होने श्द्भारका मघुर पुट लगा ही दिया है। अभिनवगुप्तको साहित्यके 
“रस-भोग” में लगा हुआ देख कर महेश-भक्ति-हूप नायिका उन्मत्त हो उठी और उसने स्वय जाकर 
अभिनवगप्तको परकंड लिया | दुमेंद नायिकाके स्वयग्रहणुके बाद श्रोर होना ही क्या था, अभिनव- 
गुप्त भी सब कुछ भूल कर 'स तन्मयीमूय/--'तन्मय हो कर,--“'न लोकवतेनीमजीगरणातु कामपि! 
लोक-लाज और लोक-व्यवहार सबको भुला वेठे । और उसके साथ श्रर्थात्‌ महेशभक्ति-हूप नायिका 
के साथ सधिकाधिक भोग करने केलिए गुरुभोके धरोपर दास्य कर्म भी स्वीकार किया। अर्थात्‌ 
गुरझोंके यहां सेवा-कार्य करके झ्रागमोका अब्ययन करने लगे । यह वैराग्यका कितना सुन्दर और 
सरस वर्णन है । वैराग्यका इससे अधिक और सरस वर्शोत क्या होगा । 


पर यह सरसता रही मानसिक कल्पना | श्रसली “रस-भोग! तो उनके भाग्यमें था नही 
तव इस मानसिक सम्भोगसे ही उन्होंने सन्‍्तोष करने का यत्न किया है। माता और पिताके प्रेमसे 
वश्चित होनेके बाद पत्नीका प्रेम रह जाता है जो जीवनकों सरस बना देता है । पर अभिनवगुप्त 
केलिए भ्रव उसका भी अवसर नही रहा था। भक्ति-तायिकाके बन्धनमें फंस जानेके बाद अब 
किसी दूसरी नायिकाके लिए उनके हुदयमें स्थान कहाँ निकल सकता था। इसलिए विवाहका 
प्रइतत यावज्जीवन उनके सामने नहीं भ्राया । श्रोर इस प्रकार माता-पिताके वियोगने श्रभिनवगुप्त 
के जीवनकी सारी सरसताको सुखा कर “दारा-सुतप्रभूतिवन्धुकथामनाप्त” पत्नी-पुत्रादि सम्बन्धियों 
की चर्चाप्ते रहित होकर नेष्ठिक ब्रह्मचारीके रूपमे सारा जीवन एकाकी व्यत्तीत करनेकेलिए बाधित 
कर दिया। इन दु खमय परिस्थितियोंने ही साहित्यिक प्रभिनवगुप्तके जीवनमें महान्‌ परिवतंत 
करके दाशंनिक झभिनवगुष्तकी सृष्टि की है । 


झ्रभिनवगुप्तके प्रन्य-- 


अभिनवसुप्तके गुदभ्ोके समान उनके गन्‍्वोकी सूची भी बहुत लम्बी है। संसारके अन्य 
कार्योप्ते विरक्त हो जानेके वाद अब एक अश्रव्ययत और दूसरा ग्रन्योक्ी रचना--ये दोनों 
उनके साधनभूत व्यापार थे, झोर मुस्य साध्य थी शिव-भक्ति। शिवको भक्ति या उपासनासे जितना 
भी समय वचता था, वह इन्ही दोनो कार्यों में व्यय होता या। जहा कहीं उन्हें किसी विपयक्े 


( ३० ) 


उद्भट विद्वान या किसी उच्च कोटिके साधकका पता लगता था वे उसके पास पहुँच कर जो कुछ 
भी विद्या या साघना उपलब्ध हो सकती थी उसको ग्रहण करने नही चुकते थे। काइमीर प्र 
काइमीरके वाहर भी जाकर उन्होने विभिन्न विशिष्ट विद्वानोसे विद्या ग्रहण की और उस 
विद्याल ज्ञान-राशिके भ्राधारपर उन्होने विज्ञाल साहित्यका निर्माण क्या । उनकी छोटी-बडी सब 
मिलाकर ४१ कृतियाँ पाई जातो हैं । 

प्रभिनवगृप्तकी ४१ कृतियोमेसे ११ क्ृतियाँ ग्रन्थ-रूपमें प्रकाशित हो चुकी देँ। इनके 
रचना-क्रमका निर्वारण भी इत शभ्राधघारपर किया जा सकता है कि उन्होने अपने ग्रन्योके उद्धरण 
अपने दूमरे ग्रन्थो्में दिए हैं। श्रतः एक ग्रन्थ जिसका कि उद्धरण या उल्लेख दूसरे ग्रन्थर्मे पाया 
जाता है वह निश्चय ही दूसरे ग्रन्थके पूर्व लिखा गया है। जैसे 'बोधपञ्चदशिकामध्ये मया 
स्फुटमुक्तम्‌! इन शब्दोमें 'मालिनीविजयतन्त्र! में 'बोघपञ्चदर्िका' उल्लेख पाया जाता है। इसलिए 
यह स्पष्ट है कि 'वोधपञ्चदशिका' की रचना 'मालिनीविजयतन्त्र” के पहिले हुई है। इसी प्रकार 
'मालिनीविजयवारतिक' तथा 'परात्रीशिका', जिसका कि दूसरा नाम 'अनुत्तरपदप्रक्रिया' भी है, का 
उल्लेख 'तन्त्रालोक' में पाया जाता है इसलिए ये दोनो ग्रन्थ “तन्त्रालोक” की रचनाके पूर्व लिखे गए 
हैं । वन्‍त्रालोकमें 'भालिनीविजयवातिक' का उल्लेख इस प्रकार किया गया है--- 


“मरयतत्‌ स्रोतसा रूप भ्रनुत्तरपदाद श्रुवात्‌ । 
प्रारम्य विस्तरेणोक्ते मालिनीकइलोकवातिके ॥।” तन्त्रालोक ३७ | 


इसी प्रकार “परात्रीशिका' या 'अनुत्तरपदप्रक्रिया' का उल्लेख भी तन्वरालोकर्मे निम्न प्रकारसे 
किया गया है--- 

“अनुत्तरपदप्रक्रियाया वैतत्येइन प्रदर्शितम्‌ । 

एतत्‌ तस्मात्‌ तथा पश्येत्‌ विस्तरार्थी विवेचक ॥।” तन्त्रालोक ६-२४९ 


इस दलोककी टीकामे जयरवने 'अनुत्तरपदप्रक्निया' की व्याख्या करते हुए लिखा है--- 
“अनुत्तरपदप्रक्रियायामिति परात्रीशिकाविवरणुदावित्यर्थें ।” 


इस प्रकार 'तन्त्रालोक' मे मालिनीविजयवातिक' तथा “परात्रीक्षिकाविवरण' दोनों 
का उल्लेख पाए जानेसे यह स्पष्ट है कि इन दोनो गन्योकी रचना 'तन्त्रालोक' की रचनाके पूर्व 
हुई है । 

मालिनीविजयवातिक' तथा 'परात्रीशिका-विवरण' में से किसीका उल्लेख एक दूसरे 
ग्रन्थमे नहीं पाया जाता है । इसलिए इस झाधारपर तो उनके रचना-क्रमका निर्धारण नही किया 
जा सकता फिर भी “मालिवीविजयवातिक' का उत्लेख 'तन्त्रालोक' के ऊपर उद्धुत जिस 
इलोकमे किया गया है उसमे जो अनुत्तरपदाद श्रुवात्‌ श्रारमभ्य विस्तरेणोवत मालिनीइलोकवार्तिके 
यह लिखा है इसमें 'अनुत्तरपदसे प्रारम्भ करके! इस पदसे यह सूचित होता है कि 'भनुत्तरपद- 
प्रक्रिया' का वर्णत करने वाले 'परात्रीशिका-विवरण' की रचना 'मालिनीविजयव। तिक' के पहिले हुई 
थी । यद्यपि अन्य विद्वानोने 'मालिनीविजयवातिक! को 'परान्नीशिका-विवरण! के पहले स्थान 
दिया है किन्तु इस विपयमें उन्होंने जो युक्तियां दी हैं उनमें कोई सार दिखलाई नहीं देता है | इस 
तिए वह मत ठीक नही है । 


( ३१ ) 


इस प्रकार उत्तरग्रन्थमे पूर्व ग्रस्थके उल्लेख रूप निर्भ्रान्त प्रमाणके प्राधारपर अभिनव- 
गृप्तके ११ प्रकाशित ग्रन्थोके रचता-क्रमका निर्धारण करके ही भ्रब भांगे हम उसी क्रमसे इन 
११ प्रकाशित ग्रन्धथोंका थोडा-थोडा परिचय दे देना चाहते हैं । डे 


१, बोधपञचदशिका-- 


झभिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्थोंम 'बोघपश्चदशिका' सबसे पहिला ग्रन्थ है । जैसा कि 
इसके नामसे ही प्रतीत होता है यह शैवसम्प्रदायके मतानुसार शिव और शक्तिके स्वरूप, उनके 
सम्बन्ध, उनके ह्वारा सुष्टि की उत्पत्ति, वन्च्नके कारण, तथा उनके स्वरूप मोक्षोपाय तथा मोक्षके 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए लिखा गया १५ ए्लोकोका ग्रन्थ है। चैसे प्रन्थ्में सोलह इलोक 
है । किन्तु मुख्य विषयके प्रतिपादक १५ इलोक ही हैं । सोलह॒वें इलोकर्मे प्रत्थके निर्माणका प्रयोजन 
निम्न प्रकार दिखलाया गया है-- 


“सुकुमारमती न शिष्यान्‌ प्रवोधयितुमझ्जसा । 
, इमेइभिनवगुप्तेन इलोका: पथ्चद्शोदिताः ॥” 


अर्थात्‌ सुकुमारमतति वाले शिष्योको शैव-सिद्धान्तका सरलतासे बोघ करानेकेलिए अभिनवग॒प्तने इन 
पन्द्रह इलोकोकी रचना की है। 


२. परात्रीशिका-विवरण--- 


यह ग्रन्थ तन्त्रशास्त्रसे सस्वन्ध रखने वाला ग्रन्थ है। वैदिक विद्वान जैसे वेदोकों 
भ्रपीरुषेय ध्रौर नित्य मानते हैं इसी प्रकार तान्त्रिक तन्त्रग्नन्योको भी प्रनादि मानते हैं। वेदान्त- 
दर्शनके समान तन्‍्त्रो्में मी देतवादी, अद्वैतवादी भौर द्वताद्वतवादी तीन प्रकारके तन्त्र पाए जाते हैं । 
देतवादी १० तन्‍त्र दे ताद तवादी १८ तनन्‍्त्र तथा भर तवादी ६४ तम्त्र माने जाते हैँ। श्रद्॑ तवादी 
६४ तन्य्रो को भाठ-प्राठ तन्‍्त्र करके झ्ाठ वर्गोर्में विभक्त किया गया है। इनके प्रत्येक वर्गके 
भलग-अलग नाम हैं। इन भ्रद्व॑तवादी तन्त्रोंके द्वितीय वर्गका नाम 'यामल-तन्त्र' है। यामल 
वर्गके तन्त्रोंम जिन आठ तन्त्रोका समावेश किया जाता है उनमें सातवें तन्त्रका नाम 'रद्र तन्त्र है । 
इस 'रुद्रतन्त्र” का श्रन्तिमभाग 'पराश्रीशिका' कहलाता है । इसका शुद्ध नाम 'परात्रीशिका? है किन्तु 
भनेक विद्वान इसे 'परात्रिशिका' भी कहते हैं । 'बोघपञ्चदशिका” में जैसे १५ इलोक है इसी प्रकार 
इस 'परात्रिद्षिका” नामसे यह प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थमें ३० इलोक होगे । परन्तु यह बात 
नहीं है। इस ग्रन्यमें ३० से कही अधिक इलोक हैं। ग्नभिनवगुप्तने जब परात्री शिका' पर 
झपना यह विवरण ग्रन्थ लिखा तो इसके नामका स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता विश्येप रूपसे 
प्रनुभव हुई । पहिले उन्होने 'परात्रीशिका' इस नामकी व्यास्या इस प्रकार की है--- 


“ओशिका इति तिखणा शक्तीना इच्छा-ज्ञान-क्रियाणा' ईशिका च ईइवरी ।” 


अर्थात्‌ परा शक्तिकी इच्छा, ज्ञान झौर क्रिया शक्तियोका प्रत्तिपादन होनेसे यह 
परात्री शिका' नाम रखा गया है। इस प्रकार 'त्रीशिका' नामकी व्याल्याके वाद 'त्रिशिका' नाम पर 
भी टिप्पणी की है-- 


'त्रिज्विका' इत्यपि सुरव, पठन्ति, प्रक्षरवादसाम्यात्‌ व तु त्रिद्धतु इलोक योगात्‌ त्रिशिका। 


( हे२ ) 


अर्थात्‌ मुझुजन इस ग्रन्थकों परात्रिशिका' भी कहते हैं। किन्तु यह 'त्रिशिका' पद 
केवल भ्रक्षरोके उच्चारणकी समानताके कारण प्रयुक्त होता है । त्तीस इलोकोके सम्बन्धके कारण 
इसको “त्रिशिका' नहीं कहा जाता है। इस “परात्रिशिका” को “त्रिकसूत्र”र भी कहा जाता है। 
'तन्त्रालोक' की टीकामे जयरथने लिखा है--- 


“उक्त श्षी ब्िकसूत्रे च-- 

श्री त्रिकसूत्रे इति त्रिक-प्रमेयसूचिकाया परात्रीशिकायामित्यर्थ ॥” 
प्र्थात्‌ त्रिक-सूत्र” शब्दसे त्रिक-दर्शनके प्रमेयोका वर्णन करने वाले 'परान्नीशिका' ग्रन्थका ग्रहण 
करना चाहिए। जयरथकी इस व्याख्यासे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस 'परात्रीशिका” प्रन्यमें 
“त्रिक-दर्श न! के प्रमेष पदार्थोंका ही वर्णन किया गया है। 


यह 'परात्रीशिका' ग्रन्थ अद्वेतवादी 'यामल तस्त्रो के वर्गर्भ आए हुए 'रुद्रतन्त्र का अन्तिम 
भाग है, जैसे यजुर्वेदका अन्तिम भ्रष्याय 'ईशोपनिषद' कहलाता है । इस मूल ग्रन्थकी व्याख्या रूपमें 
झ्रभिनवगुप्तने भ्रपने 'परात्रीशिका-विवरण' नामक इस ग्रन्थकी रचना की है। मूल 'परात्रीशिका' 
ग्रन्थ बहुत कालसे विद्वानोर्मे समाहत था ओर उसपर श्रनेक शव विद्वानोने टीकाएँ लिखी थी । 
इनमेसे कुछ टीकाप्रोका भ्रभिनवगुप्तने बडे श्रादरके साथ इस प्रकार उल्लेख किया है-- 


“श्रीसोमानन्‍्दकल्याण-भवशभूत्तिपुरोगमा । 

तथा हि त्रीशिकाशास्त्र-विवृती तेउ्म्यघु बुधा ॥।” 
त्रीक्षिका' के इन तीन प्राचीन टीकाकारोमें सोमानन्‍्द तथा कल्याणके साथ साथ भवभूतिका नाम 
भी पाया जाता है । इन तीनो टीकाकारोका उल्लेख तो पझमभिनवग्ुप्तने श्रादरके साथ किया है। 
किन्तु उनके प्रतिरिक्त 'परात्रीशिका' की कुछ झौर टीकाएँ भी की गई थी। अभिनवगु॒प्तने उनका 
उल्लेख बडे भनादरके साथ करते हुए उनके टीकाकारोको पदवाक्यसस्कार-विहीन कहा है भौर 
उनकी चर्चा करने में भी भ्पनी श्ररुचि दिखलाते हुए लिखा है-- 


'इतीहग व्याख्यान त्यक्त्वा यदन्यर्न्यास्यातम्‌ । यद्यपि पदवाक्यसस्कारविहीन सह गोष्ठी 
कृता भवत्ति!। 


परात्री शिका” की रचना भैरव तथा भैरवीके बीच सवादके रूपभे हुई है। भेरवी 
प्ररनन करती है श्रोर भेरव उत्तर देते हैँ। भैरवीमे “अनुत्तरतत्त्व” के विषयर्मे भैरवसे प्रश्न 
किया है--- 


“अनुत्तर कथ देव सद्य कौलिकसिद्धिदम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण खेचरीसमता ब्जेत्‌ ॥/ 
इसके उत्तरमें जो कुछ कहा गया हैं उसका भाव वही है जो वेदान्त ग्रन्थों “ब्रह्मविद्‌ बह्माँव 
भवति' के शब्दोमें व्यक्त किया जाता है । 
३. मालिनोविजयवातिक-- 
झभिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्योमें तीसरा ग्रन्थ 'मालिनीविजयवातिक' है। जैसा कि 
इसके नामसे प्रतीत होता है यह 'मालिनीविजय' नामक तन्‍त्र ग्रन्यके ऊपर वातिक या व्यास्यकेा 


( ३३ ) 


रूपमें लिखा गया है । 'मालिनीविजयतन्त्र' को श्रीपुर्वशास्त्र भी कहते हैं। इस ग्रत्यकी रचना 
श्रभिनवगुप्तने अपने मन्द्र तथा करण नाम दो शिष्यो के अत्यन्त श्राग्रहसे प्रेरित हो कर की है-- इस 
वात का उल्नेख उन्होने इस ग्रन्य के आरम्भमें इस प्रकार किया है-- 

सच्छिष्य-कर्ण-मन्द्रभ्या चोदितो$ह पुन पुनः । 

वाक्‍्यार्थ कथये श्रीमन्मालिन्या यत्‌ ववचित्‌ क्वूचित्‌ ॥ 

आलिनीविजयतन्त्र' कोई बहुत बडा ग्रन्थ मालूम होता है । उसके सम्पूर्ण ग्रन्यपर व्यास्या करनेका 
विचार भी अमितवगुप्तका नही जान पडता है । इसी लिए यहां ऊपरके इलोकमे 'क्वचित्‌ ववचित्‌' 
का प्रयोग किया है । 'मालिनीविजयवातिक' का जो भाग मुद्रित हुआ है उसमें केवल दो अध्याय 
हैं । उन दो अध्यायोमें भी केवल एक इलोक की व्याख्या की गई है । इस ग्रन्थकी रचना अभिनव- 
गुप्तने अपने मन्द्र नामक शिष्यके भ्राग्रहसे की है | यह मन्द्र नामक शिष्य अभिनवगुप्तका बडा प्रिय 
शिष्य था । माकत-पिताके वियोगके बाद अभिनवगृप्त अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठे थे और 
कुछ विक्षिप्त रहने लगे थे । उस समय-- 


] 


विक्षिप्तमावपरिहारमसौ चिकीर्प॑नु 
मन्द्र स्वके पुरवरे स्थिततिमस्य चक्र | 


मन्द्र नामक यह शिष्प अभ्रभिनवगुप्त को उनके घरसे हटा कर अपने 'प्रवरपुर! नगरमें ले गए और 
वही उनके रहने का प्रवन्ध॑ कर दिया। वही “प्रवर॒पुर'ँ नामक नगरके पूर्व भाग में रह कर 
अभिनवगुप्तने इस मालिनीविजय “के प्रथम इ्लोककी व्याख्या रूप 'मालिनीविजयवारल्तिक! 
ग्रन्थ की रचना की-- 


प्रवरपुरनामधेये पुरे पूर्वे काइमी रिकोइमिनवगुप्त | 
मालिन्यादिमवाक्ये वातलतिकमेतद्रचयति सम ॥॥ 


यद्यपि 'मालिनीविजयतन्त्री' के एक ही श्लोक पर यह वातिक लिखा गया है और उसके दो ही 
अध्याय प्रकाशित हुए हैं किन्तु इसके १८ वें भ्रध्याय का उल्लेख अभिनवगुप्तने इसी ग्रन्थमें कई 


बार किया है-- हि 58 


एतदट्टलादशे तत्वमाधिकरे भविष्यति । मा० वि० वा० ५८ 
भ्रष्टादशे तत्पटले तत्वं सम्यग्‌ विध्वाव्यते । मा० वि० वा० १०४ 


आदि विविध उल्लेखेंसि ज्ञात होता है कि वे इस १८ श्रष्याय तक तो लिखना ही चाहते थे किन्तु 
ऐसा विदित होता है कि बहुत विस्तृत्त ग्रन्थ हो जाने के भयसे वे आगे उसको लिख नही सके । दो 
भष्याय तक जो लिखा जा सका था, वह प्रकाशित हो गया । 


४ तन्त्रालोझ-- 


अभिनवमुप्तके प्रकाशित ग्रन्थोर्मे चौथा ग्रन्थ तन्त्रालोक है । यह उनका सबसे अधिक 
महत्त्वपूएं भोर सबसे बडा ग्रन्य है। अद्वतवादी ६४ तनत्रोका उल्लेख पहिले किया जा 
चुका है--उन सबके विपयोका प्रतिपादन इसमें विस्तारपूर्दक किया गया है। इस ग्रस्थ की रचना 
मुख्य हूपसे कौल-मिद्धान्त और तन्त्र-सिद्धान्त इन दो के वरणुंंनके लिए ही की गई है कि तु इनके 
अतिरिक्त क्रम सिद्धान्त, प्रत्यभिज्ञा-सिद्धान्त आदि ग्न्य विपयोपर भी उसमें झनेक स्थानोपर 


( ३४ ) 
प्रामारिएक रूपसे चर्चा की गई है | इस विश्ेपता को प्रदर्शित करते हुए लिखा है--- 


वक्ष्यमाणुस्य कुल-तन्त्रप्रक्रियात्मकत्वेन द्वेविध्येडपि- 
'तस्प में सर्वेक्षिष्यस्थ नोपदेशदरिद्रता' 
इत्यादिहश सवेत्रेव गुहूपदेशस्य भावात्‌ झात्मनि भूयोविद्यत्व दर्शयता ग्रन्थंक्ृता भअस्य प्रन्थस्यापि 
निखिलशास्त्रान्तरसारसग्रहा भिप्रायत्व दर्शितम्‌ । 

'सर्वेशिष्यस्य नोपदेशदरिद्रता' से भभिनवगृप्तने सर्वश्ास्त्रो पर अपने अधिकार को 
सूचित किया है इस लिए इसमें उन्होंने किसी भी विषयपर जो कुछ लिखा है वह उस-उस द्वास्त्र 
के विशेष श्राचायकि वचनोके समान ही प्रामाणिक है यह बात सूचित की है। तनन्‍्त्रालोक की 
प्रद्सार्मे भ्रभिनवगुप्त ने लिखा है-- 

इति सप्ताधिकमेना त्रिशत य. सदा बुध, । 

आन्हिकाना समम्यस्येत स साक्षात्‌ भैरवों भवेत्‌ ॥ १-१२८। 
इस इलोकसे प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थमें ३७ श्ान्हिक हैं किन्तु श्रभी तक इसके केवल १४ 
आन्हिक प्रकाशित हुए हैं। उनके ऊपर जयरथकी टीका भी प्रकाशित हुई है। जयरथकी टीका 
सहित तनत्रालोकके १४ श्रान्हिक श्राठ बडी-बडी जिल्दोमें प्रकाशित हो सके हैं। इससे ग्रन्थके विशाल 
श्राकारका अनुमान किया जा सकता है । २३ आन्हिक श्रौर दोष हें। इसी हिसाबसे यदि शेष 
श्रान्हिकोका भी कलेवर हुआ तो लगभग २० भागोमें उसकी समाप्ति हो सकेगी | तन्त्रालोकके 
जो १४ श्रान्हिक भ्रव तक प्रकाशित हुए है उनमेंसे श्रादिकि पाँच, नवम तथा त्रयोदश आन्हिक 
दाशंनिक दृष्टिसे विशेष महत्त्वपुर् हैं। श्रभिनवभारतीके झ्रारम्भके मज्जल-इलोकमें 'घटत्रिंदकात्म- 
कजगदुगगनावभास' आ्रादिमें अ्रभिनवगुप्तने शव दर्शकके जिन ३६ तत्त्वोकी ओर सकेत किया 
है उनका प्रतिपादन नवम, श्रान्हिकर्मे किया गया है इस लिए उस आन्हिकका श्ौर भी 
श्रधिक महत्व है । इस ग्रस्थका नाम 'तम्त्रालोक' क्यो रखा है इसका प्रदर्शन करते हुए ग्रन्थकार 
ने लिखा है-- 

'झ्रालोकमासाद् यदीयमेष लोक स्वयं सञ्चरति क्रियासु ।! 


भ्र्थात्‌ इसका शभ्रालोक पाकर लोक सारे व्यापार उचित रीतिसे सरलतापुरवंक कर 
सकता है इस लिए इसका नाम 'तन्त्रालोक' झन्वर्थ ही है। 'मालिनीविजयवारतिक'के समान इस 
ग्रन्यथकी रचना भी उन्होने भपने प्रिय शिष्य मन्द्र, मनोरथ तथा भ्रन्‍्य छ्िव-भवतोके आाग्रहसे 
प्रेरितकी है। 
५-६ तन्नसार तथा तन्नवटधानिका-- 


प्रभिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्थोरमेंसे अगले दो ग्रन्थ है 'तन्त्रसार' तथा 'तन्त्रवट वानिका'। 

इनके नाम से ही इनके विपयका अनुमान किया जा सकता है। 'तन्त्रसार!, “तन्त्रालोक'का सक्षिप्त 

रूप है। भोर 'तन्त्रवटधानिका' तत्र-रूप वट-वृक्षेके बीजके समान--उस्से भी कही झधिक छोटा 

रूप । सिद्धातकोमुदी मध्यकौमुदी भोर लघुकोमुदीके समान 'तन्त्रालोक' के ये तीन रूप है | विशाल 

ग्रन्थका नाम 'तन्त्रालोक' है, उसका मध्यवर्ती सक्षिप्त रूप तत्रसार' है और उसका भत्यन्त 
सद्षिप्त लघुतम रूप 'तत्रवटघानिका' है । 


| है) 


७-८ ध्वन्यालोकलोचन तथा झ्रभिनवभारती--- 


भ्रव तक जिन प्रकाशित ६ ग्रन्योका उल्लेख ऊपर किया गया है वे सब शैव-दर्शनसे 
सम्बन्ध रखने वाले दाशंनिक ग्रन्थ हैं। अगले दो ग्रन्थ 'ध्वन्यालोकलोचन' तथा 'अभिनवभारती' 
साहित्यशास्त्रसे सम्बन्ध रखने वाने भत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। अभिनवके दाशेनिक ग्रन्थोका 
परिचय लोगोको कम है किन्तु उनके ध्वन्यालोक-लोचन तथा झ्भिनवभारतीका परिचय उनकी 
प्रपेक्षा कही अधिक है विशेष रूपसे घ्वन्यालोक-लोचनके द्वारा ही उनको साहित्यिक जग्रतुर्में विशेष 
ख्याति प्राप्त हुई हैं। ध्वन्यालोक, आनन्दवघेताचाययंका ध्वनि-विपयक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसपर 
पभभिनवग़ुप्तने 'लोचन” नामक टीका लिखी है । उसका नाम '्वन्यालोकलोचन' है । इसी प्रकार 
भरतमुनिके नास्यशास्त्रपर अभिनवगुप्तने जो टीका लिखी है उसका नाम 'झभिनवभारती' है । 
'तच्च मदीयादेव तहिवरणात्‌ सहृदयालोकलोचनादवधारणीयम्‌' [अमि० ३३४ व० स०] 
--लिख कर ग्रन्थकारने जिस सहृदयालोकलोचनका उल्लेख किया है वह 'ध्वन्यालोकलोचन' का ही 
दूसरा नाम है। इस प्रकार अभिनवभारतीमें घ्वन्यालोकलोचनका उल्लेख पाए जानेसे यह स्पष्ट 
है कि ध्वन्यालोकलोचत' की रचना 'अभ्भिनवभारती' के पहिले हुई है। भौर ध्वन्यालोकलोचनमें 
पृष्ठ १ पर 'तन्त्रालोकग्रन्ये विचाय॑” इन शब्दोममे 'तन्त्रालोक' का उल्लेख मिलता है इस लिए इन 
दोनो साहित्य-प्रन्योकी रचना तन्त्रालोकके बाद हुई है यह वात स्पष्ट हो जाती है । अभिनवभा रत्तीके 
विषयमें हम श्रागे लिखेंगे । 


६ भगवदुगीतार्थेसग्रह-- 


अभिनवगुप्तके पिछले दाद्व॑निक ग्रन्थोकी रचना शौव ग्रन्योकी व्यास्याके रूपमें हुई थी । 

'भगवदगीताथ्थंसग्रह' ऐसा ग्रन्थ है जो शैव ग्रन्थ नही है किन्तु इसपर अभिनवगुप्तने जो टीका लिखी 
है वह शैवहृष्टिकोशसे ही लिखी है | यद्यपि शैवागमोकी उत्पत्ति तीसरी या चोथी शताब्दीमें हुई 
है किन्तु शैव विद्वान्‌ उनको वेदोंके समान ही अनादि मानते हैँ । इस लिए उनकी दृष्टिमें शेवागम 
कृष्णकी गीतासे भी कही भ्रधिक प्राचीन हैं। हरिवश पुराणके अनुसार कृष्णने ६४ भ्रद्वैतवादी 
तन्व्रोका ग्रष्ययन दुर्वासा मुनिसि किया था इसी प्रकार महाभारतके मोक्षपर्वर्भ कृष्णने द्वैतवादी 
१० तथा भ्रद्वेतवादी १८ कुल मिलाकर रे८ शैवागमोका भ्रध्ययत उपमन्युसे किया था। इस लिए 
शेव लोग कृष्ण॒को त्रिक-सिद्धान्तका धाचाय॑ मानते हैं । इसीलिए क्ृष्णकी गीतापर वसुगुप्तसे 
लेकर अभिनवगुप्त तक श्रनेक दैव विद्वानोने टीकाएँ की हँ--- 

तास्वन्ये प्राक्तनैव्याख्या कृता यद्यपि भुयसा । 

हु न्याय्यस्तथाप्युधमी में तदगूढ़ा्थप्रकाशक ॥ भगवदगीता्थंसग्रह १-५। 

इसीलिए शैव आचाय॑ं कृष्णुको श्रपना गुरु मानते हैं और तन्त्रालोक १-१६२ में 'गुदवाव्य' कह 
फर गीता-वाक्यको उद्धृत किया गया है । इस प्रकार छोव सम्प्रदायर्मे भी गीताका विशेष महत्व 
होनेसे प्रभिनवगप्तने भट्टेन्दुराजसे गीताका प्रध्ययन कर शैव-सिद्धान्तोके भ्नुसार इसकी व्यास््या 
प्रस्तुत की है-- 

भट्टेन्दुराजादास्ताप विविच्य च चिर घिया। 

कृतोइभिनवगुप्तेत सोधथ्य गीतायेंसग्रह ॥| १-६॥ 
अभिनवगप्तने इस टीकाकी रचना क्विसी लोटक नामक सद्दिप्रके झाग्रहसे की हे-- 
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तच्चरणकमलमधघुपो भगवदगीतार्थंसग्रह व्यधात्‌ । 
अभिनवगुप्त सदद्विजलोटकक्ृतचोदनावशत ॥ अन्तिम इलोक २ । 


१० परमार्थतार-- 


झभिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्योमें दसवाँ ग्रन्थ 'परमार्थसार' है। यह ग्रन्थ १०४ भ्रार्या 
पद्यो में लिखा गया है । यद्यपि श्रभिनवगुप्तने-- 


'आर्याशतेन तदिद संक्षिप्त छास्त्रसारमतिगूढम्‌ । 
--इसे १०० भार्यामें लिखा हुआ ही बतलाया है। किन्तु यह आर्याश्तका प्रयोग मुख्य विपयके 
प्रतिपादक १०० पद्योकी दृष्टिसे किया गया है । वैसे इसमें १०५ इलोक हैं । 


यह परामाथंसार शेष-मुनि कृत 'आाधारकारिका' नामक प्राचीन ग्रन्थका सक्षिप्त 
सस्करण है । शेष-मुनिको आधार-भगवान्‌ या अनन्तनाथ भी कहा जाता है भौर उनकी 'आधार- 
कारिका' का दूसरा नाम 'परमार्थंसार' भी है। इस भ्राधारका रिका में मुख्य रूपसे साख्य सिद्धान्तोका 
प्रतिपादन किया गया है। उसीके श्रनुसार प्रकृति-पुरुषके भेदज्ञानसे मोक्षकी प्राप्तिका वर्णन है। 
झ्रभिनवगुप्तने भ्रपने 'परमाथंसार' में उसको शोवागमके भश्ननुसार अपने ढाँचेमें ढाल लिया है । 


अभिनवगुप्तके 'परमा्थंसार' को छोड कर इसी नामसे तीन ग्रन्थ और पाए जाते हें । 
एकका पाठ “शब्दकल्पद्गरुम' में दिया गया है। दूसरा 'त्रिवेन्द्रम सस्क्ृत सिरीज” में प्रकाशित हुआ 
है। भौर तीसरा मद्बाससे १९०७ में तेलुगु भाषामें दिए भावाथंके सहित प्रकाशित हुआ है । 
'शब्दकल्पद्रम' के परमार्थंसारकी श्रन्तिम पक्तिमे उसकी इलोक-सख्या ८५ दी गई है। तिवेन्द्रमसे 
प्रकाशित सस्करणमे भी ८५ श्लोक हैं। परन्तु मद्रास वाले सस्करण में ७९ इलोक हैं । इन सबमें 
भ्रधिकाश इलोक श्रमिनवगुप्तके परामाथंसारसे मिलते-जुलते हे । कही कुछ भेद भी है भौर कुल 
सख्याके विपयमें तो भेद है ही । अ्रभिनवग्रुप्तके 'परमाथंसार' में १०० या १०५ इलोक हैं अन्‍्योमें 
८५ या ७९। भअ्रभिनवगुप्तके परमार्थंसारकों छोड कर मुख्यरूपसे मद्रास वाला सस्करण वैष्णव 
भावनाओ्रोके अनुकूल है। इस लिए डा० बर्नेट भ्रादि कुछ विद्वान उसको ही मूल ग्रन्थ मानते हे 
उनका कहना है कि भ्रभिनवगुप्तने उसीके भ्राधारपर अपने ग्रन्थकी रचना की है। जिस प्रकार 
भगवदगीतारथ सग्रहर्मे भगवदुगीतापर शैव-सम्प्रदायका रग चढानेका यत्न किया गया है इसी प्रकार इस 
वेष्णब-परमार्थ सारको उन्होंने शव-परमार्थस्ारका रूप देनेका यत्न किया है। परन्तु दूसरे विद्वान 
इस मतसे सहमत नही हे । 


११ ईइवरप्रत्यभिज्ञाविभशिणी-- 


झ्भिनवमुप्तके प्रकाशित ग्रन्थोमे ११ वाँ ग्रन्थ 'ईइवर-प्रत्यभिज्ञाविमशिणी' है। यह 
ग्रन्थ श्री उत्पलपादाचार्य विरचित “ईदवरप्रत्यभिज्ञा-सूत्र” की वृत्ति रूपमें लिखा गया है। इसको 
'लष्वी पिमशिणी' भी कहा जाता है क्योकि इसी ग्रन्थपर दूसरी बृहती विमशिणी” भी अभिनव 
गुप्तने लिखी है। उत्पलपादाचायंने ईद्वरप्रत्यभिज्ञासूत्र” लिखनेके बाद स्वय ही उसपर विवृति 
भी लिखी थी | अभिनवगुप्तने मूल 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञासूत्र” तथा उत्तकी विवृति दोनो पर 'विमशिणी' 
नामक टीका लिखी है। मूल सूत्पर लिखी टीका “ईइ्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी” कहवाती है भौर 
उसकी विवृतिपर लिखी हुई टीका 'ईद्वरप्रत्यभिज्ञाविवृति-विमशिणी” कहलाती है । प्राचीन काल 
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में ग्रत्थका परिमाण इलोकोसे मापा जाता है । भनुष्टुप्‌ इलोकमे ३२ भ्रक्षर होते हैं । यदि कोई 
गद्यात्मक ग्रन्थ है वो उसके भी ३२ अक्षरोका एक इलोक मान कर उसके परिमाणका निर्धारण 
किया जाता था। इस प्रक्रियाके अनुसार 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविभशिणी” चार सहस्न इलोकोका ग्रन्थ 
है। भौर 'ईदवरप्रत्यभिज्ञा-विवृति-विमशिणी' १८ सहस्त॒ इ्लोकोका ग्रन्थ है। इस लिए पहिलीको 
“तु साहस्ली' अथवा “लघध्ची विमशिणशी” तथा दूसरीको “अरष्टादशसाहस्री” श्रथवा “बहती विमशिणी' 
भी कहा जाता है । 


१२५. ईइवरप्रत्यभिज्ञाविवृत्ति-विभाशिणी --- 


ऊपरके ११ ग्रन्थ अभिनवगुप्तके प्रकाशित ग्रन्थ हैं। यह वारहवाँ प्रन्य भ्रभी तक 
प्रकाशित नही हुआ है किन्तु यह अभिनवगुष्तके ग्रन्योमें भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ं ग्रन्थ है यह ग्रन्थ यद्यपि 
“उत्पलपादाचायें” की स्वविरचित विवृतिके ऊपर दीका रूपमें लिखा गया है किन्तु वह विवृत्तिग्रन्थ 
भ्रभी तक उपलब्ध नही है । केवल उसकी यह टीका उपलब्ध है। सो वह भी अभी प्रकाशित नहीं 
हुई है। इस टीकाके प्रारम्भ अभिनवशुप्तने भ्रपनेको उत्पलपादाचार्यका प्रशिष्प कह कर अपना 
परिचय देते हुए लिखा है-- 


श्रीमल्लक्ष्मणगृस्तदर्शितपथ श्री प्रत्यभिज्ञाविधौ। 
टीकार्थप्रविमशिणी रचयते वृरत्ति प्रशिष्यो ग्ुरो ॥ 


१३-२० तेरहसे बीस तक श्राठ रचनाएँ-- 


इन वारह ग्रन्थोके वाद अभमिनवगुप्त की श्राठ छोटी-छोटी रचनाएँ डा० कान्तिचन्द्र जी 
पाण्डेयके ग्रभिनवगुष्त-विषयक शोघधप्रवन्धके साथ परिशिष्ट रूपमें छुप चुकी हैं। इनमें चार तो 
स्तोत्रात्मक रचनाएँ हैं और चार प्रचारात्मक। स्तोत्रात्मक चार रचनाओ्रोंके नाम और उनका 
आकार निम्न प्रकार है--- 


१. क्मस्‍्तोत्र ३० इलोक 
२ भंरवस्तोत्र १० इलोक 
३ देहस्यदेवताचक्रस्तोत्र १५ श्लोक 
४. प्रभुमवनिवेदन ४ इलोक 


इस भ्रकार ५६ इलोकोमें चार रचनाएं समाप्त हो जातो हैं ! भगली चारो प्रचारात्मक 
रचनाश्रोके नाम तथा आकार निम्न प्रकार हैं -- 


१ भरनुत्तराष्ट्रिका ८ इलोक 

२. परमाय द्ादशिका १३ इलोक ह 
३. परमाथ॑ चर्चा ८ इलोक 

४. महोपदेशविशतिकम्‌ २० इलोक 


इस प्रकार ४६ इलोकोमें ये चार सिद्धान्त-प्रचा रात्मक रचनाएँ समाप्त हो जाती है । 
इनको मिला कर यहाँ तक अभिनवगुप्त की २० रचनाझोका परिचय हुझा जिनमेंसे १९ प्रकाशित 
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हो चुकी है । पहले जो ११ प्रकाशित ग्रन्थोका उल्लेख किया था वह ग्रन्थोकी हृप्टिसे किया था । 
इन छोटी-छोटी झाठ फुटकर रचनाश्रो का समावेश उन ग्रन्थोमे नही किया गया था। 


२१ तसन्‍त्रोच्चच-- 


तन्त्रालोक' के 'तन्त्रसार' तथा 'तन्त्रवटधानिका' नामके दो सक्षिप्त सस्करणोकी चर्चा 
पहिले की जा चुकी है । उसी प्रकारका तीसरा सक्षेप 'तन्त्रोच्चय” है। यह 'तन्त्रशार! की श्रपेक्षा 
छोटा तथा 'तमन्त्रवटधानिका' की श्रपेक्षा कुछ बडा है | इसके श्रादि तथा श्रन्तके पद्मोमें इसको 
प्रभिनवगृप्तकी ही रचना कहा गया है किन्तु कुछ विद्वानोको इसकी भाषादिको देखते हुए इसके 
ग्भिनवगुप्त-विरचित होनेमें सन्देह है । 


२२९ घटकपंरकुलक विवृति-- 


जेसा कि इसके नामसे ही प्रतीत होता है यह 'घटकपंरकुलक' नामक ग्रन्थ की विवृति 
या टीका है। 'घटकपर” एक छोटासा सुन्दर काव्य-ग्रन्थ है। इसमें कुल २० इलोक हैं । उसकी 
रचना 'मेघदूत” के समान विरही प्रेमियोकी कथा को लेकर हुई है। किन्तु दोनोकी रचनामें 
इतना भ्रन्तर है कि मेघदूतमें सब पदोका वक्ता प्रेमी यक्ष है श्रौर इसमे सारे पद्य प्रेमिकाके द्वारा 
कहे गए हैं। घटकर्प रविवृतिर अभिनवगुप्तने--“अत्र कर्ता महाकवि कालिदास इत्यनुश्रुतमस्मनाभि 
लिख कर इसका रचयिता कालिदासको माना है | यह बीसो पद्य यमकालड्डारसे विभूषित है। 
इसके लेखककों यह गये है कि कोई उससे बढ़ कर यमक-रचना नही कर सकता है । इसलिए 
उमने ग्रन्थके श्रन्तिम उपसहारात्मक २१ में इलोकपें सारे कवियोको श्राह्मान करते हुए लिखा है-- 


“जीयेय येन कविना यमर्क परेण | 
तस्मे वहेयमुदक घटकपंरेण ॥” 


श्र्थात्‌ यदि कोई दूसरा कवि यमक-रचनारमें मुझे जीत ले, तो में उसका दास्य स्वीकार 
कर घटके कर्पर श्रर्थाव) घडेके खप्पडमें (अत्यन्त कष्टपुवंक) पानी भरने को तैयार हूँ। कुछ 
लोगोफ़ा विचार है कि दम प्रन्तिम पद्यर्म भाए हुए 'घटकपेर' शब्दके भ्राधारपर ही इसका 
नाम 'घटऊरपर रखा गया है । कुछ लोगोका विचार यह है कि विक्रमकी राज-सभा में कालिदास 
के साथी दूसरे महाकवि 'घटकपंर” ने कदाचित्‌ इसकी रचना की है। भोर ऊपरके इलोकर्मे दिया 
हुआ भझाह्वान कदाचितु कालिदासको लक्ष्यमें रख कर दिया गया है । 


नवीन विद्वानू रामचरित शर्मा कृत टीका सहित इस ग्रन्थका प्रकाशन हो चुका है । 
उनके भ्रनुमार इसके सारे पद्य नायिकाके ही कहे हुए हैं किन्तु श्रभिनवुप्तने जो इसका विवरण 
दिया है उसमें लिखा है-- 

'तत्र किड्चितू कविनिबद्धप्रमदाख्पवक्तुक, किडिचित्‌ कविनिवद्धतत्सखीभाषित, विज्चित्‌ 
कविनिवद्धदूती भापितम्‌ । 

श्र्थात्‌ कुछ नायिकाका कहा हुश्ना है, कुछ उसकी सखीका शोर कुछ दूतीका । किन्तु 
मुद्रित सस्फरणर्मे सबफ्ा ववबतृत्व नायिकारमें ही रखा गया हे। इस काव्यकी प्रशसा करते हुए 
शभिनवमुप्तने लिखा है-- 
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न चास्य काव्ये तृणमात्रमपि कल ड्डमुत्पेक्षितवन्तो मतोरथेडपि स्वप्नेषपि सहदया, । 
तस्मात्‌ प्राववन एवं समाप्तिश्लोकः । 
अर्थात्‌ अभिनवगुप्तके अनुसार यह काव्य सवंधा निर्दोष है । इसकी समाप्ति २१वें 
इलोकपर ही होती है । श्रन्तिम २१ वाँ इलोक मुल काव्यका ही है। वह प्रक्षिप्त नही है। इस 
निर्दोप भौर उत्तम काव्यकी टीका आरम्भ करनेके पूर्व अभिनवगुप्तने भ्पने मनको भी निर्दोष 
झौर शुद्ध बना लेनेकी श्रावश्यकता झनुभव करके ही लिखा है-- 
तत्परामशंधवलमना कोकनदो मनाक | 
काव्येडइभिनवगुप्ताल्यो विवृरति समरीरचत्‌ ॥॥ 


२३-३५ प्रभिनवगुप्तके स्वग्रन्योमि उल्लिखित तेरह प्रस्थ--- 


भभिनवके भागेके तेरह ग्रन्थ ऐसे हैं जो प्रकाशित प्रथवा अ्रप्रकाशित किसी रूपमें 
उपलब्ध नही है किन्तु भ्रभिनवगुप्तके श्न्य ग्रन्थोंमें उनका उल्लेख पाया जाता है। उसी उल्लेख के 
भ्राधारपर यह अनुमान होता है कि इन ग्र थोकी रचना भी अभिनवगुप्तने की थी | 


१ क्रमकेलि--इन तेरह ग्रंथों सबसे पह्चिला स्थान “क्रमकेलि' नामक ग्रथका है। 
भर्मितवगुप्तने भपने 'परमार्थत्रीशिका-- विवरण' में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 


“व्यास्यात चेतत्‌ मया तट्टीकाया क्रमकेलो विस्तरतः” । 


यह क्रमकेलि (क्रमस्तोत्र की टीका थी। यह क्रमस्तोत्र जिसकी टीका “क्रमकेलि/ है, 
अभिनवशुप्तनके अपने रचे हुए 'क्रमस्तोत्र! से भिन्न कोई झौर प्राचीन प्रथ था। क्योकि "महाथे- 
मझ्लरी” की टीकार्मे महेश्वरानन्दने उसके उद्धरण वहुत दिए हैं | झ्लोर वे उद्धरण अभिनवगुप्त 
वाले क्मस्तोत्रमें नही मिलते हैं । इसलिए क्रम-सिद्धातोंका प्रतिपादन करने वाला यह 'क्मस्तोभ! 
जिसपर भ्रभिनवगुप्तने 'क्रकेलि' टीका लिखी थी, उनके भ्रपने बनाए 'क्रमस्तोतन्र से भिन्न ही 
ग्रन्थ रहा होगा । है 


२ शिवहष्ट्यालोचन-- शिव हष्टि' त्रिक-दर्शतके परमाचार्य सोमानन्दका प्रसिद्ध गन्य है । 
'ईदवरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिणी' में, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, अ्भिनवसुप्वने प्रपनेको 
उत्पलपादाचार्येका प्रशिप्य कहा था | सोमाननद उन उत्पलपादाचार्यके भी ग्रुद थे इसलिए वे 
प्रभिनवगुप्तके परम-प्रमुह हुए। उनके 'शछ्िवहृष्टि” ग्रन्यके ऊपर भभिनवगुप्तने 'शिवह्प्ट्यालोचन! 
टीका लिखी थी | किन्तु वह किसी रूपमें उपलब्ध नही हो रही है। भमिनवगुप्तते अपने 'परमा्थं- 
प्ीशिकाविवरण' में उत्तका उल्लेख निम्न प्रकार किया है-- 


'ययोवत मयेव शिवहष्ट्यालोचने--- 
'पो$पि स भवेद यस्य शवतता नाम विद्यते । प० भ्री० ११६ । 


३ पूर्वपण्चिका--'मालिनीविजयतन्त्र का दूसरा नाम 'पुर्वक्षास्त्र' भी है। इस 'मालिनी 
विजय' के आदि वाक्य अर्थात्‌ केवल प्रथम इलोंकके ऊपर अभिनवगुप्तने 'मालिनीविजयवालिक! 
लिखा था। उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसी 'पृवृश्चास्थ' के ऊपर दूसरा व्याख्या 
ग्रथ 'पुर्व॑-पश््चिका' नामसे भी झभिनवमुप्तते लिखा था। इस प्रकारकी पश्चिका या टीकाएँ 
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उन्होने भ्रन्य तत्र-ग्रथोपर भी लिखी थी । इनका उल्लेख भी अभिनवगुप्तने 'परात्री शिका-विवरण' 
मे निम्त प्रकार किया है -- 


“निर्णीत चेतन्मयैव पूर्व प्रभ्तिपओिचिकासु । प० त्री० १४७ । 


४ पदाथेप्रवेशनिर्णय-टीका--इसके नाभसे प्रत्तीत होता है कि तिक-दर्शनके अभिमत 
३६ पदार्थोका वर्णांव इस ग्र थमे किया गया होगा । इसका उल्लेख भी 'परात्रीशिका विवरण! में 
इस प्रकार किया गया है-- 


'वितत्य च विचारितं मयतत्‌ पदार्थ प्रवेशनिर्णयटीकायाम्‌! । 
परन्तु भ्राज न तो 'पदार्थप्रवेश' प्र थ मिलता है और न उसकी यह टीका ही मिलती है । 


५ प्रकीर्णंकविवरण--तन्त्रालोक ७-३३ में प्रभिनवमगुप्तने लिखा है--इत्य जड़े 
सम्बन्धे न मुख्यण्ययंसगति । भ्रास्ता, भ्रन्यत्र विततमेतद्‌ विस्तरतों मया” | इसके ऊपर टीका करते 
हुए जयरथने लिखा है-- 


अन्यत्रेति प्रकीणंकविवरणादौ ॥/ 


६ प्रकरणविवरण--यह 'प्रकरणरस्तोत्र' की टीका है श्रौर तन्त्रसार! श्लोक ३१ 
में उसका उल्लेख किया गया है। 


७ काव्यकौतुकविवरण--अभिनवगुप्तके ग्रुरु भटुतौतने श्रलद्धार-शास्त्रके विपयर्मे 'काव्य- 
कौतुक' ग्र थ लिखा था | उसीकी टीका छूपमें भ्रभिनवगुप्तने इस 'काव्यकौतुक-विवरण” की रचना 
की थी। प्रभितवगुप्तने अपने 'ध्वन्यालोकलोचन' में भट्टतौतके 'काव्यकोतुक' ग्र थ और उसपर 
श्रपनें विवरणका उल्लेख करते हुए लिखा है--- 


“स स्वयमस्मदुपाष्याय -भट्टतौतेन काव्यकौतुके, भ्रस्माभिश्च तद्विवरणे बहुतरकत- 
निणुय, पूर्वेपक्षसिद्धान्त । इत्यल बहुना' ॥ घ्वन्यालोकलोचन १७८ 


८ कथामुखतिलकम्‌--इस ग्रथका उल्लेख झ्रभिनवयुप्तने भ्रपनी 'बृहती विम्शिणी में 
स्वकृत ग्रथके रूपमे किया है । किन्तु उसका विषय क्या था यह कहना कठिन है। 


६ लघध्वीधप्रक्रि।--यह कोई भक्तिपूर्णे स्तोत्र है। भगवदगीताथंसग्रहमें इसका उल्लेख 
करते हुए अरभिनवगुप्तने लिखा है--- 


“यथा च॑ मसयेव लघ्व्या प्रक्रियायामुक्तमू-- 
न भोग्य व्यतिरिकत हि भोकक्‍तुस्तत्त्व विभाव्यते । 
एप एवं हि भोगो यत्‌ तादात्म्य भोवतृ-भाग्ययों ” ॥ 


१० भेदवादविवरण--इस गन्धका उल्लेख “भगवदगीताव॑ंसग्रह' तथा ईइ्वर- 
प्रत्यभिज्ञाविम्शिणी' दोनो ग्रन्चो में पाया जाता है। 'ईइपर प्रत्यभिज्ञाविमशिणी' में लिखा है-- 
"कृतप्रतान३चाय प्रकृत्यवै-ण्यवे विवेको मयेव भेदवादविवरणों इति तत एवान्वेष्य | । 

ई० प्र० वि० २-१५४५ | 
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११. देवीस्तोत्र विवरणु--भगवदुगीतायथंसग्रह भ्र० ६ इलो० ३० की व्यास्यामें इस 
ग्रन्थका उल्लेख अभिनवगुप्तने इस प्रकार किया है--+ 


“विस्तरस्तु भेदवादविवरणा दिप्रकरणो, देवीस्तोत्र विवरण च मयेव निर्णीत ”। झानन्द- 
वर्षनाचारयेके देवीस्तोत्रके ऊपर यह टीकाग्रन्ध प्रतीत होता है । 


१२, तत्त्वाध्वप्रकाशिका--इस ग्रन्थमें कदाचित्‌ त्रिक-दर्शनके २६ तत्त्वोंका सक्षेपर्मे 
वर्णांत किया गया होगा । तन्त्रालोककी टीकामें जयरथने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है--- 


“ग्रन्थकृता च तत््वाध्वप्रकाशनादौ तत्र तन्न तन्त्वालम्वनमेव क्रंतम्‌ । 
तन्त्रालोक ११-१६ । 


१३, शिवशकक्‍्त्यविनाभावस्तोत्र-- 'भगवदयीताथसंग्रह' में १५वें अध्यायके १९वें इलोक 
की व्याख्यामें ग्रन्थकारने इस ग्रन्थका साम दिया है। जैसा कि इसके नामसे प्रतीत होता है इसमें 
शिव और शक्तिके अ्रमेदका प्रतिपादन करते हुए श्रभिनवय्ुप्तने उनकी स्तुति की है । 


इस प्रकार २२ ग्रन्थ पहिले दिखलाए गए थे जिनमेंसे २१ किसी न किसी रूपमें 
प्रकाशित हो चुके हैँ । उसके बाद १३ ग्रन्थ इस प्रकारके दिखलाए गए हैं जिनकी झ्ाज प्रकाशित- 
प्प्रकाशित किसी रूपमें उपलब्धि नही हो रही है किल्तु स्वयं झभिनवग्ुप्तके ग्रन्थो में उनका स्वकृत 
ग्रन्थके रूपमें उल्लेख पाया जाता है । इन दोनोंको मिला कर अब तक श्रभिनवगुप्त के ३५ ग्र थो 
का परिचय हो चुका है । शेप ग्र थोका परिचय भागे देते हैं। ये शेप ६ ग्रथ ऐसे हैं जिनका 
उल्लेख केवल आधुनिक सूचोपत्रोंमें भ्रभिनवभुप्तके अ्रथोके रूपमें पाया जाता है । 


श्राधुनिक सुचीपन्नोंमे उल्लिखित ६ प्रन्थ--- 


३६ ब्िम्वप्रतिविम्ववाद--इसकरा उल्लेख डा० छू लरके काइ्मीर कैटेलाग तथा डा० 
भण्डारकर की १८७५-७६ में समगहीत ग्र थो की सूचीर्मे पाया जाता है। इसकी प्रति भी मिलती 
है । किन्तु उसके देखनेसे प्रतीत होता है कि यह कोई स्वतन्त्र ग्र थ नही है अपितु 'तन्न्रालोक” के 
तृतीय झान्हिरमें नंपायिकोके सिद्धान्तके खण्डनके प्रसगर्में 'विम्बप्रतिविभ्ववाद का खण्डन किया 
गया है। उसीको क्रिद्ोने अप्रलगसे उतार कर यह पाण्डुलिपि तैयार की है। इसके अन्तर्मे 'थी 

तन्त्रालोके विम्वप्रतिवाद सम्पूर्ण ” लिख कर जो इसकी समाप्ति की गई है उससे भी वही सिद्ध 
होता है कि यह 'तन्त्राबोक' का ही एक भाग है। स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है । 


३७ अनुत्तरतत्त्वविमशिणी वृत्ति--तंजोरके पुस्तकालयमें इसकी दो प्रतियाँ मिलती 
हैं । उनके देखनेसे प्रतीत होता है कि यह 'परात्री शिका” के ऊपर अभिनवग्र॒प्त द्वारा लिखी गई 
सक्षिप्त वृत्ति है । 

इन ३७ कृतियोके भ्रतिरिक्त ३८५ नाद्यालोचन, ३६ परमार्थसग्रह और ४० पनुत्तर- 
शतक का भी अभिनवगुष्तके ग्र धोके रूपमें नवीन सूचीपत्रोर्म उल्लेख पाया जाता है । किन्तु वे 
श्रभ्िनवगुत्त के हो ग्र थ हैं इस बातको निरचयपूर्वक नही कहा जा सकता है । 


झभिनवगुप्तके जिन ४० ग्र थो या रचनाओका विवरण ऊपर दिया गया है उनको हम 
विपयकी हृष्टिस तीन भागोमें विभक्त कर सकते हैं । १. दार्शनिक, २. साहित्यिक तथा ३ तान्त्रिक । 


बी , 


उनकी रचनाभ्रोका सबसे बडा भार्ग तान्त्रिक सिद्धास्तोसे सम्बन्ध रखता है। दाशनिक साहित्यमें 
उनके मुख्यत तीन ग्रन्थ आते है। इनमें से दो प्रत्यभिज्ञा दर्शंनके सम्बन्धमें लिखे गए हैं ग्लोर एक 
गीताके सम्बन्धमे । 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी' श्रौर 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमभिणी' ये दोनो 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शनसे सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थ हैं और “भगवदगीतार्थसग्रह” गीतासे सम्बन्ध रखने 
वाला ग्रथ है । इसको भी हम श्रभिनवगुप्तकी दाशंनिक क्ृतियोमें मान सकते हैं । उनकी रचनाप्रों 
का दूसरा भाग साहित्य-शास्त्रसे सम्बन्ध रखता है। इसमें 'ध्वन्यालोकलोचन' तथा 'श्रभिनवभारती' 
ये दो मुख्य ग्रथ आते हैं। 'घटकपंर-विवरण' को भी कथड्चित्‌ इस वर्गर्में सम्मिलित किया जा 
सकता है| प्रभिनवगुप्तकी शेष प्रायः ३४ रचनाएँ तन्त्रशास्त्रसे सम्बन्ध रखने वाली रचनाएं हैं । 


झभिनवगुप्तके जीवनका पटाक्षेप-- 


झभिनवगुप्तका जीवन एक धामिक और साधनामय जीवन था। उनकी साघना 
तान्त्रिक साधना थी | तान्त्रिक साहित्यका जितना गम्भीर शभ्रध्ययन और विवेचन उन्होंने क्रिया 
उतना ही उन सिद्धान्तोको अपने जीवनमें चरितार्थ करनेका यत्न भी किया था। इसलिए उनका 
जीवन तान्त्रिक साधनाप्रोका मूर्ते रूप बन गया था । ऐसे महान्‌ श्रौर आदर्श जीवनका पदाक्षेप 
भी स्वाभाविक रूपसे वेसा ही महान्‌ श्रौर सुन्दर होना चाहिए था । और हुआ्ना भी वैसा 
ही । काइ्मीरमें श्रीनगर तथा ग्रुलमर्गके बीच मगम नामक्ा एक स्थान है। इस स्थानसे पाँच 
मीलकी दूरीपर “भैरव कन्दरा' नामकी एक गुफा श्राज भी पाई जाती है। इस ग्रुषाके पास एक 
छोटा-सा गांव भी है। उसका नाम भैरवर्गाव है। भोर उसके पास एक सुन्दर छोटी नदी बहती 
है। उसका भी नाम भेरव नदी है । इस प्रकार भैरव गाँव, भेरव॒नदी, और भेरवगुफा तीनोने एक 
स्थानपर मिल कर इस स्थानकों भैरव-भक्तोके लिए विद्येष आाकर्षणका केन्द्र बना दिया है । 
इसलिए श्रमिनवग्रुप्तने श्रपने जीवन की सन्ध्यावेलाको इस स्थानपर ही व्यतीत करने का निश्चय 
किया । और ग्रन्तिम समयमें वही आकर अपनी साधना करने लगे थे। भरवगुफा उनका बडा 
प्रिय स्थान था। इस ग्रुफाका मुख पहाडके ऊपरी भागमें है । गुफा बहुत बडी है। उसमे 
श्रनेक स्थान ऐपे हैं जिनमें चालीस-पचास आ्ादमी एक साथ बैठ सकते हैं, भ्रौर ज्ान्त भावसे 
झ्पनी साचना कर सकते हैं । एक-दो ग्रादभियों के बैठने झौर एकानत सेवा योग्य तो सैकडो स्थान 
उस गरुफाके भीतर सहज सुलभ हैं । ऐसा प्रसिद्ध है कि भ्भिनवगुप्तने इसी मैरवग्रुफाके भीतर 
झपनी अ्रन्तिम समाधि ग्रहण की । यद्यपि इस विषयमे कोई लिखित प्रमाण तो उपतठब्ध नहीं है 
किन्‍्तु काश्मी रके लोगोभे और विशेष रूपमे इस भैरवकेन्द्रके आस-पास रहने वाले लोगोमे यह बात 
प्रसिद्ध है कि अपने श्रन्तिम समयमें श्रभिनवगुप्त श्रपने बारह सौ शिष्योके साथ इस ग्ुफाके भीतर 
चले गए और फिर वापस नहीं आाए। वारह सौ शिष्यो वाली बातमे सम्भव है कुछ भत्युक्ति हो 
या बारह सो शिष्य सम्भव है उनकी अन्तिम समाधिकों देखने आए हो | किन्तु यह सम्भव प्रतीत 
होता है कि अभिनवगुप्तने इस ग्रुफार्मे समाधिस्थ होकर ही अपनी जीवन-लीला सवरण की हो । 


श्रभिनवभारतो--- 


प्भिनवगुप्त भारतके महान्‌ विद्वान्‌, महान्‌ दाशनिक झौर महान्‌ साहित्याचायं हैं । 
हम उनकी तान्त्रिक विचारधारासे भले ही सहमत न हो किन्तु उन्होंने सत्कृत साहित्य की जो 
झपुर्वें सेवा की है उस्के लिए भारत चिर॒काल तक उनका ऋणी रहेगा । उनकी साहित्य-विपयक 


हे ( ४३ ) 


दो मुख्य कृतियाँ हैँ एक “ध्वन्यालोक-लोचन' और दूसरी झभिनवभारती' | यो कहनेको दोनो 
टीका-ग्रन्य हैं। 'घ्वन्यालोकनोचन' आतन्दवर्धनाचायंके 'ध्वन्यालोक! ग्रन्यकी टीका है झौर 
अभपिनवभारती' भरतमुनिके “नाट्यक्षास्त्र” की दीका है। किन्तु इन टीका-प्रन्थोके सामने सैकडो 
मौलिक ग्रन्थ 'तस्में वहेयमुद्क घटकप॑रेण'--घटकर्पर में पानी भरते नज़र पाते हैं । अभिनवगुप्तके 
इन टीकाग्रन्थोने भारतीय विद्वन्मण्डलीमें जो असाधारण आदर भौर मान्यता प्राप्तकी है उसका 
शताश भी इन्हीं विषयोपर मौलिक कहे जाने वाले ग्रन्थोको प्राप्त नहीं हुआ है | झ्भिनवगुप्तने 
इन टोकाग्रन्थोर्मे जो कुछ लिख दिया है वह उस विपषयपर अन्तिम प्रमाण है । उत्त रवर्ती सारे 
साहित्यिक झौर सारे आाचाय॑े उसीके श्राधारपर अपने झपने पाण्डित्यका प्रदर्शन करते रहे हैं ।' 
'तदूरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्य प्रतायते! । 


ऐसे महापुरुष हैं ये प्रभिनवगुप्त । वे काश्मीरके निवासी हैं। उस काध्मी रके जो 
भारतकी साहित्यिक प्रवृत्तियोंका एकमात्र केन्द्र और एकमात्र मूलखोत है । भारतीय अलकारशास्त्र 
की तरज्िणीका उद्गमस्रोत भामहके काव्यलकारमें पाया जाता है श्लौर वे कादमीरी हैं । रीति- 
सम्प्रदायके प्रवर्तंक वामन, अलझ्भार-सम्प्रदायके उद्भट, ध्वनि-सम्प्रदायके आचार्य झानन्दवर्धन, 
वक़ोक्ति सम्प्रदायके प्रवतंक आचायें कुन्तक भी तो काइमीरी हैं । इनके अतिरिक्त भट्टतौत वामन- 
. गुप्त, महिमभट्ट, रुद, क्षेमेन्द्र, रुद्रट, राजेनक, मम्मट, मखक, जयरथ आदि साहित्य-शास्त्रके सभी 
प्रमुख भ्राचाये काश्मीरमें उत्पन्न हुए । काइमीरकी इन्ही महान्‌ विशृतियोमे श्राचार्य प्रभिनवगुप्त 
भी एक महान्‌ विभूति है। काइमीर भारतका मूर्घन्य प्रदेश है। अभिनवगुप्त काश्मी रके मूर्ध॑न्य 
विद्वान्‌ू है। और ग्रभमिनवभारती ग्रभिनवगुप्तकी कृतियो में मूर्घन्य कृति है । 


शसमिनवभारतीकी रचनाके प्रेरक तत्व--- 


यो तो नाख्यशास्त्रकी इस अभिनवभारती टीकाकी रचना श्रभिनवगुप्तने की है किन्तु 
उन्होने उसे अवती व्यास्या न मान कर गुरुपरम्परागत व्याख्या माना है अभिनवगुप्तके नाट्यशास्त्र- 
गुर भट्टतौत थे । वे अपने कालके नाव्यश्ञास्त्रके सबसे प्रमुख श्राचायं माने जाते थे। उनका काम 
केवल भ्रध्यापन करना था । ग्रन्ध-लेखनकी शोर उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। वे भरत नाटघशास्त्र 
का अ्रष्यापन करते समय उसकी जो सुन्दर व्यास्या करते थे उसको सुन कर शिष्यगण मुग्ध हो जाते 
थे। उनके पूर्व उद्भठ, लोल्लट, भट्नायक आभादिने भी नाट्यशास्त्रकी व्यास्या की थी। भट्ठतौत 
अपने भव्यापनके समय उन सब पूर्व॑वर्ती व्यास्याका रोकी युक्तियुक्त आलोचना करते जाते थे जिससे 
उनकी अध्यापन-ंली और भी भ्रधिक सरस एवं आ्रावपंक वन जाती थी । जिन लोगोको उस 
व्यास्याके सुननेका सौभाग्य प्राप्त होता था वे तो अपने आपको घन्य मानते ही थे किन्तु अन्य 
दूर-दूरके लोग भी उनकी व्याख्या सुननेके लिए लालायित रहते थे | प्रमिनवगुप्त भट्ठतौतके प्रति- 
भाशाली और लेखनीके घनी शिष्य थे । उन्होंने अपने गुद्की इन भदभुत व्यास्याओोको सुरक्षित 
रखने शोर दूरस्थ लोगोको भी उनसे लाभ उठानेका अवसर मिल सके इस हृष्टिसे उन सवको लिपिवद्ध 
करनेका निश्चय किया | झभौर उसके फलस्वरूप ही इस झभिनवभारती' ग्रन्यकी रचना हुई है । 
भटतौतकी व्यास्या अभिनवभारतीका मूल आधार है और दूरस्थ विद्वानोकी उन व्यास्याभ्रोका 
ज्ञान प्राप्त करनेकी उत्सुकता इसका प्रेरक तत्त्व है। इन दो मौलिक तत्त्वोके योगसे ही झमिनव- 
भारतीकी रचना हुई है इस तथ्यकों अभिनवगुप्तने अभिनवनारतोके झारम्भमें निम्न इलोक 
द्वारा व्यक्त किया है-- 


[की 
“सद्ठिप्रतोतवदनो दितनाटयवे द-- 
तत्त्वाथंमरथिजनवाड्छितसिद्धिहेतो । 
माहेश्वराभिनवगुप्तपदप्रतिष्ठ 
सक्षिप्त-वृत्तिविधिना विद्यदीकरोति ॥ १-४।।” 


'सद्दिप्रवोतवदनोदितनाटचवेदतत्त्वाधेम' सद्दिप्र भट्टतोतने नाट्यवेदके जिस तत्त्वार्थंको लिखित 
रूपसे नही केवल वदनोदित'--मौखिक रूपसे कहा था उसको अभिनवगुप्तने 'सक्षिप्तवृत्तिविधिना 
विदशदीकरोति' सक्षिप्त वृत्तिकी रचता द्वारा स्पष्ठ फरनेका यह यत्न किया है । किसके लिए, कि 
शभ्रथिजनवाड्छितसिद्धिहेतो.” प्रथिजनो श्रर्थात्‌ जो भट्टतौतकी इन व्याख्याश्रोके जिज्ञासु हैं उन 
अथिजनोके मनोरथकी पूर्तिकेलिए श्रभिनवगुप्तने इस सक्षित वृत्तिके रूपमें इस गन्‍्थकी रचना 
की है । यहू इस इलोकका भाव है। 


. ये श्रथनव जिनकी मतोरथकी सिद्धिकेलिए इस ग्रन्थकी रचना की कौन थे-यह 
प्रघन हो सकता है | हमारा अनुमान है कि ये लोग दक्षिण भारतके सुदूरवर्ती भरतनाव्यके प्रेमी 
कलाकार भर विद्वान थे। दक्षिण भारतर्म 'भरतनास्यम्‌! का बहुत श्रधिक प्रचार रहा है। श्राज 
भी वहाँ इसका बहुत श्रधिक प्रचार है और बहुत पुराने समयसे वहाँ उसके प्र मी बहुत बडी सखझ्या 
में रहे हैं। 'भरतनाटघम्‌' के साथ उनका विशेष प्रेम होनेके कारण ही उसपर जब भट्टतोतकी 
विश्वद व्याख्याओका समाचार उनको मिला तो वे उनके जाननेके लिए अ्रधीर हो उठे । इतने अधीर 
कि अभिनवगुप्तने उनको अभ्रथिजन' याचक-वृन्द कह कर सकैतित क्या है । हमने जो यह भनुमान 
किया है कि ये 'भ्रविजन! दक्षिण भारत के ही लोग थे इस के दो फारण हैं -- 


१ हमारे श्रनुमानक्रा पहला आधार तो यह है कि आजके इस नवीन युगर्मे 
पभिनवभारतीकी जो पाण्डुलिपि मिली हैं वह ठेठ दक्षिण भारतके मलाबार प्रान्तमें प्राप्त हुई हैं। 
भारतके श्रौर किसी भागमें प्रव तक अभिनवभारतीकी कोई पाण्डुलिपि प्राप्त नही हुई | काश्मी रमे 
जिस श्रभिनवभारतीयी रचना हुई है वह यदि क्रमश प्रचार और प्रसिद्धि प्राप्त करते-करते दक्षिण 
भारत तक पहुँचती तो भारतके इस विशाल मध्यवर्ती भागमें कही भ्रभिनतवभारतीकी एक दो 
पाण्डुलिपियाँ तो उपलब्ध होती | भारतके मध्यवर्ती विशाल क्षेत्रमे एक भी पाण्डुलिपिका न मिलना 
झोर ठेठ दक्षिण भारतर्मे उनका मिलना यह सूचित करता है कि अभिनवभारती काद्मीर से सीधे 
दक्षिण भारत पहुँची है | श्रभिनवगुप्तके श्ौर बहुतसे ऐसे ग्रन्थ है जिनके नाम और उनके उद्धरण 
प्रभिनवगृप्तने अपने अ्रन्य ग्रन्थोर्मे दिए हैं किन्तु वे मूल गन्‍्य जिनके कि उद्धरण दिए गए हैं आज 
उपठाव्ध नही हो रहे हैं । इसी प्रकार अभिनवभारतीकी मूल प्रतिका काइमीरमे भी अभी तक पता 
नहीं चल राका है किन्तु नाट्यशास्त्र शौर अभिनवगुप्तके प्रेमी उसकी जो प्रतितिपि अ्रपने साथ 
दक्षिण भारत ते गए थे वहाँ सुरक्षित रही । झोर दक्षिण भारतके नाट्य-प्रेमियोके प्रयत्नसे 
ही भ्राज हमे इस महान्‌ ग्रन्थरत्नकी पुन प्राप्ति हो सकी है । 


२ दूसरी बात यह है कि दक्षिण भारत के चिंदम्बरम्‌ नगरमे आज भी नटराजका 
मन्दिर विद्यमान है जो दक्षिण भारत के राजाभोके भरतनादयके प्रति श्रपुव॑ प्रेमका सूचक है । 
दक्षिण भारतके चोल राजाझोने तेरहवी शताब्दी में इस मन्दिरकी रचना करवाई थी। इस मन्दिर 
के द्वारो पर भरत नाट्यब्यास्त्रकें चतुथ अध्यायमे जिन १०८ प्रकार करणोका वर्णांव फिया गया 
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उन सबके ज्यों के त्यो चित्र पत्यथरके ऊपर खुदवा कर बनवाए गए थे। प्रत्येक चित्रके नीचे उसका 
आवारभुत भरतमुनिका इलोक भी खुदा हुम्ना है। इन १०८ चित्रोमेंसे ८५ चित्र तो बिल्कुल उसी 
क़्मपते दिए गए हैं जिस क़मसे कि भरत नाट्यश्ास्त्रमें उन करणोका वर्णन किया गया है। शेप 
१५ चित्रोमें किसी कारणवश उस क्रमको नही निवाहा जा सका है। किन्तु सख्या १०८ पूरी 
है। इस मन्दिरका नाम और उसकी रचना दक्षिण भारतके चोल राजापओके प्रदुभ्ुत नाटुय-प्रेम 
की परिचायक है। मन्दिरकी रचना यद्यपि बादमें १२वी-१३वी शतादव्दीमें हुई है परन्तु यह निश्चित 
हैं कि वहाँके लोगोका नाट्यके प्रति श्रगाध प्रेम उससे पूर्व अभ्रभिनवगुप्तके समयर्मे भी विद्यमान 
था । इससे यह अनुमान होता है कि यद्यपि अभिनवगुप्तने अधिजन' की ऐसी कोई व्याख्या नही की 
है किन्तु फिर भी दक्षिण भारतके लोगोका नाट्यके प्रति अ्गाघ प्रेम और अभिनवभारतीकी प्रति 
की केवल दक्षिण भारतमें प्राप्तिके म्राधारपर यह भनुमान करना असगत नही द्वोगा कि अभिनवगुप्त 
ते इन्ही 'अधिजनो' के वाडज्चितकी सिद्धिकेलिए' इस ग्रन्यकी रचनाकी थी। भौर उन अधिजनोनने 
भी ११वीं शताब्दीसे लेकर २०वी शताव्दी तक उस प्मूल्य निधि अभिनवभारती” को अपने यहाँ 
सुरक्षित रख कर प्रपने 'अधिजन' होने का यथार्थ परिचय दिया है । 


: श्रभिनवभारतीकी उपलब्धि कैसे हुईं--- 


भारतीय साहित्य एव पुरातत्त्वकी रक्षा एव अनुसन्धानके लिए ब्रिटिश शासन कालमे 
बडा काम किया गया । भ्राज इस दिशामें कदाचित्‌ उतनी सलग्नताके साथ कार्य नही हो रहा है । 
भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारोके श्रनेक भन्‍्वेपक-दल हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोजमें घुम-घुम 
कर जहाँ कही किसी हस्तलिखित पुस्तकका पता लगता वहाँ जाकर जिस किसी खरूपमें भी सम्भव 
होता दुलंभ ग्रन्योका सप्रह करनेका यत्न करते थे । मद्रास-सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे ही भ्न्वेपक दल 
के प्रयत्तसे 'अभिनवभारती' की पाण्डुलिपिकी प्राप्ति हुई थी । मद्रास सरकारके इस अन्वेपक-दलने 
भलावारमें मलयालम लिपिमें लिखी हुई झभिनवभारतीकी पाण्डुलिपिको तीन खण्डोमें, तीन झलग- 
झलग स्थानोपर व्यक्तिगत सम्पत्तिके रूपरमें लोगोके पाससे प्राप्त किया था । इन तीनो भागोमें मिल 
कर ३१ वें अव्याय तकक्ी अभिनवभारती झा गई थी ये पाण्डुलिपियाँ ताडपतन्र पर श्रक्तित थी | 
मद्वासर्मे गवनमेन्ट गओोरिएन्टल मैनस्क्रिप्ट लाइब्र री! नामक सस्था इस प्रकार हस्तलिखित ग्रन्योका 
समग्रह आदिका कार्य करती है। मलयालम लिपिमें ताडपत्रपर अझ्रकित उक्त पाण्डुलिपियाँ उक्त 
पुस्तकालयमें लाई गई। इस पुस्तकालयके प्रारम्भिक सूचीपत्रमें ये तीनो पाण्डुलिपियाँ क्रमशः 
२४७८, २७८५ तथा २७७४ सख्यापर अकित की गई हैं । 


२४७८ नं० की पाण्डुलिपि चेलापुरम कालीकटके श्री अम्वपालकट करवकर मेननके 
पाससे प्राप्त हुई थी । इसमें मूल नाट्यशास्त्रके साथ १६ वें अध्याय तककी झ्नभिनवभारती टीका 
दी गई थी। सन १६१७-१८ में ताडपन्न वाली पाण्डुलिपिसे इसकी दूसरी प्रतिलिपि तैयार 
करवाई गई । ह 


न० २७८५ वाली दूसरी पाण्डुलिपि कडलुर मननरारी तिरतान दि० मलावार के 
क्री नारायण नम्बूदरीपादके पाससे प्राप्त हुई यी। इस पाण्डुलिपिमें मूल नाट्यशास्वका अंश 
नहीं था केवल अभिनवभारती के २० से लेकर २८ अध्याय तककी अभिनवभारती टीका मात्र 
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ही थी। सन्‌ १६१८-१६ में ताडपत्र वाली पाण्डुलिपिसे देवनागरी लिपिमें इसकी दूसरी प्रतिलिपि 
तैयार करवाई गई । 


२७७४ सख्या वाली तीसरी पाण्डुलिपि भी उसी कडलूर डि० मलाबारके निवासी 
श्री नारायण नम्वूदरीपादके यहांसे प्राप्त हुई थी । इसने केवल २६-३१ तकके तीन श्रव्यायोकी 
नाट्यज्ञासत्र रहित केवल अ्भिनवभारती थी। इसकी भी दूसरी प्रतिलिपि उसी वर्ष श्र्थात्‌ 
१६१८-१९ में तेधार करा ली गई है। 


दक्षिणभारतके मलाबार ज़िलेसे अभिनवभारतीकी तीन भागोमें यह एक प्रति प्राप्त हो 
सकी जिसमे १-३१ अध्याय तककी श्रभिनवभारती का पाठ आ गया था। मूल पाण्डुलिपि 
मलयालम लिपिमें लिखी गई थी। उससे देवनागरी लिपिमें दूसरी प्रतिलिपि तेयार कराई गई। 
ये प्रतिलिपियाँ मद्रास सरकारकी 'शोरिएन्टल मैनस्क्रिप्ट लाइब्न री! में सरक्षित है । 


अ्रभिनवभारती की दूसरी प्रति तिरुवाकुरके महाराजाके निजी पुस्तकालयमें प्राप्त 
हुई । इन दो प्रतियोकरे भ्रतिरिक्त श्रभी तक और कोई प्रति कही उपलब्ध नही हुई है । 


मद्रास पुस्तकालय तथा तिरुवाकुर पुस्तकालयमें प्रभिनवभारतीकी जो प्रतियाँ पाई 
गई वे दोनो किसी एक ही मूल प्रतिके श्राधारपर तैयार की गई थी | यह बात इससे भी सिद्ध होती 
है कि एक प्रतिमें जो भाग अ्रमुपलब्ध है वह भाग दूसरी प्रतिमें भी अनुपलब्ध है--जैसे सप्तम 
श्रष्टम अ्रध्यायोकी अभिनवभारती दोनो ही प्रतियोमें नही मिलती है । इसलिए ये दोनो प्रतियाँ 
किसी एक ही मूल प्रतिके श्राधारपर तैयार की गई प्रतीत होती हैं । फिर भी कही लिपिकारके 
प्रमादसे, कही कीडा लग जाने या भ्रन्य कारणोसे पर्याप्त भ्रस्तर हो गया है। झभिनवभारतीके 
द्वितीय सस्करणके सम्पादक मह्दोदयने श्रपनी भूमिका के पृ० २० पर इस भेदकों दिखलाते हुए 
लिखा है--- 


“दो दीज़ हू सेट्स आफ मेनस्क्रिप्टस सीम ठु हैव बीन कापीड झ्राउट फ्राम वन 
प्रोरिजिनल सोसं, दे शोड सो मच डाइवरजेन्स इन देयर कन्टेन्टस डूयू द्भु दि स्क्राइबल एररखं, 
ब्रेकेन पीसेज़, माथ-ईटेन लीव्स एण्ड श्रदर नेचुरल डिकेज़, दैट दे एपीयर्ड ट्रु हैव बीन कापीड 
झ्राउट फ्राम भ्रालटुगैदर डिफरेन्ट मेनस्क्रिप्टस ।/!१ 


श्र्थात्‌ मद्रास पुस्तकालय वाली तथा तिरवाकुर पुस्तकालय वाली ये दोनो प्रतियाँ 
यद्यपि किसी एक ही प्रतिके झाधारपर तैयार की गई हैं किन्तु कही लिपिकारके प्रमादसे, कही 
ताडपत्रके टूट जानेसे या कीडा लग जाने अथवा अन्य प्रकारके प्राकृतिक विकार हो जानेके 
कारण उनके लेखमें इतना अधिक अन्तर पाया जाता है कि मानो उन्हें विल्कुल भिन्न आघारोपरसे 
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तैयार किया गया हो ! प्रथम सस्करणके सम्पादक महोदयने भी इस विपयमे अ्रपने विचार इसे 
प्रकार (भूमिका पृष्ठ ६२ द्वितीय सस्करण ) दिए हँ-- 


“दीज़ टू सेट्स डिफर इन रीडिंग्स, वट दि डिफरेन्सेज़ भार ड्यू ठ्रु दि एरेनियस 
डिसाइफरिंग आफ ए स्क्राइव आर ट्ुु एन इन्टेलीजैन्ट सजेशन आफ ए मिर्सिंग वर्ड आर लेटर 
ह्वयर इन्सैक्टस हैड ढैमेज्ड दी लीफ'” । 


जब अभिनवभारती की इन प्रतियोकी प्राप्ति की सूचना प्रकाशित हुई तो अनेक 
विद्वानोने उसके विपयर्मे अपनी अभिरुचि प्रकट की श्रौर उसकी प्रतिलिपि अपने लिए प्राप्त 
फरनेका यत्न किया । तदनुसार जिन लोगोने माँग की उनको उनके व्यय पर उक्त पाण्डुलिपियोको 
प्रतिलिपियाँ प्रकित करवा कर भेज दी गई । 


तिरवाकुर-महाराजाके राजपुस्तकालय वाली प्रभिनवभारतीकी एक प्रतिलिपि 
सरस्वतीभवन पुस्तकालय बनारसकेलिए तैयार कराई गई। बनारस वाली प्रततिलिपिसे भण्डारकर 
रिसचं इस्टीट्यूट पुना के लिए एक और प्रतिलिपि तैयार कराई गई। शौर इसको फिर मद्रास 
सरकारके पुस्तकालय वाली प्रतिके साथ मिलान किया गया | पूना वाली यह प्रति पूताके पुस्तक- 
सग्रह सूची में ३४३ सख्या पर अंकित की गई है। इस प्रतिलिपि में भी उतना ही भाग और 
उसी रूपमें था जितना कि मद्रास पुस्तकालय वाली प्रतिलिपि में था। इससे यह अनुमान किया 
गया है कि ये दोनो प्रतियाँ किसी एक ही आधार पर तैयार की गई थी । 


अर्थात्‌ यद्यपि इन दोनो पाण्डुलिपियो में पाठ-मेद पाया जाता है परन्तु वे पाठान्तर या 
तो लिपिकारके अशुद्ध लेखनके कारण भथवा जहाँपर कीडोंने पृष्ठके किसी स्थानको क्षत कर 
दिया है उप स्थानपर किसी विलुप्त शब्द श्रथवा श्रक्षरकी पुर्तिके सुन्दर सुकावके कारण हुए हैं । 


भ्रभिनवभारतीका सम्पादत और प्रकाशन--- 


भ्रभिनवभारती दीका-सहित नाट्यशास्त्रके भ्रव तक दो सस्‍्करणा प्रकाशित हो चुके हैँ । 
ये दोनो ही सस्‍्करण गायकवाड झोरिएन्टल सिरीज्ञ, बड़ौदासे प्रकाशित हुए हैँ । प्रथम सस्करण 
सन्‌ १६२३६ में प्रकाशित हुआ था । इस सस्करण॒का सम्पादन श्री रामकृष्ण कवि महोदयने किया 
था। जिन दिनो 'अभिनवभारती' की मालावार ओर तिझुवाकुर वाली दोनो पाण्डुलिपियाँ प्राप्त 
हुई थी उन दिनो श्री रामकृष्ण कवि महोदय मद्रास सरकारके हस्तलिखित पुस्तकोके पुस्तकालयमें 
फाम कर रहे थे। इसलिए उन्हे इस नव-आविष्कृत ग्रन्य-रत्नके सम्पादनमें वडी श्रभिरचि थी और 
उन्होने मुख्यत्त मद्रास पुस्तकालयर्म सग्रहीत मालावार वाली पाण्डुलिपिके आधार पर 'झभिनव- 
भारती' का सम्पादन कर सन्‌ १६२६ में वडौदासे प्रकाशित करवाया / यह केवल प्रयम भाग या । 
जिसमें सात श्रष्याय प्रकाधित हुए थे । इन सात अध्यायोमिंसे भी सप्तम अध्यायपर 
भभिनवभारती नही थी । इन भ्रष्यायो वालो मालावारमें उपलब्ध ताडपत्र वाली पाण्डुलिपिसे तन 
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( ड४ें८ ) 


१६१७-१८ में मद्रास पुस्तकालयकेलिए प्रति तैयार कर ली गई थी। उस प्रतिके आधारपर उसके 
केवल सात अध्यायोके सम्पादन और प्रकाशनमें लगभग श्राठ वर्पफा समय लग गया । पाणष्डुलिपियो 
के भ्रत्यन्त अशुद्ध होनेके कारण रामक्ृष्णु कवि महोदयको इसका सम्पादन करने तथा प्रेस कापी 
तेय्पार करनेमे बडी कठिनाइयोका सामना करना पडा । अपनी इन कठिनाइयोका उल्लेख करते 
हुए उन्होने भूमिका में (द्वितीय सस्करण पृ० ६३ पर) लिखा है-- 


“तेवरदिलेस दि प्रिपरेशन श्राफ दि प्रेसकापी, एस्पेशली फार दि फर्स्ट एण्ड दि लास्ट 
वाल्युम्स हैज़ टैक्सड आल माइ रिसोर्सेज़ । दि श्लोरिजिनल्स आर सो इनकरेव्ट देट ए स्कालर 
फ्रेंड श्राफ माइन इज प्राबेब्ली जस्टीफाइड इन सेइग देट--इवन इफ अभिनवगुप्त डिप्नेंडिड फ्राम 
हैवन एण्ड साँ दि मेनिस्क्रिप्ट ही वुड नाट इजिली रेस्टोर हिज श्ोरिजिनल रीडिंग'” | 


अर्थात्‌ इस प्रभिनवभारतीके प्रथम तथा भ्रन्तिम भागोकी प्रेस कापी तैयार करनेमें 
सम्पादक महोदयको श्रत्यधिक कठिनाइपोका सामना करना पड़ा क्योकि मूुन पाण्डुलिपियोका 
पाठ इतना अधिक शभशुद्ध है कि जिसको देख कर सम्पादक महोदयके एक विद्वान मित्रने यह मत 
व्यक्त किया था यदि एक बार स्वय प्रभिनवगुप्त भी स्वगंसे उतर भावें तो वे इन पाण्डुलिपियोकों 
देख कर श्रपने शुद्ध पाठका उद्धार नही कर सकेंगे | 


यह है 'अभिनवभारती” के पाठोकी दुरवस्थाका एक चित्र | ऐसी निराशाजनक स्थिति 
में प्रथभ श्रोर द्वितीय सस्करणोके सम्पादकोने जो कुछ कार्य किया है वह बडा श्रम-साध्य एव 
इलाघ्य काय॑ है। 


पाठ-सुधार श्र उसके श्राधार-- 


अभिनवभारती' के पाठोकी इस शोचनीय स्थितिका अनुभव उसके सम्पकंमें आने 
वाले सभी विद्वानोने किया है श्रोर उसके सुधारका यथासाध्य यत्न भी श्रनेक विद्वानोने किया है। 
श्रव तक पाठसशोधनकी दिद्यार्मे जो कुछ कार्य हुआ है उसका आधार कुछ प्राचीन ग्रन्थ हैं। ये 
ग्रन्थ इस प्रकारके हैं जिन्होंने भरत-नाट्यशास्त्र और भ्रभिनवभारतीके भ्राधघारपर विषयका कुछ 
स्वतन्न रूपसे प्रतिपादन किया गया है। (१) सम्पादक महोदय श्री रामकृष्ण कविके पास 
अ्भिनवभारतीके प्रारम्भसे लेकर छठे श्रष्याय तकका कोई सक्षिप्त सार ग्रन्थ था उसके द्वारा 
उनको विपयको समभनेमें पर्याप्त सहायता मिली थी। इस सक्षेप-सारका उल्लेख रामक्ृष्ण कविने 
भूमिका (पृ० ६२ पर) में इस प्रकार किया है-- 


'देशर इज्च ऐन ऐपीटोम फार दिस कमन्टरी फ्राम दि बिगिनिंग दु दि मिडिल आफ दिं 
सिक्‍स्थ चैप्टर, छ्विच वाज्ञ प्रावेब्ली रिटिन बाइ पु्णं सरस्वती, दि वेल नोन कमेन्टेटर आन 
मेघ-सन्देश एण्ड मालती-माघव एण्ड झाल्सो दि आथर श्राफ ए पोयम एण्ड ए ड्रामा। बढ 
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६ कह 2) 
प्रनहैपीली ही युद़्ड दि मोर एरोनियस कापी एण्ड वेयरएवर ही डिड ' नोट अन्‍न्डरस्टैण्ड दि 
सेज ही ओमिटेड इट प्राल्टुगेंदर' ।' 


अर्थात्‌ इस मभिनवभारती टीकाका आरम्भसे लेकर छठे अभ्रध्यायके मध्य तकका एक 
सक्षिप्त साराश' भी है जिसको सम्भवत मेघसन्देश तथा मालतीमाधवके दीकाकार तथा एक काव्य 
तथा नाटक के लेखक पूर्ण-सरस्वतीने तेयार किया था। किन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने अधिक अशुद्ध 
पाण्डुलिपिके आधारपर उसको तैय्यार किया था भर जहाँ उन्होने किसी श्र शकों ठीक तरहसे 
नहीं समझ पाया उसको उन्होने एकदम निकाल दिया'है ॥ 


सक्षेप सार रामक्ृष्ण कवि महोदयको प्राप्त था। उन्होंने अपने सम्पादनमें इसका 
उपयोग किया है। यह वांत इससे भी मालूम होती है कि उन्होने अनेक स्थानोपर मूल अभिनव- 
भारती में इस प्रकोरके पाठ दिए हैं जो उपलब्ध दोनो पाण्डुलिपियोमेंसे' किसीमें भी नहीं पाए जाते 
पर वादको' यह साराश' द्वितीय संस्करणके सम्पादक' महोदयको भी उपलब्ध नहीं हो सका। 
श्ौर हमे भी मद्रासके राजकीय पुस्तेकालयने सूचना दीं कि यह ग्रन्थ उनके यहाँ नही है । 


(२) 'हेमचद्धने अपने काव्यानुशासनर्मे अभिनवभारतीके छठे अ्रव्यायमे प्रतिपादित रस- 
प्रकरणको अक्षरश, समाविष्ट कर लिया था| उस काव्यानुशासनकी पाण्डुलिपि तथा प्रो०वी०सी० 
पारिख द्वारा सम्पादित उसके मुद्रित संस्करणके भ्राघारपर झाधुनिक विद्वानोकों अभिनवभारती 
के छठे अध्यायमें स्थित रस-प्रकरणुके पाठको सश्योधित करनेका अर्वंसर मिल गया है । 


(३) इनके अतिरिक्त पुण्डरीक विदुलका नाट्यनिणय, क्रुम्भकर्ण राजाका सद्भीतराज 
हरिपालदेव का सज्जीतसुधाकर, सोमेइवरदेव का मानसोललस झभौर शाज्भणदेव का सज्जीत 
रत्नाकर तथा नाट्यरत्नावली ये सब ऐसे ग्रन्थ हैं जिन्होने नाद्यशास्त्रके चतुर्थ अध्यायके 
विपयका श्रर्थात्‌ करण भोर भगहार आदिका विवेचन किया है। इन सबमें शाद्भ देवका सद्भीत- 
रत्ताकरका विवरण सबसे श्रधिक प्रामाणिक विवरण है क्योकि भप्रन्य लेखकोने अपने वर्णानमें 
स्वतन्त्रता से भी काम लिया है किन्तु शाज्भ देवने पूर्णतया मरतनाट्यशास्त्र तथा पग्रभिनव भा रतीका 
ही अनुगर्मन किया है । वास्तवर्मे उन्होंने श्रमिनवभारती दीकामें करणो भौर अंज्भहारोका जो 
विवरण गद्य रूपमें दिया था उसको इलोकबद्ध कर दिया है। भ्रभिनवभारतीके सम्पादक महोंदयने 
चतुर्थ भ्रध्यायमें अभिनवभारतीके साथ-साथ प्रत्येक करण॒की व्याल्याके शाज् देवके सज्भीतरत्नाकरके 
इलोक भी दे दिए हैं । इन इलोकोके झ्ाधारपर चतुथ अच्यायकी प्रभिनवभारतीके पाठसशोघनमें 
सम्पादक महोदय को पर्याप्त सहायता मिली है । 
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विवेकाश्ित सम्पादन-पद्धति--- 


बडौदासे प्रकाशित अभिनवभारतीके प्रथम सस्करण॒का सम्पादन श्री रामक्ृष्ण कवि 
महोदयने तथा द्वितीय सस्करणका सम्पादन श्री 'रामस्वामी शिरोमणि” जैसे उच्चकोटिके प्रतिभा- 
शाली विद्वानोने वडी तन्मयता एवं परिश्रमके साथ किया है किन्तु फिर भी उसके पाठोकी स्थिति 
बडी छोचनीय है । इसका कारण सम्पादकोका नही, भ्रपितु सम्पादन पद्धतिका दोप है। आजके 
युगमें पाण्डुलिपि-मूलक-सम्पादन-पद्धतिको “वैज्ञानिक सम्पादन-पद्धति माना जाता है। इस पदतिमें 
सम्पादक अपने ग्रन्थकी उपलब्ध सारी पाण्डुलिपियाँ एकत्र करके, और उनमेंसे किसी एकको जो 
उसकी दृष्टिमें सबसे अ्रच्छी है आधार मान कर श्रन्य पाण्डुलिपियोर्में उपलब्ध पाठान्तारोको पाद- 
टिप्पणीमें दे देता है । इस पद्धतिसे उन ग्रन्थोर्मे जिनकी कि दस-बीस पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हो कुछ 
फाम चल जाता है। किन्तु जिनकी अ्रधिक पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध न हो उन ग्रन्थोके सम्पादनमें यह 
सम्पादन-पद्धति काम नहीं दे सकती है। वहाँपर इस पद्धति का भवलम्बन करके यदि पाण्डुलिपिमें 
स्थित पाठको ज्यो-का-त्यो मुद्रित कर दिया जाता है तो अनेक भवसरोपर भारी अनथथ हो जाता 
है । अभिनवभारतीके सम्वन्धर्मे यही स्थिति है । उसकी अधिक पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध नहीं है। 
किसी एक ही-सी मूल प्रतिपर झ्राघारित जो दो पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं उनके पाठ अत्यन्त 
श्रशुद्ध है ऐसी दशामें यदि उनकी भश्रर्थ-सज्जुति श्रादिपर विचार किए बिना पाण्डुलिपिमें स्थित 
पाठोको ही ज्योका त्यो रख दिया जायगा तो पाडुलिपिमुलक सम्पादन-पद्धतिके श्रनुसार तो वह 
भ्रादर्श सम्पादन हो जायेगा किन्तु उससे न तो ग्रन्थके साथ न्याय होगा और न ग्रन्थकारके साथ । 
वह तो केवल 'मक्षिकास्थाने मक्षिकापात,' वाली बात होगी। उसे वैज्ञानिक पद्धति कहना भी 
उचित प्रतीत नही होता है । 


ऐसे ग्रव्थोके सम्पादनकेलिए हर्मे दूसरे ही प्रकारकी सम्पादन-पद्ध तिका भ्रवलम्बन करना 
होगा । इस दूसरी सम्पादन-पद्धतिका नाम हमने “विवेकाश्रित-सम्पादन-पद्धति” रखा है । इस पद्धतिर्म 
किसी विद्येप सन्दिग्ध स्थलके शुद्ध पाठका निर्धारण पाण्डुलिपिके झ्राधारपर न होकर विवेकके 
झ्राधारपर करना होता है। यदि किसी स्थलका पाठ सम्पादककी दृष्टिमें स्पष्ट रझूपसे असद्भत ओर 
श्रशुद्ध है तो केवल पाण्डुलिपिमे होनेसे ही उसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है । लिपिकारके 
प्रमादसे, अ्रसावधानतासे या अन्य कारणोसे पाण्डुलिपिमें भूल हो सकती है। उस भूलकों सम 
लेनेके वाद भी यदि हम उसको दोहराते जाते हैं तो वह ग्रन्थका रके साथ निश्चय ही भन्याय 
है। ऐसे स्थलपर सम्पादककों अपने विवेकका झाश्रय लेकर शुद्ध पाठकों उपस्थित करना 
चाहिए । साथ ही पाण्डुलिपि-स्थित अशुद्ध पाठकों भी पाद-टिप्पणीमें दे देवा चाहिए। हमने इसी 
पद्धतिका श्रवलम्बन करके इस ग्रन्यका सम्पादन किया है । जिस स्थलका पाठ हमारी हृष्टिमें प्रशुद्ध 
था उप्तको हमने अपने विवेकके भाधारपर शुद्ध करके अशुद्ध पाठकों पाद-टिप्पणीमे दे दिया है । 
साथ ही वह पाठ क्‍यों अशुद्ध है भौर जो पाठ हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह क्यो शुद्ध है इसकी विस्तृत 
विवेचना भी हमने 'पाठ-समीक्षा' में दे दी है । इस पद्धतिके अवलम्बनसे अभिनवभारती' के पाठों 
फी स्थितिर्में निश्चय ही सुधार हुआ है ओर प्रत्येक स्थलपर ग्रन्थ सुबोध तथा सुसज्भृत 
बन गया है । 
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शझाभार-प्रदर्शन--- 


विवेकाश्रित सम्पादन-पद्धतिके आधारपर प्रभिनवभारतीके पाठानुसन्धान, पराठ-समीक्षा, 
विद्द व्याख्या, हिन्दी प्रनुवाद तथा सुचाद सम्पादन सहित प्रभिनवभारती के तीन अध्यायोका यह 
संस्करण आज विद्वानोंके हाथ में देते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। वी लम्बी साधना और 
कठित परिश्रमके बाद श्राज इसके प्रकाशन का सुअवसर भाया है । इसके इस झूपमें प्रकाशित होने 
का सारा श्रेय डा० नग्रेद जी को मिलना चाहिए । उनकी प्रेरणा, भ्ाग्रह भ्रौर प्रोत्साहनसे ही 
यह कार पूर्ण हो सका है। सन्‌ १९५४ में हिन्दी वक्रोक्तिजीवितका कार्य समाप्त होते और उसको 
प्रेसमें दे देने के बाद श्री डा० नगेन्द्रजीते प्रमिनवमारतीका कायें हाथमें लेने का सुझाव दिया । 
अभिनवभारती युक्त नाट्यशास्त्रके सात भ्रव्यायोक्ा एक सस्करण यद्यपि १६२६ में ही वडौदा से 
प्रकाशित हो चुका था, किन्तु सन्‌ १६५४ में जब (इसकी हिन्दी व्याढया प्रस्तुत करनेका विचार 
झाया उस समय झभिनवभा रतीकी एक भी प्रति बाजार में नही मिल सकी। इस लिए सवसे 
पहली समस्या तो यह उपस्थित हुई कि मूल पुस्तक कहाँ से लाई जाय । भनेक जगह प्रयत्न करते 
के बाद विदित हुआ कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अभिनवभारती है। पर वहूँसे 
मिक्षना बडा कठिन । श्रन्य सब प्रयत्नो्मं प्रसफल होकर हम उस समयके लखनऊ विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति आचायें जुगलकिशोरजीकी सेवार्मे उपस्थित हुए । सौमाग्यसे उन्होंने हमारी 
प्रार्थना स्वीकार कर अपने नामपर यह पुस्तक अपने पुस्तकालयसे मिकलवा कर हमको दे दी। 
इसलिए इस अभिनवभारतीके इस संस्करणमें दूसरा श्रेय श्री आचाये जुगलकिशोरजीको 
मिलना चाहिए । 


लखनऊ विश्वविद्यालय वाली पुस्तकके ग्राधारपर कार्य तो आरम्भ कर दिया किन्तु 
चिन्ता यह लगी थी कि यह पुस्तक तो सीमित समयके लिए ही है । उसके वाद वापिस कर देनी 
होगी । इसलिए कार्यके साथ-साय दूसरी पुस्तककी प्राप्तिकी भी चिन्ता लग्री हुई थी । इस 
बीचमें पता चला कि गुझुकुल कागडीके पुस्तकालय में अभिनवभारतीकी प्रति विद्यमान है। तब 
हमने ग्रुधक्ुुल पुस्तकालयके अच्यक्ष श्री प० वागीश्वरजी विद्यालकारसे प्रार्थथा की भौर 
उन्होने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर अपने यहांसे पुस्तक मेज देनेकी कृपा की। इस पुस्तकके 
भरा जाने के बाद ही लखनऊ विश्वविद्यालय वाली पुस्तक आचारय॑ जुगलकिशोरजीको, जो कि झव 
उपक्रुनपति न रह कर उतरभप्रदेश-शासनर्म मन्‍्त्री वव कर झा गए थे, वापिस कर दी | भर 
गुरुकुल काँगडी वाली पुस्तकके सहारे आगेका कार्य चालू रहा। इस बीच में सन्‌ १६५६ में 
अभिवनभारती युक्त नाट्यशास्त्रके सात अरध्यायोका द्वितीय सस्करण भी वडीौदासे प्रकाशित हो 
गया। गुरुकुल कागडीके अ्रधिकारियोंने बहुत समय तक अपनी पुस्तक्का उपयोग करनेकी 
अनुमति प्रदान की इसके लिए हम उनके अत्यन्त श्राभारी हैँ) झौर इस कार्यका तीसरा श्रेय 
उन्चको मिलना चाहिए । 


पुस्तक मिल जाने के वाद जब उसको देखना शुरू किया तो वह वडी कठिन-्सी प्रतीत 
हुई | कही कुद थोड़ा-सा समझें भाता और फिर दो चार पक्तियाँ ऐसी आजाती जितका कोई 
भ्रथें ही समभमें न झाए। ऐसी स्थिति यदि एक आध जगह होती तो कोई वात नही थी । फिन्‍्तु 
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इसमें तो पद-पंदपर इप प्रकारक्ी कठिनाई उपस्थित हो रही थी | एक दो बार नह्ठी कई-कई बार 
पुस्तककी लौदा-पौडा और उन पक्तियोको समभनेका यत्न किया पर कोई फल न निकला । उस 
समय तक मेंने पुस्तकक्ी भूमिका नहीं पढी थी । यदि पढ़ ली द्वोती तो मुझे इतना ज्ञान हो जाता 
कि यदि मुझे यह ग्रन्य समझें नहीं श्रा रहा है तो कोई बात नही है क्योकि इसके विपयर्मे तो 
विद्वानोक़ी यह घारणा है कि यदि स्त्रय अभिनवुष्त भी स्वगरंस उतर कर आ जावे तो वे भी 
इसको नहीं समझ सकते हैं। पर भूमिका लम्बी थी और फिर भूमिका तो इधर-उधरकी ऊपरी 
बातें रहती हैं ग्रथ॑ं लगानेमें तो उससे कोई सहायता नहीं मिल सकती है इस हृष्टिसे 
में भूमिकाको छोड कर ग्रन्यको ही पढनेका यत्न कर रहा था। श्रौर जहाँ झटक जाता था 
वहाँ पर पुस्तकके पाठदोपको उसका कारण न मान कर श्रपनी बुद्धिको ही दोष दे रहा था। जब 
बहुत प्रयत्न करनेपर भी आनुपूर्वीय सारी पुस्तकका अर्थ समझें नहीं आया तो वडी निराशा-सी 
हुई। डा० नगेन्द्रजीकी प्ररणासे मेंने इस कामको हाथमे लिया था पर जब यह स्थिति देखी तो मैने 
नगेन्द्रजीये निविदन कर दिया कि यह तो गाडी चलती नही दीखती है । प्ननेक स्थलोपर पक्तियोका 
कोई श्र ही नही लगता है । तब इस पर आगे काये कैसे किया जाय । 


पर वे यो सहज छोडने वाले थोडे ही थे। बोले, यह तो वडा महत्त्वपुर्ण ग्रन्य है हिन्दीके 
विद्वानोंके सामने श्राना ही चाहिए | यदि आनुपूर्वीय सारा ग्रन्थ नही समभझमे झाता है तो कोई बात 
तही । बीच-बीचमें जो भ्रश नही भ्राते हैं उदको छोड दीजिए जितना भाग श्रा जाता है उसको 
कर डालिए। उसते अभिनवभारतीका कुछ भाग तो हिन्दीके विद्वानोको छुलम हो सकेगा। 
उनके इस आग्रदसे प्रेरित हो कर मैंने पुस्तकको फिर उठाया शोर अबकी बार पढ़नेके बजाय टाइप 
करना शुरू कर दिया । उन स्थलोको जो कि स्पष्ट नही थे छोडता चला गया । इस प्रकार प्रथम 
भ्रष्याय थ्ौर दूसरे अध्यायका कुछ भाग हिन्दी श्रनुवाद तथा व्यास्याके रूपमें तैयार हो गया। 
दूसरे अ्रध्यायमें जहाँसे रज्ज-मण्डपकी स्तम्भ व्यवस्थाका विपय श्रारम्भ होता है वहाँपर आकर 
गाडी एक दम रुफ गईं । क्योकि वहाँसे भागेका सारा ही भाग ऐसा था जिसकी एक भी पक्ति नहीं 
लगती थी । इस लिए फिर बडी ग्लानि मालुम पडी। कहाँ तो वे विद्वान जिन्होंने इस ग्रन्थकी एक 
एक पक्ति सोच समझ कर साभिप्राय लिखी होगी और कहाँ हम कि उनकी किसी भी पक्तिका 
प्र्थ समभमे नही थ्रा रहा है। इस आत्मग्लानिसे छ्िन्‍्त होकर श्रागेका का विल्कुद बन्द ही कर 
दिया झौर महीनों बन्द पडा रहा । 


शआाशाका श्रस्णोदय -- 


काम महीनो वन्द पडा रहा तो क्या, डा० नगेद्व जी के तकाजे और आागह तो बन्द 
नही हुए । समय-समयपर उनके तकाजे तो झा ही जाते थये। कभी-कभी रेलका इजन गादीको 
थागे न खीच कर पीछेफी सोर घबका देता है, श्रीर फिर आगेको खीच ले जाता है । डा० नगेद्ध 
जीके पत्रो भर तकाजोसे कार्य आगे तो नही वढा पर पीछेफी श्रोर कुछ गति हुई। आगेकी 
झोरकी गतिसे निराश होकर एक वार फिर पीछेकोी ओझोर प्रारम्भसे ग्रत्वकों देखना शुरू किया। 
विशेषपर्तपसे इस हृष्टिसि कि जो स्वल पहली वारमें छोड दिए ये उतका कोई समाधात विकरा 
सकता है या नहीं । समसे पहले प्रथम कारिकाका 'सस्कारस्य पूर्व बुद्ो निषतनात्‌! वाला पकरण 
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हमारे सामने आया । यहःपक्ति लग ही नही रही थी। एक दिन प्रात काल दन्‍्तवावन करते हुए 
अपने श्राप ध्यानमें आया कि यहाँ पर 'पितामह' शब्द लुप्त हो रहा है। यदि उपको जोड दिया 
जाय तो 'प्रितामहसस्का रस्य पूर्व बुद्धो निपतनात्‌' इस पक्ति का श्रर्थ स्पष्ड हो जाता है। भागे 
पृष्ठ १७-२० त्रक हमने इस धाठज्ञी विस्तृत समीक्षा की है । उसे पढनेसे इसका ठीक मृल्यादून हो 
सकेगा | यो यह एक वडी छोटी-सी वात थी पर छोटी ही वातोसे तो वडे-बडे महान्‌ सिद्धान्तोंका 
सुत्रपात होता है । इस' छोटी-सी वातमें वस्तुत” सारी कठित्ताइयो की एफ कुजी मिल गईं। हम 
भव तक यह ,समझ रहे ये कि यह ग्र थ. प्रभिनवगुप्त - सरीखे सहान्‌ विद्वान॒का लिखा हुआ ग्र यरत्न 

, है। उसके किसी स्थलकों यदि हम नही।सम# पा रहे हैं तो यह, हमारी बुद्धिका दोप है । ग्र थका 

- कोई दोप नही है । 'नैप स्याणीरप़राध यदेवमत्थो,न पश्यति' यह हमारी धारणा थी । इप छोटी 
घटनाने हमारी इस घाराशाको धक्का ,लगाया। उससे वह धारणा एकदम ध्वस्त तो नहीं हुई 
पर हिल गई। मनमे ऐसा विश्वास हो गया कि अ्रभिनवम्तारती का प्रस्तुत पाठ विश्वसनीय नही है । 
उसमें भूव हो सकती है | और,जगह-जगहपर जो पक्तियाँ नही लग रही हैं उसका कारण सम्भव 
है इसी प्रकार पाठदोप हो। इस़ भावनाने झागे विचा रका दृष्टिकोण! बदल दिया । 


इसके वाद हमारा ध्यान “जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌' इत्यादि सत्नहवी कारिकाके अश्रभिनव- 
भारतीके पाठपर केन्द्रित हुआ । इस पाठकी चर्चा हमने झागे पृष्ठ ९६ तथा पृष्ठ ९८-१०२ तक 
विस्तारपूर्वक की है | 'पितामहसस्का रस्य' वाला पूर्वोक्त पाठ तो छोटा-सा पाठ था उसकी समस्या 
केवल एक 'वितामह' शब्दकी स्फूर्ति हो जाने मात्रस्ते सुलक गई। किन्तु यह तो वडा लम्बा और 
बडा कृठिन पाठ था। यो सरलतासे यह समस्या हल होने वाली नहीं थी । पता नहीं कितने दित 
मस्तिष्क इसमें उलभका रहा। पर प्रतिदिन प्रात.काल एक गरुरुवत्‌ प्रेरकतत््व नियमपूर्वक सामने 
आता भौर वडी शास्तिमे समक्का जाता कि घवडावा नही, निराश मत होना । जल्दी या देरसे यह्‌ 
समस्या तो हल होगी हो । यह गुढ्वत्‌ प्रेरणा देने वाला तत्त्व कौन था, कोई विद्वान नही, कोई 
 पड़ित नही, कोई झरादमी नही एक जड अचेतन छोटी सी लकडी थी । उस छोटीसी लकडीका नाम 
है 'दन्‍्तधावन' | वह लकडी सचमुच जादूकी लकडी थी जो तनिक-सी देरमें सारे नैराइयको दूर कर 
सारी कठिनाइयोको चक्रनाचूर कर हृदयके भीतर भरपूर उत्माह भर देती थी। सवेरे जब 
दन्तधावन करने बैठता तो शुरू-शु हर्में तो उत्तकी लकडी दाँवोंके लिए लोहेके चने-मैस्ती कठोर जान 
पड़ती । पर दस-पाँच वार चवानेक्ते वाद ही वह कठोर लकडी एक मुलायम कूँची बन जाती । 
हू प्रक्रि। तो नियमित रूपसे प्रतिदिन सवेरे होती ही थी। इसलिए सवेरेके समय जब पहली 
वार दातोनको मुहं देता और वह दाँतोके लिए पत्थर-सी मालुम पडती तभी ग्रभिनव भा रती की 
विचाराधीन पक्ति सामने आ जाती | और फिर जब दस-पाँच वार चवानेके वाद दातौनकी 
लकडी रईकी तरह मुलायम कूची वन जाती तब हृदय एकदम उत्साहसे भर जाता कि इस 
पक्तिकी कठिनाई भी अधिक देर तक टिकने वाली नही है । थोडा झौर विचार करनेपर जब इस 
पक्तिक्री गुत्यी सुनक जायगी तब वह एक सामात्य सरल-सी पक्ति वन जायगी । 


सत्रहवी कारिकाकी अभिनवभारतीका पाठ उस समय दुर्मेय दीवारकी तरह सामने झडा 
हुआ था। यो ही वह एक वडा लम्बा और असज्ूत पाठ या । फिर वह छपा भी इस प्रकार था कि 
अनुच्छेदोकी वात तो दूर रही उसमें कहीं समुचित विरामोका भी प्रयोग नही क्रिया गया था । इस 
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लिए पाठार्थ किसी प्रकार लग ही नही रहा था। बहुत समपके लगातार मनत और चिन्तनके बाद 
यजुवेंद और अथववेदके साथ छुपी हुई पक्तियोपर ध्यान केन्द्रित हुप्ना और ऐसा अनुभव हुआ 
कि ये पक्तियाँ कुछ श्रस्तव्यस्त-ती हो रही द्वँ। ठीक क्रमसे छपी हुई नहीं जान 
पडती है । तब उस सारे पाठकी हमने श्रलग-भ्रलग कई खण्डोमें वाँठ कर श्रलग लिखा। जितना 
भाग एक जगह सद्भत होता था वह एक खण्डमें श्रा गया । शेप जिस भागकी उस स्थानपर सद्भति 
नही लगती थी उसका अलग खण्ड बन गया । इस प्रकार उस लम्बे अस्तव्यस्त पाठमेंसे जो-जो 
भाग एक साथ सम्बद्द हो जाते थे वे तो स्पष्ट रूपसे भप्रलग हो गए। और जो भाग अस्थानममें मुद्रित 
होनेके कारण न तो स्व्रय लगते थे और न दूसरे वाक्‍्योकी सद्भ ति लगने देते थे वे श्रलग छेंट गए। 
इस प्रकार इस पाठके विविध भागोर्मे फूट पड गई, भेद उत्पन्न हो गया | और भेदनीति तो राज- 
नीतिका बडा प्रम्नुश्न श्रस्त्र है। मेदका वीज बोकर बलवानूसे बलवान शत्रुपर सरलतासे विजय 
प्राप्त की जा सकती है | यही गति इस पाठकी हुई । जब तक वह सब एक साथ मिला-जुला सामने 
खडा था तव तक वह एक दुर्मेच्च दीवारकी तरह था। किन्तु जब उसर्मभ मेद उत्पन्न हो गया तो 
फिर दरार पडी हुई दीवार, उसको तोडनेपर ही तुले हुए प्रह्दरोके सामने कब तक ठहर सकती 
है ? तकंके प्रहारसे श्रस्तव्यस्त पाठकी वह दुर्भेद्य दीवार क्षण भरमे विध्वरत हो गई। और यह 
बात बिल्कुल हृस्तामलकुवत्‌ स्पष्ठ हो गई कि इस पाठके अप्ुक श्रमुक खण्डोको एक साथ 
जोड देनेसे श्रौर अ्रमुक क्रमसे रख देनेसे इस स्थलका सुसज्भत पाठ तैयार हो जाता है। कोई 
वैज्ञानिक श्रनुसन्धानकर्ता श्रपना सर्वस्व भेंट चढा चुकने ओर निराशाकी चरम सीमापर पहुँच 
चुकनेके बाद जब श्रकस्मात्‌ अ्रपने परीक्षणरमें सफलता प्राप्त करता है उस समय 
उसके हृदयमें जो शअ्रानन्‍न्दकी उत्ताल तरगें उठती हैं कुछ उसी प्रकारका श्रद्भ्ुत 
झ्रानन्‍न्द इस विकट समम्याके इस प्रकार हल होनेपर हमको भी अनुभव हुग्रा। और 
फक्लेश फनेन हि पुननंवता विधत्ते” के श्रनुसार एक नवीन उत्साह और स्फु्ति प्राप्त हुई । 
इन दो स्थलोके पाठानुसन्धानमें प्राप्त सफलताने हमें कई वातोर्मे पथ-प्रदर्शन कराया । पहली बात 
जो इस श्रनुभवसे हमको प्राप्त हुई वह थी मुद्रित पाठकी गअ्रप्रामाणिकता और झविश्वसनीयता । 
दूसरी बात यहू मिली कि मुद्रित पाठमें कई प्रकारके दोष हैं। पहली कारिकारमें प्राठनोप या 
न्यूतपाठका दोष था। इसी प्रकार कही झधिकपाठ या पाउप्रक्षेपता भी दोप हो सकता है। 
सन्नहवी कारिका वाले इस स्थलर्मे श्रस्तव्यस्त पाठऊफ़ा दोष था। इसी प्रकार कही भश्ुद्ध पाठ या 
परिवर्तित पाठके दोष भी हो सकते हैं । तीसरी झौर सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण बात जो मिली वह 
थी 'विवेकाधित-सम्पादन-पद्धति'अ । इन स्थलोके विवेचनसे हमको यह विश्वास हो गया कि 
झभिनवभा रतीके पाठ-दोपोका निवारण केवल विवेकाश्नवित सम्पादन-पद्धतिके द्वारा ही हो सकता 
है। इसके सशोघनका ओर कोई दूसरा मार्ग नही है। इन तीनो मूलसून्रोको आधार मान कर 
हमने श्रपना काये प्रारम्भ किया । और वे सब वाधाएँ जो पहली वारके लेखनके समय उपस्थित 
हुई थी स्पय हटती चगी गई । द्वितीय भ्रध्यायमे स्तम्भ-व्यवस्थासे ग्रागेका जो स्थल अलब्य पर्व॑तके 
समान वाधा वन कर खडा हुआ यथा वह भी इस वार स्थिर नहीं रह सका । यद्यपि वहाँ भ्राकर 
बडा घोर परिनम करना पड़ा विन्‍्तु मार्ग निकला ही भर हम अन्त तक पहुँच गए । यह जो मार्ग 
इस रामय तैयार किया गया है वह दिल्लीका राजपथ-सा प्रशस्त पव शायद अभी न बना हो किन्तु 
उस ऊपड-खावड और काइ़-कवाड़ वाले बीहुड वनके विकट सकटोक़ो हटा कर अभिनवमगुप्तके 
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हृदय मन्दिर तक पहुँच सकनेका घधण्टापय अवश्य ही वन गया है। विद्वानोकी जो यह वारणा 
थी कि यदि एक वार अभिनवगुप्त भी स्वय स्वर्गंसे उतर कर झा जाय तो वे भी वर्तमान झभिनव- 
भारतीके पाठ और अथंको नहीं समझ सकते हैं इन शअध्यायोके विपयर्म अब न वह रहेगी। 
हमने झभिनवगुप्तके ठीक शब्दोंको भले ही न पकड पाया हो किन्तु उनके हृदगत भावकों 
भ्रवद्य ही पकड़ लिया है। भव अभिनवग्रुप्तको स्वर्गंसे आनेकी झ्रावश्यक्ता नहीं है। उनके श्राए 
_ बिना भी अभिनवभारतीका पाठ और भाव समझा जा सकता है। शुद्ध झौर निदुष्ट पाठके 
उपलब्ध होने पर भी ग्रन्यकारके हृदयके भीतरके भावकों निकाल सकना जरा टेडी खीर है। फिर 
प्रभ्िनवभारती जैसे भ्रष्ट पाठ वाले ग्रन्थमें ग्रन्थकारके हृदुगत अभिप्नाय तक पहुँचना और उसको 
बाहर निकाल कर सर्व-सुलभ वना देना कितना श्रम-साध्य कार्य है इस वातका अनुभव तो विद्वान्‌ 
ही कर सकते हैं 'विद्वानंव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्‌”! । इसमें तो पाण्दुलिपिका जो भाग कीडो 
के पेटमें चला गया था उसको भी वहाँसे निकाल कर लानेका यत्न किया गया है । प्राचीन कालकी 
सजीवनी विद्यार्में यह सामथ्यं बतलाई गई थी। इसीलिए इसका नाम हमने 'अभिनवभारती- 
सजीवन-भाष्य” रखा है । यह अभ्भिनवभारतीका भनुवाद नही है। अनुवाद उसका केवल एक छोटा 
सा नगण्य भाग है । उसे हेम उसका फलेवरमात्र कह सकते हैं । पाठानुसन्धान उसका प्रात्मा भौर 
पाठसमीक्षा उसका प्राण है। देहमें प्रात्मा और प्राणका श्रस्तित्व ही उसको उपादेय बनाता है । 
इस ग्रन्थका गौरव झौर महत्त्व उसके पाठानुसन्धान तथा पाठसमीक्षार्मे ही अ्न्तनिहित है । 


श्री डा० नगेन्द्र जीने इस ग्रन्थके लिखवानेकेलिए जितना श्राग्रह भौर प्रयत्न किया वैसा 
ही प्रयत्न उन्होंने इस भ्रन्यकों इतने सुन्दर रूपमें प्रकाशित करानेका किया। इसके लिखनेका आरम्भ 
होनेके पूर्व ही उन्होंने उसके प्रकाशन की व्यवस्था फर ली थी पर इस वीचर्मे श्रन्य बड़े-बड़े कई 
प्रकाशकोसे इसके विपय में वातचीत की । वे सभी इस ग्रन्यको प्रकाशित करनेके लिए उत्सुक थे। 
पुस्तकका मुद्रण झआरम्म हो जानेके वाद भी बहुत दिनो तक उन्चका तकाज़ा वना ही रहा पर 
डा० नगेन्द्रजी अपने दूसरे प्रयत्तमें भी लगे हुए थे। उन्होंने अपने दिल्‍ली विश्वविद्यालयकी ओर 
से प्रकाशनकी एक योजना बना कर 'विश्वाविद्यालय अनुदान भ्रायोग” को भेजी हुई थी। सोभाग्यसे 
'विद्वविद्यालय भनुदान भ्रायोग' ने उस योजनापर प्पनी स्वीकृति प्रदान कर दी । इसलिए अन्तिम 
रूपसे दिल्‍ली विश्वविद्यालयकी भोरसे ही इसके प्रकाशन का निश्चय किया गया। उस प्रकाशन- 
योजनाके अन्तर्गत ही आज यह ग्रन्य दिल्‍ली विद्वविद्यालयके हिन्दी विभागयकी ओरसे इस सुन्दर 
रूपमें प्रकाशित हो रहा है । इस प्रकार इस ग्रन्वके लिखानेसे लेकर इस सुन्दर रूपमें प्रकाशन 
तकका सारा श्रेय डा० नगरेन्द्रजीको ही मिलना चाहिए। अ्रभिनवभारतोीका वह सारा महाभारत- 
सग्राम उन्होने ही जीता है। हम तो उसमें केवल निमित्तमात्र बन गए हैं। 'निमित्तमात्र भव 
सव्यस्ाचित!। भोर उस निमित्तमात्रमें भी कार्यकी कठिनाइयोसे खिन्र होकर मनर्भे जब-जब 
वलेब्य! का उदय हुआ तब-तव “वलेब्य मा सम गम. पार्य नेतत्‌ त्वयि उपपय्चते' का प्रेरणात्मक 
उद्गेधघन भी वही से आता रहा है। इस लिए इसकी पूर्णंताका सारा श्लेंब उनको ही मिलना 
चाहिए । त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समर्पये ।' 


कै वर्षोके परिश्रम भोर प्रयत्नके बाद तैयार हुआ्ना यह ग्रन्थ भाज विद्वन्जनोके हायमें जा 
रहा है यह बडी प्रसन्नताकी वात हे। अब इसका 'नीरुक्षीर विवेक! तो उन्हींके द्वारा होना है । 
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सका तो हम अपने परिश्रमको सफल समझेंगे। अन्यथा--- ह 


“भ्रापरितोषाद्‌ विदुपा न साधु नन्‍ये प्रयोगविज्ञानमू । 
बलवदधि शिक्षितानामत्मन्यप्रत्यय चेत ॥ 


के 
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रज़ावतरण 
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श्रीमदर्भिनवगुप्तपादाचाय विरचिता 


अभिनवमारती 


[नठचशास्त्र-विवृतिः 





प्रथमो उध्याय: 





श्रोमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्त शिरोमणिविरचित 
ग्रभिनवभारती-सञ्जीवन-भाष्यम्‌ 


उदीरय कवितम कवीनामुनत्तंनमरभि मध्वा घृतेन । 
स नो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्राणि देव सविता सुवाति ॥ 
ऋग्वेद ५०४२-०२ । 
जगन्नास्यमिद येव त्ततं नित्य प्रवर्तत्ते । 
नास्यवेदादिमुलाय ततस्में विश्वात्मने नमः ॥। 
भरतमुनिकृत यकन्नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध 
विचृतिरभिनवास्या भारती या च॑ तस्य। 
दममिदमिह मूल सर्वेसाहित्यक्षास्त्रे 
इति कतमतिरेने भाषया सनन्‍्तनोमि ॥ 
नामकरण-- 

'अभिनवभारती' भरतमुनि-प्रणीत 'नाटचश्ास्त्र' पर सबसे अधिक महत्वपुर्णा एवं 
प्रसिद्ध प्राचीन टीका-प्रन्य है । यद्यपि इस ग्रन्थमें स्वय ग्रन्यकारने श्रनेक प्राचीन टीकाकारोके 
द्वारा लिखी गई टीकाग्नोका उल्लेख और उनके मतोकी श्रालोचना श्रादि की है, परन्तु श्राज 
उनमेंसे कोई भी टीका उपलब्ध नहीं होरहों है। भरतमुनिके नाठ्थश्ञास्त्रका मर्म समभनेके 
लिए केवल यही एकमात्र साधन उपलब्ध है इस पनुपम टीक़ाग्रन्थकी रचनाके बाद प्राचीन सभी 
टीकाए इसके सामने निष्प्रम होकर मानो विलीन होगई है । परन्तु मरतसुत्नोकी भ्रतुपम झ्भिनव 
व्याख्या भ्रस्तुत करनेके लिए यह अकेली हो पर्याध्ष है। इसकी इसी प्नपूर्व॑ विशेषता को 
इसके 'अभिनवमारती' नाममे व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही पग्रन्यकारने इस नामकररामें 
प्रपने तथा मरतमुनि दोनोके नामाशोका समावेश करके उसमें एक अपूर्व चमत्कार उत्तन्न कर 
दिया है। इस प्रकार झपनी दुद्दरी उपयोगिताके कारण ग्रन्यथका यह नामकरण बहुत ही सुन्दर 
एवं सार्थेक्न बन पडा है । वह जहां एक झोर इस ग्रन्य गौर उसमें प्रस्तुत व्य|स्या-दीलीक प्रवृव॑ताको 
व्यक्त करता है वहाँ दूसरी ओर मूलप्रन्थकार भरतमुनि तया उनके टीकाकार प्रभिनवगुप्त दोनोका 
एक साथ स्मरण कराते हुए उनके सम्बन्धोों भी सूचित करवा है | यह इस 'भभिनवभारती' 
नामकी एक चडी महत्त्व-पूर्ण विशेषता है । 


२] श्रसिनवभारती | मज़ल० १ 


यस्तन्सयान्‌ हृदयसंवदनक्रमेरण 
द्राक्‌ चित्रद्क्तिगणभूमिविभागभागी । 
हर्षोलल्सत्परविकारजुष: करोति 
वन्देतमां तमहमिन्दुकलावतंसम्‌ ॥१॥ 


ग्रन्थारम्भका सद्भूुलाचरण-- 

प्रत्येक शुभ कार्यके प्रारम्भमें मगवान्‌का स्मरण करना आस्तिक-जनोका एक स्वाभाविक 
कार्य है। ग्रन्थकार जब श्रपने ग्रन्थनिर्माण रूप शुभ-कार्यको प्रारम्भ करता है तो अपने ग्रन्थकी 
निविष्न समाप्तिकी कामनासे भगवान्‌का स्मरण करता है श्रौर शिष्योके शिक्षणकेलिए उसको 
अपने ग्रन्थके आरम्भमें अभ्रद्धित भी कर देता है। इस प्रकारकी स्वस्थ परम्परा आरास्तिक ग्रन्थकारो 
मे पाई जाती है । इसीको मद्भुलाचरण कहते हैं । इसी परम्पराके अनुसार श्री प्रभिनवगुप्त भी 
अ्रपने इस ग्रन्थके श्रारम्भमें मद्भलाच रणके रूपमें भ्रपने अराष्यदेव शिवका स्मरण करते हुए उनकी 
वनन्‍्दना में प्रथम श्लोक इस प्रकार लिखते हैं--- 


ग्रभिनव ०--नाना प्रकारकी श्रद्भुत शक्तियोको | भूमिविभाग श्रर्थात्‌] मर्यादाके 
श्रनुसार धारण करने वाले जो [शिव, शअ्रपनी श्राराघनामे |] तन्‍्मय हुए भक्तोको उनके 
हृदयकी तललीनताके श्रनुसार तत्क्षण ही आ्रानन्दातिरेकसे समुद्भूत] रोमाञ्च श्रादि 
रूप) विकारोसे परिपूर्ण कर देते हैं उन चन्द्रकला-धारी शिवको मै अत्यन्त भक्तिभाव 
से नमस्कार करता हु ॥१ 


इस इलोकमें शिवको “चित्रशक्तिगणभूमिविभागमभागी” अर्थात्‌ नाना प्रकारको शक्तियोसे 
युक्त कहा है । परमेश्वरके श्रनन्तशक्तियोसे युक्त होनेपर भी '“प्रत्यभिज्ञा दर्शन में उनकी पाच 
शक्तियाँ विशेष महत्त्वपूर्ण मानी गई हैं । इनको वहा १ चितृ-शक्ति, २ भ्रानन्दशक्ति, ३ दृच्छाशक्ति, 
४ ज्ञानशक्ति श्रौर ५ क्रिपाशक्ति नामसे कहा गया है । चित्‌ शक्ति प्रकाशरूपा है । उसीके कारण 
परमेश्वर शिव स्वयम्प्रकाश रूप माने जाते हैं । वह शक्ति जिसके द्वारा कि वे वाद्य वस्तुग्नोकी 
श्रपेक्षा किए बिना स्वृतन्प्र-रपसे झ्ानन्‍्दका अ्रनुभव करते हे 'श्रानन्दशक्ति' कहलाती है। 'तन्त्रसार' 
में श्रानन्द-शक्तिका स्वरूप यह वतलाया है कि श्रानन्द स्वातन्त्यम्‌ । स्वात्मविश्वान्तिस्वभावाह्वाद 
प्राधान्यात्‌” । 'श्रप्रतिहत इच्छासम्पन्नता इच्छ्धाशक्ति' कहलाती हैँ । 'ज्ञानशक्ति! आमपं-रूपा' 
मानी गई है । 'प्रामप ईपत्तया वेद्योन्मुखता' श्रर्थात्‌ वेद्य पदार्थोका साधारण ज्ञान होना 'आ्रामपं! 
कहलाता है । भौर सर्वाकारयोनित्व क्रियाशक्ति ” श्र्थात्‌ समस्त आकार घारण करनेकी क्षमता 
“क्रियाशक्ति/ है । इन्ही शक्तियोके द्वारा शिव शभ्रनन्‍्य उपादान श्रादिके बिना ही इस सृष्टिकी रचना 
करते हैं। इसी वातको 'झाचाय॑-वसुग्रुप्त' ने इस प्रकार लिखा है-- 
निस्पादानसम्भारमभित्तावेव तनवते । 
जगच्चित्र नमस्तस्म कलाइलाध्याय शूलिने ॥॥ 
परिचय-- 
इस ग्रन्यक्रे निर्माता श्री श्रनिनवगुप्तपादाचार्य भारतीय साहित्यश्ञास्त्रके ग्राधार-स्तम्भ एवं 
प्रसिद्ध आचाय॑ हैं । न केवल साहित्यशास्त्रके क्षेत्र ही श्रपितु दशनशास्त्रके क्षेत्रमे भी उनका बडा 
महृत्त्व-पुरं स्थान है। वे काश्मीरके निवासी झौर शेवमतके पघनुयायी थे। काइमीर-देश प्राचीन- 


मंद्रॉलण १ ः ध्रंयमोष्प्यापि. [३ 


कालसे ही भारतका एक महत्त्वपूर्ण भाग रहा है। बह जहाँ एक शोर भ्रपने श्ननुपम प्राकृतिक 
सौन्दर्यकेलिए विश्वमें विख्यात है वहाँ दूसरी ओर अपने बौद्धिक सौन्दर्यकेलिए भी उतना ही 
विख्यात रहा है | सस्क्ृतसाहित्य और दशनके भअ्रनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्योकी रचना काश्मीरकी 
पुण्यभूमिर्मे हुई है। कंयट, जैयट जैसे महान्‌ वेयाकरण, आनन्दवर्धन, मम्मट, लौल्लट जसे विख्यात 
साहित्यशञास्त्री, उत्पलपाद शौर भ्रभिनवगुप्त जैसे दाशंनिकोको जन्मभूमि काश्मीर दीघंकाल तक 
भारतीय विद्याका प्रधान केद्ध भ्ौर विद्वानोके आक्पणका क्षेत्र रहा है । 


प्रकृत 'अभिनवभारती' ग्रन्थके निर्माता श्री श्रभिनवगुप्तने इसी पुण्यभूमिमें जन्म लिया 
था। काश्मीरका अपना विशेष दर्शनशास्त्र है जो प्रत्यभिज्ञा-दर्शन' या 'त्रिक-दर्शन” के नामसे 
विश्यात है । यह दर्शन शोवमतका अनुयायी है । “त्रिक-दर्शन' के मूल प्रवरतंक 'आ्राचार्य 
वसुगुप्त' [5०० विक्रमीके आस पास] हैं। श्रभिनवगुप्तके शिष्य क्षेमराज [६७५-१०२५] ने 
'शिवसूभ्विमशिणी' नामक अपने ग्रन्थके आरम्मर्में लिखा है कि स्वय भगवान्‌ श्रीकण्ठने श्राचार्य 
वसुगुप्तको स्वप्तमें महादेवगिरिके शिवोपल नामक एक विशाल शिला-खण्डपर लिखे गए 'शिवसूत्रो' 
का उद्धार तथा प्रचार करनेका प्रादेश दिया था । वसुगुप्तको स्वप्नमें निर्दिष्ट क्षिवोपलपर खुदे हुए 
७७ सूत्र मिले थे। ये ही ७७ सूत्र इस त्रिक-दर्शनके मूल श्राधार हैं। वसुगुप्तने इन शिवसूत्रोकी 
व्याख्यामें ही ५२ कारिकाझ वाले अ्रपने 'स्पन्द-कारिका' नामक ग्रन्थकी रचना की है। वसुगुप्तके 
दो शिष्य थे १ कल्‍लट और २ सोमानन्द । कल्‍लटकी सबसे प्रमुख रचना 'स्पन्द-स्वंस्व” है जो 
वसुगुप्तकी 'स्पन्द-कारिका' की व्याख्या रूपमें लिखी गई है। सोमानन्दने 'शिवहप्टि' तथा 'परा 
त्रिशिका-विवृत्ति' नामके दो महत्त्वपूर्ण ग्रथोकी रचरा की है। सोमानन्दके प्रमुख धिप्य श्री 
उत्पलपादाचार्य [६०० वि०] हैं । वे 'भ्रिक-दर्शन! के सस्थापक श्राचार्य वसुग्रुप्त के प्रश्चिप्य भौर 
हमारे चरित्र-तायक पअभिनवग्ुप्तके परम भ्रुर हैं । इनका 'ईदइवरप्रत्यभिज्ञा-कारिका' नामक महत्त्व 
पूर्ण ग्रन्थ इस दर्शनका सबसे मुख्य ग्रन्थ है । इसीके आाधारपर इस दर्शनका नाम 'प्रत्यभिज्ञा-दर्शना 
पडा है । इस ग्रन्यमें भ्रन्य मतोका विस्तार-पूर्वक खण्डन करके भ्रद्वेतवादकी स्थापना बडी विद्वत्ताके 
साथ की गई है । उत्पलपादाचायंके शिष्य लक्ष्मणग्ुप्त श्लौर उनके शिप्य श्रर्थात्‌ उत्पलपादाचार्यके 
प्रशिष्य भ्रभिनवगुप्त [६५०-१००० वि०] हैं। १ ईइवरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी, २ तन्थालोक, 
३ तन्त्रसार, ४ मालिनीविजयवातिक, ५ परमार्थसार ६ परात्रिशिकाविवृति श्लादि इनके त्रिक- 
दर्शन विपयक भत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं । इन ग्रन्थोने त्रिक-दर्शनके इतिहासमें भ्रभिनवगुप्तके नामकों 
अमर बना दिया है । त्रिक-दशंतके समान ही साहित्यशास्त्रके क्षेत्रमें भी झाचार्य प्रभिनवगुप्तका 
नाम भ्रमर हो गया है । ध्वन्यालोकके ऊपर 'लोचनों तथा भरत-नाट्थप्वास्त्रके ऊपर 
'झरभिनव-भारती' इन दोनो टीकाग्रन्योकी रचना कर उन्होंने साहित्यशास्त्रकी जो सेवा की है 
वह 'यावच्चन्द्र दिवाकरों झमर रहेगी और उनके नामको सदा भ्रमर बनाए रखेगी। 


यहाँ उनका इतना परिचय देने को आवश्यकता इसलिए पडी कि इस प्रभिनव-भारती 
प्रन्षका प्रारम्भ छवमत झोर प्रत्यभिज्ञा-दर्शनके सिद्धान्तोंसे ही होता है । इसलिए इस पृष्ठमूमिके 
परिज्ञानके बिना उसके प्रारम्मिक इलोकोके भावको हृदयज्भूम करवा सम्भव या सुकर नहीं होगा । 
भरत उमको ठोक तरहसे हुृदयज्भम करनेकेलिए इस वातका परिज्ञान आवश्यक समझ कर 
ही यहां उसका निर्देश किया गया है । 


४] प्रभिनयभारती | मद्भल ३ 


'बदत्रिद्धकात्मक-जगद्गगनावभास--- 
संविन्मरोचिचपचुम्बित बिस्बशोभम्‌ । 
घद्त्रिशक भरतसूत्रमिदं॑ विवण्वन्‌ 
बन्दे शिव श्रुति-तदर्थविवेकि धाम ॥२॥ 


व्याख्या प्रन्योका सहत््व-- 

यो तो मौलिक भ्रन्थकारोका महत्त्व श्रधिक समझा जाता है । परन्तु सस्क्ृत साहित्यके 
बहुसख्यक विद्वानोने मौलिक ग्रन्थकार बननेकी श्रपेक्षा व्याख्याकार बननेको ही भ्रधिक महत्त्व 
दिया है । वस्तुत देखा जाय तो भ्रधिकाश सस्क्ृत साहित्य टीकात्मक या व्याख्या रूप ही है। 
शद्द[राचायेका वेदान्तभाष्य, वात्स्यायनका न्यायभाष्य श्रौर उद्योतकराचार्यका न्यायवातिक 
सब व्याख्याग्रन्थ ही हैं । प्रसिद्ध काव्य-टीकाकार मल्लिनाथ टीकाकारके रूप में ही हमारे सामने 
श्राते हैं । श्री वाचस्पतिमिश्र पड़्दर्शन-टीकाकारके रूपमें ही इस क्षेत्रमे श्रवतीरणं हुए हैं । इसी 
प्रकार श्री अभिनवग्रुप्त भी प्रधान रूपसे एक टीकाकारकी भूमिकामें ही हमारे सामने पाते हैं । 
उनका सुप्रसिद्ध 'लोचन' श्रानन्दवर्धनके “घ्वस्यालोक' को टीका है । 'मालिनी-विजय-वार्तिक' 
भमालिनीतन्त्र'की टीका है । ईइवर प्रत्यभिज्ञा-विमशिणी' उत्पलपादाचायंके 'ईइवरप्रत्यभिज्ञासूत्र” की 
व्याख्यामात्र है। श्रौर यह 'अभिनवभारती भी “भरतनाटचच्मास्त्र' की टीका ही है । परन्तु इन 
सब टीका ग्रन्थोका महत्त्व किसी मौलिक ग्रन्थसे कम नही है। इन टीका ग्रन्थोने ही उनके 
निर्माताओश्रोंका नाम श्रमर कर दिया है भौर मुलग्रन्थका रोके गौरवर्मे चार-चाद लगा दिए हैं । 
नाटचश्ञास्त्र श्रौर प्रत्यभिज्ञादर्शन-- 


प्रथम मड्भल-इलोकमें ग्रन्थकारने सामान्य रूपसे भननन्‍्तशक्तिमय, एवं भक्तोको 
प्रानन्‍दमय बनाने वाले श्रपने पभ्राराष्यदेव शिवका स्मरण किया है। उन्हीकी वन्दनामे वे मज्भला- 
सचरणका श्रगला दूसरा इलोक भी लिख रहे हैं। परन्तु इसमे वे शिवकी वन्दनाके साथ-साथ श्रपने 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शन भ्ौर भरतनाट्थशास्त्रके साम्यकी एक भलक भी दिखला देना चाहते हैं । इस 
दृष्टिसे मद्भ नाचरणका यह दूसरा एलोक विशेष महृत्त्व-पुर्ण है । 
भरत-ताटचशास्त्रके श्रध्यायोकी सख्याके विपयमें कुछ मतभेद पाया जाता है। 
बम्बईसे प्रकाशित सस्करणामें ३७ प्रध्याय पाए जाते हैं । धौर वनारससे प्रकाशित सस्करण में 
३६ श्रध्याय पाए जाते हैं । भ्रमिनवगुप्तने इसमें ३६ अ्रध्याय ही माने हैं। इसी ३६ सख्याके 
प्राधार पर उन्होने प्रत्यभिज्ञादशन तवा भरनताटघशास्त्रकी समानताका निर्देश श्रपने इस द्वितीय 
मद्भूल-इलोकमें किया हैं । उनके दाशनिक सिद्धान्तके अनुसार इस जगत्‌र्में छत्तीस तत्त्व हें। और 
भरत नास्यशास्त्रमें ३६ ग्रन्याय हैं । इसलिए छत्ती स अभ्रव्यायवाने दस नाटबशास्त्रकी व्यारया प्रारम्भ 
करते ममय वे 'पट्चिशकात्मक जगदुगगन' को प्रकाशित करनेवाले शिवकी वन्दना करते हैं-- 
श्रभिनव०--छत्तीस श्रध्यायवाले इस भरत-सूत्रकी व्याख्या प्रारम्भ करते 
हुए मे, छत्तीस तत्वोसे युक्त जगदाकाशको प्रकाशित करने वाली ज्ञान-ज्योतिकी 
रश्मियोसे सुशोभित वेद तथा उसके ग्रथे-ज्ञानके श्राश्रय, तेज स्वरूप शिवकों नमस्कार 


करता हूँ ॥२॥ 


१ पडविश | २स चुम्वि। ३ म विवेक । 


मड्ल० २ |] प्रथमो5्प्याय [५ 


प्रत्यभिज्ञादशेनके छुत्तीस तत्त्व-- 


पट्त्रिशकात्मक जगत॒के जिन ३६ तत्त्वोंकी ओर यहाँ ग्रन्यकारने सकेत किया है वे 
यद्यपि मुरुष रूपसे प्रत्यभिज्ञा-दर्शनमें प्रतिपादित त्तत्त्व ही हैं। और उसी दृष्टिसे ग्रन्थकारने यहाँ 
उनका सकेत किया है । परन्तु उसमेंसे श्रधिकाश श्रर्थात्‌ २६ तत््वोका वर्णन श्रन्य शास्त्रोमें भी 
पाया जाता है । इनमें साख्यके पच्चीस तत्त्वोका ज्योका त्यो समावेश होगया है । वे २५ तत्त्व जो 
साख्य तथा प्रत्यभिज्ञा-दर्शन दोनोमें माने गए हैँ निम्न प्रकार हैं--- 


१ प्रकृति, २ महत्‌ तत्त्व, ३ अहद्धार, ५-८ पञच तनन्‍्मात्राए, ६-१६ मन सहित ग्यारह 
इन्द्रिया, २०-२४ पञ्च स्थुल भूत, २५ पुरुष । 


इन साढ्योक्त २५ तत्त्वोंके भ्रतिरिक्त एक 'माया' तत्त्व अहत वेदान्तसे लिया गया प्रतीत 
होता है। शेप दश् तत्त्व प्रत्यभिज्ञा-दशंनके अपने विशेष तत्त्व हैं । उनके नाम निम्न प्रकार हैं-- 


१ शिव, २ शक्ति, ३ सदाशिव, ४ ईश्वर, ५ अविद्या 
६ कला, ७ विद्या, ८ राग, € काल, १० नियति। 


इन दस तत्त्वोके साथ सांस्पोक्त पच्चीस तत्वों तथा मायाकों मिलाकर प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शनर्मे कुल छत्तीस तत्त्व माने गए हैं। इन सवमें मुख्य सबको प्रकाशित करने वाले शिव हैं। 
इसलिए ३६ भ्रष्याय वाले नाटबश्ञास्त्रकी व्याख्याके झारम्ममें ३६ तत्त्वोंसे युक्त जगत्‌को प्रकाशित 
फरने वाले शिवकी जो वन्दना की है उससे इस रचनामें विशेष सौन्दर्य भ्रा गया है । 


प्रत्यभिज्ञा दर्शनके मान्य छत्तीस तत्त्व तो ये ही हैं किन्तु वहाँ उनका विभाजन कुछ 
भिन्न प्रकारसे किया गया है। सबसे पहिले उन्होंने १ शिवतत्त्व, २ विद्यातत्त्व और ३ आआत्मतत्त्व 
ये तीन मौलिक तत्त्व माने हैं। इनमे से शिवतत्त्वके भीतर शिवतत्त्व तथा ज्वत्तितत्त्व इन दो 
तत्त्वोका समावेश होता है। शिवके भीतर जब “सिसृक्षा' सृष्टिको उत्पन्न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
है तो उनके दो रूप हो जाते हूँ । एक शिवत्तत््व्झौर दूसरा शतक्तित्तत््व्। यह छ्षत्तितत्त्व सृष्टिकी 
रचनाके कालमें विश्वाकार, सुप्टिकी स्थितिके समय विद्ववप्रकाश-रप आर सहारकालमें घिइ्व- 
सहरणा-रूप होता है। प्रत्यभिज्ञा-दशंनमें इस शक्तितत््वका वडा महत्त्व माना गया है । जिस प्रकार 
राजा निर्मेल दर्पण भ्रपने प्रतिविम्कको देशकर ही झपने विशुद्ध सौन्दर्यकों जान पाता है इसी 
प्रकार शिव भी भ्पनी इस स्वाघीन स्वात्मभूता णक्तिके द्वारा ही भ्रपने परिपूर्ण अ्रहन्ता भौर 
प्रकाशमय स्वरूपको जानते हैं । उसके बिना नही | मधुरमें मिठास है किन्तु वह प्रपने मिठासको 
स्वय नही जानता है। मद्यमें मादकता है किन्तु वह स्वय भपने उस ग्रुणमें प्रनभिन्न ही रहता है । 
इसी प्रकार विना शक्तिके शिवकों भी शपने प्रकाशमय स्वस्पका ज्ञान नहीं होता हैं । 'विना शक्ति 
क्षिव शव  शक्तिके विना वेतन-स्वरूप क्षिव भी झ्वके समान निर्जीव अचेतन-सह्य माने गए हैं । 


प्रत्यभिन्ना-दर्शका दूसरा मौलिक तत्त्व “बिद्यातत्त्व' हैँ । इस विद्यातत्तके भीतर 
१ सदाशिव, २ ईश्वर शोर ३ शुद्धविद्या इन तीन तत्त्वोका समावेश माना है। घित्र-शत्तित्तत्त्वक्े 
झान्तर निमेषका नाम 'सदाशिव' शोर बाह्य उन्मेपका नाम 'ईश्वर' है। सदाशिव तत्त्वमें 'भहम! 
प्रशकी प्रधानता रहती है। “प्रहम्‌' [चेतन] प्र॒भ् [भचेतन नगत्‌ रूपी इृदम्‌ प्रशयों आच्छादित- 
भमिमृत-विए रहता है । इसलिए उस दशा जगत्बी प्रतीति व्यक्त रूपसे नहीं होती है। प्रव्यत्त- 
रूपसे ही उसकी स्थिति रहती है । न्‍ 
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विकासोन्म्रुख ज्ञानकी तीसरी भ्रवस्था ईए्वर है। यह ईश्वरतत्त्व सदाशिवका वाह्य रूप 
है। इसमें 'इृदम' अशकी प्रधानता हो जाती है। इसमें “श्रहम्‌” श्रश स्पष्ट रूपसे 'इदम्‌' श्रशका 
अनुभव करता है। किन्तु वह अनुभव श्रात्मासे भ्रभिन्न रूपमें ही होता है । 


इस वर्गंके भ्रन्तगंत तीसरा तत्त्व 'शुद्ध-विद्या' या 'सद्दिद्यातत्त्व' है | ज्ञानकी इस स्थितिर्मे 
'अ्रहम्‌!' श्रौर 'इदम्‌' चेतन भौर भ्रवेतन दोनोकी पूर्ण रूपसे समानता हो जाती है । दोनोका महत्त्व 
एक-सा बन जाता है। शिव सारे जगत्‌को भ्रपना विभव मानने लगते हैं । 


श्र-शिवतत्त्वके भीतर १ शिवतत्त्व २ छात्तितत्त्व,, तथा ब-विद्यातत्वके अन्तगेंत 
हे सदाशिवत्तत््व, ४ ईश्वरतत्त्व और ५ शुद्ध-विद्या-तत्त्व इस प्रकार पाच तत्त्वो का समावेश हो जाता 
है। तीसरा स-प्रात्मतत्त्व है । इस भ्रात्मतत्त्वके भीतर शेष ३१ तत्त्वोका समावेश माना जाता है | 


पाचवें सद्विद्या-तत्त्वके बाद ही छठे माया-तत्त्वका कार्य प्रारम्भ होता है। माया भहम्‌' 
झौर 'इदम्‌' चेतन भौर भ्रवेतन दोनो अभिन्न भ्रशोको भ्रलग कर देती है। चेतन 'अ्रहम्‌' झश 
पुरुष बन जाता है भौर अ्रचेतन 'इदम्‌ भ्रद्ष प्रकृति कहलाने लगता है। यहाँसे साख्यकी प्रक्रिया 
प्रारम्भ होती है। किन्तु मायाके प्रभावसे शिवतत्त्वको पुरुषरूपमें लानेके लिए बीचर्मे पाच उपाधिया 
काम करती हैं । वे उपाधिया शिवतत्त्वके यथार्थ स्वरूपको श्राच्छादित कर उसमें पुरुषत्व या 
जीवत्वकी प्रतीति कराती है इसलिए शिवके स्वरूपके भ्रच्छादक होनेके कारण उनको 'पञ्च-कड्चुक' 
नामसे कहा जाता है। ये पाच 'कज्चुक' क्मछ' ७ कला, ८५ विद्या, ९ राग, १० काल भौर ११ 
नियति-तत्त्व कहलाते हैं | शिवके स्वरूपको श्राच्छादनमभें उनका कार्य निम्न प्रकार है-- 


७ कला--शिवकी स्वकत्‌ त्व शक्तिको भ्राच्छादित करने वाली उपाधि या कज्चुकका नाम 
'कला' है। इसके द्वारा सब शक्तिमत्ताके श्राच्छादित होजानेके कारण 
स्वंशक्तिमान शिव भ्रल्पशक्तिमान्‌ जीव या पुरुष बन जाते हैं । 


८. विद्या--शिवतत्त्वकी सर्वज्ञताको श्रच्छादित करने वाली उपाधि या कछ्चुक “विद्या! 
फहलाती है । इसके द्वारा सर्वज्ञत्वका भ्रावरण होजानेके कारण सर्वश्ञ शिव 
झल्पज्ञ जीव या पुरुष बन जाते हैं । 

६ राग--रागतत्त्व तीसरा कज्चुक है । यह शिवके नित्यतृप्तत्व गुणका भाच्छादन कर लेता 
है । नित्य-तुप्त शिव विषयानुरक्त जीव या पुरुष बन जाते हैं । 

१० काल--शिवतत्त्वके नित्यत्व गुणको श्राच्छादित करने वाला चौथा कज्चुक 'कालतत्त्व' 
है । इस कज्चुकके प्रभावसे नित्यत्वका श्राच्छादन होजाने पर देहादिसे सम्बद्ध 
जीव श्रपनेको श्रनित्य मानने लगता है । 

१० नियति--शिवकी स्वातन्त्यश्क्तिका आवरण करने वाला पाचवा कछ्चुक “नियति' है। 
वह परम स्वतन्त्र शिवको बन्धनमें डालकर जीव या पुरुष बना देता है । 


इस प्रकार यहाँ तक ग्रात्म-तत्त्वके भ्रस्तगंत एक माया और पज्च-कज्चुक मिला कर छ 
तत्त्व ग्रा गए । इसके पूर्व शिवतत्त्व तथा सद्ठिद्या तत्त्वके प्रन्तगेंत २-३ तत्वों को मिलाकर पाच 
तत््वोवा निसुपण किया जा चुका था | इसलिए यहाँ तक ५--६ ८ * १ मौलिक तत्त्वोके स्वस्पका 
निरूपण होगया । ये ११ तत्त्व ही वस्तुत प्रत्यभिज्ञा-दशंनके भश्पने मोलिक तत्त्व हैं । इसके वाद 
जो २४ तत्त्व बचते हैं वे सब सास्प दर्शनके प्रतिपादित तत्त्व ही यहा-ले लिए गए हैं । 
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विश्ववीजप्ररोहार्थ मूलाधारतथा स्थितम्‌ । 
'धर्ते शक्तिसयं वन्‍्दे धरणीरूपसीशवरस्‌ ॥३॥ 





माया जब पञ्च-कणञ्चुकोके हारा अहम' अ्रश और 'इदम' अशको झलग-अलग कर देतो 
है तो 'अहम' अ्रश पुरुष नाम से, और 'इदर्' अ्रश प्रकृति नामसे कहलाने लगता है। यहासे भागे 
साख्यकी प्रक्रियां प्रारम्भ होती है । इस प्रकार प्रत्यभज्ञा-दर्शनर्मे जगत्‌को छत्तीस तत्त्वों वाला 'पद- 
त्रिशकात्मक' माना है। शिव इस पट्निशकात्मक-जगद-गगन को प्रकाशित करने वाले हैं । इस लिए 
छत्तीस श्रध्याय वाले नाट्यशास्त्रकी व्यार्या प्रारम्भ करनेके पूर्व अभिनवग्ुप्तने इत दोनो पटु- 
त्रिशकोका समन्वय करते हुए जो यह सुन्दर मड्लाचरण लिखा है वह उनकी प्रतिभाके अनुरूप 
भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं भ्रत्यन्त हृदयाकर्पक वन गया है ॥२॥ 


श्रष्यायारम्भका सड़ूलाचरण -- 
ऊपर दो इलोकोंमे ग्रन्याकारने भिवकी वन्दना करते हुए जो मज्भुलाचरण किया है वह 

ग्रन्धारम्भका मद्भलाचरण है | अगला तीसरा इलोक भी वे मद्भुलाचरएणके रूपमें ही लिख रहे हैं । 
परन्तु इसकी स्थिति उन दोनों श्लोकोसे भिन्न है। वे दोनो ग्रन्थारम्मके मद्भलाचरण हैं श्रोर यह 
प्रध्याया रम्मका मज्भूलाचरण है| ऐसा भेद करनेका कारण यह है कि इस इश्तोकर्मे भ्रन्य दोनो 
इलोकोसे कुछ विशेषता पाई जाती है । पहिले दोनों इलोकोमें साक्षात्‌ शिवकी वन्दना की गई है 
परन्तु इममें उनकी साक्षात्‌ वन्‍्दना न करके उनके घरणीरूपकी वन्दना की गई है। प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शन तथा पुराण पभादिमें भी १ पृथिवी, २ जल, ३ भ्रिन, ४ वायु, ५ झाकाश, €६ सूर्य 
७ चन्द्रमा, तथा ८ भ्रात्मा इन श्राठको शिवके प्रत्यक्ष होनेवाले स्वह्पोंके रूपमें माना गया है । 
महाकवि कालिदासने भी प्रपने भ्रभिज्ञान-शाकुन्तल नाटकके प्रारम्भ इन्ही श्रष्टमूतिवाले शिवका 
स्मरण करते हुए लिखा है-- 

या सृष्टि. खप्दुराद्या, वबहति विधिहुत या हृवि , या च होत्नी, 

ये द्वे काल विघत्त श्रुतिविषयग्रुणा या स्थिता व्याप्य विषवम्‌ । 

यामाहू सर्वेवीजप्रकृतिरिति, यया प्राणिन प्राणवन्तः 

प्रत्यक्षामि, प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीक्षः ॥ शाकुन्तल १-१ 
भ्रसिनवभुसने भी इन श्राठो मूतियोको क्रमश वन्दना करनेकी एक योजना बनाई है जिसके अनुसार 
वे प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें इनमेंसे एक-एक स्वरूपकी वन्दना करेंगे । हस श्ूखला का यह पहिता 
इलोक है । इसलिए इसकी स्थिति पहिले दो मज्भलाचरणके इलोकोंसे भिन्न है। इसी हदृष्टिसे हमने 
इन दोनोमें यह भेद किया है कि पहिले दोनों इलोकोको प्रन्यारम्भभा मज्रलाचरण माना है भौर 
इस तीसरे इलोकको श्रव्यायारम्भके मद्भुलाचरणके रूपमें माना है। इस योजनाके श्रनुमार 
ग्रन्थकार श्री श्रभिनवगुप्त इस प्रयमाव्यायके आरम्ममें प्रध्यायारम्भका मज्भलाचरण करने के लिए 
दिवके पृथिवी-रूपकी वन्दना करते हुए लिखते हैं कि--- 


अ्रभिनव०--विश्वव [रूप वृक्ष] के चीजके ऊत्पन्न होनेकेलिए मूल प्राघार स्पसे 
स्थित, और धारण कफरनेको शक्तिसे युक्त पृथिवी रूप परमेश्वर [शिव] को में 
नमस्कार करता हूँ ४३४ 





१. म श्र घातू, सान्‍सवें-- 
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सद्दिप्र--तोत-वदनो दित-नाटअवेद- 
तत्त्वार्थंभथिजनवाड्छितसिद्धिहेतो: । 
माहेश्वराभिनवगुप्तपदप्रतिष्ठः 
संक्षिप्तवृत्तिविधिना विशदीकरोति ॥४॥ 


प्रन्यका श्राधार-- 
इस प्रकार ग्रन्थारम्भ और श्रध्यायारम्भके मद्भुलाचरणोके बाद श्रौर प्रक्ृत ग्रन्थको 
श्रारम्भ करनेके पूव ग्रन्थकार प्भिनवग्ुप्त अपने ग्रन्थके मूल झ्राधार तथा श्रपने ग्रन्थकी रचना- 
दोलीके विषयमें कुछ परिचय देना चाहते हैं | इनमें से भी पहिले अपने ग्रन्थके मूल आधारका 
परिचय वे इस चौथे इलोकमें दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि भरतमुनिके नास्यश्ास्त्रकी जो यह 
बिवृति में लिखने जा रहा हूँ वह मेरी श्रपनी कल्पना नही है ! श्रपितु अपने साहित्यशास्त्रके गुरु श्री 
भट्ट-तोत' के मुखसे इस ग्रन्थकी जो कुछ व्याख्या मेंने सुनी है उसीको लेखबद्ध कर रहा हूँ । 
श्री 'भट्ट-तोत' के द्वारा की गई नास्यशास्त्रकी व्याख्या ही मेरे इस ग्रन्थका मूल भ्राघार है। भनेक 
विद्वान श्री 'भट्ट-तोत' की, की-हुई व्याख्याको जानना चाहते हैं। इसलिए उन प्रथिजनो भश्र्थात्‌ 
जिज्ञासु प्रोकी मनोरथ-सिद्धिकेलिए में इस व्याख्याको ग्रन्थ रूपमें प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
श्रभिनव ०--उच्चकोटिके विद्वान्‌ [सद्दिप्र | श्री 'भट्ट-तोत' के मुखारविन्दसे 
कथित नास्यश्ञास्त्रके रहस्य [तत्त्वार्थ | को, विज्ञासु-जनोके मनोरथकी सिद्धिकेलिए 
महेगवर--शिव--का उपासक, श्रभिनवगुप्त नामसे प्रसिद्ध यह [ग्रन्थकार ] सक्षिप्त 
वृत्ति [ ग्रन्थकी रचना] के द्वारा स्पष्ट [करने का प्रयत्न प्रारम्भ] करता है ॥४॥ 
ग्रन्थकारके गुरुवृन्दका परिचय--- 
इस इलोकमें ग्रन्थकार श्रभिनबग्ुप्तने श्रपने ग्रुरके रूपमें श्री "भट्ट तोत'” का उल्लेख किया 
है। ये उनके साहित्यज्ञास्त्रके ग्रुरु थे। श्रभिनवगुप्तने विभिन्न शास्त्रोंका प्रध्यपयत उस समयके 
उस-उस छास्त्रके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध श्राचा्योके पास जाकर किया था। भ्ृपनी प्त्युत्कट ज्ञान-पिपासाके 
कारण न केवल काइ्मीरमें ही श्रपितु काश्मी रके वाहर भौर न केवल भ्रपने धर्मंके श्ाचायि ही 
भपितु अन्‍य धर्मोकि ग्राचार्योसे, यहा तक कि नास्तिक श्राचार्योंके पास जाकर भी उन्होने ज्ञान प्राप्त 
करनेका प्रयत्त किया था । उनकी इस उत्कट ज्ञान-पिपासा, श्रपुर्व॑ विद्या प्रेम, एव सेवा-भक्तिकी 
भावनासे प्रसन्न होकर सभी श्राचायोंने उन्मुक्त हृदयसे श्रपनी सारी ज्ञान-सम्पत्ति उनको समर्ग्ति 
फर देनेमें प्रपू्व ग्रानन्दका अनुमव किया था। श्रपने ज्ञानोपाजंनकी इस कथाको उन्होंने अपने 
'तन्त्रालोक' नामक विशाल ग्रन्थमें इस प्रकार लिखा है-- 
अहमप्यत एवाघ शास्त्रहृष्टिकुतृहलात्‌ । 
नास्तिकाहँतवोद्धादीनुपाध्यायानसे विपम्‌ |॥ 
"एते सेवारसविरचितानुग्रहा घशास्त्रसार 
प्रौटादेशप्रकटसुमग स्वाधिकार किलास्मे। 
यन्‌ सम्प्रादु -- 


१ मभ फोक । २ तनत्रालोक श्र० ८५,२०६ । 
३ तन्‍्त्रालोक श्र० ३७॥ 


गुरु० ४ ] प्रथमोष्ष्याप [६ 


१--प्रभिनवशुप्तके इन अनेक ग़रुरुग्रों में सबसे पहिले ग्रुरु उनके अपने पिता श्री 'नरसिह 
गुप्त' ही थे । इनसे अभिनवगुप्तने व्याकरणज्ञास्त्रका श्रष्ययन किया था। तन्व्रालोक' में 'पिन्ना स 
शब्दगहने कृतसप्रवेश” लिखकर उन्होने इस वातका सकेत किया है । इनके पिता श्री नरसिहमुप्त 
का दूसरा नाम 'चुखुलक' था | यही नाम लोकर्मे अधिक प्रसिद्ध था। इनका परिचय देते हुए 
प्रभिनवगुप्तने 'तन्त्रालोक में ही लिखा है--- 


'तस्यात्मजः चुखुलकेति जने प्रसिद्धश्चन्द्रावदातधिषणो नरसिहग्रुप्त 
य सर्वशास्त्रससमज्जनशुश्रचित्त माहेश्वरी परमलकुस्ते सम भक्ति ॥ 


२--कौलमतके अनुयायी श्री 'शम्भुनाथ” इनके तन्त्रशास्त्रके गुर थे उनके उपदेशसे ही 
इनको तान्त्रिक सिद्धियोकी प्राप्ति हुई थी। श्री शम्भुनाथ जालन्धरके निवासी थे । उनका उल्लेख 
करते हुए भ्भिनवगुप्तने 'तन्त्रालोक' में लिखा है-- 


अ्रीक्षम्भुनाथभास्करचरणनिपातप्रभापगतसद्धोचम्‌ । 

प्रभिनवगुप्तहृदम्वु जम्‌ -- 
अर्थात्‌ श्रीशम्भुनाथ रूप सूर्यके चरणोके सम्पर्कसे अ्रभिनवगुप्तके शभ्र्थात्‌ मेरे हत्कमलका विकास 
हुआ । इनका परिचय झभिनवणुप्तने निम्न प्रकार दिया है-- 

'कश्चिद्‌ दक्षिणभुमिपीठवसतिः श्रीमान्‌ विशुर्मेरव. 

पञ्चस्रोतसि सातिमागंविभवे छ्ास्त्रे विधाता चय । 

तस्याभूत्‌ सुमतिस्तत समुद्भूत तस्येव शिष्याग्रणी 

श्रीमान्‌ शम्भुरिति प्रसिद्धिमलभज्‌ जालन्धरात्‌ पीठत ॥ 


३--भ्रभिनवमुप्नके तीसरे ग्रुरु श्री 'भूतिराज' थे | इनसे झभिनवमुप्तने ब्रह्मविद्या भर्थात्‌ 
वैदान्तक्षास्त्रका भ्रध्ययन किया था । (तन्त्रालोक' में ही श्री भृतिराजको अपना ब्रह्मविद्याका गुरु 
बतलाते हुए भ्रभिनवगुप्तने निम्न इलोक लिखा है--- 


अथोच्यते ब्रह्मविद्या सच्च' प्रत्ययदायिनी । 
शिव श्री भूतिराजो यामस्मम्य प्रत्यपादयत्‌ ॥ 
इन्ही भूतिराजके पुत्रसे श्रभिनवगुसने हैतवादी शैव ग्रन्थोको पढा था । 
४--प्रभिनवयुप्तने 'श्रिक्रदर्शन भ्र्थात्‌ 'प्रत्यभिज्ञा-दर्शन! झौर शवसम्प्रदायके परिज्ञानके 
लिए श्ली 'सोमानन्द' श्री 'उत्पलपादाचार्य तथा श्री लदक्ष्मणगुप्तनाथ' त्तीनोको भ्रपना गुरु माना है । 
ये तीनो एक कालके व्यक्ति नही थे । सोमानन्द प्रत्यभिनज्नादशन' के भ्रादि सस्थापक थे | उत्पलपादा- 
चार्य उनके शिष्य थे। और श्री लक्ष्मशगुप्तनाथ उत्पलपादाचार्यके शिप्य थे। अ्भिनवगुप्सक्े 
प्रिकदर्शनक्षे साक्षात गुरु लक्ष्मणगुप्तनाथ थे । परन्तु उन्होने इस विपयमें इन तीतोक्रो अपना गुर 
बतलाते हुए लिखा है-- 
“अयम्बकप्रसरसागरवी चि-सोमानन्दात्मजोत्पल-लक्ष्मणगुप्तनाथा । 
*देवीजरिशतिकेडपि भ्रस्य श्री सोमानन्दपादेम्य प्रमृति श्रिकदर्शनवदेव गुरव, । 








२. हमग्नालोक ब्र० ३७१ २ तनन्‍्त्रालोर शग्र० १९,५९ १ 
३ तब्त्रालोक दी० १०२३६ ॥ ४. तन्त्रालोक दी० ३,१६४॥ 
४०. तन्यालोक टी० झर० ३७। ६. तन्त्रालोक टी० ३,१६४। 


१० ] ग्रभिनवभारती [ शैली० ५-७ 


उपादेयस्य सम्पाठः तदन्यस्यथ प्रतीकनस्‌ । 
स्फूट-'व्याख्या विरोधानां परिहारः सुपुणता ॥५॥ 
लक्ष्यानुसरणं श्लिष्ट-'वक्तव्यांशविवेचनम्‌ । 
सद्भृतिः पौनरुकत्यानां समाधानसमाकुलम्‌ ॥६॥ 
संग्रहब्चेत्ययं व्याख्या-प्रकारोष्त्र समाश्चितः ॥७॥। 





घ्वनि-सिद्धान्तका अ्रष्ययन प्रभिनवगुप्तने श्री “भट्ट-इन्दुराज' से किया था। घ्वन्वा- 
लोकमें उनका उल्लेख करते हुए प्रभिनवगुप्तने लिखा है-- 
'भट्ट न्दुराजच रणाव्जकृता धिवा स--- 
हृचश्रुतो5ईभिनवगुप्तपदा भिधो5्हम्‌ । 
इनके प्रतिरिक्त भ्रन्य अनेक विद्वानोसे भी उन्होने भपने ज्ञानोपाजंनर्मे सहायता प्राप्त की 
थी उन सबका 'तम्त्रालोक' के एक इलोकमें उन्होंने इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
श्रीचन्द्र-चन्द्रवर-भक्ति विलास-योगा- 
नन्दा भिनन्द-शिवभक्ति-विचित्रनाथा । 
भ्रन्येषपि घरमं-शिव-वामनकोडख्ूट श्री- 
भूतीश-भास्करमुखप्रमुखा महान्त« ।। 
रचना-व्याण्या-शेलीका निर्देश-- 
इस पकार भ्रपने इस ग्रन्थके मूल भ्राघारका प्रतिपादन करनेके बाद प्रगले ढाई श्लोकोर्मे 
प्रन्थकार ग्रभिनवगुप्त भ्पने इस ग्रन्थकी रचना-शैली या प्रपनी व्यासख्या-शेलीका परिचय निम्न 
प्रकारसे देते हैं--- 
अ्भिनव०--१ उपादेय [पाठ] का ग्रहणा करना, २ उससे भिन्न [भशुद्ध 
पाठो ] का परित्याग करना [श्रर्थात्‌ पाठोका सशोधन करना श्लौर उसके बाद|, 
३ स्पष्ठ व्याख्या करना, ४ [गनन्‍्थमे प्रतीत होने वाले] विरोधोका परिहार करना 
श्र ५ [विषयकी ] पुर्णाता [का प्रतिपादन करना ]-- 
श्रभिनव०--६ उदाहरणशोका श्रनुसरण करना [ट्रर्थात्‌ उचित स्थानोपर 
उदाहरण देना], ७ उनसे सम्बद्ध वक्तव्य श्रशकी विवेचना करना [प्रर्थात्‌ उदाहरणो- 
फीो सद्भति दिखलाना] ८ और [गनन्‍्थमे प्रतीत हौने वाली] पुनरुक्तियोके समाधान 
पूर्वक उसकी सद्भूति गगाना-- 
अभिनव०--६& [विस्तृत व्यास्यामे कहे हुए विषयका सक्षेप रूपमे इलोको 
द्वारा] सग्रह करना, इस [नौ विशेषताओोसे युक्त | व्याक्या-शलीका यहा [इस ग्रन्थ 
मे) श्रवलम्वन किया गया हैं । ५-७। 
एस प्रवार एन टाई इलोवोमे ग्रन्यफारने श्रपनी रचना-शैलीका परियय दिया है। इन नौ 
विशेषतायोरा प्रत्येक वारिवाकी व्यास्यामें एव्ग देखनेया यत्व करना उचित नहीं होगा। उनका 
प्रयोग स्वान-स्पानपर पावश्यकतानूसार ही प्रिया गया है ॥५ 3! 





१ स० वावय । २ स० वत्तायाडू । ३ ध्वन्यालोफ लोचन । ४ तन्यालोक झ० ३७। 


फारिका १ ] प्रयमोष्ण्यायः [ ११ 


भरतमुनिरुचितदेवतानमस्कारपूर्वक अ्रभिधेयगुणीमावेन प्रयोजन मुख्यया वृत्त्या 
प्रतिजानानो, विशेषणद्वारेण गुसुपुर्वक्रम, श्रर्थाक्षिप्ततया च॒ श्रभिधेय-प्रयोजन- 
तत्सम्वन्धान्‌ दर्शयति 'प्रण॒म्य इत्यादिना-- 
भरत०-प्रणम्थ शिरसा देवों पित्तामह-परसेद्वरो । 
ताठचशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मा यदुदाहुतम्‌ ॥१॥ 





भरतपुनिका सड़लाचरण एवं अझनुवन्ध निरूपए--- 
पिछली पक्तियोमें ग्रन्यथकार भ्रभिनवमुप्तने इस ग्रन्धमें प्रयुक्तकी जाने वाली शभ्रपनी 
रचना-शलीका परिचय दिया था | भ्रव वे अपना मुस्य-फा्ये भ्र्थात्‌ नाट्यशास्त्रकी व्याख्या प्रारम्भ 
करते हैं । नास्यशास्त्रकी प्रथम कारिकाकी व्यास्या झारम्भ करते हुए वे उसकी अवतरणिका 
निम्न प्रकार करते हैं-- 
अभिनव ०--भरतमुनि [श्रपनं नाट्यशास्त्रके प्रारम्भमें सद्भलाचारणके 
लिए] उचित देवताझो |[शअ्रर्थात्‌ पितामह और मभहेश्वर] को नमस्कार करके 
प्रतिपाद्य विषयको [कुछ देरकेलिए | गौर बना कर, [और श्रपनी वर्तेसान प्रवृत्ति 
के] प्रयोजनको सुख्य रूपसे प्रतिपादन करते हुए, विशेषणोके हारा [नाटचशास्त्र 
की ] गुरु-परम्पराको तथा श्रर्थापत्ति द्वारा आक्षिप्त रूपसे १ चिषय २ प्रयोजन 
तथा उनके ३ सम्बन्धो [अ्रर्थात्‌ ४ अधिकारी-सहित अ्रनुवन्ध-चतुप्ठय | को 'प्रसास्य' 
इत्यादि [ प्रथम कारिका ] से दिखलाते हैं । 
भरत०--पितामह [बह्मा] श्रोर महेदवर [शिव] इन दोनों देवोंको शिरसे [श्र्थात्‌ सिर 
भुकाफकर| नमस्कार फरनेके उपरान्त, में उस नाटबशास्त्रका निरुपण फरूगा जिसको श्रह्माने 
[वेदोंसे| उत्पन्न किया था ॥१। 
यह मरत-नाट्यशास्त्र-की पहिली कारिका है ) वृत्तिकारकी अवतरशिक्ाके भ्नुसार इस 
कारिकार्मे सबसे पहिले १ उचित देवताओं श्रर्थात्‌ नाट्यशास्त्रके प्रवर्तेक ब्रह्मा तथा उसके नृत्य रुप 
पझजुके प्रवर्तक शिव इन दोनो देवताध्रोको नमस्कार किया गया है। उसके बाद विपय प्रति- 
पादनको प्रारम्भ न करके “ताट्यक्षास्त्र प्रददयामि” पदोसे भ्रपनी वर्तमान प्रवृत्तिके २ प्रयोजनको 
मुख्य रूपसे प्रतिपादन करते हुए, ३ पितामह झौर महेश्वर इन विशेषण-परक नामोंके हारा 
नाटथशास्त्रकी गुर-परम्पराको दिखलानेका यत््त किया है| इन तीन वातोंके बाद ४ भ्र्थाक्षिप्त रूपसे 
भर्थात्‌ गौण रूपसे प्रभिष्देय, प्रयोजन श्र उनके सम्बन्ध रूप प्नुवन्‍्धोको दिखलाया गया है ! इस 
प्रकार इस कारिकार्मे भरतमुनिने चार वातोका प्रदर्शन किया है । 
सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्ध प्लोतु' श्रोता प्रवरतंते 
घास्प्रादो तेन वक्तव्य, सम्बन्ध सप्रयोजन ॥॥ 
इस नियमके अनुसार प्रत्येक ग्रन्थके झारम्भमें १ विषय, २ प्रयोजन, २ अधिरादी तथा 
४ सम्बन्ध रूप प्रनुवन्य-चतुष्ठयके निरूपण किए जानेकी परम्परा सस्छृत साहित्यमें पाई जाती है । 
इसी पर्म्पराके प्रनुवार वृत्तिशरने मरतमुनिक्नी नादश्ास्त्रद्ो इस प्रथम यारिकार्मे भी एन 
अनुपन्धो को भर्वाक्षिप्प रूपने दिखलानेका प्रयत्त किया है । 





१. यदुदौरितम्‌ । 


श्२ ] अभिववभारती [ कारिका १ 


(पितामहोञ्त्र न॒पितु पिता, महेश्वरश्च न राजादिरिति देव-शब्द' ।! एतच्च 
नाशडूनीयम्‌, प्रसिद्धे । 


तदनुसार 'नाटचशास्त्र प्रवक्ष्यामि' इन शब्दोसे यह वात श्रथंत निकल श्राती है कि 
१ नाटच श्रर्थात्‌ नाट्यकलाका प्रतिपादन इस क्षास्त्र या ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय है। २ नाटथका 
मनोविनोदके साथ-साथ कतंव्याकतेव्थ की शिक्षा प्रदान करना रूप जो प्रयोजन 'क्रीडनीयकमिच्छामो 
हृश्य श्रव्य च यद्‌ भवेत्‌” इत्यादि इसी अ्रध्यायकी ११वी कारिकामे बतलाया जायगा वह भी यहाँ 
भ्र्थ क्षिप्त रूपसे प्रदर्शित किया गया है | इसके श्रतिरिक्त नाटबशास्त्रके जिज्ञासु व्यक्ति श्रर्थात्‌ इस 
शास्त्रके अधिकारी, तथा ग्रन्थके साथ विषयका प्रतिपाद्य प्रतिपादकभाव सम्बन्ध भी श्र्थाक्षिप्ततया 
सूचित होता है । 
कारिकाके पूर्वाद्ध की व्याख्या-- 


इस कारिकाकी व्याख्या वृत्तिकारने बहुत विस्तारके साथ की है। इसको तीन भागोमे 
विभक्त किया जा सकता है | पहिले भागमें कारिकाके प्रथम द्वितीय दोनो चरणोकी अर्थात्‌ 
कारिकाके पूर्वाद्ध-भागकी व्याख्या एक-साथ की गई है । इसलिए प्रथम भागमें कारिकाके पूर्वार््ध 
भागकी व्याख्याकों समझना चाहिए | दोष तीसरे तथा चौथे चरणोकी व्यास्या श्र॒लग-श्रलग की 
गई है वे दोनो व्याख्याके शेप दो भाग हैं । 
देवशब्दकी पूर्व व्याख्याका खण्डम--- 

पूर्वाद्धंकी व्याख्याको ग्रन्थकारने प्राचीन टीकाकारोकी व्याख्याके खण्डनसे प्रारम्भ किया 
है । किसी प्राचीन टीकाकारने कारिकामे 'पितामह-महेश्वरो' के विश्येपण। रूपमे प्रयुक्त 'देवौ' पदका 
यह प्रयोजन बतलाया था कि 'पितामह” दाब्दसे 'बाबा' का और “महेश्वर' शव्दसे राजा गझ्ादिका 
ग्रहण न कर लिया जाय इसलिए उनके साथ ददिवो” यह विशेषण दिया गया है ! परन्तु ग्रन्थकार 
श्रभिनवगुप्त इससे सहमत नही हैं। उनका कहना है कि “पितामह' शब्द 'ब्रह्मा' के भअ्रयमे भ्रौर 
'महेश्वर' शब्द शिवके भर्थमें भ्रत्यन्त प्रसिद्ध है श्रत' यहाँ न तो इस प्रकारकी शद्धा ही हो सकती 
है श्रोर न उसके निवारणार्यथ देवोी' इस विशेषणका प्रयोग ही किया गया है। इस वातको प्रथम 
श्रनुच्छेद में वे इस प्रकार लिखते हैं कि-- 

झभिनव०-यहा 'पितामह' उडज्दसे पिताके-पिता [ग्रर्थात्‌ बाबा] का 
झौर 'सहेश्वर' शब्दसे राजा श्रादिका ग्रहण न हो इस लिए [देवों इस विशेषणके 
रूपमे उनके साथ | 'देव' दब्द [प्रयुक्त हुआ ] है । यह शद्भधा [श्र उसका समाधान 
झ्रादि जो किसी पूव॑वर्ती टीकाकारने किया है वह इन दशब्दोके द्रह्मा तथा श्षिवके 
अर्थमे भ्रत्यन्त | प्रसिद्ध होनेके कारणरय नहीं करनी चाहिए। 
अ्रभिनवगुप्त कृत व्यास्या-- 

इस पयार ग्रन्य टोवाकारोके द्वारा दिखताए हुए देव” दाब्दके पयोगके प्रयोजनका 
सण्डन वरके ग्रव गन्यकार शभिनवगुप्त अपनी हृष्टिसमे देव पदकी त्यारया श्रगले श्रनुच्छेदर्म करते 
हैं । उसका भाव यह है वि (देव शब्द दिवु क्रीडा-विजिगीधा-मोद-मद-स्वप्न-कातति गतिपु इस 
घातुस मिद्ध होता है ' इनमेसे बह्याकेलिए, विजिगीपा! श्र्थंवों लेबर, और शियवे लिए 'क्रीडा 
भवंदो लेकर 'देत' शब्दका प्रयोग हुप्ना है। द्सी वातकों वे आगे लिखते हैं -- 


कारिका ३१ ] प्रयमोष्ष्याय- [ १३ 


एको विजिगोपु-्नाट्यवेद प्रवर्तयिता इति देव.। भगवांश्चानन्दनिर्भरतया 
क्रोडाणील- सन्ध्यादो नृत्यतीति । नाट्ये तदुपस्कारिणि च नूत्ते तदुपत्न' प्रवृत्तिरिति 
तावेबात्राधिदेवत गुरू चेति नमस्कायों । 





अभिनव० एक | श्रर्थात्‌ ब्रह्मा, नाट्यवेद रूप पञु्चम वेदकी रचना द्वारा 
प्रय॒ सबको] विजय करनेकी इच्छासे नाट्यवेदके प्रवर्तके होते हैं इस लिए 
[विवु-धातुके 'विजिगीषा' रूप अर्थकों लेकर | 'देव” [कहलाते | हैं। श्रौर भगवान्‌ 
[शिव] तो श्रानन्द-प्रधान होनेसे क्रीडाशील ही है तथा सन्ध्या-काल श्रादिसे 
[आानन्दसग्न हो कर] नाचते हैं इस लिए [दिव-घातुके क्रोडा 'मोद-मद' आदि श्रर्थोको 
लेकर देव” कहलाते हैं] | नाट्यमे और उसको श्रलंकृत करने वाले नृत्त' मे उन 
दोनो [अर्थात्‌ ब्रह्म और शिव] से ही [क्रमदः| प्रवृत्ति [आरम्भ] हुई है इसलिए 
वे दोनो ही यहां [श्रर्थात्‌ नाटयके विषयमे| “मुख्य देवता' और “गुरु! होनेंसे नसस्कार 
करने योग्य है । [इसलिए भरतमुनिने उन दोनोको इस प्रथम कारिकासे नमस्कार 
फिया है । यह पश्रभिनव गुप्त का श्रपन्ता सिद्धान्त मत है ]१ 
नाटच, नृत्य और नृत्तका भेद--- 
इस अनुच्छेदर्म नाट्यके उपस्कार” अर्थात्‌ उसको अ्रलकृत करने वाले "नृत्त' का 
उल्लेख किया गया है । 'जृत्त! के साथ उससे मिलता-झछुलता एक और शब्द 'नुत्या भी हैणजो 
'नृत्त' की श्रपेक्षा अधिक प्रचलित है । 'नाट्थ', नृत्य/ ओर 'नृत्त' इन तीनो इछाब्दोके अ्रधमें कुछ 
भेद है। 'नाट्य रसाश्चित और वाक्यभिनयात्मक' होता है। 'नृत्य' भावाश्चित एवं पदार्थाभिनयात्मक 
झोर 'नृत्त' ताल-लयाश्वित एव भावाभिनय-दून्‍्य होता है । घनब्जयने अ्रपने 'दशरूपक' के प्रारम्भ 
में इनके विपयमें श्रच्छा विवेचन किया है। रूपकके नाटक आदि दस भेदोका निर्देश करनेके 
वाद उन्होने यह प्रश्न उठाया है कि डोम्वी, श्रीगदित श्रादि नामक 'नृत्य' के भी सात भेद होते 
हैं। उनकी गणना भी रूपक-मभेंदोके साथ की जानी चाहिए। फिर भापने रूपकके दस ही भेद 
वीसे माने हैँ। इस प्रशतका समाधान करते समय 'नृत्य' और नृत्त' का भेद प्रतिपादव करते हुए 
धनम्जयने लिखा है-- 
अन्यद्‌ भावाश्रय नृत्यं, नृत्त ताललयाशितम्‌ । दरह्पक १-५ । 
अर्थात्‌ रसाश्चित नाट्यसे भावाश्रित नृत्य भ्रलग ही है। श्रौर ताल-लयाश्रित 'दृत्त' 
जृत्य' से भी भिन्न होता है प्रत नृत्यके भेरोढ़्ी गणना नाटयके दस भेदोमें नही की जा सकती 
है। इस प्रकार नाटथ भ्रीर नृत्यके भेंदका प्रतिपादन करनेके बाद कारिकाके द्वितीय चरणामें 
उन्होने नृत्य से 'नुत्त' का भेद भी प्रसद्भगत दिखला दिया है। झौर वह भेद यह हैं कि 'नृ्य' 
भावाश्नित होता है झौर 'नृत्त' तान-लयाश्रित होता है। घनिकने इसकी व्याख्या इस प्रयार वी है-- 
“रमाश्रयाप्राट्याद्‌ भावाश्रयमित्ति विपयभेदात्‌, नृत्यमिति नृते्गास्रविक्षेपार्थ स्वेन ब्रासज्िव- 
वाहुल्यात्‌, तत्कारिपु च नर्तकव्यपदेशात, लोके४पि च 'प्रग्न प्रेश्णीयक्म्‌' इत्ि ब्यवहारात्‌ नाटका- 
देस्यन्तृत्यम्‌ । तद्धेदत्वाच्ची गदितादेरवधारणोपपत्ति | नाटकादि च र्सविपयम्‌ । रमस्‍्य च पदार्धी 
भूलविभावादिसनर्गात्मकवावया व हेतु ऋत्वाद_ चाक्‍्यार्थामिनयात्मकत्व रसाप्रयमित्यनेन द्शितम 7! 


१. य. फ पमक्ञ ताण्यद प्रवृत्ति, प- भाण्ड प्रवृत्ति । 





श्ड ] शअ्रतिनवभारतो [ कारिका १ 


लक्ष्मीपतिस्तु यद्यपि वृत्तीना निर्माता तथापि पितामहवदसी 'स्वकर्तव्यमात्र- 
निष्ठस्तथाचरन्‌ नात्र नाट्य लोकवदुपजीवित इति गुरुत्वाभावान्न नमस्क्ृत । 
'एतदपि अ-तमस्कारहेतुनिरूपणस्यानुचितत्वादसत्‌ । 





“ताट्यमिति च 'नट अ्रवस्पन्दने' इति | नटे किड्चचिज्चलधाथेत्वात्‌ सात्विकबाहुलयम्‌ । श्रत्त 
एवं तत्कारिषु नटव्यपदेश । यथा गात्रविक्षेपार्थत्वे समाने5पि अनुकारात्मकत्वेन नृत्तादन्यन्तृत्यम्‌ । तथा 
वाक्यार्थाभिनयात्मकान्‌ नाटबातू पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति। तालइ्चञ्चत्पुटादि, लयो 
द्र तादिः । तन्मात्रापेक्षो गात्रविक्षेपो श्रभिनयशुन्यो नृत्तमित्ति ।” 

इसका श्रभिप्राय यह है कि एक तो नाटचके रसाश्नचित श्रौर नृत्यके भावाश्रित होनेके 
कारण 'नृत्य” नाटयसे भिन्न ही है । दूसरी बात यह है कि नाट्य शब्द 'नट श्रवस्पन्दने” धातुसे बनता 
है जिसका श्रर्थ 'किचिच्चलन' होता है । इससे नाटचमे सात्विक भावोका बाहुत्य सूचित होता 
है। और 'नृत्य/ शब्द नृती गात्रविक्षेपे” घातुसे बनता है। उसमें गात्रविक्षेप श्रर्थात्‌ श्राद्धिक 
अभिनयका प्राघान्य रहता है। नृत्यमें गात्रविक्षेप-द्वारा ही भावाभिव्यब्जना होती है। उदयश्ूूर- 
भट्टके भाव-नृत्य इसके उदाहरण हैं। और नृत्तमें नृत्यके समान गात्र-विक्षेप तो होता है किन्तु भावों 
का अभिनय नही होता है। इसलिए ताल-लयाश्रित गात्रविक्षेप रूप नृत्त' मावोके श्रभिनयसे 
छून्य होनेसे नृत्यसे भिन्न ही है । 
विष्ण को नमस्कार न करनेके विषयमे पूर्वंमत-- 

ग्रभिनव--लक्ष्मीपति [विष्णु| तो यद्यपि [वेष-विन्यासात्मक कंशिकी 

श्रादि | वृत्तियोके निर्माता है फिर भी पितामह श्रादिकि समान केवल श्रपने ककत्तेव्य 
मात्रके पालनसे निरत होकर उस प्रकार [वृत्तियोके निर्माण्यका कार्प| करते हुए, 
लोकमे जेसे श्रनुकरणीय हुए हैं, इस प्रकार यहाँ नाट्यमे उनका पश्रनुकरण नही 
किया गया है इसलिए [नाख्यमे | गुरु न होनेके कारण [यहाँ] उनको नमस्कार 
नहीं किया गया है । 
पूर्व टीकाका रके मतका खण्डन-- 

यह वात किन्ही प्राचोन टीकाकारने लिखी है। परन्तु वृत्तिकार उससे सहमत नही है । 
इसलिए वे उसका खण्डन करते हुए लिखते हैं कि-- 

झभिनव०--[ किसी देवताक्तो] नमस्कार न किए जानेके काररणकोी 

विवेचनाके श्रनुचित होनेसे [पूर्व व्यास्याकारका ] यह [लिखना ] भी ठीक नही है। 

इसका श्रभिप्राय यह है कि भरतमुनिने इस प्रथम कारिकामें ब्रह्मा विप्णु श्रौर महेश 
इन त्रिमूतियोम्ेसे केवल ब्रह्मा तथा महेश्वरको ही नमस्कार किया है। विप्णुको छोड दिया 
है। इसके कारणकी विवेचना किसी पूर्ववर्ती टीकाकारने की है। परन्तु श्रभिनवगुप्तका कहना यह 
है कि किप्तीको नमस्क्रार न करनेके कारणकी विवेचतामे उसकी किसी न्यूनता आदिका निर्देश 
करना होगा इसलिए नमस्कार ने करनेके कारणका अनुसन्धान करना अनुचित है। 

पाठसमीक्षा--अ्भिनवभारतीके दो पूर्वे-सस्करण जो वडीौदासे प्रकाशित हुए हैं उसमें 
नमस्कारहेतुनिरू्पणस्यानुचितत्वात्‌' यह पाठ छुपा था | परन्तु यह पाठ शअशुद्ध प्रतीत होता है। 


१ म फर्तंव्य। २ म इत्येतदपि। ३. म भ. नमस्कार । 


कीरिका २ | प्रेयमोषध्यायः [ १५ 
'्तस्मात्‌ प्रशमन प्रह्मीभाव. कायेन वाचा मनसा च । आाद्य. 'गिरसा' इति दशित. । 
द्वितीयों देवी इत्यनेन । प्रणाम्यस्यथ निरुपपदनामग्रहणानौचित्यात्‌' प्रथम 'देवो' 


इत्युक्तम्‌ । 'अभिनयप्राधान्याच्चाड्िक. 'शिरसा' इति वाचिकश्च दिवो' इत्यादिना 
वाक्याभिनयो द्शित. । 


नमस्कारके हेतुका निर्पएणा अनुचित नहीं उचित हो होता है। स्वय वृत्तिकारने इसके पूर्व॑के 
प्रनुच्छेदर्मं 'पितामह' तथा 'महेश्वर' के नमस्कार किए जानेका हेतु उनका भ्रुरु शौर नाटबवेदका 
अधिदेवत' होना वत्तलाया है। पित्तामह नाटबवेदके प्रवर्तक हैं इसलिए शुरु होनेसे नमस्कार करने 
योग्य है । भौर महेश्वर नृत्यके प्रवर्तक है। नाट्योपयोगी नृत्यकी शिक्षा महेश्वर भ्र्थात्‌ शिवजीसे 
ही प्राप्त हौती है । इसलिए वे भी नाटचर्वेदमें गुरुवत्‌ पुज्य है। अत: उनको भी नमस्कार करना 
उचित ही है। इस प्रकार वृत्तिकारने इससे पूर्वके भनुच्छेदर्म स्वय नमस्कारके हेतुका निरूपण किया 
है | इसके भ्तिरिक्त इस कारिकाकी भ्रवतररिकामें भी उन्होने “उचितदेवतानमस्कारपूर्वक यह 
पक्ति लिखी थी। उसमें 'उचित' पदसे नमस्कार-योग्यता या नमस्कार-हेतुको सुचित किया है। 
इसलिए वृत्तिकारकी हृष्टिमें नमस्कारके हेतुका निरूपण अनुचित नही है। अपितु नमस्कार न करने- 
ग्रनमस्क्रार-के हेसुका निरूपण करना अनुचित है | क्योंकि श्रममस्कार श्रर्थात्‌ नमस्कार न किए 
जानेके हेतुका भ्रनुमन्धान करनेम जिसको नमस्कार नहीं किया जा रहा है उसके किसी दोप या 
न्यूनता आदिका निर्देश करना आवश्यक हो जाता है । अत भ्र-तमस्कारके हेतुका निरूपण अनुचित 
है। इस हृष्टिसे पूर्व-सस्करणोर्में 'नमस्कारहेतुनिरूपणस्यानुचितत्वात्‌”र यह जो पाठ छुपा था वह 
पथशुद्ध प्रतीत होता हे। उसके स्थान पर “भ्र-तमस्कारद्देतुनिरूपणस्यानुवितत्वात्‌” यह पाठ होना 
चाहिए था । झत एवं हमने सशोधित रूपमें यही पाठ प्रस्तुत किया है। 

नमस्कार द्वारा विविध श्रभिनपोकी सूचना-- 

अभिनव ०--इस लिए प्रणाम॒का अर्थ नम्नता-प्रदर्शन होता है। और वह 

१ शरीरके द्वारा २ वाणीके हारा और, ३ मनके द्वारा [तीन प्रकारसे] होता है । 
उनमेसे पहिली तरहका [श्राज्धिक विनम्नता-प्रदर्शन] 'शिरसा' इस पदसे दिखलाया 
गया है। श्र दूसरी प्रकारका [घ्रर्यात्‌ वाचिक नज्नताका प्रदशेन] देवी” इस [पद] 
के द्वारा [दिखलाया गया है।] [ देवों इस पदका प्रयोजन जहाँ वाचिक नश्नताका 
प्रदर्शत करना है वहाँ उसकेसाय ही उसका दूसरा प्रयोजन यह भी है कि--] नमस्कार 
करने योग्य [ पृज्य-पुरुष ] का उपाधि-रहित नाम लेना श्रनुचित होनेसे [नाम लेनेके ] 
पहिले [उपाधि रूप] 'देवी' यह [पद] कहा गया है । [चास्य मे] श्रनिनय की 
प्रधानता होनेसे [पहिले]| 'शिरसा” इससे आज्लिक [अभिनय] शक्लौर देवी 
इत्यादिसे वावयाभिनय रूप वाचिक [ श्रभिनय ] दिखलाया है । 


पाठ्समीक्षा--इम भनुच्छेदका नी जो पाठ पू्व॑-सम्क्रणोम छपा है वह घुद्ध नही है । 
उसमें 'प्रराम्यस्थ निरुषपदनामग्रहणानोचित्यात््‌ तेन प्रवम देवों इत्युक्तमा इस प्रफारफा पाठ 





१. म प्रणाम, कायादोना प्रह्दीनाव । कायिक शिरसेति दक्षित । तस्मातू 
२. स० भ० तेन इत्यधिक पाठ' | ३- श्रभिवेय | झनिनेय 
४. स० घू दशितः फ़मादेतावरज्धिकवाधिकाशिनयौ ॥ 


१६ | श्रभिनवभारती [ कारिका १ 


लोकसिद्धों हययममिनयों न च नाट्यधरिरूप चतुर्भुजादावर्ध्वादिभिन्न इवेत्यन- 
सिनेयोषपि दर्शनीय एवं । 











पूर्व सस्करणोमे छपा था। परन्तु इसमे 'तेन' यह पाठ प्रधिक छप गया है । उसकी श्रावश्यकता 
प्रतीत नही होती है। उसका प्रयोग हेतुताके सूचना ही हो सकता है। परन्तु उसके पूर्व 
'निरुपपदनामग्रहणा नौचित्यात्‌” इस पम्चम्यन्त पदसे ही हेतुताका-सूचन हो जाता है इसलिए उसके 
बाद 'तेन' पदकी श्रावश्यकता नही रहती है । यदि हेतुता सूचनकेलिए 'तेन” पदको रखा जाय तो 
उधर 'नामग्रहणानौचित्यात्‌' मे पञ्चमी विभक्तिका प्रयोग न करके “नामग्रहणानोचित्यम्‌! इस 
प्रकार प्रथमान्त पदका प्रयोग किया जाना चाहिए था। किन्तु उघर पण्चमी विभक्तिका प्रयोग 
किया गया है इसलिए यहा 'तेन' पद अ्रधिक मुद्रित हो गया है । ऐसा मानकर हमने उसे हटाकर 
टिप्पणीमें कर दिया है । 

पाठसमीक्षा--इसी श्रनुच्छेदमें श्राज्भिक अभिनय 'शिरसा' पदसे श्रौर वाचिक अभिनय 
'देवौ' पदसे प्रदर्शित किया गया है । यह बात दो वार प्राई है। इसलिए इस श्नुच्छेदमें 'अभिनय- 
प्राधान्याच्वाज़िक शिरसा इति वाचिकश्च देवो इत्यादिना च वाक्याभिनयो दर्शित | इतना पाठ 
पुनरुक्तिग्रस्त-सा प्रतीत होता है । किन्तु श्रभिप्राय भेदसे दुवारा पठित होनेके कारण वस्तुत पुनरुक्त 
नही है। श्रभिप्रायभेदका श्राशय यह है कि पहिली बार प्रणाम या प्रह्मीभावके भेद दिखलाकर 
उनके दोनो उदाहरण दिए गए थे । भ्रौर दूसरी बारमें श्रभिनयके भेदोकी हृष्टिसे ये दोनो उदाहरण 
दिए गए है | श्रत एवं श्रभिप्राय भेदके कारण उनमें पुनरुक्ति नही है । 


लोकधर्मो तथा नाटबधर्मो द्विविध श्रभिनय -- 


अ्रभितव ०--यह ['शिरसा' तथा 'देवो' पदोके द्वारा सूचित श्राड्धिक तथा 
वाचिक] श्रभिनय चतुर्भुज श्रादि रूपके श्रभिनयमे [नई बढाई गई क्रन्नरिम] ऊपर 
उठी भुजा श्रादिसे भिन्न [नीचे लटकने वाली वास्तविक भुजाओ्रो] के समान लोकसिद्ध 
प्रभिनय है, नाट्यथर्मी-झप नहीं। इसलिए [नाट्यधर्मोके समान] श्भिनेय न होने 
पर भी देखने योग्य [श्रथवा दिखलाने योग्य] ही है । 
इस श्रनुच्छेदर्मे लोकसिद्ध या 'लोकधर्मी शौर “नाटथधर्मी दो प्रकारके अभिनयोका 
उल्लेख किया गया है । स्वाभाविक या श्रकृश्रिम रूपसे जो किसीके भ्रनुकरण अश्रादिको प्रदर्शित 
किया जाता है वह लोकसिद्ध होनेसे 'लोकधर्मी' श्रभिनय कहलाता है । जैसे यहाँ 'शिरसा प्रणम्य 
इन पदोको बोलकर वास्तव सिर भुकानेका जो भ्रभिनय किया जाता है वह स्वाभाविक श्रकृत्रिम 
रूप किया जाता है इसलिए वह 'लोकसिद्ध' या 'दोकघर्मी' श्रभिनय कहलाता है । श्रौर जहाँ कृत्रिम 
रूपसे स्त्री पुरपका रूप श्रादि धारण करके भ्रभितनय किया जाता है वह “नाटचर्षर्मी' श्रमिनय 
फहलाता है | जैसे नाटकमे नट सीता-राम भादिका श्रथवा चतुभुज श्रादिका रूप धारण करके 
अवास्तविक रूपसे झ्नभिनय करता है वह 'नाटयघर्मी' अभिनय माना जाता है । उन लोकवर्मी और 
नाटबर्षर्मी श्रभिनयोका लक्षण दशख्पकमं इस प्रकार है-- 
स्वभावाशिनयोपेत नास्त्रोपुर्पाश्रय नाटथ लोकधर्मि । 
स्वरालच्टारसयुवत ग्रस्वस्थपृषपाश्रय नाट्य नास्यधमि । 





१ चतुर इव भुजादावूर्ध्यादिभिन्न इत्यभिनेयो5षि । 





फार्रिका १ | प्रथर्मो्ण्यायः [ १७ 


मानसा तु प्रह्नता वाक्‌-कायव्यापारगम्येति नासो पृथगुक्‍ता | 
'पितामह सस्कारस्थ पूर्व वुद्धों निपतनात्‌ तस्य प्रथर्म, चरमसस्कारस्य च महेश्वरस्य 
पश्चात्‌ स्मरणमिति 'पितामह-महेश्वरी' इति क्रम आश्वित । छेकानुप्रासपरिपोपेण 
सालड्भारस्य च वाक्याभिनयता दक्यितुम्‌ । 


पाठ्समीक्षा--इस श्रतुच्छेदका जो पाठ पृव॑-सस्करणोमे छपा था वह भी शुद्ध था। 
नचसुर इव भुजादावृर्ध्वादिभिन्न! इस पाठकी कोई सद्भति नहीं लगती है।इस भागमें वृत्तिकार 
ताटअधर्मी अ्रभिनयके उदाहरण रूपमें चतुभु ज-रूपको प्रस्तुत करते प्रतीत होते हैं। परन्तु जिस 
खूपमें यह पाठ पृर्व-सस्करणोंमें छुपा है उससे यह भर्थ नहीं निकलता है। और न उसकी कोई 
सद्भूति ही लगती है। श्रभीए्ट प्र्थकी प्रप्तिकेलिए उसका निकटतम शुद्ध पाठ 'चतुश्चु जादा- 
वृर्ध्वादिभिन्न इव' हो सकता है । इस सशोधनर्मे केवल 'चतुर” शब्दके अन्तके रकारको हलन्त फर 
दिया गया है भौर 'इव' को 'चतुर' के भागेसे हटाकर 'भिन्न' के वाद रख दिया गया है । 

इसी प्रकार पूर्व-सस्करणीमें “इत्यभिनेयोषपि दर्शनीय एवं यह प्राठ भी इस भनुच्छेदमें 
छुपा था । वह मी अथुद्ध था । ग्रन्यकार यह कह रहे हैं कि यहाँ 'शिरसा' पदसे जो नमस्कार 
प्रदर्शित किया गया है वह लोकसिद्ध है नाट्यधर्मी रूप नही है। ताटयघर्मीके समान उसका प्रभिनय 
नही किया जाता है । इसलिए नाट्यधर्मीके समान अभिनेय न होने पर भी दर्शनीय है । इस भ्र्थंकी 
हृष्टिसे 'इत्यभिनेयो5पि' के स्थान पर “इत्यनभिनेयोइपि/ यह पाठ भ्रधिक सद्भत प्रतीत होता है । 
इसलिए हमने सशोधित रूपमें यही पाठ प्रस्तुत किया है। पुराने पाठकों पाद टिप्पणीमें कर 
दिया है । 

ग्रभिनव०--मानसी विनम्रता तो चाचिक तथा कायिक व्यापारसे ही सुचित 
हो जाती है इसलिए उसको अलग नहीं कहा गया है । 


ममस्कारफे क्रम्का उपपादन--- 


झ्भिनव०--पित्तामह [बादा ] का संस्कार चुद्धिमे पहिले पड़ता है इसलिए 
उन [पितामह श्रर्थात्‌ ब्रह्मा] का पहिले स्मरण होता है। और वबादसे जिनका 
सस्कार [सतपर | होता है उत्त भमहेश्वरका वादकों स्मरण होता है इस कारण 
[मूलकारिकामे | 'पितामह-महेश्वरौ” इस क्रमको ग्रहरा किया गया है। श्रौर 
['पितामह-महेश्वरी' पदमे मह-मह इस व्यअजन-समुदायकी उसी क्रमसे श्रावृत्ति रूप ] 
छेकानुप्रासके परिपोषण द्वारा अलड्डारयुक्त वाक्यकी [वाचिक] अ्रभिनेषताको 
दिखलानेके लिए भी [इस क्रमको ग्रहरा किया गया है] । 
पाठतमीक्षा--इस प्रनुच्छेदका पाठ प्रथम सस्करणमें भत्यन्त भशुद्ध रुपमें छुपा था । 
'सस्का रस्य पूर्व बुद्धों निपतनाच्चरमसस्कारस्य पितामहमहेश्वराविति क्रम प्राश्चित इस प्रकारका 
पाठ प्रथम सस्‍्करणर्मे दिया गया था । परन्तु हस पाठका कोई भध्र्थ नहीं निकलता है । केवल इतना 
१ भण० पितामहमहेश्वराविति क्रम छेफानुप्रातार्थ । सालड्भारस्थ तु वाफ्यनिनयतां 


दर्शवितुम्‌ ५ सालद्धारस्प देवतापरितोपहेतुत्व व दर्शयित्ुम्‌ | पितामहमहेश्वरावित्यनेन 
देवयोलेकिहितंपित्वमृक्तम्‌ । नाट्यशास्त्रमिति । 


भ० सस्कारस्प पूर्व बुद्धों निपतनाबरमतंस्कारस्य । पितामह-सहेदवरावित्ति क्रम भ्राधित, । 
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प्रतीत होता है कि ग्रन्यक्रार 'पितामह-महेश्वरो' इस रूपमें नमस्कार करनेके कारणका निरूपण 
फर रहे हैं। भोर वह सस्कारोके पौर्वापयंके श्राधारपर इस क्रमको निर्धारित करना चाहते हैं । 
यह प्रभिग्राय उस पाठसे आमासितमात्र होता है स्पष्ट रूपसे प्रतीत नही होता है | इस श्रस्पप्टताका 
कारण बीचरमेसे कुछ पाठका लुप्त हो जाना ही है । ग्रन्यकारके अनुसार 'पितामह' का पहिले ग्रहण 
किए जानेका कारण पितामहके सस्कारका बुद्धिमें पहिले पडना है । और महेश्वर-विपयक सस्कारके 
बादर्मे पडनेके कारण उनका बादको स्मरण होता है। इसलिए ससकार श्र तज्जन्य स्मरणके 
क़प्से ही यहा उन दोनोके नमस्कारका क्रम रखा गया है । यह ग्रन्थकारका प्रभिप्राय प्रतीत होता 
है । इस श्रभिप्रायको स्पष्ट रूपसे बोधित करनेकेलिए हमने श्रपनी विवेकाश्रित-सम्पादन-पद्धतिसे 
प्रसड्भानुकूल विलुप्त पाठकी कल्पना की है। इसके अनुसार इस श्रनुच्छेदके प्रारम्मिक वाक्यका 
पाठ 'पितामह-सस्कारस्य पूर्व बुद्धों निपतनात्‌ तस्य प्रथम, चरमसस्कारस्य च महेश्वरस्य पश्चात्‌ 
स्मरणमिति पितामह-महेश्वराविति क्रम शझ्राश्चित” इस प्रकारका होना चाहिए था। इसमें 
'पितामह', 'तस्य प्रथम” श्र 'महेश्वरस्य च पश्चात्‌ स्मरणमिति' इन शब्दोका समावेश किया 
गया है | इन पदोके समावेशके बिना इस वाक्‍्यका फोई श्रथं॑ नहीं निकलता था। इसलिए हमने 
सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । और अपने बढ़ाए शब्दोको काले टाइपर्मे दिया है । 


द्वितीय सस्करणके पाठ-सशोधनकी समीक्षा--- 


प्रभिनवभारती-युक्त नाटच्यास्त्रका प्रथम सस्करण श्रोरिएन्टल इस्टीट्यूट बडौदासे 
१९२६ में प्रकाशित हुआ था । उसीके झ्राधारपर हमने भ्रपने इस सस्करणुका पाठ दिया है। 
उसमें इस स्थलका पाठ श्रशुद्ध भौर भ्रसज्भुत था उसको हमने सशोधित करके ऊपर यथा सम्भव 
निकटतम॑ छुद्ध पाठ देनेका यत्न किया है। इसके बाद प्रभिनवभारती-युक्त नाट्यशास्त्रके इसी 
प्रथणथ भागका दूसरा सस्करण १६५६ में फिर बडौदासे प्रकाशित हुभ्ना है। इस सस्करण) में इस 
स्थलके पाठको सद्योधित करके दूसरे रूपमें छापा गया है | परन्तु इस सशोघनसे पाठकी स्थिति 
सुधरनेके स्थानपर भौर श्रधिक विगड गई है। नए द्वितीय सस्करणमे सशोधित पाठ इस प्रकार 
दिया गया है-- 


पितामह-महेश्वराविति क्रम छेकानुप्रासार्थ । सालझ्भारस्य च वाक्याभिनयता दर्शयितुम्‌ 
सालड्डारस्य देवतापरितोपहेतुत्व च दर्शयितुम्‌ । पितामहमहेश्वरावित्यनेन देवयोलोकिहितंपित्वमुक्तम्‌ | 


हस द्वितीय ससकरण वाले पाठ श्रोर प्रथम सस्करण वाले पाठ दोनोके मूल्यों में बडा 
प्रग्तर है । प्रथम सस्करण वाले पाठके भशुद्ध भौर भसज्भत होनेपर भी उसके सामने यह द्वितीय 
सस्करण वाला सशोधित पाठ शभ्रत्यन्त निम्न थ्रेणीका, हेय, श्ौर सवंथा उपेक्षणीय है | झभिनवगुप् 
ने यहाँ एक महृत्वपूर्णा प्रइ्न उठाया है कि 'पितामह-महेश्वर इस क़मसे ही यहाँ देवतागोकों 
नमस्कार क्यो किया गया है | अ्रभिनवगुस॒ परम-माहेश्वर है। शिवके परम भक्त हैं। उनकी दृष्टि 
से तो पहिले महेश्वरकों ममस्कार होना चाहिए शऔर उसके बाद किसी श्रौरको । इसके विपरीत 
मरतपमुनिने पहिले पितामहकों भौर बादमें महेश्वरको नमस्कार किया है। इसलिए उनके सामने 
इस प्रहइनका श्ाना स्वाभाविक था। उन्होने इस प्रशन्‍नकों उठा कर उसका जो समाधान किया है 
यह वडा सुन्दर है। पितामह॒का प्रय॑ं वावा भी होता है। उस वाबाका ज्ञान शौर सस्कार वच्चे 
के ऊपर वाल्यकालमे ही पड जाता है। महेश्वरका प्रर्थ परमात्मा है । उसका सस्कार बहुत बड़े 
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होने के पश्चात्‌ बनता है । नमस्क्रार करते समय सस्कारके इस क्रमका विशेष महत्व ग्रन्यकार 
ने दिखलाया है। 'सस्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मृति इस लक्षणके अनुसार स्मरणके प्रति सस्कार ही 
कारण होता है। श्रत जिसका सस्कार पहिले वना उसका स्मरण पहिले झशौर जिसका सस्कार 
वादको वना उसका स्मरण बादको हुआ । इसीलिए संस्कारके पौर्वापयंके क्रमसे यहाँ नमस्कार 
का पौर्वापर्य रखा गया है यह ग्रन्थकारका भ्रभिप्राय है। इस, शोर केवल इसी दृष्टिकोण॒को 
उपस्थित करनेके लिए ग्रन्यकारने यहाँ इस प्रएनको उठाया है। यही इस प्रसद्भका प्राण है। 
इसके श्रतिरिक्त छेक्तानुप्रासका परिपोषण तथा सालझूार वाक्‍्यका देवतता-परितोपहेतुत्व आदि 
प्रन्य जो बातें यहाँ दिखलाई हैं वे सब अत्यन्त गौण हैं। वेवल प्रसद्धत. ही उनका निर्देश 
कर दिया है। उन पर विशेष बल नहीं है। वे इस प्रसज्भका प्राण नही, शरीर हैं । सस्का रका 
पौर्वापय ही इस प्रसद्भका प्राण है । परन्तु द्वितीय सस्करणमें जो पाठ दिया गया है उसने इस 
प्राणतत्वको निकाल कर शअ्रलग फेंक दिया हैं भौर केवल शरीरको सजानेका व्यर्थ प्रयास किया 
है 'पितामह-महेश्वराविति क्रम- छेकानुप्रासा्थे.” इस समाघान में कोई सार नहीं है, कोई जीवन 
शोर प्रतिमा नहीं है। 'सस्कारस्य पूर्व बुद्धों निपतनात्‌” वाले समाघानमें एक प्रतिभा भौर जीवन 
की ज्योति दिखलाई देती है । वही समाधान ग्रन्यकारका अ्रभिमत समाघान है। उसीकेलिए 
झभिनवगुप्तने इस प्रसज्को उठाया है। इसलिए उसको निकाल फर जो पाठ द्वितीय संस्करणारमे 
छापा गया है वह ग्रन्यकारफे प्रभिप्रायसे एक-दम परे होनेके कारण नितानन्‍्त भनुचित झौर 
उपेक्षणीय है । 


यहू पाठदोष क्यों हुप्ला-- 


इस पाठदोपका कारण पाण्डुलिपिकी भ्रप्टता है। स्‍भभिनवभारतीकी रचना भारतके 
ठेठ उत्तरीय भाग काष्मीरमें हुई | परन्तु चिरकाल तक लुसप्राय रहनेके वाद उसकी केवल मात्र 
दो पाण्टुलिपियोकी प्राप्ति भारतके ठेठ दक्षिण भाग मलावार ट्रावनकोरमें हुई। इनमेंसे एक 
ताडपतन्न पर लिखी हुई प्रति कालीकटके चेलापुरम स्थानके निवासी श्री भ्रम्पालकट करुणाकर 
मेननके पाससे प्राप्त हुई थी। उससे मद्रासके राजकीय पुस्तकालयके लिए १६१५-१९ में 
प्रतिलिपि तंयार करवाई गई | दूसरी पाण्डुलिपि तिरवाकुर [द्रावनकोर] के महाराजाके निजी 
पुस्तकालयमें मिली थी। ये दोनो प्रतियाँ लगभग एकन्सी हैँ। भौर ऐसा प्रतीत होता है कि 
किसी एक ही मूल पुस्तकसे उन दोनोकी प्रतिलिपि की गई है। तिरवाकुर वाली प्रतिसे 
वाराणसीके राजकीय पुस्तकालय सरस्वतीमवनकेलिए एक प्रतिलिपि तैयार कराई गईं। श्ौर 
उससे फिर पूनाके “भण्डारकर रिसर्च इस्टीट्यूट” केलिए एक प्रति तैयार कराई गई । दूसरी 
भद्रास वाली प्रतिसे 'प्रोरिएन्टल इस्टीट्यूट बडोदा” केलिए एक प्रति तैयार कराई गई । इसीके 
झाधारपर वडौदारो प्रमिनवभारती-युक्त नाट्यशास्त्रका प्रथम सस्क्रण प्रकाशित हुआ था | द्वितीय 
सस्कररामें इस स्थलपर जो पाठान्तर दिया गया है वह तिरवाकुरवाली पाप्टुलिपिके ध्राघारपर प्रस्तुत 
'भण्डारकर रिसर्च एन्स्टीट्यूट' पुनावाली प्रतिके भ्राधघारपर दिया गया है। इन दोनों पाण्डुलिपियों 
का केवल इसी स्थानपर मुख्य पाठमेद पाया जाता है। शेष भाग दोनमिं प्राय एक जैसी ही है । 
साधारण पाठान्तर होने पर भी कोई विश्येष महत्वपूर्ण पाठमेंद उनमें नहीं पाया जाता है । 
इसलिए वट्टोदा वाले द्वितीय संस्करण में भी महत्वपूर्ण स्थलोंके पाठरोप ज्योके-त्यों बने हुए हैं 

ऐसा प्रनुमान होता है कि जिस मूल प्रतिसे चेलापुरमकों मेनन वाली प्रतिलिपि तैयार 
की गई पी उसीसे तिरवाँकुरके महाराजाके पुरतकालय वाली प्रति भो तैयार की गई थी । ताइपतन्र 
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पर लिखी हुई इस मूल पाण्ड्रलिपिमें भ्रनेक स्थानोपर कीडे लग गए थे श्रौर उनके फारणा स्थान- 
स्थानपर बीचका पाठ लुप्त हो गया था। प्रकृत स्थल उसी प्रकारके कीटद्ट स्थलोमेंसे एक था। 
इससे जो उपयुक्त दो प्रतियाँ तैयार की गई उनके लेखकोने अपनी-श्रपनी बुद्धिफे अनुसार इस 
स्थलपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी नीतिसे काम लिया है। चेलापुरम्‌ वाली प्रतिके लेखकने बीचके लुप्त 
पाठोकी उपेक्षा कर जो कुछ पाट उपलब्ध था और पढने में श्रा सका उसको ज्यो-का-त्यो श्रद्धित 
कर दिया । उसके श्रनुसार मद्रास वाली प्रति तैयार हुई, श्रौर उसीके ग्राधार पर बडौदाका प्रथम 
सस्करण प्रकाशित हुझा । मूल प्रतिमे 'सस्कारस्य पूर्व बुद्धों निपतनात्‌' से पहिले 'पितामह” शब्द 
को कीडे खा गए थे, इसलिए वह पाठ लुप्त हो गया था । इसी प्रकार उसके आगे 'तस्य प्रथम 
और “'चरमसस्कारस्य' के बाद 'महेश्वरस्य च पदचात्‌ स्मरणम्‌' इस भागके कीडोके पेटमें चले 
जाने से यह सब भ्रनर्थ हो गया । 


चेलापुरम वाली प्रतिके लेखक कोई साधारण व्यक्ति थे इसलिए उन्होने उपलब्ध पाठको 
ज्यो-का-त्यो भ्रद्धित कर लिया । किन्तु तिरवाकुरके महाराजा साहबके पुस्तकालयकेलिए 
जिन्होने प्रतिलिपि तैयार की थी वे कोई अच्छे पण्डित रहे होगे। इसलिए जब उनके सामने 
यह श्रशुद्ध भ्रसज्भधत और अट्पटा-सा पाठ श्रद्धित करनेके लिए आया तो वे उसे ज्यो-का-त्यो अ्र्धित 
न कर सके । देखते-भालते जीती मक्खी वे नही निगल सके । इसलिए उन्होने पाठकों सशोधित 
भ्ौर सुसज्भत बना कर ही श्रद्धित करनेका यत्न किया । उनके इसी प्रयत्नके फलस्वरूप तिरवाकुर 
वाली प्रतिर्मे इस स्थलपर यह पाठान्तर जो हमने ऊपर उद्धृत किया है उपलब्ध हुआ । इसमें 
सन्देह नहीं कि इस सशोघनसे पाठकी श्रसज्भति दूर हो गई भ्रौर एक सम्बद्ध-सा पाठ सामने आ 
गया । परन्तु वह वस्तुत ग्रन्थकारके श्रभिप्रायके श्रनुकूल नही था। इसलिए उससे प्रन्थका गौरव 
बढा नहीं, घटा ही। पर उस समय वही बहुत था । कीडो के पेटमें समाए हुए वास्तविक पाठका 
उद्धार कर सकना तो उनके बशकी बात न थी । उसके लिए तो शुक्राचायंकी सज्जीवनी-विद्याकी 
झ्रावश्यकता थी । 


पाठदोष के जन्य कारण -- 


प्रभिनवभारतीके पूर्व सस्क रए)का पाठ भत्यन्त भशुद्ध रूपमें छपा है, इसका यह एक 
उदाहरण है। यहा पर पाण्डुलिपिको कोडो द्वारा खण्डित कर दिए जानेके कारण पाठ भ्रष्ट हो गया 
है। पर इसके पश्तिरिक्त भ्रन्य भी कई काररा हैं जिन्होने भ्रभिनवभारतीके पाठको श्रत्यन्त भ्रष्ट कर 
दिया है| कह्दी-कद्दी ऐसा हुआ है कि पुरानी शैलीकी पत्राकार प्रतिमे किसीने पढते समय एक पन्ना 
उठाकर भूलसे किसी श्रन्य स्थल पर रख दिया है | सम्पादन श्र मुद्रणके समय वह भाग वही 
भ्र-स्थान पर छप गया है। इस प्रकारके उदाहरण झागे श्रनेक स्थानो पर मिलेंगे। विशेष रूपसे 
इसी कारिकामें पृ० २८-३० तक तथा १६वीं कारिकाकी व्याख्यामें इस प्रकारके उदाहरण देखनेको 
मिलेंगे । 

कुछ स्थलोपर लिपिकारका प्रमाद ही पाठोको दूपित करनेका कारण है। जैसे दूसरे 
इलोकर्मे 'पट्थ्रिशकात्मकजगदुगगनावभास' में लिपिकारने 'पटत्रिश' के स्थानपर 'पडविद्/ पद लिख 
दिया था जिसके कारण पाठ श्रशुद्ध हो गया । भ्रभी पिछले पृष्ठ पर “चतुभु जादावूर्ध्वादिभिन्न इव' के 
स्थान पर 'चतुर हव भुजादावूर्ध्वांदिभिन्न लिख दिया गया जिसके कारण पाठकों समभना कटिन 
हो गया । झगले पृष्ठ २२ पर 'पूर्णता च तद्‌ गतम्‌' के स्थानपर “'पू्णंताया च तद्गतत्वम्‌' लिख 
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यह क्ष्यति-- 
्वेक्रीडितप्रभूतिभिविकृतिश्धच॒ श्र 
युक्‍्ता न भान्ति ललिता भरतप्रयोगा' । 
इति । सालद्भारस्य च देवतापरितोषहेतुत्व दर्शित भवति । 





दिया गया था । ये सब लिपिकारके प्रमादकृत दोप हैं। उनके कारण ग्रन्थका समझना कठिन 
हो गया है। इन सब कारणोने मिलकर प्रमिनवभारतीके पाठकों इतना श्रधिक भ्रषुद्ध भौर भ्रष्ट 
वना दिया कि सारा ग्रन्थ अत्यन्त दुरूह भर दुर्शेय घन गया है । किन्ही-किन्ही विद्वानोका तो यहा 
तक कहना है कि यदि स्वय प्रभिनवगुप्त भी उतर प्ा्वे तो अ्भिनवभारतीका जो कुछ पाठ इस 
समय उपलब्द हो रहा है उसको देखकर वे स्वय भी भपने अभिप्रायको नहीं समझ सकेंगे | ऐसी 
अ्रवस्थामें श्रभिनवभारतीकी विज्ञद व्याख्या प्रस्तुत करना कितना कठिन काये है इसका प्रनुमान 
फिण जा सकता है। फिर भी हमने इस दिदक्षामें प्रयत्त किया है । विपम स्थलोपर श्रभिनवमुप्तके 
ग्रभिप्रायो समझने और उसके श्रनुमार पाठ-सशोघन करनेका यत्न किया है। पग्रन्थकारके मूल 
पाठको प्रक्षरश, शुद्ध रूपमें ज्यो-का-त्यो उपस्थित कर देना तो सम्भव ही नहीं है परन्तु फिर भी 
ग्रन्थका रके प्रभिप्रायके निकटतम पहुचनेका यत्न किया गया है | उससे भ्रौर कुछ नही तो ग्रन्थ 
सुसज्भत और सुवोध भ्रवध्य वन गया है | इस समय इतना भी वहुत है । 

सालद्भार वाक्यके प्रयोगका ससर्थन--- 

(पितामह-महेश्वरो' इस क्रमके रखे जानेका एक कारण तो यह वतलाया है कि पितामह 
अर्थात्‌ वाबाके निकट-सम्बन्धी होनेसे वालकफे मन पर उनका सस्कार पहिले श्रौर महेद्वर भर्थात्‌ 
छिव या ईष्वरका सस्कार बहुत वादको होनेसे स्मरण भी इसी क़रमसे होता है । अत्तः इसी क्रमसे 
नमस्कार किया गया है । 

दूसरा कारण छेकानुप्रासके प्रिपोषण द्वारा अलद्ारयुक्त वावयके नाटकमें प्रयोगका 
समर्थन है । इसकी पुष्टिके लिए ग्रन्थकार भरतमुनिके वचनको ही श्रागे नाटयशास्त्रके १६वें श्रध्याय 
से उद्धृत करते हँ--- 

प्रभिनव०--जसा कि [भरतसुनि स्वय १६वें श्रध्यायमें] कहेगे-- 


श्रभिनव ०--चिक्रीडित' श्रादि जंसे [क्लिप्ठ) एवं [यड्‌-लुगन्त प्रक्रिया आदि 
के द्वारा] विकृत शब्दोंसे युक्त नाठकोंके प्रयोग सुन्दर नहीं लगते हैं । 


अभितव०-यह ५ और श्रलड्धार युक्त [वाक्य अ्रथवा नाटक] देवताश्रोके 
परितोषका कारण होता है इस वातकों भी दिखलाया गया है। 


पाठमीक्षा--वृत्तिकारने 'चेक्नीडित' इत्यादि झ्राधा इलोक ही यहा उद्धृत किया है| पूरा 
इलोक एस प्रकार है--- 
'चेक्रीडितप्रमुतिभिविकृर्तेश्ध शब्दै-- 
युक्ता न भान्ति ललिता भरतप्रयोगाः । 
यज्ञक्तिया रुसचर्मघरे-घृ ताकते-- 
वेदया द्विजेरिव फमण्डलु-दण्डहस्ते ॥! 


तर अल >> न >-० 


१. ना० शा० १६-१२७॥ 


किज+ 
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'प्रजा' प्रति हितेषित्वेन नाट्प्रवतेकत्वम्‌ । कतंव्यान्तरबेकल्येन 'पुरोतां च तद्‌ 
गतस्‌ । इति नाम्तोरभिप्राय. । 


इसका ध्राद्यय यह है कि जिस प्रकार मृगचर्मको घारण किए हुए श्रौर घृत चुपडे हुए 
प्रर्थात्‌ विक्ृत वेषधारी व्यक्तियोके यज्ञवेदीपर श्रार्बठनेसे यज्ञक्रिया शोभित नही होती है भ्ौर 
जिस प्रकार दण्ड-कमण्डुल धारी ब्राह्मणोके समीप श्रा बैठनेसे वेश्या शोभित नहीं होती है इसी 
प्रकार 'चेक़ीडित' श्रादि जैसे किलिए्ठ एवं विक्ृत शब्दोके प्रयोगसे नाट्यकला शोभित नही होती है । 
पाठसमीक्षा--वृत्तिकार पभ्रभिनवगुप्तने इस इलोकको श्रलड्ार-युक्त वावय ही वाचिक 
प्रभिनयके योग्य अर्थात्‌ नाठक्में प्रयोगके योग्य होते हैं इस बातके समर्थनकेलिए उद्धृत किया है । 
परन्तु इस इलोकसे यह भ्र्थं सीधी तरहसे नही प्रपितु भ्रर्थापत्तिसे निकलता है । इसलिए यह इलोक 
प्रसज़॒के भ्रनुरूप सुश्लिप्ठ नही हुआ है । भरत-ताटचश्ञास्त्रके इसी श्रध्यायमें जहासे यह 'चेक्नीडित' 
इत्यादि इलोक लिया गया है उसके समीप ही दूसरा इलोक भी पाया जाता है जो इस अभिप्रायको 
बिल्कुल ठीक ढगसे व्यक्त कर रहा है । उसी दलोकको यदि यहा उद्धुत किया जाता तो श्रघिक 
भच्छा होता । वह इलोक निम्न प्रकार है-- 
शब्दानुदारमधघुरान्‌ प्रमदाभिधेयान्‌ 
नाटधाश्रयासु कृतिषु प्रयतेत कतु म्‌ । 
ते-र्भूषिता भ्रुवि विभान्ति हि काव्यबन्धा 
पह्माकरा विकसिता इव राजहसे ॥ ना०शा० १६-१२१ ॥ 
पितामह श्लोर महेशबर नामोंके प्रयोगका प्रयोजन-- 


भरतमुनिने इस प्रथम कारिकार्मे ब्रह्म तथा शिवको नमस्कार करते हुए क्रमश पितामह 
प्रौर महेश्वर छाव्दोका प्रयोग किया है। इन दोनो देवताग्रोके इन नामोके भ्रतिरिक्त भर भी 
बहुतसे नाम प्रचलित हैं । उन सबको छोड कर इन विषश्वेष नामोका ही प्रयोग मुनिने क्यों किया है 
इस बातको वृत्तिकार श्रगले शझनुच्छेदमें दिखलाते हैं । उनका श्रभिप्राय यह है कि ब्रह्मा प्रजाभरोके 
'पितामह' है इसलिए भ्रपनी सन्‍्तानोके प्रति हितैपी होनेसे उन्होने नाटबवेदकी रचनामे भरतमुनिको 
प्रवत्त किया । इस प्रकार उनकी कृपासे नाट्यशास्त्रकी रचना प्रारम्भ हुई। धौर महेश्वर पूर्णकाम 
हैं उन्हे भ्रौर कोई काम फरना शेष नहीं है। उनकी कृपासे भरतमुनिकों भी श्रन्य सब कार्योंसे 
निश्चिन्त होकर इस ग्रन्थको पूर्ण करनेका भ्रवसर मिला | इसलिए उनकी कपासे उसकी समाप्ति 
हो सकी । इस प्रकार ग्रन्थके भारम्भ श्रौर समाप्तिकी सूचनाकेलिए इन नामोका प्रयोग किया गया 
है । इसी बातको भ्रगले भनुच्छेदर्मे लिखते हँँ--- 
श्रभिनव०--प्रजाश्रोके प्रति हितकामनासे [ब्रह्मा स्वयं ] नाख्यके प्रवर्तक बने 
| भ्र्दात्‌ उन्होने प्रारम्भभे स्वय नाट्यकी उत्पत्ति कर भरतमुनिको नाख्यशास्त्रकी 
रचनासे प्रवृत्त किया । इस प्रकार 'पितामह' पदसे नाट्यशास्त्रकी रचनाके श्रारम्भको 
सूचित किया है] श्रौर [पुर्णकाम शिवजीकी कृपासे भरतमुनिको भी] श्रन्य काम 
न होनेसे [श्रर्थात्‌ श्रन्य कार्योसे श्रवकाश मिल जानेके कारण ] वह [ नास्यशास्त्र 
ग्रन्थ | पूराताको प्राप्त हुआ यह [पित्तामह तथा महेश्वर] नामोका श्रभिप्राय है । 


१ म० पितामहमहेश्वरावित्यनेन देवयोलॉकहितपित्वमुक्तम्‌ । 
२ मण० भ० पुर्णाताया च ततस्तदूगतत्वम्‌ । 
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'ताट्यशास्त्रमिति नाट्यस्य नटवृत्तस्य शास्त्र शासनोपायं ग्रन्ध॑ प्रवक्ष्यामीति 
केचित्‌' 
नैतदित्यन्ये । नाटयवेदो नाट्यशास्त्रमिति हि पर्यायों | तत्र नाटयशास्त्र-शब्देन 
चेदिह ग्रन्थ , तद्ग्रन्थस्पेदानी करण न तु प्रवचनम्‌ । तद्धि व्यास्यानरूप करणाद्‌ भिन्नम्‌ । 
'कठेन प्रोक्तम्‌' इति यथा। प्रन्यस्य च नाट्यवेदत्वे उत्पत्त्यादिषञ्चकस्य तद्गतस्य 
अन्यग्रन्थसाधारण्यात्‌ प्रश्नासड्भति: । उत्तरस्न्थस्य चानुपपत्ति । दृश्य श्रव्य च यद्‌ भवेत्‌ 
[१-११] "जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌' [ १-१७] इत्यादे-प्रेन्थं प्रत्यसद्भुतत्वात्‌ । 
पाठ्समीक्षा--इस श्रनुच्छेदर्म पूर्व-सस्करणों में 'कर्तव्यान्तरवैकल्पेन पुर्णंताया च ततस्तदू- 
गतत्वम्‌' यह पाठ छपा था । परन्तु उसकी ठीक सद्भति नही लगती है । उसके स्थान पर/कर्तेंव्या- 
न्तरवैकल्येन पूर्णाता च तद्‌ गतम्‌” यह पाठ होना चाहिए । तभी उससे विव्षित भ्रर्थ निकल सकता 
है। इसलिए हमने संशोधित रूपमें इसी पाठकों काले टाइपमें प्रस्तुत किया है । 
इस प्रकार यहाँ तक वृत्तिकारने मुख्य रूपसे चार वातोका निरूपण किया है-- 
१--पितामह' पदसे 'वावा' और 'महेष्वर' पदसे “राजा” प्लादिका ग्रहण न हो इसके 
निवारणकेलिए 'देवौ' दब्दका प्रयोग किया गया है। इस मतका खण्डन । 
२-जलक्ष्मीपति विष्णुक्नो नमस्कार न करनेका कारणका खण्डन | 
३--पितामह-महेश्वर इस क्रमसे नमस्कार करनेके तीन प्रयोजन । 
४--प्रन्य नामोको छोडकर पितामह श्रौर महेष्वर इन विशेष नामोंके प्रयोगका प्रयोजन । 
भ्रव प्रंगे वृत्तिकार प्रभिनवगुप्त क्रारिकाके तुतीय चरणको व्यारया आरम्भ करते हैं । 
इसमें पहिले नाटघशास्त्र शब्दके प्र्थके विषयमें पूर्वंटीकाकारोंके दो मत्तोका निराकरण करके 
सिद्धान्त रूपसे स्‍भपने गुरु भट्ट-तोतके मतका प्रतिपादन करेंगे । 
प्रन्यपरक प्रथम व्याख्या श्रौर उसका खण्डन-- 
अ्रभिनव ०-- ताव्यशास्त्रम्‌! इसमे नाट्य श्रर्थात्‌ नट-व्यवहारके 'शास्त्र' श्र्यात्‌ 
शासनके उपायभूत ग्रन्थ' को प्रकृष्ठ रूपसे कहूंगा यह [श्रर्थ | कोई करते हैं । 
अभिनव ०--इूसरोका | भ्रर्थात्‌ दूसरे टीकाकारोका ] कहना यह है कि यह श्र्थ 
ठोक नहीं है । क्योकि नाट्यवेद श्ौर नाव्यशास्त्र शब्द समानार्थक हैं। इसलिए 
नाव्यशास्त्र शब्दसे यहाँ यदि ग्रन्थका ग्रहण किया जाय तो [पहिला दोष यह 
होगा कि| उस ग्रन्यकी तो इस समय रचना हो रहो है, [प्रवक्ष्यामि पदसे सूचित 
होने वाला] प्रवचन” नहीं । क्योकि वह [प्रवचन ] व्याख्यान-स्प श्रौर रचनासे भिन्न 
होता है । जेसे 'कठके द्वारा प्रोक्ता [काठक-शाखा कठको बनाई हुई नहीं श्रपितु 
कठके द्वारा-प्रोक्त मानी जाती है] । झौर प्रन्यतों ही नाट्यवेद मानने पर [दूसरा 
दोष यह होगा कि ] उसको उत्पत्ति श्रादि पांचो बातोके अन्य प्रत्योंके समान हो होनेसे 
[तहिषयक | प्रश्नोकी सद्भृति नहीं लगती है | श्रौर [त्तीसरा दोष यह भी होगा फि] 
प्रगला ग्रन्थ भी श्रसद्भत हो जाता है। क्योंकि 'जो हृश्य श्रौर श्रव्य हो' तथा 
'ऋग्वेदसे पाठ्य को ग्रहण किया इत्यादिकी ग्रन्यके प्रति कोई सद्भृति नहीं होती है । 


१. तंत्र नाटयस्थ॥ २ चित हृत्यस्मदीयः पाठ । 





श्ड्] झ्रभिनवभारती [ कारिका १ 


तस्मातू, नाट्य च तच्छास्त्र व्युत्पत्तिप्रदत्वात्‌ । प्रवक्ष्यामि व्यस्यास्थे । 
ताटयाखूय वेद लक्षणतो निरूपयिष्ये इत्यर्थ । 

एतदप्यमनोहरम्‌ । शब्यात्मताव्यतिरेकेण प्रवचनायोगात्‌ । नाटथस्य चाणब्दा- 
त्मकत्वात्‌ । निरूपणामात्रे च प्रवचने ग्रन्थस्यापि प्रवचनोपपत्ते । नाटअस्थ च 
प्रोच्यमानतयवालाक्षरिकवाह्मस्वरूपनिरासलामे शास्त्रशब्दानार्थक्यप्रसड्भात्‌ू । 'य इम 
श्णयात्‌ प्रोक्त नाट्यवेदम! इति शास्त्रान्ते यद्॒क्ष्यते तस्यासज्भत्यापत्ते | शब्दविषय- 
ताव्यत्तिरेकेण श्णुयात्‌' इत्यस्य अवाचकत्वात्‌ । 





'नाटघ' शब्दकी दूसरी व्याख्या-- 
इस प्रकार पूर्वे टीकाकारोमेंसे जिस प्रथम टीकाकारने नाट्यशास्त्र शब्दसे इस ग्रन्थका 
ग्रहण किया था उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे तीन दोष दिखलाकर उसके मतका खण्डन अभिनवगुप्तके 
पुव॑वर्ती दूसरे टीकाकारने कर दिया। प्रब वह श्रपने मतका प्रतिपादन करता है | उसके मतमें नाटथय- 
शास्त्र शब्दसे केवल नाट्य या नाठ्च-कलाका ही ग्रहण होता है । और उसको ही करतंब्याकर्तव्यकी 
शिक्षा देने वाला होनेसे 'शास्त्र” शब्दसे कहा जाता है। पूव्व॑-टीकाकारके इस मतका प्रतिपादन 
करते हुए प्रभिनवगुप्त भ्रगले भ्रनुच्छेदर्मे लिखते हैं-- 
अभिनव ०--इसलिए नाध्ष्य रूप जो, शास्त्र” शिक्षात्रद होने से, उसको प्रक्ृष्ट 
रूपसे कहूगा श्रर्थात्‌ उसकी व्याख्या करूगा। श्रर्थात्‌ं नाट्य नामक बेदको लक्षराके 
अनुसार निरूपरण करूगा । यह [दूसरे टीकाकारके अनुसार | श्रर्थ है। 
इस दूसरी व्याख्याका खण्डन--- 
इसमे नाट्यकलाको ही कतंव्याकतंव्यकी शिक्षा देने वाला होनेसे 'शास्त्र' माना है । 
परन्तु वत्तिकार श्रभिनवगुप्तकी हृष्टिमें यह श्र्थ भी सद्भधुत नहीं है। इसलिए वे श्रगले अनुच्छेदमें 
इसका खण्डन करते हुए लिखते हैं कि-- 
अ्भिनव०-यह | कथन या श्र ] भी श्रच्छा नहीं है। क्योकि [उसमे पहिला 
दोष यह होगा कि यह नाख्य पदसे जिस नाख्यकलाका ग्रहरा कर रहे है वह शब्द 
रूप तो है नहीं, श्रतः*] शब्दरूपताके बिना प्रवचन” [सुखसे कथन | नही हो 
सकता है । और [ श्रापका श्रभिमत कला रूप ] नाख्य शब्दात्मक नहीं है। [श्रत यह 
श्रर्थ ठीक नहीं है| । श्रौर [दूसरा दोष यह है कि] यदि केवल निरूपरा करनेको 
ही 'प्रवचचन'” कहा जाय तो ग्रन्थका भी प्रवचन” हो सकता है [फिर पहिली व्याख्या 
का खण्डन श्राप क्यो कर रहे हैं ।॥ तीसरी बात यह भी है कि] नाख्यके प्रकृष्ट रूप 
से [पश्र्थात्‌ क्षासत्रीय रूपसे] निरूपित होनेसे ही श्रश्ञास्त्रीय वाह्मय स्वरूपो श्रर्थात्‌ 
भाडोके नाच-गान श्रादिका निराकरण हो जाता है इसलिए [ नाख्य पदके साथ |] 
शास्त्र' शब्दका प्रयोग निरर्थक हो जाता है। [इस व्याख्यामे चौथा दोष यह भी 
श्राता है कि-- ] इस शास्त्रके भ्रन्तसे [३६वें श्रध्यायमे | जो यह कहा जायए कि “जो 
कोई इस कहे हुए न(ख्यवेद को सुनेगा' [उसको श्रमुक फलकी प्राप्ति होगी] उसकी 
भी श्रसज्भूति हो जावेगी । क्योकि [नाटचके ] शब्द रूप हुए बिना 'सुनेगा' यह [पद] 
उसका चाचक नहीं हो सकता है । [इसलिए यह श्रर्थ ठीक नहीं है | । 


कारिका १ ] प्रथमोष्च्याय- [२५ 


तस्मादित्थमिति मदगुरदव । सकलहितकरणप्रवृत्ते ', उत्साहसम्पदुपेत:, 
तदभिवृद्धये तत्रत्यूहापमिसारयिपया स्वज्ञानक्रमोपारूढगुरुरूप-सर्वाधिपतिब्रह्मपरमेश्वर- 
विषयां स्मृत्यौत्सुक्यधुतिमत्यादिलक्षणा अव्यभिचारिसर्ररिण वाह्मकरणीयविपय च॑ 
जडतावहित्थाप्रभ्नतिभावगण पुरस्सरीक्षत्य धर्मवीरानुप्रविष्ट तदुचिताज्िकवाचिकानु- 
भावप्रकटनपूर्व॑ स्वप्रवृत्तिप्रयोजनमेव निरूपयति' । प्रयोजनस्यैव प्रजरतेकत्वात्‌ । यदाहु -- 

“यमर्थमधिक्ृत्य प्रवतेते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । इति । 


भट्ट-तोत-कृत तृतीय सिद्धान्तभूत व्याख्या-- 

इस प्रकार पूर्ववर्ती दो टीकाकारोके द्वारा की गई तृतीय चरणकी व्याख्याका खण्डन 
करनेके बाद प्रागे वृत्तिकार अभ्रभिनवगुप्त अपने गुरु श्री भट्टतोत-कृत ध्यास्थाको प्रस्तुत करते हैं । 
यह व्याव्या केवल तुतीय चरणकी ही नही है श्रपितु उसके साथ ही दोप सारी कारिका की भी 
भट्ट-तोत-कृत व्याख्या यहाँ दे रहे हैँ ॥ उसका भाव यह है कि---'नाटबशास्त्र प्रवक्ष्याभि' इस तृतीय 
चरणामें मरतमुनिने अपनी वर्तमान कालमें हो रही प्रवृत्तिका प्रयोजन बतलाया हैं। भ्रौर वह 
प्रयोजन नाट्यशास्त्रका प्रवचन श्र्थात्‌ प्रकट रूपसे कथन करना है| इसके पूर्व कारिकाके पूर्वाद्ध 
अर्थात्‌ प्रथम द्वितीय चरणोमें भरतमुनिने सवके हितसाघन विपयक इस प्रवृत्तिके प्रति जो उनका 
उत्साह है उसकी बुद्धि एवं उसके मार्गमें आनेवाले विध्नोके निराकरणकेलिए धर्मवीर रससे 
अनुप्रा शित होकर भपने ज्ञानमें क़मसे उपासूठ ग्रुरु रूप पितामह श्रौर महेश्वर श्रर्थात्‌ ब्रह्मा और 
शिवको नमस्कार किया है । इस प्रकार इस शभनुच्छेदमें ग्रन्थकारने श्रपने ग्रुरु श्री भट्ठतोत द्वारा 
प्रतिपादित इस कारिकाके तीन चरणोकी व्याख्या निम्न प्रकारसे प्रस्तुतकी है-- 

, अभिनव०--इसलिए हमारे गुरु [भट्टतोत] के सतमे इसकी व्यास्या इस 
प्रकार है कि--सब लोगोके हितसाधनको प्रवृत्तिके होनेसे, उत्साह-सम्पत्तिसे परिपूर्ण, 
[भरतसुनि | उसकी वृद्धि, और उसके विध्नोके निराकरण्की इच्छासे, अपने विज्ञानसें 
[भ्र्यात्‌ बुद्धिमे पूर्व-निरदिप्ठ विधिके अ्रनुसार | क्रमसे उपारूढ़, गुरु रूप सबके श्रधिपति 
[पितामह | ब्रह्मा तथा महेश्चर विषयक स्मृति, श्रौत्सुक्य, घृति, मति आदि व्याभिचारि- 
भावोको, और वाह्म विषयोभे श्रप्नवृत्ति रूप जडता, अवहित्या श्रादि भाव-गणोके- 
साथ, घसंवोर-रससे अनुप्नारितत होकर [भरतमुनि कारिकाके प्रथम द्वितीय चररखोमे ] 
उस [धर्मवीर-रस ] के अनुरूप [नमस्कार द्वारा शिरोनमन श्रादि रूप] श्राज्धिक तथा 
वाचिक अनुभावोको प्रकट करते हुए [इतनी पूर्वाद्धकी व्यास्या हुई । उसके वाद इस 
कारिकाके तृतीय चरणमे | अपनी प्रवृत्तिके [नाट्य शास्त्रके प्रचचन रूप] प्योजनको 
ही दिखलाते हैं | क्योकि प्रयोजन हो [ प्रत्येक व्यक्तिका] प्रयोजक होता है । जैसा कि 
[ न्‍्यायदशेत १-१-२४ से] कहा गया है-- 

अ्भिनव०--जिस अर्थकों लक्ष्य करके मनुष्य धवृत्त होता है वह प्रयोजन 
कहलाता है 





१ म० प्रवृत्त उत्साह । [द्वि० स०] २. स्व प्रह्माधिपतिपरमेश्वरदिषयाम्‌ । 
हे. व्यशिचारसरणिम्‌ । डे. म० निरपितवान । 
५- न्याय सूचम्‌ १-१-२४॥। 
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तत्र नाट्य नाम लोौकिकपदार्थ॑व्यतिरिक्त तदनुकार-प्रतिबिम्ब-श्रालेख्य- 
सादृश्य-प्रारोप-अध्यवसाय-उत्प्रेक्षा-स्वप्न-माया-इन्द्रजालादिविलक्षण, तद्ग्राहकस्य 
सम्यश्ज्ञान-भ्रान्ति-सशय-प्रनवधारण-भ्रनध्यवसायविज्ञानमिन्न-तया श्रास्वादनरूपसवेदन- 
सवेद्य वस्तु 'रसस्वभावमिति वक्ष्याम' । 
तस्य शास्त्र शासन वाह्मभाण्डनाटयादिवेलक्षण्येन सम्यक्‌ तत्स्वरूपावगमो- 
पायम्‌, प्रकर्षण अपरब्रह्मशिष्योदीरितानुपयोगिविकासभावसाधनेन' वक्ष्यामि । 
पाठसमीक्षां--इस भनुच्छेदका पूर्व-सस्करणस्थ पाठ दो जगह शशुद्ध छपा था। परन्तु 
वे श्रशुद्धिया विशेष महत्व की नहीं हैं। पहिली जगह 'सर्वब्रह्माधिपतिपरमेश्वरविषया' इस 
प्रकारका पाठ छुपा था। उसके स्थानपर 'सर्वाधिपतिब्रह्मपरमेश्वरविपया' इस प्रकारका पाठ 
उचित प्रतीत होता है । दूसरी जगह 'व्यभिचारसरणि” पाठ छुपा था उसके स्थान पर “व्यभिचारि- 
सरशणि' पाठ होना चाहिए था। इसलिए हमने सशोधित रूपमें वे ही पाठ प्रस्तुत किए हैं। श्ौर 
भ्रपने सशोधित पाठोको काले टाइपमें तथा पूर्व-पाठोको पाद-टिप्पणीर्म कर दिया है । 
भट्टठतोतके मतसे नाट्यफा श्रलौकफिक रूप--- 
इस प्रकार इस श्रनुच्छेदर्मे सामान्य रूपसे कारिकाफे तीनों चरणोका भट्ठतोताभिमत भाव 
प्रदर्शित करके ध्व श्रगले भनुच्छेदममं विशेष रूपसे विवादास्पद “नाटचशास्त्र प्रवक्ष्यामि' इस तृतीय 
चरणुकी व्याख्या करनेकेलिए 'नाटब', शास्त्र”! तथा “प्रवचन” तीनो पदोंके श्रथोका निरूपण! 
फरते हैं-- 
ग्रभिनव०--उसमे नाटथआ, लौकिक पदाथंसे भिन्न है उसके १ पशनुकरण 
२ प्रतिबिभ्व, ३ चित्र, ४ साहइ्य, ५ श्रारोप, ६ श्रध्यवसाय, ७ उत्प्रेक्षा, ८ स्वप्न, 
६ साया, श्रौर १० इन्द्रजाल श्रादि [दस प्रकारकी लौकिक प्रतीतियो |] से विलक्षरण, 
[होनेसे | श्रौर उसके |[ ग्राहक श्रर्थात्‌ | ज्ञानके [भी] १ यथार्थज्ञान, २ मिथ्याज्ञान 
हे सदाय, ४ श्रनवधाररप, तथा ५ श्रनध्यवसायात्मक [पांचो प्रकारके लौकिक ] ज्ञानसे 
भिन्न प्रकारका होनेके कारण, वह नाटच, श्रास्वादरूप साक्षात्कारात्मक ज्ञानसे ग्राह्म, 
रसात्मक [ श्रलोकिक ] वस्तु है यह बात हम श्रागे कहेगे। [यहाँ तक' नाट्य” शब्दका 
श्रर्थ किया | । 
उस [ भ्रलौकिक रसात्मक नाट्य] के 'शास्त्र' श्रर्थात्‌ शासन श्रर्थात्‌ भाडि 
श्रादिके श्रद्ास्त्रीय नाटच | पश्रर्थात्‌ स्वांग श्रादि] से भिन्न प्रकारसे, उसके स्वरूपको, 
भली प्रकार समभनेके उपायको, प्रकृष्ट रूपसे श्रर्थात्‌ ब्रह्माके श्रन्य शिष्योके द्वारा 
फहे गए [मार्ग या] उपायके श्रनुपयोगी विस्तारमात्रको सिद्ध करके कहूंगा । [यह 
नाटयशास्त्र प्रवक्ष्यासि' इस तृतोय चरर्की व्याख्या हुई | 
एस प्रनुच्छेरर्भ नाटथकों श्रलौकिक रसात्मक वस्तु बतलाया है। भौर उसकी पलौ- 
किकताकी सिद्धिकेलिए उसे श्रनुकरण, प्रतिविम्ब भादि दस प्रकारकी लोकिक प्रतीतियोसे भिन्न 
माना है। इसका प्रभिप्राय यह है कि नाटघर्में जो नट, राम भ्रादिका रूप धारण करके श्रमिनय 
१ सम स्वभावेति। म० रसस्वभा इति । 
२ भ, विकासावधानेन । भ० रितोनुपयोगिविकासत्वाधानेन । 


कारिका १ ] प्रथमो5प्यायः [२७ 


करता है उसमें नाटक देखते समय सामाजिकको यह अनुभव नहीं होता है कि १ यह रामका 
भ्रनुकरण है, या २ प्रतिविम्व है, या ३ रामका चित्र देख रहा है, या ४ रामके सहश व्यक्ति को, ५, 
श्ारोप, या ६ अध्यवसाय, या ७ उस्प्रेक्षा, या ८ माया, या ९ स्वप्त, या १० इन्द्रजाल झ्नादिको देख 
रहा है । यदि इस प्रकारका अनुभव हो तो उसे रसास्वाद ही नहीं होगा । इसलिए जितने प्रकारकी 
लौकिक प्रतीतियाँ हो सकती है नाटयके राम भादिका ज्ञान उन सबसे भिन्न प्रकारका होता है। 
इसौ प्रकार समस्त प्रकारके लौकिक ज्ञानोसे भिन्न उसका साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है । इसलिए 
नाट्य लौकिक पदार्थोंसे भिन्न अलोकिक रसात्मक वस्तु है। उसके शास्त्र” भर्थात्‌ शासन श्र्थात्‌ 
उसके स्वरूपको सम्यक्‌ प्रकारसे समभनेके उपायको प्रकृष्ट रूपसे कहूँगा । श्र्थात्‌ भय लोगोने जो 
उपाय कहे हैं वे प्रनुपयोगी विस्तारमात्र हैँ इस वातको सिद्ध करते हुए उनकी भ्रपेक्षा--उत्कृष्ट 
रूपसे में उतका निरूपल करूँगा । यह भट्ट-तोतके मतानुसार तृतीय चरणका श्रभिप्राय है । 


पाठससीक्षा--इस श्रनुच्छेदर्मे हमने केवल एक सक्योधन नाममान्रका किया है। पूर्व 
संस्करणोमें 'तदुग्राहकस्य सम्यम्न्ञानश्रान्तिसंशयानवघारणानध्यवसायविज्ञानभिन्नास्वादनरूपसवेदन- 
सवेद्यं वस्तु रसस्वभावमित्ति वक्यामः इस प्रकारकां पाठ छुपा था । परन्तु यह पाठ शुद्ध नहीं है ! 
यदि 'तद्ग्राहकस्य” यह पद न होता तो तब तो 'प्रनध्यवसायविज्ञानभिश्न-प्ास्वादनरूपसवैदनसवेश 
बस्तु' इस पाठकी सद्भति लग सकती थी। पर 'तदुग्राहकस्य” इस पदके प्रयोगके होनेपर “भिक्न' 
पदसे श्र्थ नही निकल सकता है। “भिन्न पदके साथ 'तया' जोढ कर 'भिन्नतया' इस प्रकारका पाठ 
मानने पर ही भ्रर्थंकी सद्भति होती है। भन्यथा नही । बडोदा वाले द्वितीय संस्करणमें 'भिन्न' के 
भागे 'वत्तान्त' पद बढाकर “मिन्नवृत्तान्त' पाठ छापा गया है । परन्तु वह भी ठीक नहीं बनता है। 
उसमें भी यह दोप ज्योका-त्यो वना रहता है । अत हमने इस 'तया' का समावेश प्रावश्यक मान 
कर उसी प्रकार 'भिन्नतया' यह सशोधित पाठ प्रस्तुत किया है । 


संशय प्रनध्यदसाथ और प्रनवधारण ज्ञानका भेद-- 


इसी पंक्तिमं 'सशय--भनवधारण--श्रनध्यवसाय इन तीन पर्दोका प्रयोग किया गया 
है । इनमें 'सशय' और “प्रनध्यवसाय' ज्ञानका भेद तो वेशेषिक-दश्शनमें किया गया है। किन्तु 
'प्रनध्यवसाय' तथा अनवघारण!' ज्ञानका भेद वहाँ भी नही किया गया है| पर उनके प्रधर्मि निन्‍म 
प्रकार का सूक्ष्य भेद है। १ संशयमें दो कोटिया होती है। २ प्रनध्यवसाय सर्वंधा श्रपरिचित 
वस्तुके विपयर्मे होता है। भौर ३ श्रनवधारण परिचित बस्तुसे सम्बन्ध रखता है । 


संशय भोर प्रतध्यवसाय इन दोनो ज्ञानोको वेशेषिक-दर्शनके प्रशस्तपाद-भाष्यमें 
प्रविद्याके चार प्रकारके भेदोके भ्रन्तर्गंत माना गया है। “प्रविद्यापि चतुविधा सशय-विपर्यय-स्वप्न- 
भ्रनध्यवसाय-लक्षणा' । इस प्रकार प्रविद्याके चार भेदोंमे संशय तथा प्रनध्यवसाय दोनोंको प्रलग- 
प्रलग गिनाया गया है । 'स्पाणुर्वा षुुुपो वा! यह सशयका उदाहरण है। उसमें स्थाणु श्रौर पुरुष 
दो कोर्टियाँ होती है । उन दोनों कोटियोको स्पर्श करनेवाता ज्ञान 'सशय' कहलाता है | प्रनवधारण 
तथा भ्रनध्यवसाय ज्ञानोंमें दो कोटियां नहीं होती है। किसी सर्दया अ्रपरिचित प्रथम वार सम्मुख 
भार वस्तुको, देखकर यह निश्चय न कर सकना कि यह क्‍या है “भनध्यवसाथ' कहलाता है। जैसे 
जिसने ऊटको कभी नही देखा है वह प्रकस्मात्‌ ऊटके सामने झ्ादानेपर उसका निरंय नहीं 
कर सकता है। एसे ही वेशेपषिक दर्शनमें 'प्रनध्यवसाय' ज्ञाव कहा गया है । डिन्‍्तु वभी-क भी सुपरि- 
बित बस्तुके देखने पर भी उसके पूर्ण रूपसे सामने न आने पर उसका निर्शेव नहीं हो पाता 
है। उसको 'प्रनवधारण' कहा गया है यह इनका सुध्म मेंद है । 


शर्म ] श्रभिनवभारती [ कारिका १ 


[ 'यद्व क्षयति-- 
य इम शृणुयात्‌ प्रोक्त नाट्यवेद स्वयम्भुवा । 
कुर्यात्‌ प्रयोग यहचेन तथाधीयीत वा नर ॥ 
या गतिवेंदविदुषा या गतिय॑ज्नवेदिनाम्‌ । 
या गतिर्दानशीलाना ता गति प्राप्नुयात्‌ तु स ॥ [नाण्शा०्श्र० ३६] 
एतेन 'कामजो दशको गण ' [मनु ७-४७ ] इति वर्जनीयत्वेन नाटअस्यानुपादेयतेति 
यत्‌ केचिदाशड्िरि तदयुक्तीकृतम्‌ । याज्ञवल्क्यस्मृतिपुराणादो चास्य प्रशसाभूयस्त्व- 
श्रवणात्‌ । न चागमादुते धर्मोड्नुमानगम्य इति न्यायात्‌ । 
एतत्‌ तु वृथवास्थानभीरून्‌ प्रति शट्भाशमनार्थमभिधीयते नाम ] । 








बाईस पक्तियोके प्रस्थान-पाठका उदाहरण-- 

ऊपर हमने दिखलाया था कि 'प्रभिनवभारती' के पूर्व-मुद्रित सस्करणो में भ्रनेक प्रकारके 
पाठ-दोष पाए जाते हैं। उनमेंसे श्रस्थान पाठका दोष भी एक मुख्य दोप है। श्रस्थान-पाठका 
श्रभिप्राय यह है कि किसी भ्रन्य स्थानपरका पाठ भपने उचित स्थानको छोड कर किसी भ्रन्य 
अ्रनुचित स्थानपर छाप दिया गया है । इस दोपके प्रानेके भी कई कारण हो सकते हैं । उनमेंसे 
एक मुख्य कारण यह है कि प्राचीन शैलीकी बहुत सी पाण्डुलिपियोमे पृष्ठ-सख्या भी नहीं पडी 
रहती है। केवल उनके पृष्ठ क्रमसे लगे रहते हैं। यदि कभी किसीने पढते समय एक पृष्ठको उठा 
कर भूलपत इधर-उघर रख दिया तो उसे फिर उचित स्थानपर पहुचाना बडा कठिन, प्रतिभा भोर 
परिश्रमप्ते साध्य कायं हो जाता है। ऐसी दशामे मुद्रण होते समय पाठोका इधरसे उधर मुद्रित हो 
जाना बहुत साधारण-सी बात है। कुन्तकके 'वक्रोत्तिजीवितम्‌” में भी श्रनेक स्थानोपर इस दोपका 
प्रनुभव हुआ था । हमने 'वक्रोक्तिजीवित' के भ्रपने सम्पादित सस्करणमें इस प्रकारके भस्थान- 
पाठोका उद्धार कर उनको यथोचित स्थान पर मुद्रित करनेका यत्न किया था। उसी प्रकारकी 
स्थिति 'प्रभिनवभारती ' में भी श्रमेक स्थानोपर पाई जाती है। उनमेसे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ां 
स्थल यह है जो इस २५ वें पृष्ठ के 'यद्दक्ष्यति' से श्रारम्भ होकर श्रगले दो पृष्ठो तक भञ्र्थात्‌ ३०वें 
पृष्ठ के 'करोतीति वद्ष्याम ' तक गया है। यह सब पाठ इस स्थलका पाठ नही है। उसका उचित 
स्थान श्रागे पृष्ठ ३८-४३ पर श्रावेगा । वहाँ हम इस पाठकों काले टाइप में पुन मुद्रित करेंगे । 
और वही इसकी व्याख्या करेंगे । 
हम इसको श्रस्थान-पाठ क्यों मानते हैं -- 

२८ से ३० पृष्ठ तक तीन पृष्ठोर्मे मुद्रित इन २२ पक्तियोके पाठकों हमने अ्रस्थान-पाठ 
माना है इसके कई कारण हैं । पर इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि इन २२ पक्तियोरमे जिस 
विपयका प्रतिपादन किया गया है उसकी इनके पहिलेके तथा इनके वाद वाले प्रकरणके साथ कोई 
सद्भति नही लगठी है। प्रर्थ श्रौर विषय दोनोकी हृष्टिसि जब हम इन पक्तियोकी स्थिति पर 
विचार करते हैं तो तुरन्त ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ये पक्तिया यहाँपर श्रप्रासज्भिक रूपसे 
व्यर्थ भ्रागई है। उनकी यहाँ पर न कोई झ्रावश्यकता है श्रोर न कोई सज़्ति ही लगती है। इन 
पक्तियोकी श्रप्रासज्िकताको समभनेकेलिए इन पक्तियोके पूर्वापर प्रकरण झशौर स्वय इन पक्तियोके 
विपयकी विवेचना करना आवश्यक है । इन दोनो वातोकी विवेचनासे ही उनकी स्थितिका निश्चय 
हो सकेगा इसलिए पहिले हम इन पतक्तियोके पुर्वापर प्रकरणकी विवेचना करते हैं । 





१ यह सब शझ्रस्यान-पाठ है। झत फोष्टमे दिया है शोर यहाँ श्रनुवाद भी नहीं दिया है । 


कारिका १ ] प्रयमोष्ध्याय: [ २६ 


[ तथाहि--नटाना तावदेतत्‌ स्वधर्मास्नायरूपतया अनुष्ठेयमेव | न चास्माक 
तच्चेष्टितं विचायेम्‌ ॥ सोमक्रयोपदेशिनो हि वाक्यस्थ न तद्विक्रयिव्रनाह्मणान्तरगत- 
कृत्याकृत्यविचा रणोद्योगो युक्त । न चाप्यस्योपदिब्यते 'गायेत्‌, नृत्येत्‌, इति | किन्तु 
प्रथम-नाट्यावस रक्रमप्रवृत्तविरिज्ववचनप्रवरतेक-भ रतमुनिज्ञासनानुर्वा्ति शिप्यप रम्परापरि- 
चयागत-अद्यतनकालावधिमहानटजनस्वकप्रवृत्तिविशेषोपदेशपरम्‌ | अत एवं तदगत- 
सिद्धसदुपायोपदेशनपरमिद शास्त्रमिति नटस्य तावन्नानेन किड्न्चिंदृपदिश्यते त प्रति 
उपकारादूते | । 

[ कवेरपि स्वहृदयायातनसततोदित-प्रतिभाभिधान-परवाग्देवतानुग्रहोत्यित- 
विचित्रापूवार्थनिर्माणक्तिशालिन प्रजापतेरिव कामजनितजगत. ।] 


यहा '“प्रसम्य शिरसा देवो” से लेकर 'नाट्यशास्त्र प्रवक््यामि त्क भरतमुनिकी प्रथम 
कारिकाके त्तीन चरणोकी भट्ट-तोतकृंत व्याख्या चल रही है। उसमें 'नाट्यशास्त्र” छशब्दसे फिसका 
ग्रहण होता है इस विपयर्म एक व्यास्याकारका यह मत दिया था कि 'नाटथवेद शब्दसे इस नाटयशास्त्र 
ग्रन्थका ग्रहण होता है। परन्तु इस मतका खण्डन कर दिया गया है। उसके बाद “नाट्य या नाटथ- 
कला ही नाटबवेद है” यह दूसरा मत दिया गया था और उसका भी खण्डन किया जा चुका है । 
इन दोनो मतोके खण्डनके बाद ग्रन्थकार अभिनवगुप्तने अपने ग्रुरु श्री भट्द-तोत्तका मत दिया है। उसी 
प्रसज़ में इन २२ पक्तियोके अस्थान-पाठके पूर्व 'भट्ठन्तोता के मतानुसार 'नाट्यशास्त्र प्रवक्ष्यामि' इस 
भागकी व्याख्या चल रही है । ध्लौर इन २२ पेंक्तियोंके वाद भी इसी विपयमें भट्ट-तोतका मत दिया 
गया है। इन पक्तियोंसे पहिले भट्ट-त्तोतका यह मत दिया गया है कि 'नाट्यशास्त्र प्रवक्ष्यामि' में नाट्य 
पदसे रसस्वकूप भ्रलौकिक वस्तुका ग्रहए! करना चाहिए ' उसके 'शास्त' भर्थात्‌ शासनके उपायको 
प्रकर्पसे भ्र्थात्‌ ब्रह्मके भ्न्य चाटय-शिष्योंके व्यास्यानोकी अनुपयोगिता दिखलाते हुए व हेंगा । यह 
'वाटघशास्त प्रवक्ष्यामि' की व्यास्या होती है ' इस व्यास्या पर होनेवाली शद्भाका समाधान इन २२ 
पक्तियोंके चाद किया गया है । 


इस व्याख्यामें यह शद्भा हो सकती है कि जब 'नाटब' छाब्दसे ग्रलोक्कि रसात्मक 
नाट्य वस्तुका ग्रहण होता है तो झागे चल कर 'नाटघवेद कथ ब्रह्मस्तुत्पन्न. करय वा कृत्ते! इत्यादि इसी 
भष्यायकी चौथी कारिकामें नाटयकी उत्पत्ति श्रादि विषयक जो प्रश्न किए गए है उनकी इस 
श्रम सज्भति कंस लगेगी | इस शद्भाका उत्तर इन अस्थान-पठित २२ पक्तियोके बाद भाई हुई--- 


'उत्तत्त्यादिप्रश्नास्तु ये मविष्यन्ति ते नाट्यास्परवेदविषया न तु नाट्यघास्त्रविपया अतो 
'नाटथवेद कथ ब्रह्मन्‌ [ना० शा० १-४] इत्मन्न नाट्यमेव वेद इति व्यास्यास्थाम” | 

इन पक्तिवोमें दिया गया है । उसका भ्श्निप्राय यह है कि नाटयकी उत्पत्ति प्रादि 
विपयक जो प्रश्त आगे पूछे जावेगे वे नाव्यशास्त्रक्ो उत्पत्तिके विपयमें नहीं किन्तु नाटघवेद भर्वात्‌ 
नाट्यबिद्या, नाट्यकलाकी प्रारम्मिक उत्पत्ति झादिके विपयमें समनने चा हिए | ये 
पक्तिया भी भट्ट-तोतके मतको ही प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका अर्थ यह निकला कि जिन २२ 
पक्तियोके पाठयों हम भ्रस्थान-पाठ कह रहे हैं उनके पहिलेकी पत्तियों जिस भट्ट तोतके मठयों 
दिया जा रहा था वही प्रकरण इन २२ पतक्तियोंके बादकी पक्तियोंमें सी चल जहा है । इसलिए 
पुर्दापर प्रकरणके विपेषनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन दोनों भागोंडा पाठ प्रव्यवधानसे एक- 


जे ननजललना कच>थ53 ७ अजजन >> 





१-२. यह अस्पान-पाठ हूँ। अत कोसष्ठपमे दिया है भोर यहाँ इसका ऋुधाद नटों दिया है। 


३० ] श्रभिनवभारतो [ कारिका १ 


['पर प्रत्याशड्धा यदि परमत्रावशिष्यते व्युत्पाद्योषपार । तस्यापि तु नैव 
'गायेत्‌ नृत्येत्‌ वादयेत्‌ तन्निरतो वा भवेत्‌' इत्युंपदेश क्रियते | श्रपि तु स्वससत एवं 
तावन्मनोश्ञविषयास्वादप्रवृत्तस्य अत एवं वेदशास्त्रपुराणादिभीरुहृदयस्य तन्मनोज्नवस्तु- 
मध्ये तादूगिद वस्त्वनुप्रवेशित यद्वलादेव पुमर्थोपायाव्गति करोतीति वध्ष्याम ) । 


उत्पत्त्यादिप्रश्नास्तु ये भविष्यन्ति ते नाट्याख्यवेदविषया न तु 'नाटयशास्त्र- 
विषया: । श्रतो “नाट्यवेद कथ ब्रह्मन्‌' इत्यत्र नाटअमेव वेद इति व्याख्यास्थाम । 





साथ होना चाहिए । बीचमें इन २२ पक्तियोंके मुद्रित हो जानेसे उस पाठके बीचमें व्यवधान पड 
गया है । इससे उन दोनोका परस्पर सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है और उनकी सद्भति लगाना 
कठिन हो जाता है। इस प्रकार पूर्वापर प्रकरण॒की विवेचनासे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये पृष्ठ २८ 
के वहक्ष्यति' से लेकर पृष्ठ ३० के 'करोतीति वक्ष्याम ' तक की २२ पक्तियाँ यहाँ भ्र-स्थान-पठित हैं । 


प्र-स्थान पाठ माननेका दूसरा फारण--- 


इसके श्रतिरिक्त स्वय इन २२ पक्तियोके विषयकी विवेचनासे भी इसी परिणामकी पुष्टि 
होती है । इन पक्तियोमे नाटअकी उपादेयता भ्रनुपादेयता पर विचार किया गया है। कुछ प्राचीन 
टीकाकारोने 'कामजों दशको गर्म ' इत्यादि मनुस्मृतिके वचनके भाधारपर नाटबघकी श्रनुपादेयताकी 
छद्भा उठाकर नाटघश्ास्त्रके भ्रन्तमें श्राए हुए 'य इम श्रृणुयात्‌” इत्यादि इलोकोके द्वारा उस 
शड्भाका खण्डन करनेका यत्न किया है। किन्तु अभिनवगशुप्त इस प्रकारकी छाद्धा और उसके 
समाधान करनेके प्रयत्न, दोनोको ही भ्रनुचित ध्ौर पश्रनावश्यक मानते हैं। उनके मतमें न नटके 
लिए, न कविकेलिए श्रीर न सामाजिककेलिए, किसीकेलिए भी नाटथ श्रनुपादेय नहीं हो सकता 
है । इसलिए यह शद्भा-समाधान स्वंथा व्यथथं है। यह झभिनवगुप्तका मत है। इसी मतका इम 
भ्रस्थान-पठित २२ पक्तियोमें प्रत्तिपादन किया गया है। नाटयकी उपादेयता अनुपादेयताके विवेचनका 
थह विषय बिल्कुल नया विषय है। उसके विवेचनका स्थान कारिकाकी सामान्य व्याख्या समाप्त हो 
णानेके बाद ही प्रासकता है। भ्रभी तो तुतीय चरण॒को ही व्याख्या चल रही है, उसके बाद चतुर्थ 
धरणकी व्वाख्या भावेगी । इस पद-व्याख्या या भ्रक्षरार्थके प्रसद्भमें उसका कोई भ्रवसर नही है 
यहाँ कारिकाके तृतीय चरणकी पद-व्याख्याके विषय भट्ट तोतका मत दिया जा रहा है उसके बीचमें 
माटबकी उपादेयत्ता-प्रनुपादेयता विषयक प्रकरणान्तरको देनेकी कोई सद्भति नही लग सकती है। 
इसलिए हमने इसको श्रस्थान पाठ मानकर यहाँसे भ्रलग कर दिया है प्रौर कारिकाकी पद-व्याख्याके 
घाद पृष्ठ ३५-४३ तक उसका स्थान निर्धारित किया है । 
प्रकृत प्रसद्भका श्रनुसरण-- 

श्रभिनव ०--उत्पत्त्यादि-विषयक जो प्रश्न श्रागे होगे वे नाट्यवेदके विषयमे 
होगे, [इस ] नाटचरशास्त्रके विषयमे नहीं। इसी लिए 'हे ब्रह्मन्‌ नाट्यवेद कंसे' 
[ उत्पन्न हुआ ] इस [चौथी कारिका] मे नाटचरूप जो वेद [वह फंसे उत्पन्न हुआ] 
इस प्रकारकी व्यास्या हम करेंगे । 


१ म० भ० यह श्रस्थान-पाठ है श्रत कोष्ठमे दिया है श्रोर यहाँ उसका श्रनुवाद नहीं दिया 
है । झ्रागे यथास्थान एष्ठ० ३८ से ४३ तक इसको पुन मुद्रित कर इसकी व्याए्या की है । 
२. म० भण० नाटघवेबशास्त्रविषया यतो। ३ यतो॥ ४ ना० शा० १-४। 


कारिका १ ] प्रेंयमोष्ध्यायः [३१ 


एतच्च 'ताटबशास्त्र 'ब्रह्मणा उदाह्तम्‌' मह्ममुक्तम्‌ । यद्वक्यतते-- 
अआज्ञापितो विदित्वाह नाट्यवेदं पितामहातू । 
पुत्रानध्यापयधामास-- 
इति | श्रत्र तु नाटयस्य वेद शास्त्रमिति समास.। अन्यथाध्यापनासम्भवात्‌ । 
तेन ब्रह्मप्रोक्ततेव मया यथापरिपाटि निरूप्यत इति यावत्‌ । 
नाट्य' च ब्रह्मणा उद्धत्य वेदेम्योड्ड्रानि श्राहतमिति तद्विषय शास्त्रमपि 
'उदाहत' इत्युक्तम्‌ । ५ 
पाठस्मीक्षा--इस भनुच्छेदके पाठमें हमने दो सशीघन किए हैँ। एक तो नाट्य 
वेदशास्त्रविपया * इस प्रकारका पाठ पूर्वे-संस्करणोंमें छुपा था उसके स्थानपर “नाटयवेदविपयाई 
यह पाठ किया है। भौर दूसरा पू्॑मुद्रित 'यतो' पदके स्थान पर “अतो” पाठ दिया है । प्रकरणके 
प्रनुसार उन स्थानोपर इसी प्रकारके पाठ होने चाहिए । प्रत हमने सशोधित रूपमें इन्हीं पाठोको झौर 
श्रपने सशोधन होनेके कारण काले टाइपर्मे प्रस्तुत किया है। पुर्व-पाठोको पादटिप्पणीर्म कर दिया है । 
घतुर्थ चरणकफी प्रयम व्यास्या-- 
यहाँ तक ग्रन्यकारने झपने ग्रु८ श्री भट्ठवोतके मतानुसार कारिकाके शभादिके तीन 
चरणोकी व्याख्या प्रस्तुत की है। भ्व प्ागे वे उन्हीके मतानुसार इसके चतुर्थ चरणकी व्याख्या 
प्रस्तुत करते हँं--- 
प्रभिनव०--श्रौर इस नाटचशाज्रको बहाने 'उदाहुत' किया श्रर्थात्‌ मुरूफो 
बतलाया। जैसा कि शआगे [इसी प्रध्यायकी २५वों कारिका] मे फहेगें कि-- 
अ्रभिनव०- [इन्द्रके द्वारा] 'श्राज्ञा मिलने पर सेने |[श्रर्यात्‌ भरतमुनिने ] 
ब्रह्मास नाट्यवेदको सीख कर श्रपने पुत्नोको पढ़ाया ।! 


अ्रभिनव०--यहाँ [श्रर्थात्‌ 'विदित्वाहूं चाट्यवेदं पितामहात्‌'! इस कारिकामे श्राए 
हुए 'नास्यवेदं पदमें] नाटयका देद श्रर्थात्‌ शास्त्र यह समास [नाट्यवेद पदरमें] है । 
झ्रत्यया [यदि नाट्यवेद पदसे नाट्यशास्त्रका ग्रहण न किया जाय तो उसका] 
अध्यापन भी सम्भव नहीं होगा । इसलिए ब्रह्माके द्वारा उपदिष्ठ [ नाट्यशास्त्र] को 
ही में परम्पराके अ्रनुसार [या ययोचित रीतिसे] यहाँ निरूपणा कर रहा हूं यह 
[भरतमुनिका | श्रभिप्राय है। [बरहाणा उदाहतम्‌” का यह एक श्रये हुआ्ला । इसरा 
श्र श्राग देते हैँ] । 
घतुर्य चरणफी द्वितोष व्यात्या-- 


अभिनव०--श्रौर ब्रह्माने वेदोसे [पाठय, गीत, श्रभिनय और रस-रूप] 
भ्रद्धोको निकाल कर नाटचका उद्धार किया [ प्रर्यात्‌ नाटयका निर्माण या प्रकाश 
क्षिया] इसलिए तहिषयक शास्त्र [पश्रर्यात्‌ नाटयशास्त्र] फो भी 'उदाहुत' कहा 
गया है । [यह 'उदाहतम्‌' का दूसरा श्र्य हुआ] । 


१. से. लाटघवेदशास्त्रमु २. नाटपशास्त्र १-२५।॥ ३० मे भ वेदाजानि। 





श्र ] शग़मिनवभारतो [ कारिका ३ 


यदि हि नाटचस्य वेदन, सत्ता, लाभो, विचारइच यत्र 'स नाख्यवेद इति, 
तन्नाट्यवेदशब्देन नाट्याश्रयरूप दशरूपकमुच्यते । "अन्न पक्षे ब्रह्मणोदाहतम्‌' प्रदर्शि- 
तोदाहरण कृतनिदर्शनम्‌ दत्यर्थ, | यद्वक्ष्यति 'इतिहासो मया सृह ” इति। 





पाठप्मीक्षा--इस श्रनुच्छेरमें 'ब्रह्मणा उद्धृत्य वेदाड्भन्याहृतम्‌” इस प्रकारका पाठ पू्व॑ 
सस्करणोमें मुद्रित हुआ है । वह पाठ कुछ भ्रामक हो सकता है। ऊपरसे देखने पर उसका यह 
भ्र्थ प्रतीत होता है कि ब्रह्माने वेदाड्रोको निकाल कर उद्धार किया । परन्तु यह श्रथ ठीक नही 
है। ग्रन्थकारका श्रभिप्राय यह है वेदोसे पाठ्य गीत श्रभिनय श्रौर रस श्रादि श्रद्धोको ग्रहण करके 
ब्रह्मने नाट्यवेदकी रचना की है। इस प्रकारका वर्णन “जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यों गीतमेव 
च' इत्यादि इसी भ्रष्यायकी १७वी कारिकामे किया गया है। उसीकी श्रोर सकेत करते हुए 'उद्धृत्य 
वेदाज्भान्याहृतम्‌' यह लिखा गया है। परन्तु इस अर्थक्रो स्पष्ट रूपसे बोध करानेकेलिए 'वेदाड्भानि' 
इस समस्त पदके स्थान पर 'वेदोभ्यो5ज्भानि' यह व्यस्त पदोका प्रयोग किया जाना चाहिए था। 
समस्त पद, अथ॑-प्रतीतिमें बाघक बन जाता है। भरत हमने उसको सशोधित करके यही पाठ प्रस्तुत 
किया है। और अपना सशोघन हौनेसे उसे काले टाइपमे दिया है । 
चतुर्थ चरणकी तृतीय व्याख्या-- 
नाटबवेद पदमें श्राया हुझ्ना वेद-शब्द व्याकरणके अनुसार अ्रदादिगणकी “विद ज्ञाने? 
प्रथवा दिवादिगणकी 'विद सत्तायाम्‌' श्रथवा तुदादिगणकी “विदलू लाभे' श्रथवा रुघादिगणकी 
“विद विचारणोे' इन चार धातुझ्रोसे सिद्ध हो सकता है। इनमेंसे किसी भ्र्थमों लेकर यदि नाटबवेद 
दब्दकी व्याख्या की जाय तो उससे दशरूपकोका ग्रहण होगा । श्रौर उस दक्ा में 'ब्रह्मणा उदा 
हृतम्‌' का श्रर्थ यह होगा कि 'ब्रह्माने जिसको उदाहरण रूपमे प्रस्तुत किया है'। इसी अ्रध्यायमे 
नाटबवेदका इतिहास बतलाते हुए कहेगे कि सबसे पहिले ब्रह्माने नाटकका निर्माण करके देवताग्रो 
के द्वारा भ्रभिनय करानेकेलिए दिया था । इसी बातको ग्रन्थकार भगले श्रनुच्छेरमें लिखते हैं-- 
ग्रभिनव०-यदि नाटबका ज्ञान [विद ज्ञान], सत्ता [विद सत्तायाम |, 
लाभ [विदल लाभे ], श्रथवा विचार [विद विचारण |, जिसमे किया जाय, वह 
नाटचअवेद कहलाता है [यह नाटचवेद शब्दका श्र्थ किया जाय | तो नाटअवेद शब्दसे 
दशरूपक [ श्रर्थात्‌ रूपकके दस प्रकारके भेदो ] का ग्रहण होगा। भ्रौर इस पक्षमे 
ब्रह्मराा उदाहृतम्‌” का श्रर्थ 'ब्रह्माने जिसका उदाहरण दिखलाया था” अर्थात्‌ 
[ सबसे प्रथम नाठकका निर्माण करके ब्रह्माने ] दृष्टान्त प्रस्तुत किया था यह होगा। 
जंसा कि [इसी श्रध्यायके १६वीं कारिकामे ] झ्रागे कहेगे कि--'मैने |ग्रभिनयके 
लिए] इतिहास | भ्रर्थात्‌ श्राख्यान वस्तु श्रथवा नाटक | की रचना कर दी है' 
[श्रब श्राप देवताश्रोके द्वारा उसका श्रभिनय करावें | । 
पाठसमीक्षा--इम शनुच्छेदका पाठ भी पूर्व-सस्करणोमे कुछ भ्रस्त-व्यस्त-सा छपा है । 
'तन्नाटयवेदशब्देत वाट्याश्रयरूप दशह्पमित्युच्यते | यद्दक्ष्यति-इतिहासौ मया हष्ट इति। श्रत्न पक्षे 
ब्रह्मणोदाहुत प्रदर्शितोदाहरण कृतनिर्देशनमित्यवं ” इस प्रकारका पाठ पू्व-सस्करणोमे पाया जाता 
है । वह थाई स्थानों पर शभशुद्ध हैं। १--इसमे 'हृष्ट' के स्थान पर 'सृष्ट ' पाठ होना चाहिए । क्योकि 








१ श्रस्मदीय पाठ ॥ २ म॒ ग दशरूपसित्युच्यते । ३ यद्दक्ष्यति इतिहासो मया दृष्ट 
इति। श्रन पक्षे प्रह्मणोदाहुत' प्रदशितोदाहरण कृतनिर्देशनयित्य्य 4 ४ ना०्शा० १-१६॥ 


कारिका १ | प्रयर्मोपध्यायः [ ३३ 


अन्ये तु-तट्तोय 'झनुकरणीय॑ दशहूपकमेव नाट्यम्‌ | तस्येद शास्त्रम्‌। 
दशखूपकलक्षएमेव हीदम्‌ । एवं च नटनीयमिति अ्रन्थतात्पर्याद्‌ रसादीना तत्नेव 
'पर्येवलानस्‌ । तच्च ब्रह्मणोदाहृत कृतनिदशेनम्‌ । 


जिस १६वीं कारिकाका यह भाग यहाँ उद्धृत किया गया है उसके मूल पाठमें उन सस्करोर्मे 

भी 'हए/ के स्थान पर 'स॒ए्ट” पाठ ही छपा है। इसलिए यहाँ पर “हृष्ट” पाठ भ्रशुद्ध है। उसके 
स्थान पर 'सष्ट/ पाठ ही होना चाहिए। (२) इसी प्रकार पूर्व सस्करणोंमें मुद्रित 'कृतनिर्देशनम्‌' 
यह पाठ भी भ्रशुद्ध है। उसके स्थानपर 'कृतनिदश तम्‌! पाठ होना चाहिए। क्योकि यह पद 'उदाहत' 
की व्याख्या रूपमें लिखा गया है। 'उदाहुत' का इसके पर्व 'प्रदशितोदाहरण' यह भ्र्थ किया गया है 
भ्रौर उसीका दूसरा पर्याय 'कृतनिदर्शन! दिया गया है । इसलिए यहाँ उदाहरणा्थंक “निदर्शन' 
शब्दका प्रयोग होना चाहिए। “निर्देशन! शब्द उदाहरणार्थक नही इसलिए उसका प्रयोग भथशुद्ध है । 
द्वितोय सस्करणमें भी यह सशोधन कर दिया गया है । 

पाठ्समीक्षा--इस अनुच्छेदके पाठमें ये दो तो सामान्य श्रशुद्धियाँ हैं। परन्तु विशेष 
विचारणीय स्थल तो 'यद्दक्ष्यत्ति-इतिहासो मया सुष्ट ' इस भागकी स्थिति है। '“ब्रह्मणा उदाहुत' 
का जब 'ब्रह्मने जिसका उदाहरण प्रस्तुत किया था! यह्‌ भ्र्थ करते हैँ तव इस वातके समर्थनकेलिए 
यदक्ष्यति-'इतिहासो मया स॒ष्ट” इत्यादि वाकयको उद्धुत्त किया गया है। इसलिए नियमानुसार 
उसकी स्पित्ति 'भत्र पक्षे ब्रह्मणा उदाह्ृत प्रदशितोदाहरण कृतनिदर्शनमित्यर्थ / इसके बाद होनी 
चाहिए जैसा कि हमने उसे मुद्रित किया है । परन्तु पूर्व-सस्करणोरम “यद्वक्यति--इतिहासो मया हृष्ट. 
इति। भ्रन्न पक्ष 'ब्रह्मणोदाहृतम्‌' प्रदर्शितोदाहरण, कृतनिर्देशनमित्यथें/ । इस रूपमें यह पाठ 
जिसके समर्थंनकेलिए उसे उद्धृत किया गया है उसका उल्लेख किए विना ही प्र-स्थान में इसके पूर्व 
छापा गया है । वहा उसकी स्थिति मितान्त अ्रसद्भधृत है । इसलिए हमने संशोधित रूपमें नया पाठ 
काले टाइपर्मे प्रस्तुत किया है । 

पाठसमीक्षा-- नाटयस्य*" विचा रश्च यत्र तन्‍नाटबवेदशब्देन'" दश्रूपकमित्युच्यते! यह 
पाठ भी कुछ अटपटा-सा प्रतीत होता है। 'दष्मरूपक' के बाद 'इति” न होता तो अधिक अच्छा 
रहता । श्ौर 'यत्र'ं के वाद 'स नाटबचेद इति' झोर जुडा होता तो श्रर्थ भ्नधिक स्पष्ट हो जाता । 
झत इन स्पानोपर भी हमने सशोधित रुपमें ही पाठ प्रस्तुत किया है । 


चतुर्थ व्यास्या-- 


क्रभिवन ०--दूसरे व्यास्याकार तो यह कहते हैं कि नदनीय प्रर्थात्‌ श्रनु- 
करणीय [होनेसे नाटक श्रादि | दशरूपक हो नाट्य है । उसका यह शास्त्र [नाटच- 
शास्त्र हुआ | । इस प्रकार [दशरूपक का लक्षण रूप या] दशरूपक-स्वरूप ही यह 
[नाट्बरशास्त्र| है। श्रौर इस प्रकार अनुकरण करने योग्य इससे [नाटक रूप] 
ग्रन्यका तात्पयं होने से [पहिले जो नाटकको रसात्मक-वल्तु कहा गया था] उन रस 
भ्रादिका इसीमे पर्यवत्तान हो जाता है। [अभिववगुप्तके गुर श्र्यात्‌ भट्टतोतनें जो 
नाटथरज्ञास्त्र शब्दको व्यायया की थी उसका इससे विरोध नहीं होता हैँ | । झौर ब्रह्माने 
उसको उदाहत किया है श्रर्यात्‌ उसका उदाहरण दिया है । 





१० म. भ. भ्रनुकरणम्‌ । २० म भ. पर्यवसानात्‌ । ३२. कृत निर्देशक 


३४ ] ग्रभिनवभारतो [ फारिका 


अन्ये तु-त्रह्मणा वेदास्येन भगवता शब्दराशिना' 'उदाहत' निरूपित त्याज्यानु- 
प्ठेयरूप आयदागच्छर व्युत्पाद्यतया स्वीकुरवेन्‌ नाटचशास्त्र प्रवक्ष्यामीति प्रयोजनमनेनैव 
स्वीकृतमित्याहु । 





पाठसमीक्षा--इस भ्रनुच्छेदके पूर्वसस्करणोमे 'नटनीय' के पर्यायवाचक शणब्दके रूपमें 
'अतुकरण' पाठ छपा था । परन्तु वह शुद्ध नही जान पडता है। उसके स्थान पर उसके अनुरूप 
आ्नीयर-प्रत्ययान्त 'अनुकरणीय' पाठ होना चाहिए था। इसी प्रकार भ्रनुच्छेदके श्रन्तमें 'प्यंवसानात्‌' 
पाठ पूर्व-सस्करणोमे छुपा था उसके स्थानपर 'पयंवसानम्‌' पाठ होना चाहिए । हमने सशोधित 
रूपमें ये ही पाठ काले टाइपमें प्रस्तुत किए हैं । 

यहाँ तक प्रन्थकारने 'ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌' की चार प्रकारकी व्यास्पाएँ प्रस्तुत की 
हैं। पहिली व्याख्याके अनुसार 'उदाहत' का भ्र्थ “मद्यमुक्तम्‌' मुझे बतलाया यह होता है । 
दुसरी व्याख्याके भ्रतुसार बरह्माने वेदोसे भ्रद्भोकी निकाल कर इसकी रचना की है इसलिए उसको 
'उदाहुत” कहा गया है यह भ्र्थ होता है। तीसरी व्याख्यामें 'ब्रह्ममे जिसका उदाहरण प्रस्तुत 
किया था यह 'ब्रह्मणा उदाहतम्‌' का भ्र्थ होता है। चौथी व्याख्यामे नाटयका श्र्थ नटनीय श्रर्थात्‌ 
दशखरूपक किया गया है । 
परचम व्यास्या-- 

इसके बाद श्रगले श्रनुच्छेदरमे 'त्रह्म॒णा|यदुदाहृतम्‌' की श्रन्य प्रकारसे व्याख्या दिखलाते 
हैँं। यह व्याख्या इन सव व्याख्याओ्रोप्ते विलक्षण है।इस व्याख्यामें 'ब्रह्मणा यद्‌ उदाहृत' इस 
प्रकारका पदच्छेद न करके 'ब्रह्म॒णा श्रायद उदाह्ुतम्‌” इस प्रकारका पदच्छेद किया गया है । भ्रौर 
ब्ह्य' का श्रथं 'वेद' ही माना गया है। उसके श्रनुसार वेदके द्वारा 'उदाह्रत' भ्र्थात्‌ 'निरूपित' और 
उससे आने वाले विधि श्रौर प्रतिपेघोकी शिक्षा देनेके सिद्धान्तको स्वीकार करके नाटचशास्त्रको 
कहूँगा यह भ्रर्थ होता है| इस भ्रर्के द्वारा नाटघरशास्त्रका प्रयोजन विधि प्रतिपेध या कर्तंव्याकर्तव्य 
वी शिक्षा देना है, यह वात सिद्ध होती है । इसी बातको वृत्तिकार श्रगली पक्तिमें लिखते हँ-- 

प्रभिनव ०--दूसरे व्यास्याकार तो [इसका यह श्रर्थ करते है कि |-ब्ह्म भ्र्थात्‌ 
शब्दराशि रूप वेद-भगवान्‌के द्वारा निरूपित और [वेदसे ] 'श्रायद' श्रर्थात्‌ श्ाने 
वाले [श्रर्थात्‌ प्राप्त होने वाले] जो त्याज्य और शबनुष्ठेय [श्रर्थात्‌ विधि तथा 
प्रतिषेधका शिक्षण] उसको [नाटबचफे द्वारा] शिक्षणीय मान कर में [भरतसमुनि ] 
ताटचशास्त्रको प्रकृष्ठ रूपसे कहुगा । इस प्रकार [नाटचबशास्त्रका विधि-प्रतिषेधकी 
शिक्षा देना रूप] प्रयोजन इसीके द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है यह कहते हे । 

इस पण्चम व्यास्यामें यह बात विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पद-विन्यासकी 
दृष्टिसे तो 'ब्रह्मणा' पदका झायद' पदके साथ सम्बन्ध माना गया है, किन्तु वाक्य-रचनामें 'ब्रह्मणा ' 
का सम्बन्ध 'भायद्‌' के साथ न मान कर “उदाहृतम्‌! के साथ माना गया है। झोर 'ब्रह्मणा 
उदाह्ृतम्‌' वेदके द्वारा निरूपित यह भ्रय॑ किया गया है। 'झायदुके साथ सम्बन्ध करना हो तो 
तब्रह्मणा' इस तृतीयान्त पदके स्थान पर 'ब्रह्मण. यह पञ्चम्यन्त प्रयोग करना होगा। उस दशामें 
कारिकार्मे 'ब्रह्मणायद्‌' पाठ न होकर सन्धिके नियमोके भ्रनुसार 'ब्रह्मणा भ्रायद्‌' पाठ होना चाहिए 
था। भ्रत 'आयद' पदका समन्वय करनेकेलिए उस टीकाकारफ़ो अध्याहार भझ्रादि द्वारा विशेष 
प्रयास करना पडा है । 


कारिका १ | प्रयमौष्ष्यायः [३१ 


भट्टनायकस्तु ब्रह्मणा' परमात्मना “यदुदाहत' अविद्याविरचित-निस्सार- 
भेदग्रहे यदुदाहरणीकृत तनन्‍नाटयम्‌ । तद्क्ष्यामि। यथा हि कल्पनामात्रसार तत 
एवानवस्थितेकरूप  क्षणेन कल्पनाशतसहस्त्रसह  स्वप्नादिविलक्षशामपि सुप्ठुत्तरां 
हृदयग्रहनिदान, अत्यक्तस्वावलम्बन-ब्रह्मकल्प-नटोपरचित रामरावणादिचेष्टित असत्य 
कुतोष्प्यमताद्भुतवृत्या'भाति । तथा भासमानमपि च 'पुमर्थोपायतामेति । तथा तादूगेव 
विव्वमिदमसत्यनामरूपप्रपञ्चात्मक, श्रथ च श्रवणमननादिवशेन परमपुमर्थप्रापकमिति 
लोकोत्तरपरमपुरुषार्थसुचनेन शान्तरसाक्षेपोह्य भविष्यति- 

स्व स्व निमित्तमासाय'शान्तादुत्पयते रस । इति 
तदनेन पारमार्थिक प्रयोजनमृक्तम्‌' इति व्याख्यान सहृदयदर्पणे पर्यग्रहीत । 





इस प्रकार ग्रन्यकारने अपने ग्रृद भद्ठतोत तथा भन्य व्याख्याकारो द्वारा प्रस्तुत की गई 
ब्रह्मणा यदुदाहुत” इस कारिका-मागकी पाच व्यास्याएं यहाँ तक उपस्थित की हैं। झ्रागे भट्दनायक 
द्वारा की गई छठे प्रकारकी व्याख्या भगले श्ञनुच्छेदम्मं निम्न प्रकार देते हैं-- 
भटूनायक कृत पष्ठ व्यावया--- 

अभिनव०--भट्टनायक तो [इसको व्यास्या इस प्रकार करते हैं कि--] ब्रह्म 
प्र्थात्‌ परमात्मानें जिसको उदाहरण रूपमें प्रस्तुत किया श्रर्थात्‌ श्रविद्या-कल्पित 
निस्सार [जगद्‌ रूप] भेदके ग्रहरा करनेमें जिसको उदाहरण बनाया है वह नाट्य 
है । उसका में वर्णन करूंगा । [इसका श्रभिप्राय यह है कि--] जैसे [नाटकमें 
राम रावण आदिका चरित |] केवल कल्पनात्मक, इसीलिए एक रूपसे स्थिर न रहने 
वाला, क्षणभरमे सेकड़ो-सहस्त्रों परिवर्तनोको सहन करनेवाला, तथा स्वप्नादिसे 
विलक्षण होते हुए भी हृदयको सुन्दर रूपसे श्राकष्ट करनेवाला, श्रौर स्वावलम्बन 
करनेवाले ब्रह्म-सहृश नढके द्वारा प्रस्तुत किया गया, राम-रावण श्रादिका व्यापार 
किसी श्रदृभुत रूपसे प्रतीत होता है। शोर उस रूपमें भासित हो कर भी पुरुषार्य 
[भ्रर्यात्‌ धर्म श्रादि] का साधन वन जाता है। इसी प्रकार यह जगत भी श्रसत्य 
साम-रूप प्रपञ्चात्मक हैं। फिर भी श्रवरा-मनन शआदिके द्वारा पुरुषायंका प्राप्त 
करानेवाला होता है । इस प्रकार लोकोत्तर [मोक्षरूप] परम-पुरुषार्थकी सूचना हारा 
यह शान्त रसका भी शआ्राक्षेप करानेवाला होता है [श्रर्यात्‌ माटकमें शान्तरसकी 
प्रधानता भी हो सकती है यह्‌ बात इस “ब्रह्मणा यदुदाहत॑! पदसे सूचित होतो है । 
[जैसा कि कहा है |-- 

झणिनव०--श्रपने श्रपने कारणोको प्राप्तककर शान्तरससे [ही श्रन्य सब] रस 
उत्पन्न होता है । 

प्रभिनव०--इसलिए [ 'ब्रह्मणा यदुदाह्तम्‌!] इससे [नाट्यका मोक्षमाधन 
रुप] परम-प्रयोजन नी बतलाया गया है यह व्याल्या [भट्टनायकरने प्रपने] 
'सहृदयदर्पण' [नामक ग्रन्व] मे को है । 


१. मे झ्रकृताइुतवृत्या। २- सम पुण्षायोपदेशाय। ३. सम दान्तमुत्पधते । ४. स. हृटयरपंखे । 
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यदाह-- 
नमस्त्रैलोक्यनिर्माणकवये शम्भवे यत्त । 
प्रतिक्षण जगन्नाट्ययप्रयोगरसिको जन ॥। इति । 
एवं नाट्यशास्त्रप्रवचन प्रयोजनमुक्तम्‌ । तत्प्रयोजन तु दशितमेव । अ्रमिधेयश्च 
नाट्यवेद । व्युत्यायव्युत्पादकभावलक्षराश्च सम्बन्ध । 
'यच्च शास्त्र यो जिज्ञासते स तावत्‌ तदवसरे तच्छास्त्रप्रणेतरि प्रसिद्धे' सिद्ध- 
वदेव'प्रामाण्यमभिमन्‍्यत इति तद्गचनोक्ताय सम्बन्धामिधेयप्रयोजनाय तदेव निविगड्]ू 
प्रवतेते । परस्त्वधिगतसकलशास्त्रार्थों बहुमन्यते न वेति तदिदमन्यत्‌ । 





अभिनव ०--जैसा कि | भट्टनायकने श्रपने उक्त ग्रन्थके आरम्भमे |] कहा है-- 
अ्रभिनव ०--त्रलोक्य [रूप नाटक] का निर्माणण करनेवाले महाकवि शड्भूरको 
नमस्कार है क्योकि ससारके लोग प्रतिक्षण [उनके बिरचित | इस जगत्‌ रूप नाटक 
के प्रयोगमे रसास्वादनका श्रनुभव करते है । 
अनुबन्धनिर्देश--- 
झ्भिनव०--इस प्रकार नाथ्यशास्त्रका प्रवचन करना [भरतमुनिकी प्रवृत्ति 
का ] प्रयोजत है। और उसका |श्रर्थात्‌ नाट्यश्ास्त्रक्का मनोविनोदके साथ-साथ 
कतंव्याकतंव्य या विधि-प्रतिषेधकी शिक्षा देना, श्रथवा भट्टनायकके श्रनुसार शान्तरसके 
श्राक्षेप द्वारा सोक्षरूप परम पुरुषार्थंकी सिद्धिरूप मुख्य] प्रयोजन [पिछली व्याख्यामे ] 
दिखला हो चुके हैं । [इस ग्रन्थका श्रभिधेय श्रर्थात्‌ | प्रतिपाद्य-विषय नाटचवेद है। 
आ्ौर [इस शास्त्रके साथ उस विषयका | प्रतिपाद्य-प्रतिपादक-भाव सम्बन्ध है । 
शास्त्रसे श्रधिकारीकी प्रवृत्ति-- 
एस प्रकार इस श्रनुच्छेदमें प्रयोजन, विषय तथा सम्बन्ध रूप तीन प्रनुबन्धोका निर्देभ 
किया है । अनुवन्ध-चतुष्टयमेसे श्रधिकारी रूप चौथा भ्रनुबन्ध शेप रह जाता है। उसका निर्देश 
करते हुए श्ञास्त्रमे उसकी प्रवृत्तिका उपपादन श्रगले भनुच्छेदर्मे करेगे। जो जिस शास्त्रके 
विपयको जानना चाहता है वही उस शास्त्रका भ्रधिकारी होता है । इसलिए जो नाटबशास्त्रके 
विपयको जानना चाहता है वही उसका श्रधिकारी है। इस प्रकार श्रधिकारीका ग्रहण स्वय हो 
जाता है । इसलिए पृथक्‌ रूपसते उसका निर्देश नहीं किया गया है। फिर भी उसके सम्बन्धमें जो 
विवेचना श्रगले भनुच्छेदर्मं करते हैं उससे श्रधिकारीका ग्रहण भी हो जाता है-- 
ग्रभिनव०--जिस शास्त्रको जो जानना चाहता है [वही उस शास्त्रका 
अधिकारी है। श्रोर] वह उस समय उस शास्त्रके प्रसिद्ध निर्माताके विषयमे प्रमा- 
- ण्िकताको निश्चित ही मानता है इसलिए उस [शास्त्रकार] के वचन [झ्रर्थात्‌ 
शास्त्र] द्वारा कहे गए सम्बन्ध, विषय तथा प्रयोजन [को सिद्धि |] केलिए निविशद्धू 
होकर उसी समय प्रवृत्त हो जाता है। श्रन्य सब शास्त्रोके श्र्थको समभनेवाला 
दूसरा व्यक्ति उसको श्रादरकी दृष्टि से देखता है या नहों यह बात श्रलग है । 





१. म० यज्च श्ञास्ताथथंम्‌ । २. म० सिद्धोयेव । ३ म० प्रमाण । ४ स० तद्दचनोक्तातू । 
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प्रथमं तावतृ' प्रयुक्तं आादिवाक्य प्रवतंकमेव इति स्वानुभव'सिद्धमू । तेन 
भ्रथंसशय-तकं-कौतुक जनकादि वाक्य 'प्रवतेकसिति किमनेन । 


इसका अ्रभिप्राय यह है कि भ्रन्य लोग किसी शास्त्र-विशेषको भले ही प्रामाणिक न 
माने परन्तु जो व्यक्ति जिस शास्त्रका जिज्ञासु है वह उसको प्रमाण मान कर तदनुसार भ्रभीष.्ट फल 
श्रादिकी प्राष्तिकेलिए कार्य करता ही है। इस लिए श्रन्य लोग नाट्यशास्त्रके कर्त्ता भरतमुनिको 
प्रमाण माने या न माने परन्तु नाट्यशास्त्रका जिज्ञासु तो भरतमुनिको परम-प्रमाण मान कर 
उनके द्वारा निर्दिप्ट प्रयोजनकी सिद्धिकेलिए उनके निर्देशानुसार प्रवृत होगा ही । 
शास्त्रके ग्रादिवाक्यका प्रवरतेकत्व-- 

इमपर यह शद्धा उत्पन्न होती है कि न्‍्यायदर्शनर्मे सशयको अनुमान श्रादिकी प्रवृत्तिका 
कारण माना गया है। 'नानुपलब्धे न निर्णतिष्य न्याय. प्रवर्तते, किन्तहि सशयितेष्यें / लिख कर 
न्यायके भाष्यकार वात्स्यायनने सशयको प्रवृत्तिका कारण माना है । और लोगोमें क्रिसीने कही 
तर्कजनक वाक्यकों श्रौर कही कौतुक-जनक वाक्यको भी प्रवृक्तिका प्रयोजक माना है। परन्तु यहा 
ताटभशास्त्रमें प्रथंसशय या तके या कौतुक जनक वाक्‍्योमें से कोई भी वाक्य नही पाया जाता है 
तब एसर्मे प्रवृत्ति कैसे हो सकती है । इस शद्भाका समाधान प्रन्थकार श्रगले श्रनुच्छेदर्म कर रहे 
हैं। उसका साराश यह है फि सर्वत्र सशय या तक था कौतुक-जनक वावय ही प्रवर्तक हो ऐसा 
कोई नियम नही है । किसी शास्त्रका प्रारम्भिक वाक्य ही उस श्षास्त्रमें जिज्ञासु-जनोको प्रवृत्त 
फराने वाला होता है यह वात प्रनुभव सिद्ध है। इसलिए यहाँ सशय, तर्क या कौतुक-जनक वावय 
केन होनेपर भी प्रथम प्रयुक्त हुआ वावय हो प्रवर्तंक हो सकता है । इसलिए यहां प्रवृत्तिमें कोई 
वाघा नही है | इसी वातको भगली पक्तियोमें इस प्रकार लिखते हँ--- 

अभिवनव०-[ किसी श्ञास्त्रके | श्रारम्भसे प्रयुक्त श्रादिवाक्य [उस शास्त्रके 
जिज्ञासु-जनोको उस विषयमसें | प्रवृत्त करानेबाला ही होता है। यह बात [हम सब 
को] श्रपने भ्रनुभवसे सिद्ध हे। इस लिए [केवल] श्रर्थसशय या तक या कौतुक 
श्रादिके जनक वाक्य [ही] प्रवर्तक होते हैं, इसके कहनेसे क्या लाभ है । 

पर्धात्‌ यदि श्राप भनन्‍्य स्थलोपर सशयजनक तक अथवा कौतुक-जनक वाययोकों 

प्रवृत्तिका प्रयोजक माननेके श्राघारपर, उनके बिना यहा प्रवृत्ति नहीं हो सकती है यह वहना 
चाहे तो वह उचित नहीं है । 

पाठ्समीक्षा--इस श्रनुच्छेदका पाठ पू्व-सस्करणोमें बहुत अश्ुद्ध छपरा था। यद्यवि 
प्रधुद्धि बहुत साघारण-सी है परन्तु उसमे भनुच्छेदका श्रर्थ बिल्कुल प्रस्पप्ठ हो जाता है इसलिए 

उसका संशोधन आवश्यक है । उसमें सवमे पहिले 'प्रथम तावत्‌ भ्रवृत्तमादिवावय प्रयुत्तमेव' यह पाठ 
छपा था। परन्तु इसका श्रर्थ स्पष्ट नहीं होता है । इस स्वलके प्रसद्भधके अनुसार--एमर्मे जहाँ 
'प्रवृत्त! दाब्दका प्रयोग क्रिया गया है वहाँ 'प्रमुक्त” पदका और जहाँ “प्रयुक्त ” पदका प्रयोग क्या 
गया है वहां 'प्रवर्तंक' पदका प्रयोग होना चाहिए था। इसी प्रवार 'प्रसिद्ध के ह्यानपर मेचल 
'प्िद्ध तवा 'कौतुकजनादि' के स्थानपर 'कौ]नुकजनकादि' परदोक़ा प्रयोग होना चाहिए था। भव. 


रा कं रूपमें इन्हीं पार्ठोको प्रस्तुत क्या है। भोर अपने समोधित पदोकों फाले टाइपरमें 
देया है । 





श्र 


१ म भ्रवत्तत। २ म प्रयुक्तेय। हे. म प्रसिद्धम्‌ । ४ प्रयम तावतू प्रवृत्तमादियागय॑ 
प्रयुक्तमेवेति स्थानुभवप्रसिद्धप्‌ ॥_ ५ म फीतुकक्‍्जनादि। ६. म न प्रवर्तकमिति | 


३८ ] ग्रभिनवभारती [ फारिका १ 


'यद्॒क्ष्यति-- 
य इस श्णयात्‌ प्रोक्त नाटयवेदं स्वयम्भुवा। 
फुर्यात्‌ प्रयोगं यश्चेंन तथाधीयीय वा नर' ॥ 
या गतिवेंदविदुषां या गतिय ज्ञवेदिनाम्‌ । 
या गतिर्दानशीलार्ना तां गति प्राप्नुयात्‌ तु सः॥ इति । 


ताटयफी उपादेयताका विचार--- 


पाठ्समीक्षा--यहाँ तक प्रथम कारिकाके चारो चरणोकी व्याख्या समाप्त हो जाती 
है भर उसके साथ ही भ्रनुबन्ध चतुष्टयका निर्देश भी जो कि प्रथम कारिकाकी व्याख्याकेसाथ 
होना श्रावश्यक है पूर्ण हो जाता है। प्रव भागे ग्रन्थकार इसी कारिकाकी व्याख्याके श्रश रूपमें 
नाटयशास्त्रकी उपादेयताके विषयर्मभे जो किन्ही पूर्व टीकाकारोने शब्भा उठाकर उसका निरास 
करनेका प्रयत्न किया है उसकी व्यर्थंताको दिखलाते हुए नाटयवेदकी उपादेयताका प्रतिपादन 
करेंगे । इस विषयकी चर्चा करनेका उपयुक्त स्थान यहाँपर है । पू्वे-सस्करणोमें इस विपयकी 
चर्चा करनेवाले भागके पाठकों तृतीय घरणाकी प्रधुरी व्याख्याके बीचमें मुद्रित कर दिया गया था । 
वहाँ उसके मुद्रित करनेका श्रवसर नही था । इसलिए वहाँ जो उसका समावेश पूव॑-सस्करण) में 
किया गया था वह प्रमादवष्ष ही हुआ था इसका निर्देश हम पृष्ठ २८ पर कर चुके हैं। वहाँ हमने 
यह भी लिख दिया था कि इस पाठकों हम यहाँसे हटाकर इस कारिकाकी व्याख्याके श्रन्तमें जहाँ 
कि उसका उपयुक्त स्थान है समाविष्ट करेंगे । वह उपयुक्त स्थान भ्रब झागया है। इसलिए हम 
उस प्र-स्थानपतित पाठको वहाँसे हटाकर यहाँ मुद्रित कर रहे हैं । यहाँसे लेकर प्रष्ठ ४३ तक जहाँ 
इस कारिकाकी प्रभिनवभारतीकी समाप्तिका सूचक १ प्रक पडा है वहाँ तक यही पाठ गया है। 
इस भरतमुनिके वचनको उद्धृत कर किसी पूर्व-टीकाकारने नाट्थशास्त्रकी उपादेयताके 
विपयमें उठाई जाने वाली छाड्धाके निराकरण करनेका प्रयत्न किया था। श्रभिनवगुस्त उस प्रयत्न 
को व्यर्थ समभते हैं । उनका कहना यह है कि नाटबशास्त्रका सम्बन्ध नद, कवि तथा सामाजिक 
इन सीन व्यक्तियोसे हो सकता है। उनमेंसे किसीकेलिए भी नाटयशास्त्र श्रनुपादेय नही है । भ्रपितु 
सबहीकेलिए वह प्ृत्यन्त उपादेय है। इसलिए जो लोग उसकी उपादेयताके विषयर्भ शड्भू करते हैं. 
झोर जो उस शड्भूाका निवारण करनेका यत्न करते हैं वे दोनो ही व्यथंका कार्य करते हैं । इसी 
वातकी विवेचना ग्रन्थकार धगले भ्रनुच्छेदमें प्रारम्भ करते हैं -- 
श्रभिनव०--[ नाट्यश्ास्त्रकी समाप्तिके समय श्रन्तमे भरतमुनि ] जो [यह | 
कहेगे [कि ]-- 
जो कोई ब्रह्माके हवरा कहे गए इस नाटचवेदका श्रवण करेगा, इसका प्रयोग 
करेगा श्रथवा जो मनुष्य इसका श्रध्ययन करेगा-- 
वेदके विद्वानोकी जो [उत्तम] गति होती है, यज्ञके जानने वालोकी जो 
[उत्तम] गति होती है श्लौर दानशील व्यक्तिको जो [उत्तम] गति प्राप्त होती है 
उसी [स्वर्गादि-प्राष्ति रूप उत्तम] गतिको [इस नास्यशज्ञास्त्रका श्रवण प्रयोग श्रथवा 
श्रध्ययन करनेवाला | वह व्यक्ति भी प्राप्त करेगा । 





१ हमने इस पाठकों यहाँ स्थानान्तरित किया है श्रत काले टाइपमे दुवारा मुद्रित फिया है । 


कारिका १ ] प्रयमोष्प्यायः [ ३६ 


एतेन 'कासजोी 'दशकों गण: इति वर्जनीयत्वेन नाट्यस्यानुपादेयतेति यत्‌ 
केचिदाशडू रे, तदयुक्तीकृतम्‌ । याज्वल्वयस्मृतिपुराणादी चास्य प्रशंसाभूयस्त्वश्ववणात्‌ 
न चागमाहते धर्मोष्नुमानगम्य इति न्यायात्‌ । 


अ्रसितव०--इससे | श्रर्थात्‌ ऊपर उद्धत किए गए नाख्यशास्त्रके श्रन्तिम दोनो 
इलोकोमें जो नाट्चशास्त्रके फलका वर्णन किया गया है उससे] 'कामजो दशकों 
गण: इस [मनुस्मृतिके वचन] के द्वारा वर्जनोय होनेसे नाट्यजशास्त्रकी श्रनुपादेयता 
की शड़ा जो किन्‍्हींने उठाई थी वह खण्डित हो जाती है । क्योकि भरतमुनिके इन 
दोनो इलोकोमें नाट्यविद्याकी श्रत्यन्त प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त ] याज्वल्क्य 
स्मृति श्रौर पुराण झ्ादिमे भी इस [नाट्यविद्या] की श्रत्यन्त प्रशंसा पाई जाती है । 
भ्रागमके बिना [नाट्ययादिसे मोक्षजनकत्व रूप] घससे केवल श्रनुमानसे नहीं जाना जा 
सकता है [इसलिए भरतमुनिने जो नाट्यविद्याकों यज्ञादि क्रियाके तुल्य फलवाला 


साना है वह आगमके भ्राधारपर ही माना है] । 
मनुस्मृतिर्में राजधमंके प्रसज्भमें कामज, क्रोधज गणोंकी वर्जनीयताका प्रत्तिपादन करते 
हुए लिखा है कि-- 
कामजेपु प्रसक्तो हि व्यसनेपु महीपति । 
वियुज्यते5थं धर्माम्या क्रोघजेष्वात्मनेच तु ॥ मनुः ७-४५ | 
श्र्थात्‌ जो राजा 'कामजवर्ग' में कथित दुयंसनोंमें फल जाता है वह धर्म घौर श्रयंसे 
वब्चित हो जाता है। भौर “क्रोधज-वर्ग' के व्यसनोमें फसा हुआ राजा स्वयं भ्रपना ही सर्वेनाथ 
कर लेता है । भ्रत राजाको इन दोनों प्रकारके व्यतनोसे वचना चाहिए । 
कामज वर्गका प्रतिपादन इस प्रकार किया है-- 
मृगयाक्षों दिवास्वप्न परिवाद स्त्रियों मद । 
तौयेतिक॑ वृधाटया च कामजो दशकों गएणा ॥ मनु ७-४७ | 
इसमें तौर्यत्रिकसे नृत्य, गीत तथा वाद्यका प्रहदशण होता हैं। इनकी वर्जनीयतासे 
नास्थविद्याकी व्जनीयताकी छाद्धा कुछ लोगोकों हो सकती है। उसके निराकरणकेलिए पूर्व 
टीकाकारोने नाव्यश्ास्त्रके पूर्वोद्धत दोनों इलोको और याज्ञवल्कय-स्मृति आदिमें पाई जानेबाली 
उनकी प्रशसाका उल्लेख कर उनकी उपादेयताका प्रतिपादव किया हैं। याशवत्वय-स्मृतिर्म गान 
भादिकी प्रशंसाके रूपमें निम्नाडित इलोक पाए जाते है-- 
यथाविघानेन पठन्‌ सामगानमविच्युतम्‌ । 
सावधानस्तदस्यासात्‌ पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
भ्रपरान्तकमुल्लोप्य मद्रक मकरीं तथा । 
श्रौवेणक मरोविन्दुपुत्तरं गीतकानि च॒ ॥ 
ऋण्गाथा पारिका दक्ष विहिता ब्रह्म गी तिका । 
गेयमेतत्‌ू त्तदम्यासकरणात्‌ मोद्षसल्ितम्‌ ॥॥ 
वीणावादनत्तत्वज्ञ॒श्रुतिजातिविशारद: । 
तानन्नद्चाप्रयासेन मोक्षमार्म नियच्छति ॥ 
१. म देशको। 


४० ] प्रभिनवभारती [ फारिका १ 


गीतज्ञों यदि योगेन नाप्नोति परम पदम्‌ । 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनेव सह मोदते ॥ 


याशवल्क्यस्मृति शभ्र० ३--श्लो” ११२-१६ 


इस प्रसज्॒में ग्रन्थकारने मनुस्मृति श्रौर याज्ञवल्क्यस्मृतिके जिन स्थलोंकी श्रोर सद्धू त 
किया है उनको हमने ऊपर उद्धुत कर दिया है । इनके देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका 
सम्बन्ध साक्षात्‌ नाख्यकी निन्‍्दा या प्रशसासे नही है। मनुस्मृतिने जो तौयंत्रिकके श्रन्तर्गत नृत्य- 
गीत-वाद्यको वर्जनीय बतलाया है उसका सम्बन्ध भी सर्वसाधारणसे नहीं है भ्रपितु राजघधम्मके 
प्रन्तगंत होनेसे उसका मुख्य रूपसे राजासे ही सम्बन्ध है। भ्ौर उसका भी श्रतियोग या श्त्यन्त 
प्रपक्तिका निषेध किया गया है । नाव्यक्री साक्षात्‌ निन्‍्दा या व्जनीयताका प्रतिपादन 
उसके आ्राधारपर नही किया जा सकता है। इसलिए जो लोग मनुस्मृतिके इस इलोकके श्राघार 
पर नास्यकी वर्जनीयताकी भ्राशच्ा करते हैं उतकी वह शज्भा उचित नहीं है यह ग्रन्थकारका 
भ्रभिप्राय है । 


इसी प्रकार इस शद्भाका जो निराकरण पृव॑वर्ती टीकाकारोंने किया है वह भी उचित 
नही है | याज्ञवल्क्यस्मृतिके जो इलोक ऊपर उद्धुत किए गए हैं उनके देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उसमें जो गानकी प्रशसा की गई है वह सामगान श्रादि वैदिक गानसे ही सम्बन्ध रखती 
है । लौकिक तौयंत्रिक श्रर्थात्‌ नृत्य गीत वाद्य श्रादिसि उसका सम्बन्ध नहीं है। इसलिए उन 
इलोकोके भ्राधारपर तौर्य॑त्रिक या नास्यके प्रयोगका समर्थन करना भी युक्तिसद्भधत नहीं प्रतीत 
होता है । श्रत एव पूर्व टीकाकारोने जो मनुस्मृतिके उपयुक्त इलोकके श्राधारपर नाव्यकी वर्जनीयता 
की शड्भा उठाई है भ्रौर याज्ञवल्क्य स्मृतिके इलोकोके श्राधारपर जो उसका समाघान करनेका 
यत्म किया है वे दोनो ही बातें सुश्लिप्ट नही हुई है। इसलिए वह शद्धा-समाघान ग्रन्थकारको 
रुचिकर नही है। इसी हदृष्टिकोणसे ग्रन्थकार उसका श्रागे खण्डन करेंगे। 


खण्डन करनेमें ग्रन्थकारकी मुख्य युक्ति यह है कि नाटघविद्याका कवि, नट तथा 
सामाजिक इन तीन व्यक्तियोसे मुख्य रूपसे सम्बन्ध है । यदि उसे वर्जेजगीय माना जाय तो इन्ही 
तीनोके प्रति श्रथवा उनमेसे किसी एकके प्रति वर्जनीय माना जा सकता है। परन्तु वास्तविक हृष्टिसे 
विचार करे तो इनमेंसे किसीके प्रति भी उसको वर्जनीय नही ठहराया जा सकता है। नाटथका 
प्रदर्शन नटोका भ्रपना घमम है । उस क्षियाके द्वारा वे भ्पने धर्मका ही पालन करते हैं। इस लिए 
उनकेलिए उसे वर्जनीय माननेकी कोई सम्भावना ही नही हें। इसी प्रकार नाटघके निर्माता 
कविके लिए भी उसमें वर्जनीयताकी कीई बात नही है। वयोकि कवि तो नाट्थकी रचना करता 
है । वह नृत्य गीत झादिका स्वय प्रयोग नही करता है । 


तीसरा सम्बद्ध व्यक्ति सामाजिक रह जाता है। उसकेलिए भी नाचने गाने बजाने 
का उपदेश नही दिया गया है । श्रौर न वह इन कार्योंको करता है। श्रत उसकेलिए भी नाटयको 
वर्जनीय नहीं माना जा सकता है । इसके विपरीत नाटघर्मे राम-रावण श्रादिके कार्यो भौर उनके 
फलोको देखकर उसको उत्तम शिक्षा ही प्राप्त होती है। जिससे वहू झ्पने जीवनको सुधार सकता 
है। इसलिए सामाजिककेलिए भी नाटयको वजंनीय नहीं माना जा सकता है। इसी वातको 
ग्रन्थकार भ्रागे लिखते हैं-- 


कारिका १ | प्रथमोष्ष्यायः [ ४१ 


एतत्‌ तु॒वृषवास्थानभीरून्‌ प्रति शड्भाइमनार्थम्भिधीयेत' नाम । तथाहि-- 

नटाना तावदेतत्‌ स्वधर्मास्नायरूपतयानुष्ठेयमेव । न चास्साक तच्चेष्टितं 
विचायंम्‌ । सोमक्रयोपदेशिनो हि वाक्यस्य' न तह्विक्रयिब्राह्मणान्तरगतकृत्याकृत्यविचा- 
रणोद्योगो युक्त: । 

न चाप्यस्थोपदिध्यते गायेन्नृत्येदिति ॥ किन्तु प्रथतनाट्यादसरक्रमप्रवृत्त- 
विरिश्वि'-वचनप्रवर्तकभरतमुनिशासनानुव तिशिष्यपरम्परापरिचयागताद्यततकालावधि- 
सहानटजनस्वकप्रवृत्तिविध्षेषोषदेदापरम्‌, अ्रत एवं तद्गत-सिद्धसदुपायोपदेशपरमिर 
शास्त्रसिति नटस्य तावस्नानेन किश्चिदृपदिश्यते तं प्रति उपकाराहते० 





झभिनव०-यह तो व्यर्थ ही बिना बातके भयभीत हो जाने वालोके प्रति 
शड्भाके निवारणकेलिए भले ही कह लिया जाय [परन्तु वास्तवमें तो न नाटयकी 
वर्जेनीयताक्की शड्भा ही उठाई जा सकतो है श्लौर न उसका समाधान फरनेकी ही 
श्रावश्यकता है। क्योकि नट, कवि तथा सामाजिक तीनोमेंसे नाट्य किसीकेलिए 
भी चर्जनीय नहीं कहा जा सकता हैं] । जसे कि-- 
नटोंके लिए नाट्य की श्रवर्जनीयता--- 

श्रभिनव०--नटोकेलिए तो यह अपने घम्मका आ्रास्नाय रूप [वेदरूप | है। 
प्रतः [ उनको तो ] उसका अवदय पालन करना हो चाहिए। और हमारेलिए उनके 
इस श्राचरण्पपर विचार करना उचित नहीं है। जंसे सोम-क्रय करनेका उपदेद्गा 
करनेवाले वाक्य [के श्रनुसार सोमका क्रय करनेवाले ब्राह्मरगर ] का, उसका विक्रय 
करनेवाले दूसरे ब्राह्मणके घर्म-अ्रधंके विचारका उद्योग उपयुक्त नहीं होता है । 

अ्रभिनव ०--भ्रौर इस [नट] को भी गावे, नाचे, इस प्रकारका उपदेश नहीं 
दिया जा रहा है | भ्रपितु सबसे पहले नाटक [ प्रस्तुत किए जाने ] के श्रवसरपर कहे 
गए ब्रह्मके वचनोका भ्रनुष्ठान करानेवाले भरतमुनिकी आाज्ञामे रहनेवाले शिष्योकी 
परम्पराके अभ्याससे श्राज तक्त चली श्रानेवालो महान्‌ नटजनोकी श्रपनी प्रवृतिका 
उपदेश-परक [यह शास्त्र] है, इसलिए यह उस विषयके सिद्ध उपायोका उपदेश 
करने वाला श्ञास्त्र है।इस हृष्टिसे यह नटको उसके [श्रपने परम्परागत धर्मके 
वतलाने रूप] उपकारके श्रतिरित्त श्रौर कुछ [नाचो श्रावो झ्रादि त््प] उपदेश 
नहीं देता है । [इसलिए नटोकेलिए यह शास्त्र किसी प्रकार भी बर्जनीय नहों फहा 
जा सकता है अ्रपितु सर्वेथा उपादेय ही है] । 

नटोकी हृष्टिसि नाट्य वर्जनीय नहीं है इस बातका प्रतिपादन यन्‍्वका रने विभ्रत दो 

भनुच्छेदोंमे किया है । एस विवेचनमें यह प्रइन अर्यत उपस्थित हो सकता है कि नाट्य नटोका 
प्रपना धर्म होनेसे उनकेलिए तो वर्जनीय नहीं होता है । परन्तु उसके देखने वाले प्रम्य लोगोगो 








१. झ्निधीयते । २ म नटस्प नाटघं तावदे । ३ मे विधिवाययस्थ । 
४ म ताइक्रेप्यय। ५ म न विरिच। ६ म परमतद्ततम्रिद्धिनम्पत्तिमदु 
७ यह पाठ हमने स्य॒नान्तरित किया हैं प्नत काले टाइपमे दुधारा मुद्निश्ष किया है । 


४२ ] प्रभिनवभारती [ फारिफा १ 


न कवेरपि स्वहृदयायतनसततोदितप्रतिभाभिधानपरवाग्देवतानुग्रहोत्थित- 
विचित्रापूर्वार्थ' निर्माणशक्तिशालिन: प्रजापतेरिवः कामजनितजगतः । 





तो उसक़ा देखना मनुस्मृति के भ्नुसार वजित होनेसे पापजनक हो सकता है। इस प्रइनका उत्तर 
देनेकेलिए ग्रन्थकारने सोमक्रयका उपदेश करने वाले वाक्यकी हृष्टिमें उसका विक्रय करने वाले 
ब्राह्मण विषयक धर्म-प्रधमंके विवेचनकी भनुपयोगिताका उल्लेख विया है। यह विपय मीमासा- 
दर्शनसे सम्वन्ध रखता है । सस्कृत-साहित्यमें पद-विवेचचाकेलिए व्याकरणशास्त्र, प्रमाण- 
विवेचनाके विषयर्मे न्‍्याय-शास्त्र तथा वाक्य-विवेचनाकेलिए मीमासा-शास्त्र प्रसिद्ध है। इन सव 
शास्त्रोफे विशिष्ट विद्वानोके नामके प्रागे प्रयुक्त होने वाला 'पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ ” विद्दोपण इसी 
ध्रभिप्रायकोी व्यक्त करता है। इसलिए 'सोमक्रयोपदेशक-वाक्य/ श्रौर उसका निपेध करने वाले 
वाषयोके श्रथंकी विवेचना मीमासा-पद्धतिके अनुसार जिस प्रकार की जाती है उसकी भोर ही 
यहा ग्रन्थकारने सच्ध[ त किया है । 

'सोमयाग' प्रकरण में 'प्रुणया एकहायन्या गवा सोम क्रीणाति” यह एक वाक्य गाता 
है । इसके प्रनुसार लाल रगकी एक वर्षकी बछिया देकर सोमयागकेलिए सोमका क्रय किया 
जाता है। दूसरी भ्ोर मनुस्मृतिके दशम श्रध्यायके ८८ वें इलोकमे “शभ्रय शास्त्र विष मास सोम 
गन्धारच सवशः श्रादि लिख कर सोमके विक्रयका निषेघ किया गया है । जब एक सोमका क्रय 
करेगा तो जिससे वह क्रष करेगा वह दूसरा व्यक्ति सोमका विक्रय करने वाला होगा | उक्त वचनो 
के अनुसार जब क्रय करने वाला श्रपने धर्मका पालन कर रहा है उसी समय उसका विक्रय करने 
वाला भ्रधर्मका भागी वन रहा है। इसलिए ये दोनो वावय श्रापातत* परस्पर विरोधी प्रतीत होते 
हैं । परन्तु मीमासक विद्वान ऐसे प्रसद्भोमें 'विरुद्धयो प्रमाणयोविपयव्यवस्थया भ्रविरोघापादन- 
मर्थापत्त विषय ” इस प्रकारके लक्षण वाले श्रर्थापत्ति प्रमाणके झ्राधघारपर उन दोनो प्रमाणोकी 
विपय-व्यवस्था करके उनके श्रविरोधका उपपादन करते हैँ। विपय-व्यवस्थाका भ्रभिष्राय यह है कि 
सोमक़यका उपदेश करने वाले वाक्यका विषय या क्षेत्र केवल सो मयागका प्रदेश है भ्ौर सोमविक्रयका 
निषेध करने वाले वाक्‍्यका क्षेत्र या विषय सोमयागसे व्यक्तिरिक्त देश है। इन वाक्योका 
क्षेत्र या विषय प्रलग-भ्लग होनेसे उनमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए सोमक्रयका उपदेश करने 
वाले वाक्यफे प्रनुसार श्राचरण करने वाले व्यक्तिको सोम-विक्रय करने वाले दूसरे व्यक्तिको इस 
कार्यसे धर्म होगा या श्रधम होगा इस वातकी चिन्ता नही करनी चाहिए। इसी प्रकार नाटयरूप 
स्वधर्मका पालन करने वाले नटोके व्यापारसे किसी श्रन्यकों भ्रध्मं होगा इसकी चिन्ता भी नही 
फरनी चाहिए | श्रर्थात्‌ नटोफेलिए तो नाख्य वर्जंनीय है ही नही । किन्तु विपय-व्यवस्था-नियमके 
अनुसार भ्रन्योकेलिए भी उसकी उपदेयताका प्रतिपादन किया जा सकता है। यह गन्थकारकी 
इस चर्चा का श्रभिप्राय है । 
फिफेलिए नाटयफो श्रवर्जनीयता--- 

झभिनव०--शभ्रपने हृदय-मन्दिरमे निरन्तर प्रकाशमान प्रतिभा रूप वाग्देवता 
के श्रनुग्रहसे प्राप्त, नाना प्रकारके लोकोत्तर [ श्रपूर्व | श्रथोंकी रचना करनेंकी शक्ति 
रखनेवाले, श्ौर प्रजापति [ब्रह्मा] के समान श्रपनी इच्छाके श्रनुसार [स्वतन्त्र 
रूपसे श्रपनें काव्य | जगत्‌की रचना करने वाले कविकेलिए भी [नाटचकी वर्जेनीयता 
का प्रइन नहीं उठाया जा सकता है] । 





१ म, विचित्रापु॑निर्माण । २. भम वा फामजनितजगत | 


कारिका १ ] प्रयमोष्ष्यायः [ ४२ 


'परं प्रत्याशडूग यदि, परोथ्त्रावशिष्यते व्युत्पाद्यो वराक । तस्यापि तु नेह 
गायेत्‌, नृत्येत्‌, वादयेत्‌, तस्तिरतो वा भवेदित्युपदेश:क्रियते | श्रपितु स्वरसत एवं 
तावन्मनोज्नविषयास्वादप्रवृत्तरय, श्रत एवं वेद-शास्त्रपुराणादिभीरुहृदयस्य तन्मनो- 
ज्वस्तुमध्ये ताहगिदं॑ वस्त्वन्‌ प्रवेशितं यह॒लादेव. पुर्थोपायावर्गति करोति 
इति वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
सामाजिककेलिए नाट्यको श्रवर्जनीयता-- 

इस प्रकार नाट्य न तो नर्दोकेलिए वर्जनीय हो सकता है भोर न कवियोकिलिए | 
यह बात यहा तक कही है | श्रव भगले पनुच्छेद में यह दिखलाते हैं कि सामाजिककेलिए भी यह 
वर्जनीय नही कहा जा सकता है। 

अ्रभिनव--यदि [तट तथा कवि दोनोसे भिन्न] किसी श्रन्यके प्रति [नाथ्यकी 
वर्जनीयतांकी ] श्राशडूरा हो तो वह दूसरा केवल बिचारा साम्राजिक [ ब्युत्पाद्य] ही 
रह जाता है। [परन्तु] उसकेलिए भी यहाँ गावे, नाचे श्रथवा बजावे या उनमें 
श्रासक्त हो इस प्रकारका उपदेश नहीं किया गया है । श्रपितु स्वभावतः ही सुन्दर 
विपषयोके रसास्वादनसे प्रवृत्त शौर इसी कारणसे वेद-शास्त्र पुराण श्रादि [रूक्ष 
साधनों ] से डरने वाले [सामाजिक] केलिए, उसके सनको सुग्ध करने वाली 
वस्तुके बीचमें [नाट्य रूप | इस ऐसी वस्तुका समावेश कर दिया गया हैं कि जिसके 
हारा ही [मनोविनोदके साथ-साथ श्रविज्ञात रूपसे | पुरुषार्थंक साधनों |[भश्रर्थात्‌ धर्म, 
प्र, काम, और मोक्ष-प्राप्तिके उपायो ] फा ज्ञान भी [वह] प्राप्त कर लेता है । 
यह बात हम श्रागे कहेंगे । 

इसका अ्रभिष्राय यह हुभा कि नट तथा कविकेलिए जिस प्रकार नाट्यको वर्जेनीय नहीं 
कहा जा सकता है इसी प्रकार सामाजिककेलिए भी उसको वर्जनोय नहीं ठहराया जा सफ्ता है। 
क्योकि इसमें सामाजिकको नाचने गाने भादिदे प्रवृत्त नहीं क्या जाता है। इसके विपरीत वह 
स्वभावतः सुन्दर वस्तुप्नोके देखने-सुननेका रसिक होता है। वेद शास्त्र श्रादिमें उसकी प्रवृत्ति नहीं 
होती है। इसलिए वेदादिके हारा भपने कतंव्याकतंव्यका ज्ञान प्राप्त करनेका श्रवसर उसे 
नहीं मिलता है। इस कमीकी पूतिकेलिए और उसकी स्वाभाविक मनोज्न-वन्तु-विषयक 
प्रवृत्ति की तृप्तिकेलिए इस नाटथके द्वारा एक भत्यन्त उपयोगी एवं सुन्दर वस्तुकों प्रस्तुत किया गया 
है । इससे जहा एक ओर उसकी रसास्वादनकी प्रवृत्ति पूर्ण होती है वहा उसके साथ ही उसे राम 
धादिके समान प्राचरण करना चाहिए रावण झादिके समान नही । यह शिक्षा भी प्रनायास ही 
प्राप्त हो जाती है । प्रत सामाजिककेलिए भी नाट्य वर्जनीय नही पापितु धत्यन्त उपादेय है । 

पाठ्ममीक्षा-घम भ्रनुच्छेदर्मे पूर्वसंस्करणोंमें 'परमत्रावशिप्यते व्युत्पाद्योपफार/ इस 
प्रकारदा पाठ छुपा था। परन्तु वह पाठ शुद्ध नहीं था। उप्तके स्पानपर पहाँ 'परोडच्रावशिष्यते 
घ्युत्ाद्यो बराक.” यह पाठ होना चाहिए घा। इसलिए हमने संशोधित रूपमें इसी पाठकों प्रस्तुत 
किया है। भोर पपना संसोधत होनेके कारण उसे भिन्न प्रकारक्ते [सफ़ेद] टाइपमें दिया है । 

एस प्रकार यहाँ तक प्रथम कारिकाकी व्यास्या समाप्त हुई ॥१॥ 





१ मेभ परमप्रत्या। २३. भ परमत्रावशिष्यते स्युत्पाद्योपफारः । म प्पतेवराक्त 
३. इस पाठफो भी हमने यहां स्थानान्तरित किया हैं प्रत' बाले टाइपमें दुबारा मुद्रित फिया है । 


४४ | झभिनवभारती [ कारिका २-३ 


अथ मुनिरात्मानमेव परत्वेन कल्पयन्‌ 'ब्रह्मणा यदुदाह्तम्‌' इत्येतदेव पुराकल्प- 
प्रदशनेन निश्चाययति 'समाप्तजप्यम्‌' इत्यादिना इलोकद्येन- 
भरत०-समाप्तजप्यं ब्नतिनं 'स्वसुतेः परिवारितम्‌ । 
्रनध्याये कदाचित्‌ तु भरतं नाठ्यकोबिदम्‌ ॥२॥। 
मुनयः पर्युपास्थेन॑ श्रात्रेयप्रमुखा: पुरा। 
पप्रच्छल्ते महात्मानो 'नियतेन्द्रियबुद्धथ ॥३॥ 
सुतानां अनुरागित्व नाटअवेदयोग्यता । नाट्यस्यादृष्टता' विनोदहेतुता सुज्ञानत्व 
चेति प्रश्नावसरलाभयोग । प्रसिद्धत्व चाचायेयोग्यता । शिष्ट-प्रामाणिकत्व, नियम- 
पूर्वशास्त्रग्रहण,' प्रसिद्धादरण, अनुमेयोपादेयत्वप्रकटन इदम्प्राथम्यप्रवृत्तता ऊहापोहपाटवं 
च शिष्यार ग्रहणयोग्यता इति क्रमेणा पदाना तात्पर्यमपुनरुक्तम्‌ ॥ २-३ ॥। 





नाटब-शास्त्रकी उत्पत्तिका इतिहास-- 


ग्रशिनव०--श्रब भरतमुनि श्रपने श्रापको ही श्रपनेसे भिन्न मान कर ब्रह्मणा 
यदुदाहतम्‌' जिस [नाख्यवेद | को ब्रह्मानें कहा [यह बात जो प्रथम कारिकामे लिखी 
गई थी] इसी बातको [नाख्यवेदकी उत्पत्तिके] इतिहासको दिखलाते हुए 
'समाप्तजप्यम्‌' इत्यादि [ श्रगले | दो इलोकोसे निवचय करवाते हैं-- 

भरत०--[ सन्ध्योपासनादि] रूप जपको समाप्त कर चुकनेवाले, म्रतधारी ्रौर श्रपने पुत्नोसे 
घिरे हुए नाट्य-विद्याके विशेषज्ञ भरतघपुनिसे, फभो श्रनध्यायके दिन महात्मा एवं जितेद्दिय श्रात्रेय 
श्रादि मुनियोने उनफे समीप वेठकर विनपपुर्वक यह पूछा कि-। २-३ । 

अ्रभिनव०--[ मसुनिको घेर कर बेठने वाले ] पुत्रोका अनुरागित्व [ही उनकी ] 
नास्यवेद-विषयक योग्यता है । नाख्यका [पहले कभी ] न देखा होना, उसका मनो- 
विनोदका कारण होना, सुबोध होना इन फाररसोसे प्रइन पुछनेका श्रवसर प्राप्त 
हुआ है। [भरतमुनिकी नाव्य-विद्या-विषयक] प्रसिद्धि ही श्ाचाय्यंकी योग्यता 
[की सुखचक] है। [भरतसुनि-सहश |] शिष्ट-पुरुषोपर विश्वास करना [उनको 
प्रामारिक सानना, उनसे] नियम-पुर्वक झ्ास्त्रका श्रध्ययन करना, [उस शास्त्रके 
प्रन्य | प्रसिद्ध व्यक्तियोका श्रादर करना, प्रतिपाद्य-विषय [श्रनुमेय | की उपदेयताको 
स्वीकार करना, इसी विषयमे मुख्य रूपसे प्रवृत्त होना [इदस्प्राथम्यग्रवृत्तता श्रर्थात्‌ 
सर्वात्मिना श्रपने विषयके श्रध्ययनमे प्रवृत्त होना] श्रौर ऊहा-पोह [ श्रर्थात्‌ तकं-वितके 
द्वारा विषयको ग्रहण करने ] की पटुता शिष्योकी [नास्यविद्याके ] ग्रहए करने की 
योग्यता है। यह [इ्लोकके वसुते परिवारित', “नाट्यकोबिद' श्रादि] पदोका 
पुनरुक्ति-रहित तात्पयं है । 





१ प स्वशिष्ये । २ गम कदचित्तम्‌। ३ न म॒त नाटववेदसमुझूवम्‌ । 
४ व नाट्यस्पादुष्ता। ५ म भ प्रसिद्धाररशानुमेयोपादेयत्वप्रकटनमनिद प्राथम्यप्रवृत्तता । 
६ «म भ शिष्याणामुहापोहपाटव ग्रहणायोग्यत। । 


कारिका ४ ] प्रयमोष्ष्यायः [ ४४५ 


कि पप्रच्छुरिति दर्शयति-- 
भरत०--योडयं भगवता सम्यग्‌ ग्रथितों वेदसम्सितः। 
नाट्यवेदः करथ्थ॑ ब्रह्मन्तुत्पन्न: कस्य वा छृते ॥४॥ 
भगवता तत्रभवता गुरुणा इंति भरतमुनिरेवैवमुक्त । तेन भरतमुत्रिना यो 
ग्रथित सुन्दरतमवस्तुसमाहरणयोजनया गुम्फित कोशथ्प्यय वस्तुविणेप , स तावत 
प्रयोगसमये5स्माभिद्‌ ष्ट इति प्रत्यक्षत्वेत अयम्‌' इति परामर्श । अविदितान्तस्सारतया 
चास्माक प्रत्यक्षोध्प्यप्रत्यक्षकल्प इति यच्छब्देनानिर्वाच्यविशेषत्वमुक्तम्‌ | भ्रत एव न 
तच्छब्दसड्भतिरत्र मृग्यते । यथा 'यत्तकिड्सचिद्ददति' इति । 
पाठसमीक्षा-इस श्रनुच्छेदमें 'सुताना' और 'चेति' पद हमने बढाए है। श्रन्तिम वाव्यमे 
क़मका सशोधन भी किया है । वयोकि उनके बिना श्रर्थकी सद्भृति पूर्ण नही होती है ॥ २-३ ॥ 
नाट्यवेदकी उत्पत्ति विषयक दो प्रइन--- 
पिछली दो कारिकाप्रोर्मे यह कहा गया था कि श्रात्नेय प्रादि मुनियोने भरतमुनिके 
पास जाकर नास्यवेदके विपयमें पूछा । क्या पूछा यह वात अगली दो कारिकाप्रोमें दिलावेंगे। 
इन दोनो कारिकाशोमें मिलाकर कुल पाँच प्रशन भरतमुनिसे पूछे गए हैं। उनमेंसे पहिले दो प्रश्न 
इस चौथी कारिकामे पूछे गए हैं । 
भरत०--हे बह्मन्‌ झ्ापने चेदके सहश जो यह नाटबवेद बनाया है वहू, १ क्यो [श्रथवा 
कैसे] उत्पन्न हुआ, झौर २ किसकेलिए उत्पन्न हुआ । ४ 
प्रभितव०-- भगवता' का श्रर्थ पूुजनीय गुरुदेवने [श्रर्यात्‌ श्रापने | है। इससे 
भरतमुनिको ही इस प्रकार ['भगवता' पद] से कहा गया है । इस लिए भरतमुनिन्ने 
जिसको [पुष्पस्तालाके समान सुन्दरताके साथ ] गूंथा भ्रर्थात्‌ [पुष्पोके सहश] सुन्दर 
वस्तुओको जुटा कर भ्ौर क्रम-बद्ध॒ करके जिसकी रचना की, उस श्रपूर्व 
वस्तुविशिषकों सबसे पहले श्रभिनयके समय देखा था इसलिए उसका 'अयम्‌' इस 
पदसे प्रत्यक्ष रूपसे निर्देश किया गया है । किन्तु उसका मर्म न समभझनेके कारण 
प्रत्यक्ष-सहश होन पर भी हमारे लिए वह श्रप्रत्यक्ष-तुल्य ही है इसलिए 'यत' शब्दसे 
उसको विशेष रूपसे भ्रनिर्वचनीयता सूचित को गई है। इस लिए यहाँ ['यत्‌' शब्दके 
साथ | “तत्‌” शब्दकी सद्भुति खोजन को श्रावइयकता नहीं होतो हैं । जैसे 'पक्तिजिचिदद- 
दति' इस |प्रयोग] मे 
'यतृ-तदो-नित्यसम्बन्ध / इस नियमके झनुसार जहाँ-जहाँ 'यत' शब्दका प्रयोग होता 
है वहां-वहां उप्तके साथ 'तत्‌' शब्दका प्रयोग भवदय किया जाता है। इस हृष्मिसि 'योष्य” में जो 
यत्‌ शब्दका प्रयोग हुप्रा है उसकी प्राकाक्षा-निय॒ृत्तिके लिए तित्‌' सब्दका प्रयोग भी होना चाहिए 
था । परन्तु यहा 'तत््‌ भब्दका प्रयोग नही किया गया है। इसका फारण यह है कि जहाँ 'य 
शब्दका प्रयोग प्ननिर्वाच्यताके मूचनायं होता है वहा 'यत्‌' शझब्दके साथ “तत' दाब्इके प्रयोगरी 
भावश्यकता नही होती है । जैसे 'यत्कब्चिद्रदर्ति' इस प्रयोगमें 'पत्किब््चित' या ध्र्ध समय में ने 
भाने वाली, ने जाने क्या वात कहता है' यह होता है। इसलिए इसमें 'यत' शब्दका प्रयोग 
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१. के फथितों, ज सम्यगू रचितो। २. न बिस्तर, प सम्मत । हे मे हृध्यते । 





४६ | अभिनवभाररत्तो [ कारिका ४ 


स चाय परीक्षणीयतत्त्वो' यतो वेद सम्मित, तुल्य । तथाहि-घोरोदात्त 
धीरललित-धी रोद्धत-धी रप्रशान्ताना पूर्णोपायप्रवृत्तत्वेच नायकाना, शअ्रतादगुपायाश्रयेण' 
प्रतिनायकाना च चरित सफलत्वाफलल्वेन साक्षात्क्रिमाण वीराज्र ताभ्या, वीरश्र ज्वार- 
हास्ये , वीर-रोद्र-भयानक-करुण , वीर-बीभत्स-शान्तेरच प्रतिनायकगतरमसान्तरसान्तरतया 
सातिशयचमत्कारगोच रीभूते , हृदयानुप्रवेश विदधद, धर्मादिचतुष्कोपायोपादेयधिय, 


अधर्मादिभ्यश्व निवृत्ति निरविशद्धू विधत्त इत्यस्माकमधिगतश्र्‌ तितत्त्वानामपि 
प्रत्यक्षसिद्धमेवेतत्‌ । 








होने पर भी उसके साथ “तत्‌' शब्दका प्रयोग नही होता है। इसी प्रकार कारिकामें आया हुम्ना 'अय! 
सहित 'यर्त शब्द जो 'योज्यम्‌! के रूपमें प्रयुक्त हुआ है वह अनिर्वाच्यताका सूचक है इसलिए उसके 
साथ भी “तत्‌ शब्दके प्रयोगकी भ्रावश्यकता नही है | यह ग्रन्थकारका प्रभिप्राय है। 

“'यत्‌' शब्दका उत्तर-वाक्यमें प्रयोग भी इसी प्रकारके श्रपवादोमें गिना जाता है। जहाँ 
'यत्‌' शब्दका प्रयोग पहिले वाक्यमें न करके बादके वाक्‍्यमें किया जाय वहाँ पूवंवाक्यमें 'तत” शब्द 
भ्रथ॑त प्राक्षिप्त हो जाता है । उसका प्रयोग करनेकी भ्रावश्यकता नही होती है । जैसे--- 

साधु चन्द्रमसि पुष्करे. कृत मीलित यदभिरामताधिके । 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे लेन साहसमनुष्ठित पुन. ॥। 

इसका भाव यह है कि अपनेसे श्रधिक सुन्दर चन्द्रमाके उदय होने पर कमल जो बन्द 
हो गए सो उन्होंने यह ठीक ही किया। परन्तु अपनेसे भी भधिक सुन्दर कामनीके मुखके समक्ष 
उदय होकर चन्द्रमाने शत्यन्त भ्नुचित फकाये किया है । यहाँ दूसरे वाक्य मे 'यत्‌' शब्द श्राया है । 
भ्रत पूर्वके प्रथम वाक्‍्यमें 'तत्‌' शब्दका प्रयोग नही किया गया है । 
नाटघश्ञास्त्रकी वेदतुल्यता-- 

अभिनव ०--श्रौर वह [नाट्यवेद] क्योकि वेदोके तुल्य [कत्तंव्याकत्तेंव्यका 
उपदेद देने वाला] है इसलिए इसके विषयपर विचार करना उचित ही है। [ नाठ्य- 
वेद भी वेदोके समान कत्तेव्याकत्तंव्यकी शिक्षा देने वाला है इस बातका उपपादन 
अ्रगली पक्तियोमे करते हैं] जंसे कि--धीरोदात्त, धोरललित, धीरोद्धत श्रौर धीरप्रशान्त 
श्रादि, वध [पूर्ण] उपायोका श्रवलम्बन करके प्रवृत्त होने वाले [ नाटकोके चार प्रकार 
के | नायकोके श्रौर उससे भिन्न [भश्रवंध एवं श्रपूर्ण | उपायोका श्राश्रय लेनेवाले 
प्रतिनायकोके [क्रमश] सफल एवं श्रसफल रूपसे साक्षात्‌ किए जानेवाले चरित्र, 
प्रतिवायकगत श्रन्य रसोसे बीच-बीचमे व्यवहित होकर, १ वोर श्र श्रद्द भुत, २ श्रथवा 
वीर, श्ज्भार शौर हास्य, ३ श्रथवा वीर, रोद्र, भयानक श्रौर करुणा, ४ श्रथवा वीर, 
बीभत्स तथा शान्‍्त रूप भ्रतिशय चसत्कारजनक [नाटकके मुख्य | रसोके द्वारा 
हृदयमे प्रविष्ट होते हुए-से धर्म [भश्रर्थात्‌ धर्म, श्र्थं, काम श्रौर मोक्ष ] श्रादि चारो 
[पुरुषार्थों | के उपायोभे उपादेयता-चब्रुद्धि [श्रर्थात्‌ प्रवृत्ति] को, और श्रधर्म श्रादि 
से निवृत्तिको निश्चित रूपसे उत्पन्न करता है यह बात वेदोके मर्मको समभने वाले 
हम-जसोको भी प्रत्यक्ष-सिद्ध ही है । 


१ भ, परीक्षणीयो । २ म. भ तदुपायाध्षयाभयेण । 





फारिका ४ ] प्रथमोष्ष्यायः [ ४७ 


इस प्रकार नाटय भी वेदोके समान घर्म झ्ादिमे प्रबुत्ति तथा अ्रवर्म आदिन निवृत्तिका 
करानेवाला होनेमे वेदके समान ही माना जाता है । इसीलिए वेदके समान विधि-प्रतिपेघकी शिक्षा 
देनेवाला होनेसे उसको नाटबवेद कहा जाता है यह इस अनुच्छेदका भ्रभिष्राय है । 

इस भ्रनुच्छेदका विपय कुछ विलए्ए है और विशेष व्याख्याकी अपेक्षा रखता है। भरत- 
मुनिने नाथवेदको 'वेदसम्मित ' वेदके तुल्य” कहा है। अ्रभिनवगुप्तने उसकी वेद-तुल्यताका उपपादन 
करनेकैलिए यह युक्ति प्रस्तुत की है कि--नायकाना प्रतिनायकना च चरित सफलत्वाफलत्वेन 
साक्षात्क्रिमाणं * हृदयानुप्रवेश विदधद्‌ धर्मादिचतुष्कोपायोपादेयधिय भ्रधर्मादिभ्यशच निवृत्ति 
निविशड्धू विधत्ते! अर्थात्‌ नाट्यमें नायक और प्रतिनायकफा क्रमश. सफल झौर भ्रसफल रूपसे 
दिखलाई देने वाला चरित्र हृदयके भीतर जम कर धर्मादिक्के उपायोका अभ्रवलम्बन करानेवाला तथा 
भ्रधर्मादिसे निवृत्ति करानेवाला वन जाता है इस लिए वह वेदके तुल्य होता है। वेद भी विधि- 
निपेघका प्रतिपादक होता है झौर नाठ्थ भी धर्मादिमें प्रवृत्ति तथा श्रधर्मादिसे निवृत्ति कराने 
वाला होता है यही उन दोनोकी समानता है | इसीके कारण मरतमुनिने नाय्यवेदको 'वेदसम्मित. 
कहा है । 

परन्तु वेदकी अपेक्षा नाट्थर्मे कुछ भ्रौर श्रधिक विश्येपता यह है कि वह जो धर्मादियें 
प्रवृत्ति या भ्रवर्मादिसे निवृत्ति कराता है वह राजाज्ञाके समान वलातू नही भ्रपितु सरसता पूर्वक 
कराता है । वेदके द्वारा कराई जाने वाली प्रवृत्ति-निवृत्ति राजाज्ञाके समान है। उसमें सरसता नही 
है किन्तु नाटचर्मे राजाज्ञाकी कठोरता के स्थान पर सरसताका प्राधान्य होता है। इसी बातको 
अन्थकारने 'सातिशयचमत्कारगोचरं [रन ] हृदयानुप्रवेश विदघद्‌ नायकाना प्रतिनायकाना च 
चरितम्‌' इन शब्दोंके द्वारा कहा है। इनका श्र यह है कि नाटकर्मे प्रत्यनतत चमत्कारजनक रसोंके 
हारा हृदयके भीतर प्रविष्ट हो जाने वाला नायक-प्रतिनायकोका चरित्र धर्मादिमें प्रवृत्ति तथा 
अधर्मादिसे निवृत्ति निश्चित रूपसे कराता है। यह नाटबकी एक बडी विश्वेपता है। वेदकी 
विधि-निपेवात्मक श्र ज्ञाओंका मनुष्य उल्लद्डन कर सकता है श्ौर प्रतिदिन करता है किन्तु नाटक 
उसी वातको मनुप्यके हुृदयर्मे सरसता-पूर्वक ऐसे जमा देता है कि उसके प्रनुसार झ्राचरण करनेमें 
उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है । वेदकी अपेक्षा नाटकके द्वारा सरलतासे उत्तम कार्यपिं 
प्रवृत्ति तथा बुरे कार्योसि निवृत्ति कराई जा सकती है यह वेदकी श्रपेक्षा नाटयकी मुल्य विशेषता 

ग्रन्थकारने यहाँ सूचित की है । 

इस झनुच्छेदका इतना विपय तो स्पष्ट हो जाता है। परन्तु इन पक्तियोंके बीचमें 
'वीराह्भुताम्या, वीरण्युद्धारहास्वे', वीर-रोद-मयानक-करुण", वीर-वीमत्स-शान्तेश्व प्रतिमायकगत- 
रसान्तरसान्तरतया सातिशयचमत्कारगोचरी मूर्त ध यह माग तनिक विलए्ट-छा है। इसमें झभिनवशुप्त 
ने कुद रप्तोंके नाम दिए हैं और उनको 'प्रतिवायकगतरसान्तरसान्तरतया सातिश्वयचमत्कारगौचरी- 
भूत.” कहा है । अर्थात्‌ वे रम प्रतिनायकमतत धन्य रसोसे व्यवहित होकर सातिशयचमत्कारक्े 
विपय वन जाते हैं। ये पक्तियाँ वस्तुत, रसोके विरोब-प्रविरोधछषे सिद्धान्तसे सम्बन्ध रखती हैं । 
भव एवं विपयके स्पष्टीकरणकेलिए उस निद्धान्वको सक्षेपर्मे यहा दे देना झ्ावश्यक है । 

साहित्यशस्तमें जिन शज्भारादि नो रसोका प्रतिपादन किया गया है इनमें सृछ रसोरा 
परस्पर विरोध माना जाता हैं। यह विरोध तीन प्रकारका है। एक प्रासम्बरनक्पेन विरोध, 
दूसरा प्रान्रयैवयेन विरोध और तीसरा नैरनन्‍्तमेंण विरोध कुछ रस ऐसे हैँ जिनका झासम्वर्न- 
पयेन पिरोध है। जैसे वीर भौर झझ्भाररसोका आतलम्वर्नक्येन विरोध है। एक ही प्रालम्वदरो 
लेकर एकसाथ वीर शोर खज्जारका बर्णोंन नहीं करना चाहिए | दिसकों देख कर हमारे मनमें 


४ड्ण ह अभिनवभारतो [ कारिका ४ 


प्रेम या रतिकी उत्पत्ति होती है उसीको लेकर वीररसके स्थायिभाव उत्साहकी श्रभिव्यक्ति नही 
हो सकती है। यही भालम्बनंक्येन विरोधका श्रभिप्राय है । इसी प्रकार हास्य रोद्र भ्ौर वीभत्सके 
साथ सम्भोग-शड्भारका तथा वीर रोद्र भयानक्र शौर करुणरसोके साथ विप्रलम्भ-श्रद्धारका 
प्रालम्बनैक्पेत विरोध है। शान्‍्त और शद्भाररसोका भी आलम्वर्नेक्यमें विरोध है । जिसको देख 
कर रतिकी उत्पत्ति हो रही है उसी को देख कर वेराग्य या शमकी उत्पत्ति हो वह स्वाभाविक 
नही है । ये सब शभ्रालम्बनक्यमें विरोधके उदाहरण है। 

वीर तथा भयानकरसोका श्राश्रयेक्यमें विरोध है। भाश्रयैक्यका अ्रभिप्राय यह है कि जिस 
व्यक्तिमें वीररस या उत्साहकी अभिव्यक्ति हो रही है उसी व्यक्तिमें उसी समय भयकी उत्पत्ति हो 
यह बात सम्भव नही है। एक ही प्राश्रयमें भय श्रौर उत्साह या वीर तथा भयावक रस एक साथ 
उत्पन्न नही हो सकते हैं । इस लिए वीर तथा भयानक रस भाश्रयक्येन विरोधी रस माने गए हैं। 


शान्‍न्त और शद्धभारका श्रालम्बनैक्य तथा नैरनन्‍्तरय दोनो रूपसे विरोध है। शञ्रत शान्त 
भ्रौर शद्भारका एक्-साथ निरन्तर श्रर्थात्‌ व्यवधानके बिना वर्णान नहीं करना चाहिए। और 
एक श्रालम्बनको लेकर भी उन दोनोका वर्सान नही करना चाहिए। 


इस प्रकार यह विरोधी रसो या शत्रु-रसोकी बात हुई । पर इस विरोघ पक्षके अतिरिक्त 
दूसरा श्रविरोध-पक्ष भी है। कुछ रस ऐसे हैं जिनका परस्पर किसी प्रकार भी विरोध नहीं होता 
हैं। जैसे वीरका श्रद्भधुत भ्रौर रौद्रसके साथ न झालम्बनैक्येन विरोध है, न श्राश्नयेक्पेन भर न 
नरन्तयेंण । इसी प्रकार श्ज्धारका भद्धुतके साथ और भयानकका वीभत्सके साथ तीनो प्रकारोमें 
से किसी भी प्रकारका विरोघ नही है। ये भ्रविरोधी रस या मित्र-रस कहे जा सकते हैं । 


मित्र-रसोका वर्शांन तो बिना किसी कठिनाईके जहाँ और जिस रूपमे आवश्यकता हो 
उस रूप निशशदड्ूू भावसे किया जा सकता है। किन्तु विरोधी-रसोके वर्णानर्में कविको विश्येप 
सावधानताका उपयोग करना होता है। क्योकि रसोका परस्पर विरोध हो जानेपर तो काव्य 
या नाटकका सारा स्वरूप ही विक्ृत हो जाता है । इस लिए रसोमे किसी प्रकारका विरोध न 
श्राने पावे इस बातकेलिए कविकों विद्येष रूपसे जागरूक रहना होता है। इस विरोघको बचानेका 
सीघा-सा मार्ग यह बतलाया गया है कि जहाँ झालम्बनैक्यमे विरोध माना गया है वहाँ दोनो रसोके 
आलम्बनका भेद कर देनेसे विरोधका परिहार हो जाता है। जैसे--- 
कपोले जानवया करिकलभदस्तयुतिमुपि 
स्मरस्मेरस्फा रोड्डमरपुलक ववश्नममलम्‌ । 
मुहु पश्यन, श्रण्वनू रजनिचरसेनाकलंकल 
जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणा परिवृद । 


इस इलोकके पूर्वाद्ध-भागमे सीताको देख कर रामके भीतर उदय होने वाली रतिका 
या शृद्भाररसका वर्णन किया गया है श्रौर उसीके उत्तराद्ध भागमे वीररसका वर्णान किया गया 
है। परन्तु उससे यहाँ कोई दोष नही श्राता है । वीर श्रौर शज्भारका श्रालग्वन ऐवयर्म विरोध 
माना गया है | यहाँ कविने दोनोके भ्रालम्बनका भेद कर दिया है | श्रद्धा ररसका झालम्बन-विभाव 
सीता है भोर वीररसका श्र॒लम्बनविभाव यहाँ रजनिचरसेना है| इस प्रकार झालम्वनका भेंद हो 
जानेसे श्रद्भार तथा वीररसोके एक-साथ वर्णित होने पर भी दोप नही होता है । 

इसी प्रकार जिन रसोका आ्राश्नयवरयमें विरोध माना गया है उनका यदि एक साथ वर्शान 
फरना हो तो उनमें झाश्रयका भेद कर देना चाहिए। जेसे वीर तथा भयानक रसोका झाश्रयक्य 
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में विरोध माना गया है। यदि नायकगत वीररसके साथ प्रतिनायकगत भयानक रसका वर्णन 
कर दिया जाय तो शआाश्रयभेद हो जानेसे वहाँ न केवल वह विरोध ही समाप्त हो जाता है अ्रपितु 
उससे नायकगत वीररसवा परिपोपणातिशय हो जाता है। छाद्रुगत भयसे नायकका वीररस भौर 
श्रधिक चमत्कृत हो उठता है। 


इसी प्रकार जिन रसोका नंरन्तरयेण विरोध माना गया है उनके बीचमें किसी भन्‍य 
ग्रविरोधी रसका समावेश कर देनेसे उनके विरोधका परिहार हो जाता है। जैसे शक्वान्त शौर 
शृद्भार रसका नैरन्तरयेरा विरोध माना गया है। यदि उन दोनोके बीचमें किसी ऐमे रसका जो 
न शान्तका' विरोधी हो और न शज्भारका, समावेश कर दिया जाय तो उनका विरोध समाप्त हो 
जाता है। जैसे नागानन्द नाटठकमें जान्त रसके श्राश्रय जीमूतवाहनके मलयवतीके प्रति अनुराग 
का वर्णन किया गया है किन्तु शान्‍्त तथा ख्यूद्धारके बीचमें 'अहो गीत श्रहों वादित्रम” झादिसे 
भ्रद्धुत रसको प्रस्तुत कर उस विरोधका परिहार कर दिया गया है । इस प्रकारके उपायोंके 
प्रवलम्बन करनेसे न केवल रसोके विरोधका ही परिहार हो जाता है श्रपितु उनसे काव्य या 
ताटकर्मे चमत्कारातिशयकी सृष्टि होती है । 


भ्रकृतका श्रतुसरण--- 


यहाँ भ्रभिनवगुप्तने इसी दृष्टिसे १ -वीराद्धुताम्यामू, २ वीरश्ज्भारहास्थे , ३. वीररोद्र- 
भसयानककरु्एं और ४ वीरवीभत्स-शान्तेब्च इन चार वर्गोर्मे विभिन्न रसोके नाम गिना कर उनको 
'प्रतिनायकगतरसान्तरसान्तरतया सातिशयचमत्कारगोचरीभूते:' कहा है। इनर्मेसे प्रथम वर्ग में वीर श्रौर 
प्रद्धुत रसका यद्यपि परस्पर किसी प्रकारका विरोध नही है, वे दोनो मित्ररस हैं, फिर भी उनके नायक 
भ्रौर प्रतिनायक रूप भिन्नाश्रयगतत्वेन वर्णंन करनेसे उनमें चमत्कारातिशय भरा जाता है। नायककी 
वीरताको देख कर यदि प्रतिनायक भी श्राइचर्यमुग्ध होकर साधुवाद देने लगे तो उसमे नायककी 
वीरता द्विग्रुशित चमत्कारजनक हो उठती है । जैसे उत्तररामचरित्में लव और चच्द्रवेतुके ग्रुद्धके 
वर्शनमें लवके य्रुद्धकौशलको देख कर चन्द्रकेतु वार वार विस्मित हो उठते हैं । और उनके मुखसे 
बलातू साधुवाद निकल पडता है । इससे लव॒की वीरताका प्रत्यन्त परिपोप होता है | इसी दृष्टिसे 
प्रसितवगुसतने यहाँ नायक-अतिनायकगत रूपमें उनका उल्लेख क्या है | 


दूसरे वर्गर्मे अभिनवग्रुसने 'वीर-शज्ार-हास्थे वीर शृज्ार और हास्य इन तीन रसो 
का वर्णन किया है | इनर्मेसे वीर और शइड्भारका झआनलम्वनैक्यमें विरोध माना गया है। पर यहाँ 
ग्रन्यकारने उनके नायक-प्रतिनायकगत वर्णन द्वारा उनमें चमत्कारातिणयके परिपोपणकी चर्चा 
वो है । जब एक ओर युद्धकी रणभेरी वज रही हो तब दूसरी ओर प्रेमालाप चल रहा हो या 
हास्यका प्रवाह वह रहा हो यह स्थिति भ्रच्छी तो नही है पर उससे भी कदाचित्‌ मुस्य बीर रसका 
परिपोप होता है ऐसा अभिनवग्रुप्तका प्रभिप्राय प्रतीत होता है। इसी लिए उन्होंने यहाँ नायक्रगतत 
वीर औौर प्रतिनागकगत श्ृद्धार तथा हास्यके द्वारा चमत्कारातिशियकी चर्चा वो है। इस प्रयार 
फा वर्णन वेशीसहार नाटकर्मे श्राया है। उसमें प्रयमाडूके मध्यमें 'केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितरसस: 
दुन्दुभिस्ताडितोध्यम्‌' इस भीमवचनके द्वारा रणमेरी बजनेकी सूचना दी गई है। उसके बाद 
ही इसरे प्रकमें दु्योधनको भानुमतीके साथ रतिव्रीडाका चर्णन बहुत विम्तार के साय किया गया 
है। साहित्य-मन्धोमें इस प्रकरणको 'अ्रकाप्णे प्रथनम नामक रमदोपके उदाहरण रूपमें प्र/य* 


रे 


प्रस्तुत किया गया है। इसका फारण यह है कि वहाँ शड्भार-दर्रानकी प्रति कर दी गई है । 
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प्रेम या रतिकी उर्त्पत्ति होती है उसीको लेकर वीररसके स्थायिभाव उत्साहको श्रभिव्यक्ति नही 
हो सकती है। यही शभ्रालम्बनेक्येन विरोधका श्रभिप्राय है । इसी प्रकार हास्य रोद्र भ्ौर वीभत्मके 
साथ सम्भोग-श्वद्भारका तथा वीर रोद् भयानक्र और करुणरसोके साथ विप्रलम्भ-शूद्भारका 
ग्रालम्वनैक्पमेन विरोध है। शान्त और श्ज्धाररसोका भी श्रालग्वनेक्यमे विरोध है । जिसको देख 
कर रतिकी उत्पत्ति हो रही है उसी को देख कर वैराग्य या शमकी उत्पत्ति हो वह स्वाभाविक 
नही है । ये सब प्रालम्बन॑क्यमें विरोधके उदाहरण है। 

वीर तथा भयानकरसोका भाश्रयेक्यमें विरोध है। भाश्रयैक्यका श्रभिप्राय यह है कि जिस 
व्यक्तिमें वीररस या उत्साहकी श्रभिव्यक्ति हो रही है उसी व्यक्तिमं उसी समय भयकी उत्पत्ति हो 
यह बात सम्मव नही है। एक ही श्राश्रयर्में भय और उत्साह या वीर तथा भयानक रस एक साथ 
उत्पन्न नही हो सकते हैं । इस लिए वीर तथा भयानक रस भाश्रयक्येन विरोधी रस माने गए हैं। 


शानन्‍्त और शज्भारका भ्रालम्बनैक्य तथा नैरन्तर्य दोनो रूपसे विरोध है। श्रत श्ञान्त 
भौर श्रद्धा रका एक्-साथ निरन्तर श्रर्थात्‌ व्यवधानके बिना वर्णन नहीं करना चाहिए। और 
एक श्रालम्बनको लेकर भी उन दोनोका वर्शांन नही करना चाहिए। 


इस प्रकार यह विरोधी रसो या दात्रु-रसोकी बात हुई । पर इस विरोध-पक्षके अ्रतिरिक्त 
दूसरा श्रविरोध-पक्ष भी है। कुछ रस ऐसे हैं जिनका परस्पर किसी प्रकार भी विरोध नही होता 
है। जैसे वीरका श्रद्धुत भौर रोद्ररसके साथ न झालम्वनंक्येन विरोध है, न आाश्रयैक्पेन और न 
नरन्तर्येण । इसी प्रकार »्ज्भारका भद्भुतके साथ और भयानकका वीभत्सके साथ तीनो प्रकारोमें 
से किसी भी प्रकारका विरोध नही है । ये भ्रविरोधी रस या मित्र-रस कहे जा सकते हैं । 


मित्र-रसोका वर्णान तो बिना किसी कठिनाईके जहां श्रौर जिस रूपमें आ्रावश्यकता हो 
उस रूप निश्शद्धू भावसे किया जा सकता है। किन्तु विरोधी-रसोके वर्णांनमें कविको विश्लेष 
सावधानताका उपयोग करना होता है। क्योकि रसोका परस्पर विरोध हो जानेपर तो काव्य 
या नाटकका सारा स्वरूप ही विकृत हो जाता है । इस लिए रसोमे किसी प्रकारका विरोध न 
श्राने पावे इस बातकेलिए कविको विष्षेप रूपसे जागरूक रहना होता है । इस विरोधको बचानेका 
सीधा-सा मार्ग यह बतलाया गया है कि जहाँ श्रालम्बनेक्यमे विरोध माना गया है वहाँ दोनो रसोके 
श्रालम्बनका भेद कर देनेसे विरोघका परिहार हो जाता है। जैसे--- 
कपोले जानवया करिकलभदन्‍्तयुतिमुपि 
स्मरस्मेरस्फारोड्डमरपुलक ववश्रममलम्‌ । 
मुहु पश्यनू, श्रृण्वन्‌ रजनिचरसेनाकलकल 
जटाजूटर्रन्थि द्रढयति रघूणा परिवृद्ध । 


इस एइलोकके पूर्वाद्ध-भागमे सीताको देख कर रामके भीतर उदय होने वाली रतिका 
या श्द्धा ररसका वर्णान किया गया है शौर उसीके उत्तराद्ध भागमे वीररसका वर्णाेन किया गया 
है। परन्तु उससे यहाँ कोई दोप नही भ्राता है । वीर श्रौर श्ज्भारका श्रालग्बन ऐवयर्म विरोध 
माना गया है । यहाँ कविने दोनोके श्रालम्बनका भेद कर दिया है। श्द्धाररसका श्रालम्बन-विभाव 
सीता है श्रोर वीररसका अलम्बनविभाव यहाँ रजनिचरसेना है। इस प्रकार झ्ालम्बनका भेद हो 
जानेसे शूद्भार तथा वीररसोके एक-साथ वर्णित होने पर भी दोप नही होता है । 


इसी प्रकार जिन रसोका आश्चयेक्‍यर्मे विरोध माना गया है उनका यदि एक साथ वर्णन 
फरना हो तो उनमें झ्राश्नयका भेद कर देना चाहिए। जैसे वीर तथा भयानक रसोका आाश्चयक्‍्य 
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में विरोध माना गया है। यदि नायकगत वीररसके साथ प्रतिनायकगत भयानक रसका वर्णन 
कर दिया जाय तो आश्रयभेद हो जानेसे वहाँ न केवल वह विरोध ही समाप्त हो जाता है अ्रपितु 
उससे नायकगत बवीररसवा परिपोपणातिशय हो जाता है। छन्रुगत भयसे नायकका वीररस भौर 
ग्रधिक चमत्कृत हो उठता है । 


इसी प्रकार जिन रसोका नैरन्तयेंण विरोध माना गया है उनके वीचमें किसी भ्रन्य 
ग्रविरोधी रसका समावेश कर देनेसे उनके विरोधका परिहार हो जाता है। जेसे शान्त झौर 
श्रृद्भार रसका नैरच्तयेंग विरोध माना गया है । यदि उन दोनोंके बीचमें किसी ऐसे रसका जो 
न श्ान्तका' विरोधी हो और न शज्भारका, समावेश कर दिया जाय तो उनका विरोध समाप्त हो 
जाता है। जैसे नागानन्द नाठकमें शान्त रसके झ्राश्य जीमृतवाहनके मलयवतीके प्रति झनुराग 
का वर्णन किया गया है किन्तु शान्त तथा श्ृद्धारके वीचमें 'अहो गीत॑ अहो वादित्रम्‌ श्रादिमे 
भ्रद्धुत रसको प्रस्तुत कर उस विरोधका परिहार कर दिया गया है | इस प्रकारके उपायोंके 
ग्रवलम्बन करनेसे न केवल रसोके विरोघक्रा ही परिहार हो जाता है श्रपितु उनसे काव्य या 
ताटकर्मे चमत्कारातिशयकी सृष्टि होती है । 


प्रकृतका श्रनुसरण--- 


यहाँ भ्रभिनवगुप्तने इसी दृष्टिसे १ 'वीराद्भुताम्याम्‌, २ वीरशज्जारहास्ये , ३. वीररोद्र- 
भयानककरुण और ४ वीरवीभत्स-झान्तेश्व इन चार वर्गोर्मे विभिन्न रसोके नाम ग्रिना कर उनको 
'प्रतिनायकगतरसान्तरमसान्तरतया सातिशयचमत्कारगोचरीमूते/ कहा है। इनमेंसे प्रथम वर्गमें वीर और 
भ्रद्भधुत रसका यद्यपि परस्पर किसी प्रकारका विरोध नही है, वे दोनो मित्ररस हैं, फिर मी उनके नायक 
और प्रतिनायक रूप भिन्नाश्रयगतत्वेन वर्णन करनेसे उनमें चमत्कारातिशय झा जाता है। नायककी 
वीरताको देख कर यदि प्रतिनायक भी झाइचयंमुग्ध होकर साधुवाद देने लगे तो उससे नायक्की 
वीरता हिम्न॒ुणित चमत्कारजनक हो उठती है| जमे उत्तररामचरितर्म लव और चन्द्रकेतुके युद्धके 
वणंनमें लवके यरुद्धधोशलको देख कर चद्धकेतु वार वार विस्मित हो उठते हैं । भौर उनके मुखसे 


वलातू साधुवाद निकल पडता है | इससे लवकी वीरताका भत्यन्त परिपोष होता है। इसी दृष्टिसे 
प्रभिनवगुसने यहाँ वायक-प्रतिनायकगत रूपमें उनका उल्लेख क्या है । 


दूसरे वर्गर्मे अभिनवगुस्तने 'वीर श्द्भार-हास्ये वीर ऋज़ार और हास्य इन तीन रसो 

का वर्णन किया है । इनरमेंसे वीर और खरृज्भारका झ्रालम्वनैक्यमें विरोध माना गया है। पर यहाँ 
भ्रन्वकारने उनके नायक-प्रतिनायकगत वर्णंन द्वारा उनमें चमत्कारातिशयके परिपोपणाकी चर्चा 

पी है । जब एक शोर युद्धकी रणमेरी वज रही हो तव दूसरी झोर प्रेमालाप चल रहा हो या 
हास्पका प्रवाह वह रहा हो यह स्थिति भ्च्छी तो नही हैं पर उससे भी कदाचित्‌ मुख्य वीर रसका 
परिपोष होता है ऐसा अभिनवमुप्तका प्रभिप्राय प्रतीत होता है। इसी लिए उन्होंने यहाँ नायकगत 
वीर झोर प्रतिनागकगत झज्भार तथा हास्यके द्वारा चमत्कारातिथयकी चर्चा की है। इस प्रकार 
का वर्णन वेणीसहार नाटकर्मे श्राया है। उसमें प्रथमाडूके मच्यमें 'केनास्मत्मिहनादप्रतिरसितसख, 
इुन्दुभिस्ताडितोध्यम्‌' इस भीमवचनके द्वारा रखमभेरी वजनेकी सूचना दी गई है। उसके बाद 
ही दूमरे प्रकर्मे दुर्योधनकी भानुमतीके साथ रतिप्रीडाफा वर्णन बहुत विस्तार के साथ क्या गया 
है । साहित्य-प्रन्योगें इस प्रकरणको 'अदवाप्टे प्रथनम! नामक रसदोपके उदाहरण रूपमें प्रायः 
प्रस्तुत किया गया है। इसका फारण यह है कि वहाँ शज्भार-वर्णनकी झति कर दी गई है । 


५० ] अभिनवभारती [ कारिका ४ 


'ग्रत एवोपदेशहेतुत्वाद्ेद: । प्रसिद्धा चास्य नाटयवेदसज्ञा' विदिता | एव च 
जिज्ञास्यतत््व एवायम्‌ । 


साराका-सारा दुसरा भ्रद्धू शृद्भार वर्णंनमें ही लगा दिया गया है। इस लिए वह 'भ्रकाण्डे प्रथनम्‌' 
दोपका उदाहरण बन गया है। यदि इस प्रकारका वर्णन थोडा-सा हो तो अभिनवग्रुस्के मतमे 
कद/चित्‌ वह दोप नहीं भ्रपितु वीररसका चमत्त्काराधायक ही होगा। इस हृष्टिसे यहाँ उन्होने 
तायकगत वीर तथा प्रतिनायकगत श्यज्भार अथवा हास्यको चमत्कारातिशयका परिपोपक माना है । 
तीसरे वर्ग में भ्रभिनवगुप्तने 'वीररौद्र-भयानककरु्ण ” इन चार रसोका एक-साथ उल्लेख 
क्षिया है | श्र्थ करते समय इनको दो भागोमें विभक्त कर लेना चाहिए । इनमेसे वीर और रीौद्रका 
सम्बन्ध नायकसे तथा भयानक श्लोर करुणका सम्बन्ध प्रतिनायकसे है । उनका भी सम्बन्ध यथाक्रम 
करना है। नायकमें वीररसके होनेपर प्रतिनायकर्में भयानकका होना वीररसके चमत्कारका 
अभिवर्धक होता है। इसी प्रकार नायकके भीतर रोद्ररसके होनेपर प्रतिनायकगत करुखरसके 
वर्णनसे प्रकृत मुख्य रोद्ररसका चमत्कार बढता है। इसलिए नायकगत वीर तथा रौद्रके साथ 
प्रतिनायक्गत भयानक तथा करुण॒कों अ्रभिनवगुप्तने चमत्कारातिशयका कारण माना है। » 
चौथे वर्गर्मे 'वीर-वीभत्सशान्तैेरच” इन तीन रसोकी एक साथ चर्चा की गई है। इनमें 
नायकगत वीरके साथ प्रतिनायकगत वीभत्स शोर थ्वान्तरसका सम्बन्ध दिखलाया गया है श्रौर 
उससे रसप्रतीतिको सातिशयचमत्कारयुक्त कहा गया है । मायकगत वीरसे प्रतिनायकर्में भयानककी 
उत्पत्तिमे जिम प्रकार वीररसका परिपोपातिशय होता है इसी प्रकार नायकगत वीरसे यदि प्रति- 
नायकमे जुम॒ुप्सा या वैराग्य [थम] की उत्पत्ति होती है तो वह भी वीरके चमत्कारातिशयकी 
जनक होती है । इस अभिप्रायत्ते श्रभिनवगुप्तने यहां इन तीन रसोका समावेश किया है । 
नाटघवेदके वेदत्वका उपसहार-- 
इस प्रकार इन पक्तियोमें श्रभिनवगुप्तने यह दिखलाया कि नाटबशके द्वारा वेदादिकी 
श्रपेक्षा भ्रधिक सरलता एवं सरसतासे कतंव्याकतंव्य--विधि-निपेघ--की शिक्षा मिल सकती है। 
इसीलिए उसको 'वेद' कहा जाता है। इसी हृष्टिसि श्रगली पक्तिमे 'भ्त एवं उपदेशहेतुस्वाद्वेद 
प्रसिद्धा चास्य नाटयवेदसज्ञा' यह वात झभिनवगुप्तने लिखी है।न केवल भरतमुनिने ही यहाँ 
इसको वेद कहा है श्रपितु सामान्य रूपसे सर्वत्र ही उसकी 'नाटबवेद' सज्ञा प्रसिद्ध है। इस प्रकार 
प्रभिनवगुप्तने नाटके वेदत्वको सिद्ध करनेका यत्न किया है । 
प्रभिनव--इसी लिए [ वेदोके समान कतेंव्याकतंव्यक्ते) उपदेशका देनेवाला 
[हेतु | होनेके कारणण [नाटचववेद भी ] “वेद” [कहलाता] है । श्रौर इसकी नास्यवेद 
यह सज्ञा प्रसिद्ध मानी जाती है । इस प्रकार इसके रहर्यकी जिज्ञासा [विवेचना] 
करनी ही चाहिए [यह बात सिद्ध होती है] । 
पाठसमीक्षा--पूर्वं सस्करणोमे इस भनुच्छेदके प्रथम वाक्य [श्रत एवोपदेशहेनुत्वाह्देद ) 
लथा द्वितीय वाक्य [प्रसिद्धा चास्य नाटथवेद-सज्ञा विदिता] का क्रम इससे विपरीत था। प्रर्थात्‌ 
द्वितीय वावयको पहिले झौर प्रथम वावयको पीछे रखा गया था | किन्तु वह क्रम अ्रधिक भ्रच्छा नहीं 
था । क्योकि 'भत एवोपदेशहेतुत्वाद्देद ' इरा द्वितीय वाक्‍्यका सम्बन्ध गत अश्रनुच्छेदके साथ ठीक 
घंठता है । गत प्रनुच्छेदमें यह फहा गया था कि नाटचर्में प्रत्यक्ष होने वाले नायक पभ्रतिनायकोके 
चरिप्रोसे धर्मादिमें प्रवृत्ति तथा श्रधर्मादि-से निवृत्तिकी शिक्षा स्पष्ट रूपसे प्राप्त होती है । 








१ सम. प्रसिद्धा चास्प नाटयवेदसज्ञा विदिता। श्रत एवोपदेशहेतुत्वाइेद । २. नाटघसज्ञा । 


कारिका ४ | प्रथमोष्ण्यायः [५१ 


स 'कथमुत्यन्न ' केन प्रयोजनप्रकारेणोत्पन्न । तत्प्रयोजनस्य वेदेभ्य एवं सिद्धे । 

उत्पन्न ' इति यदि पूर्वमेव 'वेदेवदपदार्थ स्यथातू तत्कर्थ नामाय पर्य॑नुयुज्येत 
श्र्‌ तिचष्टयवदेव इत्यर्थ । 

अथ यस्य वेदेभ्यो नोपदेश सिद्ध ।स कस्तादगित्याह-कस्पाधिकारिण कूते, 
प्रयोजतकरणाय । कि वेदाधिक्ृत एवात्राधिकारी उतत तदन्यो5पि । इत्याधिकारि- 
विषयोथ्य प्रश्न । पूर्वेस्तु सिद्धसाध्यतया निष्प्रयोजनत्वेनाक्षेपाय' प्रइरन ॥॥४॥॥ 


इसीके भ्रागे 'अत एवोपदेशहेतुत्वाद्देद. इस पाक्यका श्राना भ्रधिक सज्भुत प्रतीत होता है। इसलिए 
हमने यहाँ इन दोनो वावयोंके क्रममें परिव्तेन करके 'भत एवोपदेशहेतुत्वाद्देद । प्रसिद्धा चास्य 
नाट्यवेदसज्ञा विदिता | इस क्रमसे मुद्रित किया है।इस प्रकार दोनो वाक्योकों हमने यहाँ 
स्थानास्तरित किया है इसलिए उप्तको भिन्न प्रकारके टाइपर्मे दिया है । 
प्रथम प्रश्त--- 

इस प्रकार नाट्यशास्त्रके वेदत्वका उपपादन करके नाट्यबज्ास्त्रकी उत्पत्ति आदिके 
विपयमें जिन पाँच प्रश्नोको पूछने जा रहे हैं उनमेंसे दो प्रइन इस कारिकामें निम्न प्रकारसे 
पूछते हैं-- 

अ्रभिनव०--और वह किसलिए उत्पन्न हुआ्ला श्रर्थात्‌ फिस प्रयोजनकेलिए 
उत्पन्न हुआ [यह पहिला प्रइन है । 'कथ्थ! का पश्रर्थ कंसे भी होता है परन्तु यहाँ 
उसका किसलिए हो श्रर्थ करना चाहिए। “कि' शब्दसे प्रकार श्रर्थ-से 'किमइच' 
५-३-२५ सृत्र-से थमु-प्रत्यय हो कर 'कथ' पद बनता है इसलिए वृत्तिकारने 'केन 
प्रयोजनप्रकारेश” यह “'कर्थ” पदकी वृत्ति लिखी है] क्योकि उस [नाटथ] का 
प्रयोजन बेदोसे ही सिद्ध हो जाता है [इसलिए उतस्तकी कोई श्रावश्यकता नहीं रहती 
है । फिर वह किसलिए उत्पन्न हुआ यह इस प्रइनका श्रभिप्राय है| 
द्वितीय प्रइन - 

श्र 'उत्पन्त हुआ' इससे [यह पभतीत होता हैं कि वह पहिले नहीं था, सो ] 
यदि वह [नित्य] वेदोके समान पहिले [न पदार्थ श्रपवार्थ । श्रपदार्य पश्रर्यात्‌ ] 
विद्यमान नहीं था तो वह 'चारो वेदोके समान है” यह फंसे कहा जा सकता है। 

यदि यह फहो कि जिसको वेदोके द्वारा उपदेश सिद्ध नहीं होता है [उसके लिए 
नाट्यवेद चना है] । तो उस प्रकारका वह फोन [व्यक्ति] है, इस श्रभिप्रायसे 'किस 
भ्रधिकारीकेलिए' प्र्थात्‌ [किस भ्रधिकारीके ] प्रयोजन सम्पादनके निमित्त । [उत्पन्न 
हुमा यह दूसरा प्रइन है| । क्या जिसका वेदसे श्रधिकार है वह [त्रेवशिक ] ही 
इसका अधिकारों है श्रथवा उससे भिन्न [श्ुद्गादि] भी । इस प्रकार यह अ्रधिकारि- 
विषयक [द्वितीय] प्रइन है । पहिला [प्रइव] तो [चेदो द्वारा] सिद्ध [प्रयोजन] का 
साधन-मात्र होनेसे [नाट्य निष्प्रयोजन हैँ इस प्रकारका] श्राक्षेप फरनेकेलिए 


_. ही भश्न] है 0४ 


१. से न. वेदबदपदायंस्प तत्तथा कयमनेन पर्यनुपुओ्जोत ॥+ २. म, प्राक्तेपोष्यमु । 


भर ] श्रभिनवभारती [ कारिफा ५ 


भरत०--कत्यद्भः किम्प्रसारावच प्रयोगइचास्य कोद्श: । 
सर्वेमेतद्‌ यथातत्त्व भगवन्‌ वक्‍तुमहंसि ॥ ५॥ 
कत्यद्ध इति-यद्यस्य सुबहुत्यद्भानि तद्दुरवधा रतया5्शक्यनिर्णय । तथा परिदृष्य- 
मानगीतातोद्याभिनयादिमध्ये कत्यस्याद्भानि । किज्च तदख्िरूप उत अज्भसमुदायमात्र 
नाटबमिति तृतीय प्रश्न । 


अगले तीन प्रइत-- 

पिछली कारिकामे पझ्रात्रेय झ्रादि मुनियोने भरतमुनिसे नाट्यवेद विपयक दो प्रब्न पूछे 
थे । इस कारिकामें उसी सम्बन्धमें तीन प्रश्न भौर पुछ रहे हैं । इस प्रकार सम्प्रति भरतमुनिमे 
पूछे जाने वाले कुल पाच प्रश्न हो जाते हैं | उनमेंसे ३-४-५ तीन प्रश्न इस कारिका में पूछते हैं -- 

भरत०---[ इस नाट्यके| कितने श्रद्ध हैं [यह तीसरा प्रइन है उसके विषय मे] क्‍या 
प्रमाण है [भ्रथवा उसका कितना परिमारा है। यह चौथा प्रश्न है।] श्रौर उसका प्रयोग कंसे 
होता है [यह पाँचवाँ प्रदन है| । हे भगवन्‌ इस सबको श्राप ठीक ठीक बतलानेकी कृपा करें | ५। 
तृतीय प्रइनके तीन रूप--- 

अ्रभिनव०-कितने श्रद्भ है इस [प्रइन] का श्रशिप्राय यह है कि-यदि 

इस [नाटथ | के बहुत श्रधिक श्रद्भ है तो [उनकी निश्चित सख्याका] श्रवधारण 
करना कठिन होनेसे उनका निर्णय श्रसम्भव होगा [यह इस तृतीय प्रदनका पहिला 
भाग है] । और [इसी प्रइनका दूसरा श्रभिप्राय यह भी है कि| दिखलाई देने वाले 
गीत वाद्य तथा श्रभिनय श्रादिसेसे कितने इस [नाटच |] के श्रद्धभ है। [इसी प्रइनका 
तीसरा श्रभिप्राय यह भी है कि] श्र वह [| नाटअ] क्‍या [अद्भोसे भिन्न] शअजद्भी 
रूप है श्रथवा केवल श्रद्धोका सम्तुदाय-मात्र ही नाट्य है यह [सब | तृतीय प्रइन 
[का श्रभिप्राय ] है। |[श्रर्थात्‌ तृतीय प्रइनके तीन श्रवान्तर भाग बन जाते हैं | । 

इस प्रकार वृत्तिकारने' 'कत्यद्भ ' इस तृतीय प्रइनके अन्तगंत भी तीन श्रवान्तर प्रश्न निकाल 
लिए हैं । इनमें से 'किमज़्ि रूपमुताजू समुदायमात्र नाटयम्‌” यह जो तीसरा अवान्‍न्तर प्रश्न वृत्तिकारने 
निकाला है वह नेयायिको तथा बौद्ध दाशंनिकोके “अवयवी' विषयक मतभेदके आधारपर उठाया 
गया है । वोद्ध लोग क्षणभज्भवादी हैं । वे किसी भी स्थिर वस्तुको सत्ता नही मानते हैं। इसलिए 
वे घट श्रादि सभी पदार्थोको श्रवयव-समुदायमात्र मानते हैं। श्रवयवीकी श्रतग सत्ता नही मानते 
हैं । इसके विपरीत नैयायिक लोग घट श्रादिको केवल अवयव समुदायमात्र ही नही मानते हैं 
प्रपितु श्रवयव-समुदायसे भिन्न 'अ्रवयवी' की अलग सत्ता मानते हैं । उनका कहना यह है कि यदि 
झवयवी' की श्रलग सत्ता न मानी जाय श्रौर सूक्ष्म, श्रप्नत्यक्ष तथा अनेक परमाणुश्रोंके सप्रुदाय 
को ही घट माना जाय तो परमाणुझोके सूक्ष्म होनेसे 'रथूब घट.” यह प्रतीति नहीं बन सकती है । 
इसी प्रकार परमाणुओोके प्प्रत्यक्ष होनेसे “प्रत्यक्ष घट  श्रोर परमाणुओ्रोके अनेक होनेसे 'एक 
घट ' यह प्रतीति नही वन सकती है । परमाणुग्नोसे भिन्न घटादि भ्रवयवीकी श्रलग सत्ता माननेपर 
वह 'प्रवयवी' ही एक , स्थून , प्रत्यक्ष आदि प्रतीतियोका विषय होता है । इसलिए 'झवयवी' की 
सत्ता श्रलग माननी चाहिए यह नैयायिकरोका मत हैं । इसी आ्रावार पर यहां वृत्तिकारने 
'किमज़्ि रूप उताज्ुसमुदायमात्र नाट्यूम्‌” यह प्रश्न उठाया है ! 

१ ज म. कत्यश । २ तदवधघारणतया। 


कफारिका ५ | प्रयमोष्प्याय* [ ५३ 


किम्प्रमाणब्चेति । ननु प्रत्यक्षप्रमाणासिद्धत्व तावन्नाट्यस्थ । यद्॒क्ष्यति- 
दृष्य श्रव्यं च यत्‌' [न० शा० १-११] इति। श्रोय प्राप्त्यपायज्ञापकत्वमपि मुनीना 
स्वसवेदनसिद्धम्‌ । अन्यथा तु विचायेत्वमेवास्य न स्यादित्युक्तम्‌ | तत्कोथ्य प्रण्न । 

सत्यम्‌ ) किन्तु यान्यद्भानि कानिचित्‌ तानि यदि विज्ञेयानि, केन प्रमाणेन । 
भकमज़्िता ज्ञायते तेस, कि चाड्भभाव इति । तथा केन प्रमाणेत अज्जाजिभाव-नियमोण्त्र 
ज्ञेय । प्रमाणमत्र निः्बबजनकम्‌ । 

अन्ये तु लाट्यगताना रूपकादीना पाठ्य-अ्रभिनय-रस-गीताना च कि प्रमाण-का 
सख्या- इत्ति विभागविषयोथ्य'प्रइन इत्याचक्षते । 


चतुर्थ प्रश्नके चार रूप-- 

अभिनव---इसमे क्‍या प्रमाण है! [यह चौथा प्रइन पुछा गया है । इस पर 
सिद्धान्त पक्षसे यह कहा जा सकता है कि--] ना्य तो प्रत्यक्ष-प्रमाणसे ही गृहीत 
हो जाता है। जैसा कि श्रागे [११ वो कारिकामें हम | कहेंगे कि--'जो हृश्य तया 
श्रव्य हो! । [इस प्रकार नाथ्यका ग्रहरा तो चाक्षुप-प्रत्यक्ष तथा श्रावण-प्रत्यक्षसे ही 
हो जाता है इसलिए यह प्रश्न च्यर्थ है। यह इस प्रइनका प्रथम भाग है] । श्रौर 
[ नाट्च धर्म, श्र्थ, काम, सोक्ष श्रादि रूप] श्रेय* प्राप्तिके उपायोका बोधक होता है यह 
बात भी मुन्रियोके प्रनुभवसे सिद्ध है [इसलिए उसको बतलानेकेलिए भी नाख्य श्रादि 
किसी श्रन्य प्रमाणकी भ्रावश्यकता नहों है |] | तब यह [ प्रमारग-विषयक | प्रद्न क्यो 
किया गया है | भ्रर्थात्‌ 'किम्प्रमाणाइच' यह जो प्रइन पूछा गया है चह बिल्कुल व्यर्थ 
है। इसका उत्तर शअ्गले श्रनुच्छेदमे देते हैँ ॥ इस उत्तरमे इस द्वितीय भागके तीन 
श्रवान्तर विभाग हो जावेगें उसके साथ प्रथम भागको जोडकर चतुर्य प्रइनके चार रूप 
बन जाते हैं| । 

श्रभिनव ०--[[ श्रापका कथन ] ठीक है। किन्तु [मुनियोके इस प्रइन पुछनेंका 
श्रभ्िप्राथ यह है कि--इस नाख्यके | जो फोई भी श्रद्ध है उनका यदि ज्ञान करना हो 
तो किस प्रमाणसे [उनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह इस प्रइनका एक 
भ्रभिप्राय हैं ॥ उसका दूसरा श्रशिप्राय यह है कि--] उस [प्रमार्स ] से कया [नाट्य 
को | भ्रड्धिताका ज्ञान होता है श्रयवा [केचल] अ्रद्भभावका। [भ्रीर इसी प्रइनका 
तीसरा भाग यह है कि--] इसमे श्रड्ध-अ्रज्भि-लावकाका नियम किस प्रमाणकेद्वारा 
ज्ञात होता है। यहां [प्रर्वात्‌ इस व्यास्यामें] 'प्रमाण' पद निशचचयके जनक [प्रमाण 
साधन | का ग्राहक है । 

प्भिनव०--दूसरे [ व्याययाकार] तो-नःख्यगत रूपकादि [भेदों] तथा 
पाठ्य, श्रभिदय, रस एवं गीत [शादि श्रड्ो] का कितना परिमाण अर्थात्‌-फितनी 
संप्या है--इस प्रकार यह्‌ विभाग-विषयक्क प्रश्न है यह व्यान्या करते हैँ । 


निननन ज>तनल ५++++०+»+ 
अनननबननीननलन+ ८ वील--नन-ननननी>>न०>- 


प्र्ड ] झमभिनवभारती [ कारिका ५ 


श्रस्येति नाट्यस्थ, कौदृक्‌ प्रयोग । यदि युगपदज्भानि प्रयुज्यन्ते तद्भिन्‍्ना- 
क्षग्राह्म पु युगपत्‌ सवेदनाभावात्‌ कथ 'एक नाटचम्‌' इति प्रतिपत्ति । क्रमप्रयोगेडपि 
नतरास' । तस्मात्‌ कथ प्रयोग इति । तथा कि नियतेनेव अद्भ-अ्रद्धिभावेन 
प्रयोग उतानियतेनेति नाटचयाड्रप्रयोगद्वारेण सामान्याभिनय-चित्राभिनय-ताटकादिरूपक- 
वेचित्रयविषय प्रश्न पञुचम । 





पाठसमीक्षा --इन तीन श्रनुच्छेदोमेंसे बीचके श्रनुच्छेदका पाठ पूर्ब॑सकरणोमें भ्रशुद्ध छुपा 
था । 'किमज़्ता ज्ञायते ? तेन कि प्रमाणाज़ इति' इस पूर्व-पाठकी कोई सद्भति नहीं लगती 
है | उसके स्थानपर 'किमज़िता ज्ञायते तेन कि वाद्भभाव इति” ऐसा पाठ रखनेपर ही सज्भति 
लग सकती है | इसलिए हमने सशोधित रूपसे इसी पाठको काले टाइपमें प्रस्तुत किया है ! 


पञचम प्रदनके पाच रूप-- 

अ्रभिनव०-- प्रयोगइचारय कीहश: यह पांचर्वा प्रइन पुछा गया है। इसमे 
श्राए हुए | 'अ्रस्थ' इसफा, श्रर्थात्‌ नाव्यका, प्रयोग किस भ्रकारका होता है। [यह 
पाचवां प्रइन है । इसके पूछनेका कारण यह है कि--] यदि [प्रभिनय और पाखछ्य 
गीत श्रादि| श्रद्भोका एक-साथ प्रयोग किया जाता है तो [चक्षु तथा श्रोत्र रूप] 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियोसे प्राह्म उन सबकी एक-साथ प्रतीति सम्भव न होनेसे 'यह एक 
नाटद है! इस प्रकारकी प्रतीति कंसे हो सकेगी ? [प्रर्थात्‌ 'बह एक नाट्च है” इस 
प्रकारकी प्रतीति कभी नहीं हो सकेगी । यह इस प्रइनका प्रथम भाग हुआ | । श्रौर 
[विभिन्न श्रद्भोका ] क्रमसे [श्र॒लग-प्रलग] प्रयोग होनेपर तो [ 'एक नाट्य” यह 
प्रतीति | श्ौर भी नहीं हो सकेगी । इसलिए [इस नाख्यका| प्रयोग किस प्रकार 
होता है [यह भ्रइन किया गया है।] यह [इस प्रइनका दूसरा श्रभिप्राय हुआ | 
इस प्रदनका तीसरा और चौथा श्रभिप्राय यह भी है कि] क्या किसी निश्चित 
अज्भ-प्रद्भिभावसे प्रयोग होता है श्रथवा श्रनिश्चित [श्रद्भाड़ि-भाव | से [प्रयोग 
होता है]। इस प्रकार नाटठचके प्रयोग [विषयक प्रइन |] के द्वारा सामान्याभिनय 
चिपत्राभितय श्लौर नाटकादि रूपको्फ वेचित्र्य्के विषयमे यह पाचवा प्रइन [किया 
गया | है। [यह इस प्रइनका पाचवा भाग है ।] 

इस प्रनुच्छेदमे 'भिन्‍्नाक्षग्राह्म षु युगपत्‌ सवेदनाभावात्‌ कथमेक नाटचयमिति प्रतीति | 

यह बात जो कही गई है वह नन्‍्याय-दछ्ंनके “युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति मंससो लिड्रम!' इस न्यायसूचके 
शाधारपर कही गई है । इस सूत्रका यह श्रभिप्राय है कि एक साथ दो इन्द्रियोके विपयोका ज्ञान 
उत्पन्न नही होता है, यही वात मनकी सत्ताकी साधक होती है। मन अ्र॒णु परिमाण वाला माना जाता 
है, इसलिए एक समयमें उसका एक ही इन्द्रियकेसाथ सम्बन्ध हो सकता है। जिस समय जिस 
दर द्रयकेसाथ मनका सम्बन्ध होता है उस समय उसीके विषयका ग्रहण होता है । इसलिए एक 
समयर्म चक्ष॒ुके विषय प्रभिनय तथा श्रोत्रके विषय पाठ्य या गीत पादि दोनोका ग्रहण एक-साथ 
नही हो सकता है यह प्रश्नकर्ताका अश्रभिप्राय है । 


१ नितराम। २ न्याय दर्शन १, १, १६। 


कारिका ५ ] प्रयमौष्प्यायः [५४ 


एवं प्रब्नपञ्चकात्‌ कवि-प्रयोक्‍त्रोरुपदेशपरं शास्त्रमिति लक्ष्यते । 

तेन 'यदिह-तस्मात्‌ कर्तु द्वप्टुः प्रयोक्तुरुपदेशपरमिद शास्त्रमू' इति । ततन्न 
'द्रष्टु.' इत्यसत्‌। न ह्मतेन सामाजिको विनोयते, अरयोग्यत्वात्‌। श्रूति-स्मृति-इतिहासा- 
दिष्विवात्रापि न च तदुपदेश * श्र यते । 


सामान्यामिनय और 'चित्राभिनय' की चर्चा भी इस अनुच्छेदर्मे भाई है । नाट्यशास्त्र 
के २२ वें तथा २४ वें प्रध्यायो्े 'सामान्याभिनय' तया २५ वें भ्ध्यायमें 'चित्रामिनय का वर्रान 
किया गया है । वहाँ उनके लक्षण निम्न प्रकार किए गए हैं-- 
सामान्यासिनयों नाम क्षेयों वागज्भसत््वज । 
तत्न कार्य प्रयत्स्तु नाटयों सत्त्व प्रतिष्ठितम )| २२-१ । 
भ्रद्भाइभिनयस्थैव यो विशेष: क्वचित्‌ ववचित्‌ । 
अनुक्त उच्यते चित्र. स चित्राभिनय: स्मृतः ॥ २५-६१ ॥ 
इस शास्त्रके उपदेश्य कवि और नट हैं-- 
जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कवि, नट तथा सामाजिक इन तीन वर्मके लोगोंकि 
साथ इस शास्त्रका सम्वन्ध हो सकता है । इसलिए पूर्ववर्ती टीकाकारोका यह सिद्धान्त है फि एन 
तीनोंकी शिक्षाकेलिए इस शास्त्रकी रचना की गई है। कवि प्रयोक्ता और सामाजिक तीनों ही 
इस शास्त्रके उपदेशय है । परन्तु वृत्तिकार भ्भिनवगुप्त इस मतको नही मानते हैं। वे केवल कवि 
भोर प्रयोक्ता प्र्थात्‌ नट इन दोको हो इस शास्त्रका उपदेश्य मानते हैं, सामाजिक्कों नहीं । 
पर्यात्‌ वृत्तिकारके मतसे केवल कवि तथा प्रयोक्ता श्र्वात्‌ नट इन दोको उनके कार्यकी शिक्षा देनेके 
लिए ही इस धणास्त्रकी रचना की गई है । सामाजिककी शिक्षाकेलिए नहीं । इसी बातकी विवेचना 
वृत्तिकार अगले भनुच्छेरो में करते हैं-- 
अभिनव ०--इस प्रकार इन पांचो प्रश्नो [के विवेचन] से, यह शास्त्र कवि 
[भ्र्थात्‌ नाटककार | तथा प्रयोक्ता [भ्रर्यात्‌ नट इन दोनो | को [उनके कत्तंव्यक्ती] 
शिक्षा देनेकेलिए ही है यह बात सूचित होती है। [यह पश्रभिनवगुप्तका श्रपना 
सिद्धान्त है] 
सासाजिक इस शास्प्रफा उपदेशय नहीं है-- 
प्रभिवव०--इसलिए इस प्रसद्भमे जो [पूर्ववर्ती किसी टीकाकारने] यह कहा 
है कि--इस कारण कर्ता [प्र्यात्‌ नाटककार कवि], द्रष्टा [प्र्थात्‌ सामाजिक] 
श्रौर प्रयोक्ता [भ्रर्थात्‌ नट इन तोनो ] को उपदेश देने वाला यह शास्त्र है'। उसमे 
द्रप्ाका' [श्र्थात्‌ सामाजिकका उपदेश-परक है] यह [फथन] श्रनुचित है । पर्योक्ति 
इस [नाव्यशास्त्र | फेद्वारा सामाजिकको शिक्षा नहीं दी जाती है। उसके [इस 
प्रकारकी शिक्षाके ] श्रयोग्य होनेसे | श्रुति, स्मृति, इतिहास आदिके समान यहां भी 
उसके उपदेशका वर्णन नहों मिलता है। [प्र्यात्‌ नाख्यशास्त्र सामाजिकको भी शिक्षा 
देनेफेलिए है इस बातकी चर्चा न श्रुति, स्थृति इतिहासादिमें ही पाई जाती है । श्र 
ने यहा नास्यशास्त्रमे ही कहीं उसका उल्लेस है] । 


वन >++जकलललज जज >> 


१.म भ यदा हि। २ ने तदुषदेशझोष्च । 


प््द्] अभिनवभारती [ कारिका ५ 


द्रष्टा तू यदि प्रेक्षाप्रवतेक उच्यते, तदा तस्यापि न प्रबन्धेनोपदेशों5पितु 
क्वचिदेव “नरतंको्थेपतिर्वा' इत्यादो । एवं चोपदेश्यत्वे स्थपति-मालाकारप्रभूति विश्व- 
मपीहोपदेश्य स्यादित्यलमनेन । 

यथातत्त्वमिति । नात्र क्रम प्रति भरोअ्स्माकम्‌ । नापि इयत्ता प्रति | अज्ञा हि 
वयमत्र प्रष्टार । अत एवोपेयपरत्वेनेव' मुख्यतया प्रइना । यथा वालक श्राह- दुख 
'में शमय' इति । “न तदह्स्तूपाय प्रश्नयति कुतोइत्न लभ्यते इति । तेनोपेयमुखेन प्रवृत्त- 
मिद शास्त्रम्‌ । उत्तरदानोपनत-वस्त्वन्तरोपेयप्रश्नक्रमेण तदुपेयोपायादिप्रवन्वेन स्थित- 
मिति मन्तव्यम्‌ । 


गभिनव०--और यदि द्रष्टासे नाटथके प्रवर्तक [राजा आ्रादि | को लिया जाय 
तो उसको भी | प्रबन्धसे श्रर्थात्‌ | सारे ग्रन्थसे उपदेश नहीं दिया गया है श्रपितु 'नतंक 
श्रथवा श्रथपति' आ्रादि जंसे कहीं-कहीं [के वचनोमे | ही [उपदेश दिया गया है| । 
श्लीर इस प्रकार [कहीं-कहीं थोडा-सा उपदेश होनेपर भी उनको] उपदेश्य मानने 
पर तो [ नाटयमण्डप बनाने वाले] राज [स्थपित] श्रौर माली श्रादि सारा जगत्‌ 
ही इसका उपदेशय बन जायगा [क्योकि कहीं-कहीं उनकी भी चर्चा की गई है| । 
इसलिए यह सब बात नहीं कहनी चाहिए । 
प्रदनक्रसमसे ही उत्तरका श्राग्रह नहीं-- 


अभिनव०--यथातत्त्व” यह [कारिकाका प्रतीक भाग है जिसकी व्याख्या 
श्रागे करते है| । यहाँ [श्रर्थात्‌ ये जो पाँच प्रइन पूछे गए हैं उनके उत्तरके विषय 
में, इसी क्रमसे हमारे प्रदनोका उत्तर सिलना चाहिए इस प्रकारके ] क्रमपर हमारा 
बल नहीं है । श्रौर न इयत्ताके प्रति [हमारा श्षाग्रह है । श्र्थात्‌ इतने ही प्रइनोका 
उत्तर मिलना चाहिए यह भी हमारा श्राग्रह नहीं है| । क्योकि हम [ प्रदन पुछने 
वाले ] इस विषयको नहीं जानते हैं । इसलिए मुख्य रूपसे [उपेय श्रर्थात] विषय 
फी श्रधानताकी दृष्टिसे ही प्रइघन किए गए हैं । जसे, कोई बालक कहता है कि 'मेरे 
[भूखके | दु'खको दूर करो” । [वह केवल श्रपने भूखके कष्ठके निवारण करनेंकी 
प्राथंना करता है| । उस वस्तुके उपायको नहीं पूछता है कि [मेरी भूखके निवारण 
के लिए] श्रन्न कहाँसे मिलिगा । [इसी प्रकार हम श्रपनी जिज्ञासाकी निवृत्तिकेलिए 
ये प्रघन पूछ रहे हैं। उनका उत्तर श्राप किस प्रकार श्रोर किस कमसे दें इसपर 
हमारा कोई श्राग्रह नही है| । इसलिए यह शास्त्र उपेयमुखसे प्रवृत्त हुआ है । [ उपाय 
को प्रधान मान कर प्रवृत्त नहीं हुआ हैं| । श्रौर उत्तर देते समय [प्रसद्भत |] भाप्त 
होने वाले श्रन्य वस्तु रूप उपेय [लक्ष्य] के विषयमे प्रइदन श्रादिके क्रमसे उस उपेय 
के उपाय श्रादिकी परम्परासे [यह शास्त्र] स्थित हैं यह समभना चाहिए। 





१ म उपायपरत्वेनंव मुस्यतया प्रश्न ॥ २ भ मेव। 
३ न तज्ञस्तूपाय प्रइनयति। ४ म तेनोपायमुखेन | 


कारिका ५ ] प्रथमोष्ष्यायः [ ४७ 


तेन यादुश्ा क्रेण रूपणयोग्यं, 'तथा श्रप्रद्धनतमपि यदि किडिचिदस्ति तदपि 
स्वयमेव निरूपय इति । तत्त्वानतिक्रमेण 'तत्त्वयोग्य चेति यथातत्त्वं निरूपणीयम्‌ । 
एतदिति लक्षणपरीक्षापयन्तमेतत्‌ ॥॥ ५ ॥। 





प्रभिनव ०--इसलिए जिस क्रमसे [इन विषयोका] निरूपण करना उचित 

हो [उसी क्रमसे] तथा यदि कोई बात बिना पूछे रह गई हो तो उसको भी स्वयं 
ही बतलानेकी कृपा करें। [यह सब बात “यथातत्त्व' के भीतर श्रा जातो है । 
क्योकि] ततत्त्वको छोड़े बिना' श्लौर [विना पूछे हुए भी कहने योग्य] 'तत्त्वयोग्य 
[ये दोनों | 'यथातत्त्व” [कहलाते | हैं। उन [दोनो] का निरूपण फरना चाहिए। 
'एतत्‌” इस [पद] से यह [निरूपण केवल उद्देश-रूप नहीं श्रपितु| लक्षण भर 
परीक्षा-पर्यन्त है [यह समझना चाहिए | । 
उद्देश लक्षण और परीक्षा-- 

यहाँ उह्द श, लक्षण तथा परीक्षा शब्द आए हैं। ये तीनो छब्द न्यायदर्शनके पारिभाषिक 
यब्द हैं भर वहीसे लिए गए हैं। न्यायदर्शनर्मे शास्त्रभ्रवृत्तिके तीन प्रकार दिखलाए हैं। “त्रिविधा 
चास्य शास्त्रस्थ प्रवृत्ति, उद्दशो लक्षण परीक्षा चेति' । उनमें 'नाममाश्रेण वस्तुसकीरतन उद्दँ श 
वस्तुके नाममानश्रके कथन करनेको 'उदशा कहते हैं। “लक्षणन्तु श्रसाधारणधघर्मवचनम्‌' भ्र्धात्‌ 
वस्तुके भ्रसाधारण धर्मके कथन करनेको “लक्षण' कहते हैं भ्ौर 'लक्षितस्य लक्षणमुपपचते न चेति 
विचार परीक्षा' जो लक्षण किया गया है वह ठीक है या नही इसके विचारको “परीक्षा! बहते हैं । 
भरतमुनिने भो नाटयशास्त्रके छठे प्रध्यायमें इन तीनोकी चर्चा की है। परन्तु उन्होंने इनकेलिए 
क़मश 'सप्रह', 'कारिका' तथा 'निरुक्त' शब्दोका प्रयोग किया है। इन तीनोंके द्वारा ही किसी 
विपयका पूर्ण रूपसे प्रतिपादन सम्भव होता है। इसीलिए यहाँ परीक्षा-पर्यन्त निमुपणा फरनेफी 
प्रार्थना की गई है। भर्थात्‌ केवल 'उहं शा या नाम माससे कथन कर देनेसे विपय समझे नहीं 
श्रा सकेगा। अत एवं लक्षण ओर परीक्षा द्वारा पूर्णतया विषयको स्पष्ट करनेकी इपा करें यह 
अभिप्राय है । 

पाठसमीक्षा--वडोदा वाले प्रथम सस्करणार्म 'तदस्तूपाय प्रश्नयति! इस प्रकारया पाठ 
छुपा था। द्वितीय सस्करणमें उसके स्थानपर सक्षोधन करके 'तज्वस्तृपाय प्रशनयति' इस प्रत्मारका 
पाठ दिया गया है। परन्तु वे दोनो पाठ ठीक नही है । प्रश्नकर्ता मुनि यहाँ प्रपनी जिज्ञामावी निवृत्तियों 
प्रार्थना कर रहे हैं। वह फिस उपायसे होगी इसपर उनका बल नहीं है। इसका सोचना तो उत्तर देने 
वालेका बम है। वे त्तो उपेय' फनको प्राप्त करना चाहते हैं 'ठपाय' से उनको मतलब नही है ! 
जैसे वालक प्रपनी वुभुक्षानिवृत्तिकी प्रायंना करता है, उसके उपायको नही पूंछता है। यही स्थिति 
प्रश्नकर्ता मुनियोकी है | यह बाद ग्रन्ववार यहाँ कह रहे हैं । इस स्थितिर्मे 'न त्तदस्तूपाय प्रश्नयति 
यहू पाठ यहाँफा एकमात्र घुद्ध घोर ब्रन्यकारके प्रभिप्रायफ्रे भ्रनुसार निक्टतम पाठ है ॥ 
पूरव॑यर्तों दोनों पाठ इसके बिल्कुल विपरीत भौर ग्रन्यकारके प्रभिष्रायमे ग्रत्यन्त डूरवर्ती होटेफे 
कारण त्याज्य हैं। श्रत हमने उनको छोड़कर “न तद्दस्तृपाय प्रश्नयत्ति' इसो पाठशों मधोधिनत 
रूपमें प्रस्तुत किया है । 





१. मे तवाप्यप्रश्नितमपि । २ म तत््वपोग्प क्तत्वं च 


६० | अभिनवभारतो [ कारिका ६ 


तच्चासत्‌ । एकस्य ग्रन्थस्पानेकवक्तृवचनसन्दर्भेमयत्वे प्रमाणाभावात्‌ । 
स्वपरव्यवहारेण पूर्वोत्त रपक्षादीना श्र्‌ ति-स्मृति-व्याकरण-तर्का दिशा स्त्रेष्वेकविरचितेष्वपि 
दर्शनात्‌ । 

एतेन--'सदाशिव-ब्रह्म-मरतमतत्रयविवेचनेन ब्रह्ममतसारताप्रतिपादनाय मत- 
त्रयीसारासारविवेचनपर' तद्ग्रन्थखण्डप्रक्षेपेण विहितमिद शास्त्र, न तु मुनिविरचितम्‌' 
इति यदाहुर्नास्तिकधुर्योपाध्यायास्तत्परत्युक्तम्‌ । सर्वानिपन्‍्हृवनीयाबाधितशब्दलोकप्रसिद्धि- 
विरोधाचक्च । 

इसका यह अभिप्राय है कि इस प्रन्थके प्रारम्मिक इन छ इझलोकोमें “प्रात्रेय श्रादि 

मुनियोने भरतमुनिके पास जाकर पूछा' ओर 'उनके वचन सुनकर भरतमुनि बोले” इस प्रकारका 
जो उल्लेख पाया जाता है । इससे किन्हीके मनर्मे यह शछ्छा उठ सकती है इन इलोकोकी रचना 
भरतमुनिने नही की है | श्रपितु इन इलोकोका निर्माता उनका कोई शिष्य है। किसी पूर्व टीका- 
कारने इस बातक़ा प्रतिपादन भी किया है परन्तु वृत्तिकार अभिनवगुप्तके मतमें एक भ्रन्थके 
श्रनेक निर्माता माननेमें कोई युक्ति न होनेसे यहा यह शद्ढ्ा नही की जा सकती है। श्रर्थात्‌ ये 
६ इलोक भी किसी शिष्यक्ते नही स्वय भरतमुनिके ही बनाए हुए हैं। यही प्रागे लिखते हैं-- 

श्रभिनव०--वह भी ठीक नहीं है। क्योकि एक ग्रन्थको श्रनेक वक्ताओरोके 
वचनोका सग्रह रूप माननेसे कोई युक्ति [प्रमाण] नहीं है। [जिन प्रइन-प्रतिवचन 
झ्रादिको देख कर इस ग्रन्थके श्रनेक कर्ता माननेका प्रयत्न पूर्व टीकाकारोने 
किया है उस प्रकारके ] प्रइन-प्रतिवचन श्रथवा पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष तो [एक ही 
ग्रन्थका रके प्रन्थमे] श्रपने श्रोर पराए |पश्रर्थात्‌ प्रइनकर्ता श्र उत्तरदाता दोनो | के 
व्यवहार [की कल्पना | केद्वारा श्रुति, स्मृति, व्याकरण, तकंशास्त्र श्रादि [के | 
एक व्यक्ति द्वारा रचित | ग्रन्थो ] मे भी पाए जानेसे [उनके श्राधार पर किसी ग्रन्थके 
अ्रनेक कर्ता मानना उचित नहीं है| । 
गुरुमतका खण्डन-- 

ग्रभिनवव०--इस [युक्ति] से जो नास्तिक-शिरोमरिंग उपाध्याय [ श्र्थात्‌ 
अ्भिनवगुप्तके नास्तिक गुरु] यह कहते हैं कि--'सदाशिव, ब्रह्मा और भरतके मतोके 
विवेचन-द्वारा ब्रह्माके मतकी श्रेष्ठताके प्रतिपादनकेलिए तीनो सतोके सार-असारका 
विवेचन करने वाला यह शास्त्र उन [तीनो | के ग्रन्थोके भागोको सिलाकर बना 
है, भरतमुनिझा बनाया हुआ नहीं है” उसका भी खण्डन हो जाता है। [इस युक्तिके 
अ्रतिरिक्त] जिसका कोई भी निषेध न कर सके इस प्रकारकी श्रवाधित शास्त्र तथा 
लोक दोनोकी प्रसिद्धिके विरोधके कारण भी [नास्तिक-शिरोमरिय उपाध्याय महोदयके 
इस मतका खण्डन हो जाता है] । 

अ्रभिनवगुप्त स्वय'परम-माहेश्वर परम आास्तिक विचारधाराके व्यक्ति थे। परस्तु 

उनके गुएप्रोर्में एक परम-नास्तिक ग्रुरु भी थे । इसका उल्लेख पहिले भी क्या जा चुका है। उनका 
मत यहू था कि यह नाट्यशास्त्र वस्तुत कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है श्रपितु केवल एक मसगह ग्रन्थ 





१ विवेचनम्‌ । 


कारिका ६ | प्रयमोष्ण्याय:ः [६१ 


श्रत्न केचिदाहु --'प्रझनपञ्चकमत्रवाध्याये तावन्निर्णीबते । उद्देशस्थित्या तद्विभाग- 
लक्षण-परीक्षापराणि चाध्यायान्तराणीति' । 

अन्ये त्वाहु--'पंञम्चभिरध्याये- पूर्वेरज्भविधानपर्यन्ते. प्रव्नद्यय निर्णातिम्‌ । 
सामान्याभिनय-चित्राभिनयान्ते- शिष्टैस्तु प्रव्नद्ययमितति' । 

वय तु वूम--तात्र कुमः कश्चित्‌। अपितु यथावसर महावाक्यात्मना 


पद्सहस्त्रीरूपेण प्रधानतया प्रइनपठ्चकनिरूपणपरेण शास्त्रेण तत्त्व निर्णीयतते | न तु 
कूम कश्चित्‌ | एतच्च ग्रन्थव्याख्यानप्रसद्भ एवं स्फुटीकरिष्याम' ॥ ६ ॥ 


है | सदाशिव, ग्रहम तथा वृद्धमरत शभादिके ताट्यशास्त्र विषयक अमेक पूर्वे-प्रचलित ग्रन्थोके 
विशेष-विद्येष भागोकों सद्धूलित करके इस सग्रहात्मक नाट्यशास्त्रकी रचना हुई है । यह प्रभिनव- 
ग्ुप्तके इन नास्तिक गुर महोदयका मत था । परन्तु प्रभिनवगुप्त इस मतसे सहमत नहीं। उनके 
मतमें यह नाटघयशास्त्र सम्रह-ग्रन्य नहीं अपितु पूर्णा रूपसे भरतमुनि-विरचित स्वतन्त्र-प्रन्थ है । 
इसलिए इस प्रनुच्छेद्म ग्रन्यकारने इन 'नास्तिक-शिरोमणि, उपाध्याय के मतका खण्डन किया है | 
पाठ्समीक्षा-इस भनुच्छेदर्म मतत्रयीसारासारविवेचन तदग्रन्थखण्डप्रक्षेपण विहितमिद 
घास्त्रम! इस प्रकारका पाठ पू्व-सस्करणोमें छपरा था। परन्तु यह पाठ अ्रशुद्ध था। 
इसमें 'विवेचन' के स्थान पर “विवेचनपर”' पाठ हीना चाहिए था। वर्योंकि यह पद शास्त्र! का 
विशेषण पद है । इसलिए हमने सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
प्रग्यका विभाजन-- 
पिछले इलोकोमें मुनियोने भरतमुनिसे नाट्यशास्त्र-विषयक जो पाँच प्रश्न पूछे हैं उनके 

समाधानकेलिए ही इस गनन्‍यकी रचना हुई है। भर्थात्‌ इस सारे प्रस्थर्मे उन्हीं प्रबनोके उत्तर 
विस्तार-ूवंक प्रस्तुत किए गए हैं। किन्तु ग्रन्थकारने इस विपयके प्रतिपादनकी हृष्टिमे भ्रपने ग्रन्ध 
का विभाजन किस प्रकार किया है यह वात स्वय मूल ग्रस्यसे स्प्ट नहीं होती है । टीकाकारोंम 
इस विपयमें परस्पर मतमेंद पाया जाता है। अपने पूर्ववर्ती दो टीकाकारोके मतोंका उल्लेख 
फरनेफे बाद प्रपने मतका प्रदर्शन करते हुए भ्मिनवग्रुप्त अगले भनुच्छेदोमें इस विपयका प्रतिपादन 
निम्न प्रकार करते हैं-- 

श्रभिनव०--यहां कुछ लोगोका कहना है छक्ि--इन पांचो प्रइनोका इसी 
प्रध्यायमे निर्णय कर दिया गया है । श्रौर उद्देश-क्ससे उनका विभाग, लक्षण तथा 
परीक्षा करनेकेलिए शेष श्रध्याय हैं! । 

इसरे लोग यह कहते है कि--'पुर्वरज्ध विधान-पर्यन्त पांच श्रध्यायोमे दो प्रइनो 
का निर्णय किया गया है । श्रौर सामान्याभिनय [श्र० २९, २४] तथा चित्राभिनय 
[प्र० २५] पर्यन्त शेष श्रध्यायोमें तीन प्रश्नोका निरूपण किया गया है 

असिनव--हमारा कहना यह हैँ कि--इस विषयमे कोई क्रम नहों पाया जाता 
है ९ भ्रपितु ३६ सहस्चर इलोक वाले महावाक्‍्य रूप प्रइनपञचककछ्े मनिरपरा करने घाले 
शास्त्रके द्वारा श्रवसरके श्रनुसार तत्त्वका निर्णय किया गया है १ किसी विज्ञे८ क्रमफा 
श्रवलम्वन नहीं किया गया है | इस बात्तको हम प्रत्वकी व्याय्याके प्रसज़में [उद्चित 
झवसरपर] स्पष्ठ करंगे ॥ ६ ७ 


६२ ] झ्रभिनवभारती [ कारिका ७ 
तत्र 'कथ' 'कस्य वा' इत्यमुमर्थ निरिनीषुराह 'भवस्ि  इत्यादि'-- 
भरत०--भवद्धिः शुचिभिभू त्वा तथावहितसानसेः । 
श्रूयत्ता नाटअवेदस्य सम्भवो'ब्रह्मनि्ित: ॥ ७॥ 


घटादीनामुत्पत्तिव्येवहा रसिद्धेव कुलालादिभि अ्रमभ्युपगम्यत्ते इति 'घट क्रियते' 
इति युक्तम्‌ । नत्वेव नाट्यस्य । तस्य तृत्पत्तिरेव 'विरिब्च्युपज्ञतया स्थितेति 'सम्भवो 
ब्रह्मतिर्भित' इत्युक्तम्‌ । 

केचिदत्रानादित्व वेदवच्नाटचस्याचक्षाणा उत्पत्त्यादिशव्दान्‌ स्मरण-अभि- 
व्यक्जनादाव्‌ पचरन्ति ॥ ७ ॥ 


उत्तरका पश्लारम्भ --- 

प्रभिनव०--उन [पाँच प्रइनो] मेसे [नाख्यवेदकी उत्पत्ति | 'क्यो' और 
'किसलिए' [हुई] इन ([अश्रादिके दो प्रइनों| का निर्णय करनेकी इच्छा वाले 
[भरतमुनि ] 'भवड्धि ' इत्यादि [श्रगले इलोकोको ] कहते हैं-- 

भरत०--श्राप लोग शुद्ध-पविन्न तथा एकाग्रचित्त होकर [शभ्रब] ब्रह्माके द्वारा किए गए 

नाट्यवेदके उत्पादन [के इतिहास श्रादि] को सुनें । ७ । 

अ्भिनव०--घट श्रादिकी कुलाल [कुम्भकार | श्रादिकेद्वारा होने वाली 
उत्पत्ति व्यवहारसिद्ध |[श्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष) ही मानी जाती है। इसलिए [कुलाल | 'घडे 
को बनाता है! यह [कथन] ठीक ही है। परन्तु नाख्यवेदकी [उत्पत्ति] तो इस 
प्रकार [व्यवहारसिद्ध श्रथवा प्रत्यक्ष | नहीं है । उसकी उत्पत्ति तो [पुवंकालवर्ती | 
ब्रह्मासे हुई है [इसलिए घटादिकी उत्पत्तिके समान उसे प्रत्यक्ष नही देखा जा सकता 
है । केवल शब्दोके द्वारा सुना जा सकता है] इसलिए “ब्रह्माकेद्वारा किए गए [ नाट्य- 
वेदके | उत्पादन! [को सुनो ] यह कहा गया है। 

अ्रभिनव०--[ पूर्ववर्तोी टीकाकारोमेसे| कोई वेदोके समान ना/स्यवेदके भी 
प्रनादित्वका प्रतिपादन करते हुए [यहाँ प्रयुक्त किए गए] उत्पत्ति श्रादि शब्दोको 
स्मरण या श्रभिव्यज्ञन श्रादि [टझश्रर्थों] मे लाक्षरिणक [रूपसे प्रयुक्त श्रौपचारिक | 
मानते हैं । 

इसका प्रभिप्राय यह है कि किन्‍्ही विद्वानोके मतोमें वेदोके समान नाटथवेद भी श्नादि 

है। उमप्तकी उत्पति नही होती है। तब यहाँ प्रात्रेय झादि मुनियोने जो उसकी उत्तपत्ति श्रादिके 
विपयमें प्रश्न किए हैं उनमें 'उत्पत्ति! शब्दमे स्मरण या श्रभिव्यक्ति श्रथ॑ लेना चाहिए। अप्र्थात्‌ 
ब्रह्माजीने उस श्रनादि नाटबवेदका स्मरण करके उपदेश झ्थवा उसकी श्रभिव्यक्ति क्यो भ्ौर किसके 
लिए की यह उनके प्रशइनोका श्राशय है। नास्यवेदकी वास्तविक उत्पत्ति पूछनेमें उनका श्रभिश्राय 
नही है | वयोकि नाटयवेदके नित्य होनेसे उसकी वास्तविक उत्पत्ति सम्भव हो नही है। 





१ स० भवद्विरिति। २ ध० सक्षेपो ३. त० मुनिनिर्धित । 
४. स॒० भ० प्नुगम्पते । ५. स० भ० विरिचोपज्ञतया । 


फारिका ८ | प्रयस्ौष्ष्यायः [ ६३ 


तत्र सम्भूते कारणमुखेनाभिवाने कतव्ये कालस्य सर्वत्र पूर्वकारणत्वादुचित- 
कालपरिय्रहेण तद्दिधाधिकारिविपयता दर्शेयितुमाह '(पूववेम्‌' इत्यादिना श्लोकपञ्चकेन-- 
भरत ०-- पूर्व कृतयुगे विध्रा वृत्ते स्वायम्भुवेषन्तरे । 
अ्ेतायुगेष्थ सम्प्राप्ते मनोवेंवस्वतस्थ तु' ॥ ८ 0 
अस्मिननवसरे पितामहो देवरिदमुक्त इति महावाक्यस्य सद्भुति. । कस्मिन्नवसरे 
पूर्वेमिति । नास्मिन्नेव कल्पेषपि तु पूर्वकल्पेष्वपीत्यर्थ । 


पाठसमीक्षा--पृर्व-सस्करणोमें इस कारिकाकी वृत्तिके पाठमें 'कुलालादिभिरनुगम्पते' 
इस प्रकारका पाठ छप गया था। परन्तु उत्त 'भनुगम्यत्ते' पाठ कोई सद्भति नही लगती है इसलिए 
वह भ्रशुद्ध है। उसके स्थानपर 'भम्युपगभ्यते” पाठ होता चाहिए । झ्रत हमने सश्योघित रूपमें उसी 
पाठको प्रस्तुत किया है ॥ ७ ॥ 
नाठ्यबेदकी उत्पत्तिका काल-- 

श्रभिनव०--उन [ प्रइनो | मेसे उत्पत्ति [विषयक प्रइन] का कारण [करे 

प्रतिपादन] सहित विवेचन करना उचित होनेसे, और कालके सर्वत्र [श्रर्थात्‌ समस्त 
कार्यमात्रके प्रति साधारण रूपसे | पुर्वकारण होनेसे [नाट्यवेदकी उत्पत्तिके| उपयुक्त 
फालको लेकर | प्रर्थात्‌ उपयुक्त कालको दिखलाते हुए) उस प्रकारके श्रधिकारियोका 
प्रतिपादन [भी] करनेकेलिए 'पुदंम्‌' इत्यादि [अ्रगले | पांच इलोकोसे [इस विषयको] 
कहते है-- 

भरत०--हे विप्रो पहिले [प्रात इस फल्पमे झौर इसके पूर्ववर्ती श्रन्य फलपोंसे भी | 
स्वायम्भुव मस्वन्तरमे [ प्रर्यात्‌ प्रत्येक कल्पफे भ्रादि मन्वन्तरमे] श्लौर [इस फल्पफे सातवें या श्राज 
फे वर्तमान] वेवस्वृत मन्वन्तरमे भी, सतयुगके समाप्त हो जानेफके बाद और तेतायुगफे पूर्ण रूपसे 
प्रारम्भ हो जाने पर [देवताझोंने प्रह्माजीसे फिसी सनोरब्जनफे साधनफो उत्पन्त फरनेकी प्रार्यना पी 
भह प्रगले इलोक्फे साथ अन्वय होगा]॥। ८ ॥ 

झभिनव०--इस अ्रवसर पर [श्रर्थात्‌ श्रगले इलोकोमे जिस प्रकारकी स्थिति- 

का वर्णन किया है उस प्रकारको स्थितिके उत्पन्न होनेपर] देवताओोने पितामह 
[पर्यात्‌ ब्रह्मा] से यह कहा [श्र्थात्‌ श्रगले इलोकोमे दो हुई बात पितामह मह्मसे 
फही] | किस अवसर पर [कहा ? यह प्रइन है । उसका उत्तर] 'पृवंस्‌! इससे [दिया 
गया है । इसका श्रभिप्नाय यह है कि] न केवल इस कल्पसे अ्रपितु पूर्व-कल्पोमे भी 
[सतयुगके समाप्त हो जानेके बाद और त्रेतायुगके पूर्ण रुपसे प्रारम्भ हो जानेपर 
देवताओने ग्रह्माजीसे आगे दो हुई क्रोडनीयक विषयक प्रार्थना की]। 

पाठ्समोक्षा--इस मूल इलोकका पाठ ही छुछ प्रत्पप्टनसा है। एक बार स॒ष्टि उत्लस्त 
होनेके बाद प्रलय होने तकका काल बल्प कहलाता है। प्रत्येक बल्पर्मे चोदह मन्वन्तर होते दे । 
एल्पके सबसे प्रचम मन्वस्तरका नाम 'स्वायम्मुव-मस्चन्तर' होता है । दर्तेमान मत्पके प्रादिके ए 
मन्यन्तर चीत छुके हैँ। यह सातवा मन्वन्तर चल रहा है। इसका नाम 'वबेयस्दत-मन्वस्तरा हे । 


१६ पुरा। २ न. म जेतायुगे तु । ज. भ. भेतायुगें घ। ग. प्रेतायुगे सम्प्रदुत्ते (8. से च। 


६४ ] श्रभिनवभारती [ कारिका ५ 


मल्वन्तरारिग चतुर्देश तावत्‌ कलल्‍्पो यत्‌ तर ब्राह्म दितम्‌ | तत्र स्वायम्भुव 
नाम यत्‌ तत्‌' कल्पस्य प्रथम मन्वन्तरम्‌ । वेवस्वतमन्वन्तर तु सप्तमम्‌ । यत्राद् 
वर्तामहे । तत्र सर्वेष्वेव मन्वन्तरेष्‌ जेतावसरे ब्रह्मणा नास्यवेद: प्रवर्तित । कृतयुगे 
तु नेति तात्पय॑म्‌ । 





ग्रन्यकार यह कहना चाहते हैं. कि प्रत्येक कल्पमे प्रत्येक मन्वन्तरमें भौर प्रत्येक चतुयु गीमें [एक 
मन्त्रन्तरमें ७१ चतुयु गी होती हैं| सतयुगके समाप्त हो जानेके बाद जब त्रेतायुग पूर्णोस्पसे प्रारम्भ 
हो जाता है उस समय नाटबकी उत्पति होती है। इस कल्पके आदिके 'स्वायाम्भुव-मन्वन्तर' में 
भी यही हुआ्ना था श्रोर भ्राजके वर्तमान वैवस्वत-मन्वन्तरमें भी यही हुआ । यह ग्रन्थकार भरतमुनि 
का अभिप्राय है। परन्तु इस भावको व्यक्त करनेकेलिए इस इलोकका वतंमान पाठ शअशक्त प्रतीत 
होता है। “मनोवेंवस्वत्तस्प तु! इस पाठसे वह विवक्षित श्रर्थ नही निकलता है। वृत्तिकार 
ग्रभिनवग्ुप्तको भी इलोकका यह पाठ खटका था । इस लिए उन्होने वृत्ति लिखते समय 'तु-शब्दो 
यावच्छव्दार्थ” लिखकर पाठके दोपको दूर करनेका यत्न किया है । परन्तु उससे पूरांखपसे समस्याका 
समाधान नही होता है। ग्रन्थकार यह कहना चाहते हैं कि आादिके स्वायम्मुव मन्वन्तरमें और 
श्राजके वेवस्वत मन्वन्तरमें भी त्रेतायुगके प्रारम्भ होने पर देवताग्रोने ब्रह्माजीसे प्रार्थना की । 
श्रर्थात्‌ सभी कल्पो मन्वन्तरों एवं चतुयु गियोमें ऐसा ही होता है। वृत्तिकार प्रभिनवगुप्तने जो 
'तु'-शब्द को 'यावत्‌-शब्दके श्रथ॑ में माना है उससे यह श्रर्थ तो निकल भ्राता है कि सब ही कल्पोर्मे 
ऐसा होता है। परन्तु उसके पूर्व यह श्रर्थ श्राना चाहिए कि स्वायम्भुत मन्वन्तरके समान वेवस्वत 
मन्वन्तरमें भी यह होता है। इस भ्रथंके लानेकेलिए श्लोकमें 'भ्रपि च शब्दोका प्रयोग होना 
श्रावश्यक है। उन छब्दोका प्रयोग करनेपर छन्दकी दृष्टिसे 'मनोर्वेवस्वतस्य तु” के स्थान पर 
'मनौ वैवस्वतेषपि च” यह पाठ रखना होगा । यदि इलोकका पाठ इस प्रकारका होता तो उससे 
विवक्षित श्रर्थ स्पष्ठ रूपसे प्रतीत हो सकता था। वर्तमान पाठसे उस श्रथंकी प्रतीति ठीक तरहसे 
नही होती है। परन्तु प्रभिनवगुप्तने इसी पाठकों मानकर इसवी टीका की है श्रत हमने पाठमें 
परिवर्तन नही किया है । पाठान्तर भी उसमें नही रखा है । 

झभिनव०-सबसे पहिले चौदह मन्वन्तरोका जो एक 'कल्प' होता है, वह [एक] 
ब्राह्मदिन! [सी कहलाता] है । उन [चौदह मन्वन्तरो] मेसे जो 'स्वायम्भुव' नामक 
मन्वन्तर है वह कल्पका सबसे पहिला मन्वन्तर होता है। [आश्राजका व्तेमान | 
वेवस्वत-मन्वन्तर तो [इस कल्पका_] सातवाँ मन्वन्तर है। जिसमे श्राज हम लोग विद्यमान 
है । उन सब ही मन्वन्तरोमे त्रेतायुग [के श्रादि] मे ब्रह्मजीने नास्यवेदको प्रवृत्त किया 
था । श्रर्थात्‌ सतयुगमे [नाख्यवेदको प्रवृत्त| नहीं किया यह [इस इलोक का] 
तात्पर्य है। 

पाठसमीक्षा--पूर्व सस्क रणमे “इस श्रनुच्छेदके पाठमें एक “तत्‌' शब्द छपनेसे रह गया 

था | तत्र स्वायम्भुव नाम यत्‌' इसके बाद 'तत्‌ कल्पस्य प्रथम मन्वन्तरम्‌” इस प्रकारका पाठ होना 
चाहिए था। “तत्‌' शब्दके छूट जानेसे इस पाठकों ठीक सद्भति नही लगती है। इसलिए हमने 
उचित स्थान पर 'तत्‌' पदका समावेश करके ही सशोधित पाठ दिया है। श्रोर श्रपने बढाए हुए 
'तत! को भिन्‍न टाइपमें दिया है । 





१ ततू पद पूर्व सस्करराोमे नहीं है । २ तित्‌ यह पद पूर्व सस्करणोमे नहीं है । 


फारिका ८ ] प्रयमो5्ष्याय [६५ 


योजना तु--स्वायम्भुवे आद्य मन्वन्तरे यत्‌ कृतयुग तस्मिन वृत्ते सति यत्‌ 
त्नेतायुगं तस्मिन्‌ सम्यक्‌ सन्ध्यतिकुमेण स्फुटतर प्रवृुत्त । न केवल तत्रेव 
मन्वन्तरे, तु-शब्दों यावत्‌-शब्दार्थ । यावह्ववस्वतस्थ मनोरन्तरे समये यत्‌ त्रेतायुग 
तस्मिन्‌ प्रवृत्तपि । तेनाद्यन्तनिरूपणेन सर्वेपा मध्य-मन्वन्तराणा सग्रह. । तेन सर्वेपु 
त्रेतायुगेपु नाटचप्रवृत्तिरित्युवत भवति । 
मन्वन्तरोका विभाग-- 
मनुस्मृतिर्मे मन्वन्तरके कालका परिमाण बतलाते हुए लिखा है कि -- 
यदेतत्‌ परिसख्यातमादावेव चतुयु गम । 
एतद्‌ द्वादशसाहस्त्र देवाना युगमुच्यते मनु १-७१॥ 
यतु प्रागू द्वादशसाहस्त्रमुदित देविक युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिगुण मन्वन्तरमिहोच्यते ॥। मनु; १-७६ | 
प्रत्येक कल्पके चौदह मन्वन्तरोंके नाम विप्णु-पुराणमें निम्न प्रकार दिए गए हैं--- 
मन्‌ स्वायम्भुवों नाम मनु स्वारोचिपस्तथा। 
प्रौत्तमि: तामसिश्चेव देवत चाक्षुपस्तथा ॥ 
एते मनवो$तीता * सप्तमस्तु रवे. सुत । 
वेवस्वतो5प यरयेतत्‌ सप्तम व्ंते ग्रुगम्‌ ॥ 
इन इलोकोमें श्रादिके सात मन्वन्तरोके नाम गिनाए हैं। धभाज सातवां रविनुत प्र्थात्‌ 
वेवस्वत-मन्वन्तर चल रहा है । भागे श्राने वाले शेप सात मन्वन्तरोके नाम निम्न प्रकार है-- 
सावर्णि . दक्षसावर्णि ब्रह्मसावर्ण इत्यपि। 
घमंसाव्णि रुद्वस्तु सावर्णों रौप्य-भौत्यवत्त ॥ 
फारिकाफी पदयोजना--- 
अभिनव ०--[ इस इलोकमे श्राए हुए पदोंकी श्रर्थकी दृष्ठिसे] सड्भति तो [इस 
प्रकार होती हैं कि |--स्वायस्भुव नामक प्रथम मन्वन्तरमे जो सतयुग उसके समाप्त 
हो जानेके वाद [प्रारम्भ होने वाला] जो त्रेतायुग उसके, सन्धिकालके व्यतीत हो 
जानेके बाद पूर्ण रूपसे प्रारम्भ हो जानेयर [देवताझोने पितामहसे प्रार्यना की] । 
न केवल उसी [स्वायम्भुव] मन्वन्तरमे [अधि तु सभी मन्वन्तरोमे ऐसा होता है 
यह ग्रन्थकारका अशिप्राय हैँं। क्योकि यहाँ प्रयुक्त हुआ | तु-शब्द, [सम्पूर्ण श्रर्यके 
वाचक | यावत्‌-शब्दके श्रथंमे [लिया गया | है। [इस लिए उसका यह श्रर्य होता 
है कि | यहां तक कि बेवस्‍्वत सनुके अन्तर” मे श्र्यात्‌ समयमे [वेवस्वत मन्वन्तर 
मे| भी जो त्रेतायुग उसके प्रारम्भ होनेपर भी [देवता लोग ग्रह्माजीति इसी प्रकार 
की प्रार्थना करते है] । इस लिए श्लादि [के स्वायम्भुव] श्लौर [झ्राज तककी वतंमान 
सुष्टिकी दृष्टिसे] श्रन्त [के वेचस्वत मन्वन्तरोके नामों] फा कथन होनेसे उनके बीचमे 
झाने वाले सभी मन्वन्तरोका ग्रहण हो जाता है। अत एवं सभो त्रेतायुगोमे नाटबयी 
प्रवृत्ति होती है यह श्रभिप्राय निकलता है । 
१. तस्मिनु सन्ध्यतिग्रमेण स्फुटतर प्रवृत्त | 


६६ ] प्रभिनवभारती [ कारिका ६-१० 


भरत०- 'प्राम्यधर्म प्रवृत्ते तु 'कामलोभवशज्भधते । 
ईर्ष्यक्रोधादिसम्मूढे' लोके सुखित-दुःखिते ॥ ६ ॥ 
देव-दानव-गन्धर्व-'यक्ष-रक्षो-सहोरगे : । 
जम्बूद्दोपे समाक़ान्ते 'लोकपालप्रतिष्ठिते ॥ १० ॥ 


पाठससीक्षा--प्रथम सस्कररार्में इस शभ्रनुच्छेदका पाठ बहुत श्शुद्ध छपा है । उससे 
प्रथंका अश्रनर्थ हो जाता था। 'स्वायम्भुवे मन्वन्तरे यत्‌ कृतयुग तस्मिव्‌ सम्यक सन्ध्यतिक्रमेण 
स्फुटतर प्रवुत्ें' यह पाठ प्रथम सस्कररणामें छपा था। इसके प्रनुसार यह भ्र्थ निकलता है कि 
स्वायम्मुव मन्वन्तरमें जो सतयगरुग उसके प्रारम्भ होने पर नाठ्यकी उत्पत्ति होती है| परन्तु यह 
अ्रध ग्रन्थका रके भ्रभिप्रायसे बिल्कुल उल्टा है। ग्रन्थकार तो यह कहना चाहते हैं कि सतग्रुगके 
समाप्त हो जानेके वाद भौर त्रेताप्रुगके स्पष्ट रूपसे प्रारम्म हो जानेपर वाटअकी प्रवृत्ति होती है । 
सतग़ुगर्मे नही । परन्तु इस पाठसे यह श्रथे निकलता है कि सतयुगके प्रारम्भ होनेपर नाटघकी 
प्रवृत्ति होती है | भ्रत यह पाठ भजशुद्ध है। इसमें 'स्वायम्भुवे श्राद्ये मन्वन्तरे यत्‌ कृतयुग” इसके 
बाद 'तस्मिन्‌ वृत्ते सति यत्‌ ज्रेतायुग”/ इतना पाठ कीटक्षति भ्रादिके कारण लुप्त होगया है| इसी 
कारण यह श्र्थंका भ्रनर्थ हो रहा है। यदि “तस्मिन्‌ वृत्ते सति यत्‌ 'त्रेतायुग' इस लुप्त 
पाठका समावेश कर दिया जाय तो श्रर्थकी सद्भति ठीक तरहसे लग जाती है। इस लिए हमने 
सशोधित रूपमें इसका समावेश करके ही पाठ मुद्रित किया है । परन्तु इस अपने बढ़ाए हुए पाठ को 
भिन्‍न प्रकारके काले टाइपमें दिया है। द्वितीय सस्करण में इसी प्रकारका सशोधनकर दिया 
गया है | 

पाठ्ससीक्षा--इसी भनुच्छेदमें 'स्फुटतर' श्रौर 'प्रवृत्ते' के वीचमें प्राप्त! पाठ भौर होना 
चाहिए था । इसका कारण यह है कि मूल कारिकामें 'सम्प्राप्ते' शब्द है। उसकी व्याख्या यहाँ 
'सम्यक्‌ प्राप्ते सम्प्राप्तत यह की जा रही है। इसमें 'सम्‌! उपसग्ग या 'सम्यक्‌' यह व्यास्येय पद है 
झौर 'सन्ध्यतिक्रमेण स्फुटतर' यह उसकी व्याख्या है । इसी प्रकार 'सम्प्राप्ते' के शेष अश '्राप्ते' 
की व्याख्या 'प्रवृत्ते!द यह की गई है । इसलिए यहाँ भी व्यास्येय पद 'प्राप्ते! और उसकी व्याख्या 
'प्रवृत्तेी! दोनोका उल्लेख होना चाहिए। इसी दृष्टिसे हम सशोधित रूपमें 'प्राप्ते! का समावेश करके 
'सम्यका सन्ध्यातिक्रमेण स्फूटतर 'प्राप्ते! “प्रवृत्ते! इस रूपमें ही पाठ मुद्रित करना चाहते थे। परन्तु 
इससे भी काम चल जाता है इसलिए उसे नही दिया गया है ॥॥ ८ ॥ 
« नाटचोत्पत्तिकालकी परिस्थिति-- 

भरत०-- ग्राम्य श्रर्थात्‌] शास्त्र-विपरीत श्राचररामे प्रवृत्त होने वाले, काम तथा लोभ 
में फसे हुए, एवं ईर्ष्या क्रोष झ्ादिसे श्रभिभूत, लोगोके विषयमे [लोगोकेलिए । श्रथवा लोगोके 
इस प्रफारके होनेपर |-- १६। 

भरत०--देव, दानव, गन्धवं, यक्ष, राक्षत और महानाग प्रादिके द्वारा श्राक्रान्त, एव लोक- 

पालोकेद्वारा प्रतिष्ठित लोकोके विषयमे [प्र्वात्‌ इस प्रकारके लोकोकेलिए श्रथवा लोकोके इस 
प्रकारके होनेपर]-- ।१०। 


१ ग त प्राम्यधर्मे । २. त लोभमोहवशद्भते । ३ 5 त म ईष्पक्रोघाभिसम्मूढे । 
४, ग गन्वदें रक्षोयक्ष । ५, ड लोकपाल । 
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महेन्द्रप्रमुख-देवेरुकत: किल पितामहः । 
क्रोडनीयकमिच्छामो दृदयं 'श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ ॥११॥ 
प्रस्मिन्नवसरे किमसावुक्त ? आह-जम्बूद्वीपे कमंभूमिस्थाने यो लोक. सुखितो 
दु खितश्च'तद्विपय क्रीडनीयक “क्रीअचते चित्त विक्षिप्यते विहियते येन तदिच्छाम ।! 
करणो कइृत्यो वाहुलकात्‌ | चित्त च इत्तोडमुतशच नीयमान मार्गेष्पि'विनियोज्यते । 
यदि वा कीडनाय हित कीडनीयकम्‌ | उभयत्राज्ञातार्थे क.। इदमस्माक॑ 
गुडप्रच्छन्नकटुकौषधकल्प चित्तविक्षेपमात्रफल इति यन्न ज्ञायते । 


भरत०- महेन्द्र इत्यादि देवताश्नोने पित्तामह [ग्रह्माजी] से यह प्रार्यगभा फी कि-- 
हम पूर्वोक्त प्रकारके लोगफिलिए] एक ऐसा मसनोविनोदका साधन [क्रीडनीयक] चाहते हूँ जो 
श्राँखोंसे देखने पोग्य [हइ्य] क्रौर फानोंसे सुनने योग्य [श्रव्य दोनो प्रकारका] हो ॥ ६-११। 

इन इलोकोके विययमें यह वात विशेष रूपसे ध्यान देने की है कि सामान्यत' इस 
प्रकारफे सप्तमी विभक्तिके प्रयोगोमें 'ऐसा होनेपर' यह भ्र्थ होता है । यदि यहाँ यही सत्ति-सप्तमी 
मानी जाय तो, इन इलोकोंमें चणित 'स्थितिके होनेपर' देवताप्नोने पितामहसे कहा इस प्रकारेका 
शभ्रयं होगा । परन्तु वृत्तिकारने यह श्रर्थ नहीं किया है। श्रपितु सुखित-दु खित लोक-विपयक 
क्ीडनीयक चाहते हैं । इस प्रकारका श्रथ॑ उन्होने किया है। प्रर्थात्‌ उन्होंने यहाँ 'सति सप्तमी' न 
मान कर विपयत्वकों सप्तम्पर्थ माना है । 
इन्द्रादिको ब्रह्माज़ीसे प्रार्यना-- 

अभिनव०--इस अश्रवसरपर [देवताओोने | इन [पितामह ] से क्‍या कहा। 
यह बतलाते हैँ कि--कर्मभूमसि स्थान-रूप जस्बृद्वीपमे जो सुखी श्लौर दु'खी लोग हैं 
उनके विषयमे [प्रर्थात्‌ उनके लिए क्रोडनीयक--खिलोना ] मनोविनोदका साधन चाहते 
हैं। [क्रोडनीयक शब्दका श्रर्थ यह हैं कि| जिसके द्वारा चित्तकों बहलाया [या एकाग्र 
किया ] जा सके श्रथवा चित्तका विनोद किया जा सके उस [क्रीडनीयक | को [हम 
सब | चाहते हैं । [क्रीडू-विहारे भ्वादिगराका घातु हैं उससे] बाहुलक-नियमले 
करण अश्रथ॑ंमे कृत्य-प्रत्यय [श्रर्यात्‌ श्रनीयर-प्रत्यय| होता हैँ। [इसलिए क्रीड्चते 
विक्षिप्यते विह्वियतेश्नेन” यह्‌ करण परक श्रर्थ होता है। इस प्रकार] इधर-उधर 
भटकने वाले चित्तको [क्रोडनीयकफे द्वारा ] सन्मार्गमे भी लगाया जा सकता है । 
फ़रीडनीयफका दूसरा प्रर्य-- 
प्रसिनव०--[ क्रीडनीयक शब्दकी दूसरे प्रकारको व्युत्पत्ति दिखलाते है कि] 

श्रयवा [क्रीडनाय श्रर्यात्‌ ] चित्त-विनोदकेलिए जो हितकारी हो वह क्रीडनीयक 
[कहलाता ] है। दोनो पक्षोमे [अर्यात्‌ क्रीडनीय शब्दको इन दोनोमेसे कोई भी 
व्युत्पत्ति मानें, दोनो श्रवस्थाओ्रोमें 'क्रोडनीय' शब्द बनता है । उसके बाद ] श्रज्ञात प्रर्य 
में क-प्रत्यय [होकर क्रीडनीयक शब्द बनता] है। [शअज्ञातार्यमे क-प्रत्ययका झ्राशय 
यह है कि] क्योकि उसमे यह नहों जान पड़ता है कि यह गुड़मे लिपटों हुई कड़ी 
प्रौषधिके समान हमारे चित्तकों सन्‍्मार्गमें लगानेकेलिए है । 





१. ठ मन ते श्रास्यम्‌॥। २, न. मे. यद्विभो । ३. भ. तद्विययकस ॥ ४. से नियोज्यते । 
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तच्च क्रीडनीयक सुखित-दु खित एवं भवति। न टा कान्तसुखिते काले देशे 
वा क्रीडया किड्चित्‌, नाप्येकान्तदु खिते | तेन कृतयुगें कलिप्रान्ते वा, इलावृतादिनि- 
वासिनि जने, नारके वा न क्रीडोपपत्ति । उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषो दु खस्य बाहुलयमाह । 


विक्षिप्त शब्दका उत्तम श्रथे-- 
इस पनुच्छेदर्मे या इस प्रसद्भमें 'विक्षेप! छाब्द विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है। 
सामान्य रूपसे यह शब्द चित्तकी भ्रस्थिरताकों सूचित करता है। जिस व्यक्तिका चित्त स्थिर नही 
होता श्रथवा दिमाग खराब होता है उसको साधारण भाषामें विक्षिप्त या पागल कहा जाता है । 
परन्तु यहाँ 'विक्षेप' दब्दका प्रयोग उससे बिल्कुल उल्टे भ्रथ॑में किया गया है। योग दर्शनमें चित्त 
की पाँच भूमियाँ मानी गई हैं उन्तमें एक भूमि या चित्तक्री श्रवस्था “विक्षिप्तावस्था'भी है। 
यह विक्षिप्तावस्था शब्द पागल जैसी निन्दित दकाका नही भ्रपितु साधारण लोगोसे उत्कृष्ट 
कादाचित्क एकाग्रता-युक्त दशाका सूचक है। साधारणखत विषयोमें प्रतिक्षण चलायमान चित्तकी 
प्रवस्थाको योग-दर्शनमें 'क्षिप्तावस्था' कहा गया है। सर्वेंसाघा रणके चित्तकी लोकमें यही क्षिप्तावस्था 
रहती है ! क्षिप्तावस्थासे उत्कृष्ट भ्रवस्थाकों वहाँ 'विक्षिप्तावस्था' कह्य गया है। 0क्षिप्ताद्विशिप्ट 
विक्षिप्त' यह विक्षिप्त-पदकी व्युत्पत्ति की गई है। क्षिप्तकी श्रपेक्षा विशिष्ठ या उत्कृष्ठ चित्तावस्था 
को “विक्षिप्तावस्था' कहा जाता है। उसमें क्षिप्तकी श्रपेक्षा वैशिष्टय उसकी कादाचित्क स्थिरता 
को ही वतलाया गया है । 'वेशिप्टय चास्थेमवहुलस्य चित्तस्य कादाचित्क स्थेमा' शभर्थात्‌ अत्यन्त 
ग्रस्थिर चित्तमें जो कभी-कभी कुछ समयकेलिए स्थिरता उत्पन्न हो जाती है वही क्षिप्तावस्थाकी 
श्रपेक्षा विक्षिप्तावस्थाका वेश्षिप्टय हैं। इस प्रकार योग-दर्शनमें विक्षिप्तावस्थामें जो चित्तकी 
एकाग्रताका समावेश किया गया है उसीके श्राघारपर यहाँ विक्षेप शब्दका प्रयोग भी उत्तम भ्र्थे 
में हुआ है। 
क्ीडनीयककी श्रावश्यकता किसको होती है-- 
झभिनव०--औझ्ौर वह [क्रीोडनीयक | सनोविनोदका साधन [ लोगोके ] सुखी- 
दु खी होनेपर ही [श्रपेक्षित | होता है। क्योकि नितान्त सुखी देश या कालमे क्रीडा 
[मनोविनोद ] की कोई श्रावश्यकता नहीं होती है । श्रौर न नितान्त दु.खित [देश या 
काल ] में [क्रीडाका कोई लाभ होता है| । इस लिए [नितानन्‍्त सुखी ] सतयुग [रूप 
काल | मे श्रथवा [एकान्त दु खित] कलियुगके श्रन्तिम समयमे, भ्रथवा इलावृतादि 
[स्वगंसमीपवर्ती एकान्त सुखी देश | से रहने वाले लोगोमे, श्रथवा [एकान्त दु खी ] 
नरकवासियोसे क्रीडा [सनोविनोद| का उपपादन नहीं किया जा सकता है। 
[सुखित-दु खित लोगोको हो क्रोडाकी श्रावश्यकता होती है । उसमे भी सुखित-दु खित 
पदमे हुआ | उत्तरपदार्थप्रधान तत्पुरुष -समास दु खकी प्रधानताको सूचित करता 
है । [श्र्थात्‌ दु खबहुल श्रवस्थामे ही क्रीडनीयकका ठीक उपयोग होता है] । 
नाटघ गुडप्रच्छन्न श्रोषधकल्प है--- 
नाटचके देखनेमे चित्तकी एकाग्रता तो होती ही है । परन्तु उससे अज्ञात रूपसे मनुप्यको 
रामादिके समान श्राचरण करना चाहिए रावणादिके समान नही इस प्रकारकी जो शिक्षा मिलती 
है वह उसको सुमागर्मे भी प्रवृत्त करती है। यही नाटबका प्रधान उदहृश्य है। इसीलिए यहाँ 
उसको 'गुड़मे लिपटी श्रौपधके' समान हितकारी झोर चित्तको सन्माग्गंर्मे लगानेवाला बतलाया 
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गया है। गुड़में लिपटी हुई कडवी भौपधिको देते समय रोगीको गुड खिलाना मुस्य प्रयोजन नहीं 
होता है । झ्पितु जिस कडवी भ्ौपधको रोगी सीघी तरह ग्रहण करना नहीं चाहता उसको गुइमें 
लपेट कर देनेसे भनायात्त खा लेता है भ्रौर इस प्रकार भनज्ञात रूपसे भौषध-सेवन फरके रोगसे 
मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार नाट्यका प्रयोजन केवल मतोरञ्जन करना मात्र नही है | अपितु 
जिन कतेव्य झौर भ्रकतंब्य अथवा धर्म श्ौर अधर्म विषयक शिक्षाह्षोको साघारण मानव 
वेद-धास्त्र आदिके वचनोंसे ग्रहण करना नहीं चाहता है पश्रथवा ग्रहण करनेमे झ्समर्थ रहता है 
घाटबर्मे राम रावण झ्रादिके चरिश्रकों और उनके परिणामोको देख कर रामादिके समान 
प्राचरण करना चाहिए रावणादिके समान भ्राचरण नही करना चाहिए इन शिक्षाप्रोको अज्ञात 
रूपसे प्रनायास ही ग्रहण कर लेसा है भौर उनसे उसके जीवनमें सुधार हो जाता है। 
इस प्रकार नाट्य 'गुष्ट-प्रच्छचन्न भोपधके समान” अज्ञात रूपसे श्षिक्षा प्रदान करने वाला होता है 
यह बात्त क्रीडनीयक छाब्दर्मे अज्ञातार्थमें 'क-प्रत्यय' द्वारा सूचित की गई है । 


प्राचीन ब्रह्माण्डविभाग-- 


इस श्रनुच्छेदर्म इलावृतादि निवासी पुरुषोकी चर्चा को गई है । भौर यह कहा गया 
है कि 'इलावृत' निवासी घ्यक्ति एकान्त सुखी होते हैं इसलिए उनको क्रीडा या क्रीडनीयककी 
झावश्यकता भ्रनुमव नहीं होती है । इस प्रसज्भमें पृष्ठ ६६-६७ पर जम्बूद्वीपका नामोल्लेख क्या 
था। ये दोनो छाबद प्राचीन कालके भूगोल-शास्त्रसे सम्बन्ध रखते हैं। प्राचीन भूगोल धारिध्रियेनि 
सारे ब्रह्माण्डको सात भागोंमें विभक्त किया था जिनको वे 'सप्तलोक' कहते धे । इस विभाजन 
भें मुमण्डलके मध्यमें एक भ्रत्यन्त विशाल एवं समुन्नत पर्वंतकी स्थिति मानी गई है। इस पर्वत 
को उन्होंने सुमेइ-पर्वतका नाम दिया है | लोकोंके विभाजन इस सुमेरु-पर्वतका बहुत महत्वप्ूरं 
स्पान है। समुद्रतल भौर उसके भी नीचे जहाँ तरू सृष्टिफी स्थिति है वहाँसे लेकर भुमण्डसवर्ती 
इस सुमेर-पर्वतके सर्वोच्च शिसरपर्यन्त भू-लोककी सीमा मानी जाती है । सुमेरपरवंतके 
सर्वोच्च शिखरसे ऊपर घुवतारा तक भ्न्तरिक्षतोककी सीमा है। यह दूसरा लोक है। इसके 
ऊपर पाच लोक झौर हैं उन सवको मिलाकर 'स्वलोकि' इस एक सामान्य नामसे कहा जात्ता है । 
इस प्रकार १ भूलोक, २ भ्रुव्लेकि या प्रन्तरिक्ष लोक भ्रौर ३ स्वर्लोक इन छीन लोकों या श्रुवनों 
के रूपमें जो प्रह्माण्डका सक्षिप्त विभाजन किया गया है वह 'त्रिभ्ुवन' नामसे विस्यात है । भौर 
स्वलेकिफे मध्य श्रानेवाले पाँचो लोकोंकी गणना भ्लग-प्रलग करनेपर जो ब्रह्माण्डका सात भागों 
में विभाजन हो जाता है उसको 'सप्तलोक! नामसे कहा जाता है । 


स्वलोकके भ्रन्तर्गत पाँच लोक इस प्रकारसे स्थित है कि भुलोक झोर प्रन्तरिष्त लोफके 
वाद जब स्वलकोकी सीमा प्रारम्भ होती है तो उनमें सदसे पहिले महेन्द्रलोक घाता है। इसे 
स्व्लोकोर्मे सबसे पहिले होनेसे मुख्य रूपसे स्वलॉक कहा जाता है । उप्तके दाद चौया प्रजापत्य 
लो पाता है उसको भहलोंक नामसे फहा जाता है। उसके ऊपर जनलोक तपोलोक झौर सत्यतोप 
नाभसे तीन ब्रह्मनोक झाते हैँ । इन सदको मिलाकर सात लोक हो जाते हैं। दस प्रद्यर दृद्याप्ट्या 
सूक्ष्मतम विभाग तीन भुवनों रूपर्मे, भौर उसकी अपेक्षा अधिक विस्तृत विभाग सात लोबोंके सपमें 
पिणा गया है । इसी सप्तलोकके विभागकों बैदिक आपार्मे भू, शुव, स्व, महा, उन., तप, 
तथा सत्य लोकके रूपमें कहा गया है । झौर प्रतिदिन भगवानूकी इस विदधाल सृट्टिशा स्मरगा 
फरानेकेलिए सम्ध्याके मन्योंमे प्राणयाम-मन्त्रके रूपमें--- 
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ओ ं भू, श्रो भुव३, भो स्व., श्रो मह , शो जनः, श्रो तप , भ्रो सत्यम |! 

इस मन्त्रको रखा गया है । इन तीन भरुवन या सप्तलोकोके रूपमें ब्रह्माण्डका जो विभाजन 
किया गया है | इसे प्राचीन भूगोल-शास्त्रका भूमिका भाग श्रथवा विपय-प्रवेश रूप प्रथम परिच्छेद 
कहा जा सकता है। इन तीनो भुवनो श्रौर सात लोको रूप ब्रह्माण्डकके विभाजनकों निम्नाडित 
इलोकर्मे बडे सुन्दर रूपसे सम्रह कर दिया गया है-- 

ब्राह्मस्त्रिभुमिको लोक प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो, दिवि तारा , भ्रुवि प्रजा: ।॥। 

भ्र्थात्‌ ब्रह्मण्डमें सबसे ऊपर जन , तप , तथा सत्य लोक नामके तीन क्राह्म लोक है । 
इनके बाद प्राजापत्य लोक है जिसको महलोंक कहा जाता है । उसके बाद द्युलोक है जिसमें तारोकी 
स्थिति है | इसको भ्रन्तरिक्षलोक भ्रथवा भुवर्लॉक भी कहा जाता है। उसके नीचे भूलोक है जिसमें 
प्रन्य प्रजा रहती है । 

योग दर्शनके व्यासभाष्यमें विभूतिपादके “भुवनज्ञान सूर्य सयमात्‌* इस ३-२६ वें सूत्रकी 
व्याख्या करते हुए ब्रह्माण्डके इस विभागको निम्त प्रकार दिखलाया है-- 

तत्प्रस्तार, सप्तलोकाः । तत्रावीचे प्रभृति मेरुपृष्ठ यावदित्येप भूलोक । मेरुपृष्ठादारम्य 
भ्राध्रवाद्‌ ग्रहनक्षत्रताराविचित्रोडन्तरिक्षतोक: । तत्पर स्वलंकि पञ्चविध । माहेन्द्रस्तृतीयो 
लोक । चतुर्थ प्राजापत्यों महलोंक । त्रिविधों ब्राह्म तद्यथा--जनलोकस्तपोलोक सत्यलोक इति। 

इस प्रह्माण्ड विभाजनके बाद प्राचीन भूगोलश्ास्त्रका मुख्य विपय जिसमें भूलोकके 
विभाजनकी विवेचना की गई है प्रारम्भ होता है । उसके पभनुसार इस भूलोकको १४ विभागोर्मे 
विभक्त किया गया है | इनमें भूमण्डल सबसे मुख्य भ्रौर सबसे ऊपरका भाग है। शेष तेरह लोक 
इस भूमिके नीचे स्थित है। इनमें सबसे भन्तिम सीमाक़ों आ्रावीचि! कहा जाता है। आावीचिसे 
प्रारम्भ होने वाले छः लोक 'महानरक' इस सामान्य नामसे कहे जाते हैं । उनके भ्रलग-अलग नाम 
१ घन २ सलिल, ३ श्रनिल, ४ पभ्रनल, ५ भाकाश्ष ग्रोर ६ तम कहे गए हैं । इनके दूसरे नाम क्रमश 
महाकाल, अ्रम्बरीप, रौरव, महारोरव, तामिस्र भ्रौर भ्रन्धतामिस्र भी कहे जाते हैं । 

इन छ नरकलोकोके बाद सात पाताललोक श्राते हैं। इनको १ महातल, २ रसातल, 
३ भ्रतल, ४ सुतल, ५ वितल, ६ तलातल भौर ७ पाताल नामसे कहा जाता है। ये १४ लोक 
मुख्य रूपसे भूलोकके भाग है। इन चौदहोको मिला कर 'भूलोक' फहलाता है । 

सस्कृत साहित्यमें कही तीन लोक, कही सप्तलोक, और कही चोदह लोकोका वर्णन पाया 
जाता है । उससे कभी-कभी पाठक व्यामोहमें पड जाता है । पर इस विभाजन प्रक्नियाके भेदको यदि 
हृदयड्भम कर लिया जाय तो इस प्रकारके स्थलोमें व्यामोहका भ्रवसर न भ्रावेगा । इसी हृष्टिसे 
हमने यहां इस विभाजनका उल्लेख कर दिया है । जहा तीन लोक या त्रिभ्ुवन प्रादिका उल्लेख 
धाता है वहा इस समस्त ब्रह्माण्डको भू, भ्रुव , स्व शर्थात्‌ भूलोक भ्रन्तरिक्षत्रोक भश्रौर ऊपर के पाँच 
स्वर्लोकोको एक साथ मिला कर स्वलोॉक इस एक नाम द्वारा ग्रहण करके त्रिलोक या त्रिभुवनके रूपमे 
ब्रह्माण्डका विभाजन किया गया है यह समभना चाहिए | जहाँ सात लोकोका उल्लेख किया जाता 
वहाँ स्वलेकिके भवान्तर पाचों लोकोकी प्लग-शभ्रलग गणाना करके झशौर उनके साथ भूलोक तथा 
प्रन्तरिक्षतोककोी मिला कर सप्तलोक माने जाते हैं यह समझना चाहिए। श्रौर जहाँ “चतुदंश 
भुवनानि' या १४ लोकोंका वर्णन पाता है वहाँ भूलोकसे सम्बद्ध चोदह भागोंका ग्रहण किया 
जाता है। इस बात को घ्यानमें जमा लेनेसे लोकोकी भिन भिन्न सझ्याकों देख कर व्यामोंहुका 
भवसर उपस्थित नहीं होगा | 
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भुमण्डलका प्राचोच विभाजन--- 


यहां प्रकृत् ग्रन्धमें 'जम्बूद्वीप' भौर 'इलावृत' प्रदेशका उल्लेख किया गया है उसका सम्बन्ध 
पूर्वोक्त चतुर्देश भुवनात्मक भुलोकसे नही श्रपितु केवल भूमण्डल भर्धात्‌ इस पृथिवी मण्डलसे है । 
प्राचीन भूगोलक्षास्त्रियोने इस भुमण्डलको सात भागोमें विभक्त किया है। जिनको सात महाद्वीप 
कहा जाता है । 'सप्तद्वीपा वसुमती” यह वावय भूमण्डलके इन्ही सात विभागोको सूचित करता है । 
प्राघुनिक भूगोल-शास्त्रियोने सात द्वीपोके स्थानपर पांच महाद्वीपोर्में भूमण्डलका विभाजन किया 
है । यदि भ्रमरीकाके उत्तरी शौर दक्षिणी दोनों भागोको भ्रलग मान लिया जाय और छोटे-छोटे 
द्वीपोका एक वर्गर्में समावेश कर लिया जाय तो शभ्राजकी 'पज्चद्वीपा' भौर प्राचीनकालकी 'सप्तद्वीपा' 
वसुमती दोनोका सामझ्जस्य ठीक हो जाता है । 


इन सात द्वीपोर्मेसे एकका नाम 'जम्बृद्वोप' है । इसी जम्बूद्वीपमें हमारा भारतवर्ष देश 
है । भारत देश इस जम्बूद्दीपका दक्षिणी भाग है। यहाँके लोगोका रग इस भागके भन्‍्य देशोकी 
भ्रपेक्षा काला होता है | परन्तु यह भारत देश इस भूखण्डका सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण देश है इसलिए, 
झौर इसके निवासियोके जम्वूफल-सहश श्याम वर्णंके प्राधारपर इस द्वीपका नाम 'जम्बूद्वीप! रखा 
गया है। 


इस जम्बूद्वीपको भाजके भुगोलशास्त्रमें एशिया द्वीपके नामसे पुकारा जाता है। एशिया- 
महाद्वी पकी भूतलकी रचनाको देखनेसे विदित होता है कि इसका बीचका भाग जिसमें हिमालय 
पर्वत श्रेणी भौर पामीरका पठार स्थित है एशिया या जम्बृद्वीपफे घरातलका सबसे ऊचा 
भाग है। पामीरके पठारकों 'दुनियाकी छत” भी कहा जाता है। पामीरफे पठारके चारों शोर 
पर्वत्तश्ने रिया दिखलाई देती हैं । प्राचीन भूगोखशास्त्रमें जम्बूद्वीपके मध्यभागमें सुमेर-पचेत्तरी स्थिति 
मानी गई है । इसलिए इस नवीन 'पामीर” शब्दका 'सुमेर शब्दके साथ सम्दन्ध प्रतोत होता है 
इसके उत्तर पूर्वकी भोर जो घ्यानशान, प्रल्ताई भौर याब्लोनाई तथा स्तानोवोई पर्दत्तोफी तीन 
श्रेरिषया पाई जाती है इनके समीपके प्रदेश प्राचीन भूगोलकी परिभापार्मे क्रमश रमणक, हिरप्प 
भोर उत्तरकुरु चामसे फहलाते थे । “उत्तर-कुर' भाजका साइचपेरियाका प्रदेश प्रतीत होता है। 
भ्रल्ताई-पवंतके समीपका मगोलिया पशादिका प्रदेश प्रपने निवासियों के पीतवर्णोके कारण 
(हिरण्यदेश” के नामसे प्राचीन कालमें कहा जाता था। ध्यानशाग-पर्वत्तका समीपवर्ती सिवर्यांग 
तथा एप्षियाई रूसका प्रदेश “रमणक नामसे कहा गया है| योग दर्शन के व्यासभाष्य [३-२६] में 
'तस्य' प्र्थात्‌ उस सुमेद पवंतके “उदीचिनास्त्रय, पर्वता ' उत्तर भोर तीन पर्वत बतलाए हैं, भौर 
'हदन्तरेपु श्रीरि! वर्षाणि रमणक हिरण्पं उत्तराः कुरव” बतलाए हूँ। ये पर्वत झौर उनके 
समीपवर्ती प्रदेश, चर मान प्रल्ताई भादि परदत भौर मगोलिया प्रादि देश ही प्रतीत होते हैं । 


उस सुमेरु-पर्वतके दक्षिणकी भोर निपध, हेमदूट, हिमशल नामक तीन परव॑तों भौर उनके 
समीपके हरियर्ष, किम्पुदय सथा भारतवपं देशोका उल्लेख विया गया है। उसके एफ धोर 
“भद्ाश्व' भ्ोर दूसरी भोर 'केतुमाल' देश है। इनके वोचमें 'इसावृत्त' देश स्थित है । 'सुमेरो' 
प्राचीना भद्वादवा, माल्यवत्सीमान , प्रतीचीना केतुमाला गन्धमादनसतीमान , सध्ये वर्षमिनादूत' 
इस प्रकार वर्तमान परामीरदा मध्यमाय या उसके झास-वामत्ा प्रदेश ही पूर्वझालमें रदाधित्‌ 
'इलावृत्त' नामसे कहा जाता होगा । वृत्तिकारने यहा जो 'इलावुत्-प्रदेश' बा उत्पेर शिया है यहू 
नोगोलिक हृष्टिम्ते नही प्रपितु स्थगेपा भाग मानकर किया है । 
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कथ ज्ञायते सुखितो दु खितो लोक इति । यत ईर्ष्याक्रोधादिभि सम्मूढो5धि- 
वासितहृदय । आदिग्रहणादनुरागतृष्णादिभि । तत्र कुमेश कारणमाह। 
कामवशगतत्वादीर्यादयों, राज्यलोभादिना क्रोधादय । किमित्यधिकौ कामलौभो ? 
यत सुखित-दु खितत्वस्य कारण कामादीना हेतु ग्राम्यधर्मप्रवृत्तत्वम्‌ । ग्राम्यो5- 
श्र्‌ तशास्त्राथजनाकीरंदेशो चितो धर्म स्वधर्माननुपालनलक्षणस्तद्विपये यतोध्सोौ 
लोक प्रवृत्त । 

नन्‍्वेव सति, 'प्रधमंबाहुलल्‍यात्‌ सुखमेषा कुत इत्याह-देवे श्रीमद्विजयाविमुक्तादि 
रुद्रावतारे , तथा राजस-तामसहृदय-जन'कल्प्यमान-सपर्याकै-र्दानवादिभिराक्रान्ते जम्बूद्वीपे 
"गन्धर्वादिभिश्चाक्रान्ते स्ववशीक्रियमारों । 





लोकके सुखित-द्‌ खितत्वका उपपादन-- 

अ्रभिदव०--[ प्रघन--] यह कंसे मालूम कि लोक सुखित-दु'खित था? 
[ उत्तर--] क्योकि वह ईर्ष्या श्रोर क्रोध श्रादिसे सम्मृढ था श्रर्थात्‌ उसके हृदयमे ईर्ष्या 
क्रोधादि भरे हुए थे। उन [ईर्ष्या क्रोधादि ] का कारण क्रमसे [& वीं कारिकाके 
द्वितीय चरणमे] कहते हैं [काम श्रौर लोसके वज्ञीभूत होनेके कारण लोक ईर्ष्या 
क्रोधादिसि सम्मूठ था । कामके वशीभूत होनेसे ईर्ष्या श्रादि और राज्यके 
लोभादिसे क्रोधादि उत्पन्न होते है। [इस पर यह प्रशइन उपस्थित होता है कि ईर्ष्या 
श्लौर क्रोधके कारण रूपमे हो जब काम तथा लोभका ग्रहरा हो जाता है तब] काम 
श्लौर क्रोधको श्रलग | श्रधिक] क्यो कहा गया है ? [इसका उत्तर 'ग्राम्य धर्म प्रवृत्त 
पदसे दिया गया है] क्योकि काम श्रादिका हेतु ग्राम्यधर्ममे प्रवृत्तत्व, सुखित-दु खितत्वका 
कारण होता है। प्राम्य श्रर्थात्‌ श्ास्त्रके विधयको न जानने वाले लोगोसे व्याप्त 
देशके योग्य जो श्रपने करतंव्यका पालन न करने रूप धर्म [ श्रर्थात्‌ स्वभाव ] उसमे क्योकि 
यह लोक प्रवृत्त था [इसलिए काम झौर लोभका श्रलगसे ग्रहरा किया गया है] । 

अ्रभिनव०--अश्रच्छा ऐसा होनेपर [श्रर्थात्‌ काम आदिसे अत्प(सक्त होनेपर ] 
तो श्रधमंकी प्रधानता होनेफे कारण उनको सुख फंसे [प्राप्त] हो सकता है ? | भश्रर्थात्‌ 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता है] । इस [शड्भाके निवारण | केलिए [इस बातको ] कहते 
हैं कि--देवोसे श्रर्थात्‌ विजया विमुक्तादि रुद्रके श्रवतारोकेद्वारा [ये श्रवतार तो प्रसिद्ध 
नही हैं| तथा राजस एवं तामस हृदय वाले लोगोकेद्वारा जिनकी पूजा की जाती है इस 
प्रकारके दानवो झ्रादिकेद्वारा जम्बूद्वीपके श्राक्तान्त होनेपर और गन्धर्वाविकेद्वारा भी 
ग्राक्रान्त प्र्थातव्‌ श्रपने वशीभूत किए जानेके कारण [धर्ममे प्रवृत्ति होती थी] । 

पृव॑ंसस्करणोमें इस पश्नुच्छेदके प्रन्तमें 'देवादिभिश्चाक्रान्ते' इस प्रकारका पाठ छपा था । 

परन्तु देवोका उत्लेख पहले ही धाचछुका है भ्रत्त वह पुनरुक्तिमात्र हो जानेसे अशुद्ध है। मूल इलोकरमें 
दानवोके बाद गन्धवॉका नाम लिया गया है । ग्रत एवं व्यास्यामे भी दानवोके बाद 'गन्धर्वादिभिश्चा- 
क्वान्ते' पाठ होता चाहिए था । इसलिए सशोधित रूपमें हमने इसी पाठवो प्रस्तुत क्या है। 


१- म स्वधर्मबाहुत्यातू सा, त्वधर्मवाहुल्पात्‌। २ म हृदयकत्प्यमान। ३ म देवादिभिदचाक्रान्ते । 


कारिका ६-११ ] प्रयमोष्प्याप- [ ७३ 


नन्‍्वेव सत्स्वपि शुद्ध-व्यामिश्रधर्मसाधनेपु कं धर्म , तेषा तत्राप्रवर्तेमानत्वात्‌ 

सत्यम्‌ | किन्तु लोकपाले लोकपालाशसविभागसमुत्पादिते नरपतिभि प्रतिप्ठिते 
स्वधर्मसाधन प्रति नियोजिते लोके । 

दुब्य श्रव्य चेति-द्रप्टु श्रोतु चाहेम्‌ | न तु दुर्भगपुरुषप्रायम्‌ । 





लोगोमे घर्म प्रवृत्तिका उपपादन-- 

अ्भिनव०--[ प्रबन-- ] अ्रच्छा इस प्रकार [देव गन्धर्व तथा दानवोसे जम्बृद्वीपके 
श्राक्रान्त होनेके कारण ] शुद्ध तथा [व्यामिश्र | श्रशुद्ध धर्मके साधनोके विद्यमान होनेपर 
भी धर्म फँसे हो सकता है ? उन लोगोके [स्वभावत*] उस [धर्म-कार्य | मे प्रवृत्त न 
होनेके कारण [उनको घर्म नहीं हो सकता है । यह शड्ा है। उत्तर श्रागे है] । 
व्यामिश्नवर्म --- 

इस अनुच्छेदमें 'ब्यामिश्रथर्म! का उल्लेख किया गया है । इससे मीमासकोके वैदिक कर्म- 

काण्डसे जन्य ध्मंका ग्रहण होता है । यज्ञादिमें होने वाली हिंसा प्रादिके पापसे नद्धीणं होनेफे 
कारण उसको '“व्यामिश्र' धर्म कहा गया है। यद्यपि मीमांसकोंके प्रनुमार यज्ञादिमें को गई हिंसा 
झ्रध्मंजनक नही होती है। परन्तु श्री पञ्चशिखाचार्यने 'स्वल्प' सद्भूर: सपरिहार सप्रत्यवमश्, 
लिखकर भौर दूसरे सार्याचार्य ईश्व रकृण्णने भी प्रपनी सारुप कारिकार्मे 'स हमविशुद्धिक्षयातिगययुक्त 
लिख कर कर्मकाण्डको भ्रविधुद्धियुक्त कहा है । इस सास्य सिद्धान्तके श्राघारपर ही ग्रन्यका रने यहाँ 
व्यामिश्रधर्म” का उल्लेख किया है । 

ग्रशिनव०--[ उत्तर--श्रापक्ा कथन ] ठीक है। परन्तु लोकपालो श्रर्थात्‌ लोक- 
पालोके श्रशोसे उत्पन्न राजाश्रोके द्वारा प्रतिष्ठित श्रर्थात्‌ श्रपने घ॒र्मके पालनमें लोगोफ्े 
नियोजित होनेपर [पश्रर्थात्‌ राजाओके द्वारा जनताको अपने कर्तव्य पालनकी प्र रणा दिए 
जानेके कारण उनकी प्रवृत्ति धर्म कार्योमे होती थी श्रीर उससे उनको घ॒र्म एवं सुखकी 
प्राप्ति होती थी । ऐसे अभ्रवसरपर श्रात्नेय श्रादि मुनियोने ब्रह्माजीसे प्रार्यंना की कि 
हम इस प्रकारके लोगोके लिए हृश्य एवं श्रव्य क्रोडनीयक चाहते हैं] । 

अ्भिनव०--हृदय झौर श्रव्य [का श्रभिप्राय यह है कि जो | देखने योग्य तया 
सुनने योग्य हो । [श्रर्थात्‌ जिनके विकृत रूपके कारण उनको देखनेकी इच्छा न हो 
अ्रथवा जिनकी कककेश-ध्वनिके कारण उनकी बात सुननेकी इच्छा न हो इस प्रकारके | 
निशृृष्ट पुरुषोंसे युक्त न हो । 

पाठसमीक्षा--एस॒भनुच्छेदका पाठ पूर्व-सस्करणोमें प्रधुद्ध छा था। 'दृप्ट झोतु 

घाहंम्‌' के वाद उनमें “न घ्मंसाघन शव चा। इतना झधिक पाठ झ-्म्यानमें छप गया था। इस 
पाठकी यहाँ कोई मझ्ञ ति नही लगती है। 'द्रप्दु शेतु चाहंम का ही शर्य अगले 'न तु दुर्नगएर्पप्रायम्‌' 
एम वाययमने किया गया है। इसलिए उसके वाद इसी वाबययों स्वाभादिण रपस्ते प्राना चाहिए। 
उाके दीनमें धाया हुप्रा 'न घर्ममाघन शयय च' यह बावय यहा झडागल स्तनके रुसाय व्यर्थ झौर 
प्रस्थान-पाढ मात्र है । उमा उनिद स्थान प्रगते भझनुत्देदके भन्‍तमें है । यही उठसवी सद्भ ति चासी 
है। प्रतः हमने उसवो यटसे हटाकर वहापर ही दिया है । 


१. ध्त पर 'न धर्म साधन शक्यम्‌ च्ञ' इति प्रस्यान-पाठ । 


७४ ] अभिनवभारती [ फारिका ६-११ 


'लोके' इत्येकवचनेन सर्वेलाधा रणतयेव यद्‌ भोग्यम्‌' । तच्च स्पृश्यादिक न 
भवति । दृब्य-श्रव्ययोस्तु बहुतरसाधारण्योपपत्ति । शसाधारणों चेष्यादय एव 
प्रवतेन्ते, न धर्मंसाधन' शक्‍य च । 


क्रीडनीयफकी हृद्य-अव्यताका उपपादन-- 

इस प्रसद्भमे इन्द्रादि देवताओने ब्रह्माजीसे हृदय श्रर्थात्‌ श्रॉखोसे देखने योग्य और श्रव्य 
प्र्थात्‌ कानोसे सुनने योग्य क्रीडनीयक श्रर्थात्‌ मनोविनोदके साधनकी प्रार्थना की है। स्पृश्य 
प्र्थात्‌ छूने योग्य श्रादि श्रन्य प्रकारके क्रीडनीयककी प्रार्थना नही की है । इसका कारण यह हैं कि 
दृश्य और श्रव्य वस्तु तो ऐसी होती है जिसका उपयोग अ्रनेक व्यक्ति एक साथ बैठकर सकें । 
किन्तु 'स्पृश्य! श्रर्थात्‌ छूने योग्य भादि बस्तुए एक साथ भ्रधिक व्यक्तियोके उपभोगके योग्य नही 
होती हैं । ऐसी वस्तुश्रोसे कुछ ही व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। सब लोग एक साथ लाभ नही 
उठा सकते हैं । इस लिए हृश्य-श्रव्य क्रीडनीयकके रूपमें ही यहा ब्रह्माजीने नाट्य रूप क्रीडनीयक 
उत्पन्न किया है। इसी बातको श्रगले श्न॒च्छेदर्मे लिखते हैं-- 

अ्रभिनव०--[ कारिकामे आए हुए| लोके”! इस एकवचन | के प्रयोग | से 

[भरतसुनिने यह सूचित किया है कि] जो सर्वसाधारणतया ही उपभोगके योग्य हो 
[श्रर्थात्‌ सब लोग एक-साथ मिलकर जिसका श्रानन्द ले सके इस प्रकारका क्रीडनीयक 
होना चाहिए] । श्रौर वह [ जिसका सब लोग मिल कर समान रूयसे आनन्द ले सकें ] 
स्पर्श करने योग्य [प्रथवा चखने योग्य | श्रादि नहीं हो सकता है। [क्योकि स्पृश्य 
श्रादि वस्तुका उपभोग तो एक कालमें एक ही या कम व्यक्ति ही कर सकते हैं ] । 
हृश्य शरौर श्रव्य तो [उनकी श्रपेक्षा] बहुतोकेलिए साधारण [रूपसे एक कालमे ही 
श्रानन्दप्रद | हो सकते हैं । [क्रीडनीयकके ] श्रसाधारण | श्रर्थात्‌ केदल एक व्यक्तिके 
उपभोग-योग्य | होनेपर तो [उसको न पा सकने वाले श्रन्य व्यक्तियोके मनमे ] ईर्ष्या 
श्रादिकी ही उत्पत्ति होगी । और [उससे ] धर्मकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 

पाठसमीक्षा -- गत भनुच्छेदमें ग्राए हुए 'न धमंसाधन शक्‍्य च' को हमने वहाँ ग्रस्थान-पाठ 
बतलाया था । वह पाठ वस्तुत इस श्रनुच्छेदके भ्रन्तमें श्राना चाहिए। यही उसकी सद्भति लगती 
है । श्रत हमने उसको वहाँसे हटाकर यहाँ छापा है। झौर भिन्न प्रकारके टाइपमें दिया है। 
यहाँ उस पाठकी स्थिति माननेपर न केवल उस वावयकी साथेकता ही हो जाती है । प्रपितु इस 
प्रनुच्छेदके भ्रन्तिम वाक्यकी पूरांता भी हो जाती है। भ्साधारण क्रीडनीयकसे ईरपप्या क्रोध आदि ही 
उत्पन्न हो सकते हैं धर्मकी सिद्धि नही हो सकती है । इसलिए प्रात्रेय भादि म्रुनियोने बहुत-से लोग 
एक साथ बैठ कर जिसका श्रानन्द ले सके इस प्रकारके “दृश्य तथा 'श्रव्य' क्रीडनीयककी प्रार्थना की 
है । प्रत 'न घमंसाधन शवय च' यह पाठ पूर्व भ्रनुच्छेदमें नही भ्षितु इस श्रनुच्छेदके श्रन्तमें जहाँ 
कि हमने छापा है वही होना चाहिए । 

पाठसमीक्षा--इसी प्ननुच्छेदके ग्रारम्भमें 'यद्योग्य' पाठ पुव॑-सस्कररणोरमे छपा है। वह 
भी ग्रशुद्ध है 'यद्योग्य' पाठकी यहाँ ठीक सद्भुति नही लगती है। 'यद्‌ भोग्यम” की सद्भुति ठीक 
लगती है । घत हमने सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 


१ यद्योग्यम्‌ । २ न धर्म साधन शकय च' यह पाठ हमने यहाँ स्थानान्तरित किया है । 
गत काले टाइपमे दिया है। 


कारिका ६-११ ] प्रयमोषण्याय- [ ७५ 


एतदुकक्‍्त भवति-कत्तयुगे सत्त्वग्रधाने स्वधर्ममात्रनिष्ठो लोको न सुख-दु खे प्रति 
हेयोपादेयधिया प्रयस्यति । त्रेताया तु राजसत्वाईइ दुख जिहासति सुख च प्रेप्सति । 
रजसश्चलत्वात्‌ । 'तदासौ शास्त्रीयेपु राजनियन्त्रणया प्रवत्येते । तत्र च तादूगुपायो 
निरूप्यों येन स्वयमेषा भवति प्रवृत्ति । त््च नाट्यमेवेति । 


चकारेणेंदमाह-तादशा केनचिदुपायेन सम्बन्ध , ततू कुरुते येन भिन्‍नेन्द्रियग्राह्मं 
अपि दृश्य-श्रव्ये एकानुसन्धानविषयत्व न विजहीत इति सामान्याभिनयकालप्रारत्व' 
प्रयोगस्य सूचितम्‌ । 





च्ेतायुगमे नाट्यकी श्रावद्यकताका उपपादन-- 


अभिनव०--इसका श्रभिप्राय यह है कि--सतच्त्वप्रधान सतयुगसे लोग फेवल 
अपने घर्का पालन करनेमे निरत रहते हैं इस लिए सुख और दु खके प्रति हेय या 
उपादेय बुद्धिसे प्रथत्त नहीं करते हैं। [भ्रर्थात्‌ वे केवल सुखकी प्राप्ति श्रौर दु.खके 
परिहारकी हृष्टिसे कोई काम नहीं करते हैं। श्रपितु अपने कतंव्य-पालनकी दृष्टि 
से ही सारे कार्य करते हैं| । भेतायुगमे तो रजोगुराका प्राधान्य होनेसे [उस युगके 
लोग केवल कतेव्य-भावनाकी दृष्टिसे ही कार्य नहीं करते हैं श्रपितु] ठु.-खका परित्याग 
करना भ्रौर सुखको प्राप्त करना चाहते हैं। [इसी दृष्टिसे श्र्थात्‌ सकाम-भावसे सारे 
कार्य करते है | । इस लिए रजोगुणके चश्चल होनेसे [शास्त्रविहित कार्योमे सामान्यतः 
उनकी स्वय अवृत्ति नहीं होती है श्रपितु] राजाके नियन्त्रससे ही प्रवृत्त होते हैं । 
इस लिए इस विपषयमे इस प्रकारका [कोई | उपाय वतलादें जिससे [राजनियन्त्रणक्रे 
बिना ही शास्त्रीय व्यवहारमें | इनकी स्वयं प्रवृत्ति होने लगें। श्र वह उपाय नाख्य 
हो हो सकता है । [यह प्रार्थना करने वाले देवताओका प्रभिप्राय है| । 


श्रभिनव०--[ दृश्यं श्रव्य च में प्राए हुए| चकारका यह प्रभिप्राय है कि-- 
इस प्रकारके किसी श्रनिवंचनीय [नाट्य रूप घ्॒मे प्रवतेक] उपायके साथ [मनोविनोद 
के साधनका | सम्बन्ध ऐसी स्थिति उत्त्पन्न कर देता है जिससे [नेत्र श्लौर श्रोत्र रूप] 
अ्रलग-प्रलग इन्द्रियोसे गृहीत होने वाले दृश्य और श्रव्य [भाग] भी एक-साथ होने 
वाली भ्रतीतिके विषय बन जाते हैं। [ श्र्यात्‌ नाव्यमे हश्य एवं श्रव्य दोनों भागोकी 
एक-साथ प्रतीतिमे कोई बाघा नहों होती है । यह नाख्यकी श्रतोकिक शाक्तिका ही 
प्रभाव है] । इससे सामान्य रुपसे होने वाले श्रभ्िनयके काल तक ही [प्रयोग 
प्र्यात्‌] नाठटयका जीवन है यह बात सूचित की है। [दृश्य श्लौर श्रव्यकी युगपत्‌ 
प्रतीति श्लौर उसका रसास्वाद श्रभिनय-काल तक हो रहता है। बादको नहों रहता 
है यह अभिष्ााय है] । 





१ तदमो। २ सम्मन्धस्तु कृत॥ ३ सम रे तातप्रारत्व | छू फ्ालप्रमाएत्यं । 


७६ ] प्रभिनवभारती [ कारिका ६-११ 


दृश्यमिति हृद्य , श्रव्यमिति व्युत्पत्तिप्रदमिति प्रीतिव्युत्पत्तिदमित्यर्थ । 

'ननु इन्द्रादीना क एतावता स्वार्थ: ? 

झ्ाह-लोकपालप्रतिष्ठिते जम्बूद्वीपी गताये लोका ते हि स्वधर्मावस्थिता 
इज्यादिना नाकमाप्याययन्ति | श्रत एव “इच्छाम ' इति सर्वेषामैकमत्यमाह । अतोःन्यो- 
न्योपकारवृत्त्या च देवमानुषसर्गो 'निरूपितो विन्ध्यवासिप्रभुतिभि । 


अभिनव ०--[ कारिका से श्राए हुए] 'हृहय/ इस [पद] से मनोहर [हृद्य 
पदका श्रर्थ हुआ] और 'श्रव्य/ इस [पद] से शिक्षाप्रद [इस श्रर्थका ग्रहण होता 
है])। इस लिए [ नाख्य रूप क्रीडनीयक | श्रानन्द-दायक और शिक्षाप्रद [दोनो प्रकारका 
होता है| यह श्रभिप्राय [निकलता | है । 
ग्रभिनव०--[ प्रभन-- ] इन्द्र आदि [देवताओं] का इसमे क्‍या स्वार्थ है 
[कि जिससे प्रेरित होकर उन्होने ब्रह्माजीसे क्रीडनीयककेलिए यह प्रार्थना की है] ? 
अभिनव०--[ उत्तर- ] कहते हैं कि--लोकपालो | श्रर्थात्‌ उनके श्रशावतार रूप 
राजाओो | केद्वारा नियन्त्रित [प्रतिष्ठित] जम्बृद्वीपमे जो लोग रहने वाले हैं वे 
अपने धर्मकां पालन करते हुए यज्ञ श्रादिके द्वारा स्वर्गलोक [के निवासियों श्रर्थात्‌ 
देवताओ ] को तृप्त करते हैं। इसी लिए 'हम सब चाहते है! इस [बहुबचन] के 
[प्रयोग |] द्वारा [इस विषयमे | सब देवताशो के ऐकमत्य [ सहमति ] को सूचित किया 
है। श्रौर इसी लिए विन्ध्यवासी [ सख्यि शाास्त्रके प्रसिद्ध आचार्य) झादिने देवताओं 
श्र मनुष्योकी सृष्टिको एक-दूसरेके उपकारक रूपमे प्रतिपादन किया है। 
पाठसमीक्षा--इसम भरनुच्छेदके पाठमें प्रथम-सस्करणमें 'लोकपालप्रतिष्ठिता यतो 
जम्बूद्वीपगता लोका' इस प्रकारका पाठ छपा था | वह पाठ ठीक था। उसमें कोई अशुद्धि तो नही 
थी, श्रौर सज्भति भी ठीक लग जाती थी। परन्तु द्वितीय सस्करणमे उसको परिवर्तन करके 
उससे अ्रच्छा 'लोकपालप्रतिष्ठिते जम्बूद्वीपे गता ये लोका' इस प्रकार पाठ दिया गया है। यह पाठ 
कारिकाके 'लोकपानप्रतिष्ठिते” “जम्बूद्वीपे' श्रादि पदोकी विभक्तिके श्रतुसार होनेसे श्रघिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है । भ्रत हमने भी इसी पाठको मूलमें स्थान दे दिया है । 
पाठसमीक्षा--इस भनुच्छेदके आरम्भके पाठमे भी बडोदा वाले दोनो सस्करणोके पाठमें 
कुछ भ्रन्तर पाया जाता है । प्रथम सस्करणारमे “इत्यनेन त्विन्रादीना एतावता क स्वार्थ इत्याह' इस 
प्रकारका पाठ छपा था। वह भ्रशुद्ध था। उसमें 'इत्यनेन' इस भागकी सद्भुति नही लगती थी। द्वितीय 
सस्फरणमे उसको बदल कर 'अ्नेन त्विस्द्रादीना!' पाठ दिया गया है। पर उससे स्थितिमें कोई 
झ्न्तर नही पडता है । पूर्व पाठके समान यह पाठ भी शभशुद्ध है। 'भनेन भौर 'इत्यनेन' दोनों पद 
समानार्थक हैं । 'एतावता' पदके साथ दोनोकी पुनरुक्ति है। इस लिए दोनो ही समान खझूपसे दोप- 
ग्रस्त है । उनके स्थानपर “ननु' से प्रदन “इत्याह से उत्तर होनेसे “नन्विन्द्रादीना क एतावता स्वार्थ 
इत्याह' यह पाठ उचित प्रतीत होता है । श्रत हमने सशोधित रूपसे इसी पाठफो प्रस्तुत क्या है । 





१ म्‌ श्रनेन त्विन्द्रादीना क एतावता स्वार्थ । श्राह । 
२ म लोकपालप्रतिष्ठिता यतो जम्बूद्यीपे गता लोका । 
३ म भ सर्गावित्यपि निरूपितौ | 


फारिका ६-११ | प्रयसोषण्यायः [ ७७ 


अ्न्ये तु स्वप्रयोजनमेव क्रीडा महेन्द्रादीनामित्याहु । जेतायुगे प्रवृत्ते, एवम्भूते 
च्‌ लोके इत्यनेनेदमुक्त भवति यत्‌ स्वर्गेषप हि तदा-तदा मानुपगतराजसघर्माभि- 
सम्वन्धचित्रितयागादियोगरजसीकृतहुृदयत्वाद्‌ देवा अपि क्रीडनकमशिलेपुरिति ।६-११। 


इस अनुच्छेदर्म देव भौर मनुप्य सर्ग एक दूसरेका उपकार करते हैं इसका बरणंन 
विन्ध्यवासी प्रभुतिने किया है यह वात कही गई है । कुछ लोगोके मतर्म विन्ध्यवासी ईश्वर कृष्ण 
का नाम है। सारुय कारिका उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है । उसमें-- 
ग्रप्वविकल्पो देवस्तेयंग्योनहच पञ्चघा भवति। 
मानुष्यद्चंकविध समासतो भौतिक, सर्ग, ॥५श॥। 
ऊध्व॑ सत्त्वविशालस्तमोविशालश्च मूलत सर्ग । 
मध्ये रजोविशालो त्रह्मादिस्तम्वर्यन्त, ॥४४॥ 
इत्यादि रूपरमें दंवसर्ग झौर मानुपसर्गका वर्णन तो किया गया है परन्तु उनके प्रन्योन्यो- 
पकारकी कोई चर्चा नही की गई है। इस विपयकी चर्चा गीताके निम्न श्लोकमें प्रवश्य पाई जाती है । 
जिसका भाव यह है कि मनुष्य यज्ञकेद्वारा देवताशोको सन्तुए करते हैं शोर देवत्ता वृष्टि भादिकेद्वारा 
मनुष्योका कल्याण करते हैं इस भावका प्रतिपादन करनेवाला गीतामें निम्न इलोक पाया जाता हे--- 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ [गीता ३-११] 
ब्िन्ब्यवासी श्रर्यातू ईष्वरकृष्णकी सास्यकारिका में देव और मानुप सर्गका वरणुंन तो 
थ्राया है परन्तु इस प्रकार शप्न्योन्योपकार-प्रतिपादक कोई इलोक नही श्ाया है । 
विन्ध्यवाती कौन है-- 
इस प्रसड्भमें ग्रन्यकारमे जिन 'विन्ध्यवासी' का उल्लेख किया है वे सास्यके कोई 
प्रसिद्ध झ्राचार्य हैं यह्‌ वात तो निश्चित है। रिन्‍्तु उनके व्यक्तित्व भौर काल प्रादिके विपयर्मे 
पिद्दानोमें मनभेद पाया ज'ता है। कुछ लोग जिनमें प्रसिद्ध जापानी विद्वान्‌ 'ताकाकुस' प्रमुख है 
सास्यकारिकाके निर्माता ईश्वरकृण्णको ही 'विन्ध्यवासी' मानते हैं। दूसरे लोग उन्हें ईदवरफप्णसे 
भिन्न व्यक्ति मानते हैं । इनमें 'तत्त्वसप्रह' ग्रन्यक्रेनिर्माता प्रसिद्ध वोद्ध विद्दानू भाग्तरक्षित मुन्य 
है। घान्तरद्तितके मतर्मे विन्ध्यवासीका मुस्य नाम रुद्बिल था। विन्ध्याचलके बनोमें रहने 
के फारए हो वे विन्ध्यवासी कहलाते थे। उनके गरुरुका नाम वापं गण्प था । 'तत्त्व सम्रह' में विन्ध्यवासी 
के परिणामवादकी अलोचनार्मे एक वडा सुन्दर व्यद्भप शलोक दिया गया है। वह वदाचित्‌ 
वसुवन्धुकी परमार्यंसत्ततिस उद्धृत किया गया हो ऐसा प्रतीत होता है । 
अभिनव ०--दूसरे [व्याय्याकार] तो यह कहते हैं कि यहाँ क्रीडा [श्रर्थात्‌ 
क्रोडनीयककी प्राप्ति] इन्द्र झादिने श्रपनेलिए हो चाहो है। [मनुष्योकेलिए यह 
प्रायंतगा नहीं को गई है] । 'ब्रेतायुगका प्रारम्भ होनेपर श्रौर लोगोके इस प्रकारके 
हो जानेपर' [देवताग्ोने अ्रपनेलिए क्रीडनीयककी प्रार्यना की] इसका यह प्रभिप्राय 
हैं कि-स्वसे भी समय-समयपर मनुष्योमें रहने वाले राजस और तामस धर्मोके 
सम्बन्धसे चित्रित यागादिफेद्वारा उसके रजोगुणा-युक्त हो जानेके फारण देवताओने भी 
क्रीडनीयफकी फामना को थी । 
पाठ्यमीक्षा--इस गरनुच्छेदर्ये हमने 'इत्मनेनेदमुक्ता भंदति इसके प्रागे सेवन या 
पद बढ़ाया है। उसझे दिना प्रंस्तद्य ति्में तनिक्त कठिनता होती है ॥६-१९५॥ 





७८ ] शभिनवभारती [ कारिका १२ 


एव ज्ञास्त्राधिकृतों जनों नाटयोन सुख विनीयत इति प्रयोजन-प्रयोजनमुक्त्वा 

प्रयोजनान्तरमप्याह 'न वेदव्यव्रहार' इत्यादिना-- 
भरत०-न वेदव्यवहारोड्यं संश्नाव्यः शुद्रजातिषु । 
तस्मात्‌ सूजापरं॑ वेदं पञचमं सार्ववरस्िकस्‌ ॥१२॥ 

कृतयुगे सत्त्वोत्कष॑वलादेव सर्व स्वधर्ममनुपालयति । 'भ्रन्यत्र तु राजसत्वात्‌ 
शूद्प्रकारा करणादिजातीया सर्वेश्खवंगर्वाकान्ता वर्णंत्रयानुवृत्ति न विदधते। झास्त्र 
भवदभ्य एवमादिशतीति च ते वचनमात्रेण नाद्वियन्ते। न च ते वेदशास्त्रोपदेशयोग्या' । 
ग्रत एवमाह--न सश्नाव्या इति । असम्यगिति स्थाने, श्र्‌त्या भवतामेतदुपदिष्ट इति 
न श्राव्या.। 





ताठब सा्ववस्थिक सनोरज्जन है-- 

अ्रभिनव०--इस श्रकार शास्त्रोफे अ्रधिकारी लोगो [थ्रर्थात्‌ ब्राह्मणादि] को 
भी नास्यके द्वारा [ वेदादि शास्त्रोकी अपेक्षा ] सरलता-पुर्वक [ कतंव्याकतंव्यकी ] शिक्षा 
सिल सकती है इस, प्रयोजन [श्रर्थात्‌ नाथ्यक्षास्त्रकी रचनाम श्रपनी प्रवृत्तिके प्रयोजन ] 
के प्रयोजन [श्रर्थात्‌ सनोविनोदके साथ शिक्षाप्रदान करने] को कहु कर उसका श्रन्य 
[तृतीय ] प्रयोजन भी “न वेदव्यवहारोध्यम्‌' इत्यादि [श्रगले इलोक] केद्दारा 
दिखलाते हैं-- 

भरत०--[ विधि-निषिधात्मक। इस बेदके व्यवहारको [उसको समभनेमे श्रसमर्थ 

होनेफे कारण ] शूद्र [कहलाने वाली] जातियोंकी नहीं सुनाना चाहिए इस लिए श्राप [शुद्रो सहित] 
सब वर्ण्णों [के लोगों] के लिए उपयोगी पाचर्वें वेदकी रचना करनेकी कृपा करें । १२। 

गभिनव०-सतयुगमे सत्त्व [गुण |] की प्रधानताके कारण ही सब लोग स्वय 
अपने धर्मका पालन करते हैं । श्रन्य युगोमे तो रजोगुरकी प्रधानता होनेके कारण 
[साविन्नी-पततित क्षत्रियसे सबर््णा स्त्रीमे उत्पादित] करण [श्रर्थात्‌ वर्णसड्भूर जाति 
विशेष | श्रादि शूद्र जातिके सब ही लोग पूर्ण श्रभिमानसे भरे हुए तीनो वर्णोका 
प्रनुगसन [श्रर्थात्‌ उनकी सेवा रूप श्रपने कर्मव्यका पालन| नहीं करते हैँ | और 
शास्त्रने श्रापके लिए यह [श्रर्थात्‌ त्रवरिषकोकी सेवाका] ही उपदेश दिया है, इसको 
वे [स्वय पढे बिना] केवल कहने मात्रसे नहीं मानते है।श्रौर न वे वेदके उपदेश 
[को समभने ] के योग्य है । इस लिए यह कहा है कि-- उनको वेदव्यवहार “नही 
सुनाना चाहिए!। [न सश्षाव्या का श्रर्थ कहते हे कि] श्रुतिने आपको यह उपदेश 
दिया है यह्‌ बात उनको नहीं सुनानी चाहिए यह सम्यक्‌ श्रर्थात्‌ उचित ही है। 
[क्योकि वे उसको समभनेकी क्षमता नहीं रखते है | । 

पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ भी पूव॑-सस्करणोंमें अशुद्ध छपा था। 'न सथाव्या 

के स्थानपर उसमें 'नासश्राव्या ' इस प्रकारका पाठ छपा था। परन्तु इससे तो भर्थ एकदम उल्ढा 
हो जाता है | इसलिए यह पाठ भशुद्ध है । हमने उसके स्थानपर “न सश्नाव्या ' पाठ प्रस्तुत किया है। 





१ व. श्रद्यत्वे तु । २. श्रस्मदीव पाठ । ३. सम्यगिह । ० नासभ्ाव्या । 


कारिका १२ ] प्रयमोष्प्यायः [ ७६ 


सार्ववशिकमिति-अधिकृतानामनधिकृतानामपि सुकुमाराणा व्युत्पत्तिदायीत्यथ- 
सर्वे वर्णा प्रयोजन 'विनेयत्वेन यस्या इत्यनेन पूर्वोक्तस्थ, श्रधुनोक्तस्थ च 
समस्तस्योपसहार ॥ 


श्रन्ये तु पौनरुक्‍त्य परिहतु माहु -सर्वेषा वर्णाना सरससुकुमारेण नयेन 
स्वकतंव्यनिरूपण यत्र काव्ये तस्सिनत्‌ सव, तदाओवितम्‌ । येव सर्वो जन-सरससुकुमारा- 
नुरज्यदाशब , तदुपभोगनास्तरीयकतयव कार्याकार्यज्ञानमप्युपयुक्त क्षीरमध्यावस्थिती- 
पघोपयोगवत्‌ +। तेन अनधिकृतानामपि सुकुमाराणा च्युत्पत्तिदायि नाटचर्म्‌ । 
“श्रुतगास्त्राणामपि सवादादविचलकार्याकार्यविवेकसिद्धिरिति ॥ १२ ॥ 


पाठसमीक्षा --इस पाठके विपयमें एक परिवर्तन हमने भौर भी किया है । वह यह है कि 
पूर्व सस्करणोंमें यह पाठ इस श्रनुच्छेदके भ्रन्त में दिया गया था | परन्तु हमने उसे 'प्रत एवमाह' के 
बाद रखा है। वहाँ पर 'न सक्षाव्या: व्यास्येय पदके रूपमें श्राया है। उसके बाद “सम्यगिति 
स्थाने श्रुत्या भवतामेतदुपदिष्टमिति न श्लाव्या: यह उसकी व्यास्या है। इस व्यास्पाके पूर्व व्यास्येय 
पदके झूपमें 'न सश्राव्या/ इसका दिया जाना श्रावश्यक है| भ्रत हमने उम्तको यथा-स्थान समाविष्ठ 
करके ही सशोधित पाठ प्रस्तुत किया है । 

श्रभिनव०--सादेवरसिक' इससे [वेद पढनेके| अ्रधिकारी [द्विजाति] तथा 
श्रमधिका री [ झ्द्र | दोनो प्रकारके [सुकुमारों] मन्दसतियो केलिए शिक्षाप्रद [हो] 
यह श्रभिप्राय है। सब वर्ण शिक्षणीय रुपमे जिसके प्रयोजन हे [वह सार्ववर्शिक 
हुआ |] । इससे पहिलें कहे हुए [द्विजातियोंके शिक्षण] और अरब कहे हुए [शूद्रादिके 
शिक्षण ] सबका उपसंहार किया गया है। [्रर्थात्‌ शास्त्रोके श्रधिकारी श्रौर 
अ्रनधिकारी सबको हो नास्यकेद्वारा शिक्षा प्राप्त होती है यह बात पहिले भी कही 
जा चुकी है और यहाँ भी उपसहार रूपभे कही गई है] । 

प्रभिनव०--दूसरे [व्याख्याकार] तो [इस] पुनरुक्तिका परिहार फरनेंके 
लिए [ 'सा्वव्शिकम्‌' पदकी व्यास्या इस प्रकार करते हे कि--] सरस एवं सुकुमार 
सागंसे जिस काव्य [नाटक] मे सब दरणणोके अपने-अपने करतंव्यका निरुपण फिया 
जाय, उसमे होने वाला, उसके ग्राश्चित [श्रर्यात्‌ उसके आधारपर जिसकी रचना 
हुई है वह नाव्यवेद सादवंबशिक हुआ] । इसके द्वारा सरस सुकुमार श्रीर प्रनुरक्त 
हृदयसे युक्त सब लोग उस [नाव्य-रस] के उपभोगके साय-साय ही दृधमें पड़ी 
हुई श्रोषधके उपयोगफे समान कर्तेव्याकरतेंव्यके ज्ञानकों भी प्राप्त कर लेते हैँ । इस 
प्रकार [वेद शास्त्रादिके] श्रनधिकारियोंको भी शिक्षा देने वाला [यह] नाट्य 
हैँ। श्लौर उसकेद्वारा श्ञास्त्रोंके जानने वालोकों भी [प्रपने] शास्त्रीय ज्ञानकों सम्पुष्टि 
हो जानेंसे उनका कर्तंव्याकर्तव्यका ज्ञान सुदृढ़ हो जाता है ॥१शा 
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१. स० बिना यत्नेन प्ररत्तति। पह्रनेन ॥_ २ न« प्रणिशतानामनधिकृतानारति । 
३- म० नारघ घुर्त । ४. य प्र० प्रशुतशास्थरायामपि । 
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भरत०--एवसस्त्विति तानुकत्वा देवराजं विसृुज्य चर । 
सस्मार चतुरो वेदान्‌ योगमास्थाय तत्त्ववित्‌ ॥ १३ ॥ 
एवमस्त्विति । तानिति देवान्‌ परामृशति । देवराजमिति चेन्द्र परामृशति । 
तानुक्त्वा' तान्‌ विसुज्य । देवराज विसुज्येति च प्राधान्यादुपादानम्‌' । योगमिति येन 
सर्ववेदाना युगपदवभासो भवति | तत्त्वविदिति समस्तलोकवेदज्ञ इत्यर्थ ॥ १३ ॥ 
प्रक्षिप्त भरत०--[ नेमे वेदा यतः श्राव्या स्त्री-शुद्राद्यासु जातिषु । 
बेदसन्यत्‌ ततः ख्रक्ष्ये सर्वश्राव्य तु पश्चमम्‌ |] ॥ 


नाट्अवेदके रचनार्थ योगसाधन--- 

यहाँ तक सक्षिप्त रूपमें नाटयवेद क्यो उत्पन्न हुआ भ्ौर किसके लिए उत्पन्न हुआ इन प्रथम 
दो प्रश्नोका उत्तर देनेके बाद अब अगले पाँच इलोको [१३-१७ तक] में, 'कत्यज्भ ” इस नाख्यके 
कितने श्रद्ध हैं इस तृतीय प्रश्न उत्तर देनेका प्रयत्न करेगे । 

भरत०--ऐसा ही हो' [पश्र्थात्‌ जैसा श्राप लोग चाहते हैं उसी प्रकार मैं सब वरणों 
के उपयोगार्थ सा्ववररिक पद्चमवेदकी रचनाका यत्न करूंगा] ऐसा उन [देवताशो] से कह कर 
[श्रर्थात्‌ उनको कुछ कालके लिए विदा करके | तथा देवराज [इन्द्र] को भी विदा करके तत्त्वको 
जानने वाले [ब्रह्मा] ने [वेदोसे नाटथके विविध श्रद्भोको प्राप्त करमेकेलिए]) समाधि लगा कर 
[योगमास्थाय ] चारो वेदोका स्मरण किया | १३१ 

ग्रभिनव०--एवमस्तु' ऐसा ही हो [यह इलोकका प्रतीक दिया गया है] “तान्‌' 

इस पदसे देवताओं ग्रहण होता है। श्रौर 'देवराज” इस पदसे इन्द्रका ग्रहण होता है। 
'तानू उक्त्वा' उनको कह कर [का श्र्थ |] उनको विदा कर के [यह होता है] । 
[देवताश्रोको विदा करनेके साथ ही इन्द्रकी विदाई भी यद्यपि स्वय ही झा जाती हैं 
फिर भी उनकी ] प्रधानताके कारण 'देवराजको विदा करके” यह अलगसे ग्रहण 
किया गया है । [उससे इन्द्रके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया गया हैँ] । समाधि लगा 
कर [वेदोको स्मररप किया] यह [योगका श्राश्षय | इसलिए [ लिया गया हुँ | जिससे 
सब वेदोका एक-साथ भान हो सके। [इलोकमे श्राए हुए] “तत्त्ववित्‌' इस [पद | से 
समस्त लोक और वेदको जानने वाले यह श्रर्थ निकलता हूँ । 

पाठसमीक्षा--इस इलोककी वबृत्ति बहुत छोटी-सी है । परन्तु उसका पाठ जिध रूपमे 
पूर्व-सस्करणोमें छपा है वह पाठककेलिए बडा दुरहू श्र कष्टदायक प्रतीत होता है। इसका 
कारण उसमें वीच-बीचके अ्रपेक्षित पदोक्ी पनुपस्थिति है। 'एवमस्त्विति तानिति | देवराजमिति ॥' 
इस प्रकारका पाठ पूर्व सस्करणोमें छपा है। उससे श्र्॑ की सद्भुति लगाना कठिन हो जाता 
है। इसमेंते 'एवमस्त्विति' यह तो इलोबका प्रतीक भाग है। इसलिए वह ठीक है। पर 
'तानिति' के बाद 'देवान्‌ परामृशति' और देवराजमिति” के बाद 'चेन्द्र परामृशति' यह पाठ 
अपेक्षित है। इसी प्रकार 'देवराज विसज्येति' के वाद च' पद भी होता ही चाहिए उसके बिना 
श्रय॑-सज़ति नहीं लगती है। उसका समावेश कर देने पर श्रर्थ हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाता 
है । ग्रत एव हमने यथा-स्थान उन पदोक्‍का समावेश करके ही पाठको प्रस्तुत किया है। परन्तु 
झपना बढाया हुआ पाठ होनेके कारण उसको काले टाइपमें मुद्रित किया है।१३॥ 


१ ड. सस्मारेद तदा ब्रह्मा । २ ट.त, म योगवित्‌ । ३. प्राधान्यादुक्तमु । इन्ध्रादीन्‌ विसृज्पेत्यर्थ । 
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तत. कि चकार इत्याह इलोकत्रयेण “धम्येम्‌ इत्यादिना-- 
भरत०--्यम्यं मर्थ्य यशस्यं च सोपदेइय ससंग्रहम्‌ । 
भविष्यतश्च'लोकस्यप सर्वकमनिदर्शकम्‌ (| १४ ॥ 
सर्वशास्त्रार्थसम्पन्त॑ सर्व शिल्प प्रवर्तकम्‌ ६ । 
नाटयारुय पञ्चमं वबेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ १४५ ॥ 
एवं संकलप्प भगवान्‌ सर्ववेदाननुस्मरन्‌ । 
नाट्यवेद॑ ततइचके चतुर्वेदाद्भसस्भवम्‌ ॥ १६॥ 
एवमिति “'धर्म्यम्‌' इत्यादि युगलोक्तमर्थ 'सकल्प्य । चतुर्वेदस्मरणेन हेतुना । 
तत' इति चतुर्भ्यों नाटयवेदं चक्र । हेतो शता । 





भरतमुनिकफा सद्धूल्प--- 
अभिनव०--उसके बाद [ भरतमुनिने | क्या किया इस बातको 'घम्यम्‌” इत्यादि 
[अ्रगले १४-१६ तकके ] तीन इलोकोके द्वारा कहते हैं-- 
भरत०--घधर्म [घ्रर्यात्‌ कर्तंव्याकरतेब्यका उपदेश फरने] मे साधु [प्रर्यात्‌ धर्म भ्रादि 
का भली प्रकार उपदेश देने वाले । धर्म शब्दसे तम्न साधु. अष्टाध्यायी ४-४-६८ सूत्रसे 'यतत' 
प्रत्यय होकर 'धम्यंम्र! पद बना है | इसी प्रकार मनोहर होनेके कारण सब लोगंकिद्वारा प्रयंनीय] 
चाहने योग्य, [श्रपपी इस मनोहरताकेलिए यशस्य प्रर्यात] सर्वत्र प्रसिद्ध, उपदेश्य [प्र्यात्‌ 
चतुवर्गके उपायो] से युक्त श्रौर शझ्ागे श्वाने बाले लोगोंको [फिए जाने वाले] समस्त फर्मों 
[फे शुभाशुभ फलो| फो शोन्न ही दिसलाने बाले--- 
भरत०--समस्त शास्पत्रोंके [प्रतिपाद्य धर्मादि रुप] झ्यंसि परिपूर्ण, [नाटयमे सब 
फलाझोका उपयोग होनेके कारण] सब प्रकारकी कल्नाह्रोके प्रवतंक, एवं [दशरूपकके पूर्वफल्प- 
परम्परागत] इतिहाससे युक्त नाटयवेद नामक पाँचवें वेदकों में बनाऊगा-- 
भरत०--इस प्रकारका सद्धूल्प करके श्रोर सब येदोको स्मरण फरके [भगवान्‌ धर्यात्‌] 
प्रह्माने चारो वेदोंसे जिसके ग्रद्धोंकी उत्पत्ति हुई है इस प्रकारफे नाटय्रवेदकों उन [घारों बेदो] 
के ग्राधारपर बनाया | १४-१६॥। 
झ्रभितव०--इस प्रकारका प्र्थात्‌ धम्यंम्‌र इत्यादि [१४ दें तथा १४ वें] 
दो इलोकोमें कहो हुई बातका सद्धूल्प करके । चारो वेदोका स्मरण करनेके काररा १ 
उनसे श्रर्थात्‌ चारो वेदोंसे [ प्रद्भोको लेकर ब्रह्माने पाँचवें वेद रूप| नास्यवेदकी रचना 
फो। [यह बात] हेतु [श्रर्य| में [प्रयुक्त] शत्त-प्रत्ययसे [प्रर्यात्‌ शन्‌-प्रत्यथान्त 
'अनुस्मरन्‌' पदसे सूचित होती है| । 
१. ड घर्मकामाय सयुक्तम्‌। २. ड म-त सोपदेशम्‌ | 
२३२ न फातस्य | ठ. लोकेषत्य । ४ प्र दर्शनम्‌ | म. कर्म॑प्रदर्शकुम । 
५, ने शीता गे दिप्य। ६. यथा. प्रदर्शकम्‌ । प्र. समन्वितम्‌ । ते प्रवेशदशम्‌ । 
७. नाटयसप्मिं देदमू । ८. न त थ प्रोग्त्या तु भगदानेये चेदान हर्मान्‌ ।प स्टृस्या 
तु भगवानेव । गे सद्धूत्प्प भगपानेवं ।ड तत' स भगवान्‌ दक्मा बेदान्‌ सर्वानृस्मस्नू । 
ज. मत. सर्योन्‌ वेदान्‌ु॥. १०. मरुगतकोत्तस्‌ । 
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धम्य॑मिति घर्मे साधूपदेशाय । एवमर्थेंपि । 
अन्ये तु-धर्मार्था्यामनपेतम्‌ । यश प्रयोजनमस्येति । 
अत्र व्याख्यानद्ये पुरुषार्थान्तरासग्रह: स्यात्‌। नाठ्योत्पत्तिगर्भाधानकल्पे 
चास्मिन्‌ू सद्धूल्पे यत्‌ त्यक्त तत्‌ त्यक्तमेव। यशसश्च धर्मफलत्वात्‌ पृथगुपादान 
किमथथंम्‌ । 'सोपदेश्यमित्यादेश्च पौनरुक्त्यम्‌ । 
जैसा कि इस प्रकरणके प्रारम्भमें श्र्थात्‌ १४ वी कारिकाकी श्रवतरणिका में कहा गया 
था वृत्तिकारने १४-१६ तक तीन इलोकोकी व्याख्या एक-साथ मिला कर की है। इन तीनो इलोकोमें 
ब्रह्मके नाव्यवेदकी रचना-विषयक सद्धुल्पका निर्देश किया गया है। पहिले दो इलोकोर्में सद्धुल्पका 
स्वरूप है । पश्रोर तीसरे श्लोकमें सद्भूल्प करके नाट्य-वेदकी रचनाकी चर्चा की गई है | इसलिए 
वृत्तिकार अ्भिनवग्नुप्तने सबसे पहिले तीसरे इलोकके भावका उल्लेख गत श्रनुच्छेद्में किया था । 
अब वे १४-१६ तक तीनो इलोकोकी व्याख्या प्रारम्भ करते हैं । 
धम्म श्रथ्य पदोंकी दो पूर्वव्यास्याए--- 
झ्रभिनव०--'धम्यंम्‌” श्रर्थात्‌ धर्मफे विषयमे उपदेश देनेसे समर्थ [साधु, “धरम्य' 
कहलाता है ।] इसी प्रकार श्रथंके विषयमे भी [उपदेश देनेमे साधु-समर्थ-'अ्र्थ्य' 
कहलाता है। श्रर्थात्‌ 'धर्म' एवं श्र्थ' शब्दों से 'तन्न साधु.” ४-४-६८ इस सुत्रसे 'यत्‌” 
प्रत्यय होकर इन शब्दों की सिद्धि होती है यह एक व्यांख्याकार का मत है] । 
दूसरे [व्याख्याकार ] तो [इन पदोकी सिद्धिमे “तत्र साधु ” सूतसे यत्‌-प्रत्यय न 
मान कर “धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' ४-४-&२ सूत्रसे यत्‌-प्रत्यय मानकर उनका श्रर्थ जो ] 
धर्म और श्रर्थसे श्रनपेत [श्रर्थात्‌ रहित न हो -युकत हो- वह ] 'धम्य” और '्रथ्यं' 
[कहलाता ] है। श्लौर यश्ञ जिसका प्रयोजन है [वह 'यशस्य' है यह श्रर्थ करते हैं] । 
उन दोनो पूर्व व्यास्याश्रोका खण्डन--- 
इन भरनुच्छेदोर्मे वृत्तिकारने पूव॑वर्ती किन्ही दो टीकाकारोद्वारा की गई 'धम्यंम्‌! 
भ्र्थ्यम्‌ भ्रोर 'यशस्यम्‌' इन तीन पदोकी व्याख्या प्रस्तुत की है । किन्तु वे व्याख्याए उनको रुचिकर 
नही हैं। इसलिए भगले भनुच्छेदमें वे उन दोनोका खण्डन करते हुए लिखते हैं कि--- 
श्रभिनव०-इन दोनो व्याख्याश्रोमे [धर्म श्रौर श्र्थसे भिन्‍न काम तथा मोक्ष 
रूप ] श्रन्य पुरुषार्थोका समावेश नहीं होता है। श्रोर नास्योत्पत्तिके गर्भाधान-सहश इस 
सड्धूल्पमे जो [श्रड्ध बननेसे | रह गया सो रह ही गया [समझो । फिर कभी उसका 
समावेश नही हो सकता है। इसलिए काम सोक्षका समावेश न होना इन व्याख्याओ्रोका 
पहिला दोष है । दूसरा दोष यह है कि | यशके धर्मका फल होनेसे उसका श्रलग-से 
ग्रहणए किसलिए किया गया है ? [ भ्रर्थात्‌ व्यर्थ है । श्रौर तोसरा दोष यह है कि-- धर्मंके 
उपदेशमे साधु इस व्याख्यामे ही उपदेशका समावेश हो जानेसे | 'सोपदेश' इत्यादि 
[पदो ] की पुनरुक्ति हो जाती है । [श्रत एव तीन दोषोसे ग्रस्त होनेसे ये दोनो 
व्याख्याए ठीक नही है | । 


१ म पुरुपार्थान्तरसग्रह । न. श्रपरपुरुषार्थासग्रह । २ सोपदेशम्‌ । 


कारिका १४-१६ | प्रथमीष5्यायः [ 5३ 


तस्मादयमत्रार्य --धर्मशब्देन चत्वारो5पि पुरुपार्था । तेपु साधु साधकम्‌ | 
ननु कि साक्षात्‌ ? नेत्याह-सोपदेव्यम्‌ । सह उपदिश्यमानैरुपाये-यंद्धतंते । चतुर्वेगोपाय 
"प्रद्शकमित्यर्थ, । 
ननु वेदादयोश्प्येवम्‌ । नैतत्‌ । 'सम्यग्‌ ग्रहण सग्रह । यत पर निविशड्डू- 
प्रतीत्यर्थ प्रमाणान्तर नाभ्यर्थ्यते | तच्च साक्षात्काररूपमेव । यदाहु.--'सर्वा च प्रमा 
प्रत्यक्षपरा' इति । तेन सहेति ससग्रहम । 
पाठससमीक्षो--इस भनुच्छेदके पाठमें प्रयम-सस्कररणामे 'पुरुपार्थानतरसग्रह” यह पाठ 
छपा था । परन्तु वह झअथशुद्ध था | यहाँ कहना तो यह है कि इन व्यास्याप्रोमें धर्म झोर प्रथा ही 
ग्रहण हो सकता है काम भौर मोक्ष रूप पन्य पुरुषपार्थोका सग्नह नहीं होता हे । परन्तु प्रथम 
सस्करण में मुद्रित पाठसे 'गन्य पुरुषा्थोका नसग्रह हो जाता है यह विपरीत अ्र॑ निकलता है। 
ग्रत वह पाठ भशुद्ध है। हमने उसको सशोधित फरके “पुरुपार्थात्तरासग्रह. पाठ दिया है। द्वितीय 
सस्करणर्म इसके स्थानपर 'प्रपरपुरुषाधात्तग्रह ' पाठ दिया गया है । 
सिद्धान्तव्यास्यामे 'धर्म्यँ पदका श्रये-- 
श्रभिनव०--इसलिए इसका यह श्रर्थ है कि--धर्म शब्दसे चारों पुरुषार्थ [ गृहीत 
होते हैं| । उनमें साधु श्र्यात्‌ उनका साधक [घर्म्यं हुआ १ श्रर्यात्‌ धमंपदको चारों 
पुरुषार्थोका उपलक्षण सानना चाहिए। इसपर शजड्भा होती है कि-| क्या साक्षात्‌ ? 
[रूपसे चारो पुरुषार्थोका साधक श्रभिष्रत है। इसका उत्तर करते हैँ कि-] नहों, 
इसीलिए [कारिकासे | 'सोपदेश्यम्‌' कहा है । जो उपदिश्यमान उपायो [ श्रर्यात्‌ चतुर्व्गंके 
साधनो | केसाथ विद्यमान है। श्रर्यात्‌ चतुर्दंगंके उपायोको बतलानें वाला हूँ । 
सिद्धान्तव्यास्पामे 'ससग्रहम पदका उपयोग-- 
श्रभिनव०--श्रच्छा तो वेद श्रादि भी तो इसो प्रकारके हूँ। [ भ्रर्थात्‌ वेद शास्त्र 
झ्रादिसे भी तो चतुर्वंगंके साधनोका ज्ञान होता हैं। उनसे इस नाख्यमे कोई विशेषता 
तो नहीं हुई ।॥ इसका उत्तर देते हैँ कि--] यह वात ठीक नहों है। [इसी बातके 
बोघनकेलिए कारिकार्में 'ससंग्रहम्‌ पद रखा गया है। उसका श्रर्थ] भली प्रकारसे 
ग्रहण संग्रह” [कहलाता | हूँ । श्रर्यात्‌ जिसके झागें निश्चित प्रतोतिकेलिए अन्य किसी 
प्रमाणको ग्रावश्यकता न हो । झौर वह साक्षात्कारात्मक ज्ञान ही होता हूँ । जैसा कि 
[ न्यायदर्शनके 'वात्स्यायन-भाष्य' में] कहा है कि--“सब ही प्रमाकी परिसमाप्ति प्रत्यक्ष 
में होतो है' । उस [साक्षात्कारात्मक ज्ञान] के साय, यह 'ससंग्रह” [शब्दका श्रय॑ ] है । 
प्रमा या यथार्ष ज्ञान दो प्रकारफे माने गए हैं । एक प्रपरोक्ष या सासतात्तारात्मझ श्रौर 
दूसरा परोक्ष । प्रत्यक्ष प्रमाणमे जो ज्ञान होता है वह 'प्रपरोक्षं झोर, शब्द प्रनुमान पशादि प्रन्य 
प्रमाणोने होनेवाला ज्ञान 'परोक्ष' ज्ञान कहलाता है। परोक्ष ज्ञान हो जानेपर नी मनुष्यमो प्रानाद्षण 
तृप्त नहीं होती है । वह भर्ययो स्वय प्रत्यक्ष करना चाहता है। प्रत्यक्ष हो जानेषा: जिछाचा 
पूर्ण हो जाती है। इसलिए समस्त छ्ानोंमे प्रत्यक्-न्ानको सर श्रेष्ठ ह्ान कहा है। एस बातदा 
विदेशन न्यायदर्ध नके 'यात्स्पायनभाष्य' में इस प्रकार निया गया है-- 








१. प्रवर्तत्म्‌ २६ संग्रह सम्यग प्रह-। बहुणं प्रमारं तेन युक्तर 
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एवमपि प्रत्यक्षेण 'सदाचारयज्ञादिदर्शनात्‌ कोषस्य भेद ? 
आह--सर्वेषा कर्मणा क्रियमाणानवा अनु-पश्चादचिरेणव कालेन दर्शकम्‌ । 
पञ्चषादिभिरेव दिवसे शुभाशुभकर्म-तत्फलसम्बन्धसाक्षात्कारो यत्रेत्यर्थ । 


*सा चेय प्रमिति प्रत्यक्षपरा। जिज्ञासितमर्थमाप्तोपदेशात्‌ प्रतिपद्यमानों लिझ्जदर्शने- 
नापि बुभृत्सते । लिड्भदशनानुमित च प्रत्यक्षतों दिहक्षते । प्रत्यक्षत उपलब्धेडर्थे जिज्ञासा निवर्तते। 
पूर्वोक्तमुदाहरण भ्रग्निरिति' । 

भ्र्थात्‌ सब प्रकारकी प्रमितिका पयंवसान प्रत्यक्षमें होता है। क्योकि श्राप्तोपदेश 
अर्थात्‌ शब्द प्रमाणासे ग्रहीत भ्रग्ति श्रादि श्रथंको मनुष्य श्रनुमानसे भी जाननेकी इच्छा करता 
है। भ्रनुमानकेद्वारा ज्ञात श्रथेको भी प्रत्यक्षते देखना चाहता है। भ्रथंका प्रत्यक्ष हो जानेके बाद 
जिज्ञासा समाप्त हो जाती है | पहिले कहे हुए श्रग्निको ही इसका उदाहरण समभना चाहिए। 

पाठससीक्षा--हस श्रनुच्छेदर्मे 'सर्वा च श्रमा प्रत्यक्षपरा' इस प्रकारका पाठ पूर्व- 
सस्करणामि मुद्रित हुभा है। भ्र्थकी दृष्टिसे वह पाठ ठीक ही है। परन्तु ग्रन्थकारने उसे प्रमाण 
रूपसे वात्स्यायन-भाष्यसे उद्धृत क्या है। वहाँ यह पक्ति इस रूपमें नही भपितु 'सा चेय प्रमिति 
प्रत्यक्षपरा' इस रूपमें पाई जाती है। उसी रूपमें उद्धत की जाती तो ठीक था। परन्तु हमने 
यहाँ उस पूर्वपराठमें कोई परिवर्तन नही किया है। क्योकि भ्रर्थकी दृष्टिसे वह भशुद्ध नही है । 





सिद्धान्तव्यास्यामे 'सर्वकर्मानुदर्शकंम्र पदका उपयोग -- 

इस श्रनुच्छेदर्मे वृत्तिकारने वेदादिसि नाट्यवेदकी यह विशद्वेपत्त बतलाई है कि वेद 
श्रादिसे परोक्ष ज्ञान होता है। नाटचसे प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है। इसपर यह शज्धा होती है कि 
प्रत्यक्ष रूपमें सदाचार यज्ञादिको देख कर भी घमेका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। फिर 
नाट्यकी क्‍या श्रावश्यकता है? इसका उत्तर श्रगले भनुच्छेदमे यह देंगे कि प्रत्यक्ष रूपसे 
दिखलाई देने वाले यज्ञादिका फल उस समय प्रत्यक्ष नही होता है श्रपितु प्रायः जन्मान्तरमें या 
कालान्तरमें मिलता है । इसलिए उस कर्म तथा उसके फलका कारणा-कार्य भाव सम्बन्ध ग्हीत नहीं 
होता है । नाटकर्मे थोडे समयके भीतर ही उन कर्मो श्लरौर उनके फलोका सम्बन्ध ग्रृहीत हो जाता 
है । इसलिए यह पश्रधिक श्रद्धोत्पादक एवं शिक्षादायक होता है । 

ग्रभिनव०--[ प्रइन ]--इस प्रकार भी प्रत्यक्ष रूपसे सदाचार-भूत यज्ञादिके 
देखनेसे इस [नास्य] फा क्‍या भेद रहता है ? [यह प्रइन है| । 

शभिनव०--[ उत्तर-उसी भेदको इलोकसे 'सर्वकर्मानुदर्शकम्‌ पदसे दिख- 
लाया गया है। इस श्रन्तरको | कहते हैं कि--किए जानेवाले समस्त कर्मोके बाद, 
शीघ्र ही उनके फलको दिखलानेवाले [नाट्य] को। [प्रर्यात्‌] पाच छ श्रादि दिनोमे 
हो शुभाशुभ कम श्रौर उनके फलके सम्बन्धका साक्षात्कार जिसमे हो जाता है । [इस 
प्रकारका नास्य है । यज्ञादिके प्रत्यक्ष देखनेसे यह बात नहीं होती है| । 

इस भ्रनुच्छेदमे वृत्तिकारने प्रत्यक्ष स्पसे दीखने वाले यज्ञादि कर्मोंकी अपेक्षा नाटगर्मे 
दीखने वाले यज्ञादि या पश्रन्य कर्मोकी यह विशेषता बतलाई है कि लौकिक यज्ञादिका फन तुरन्त 
नही दोखता है इसलिए उनसे निर्दिष्ट फल प्राप्त होता भी है या नही यह विश्वास देखने वालेको 
नही होता है । नाटकका भ्रभिनय पाच छ घटोमें ही समाप्त हो जाता है। इसलिए उसमें किए 


१. सदाचारादि। २ न्यायदर्शन वात्स्यायन भाष्य १-१-३॥ 


कारिका १४-१६ ] प्रथमोष्य्यायः [ ५५ 


कस्य इत्याह--यो य कश्चिदस्मात्‌ क्षणादूध्व॑ भविष्यति लोकस्तस्य | 
उपदेश्यस्य इत्यथे. । 

्मनुकार्या भिष्रायेणात्र 'भविष्यत ” इति कंश्चिद्‌ व्याज्यातम्‌ | न च शब्देन 
भूतवर्तमानग्रहणम्‌ । . इत्यधरोत्तरीभूतम्‌ । वृत्तराजपिवशकीर्तनादे-हिं प्रधानतया 
स्वकण्ठेनामिधान युक्त, न तु भविष्यत । इत्यास्तामेतत्‌ । 

तस्माद व्युत्पाद्याभिष्रायेणव लोकस्येति व्याख्येयम्‌ । 





जाने वाले कर्मोका फल तुरन्त देखनेको मिल जाता है इसलिए प्रत्यक्ष देखे यज्ञादिकी भपेक्षा वह 
प्रधिक शिक्षाप्रद एवं विश्वासोत्पादक होता है | इसमें पाच छ दिनोर्मे फलका प्रत्यक्ष हो जाता 
है यह जो कहा है वह नाटय-रचनाकी प्रक्रियाकी हृष्टिसे कहा है। रामादिके जीवनव्यापी वृत्तयो 
नाटकर्मे हस प्रकार दिखलाया जाता है कि वह सारा वृत्तान्त पाच छ दिनका-सा प्रतीत होता है। 
'भ्विष्पतः लोकरुणँ पद सा्जिकपरक है--- 
इस अनुच्छेदर्मे नाट्यकों 'सर्वकर्मानुदर्शक' कहा है । वहू किसको कर्म प्लौर उनके 

फनके सम्बन्धफों दिखलावेगा इसको भ्रगले प्रनुच्छेद में कहते हैं-- 

अभिनव०--किसको [कर्म श्रौर उनके फलके सम्वन्धको दिखलावेगा] यह 
बतलाते हैं कि--जो कोई लोक इस क्षरा [भ्रर्थात्‌ नाव्य-रचना ] के बाद होगे उनको 
अर्थात्‌ उपदेदय [सामाजिक ] को दिखलावेगा । 
इस पदफी श्रनुकार्यपरक व्यास्याका खण्डन-- 

पूर्व॑वर्ती किसी टोकाकारने 'भविष्यतश्च लोकरय' की व्याख्या 'भनुकाये' राजा प्रादिके 

रूपमें की है। भर्थात्‌ श्रागे होने वाले जिन राजादिके चरित्रोंके भ्रभिनय किए जावेंगे उनके कर्मो 
भौर उनके फनके सम्पन्धको दिखलावेगा यह उनका प्रभिप्राय है। परन्तु वृत्तिकार 'उपदेश्या अपति 
सामाजिकको कर्म शोर फलके सम्बन्धका प्रत्यक्ष करावेगा इस प्रकारका ध्रर्थ करते हैं । भौर यही 
ठीक भी है । इसी वातको वे ग्रगले भनुच्छेदर्म हस प्रकार लिखते हैं कि--- 

अभिनव०--किन्हीं [पूर्वचर्तों टीकाकारों] ने 'भविष्यत-” श्रागें होनेवाले इस 
[पष्ठ्यन्त पद] की व्यास्या श्रनुकायंके अ्रभिप्रायसे की है। [किन्तु चह ठीक नहीं है 
क्योकि | भूत श्रौर वर्तमान | श्रनुकार्यों श्र्यात्‌ रामादि] का [तो यहाँ] शब्दसे प्रहण 
नहों किया गया है [केवल भविष्य प्रनुकार्योकी चर्चा कर दी गई है ।] इससे तो यह 
सब उलट-पुलट होगया है। [क्योकि] भूतकालके राजपियोके वंशादिका कौर्तन 
प्रधान होनेसे शब्दकेद्वारा कहा जानना चाहिए था, न फि श्लागे होने वालोंका । इसलिए 
| प्रनुकायंफे झ्भिप्रायसे की गई यह व्यारया ठीक नहीं है] उसे जाने दो । 

झभिनव०--इसलिए होने वाले लोफको दिखलावेगा इस प्रकार 'लोकरस्य' [फो 
कर्म पप्ठी मान कर उसकी] उपदेश्य [सामाजिक] परक व्यात्या ही करनी चाहिए। 

पाठप्तमोक्षा--इस पउुच्छेदमें 'कंश्चित्‌' पद हमने बढ़ाया है। बढोदायाले दोनों सस्वरणो्मे 
यह मुद्वित नही हुप्रा है। पर उसके बिना प्र्षकी सद्भत्ति ठीक तरहने नहीं सगती है। इसलिए 
उमझा होता ग्रायश्यक है ऐसा मानकर हमने उच्च समायेश शर दिया है । 
१. झनुकायाश्रयत्वेनाव) 


पद] झभिनवभारती [ कारिका १४-१६ 


एवमपि तत्रैव केन लोक प्रवर्त्यंत इत्याह--श्रर्थ्यम्‌” । हृद्यताया सर्वजनानामपि 
तानाधिकारत्वेनाभिलषणीयमित्यर्थ । ननु प्रथममज्ञातपरमार्थे कथमभिलपराम्‌ ? आह- 
यशस्यम्‌' । स्वेत्र हु्यतया प्रथितम्‌ | १४। 

न केवल प्रधानपुरुषार्थोपायदर्शक यावत्‌ सर्वेषा शास्त्राणा कलाप्रधानाना येथ्ष्था 
गीतनृत्तवाद्यादयस्ते सम्पन्न युक्तम्‌ । तथा सर्वारिण शिल्पानि चित्र-पुस्तादीनि प्रवर्तयति 
'स्वोपयोगित्वेन झाक्षिपति इति । एवमेकेन यत्मेन समस्तवस्तुसिद्धि-यंतों भवति 
तन्नाव्यमित्युक्त भवति । 
प्रथ्येम्‌ और यशस्यम्‌ पर्दोकी सिद्धान्त व्यास्या-- 

इस समय (१४वें इलोककी व्याख्या चल रही है । इस व्याख्याका श्रारम्म श्रन्य टीकाकारो 
द्वारा की गई व्याख्याके खण्डनसे हुआ है। भ्रन्‍्य टीकाकारोने इलोकके '“धम्यंम्‌', 'अथ्यंम्‌' तथा 
“यशस्यम्‌” पदोकी जो व्याख्या की थी उसका खण्डन करके वृत्तिकारने 'तस्मादयमन्नार्थ ' से श्रपनी 
व्याख्या प्रारम्भ की है । इसमें यहाँ तक इलोकके “भ्रथ्यंम तथा 'यशस्यम्‌” इन दो पदोकों छोड कर 
शेष सब पदोकी सपदक्ृत्य व्याख्या हो गई है । भ्रव उसी शैलीसे वृत्तिकार श्रगले अनुच्छेदमें “अध्यंम्‌' 


तथा 'यशस्यम्‌” पदोकी व्याख्या करते हुए उनका पदकत्य भ्रर्थात्‌ विशेष प्रयोजन या उपयोगिता 
दिखलाते हुए लिखते हैं कि-- 


अ्भिनव०--यह सब होनेपर भी लोक उसीमे [प्रर्थात्‌ नाट्यमे] किस 
काररासे प्रवृत्त होता है ? इस [शद्भाकी निवृत्ति] केलिए कहते हैं--क्योकि [वह] 
'अ्रथ्ये' है। श्रर्थात्‌ मनोहर होनेके कारण [शास्त्रोके श्रधिकारी विद्वान्‌ ब्राह्मरा श्रादि 
तथा श्ञास्त्रोके श्रनधिकारी श्रशिक्षित शूद्र श्रादि] भिन्न-भिन्न प्रकारके सभी लोगोके 
लिए [नाट्य] श्रभिलषणीय है । [इसोलिए सब लोगो की उसमे प्रवृत्ति होती है। इस 
पर यह शड्डा होती है कि नाव्य वस्तुत मनोहर होता है यह बात तो उसके देखने 
के बाद विदित होती है।] किन्तु पहिले [उसकी वास्तविकता | जाने बिना, अ्रभि- 
लषरणीय कंसे हो सकता है ? [इस शजद्भाका उत्तर देनकेलिए| कहते हैं कि--यहस्य' 
पर्थात्‌ श्रपनी इस मनोहरताकेलिए [नाख्य] सर्वत्र प्रसिद्ध है। [उसकी इस प्रसिद्धिके 
फारण जिन लोगोनें उसको कभी नहों देखा है उनकी भी उसको देखनेकी इच्छा 
होती है । नाट्य उनकेलिए भी श्रभिलषणीय होता है ]। १४॥। 


यहाँ तक १४वें इलोककी व्याख्या करके श्रव १४वें इ्लोककी व्यारया श्रा रम्भ करते हैं-- 
सर्वशास्त्रा्थंसम्पन्नस -- 


श्रभिनव०--[ नाथ्य ] न केवल मुख्य पुरुषार्थ [श्रर्थात्‌ मुख्य रूपसे चारों 
पुरुषार्थों ] के उपायोका ही प्रदर्शक है श्रपितु कलाप्रधान सभी श्ञास्त्रोके जो प्रतिपाद्य 
श्र्थ गीत, नृत्त, वाद्यादि हैं उनसे भी सम्पन्न श्रर्थात्‌ युक्त है। श्रौर 'चित्रकला' तथा 
[परुतलो खिलौने गुडिया श्रादि बनानेकी ]) 'पुस्त-कला' श्रादिका [भी] प्रवर्तंक है। 
प्र्थात्‌ श्रपनें उपयोगमे श्रानंके कारण उनका भी श्राक्षेप करा लेता है। इस प्रकार 
एक ही यत्नसे समस्त वस्तुश्रोकी सिद्धि जिसके द्वारा होती है गहू नास्य है । 


१ सोपयोगत्वेन । स्पोपयोगत्वेन । 


कारिका १४-१६ ] प्रयमोध्प्याय. [ 5७ 


तच्च 'सेतिहासम्‌' । 'इतिहासो दशरूपक सप्रभेदम्‌ | इतिरेव्मर्े प्रत्यक्षनिर्देशं 
द्योतवति । 'ह-शब्दों निशुचयार्य:, इह झागमपरः । श्रासन आस । एवम्प्रकारा प्रत्यक्ष- 
परिदृश्यमाना '्म्रागमिका अर्था. कर्मफलसम्बन्धस्वभावा यत्रासते, तेन इतिहासेन सह 
इति सेतिहासम्‌ । 





इस भनुच्छेदमें 'सर्व शिल्पप्रवर्त कम्‌! पदकी व्यास्या करते हुए वृत्तिकारने चित्र-पुस्त।दिया 
ग्रहण शिल्प पदसे क्या है। इनमेंसे चित्र पदका झर्थे तो प्रसिद्ध है परन्तु 'पुस्त' पदका प्र्थ प्रत्यम्त 
श्रश्रसिद्ध है। अमरकोशणमं (पुस्त लेप्पादिकर्म सि' लिखकर लेप्यपादि कार्यको 'पुरत” नामसे कहा है। 
इसकी व्याख्या करते हुए उसके टीकाकारने लिखा है कि--- 
लेप्यं म्रृदा पुत्तलिकाकरणम्‌ | झ्ादिना काष्ठपुत्तलिकादि कर्म गृह्मयते । तत्र पुस्तमित्ये 
कम) यदुक्तम्‌ू--- 
मृदा वा दारणा वापि वस्थ्रेशाप्यथ चरंणा । 
लोहरत्ने॑ $ते वापि पुस्तमित्यभिधीयते ॥। 
भर्थात्‌ मिट्टी, लकडी, कपडा, घमडा, लोहा अ्रथवा रत्न प्लादिसे निर्मित पुतली प्रादि 
खिलोनो को 'पुस्त” कहा जाता है । 
सेतिहासम्‌ पदकी व्यास्या--- 
झ्रभिनव०--भ्रौर वह [नाव्यवेद] इतिहाससे युक्त [होगा] । यहां इतिहास 
[पद | भेदोपभेद सहित दश्मस्पक [का बोघक | है। [इति हू श्रास' इन तीन भागोको 
मिला कर “इतिहास” पद बनता है। इस तीनो श्रवयवोका श्रर्थ इस प्रकार है कि इनमें 
से] 'इति' [पद] “इस प्रकारके' इस श्रयंमें है झोर प्रत्यक्ष निर्देशको सूचित करता है । 
हू पद “'निशचयायेक है, श्रोर यहां [परम निश्चय रूप ] श्रागम-परक है। 'झ्रास' [पद] 
होने श्रर्थका बोधक है । [इस प्रकार इन तीनो पदोके योगसे बने हुए 'इतिहास” पदका 
सम्मिलित सम्पूर्ण श्रर्ये यह हुआ कि नाठकोमें | प्रत्यक्ष रूपसे दिखलाई देने चाले इस 
प्रकारके कर्म श्रौर उनके फलोंके सम्बन्ध [को प्रकाशित करने ] के स्वभाव वाले, बेद- 
प्रतिपादित [अ्रयोके समान परम प्रामारिणक ] श्रर्थ जिसमे होते हैँ [वह दशस्पक यहां 
इतिहास' पदसे कहा जाता है | । उससे युक्त [“नाव्यवेदकी रचना में फरगा' यह वात 
नाय्यवेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌' इससे कही गई है ।] 
पाठप्तमोक्षा--इस भ्रनुच्छेदका पाठ पूर्व सस्फररोर्मे अत्यन्त प्रशुद्ध स्पम्मे मुद्रित हथा 
था । इसकी पहिलो पक्तिमे 'दत्तिहासोपदेशकरूपं मप्रभेदम' इस प्रकारषा पाठ छपा था। परन्तु 
उसकी ठीक सद्भति नही लगती है । 'इतिहा” उपदेशकरूप हो सकता है पर उसके साथ 'सप्रभेदा 
की फोई सज्भति नही है । 'इतिहास' गब्दसे भेदोपमेंद सहित दस प्रकारके रूपकोया प्रहगा करना 
घाहिए यह ग्रग्यकारका स्‍भपिप्राय है। इस प्रधंगी दृष्टिसि महा 'इलिहासों दशरूपर सप्रमेंदम यह 
पाठ होना चाहिए। इसलिए हमने संशोधित रूपमें हसी पाठकों प्रस्तुत किया है । 
पाठसमीक्षा--इसी प्रशार इसी प्रनुच्छेर्मे (हू इहमर्‌द प्रागम ' यह पाठ पूई-एसकाणणोमिं 
एुप्रा है पर वह भी भशुर्ध है। उसकी भी सद्भधति नहीं लगती है। 'ह दर 'मिद्चय' के घर्यदें प्रयुक्त 
है भे ३ इतिहासोपदेशशरूपं सप्रभेंदम्‌। २० में. ह इट दाग्द प्रागसः । 
३. झागतिकार्भा, भ झागमित्तायों- । डे सेनेतिहाफेन संट्रेक्िशिक मरदर्योणोः्कारः । 


८८ ] खभिनवभारती [ फारिका १४-१६ 


इतिहासम्‌” इति पाठे तु मत्वर्थीयोष्कार.' । 
इतिर्ज्ञान, तस्थ हासो हर्षपूवंको विकासो यत इति केचित्‌ । तल्लक्षणं च 
“इत्यं किल श्रास । स चात्र रूपक्ेदानां भण्यते । 


होता है । उसे यहाँ परम निदचय रूप ग्रागमके अर्थ में लिया गया है, यह वृत्तिकारका अ्भिप्राय 
प्रतीत होता है । इसके बोघनकेलिए 'ह-शब्दो निष्चयार्थ , इह श्रागमपर .” यह पाठ उचित प्रतीत 
होता है| भ्रतः हमने उन्ही पाठोको प्रस्तुत किया है । 
ग्रभिनव०--[ सेतिहासम्‌” के स्थानपर] 'इतिहासम्‌! ऐसा पाठ मसाननेपर 
तो सत्वर्थमे श्रकार-प्रत्यय है [यह समझना चाहिए |। 
पाठसमीक्षा --इस श्रनुच्छेदका पूवंसस्करणोमें 'सहेतिपाठे मत्वर्थीयो5कार ” इस प्रकारका 
पाठ घुद्वित हुआ था । वह श्रशुद्ध था । उसके स्थान पर “इतिहास इति पाठे' ऐसा पाठ होना 
चाहिए था। 'नाटयारुय पञु्चम वेद सेतिहास करोम्यहम्‌' मूल इलोकके इस पाठके स्थानपर 
वृत्तिकारको इस इलोकका दूसरा पाठ भी कही मिला है। उसमें 'सेतिहासम्‌' के स्थानपर केवल 
“इतिहास! पाठ रखा गया है| वृत्तिकार उस पाठान्तरकी भी सज्भति श्रगले श्रनुच्छेदमे लगाते हैं । 
उनके मतमें 'इतिहासम्‌' पद भी यहाँ 'सेतिहास' के अश्रथमें ही लिया जा सकता है | इस सद्भतिके 
लिए वे 'इतिहास' शब्दसे मत्वर्थीय भ्रकार मान कर उस शब्दकी सिद्धि करनेका मार्ग श्रपनाते हैं । 
घनवान्‌ श्रादि शब्द मतुप्‌-प्रत्ययके योगसे बनते हैं। धन जिसके पास है या घनसे युक्त व्यक्ति 
घनवान्‌ कहलाता है। “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप! ५-२-९४ इस सूत्रसे मतुप्‌-प्रत्यय होता है । 
इसी मतुप्‌-प्रत्ययके पश्रथेमें कुछ श्रन्य प्रत्ययोका भी विधान किया गया है। उनको ही “मत्वर्थीय- 
प्रत्यय” कहा जाता है । इनमें 'अर्श श्रादिभ्योडच”! ५-२-१२७ सूत्रसे भ्र्श भ्ादि शब्दोसे मत्वर्थ में 
प्रचू-प्रत्ययका विधान किया गया है। “श्रर्ण श्रादि! गणके भ्राकृतिगण होनेसे इस सूत्रकेद्वारा 
“इतिहास” शब्दसे भी मत्वर्थीय श्रच्‌-प्रत्यय, फिर यचि भम्‌ १-४-१८ सूत्रसे 'भ-सज्ञा' शौर 
'यस्येति च' ६-४ १४८ सूत्रसे इतिहास शब्दके भ्रन्तिम भ्रकारका लोप करके हलन्त हुए सकारको 
भ्रच्‌-प्रत्ययके भ्रवशिष्ठ श्रका रके साथ मिला देनेपर “इतिहास” यह मत्वर्थीय पद बन जाता है। 
भौर उसका भ्रर्थ 'सेतिहास' के समान ही 'इतिहास-युक्त' हो जाता है। छन्दर्में भी कोई दोष नही 
भाता है । इसलिए वृत्तिकारने मत्वर्थीय श्रकार मान कर 'इतिहास' पाठकी सद्भूति लगाई है। भ्रौर 
उसको 'सेतिहास' का समानाथंक ही माना है । झ्रत यहा 'सहेति पाठे मत्वर्थीयो5कार ' के स्थानपर 
'इतिहासमिति पाठे मत्वर्थीयो5ऋार' यह पाठ होना चाहिए । इसलिए सशोधित रूपमें हमने इसी 
पाठको प्रस्तुत किया है । 
अभिनव०--'इति” [पद | ज्ञान-परक है, उसका हास श्रर्थात्‌ ह॒र्ष-पुवंक विकास 
जिसमे होता है [वह 'इतिहास' कहलाता है। यह इतिहास पदका श्रवयवार्थ है] यह 
किन्ही [व्याख्याकारो ] का मत है। [ उन्हींके मतानुसार ] 'इस प्रकारसे नि३चय-पुर्वंक 
पहिले हुआ था यह उसका [इतिहासका ] लक्षण है । श्ौर यहा वह [इतिहास | 
रूपकके भेदोका कहा जायगा। | श्रर्थात्‌ 'इतिहास' शब्दसे यहा रूपकके भेदोका ग्रहण 
करना चाहिए ]। 


१ सहेति पाठ मत्वर्थायो$षकार । २ श्र इतिहासइच तल्लक्षशमित्थ किलासनेत्रय- 
रूपकभेदाना भण्यते । व फिलासन यत्न । ३. म हश्यते । 


कारिका १४-१९ ] प्रयमोष्ण्यायः [ 5६ 


'नास्य-शब्देन च दशरूपक, तदुपयोगवदेव '्वतुहेस्तादिलक्षणं शास्त्रम्‌ । 
तत्सहितस्यैव करणीयत्वेन सडूल्प' । अन्यथा वुद्धथा कलितस्थापि नाट्यस्य कथमच्यत्र 
सक्रमणम्‌ । तेन च विना कथ प्रयोग. । 





पाठ्समीक्षा--'इतिहासश्च तल्लक्षणमित्य किलासनग्रयरूपकर्मेदानां भण्यते! इस पूर्वे- 
मुद्रित पाठका कोई सुसद्भत श्र्थ नही निकलता है | उसके स्थानपर 'तल्लक्षण “इत्य किल ग्रास' | स 
चान्न रूपकमेदाना भण्यत्ते” इस प्रकारका पाठ माननेपर प्रथंकी सज्भुति लग जाती है। इसलिए हमने 
पूर्व-पाठके निकटत्तम इस संशोधित पाठकों ही प्रस्तुत किया है । 


रखनाके सद्धूल्पर्मे शिक्षण भी सप्चिहित है-- 


श्रभिनव०--[ मूल इलोकके “नास्यास्यं' पदमे श्राए हुए | नाट्य-शव्दसे दशरूपक 
झोर उनके [अभिनयके | शिक्षणसे युक्त [चार हाथ | चतुर्भुज रूप पश्रादि [के शिक्षक 
शास्त्रका ग्रहण होता है। [क्योकि] उस [शिक्षण] के सहित ही [नाख्यवेद) को 
रचना करनेका [यह] सद्धूल्प [फिया जा रहा] है। श्रन्यथा नाव्यको बुद्धेसि समक 
लेने पर भी उसको दूसरे तक कंसे पहुँचाया जा सकेगा । श्लोर उस [शिक्षाह्वारा 
दूसरोको सिखलाने] के बिना उसका प्रयोग [पभ्रभिनय | फंसे हो सकेगा ? 


प्रर्यात्‌ यहाँ ग्रह्माजी नाटयवेदरी रचना करनेका जो सद्धूल्प कर रहे हैं उसके साथ 
उसकी दिक्षाकी व्यवस्थाका भी सड्भूल्प फर रहे हैं। भनन्‍यथा यदि उसकी शिक्षाफी व्यवस्था ने 
फी जाय तो उसका प्रयोग या भभिनय होना सम्मव नही है । यहाँ वृत्तिमें जो 'उपयोग' दाव्द 
भाया है वह शिक्षणका वाचक है । 'प्राव्यातोपयोगे! १-४-२९ इस पाशिनीय-सूत्रम भी 'उपयोग 
दाव्दका यही प्रर्थ किया गया है । महामाष्यकारने “उपयोगो नियमपूर्वक विद्यास्वीफार ” लिस कर 
न्ियम पूर्वक चिद्याके प्रध्यपनको ही उपयोग छाब्दका वाच्यार्थ माना है। उसी श्र्थमें यहाँ वृत्तिकार 
ने उपयोग-शब्दका प्रयोग किया है । 

पाठससीक्षा--एस प्रनुच्छेदका पाठ भी पूर्व-सस्करणोमें बहुत भथुद्ध मुद्रित हुप्ता है । 
'उपदेषदाब्देन दशरूपक' भ्र्थात्‌ उपदेश-द्ब्दस दशरूपकका ग्रहण होता है इस प्रफारफा जो पाठ 
पूर्वे-सस्करणोमे छपा है वह नितान्‍्त प्रषुद्ध है। 'उपदेश' शब्द १४वीं कारिफार्मे ग्राया था । उस 
फारिकाकी व्याश्या पहिले हो छुकी है। भव यह १५वीं कारिकाकी व्यास्या घन रही है। इममें 
“उपदेश” धाबद बाहों नहीं भागा है। इसलिए इसकी व्यास्यामें यहाँ दिया हुमा “ठपदेशधब्देन! 
पाठ प्रशुद्ध और भ्रसद्भत है । इस फारिका में "नाट्य दाब्द भाया है। उसकी व्यास्या फरना शेष 
है। उमीकी व्यास्या यहाँ की जा रही है। इसलिए यहाँ 'उपदेशदाब्देन' फे स्थघानपर 'माटमन्देन' 
यहू पाठ होना चाहिए। एसी प्रकार 'द्विहस्तादिलक्षणनाटपवेदशास्प्र/ इस पाठके स्थानपर 
'चतुहं स्तादिलक्षण धास्त्रम' यह पाठ उपयुक्त है । दो हाथ तो स्वाभाविक है, उनके प्रभिनयके 
शिक्षणकी धावश्यकता नही है। चतुमरुज रूपका झ्मभिनय करनेशे लिए शिप्तसगगणी प्रावश्यमत्ता 
होती है। इम लिए नाटप शब्दने दशख्पकोंके साथ चतुम्रुज रूपके भ्भिनयकी शिक्षा देने दासे 
धास्प्रका भी ग्रहण द्वोता है यह प्रन्पकारका पश्रभिष्राय है। इस हृष्टिसे यह 'द्विहस्तादिलसतश' फे 
स्थान पर 'चतुहंम्तादिलक्षण शास्पमर यह पाठ ही उपयुक्त प्रतीत होता है। इसलिए हमने 
चेंधोधित रूपये इन्ही पाठोहों प्रस्तुत किया है। 





६. उपदेदशशास्देन | २ भ हदुपपोगादेद पहेश। ३. दिहस्थादितराताटप्रवेरशारचअशु ॥ 


६२ ] झभिनवभारती [ कारिका १७ 


कुत्राज्रो कस्य वेदस्योपयोग इति दर्शयति “जग्राह पाठचमृग्वेदादिति'- 
भरत०--जग्राह पाठ्य' ऋग्वेदात्‌ साममभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌_ रसानाथवेरणादपि ॥॥ १७॥ 
इह 'पठ व्यक्ताया वाचि' इत्युक्तम्‌ । व्यक्तत्व विवक्षाविशिष्टस्वार्थर्पिणक्षमत्वम्‌ । 
तच्च काक्वध्याय-वक्ष्यममाणस्वरालड्डारादिसामग्रीयोजनेन भवतीति तयोपस्कृत पाठ्य- 
मुच्यते । तच्च प्राधान्यात्‌ प्रथममुपात्तम्‌ । 


पाठसमीक्षा--इसके शभ्रतिरिक्त द्वितीय सस्करशके पाठ्में “चत्वारों वेदा” के बाद 
“चतुर्भ्यो वेदेम्य ” यह पाठ स्पष्ठ रूपसे भ-स्थानमें मुद्रित है। उसको हटा कर यदि “चत्वारो वेदा 
अज्भाना सम्भवा यस्य' इस रूपमें पाठ करदिया जाय तो उससे स्पष्ट रूपसे इस पदका दूसरे प्रकारका 
विग्रह निकल श्राता है। भौर यह प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार यहाँ दो प्रकारकी व्याख्या करना 
चाहते हैं । इस प्रकार हमने जो सशोघन प्रस्तुत किया है उससे ग्रन्यकारके मनर्भे स्थित णो दो 
प्रकारकी व्याख्याकी भावना है यह साकार हो जाती है। द्वितीय सस्करणर्मे जो सशोधित पाठ दिया 
गया है उसमें इस दो प्रकारकी व्याख्या वाली प्रन्थकारकी मुख्य-भावनावी श्रभिव्यक्ति नही हो पाती 
है । इस लिए वह पाठ ठीक नही है | सम्भव” पदकी द्विविध व्याख्या ही इस प्रकरणका प्राणभूत 
तत्त्व है। जिस पाठमे उसकी प्रभिव्यक्ति नही होती है वह ग्रन्थकारके श्रभिप्रायको व्यक्त नही 
करता है इसलिए वह सर्वंथा उपेक्षणीय है ॥!१४-१६। 
फिस वेदसे किप्त श्रद्धका ग्रहण हुप्ा-- 
अभिनव०--[नास्यक्ते | किस श्रद्ध [की उत्पत्ति] मे किस वेदका उपयोग 
[हुआ | है इस बातको “जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात्‌' इत्यादि [अगले इलोक ] केद्वारा 
दिखलाते हैं-- 
भरत०--ऋग्वेदसे [नाट्यके प्रथम झड़] पाठ्य [पश्रर्थात्‌ सवाद या गद्य-भाग] को 
[बरह्माने नाट्यवेद फो रचना फरते समय] लिया । सामवेदसे [उप्तके गीत रूप होनेके कारण 
नादयके द्वितोय भाग] गीतका प्रहरणा किया । यजुर्वेदसे [नाट्यके तृतोय श्रद्ध] श्रभिनयकों श्रौर 
[नाट्यफे चतुर्थ श्रड्भ ] रसोको श्रथर्ववेदसे लिया | १७। 
ऋणग्वेदसे पाद्यका ग्रहणा-- 
अ्रभिनव०-यह। [ पाठ्य ' शब्दका घुलभूत ] 'पठ' धातु व्यक्त वाराीके श्रर्थमे 
[श्राता] है यह बात [धातुपाठमे]| कही गई है। [वाणी श्रर्थात्‌ वाक्योका | 
व्यक्तत्व [श्रर्थात्‌ स्पष्टता] उनके अ्रपने विवक्षा-विशिष्ठट [ श्रर्थात्‌ जिस श्रर्थको उस 
शब्दकेद्वारा वक्ता कहना चाहता है उस] श्रर्थको बोधन करनेकी क्षमताकों कहते 
हैं। भ्रौर वह [विवक्षितार्थको बोधित करनेकी क्षमता] 'काक्वध्याय' [श्रर्थात्‌ काकव- 
ध्याय नामसे प्रसिद्ध इस नास्यशास्त्रके १७ वें श्रध्याय] में कहे जाने वाले स्वर 
श्रलड्भार श्रादि समग्रीके समन्‍वयसे होती हैं। इसलिए उस [स्वर-श्रलड्भार आ्रादि रूप 
सामग्रोकी योजना ] से युक्‍वत [सवाद ] को [ही] 'पाठ्य' कहा जाता है। [नासख्यमे ] 
उसकी प्रधानता होनेके कारण हो सबसे पहिले उसका ग्रहण किया गया हे। 


१ न सामतो। २३ व नृत्तानायवंणादपि। 


कारिका १७ ] प्रेयमोष्प्याथः | ६३ 


तथा हि वक्ष्यति-- 
वाचि यत्लस्तु कर्तेब्यों नाट्यस्पैपा तनू स्मृता । 
अज्भ-नेपथ्य-सत्त्वानि वाक्यार्थ व्यज्जयन्ति हि॥ [वा० १४-२] 

इति । अत एवाभिनयान्तम तत्वेश्पि पृथगुपात्तम्‌ । 

तद ऋग्वेदाद गहीतम्‌ । तस्य अस्वयप्रयानस्थ 'स्तोत्रशस्तरद्धारेण यागोपका- 
रित्वात्‌ । पाठ्यमपि च अैस्वर्योपत्तम्‌ । ऐकस्वर्ये काववभावाच्छ त्यादो गीतरूपापत्तेरिति 
हि वध्याम । [ना० आा० १७]। 

झ्रभिनव०-जैसा कि [पाण्य-भागकी प्रधानताके प्रतिपादन करनेकेलिए 
साट्यशास्त्रके १४वें श्रध्यायके द्वितीय इलोकमे ] फहेगे- 

झ्रभिनव०--[ नाख्यका प्रयोग करनेके समय नटोको] वाणीके [शुद्ध श्लौर 
स्पप्ठ प्रयोग फरनेके| विषयमे विशेष रूपसे यत्न करता चाहिए क्योकि इसीको नाख्य 
का 'शरीर' कहा जाता है। [ताव्यके श्रन्य प्रद्ध जैसे | श्राज्धिक अभिनय, [नेपय्य 
श्र्थात्‌ वेष-भूषा द्वारा प्रकाशित होने चाला] आाहाय॑ं-प्रभिनय, तया सात्तिकक [भश्रर्यात्‌ 
मानसिक ] श्रभिनय चाणीके श्रयंकों हो व्यक्त करते हैं । 

प्रभिनव ०--यहू । इसोलिए [ चार प्रकारके | श्रभिनयोंके अ्रन्तेंगत होनेपर भो 
[वाचिक श्रभिनयकी ] प्रधानताके काररणण उसे [यजुर्वेदेसे लिए गए अ्रभिनयोंसे | 
अलग [ रुपसे | कहा है। [१ श्राज्धिक, २ वाचिक, ३ मानसिक तथा वेप-भूषादि रूप 
४ शझ्राहार्य ये चार प्रकारके श्रभिनय मानें गए हैं] 

प्रशिनव०--उस [नाट्यके सर्वप्रघान भाग पाठ्य] को ऋणग्वेदसे ग्रहरा 
किया। [उदात्त अनुवात्त और स्वरित रूप ] तीनो स्वरोसे युक्त [त्रेइवर्यप्रचावस्प] उस 
[ऋग्वेद | के स्त्रोत्न-दास्त्र द्वारा यागमें उपकारक होनेसे [ उससे ऋस्वर्ययुकतत पाख्यभागको 
लिया गया | । पाठ्य [ नाथ्यका गद्य भाग] भी तीनो स्व॒रोसे युफत्त होता हैं । [पाठ्य 
भागमें यदि तीनो स्वर न होकर ] केवल एक स्वर होनेपर कण्ठध्वतिका भेद न होने 
फे फारण [गद्य-रूप पाठ्य भाग भी] गीत-रूप-सा हो जायगा यह बात श्रागे कहेगे। 

काकु-शब्दवा सर्प 'भिन्‍न प्रकारकी फकप्ठघ्वनि! या बोलनेवी दोली होता हैं। 

'भिश्नवष्ठष्वनिर्धीरे फाफुरित्यमिथीयते! । ऋग्वेदके मन्त्रोंके पाठमें सामान्य रूपसे तीनों स्वरोवा 
प्रयोग होता है | यज्ञ-फर्म झादि विशेष प्रपवाद रूप स्थलॉमिं उस पअ्रस्वर्यंकों बाघ कर 'एम्च्रुति 
एग विधान भी किया गया हे। जँमे प्रष्टाध्यायोमे 'एकश्रुति दूरात्‌ मम्दुद्धों १-२-३३ सूप्तमे घत्यवंफा 
प्पवाद रूप एकश्ुति' का पिधान प्रारम्भ होता है। उसोगे 'यशवर्म॑ज्यदपन्यद्ध माममु, [६-२-३२] 
उच्चन्तरा या वेषदुकार १-२-३३, विमाषा छल्दसि [१-२-३३] घादि तक १-२-३२-३६ प्ृंप्रोे 
विशेष रूपये एशश्ुति का विधान किया गया है। पर बहु सब झपवाद रूप ही है। स्ामान्यत 





१ स्तोत्रशब्दद्वारेरशा । स्तोयशत्यद्वारेण । 
२० कार्वभादान्यपां । भू उंवत्यमादाच्च स्वरादों | म. स्थर्येकन्राभावाश्यां घ स्वभ्य्यादोौ। 
स्वर्यारों, स्वरत्यादो, स्वरिदपादो | 


&४ ] श्रभिनवभारती [ कारिका १७ 


पाठ्यगतस्वरप्रसद्भात्‌ तदनन्तर साम भ्यो गीत जग्राह इत्युक्तम्‌ । उपरज्जकत्वेन 
हि पश्चात्‌ तस्याभिधान न्याय्यमिति केचित्‌ । गीत प्राणा प्रयोगस्थ' इति वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । 

तदायत्तत्वाद्रसचर्वशाया समुचितमस्यात्रवाभिधानमित्यस्मदुपाध्याया । 
'चकारेण एतत्तुल्यकक्ष्यतामाह । 


ऋग्वेदर्मे त्रेस्‍्वर्य ही पाया जाता है। इसी भझ्राधारपर यहा ऋग्वेदको 'त्रेस्वयंप्रधान' कहा गया है । 
'ऋग्‌ श्रच॑नी, भ्रच्यंते देव-विद्येष क्रियाविदेषो वानया सा ऋक्‌” इस लक्षणके प्रनुसार ऋग्वेदके 
मन्त्रोका प्रयोग देवविशेष श्रथवा क्रियाविश्ेषकी स्तुतिमें ही किया जाता है। इसलिए यहाँ वृत्तिकारने 
उसको 'स्तोत्र” द्वारा यागका उपकारक बतलाया है। 
पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदमें 'काववभावाभ्या च स्व स्वादी गीतरूपतापत्तेरिति हि 
वर््याम” इस प्रकारका पाठ पू्व॑-सस्करणोमें मुद्रित हुआ्ला था। परन्तु उसका कोई श्र ठीक 
तरहसे नहीं लगता है। इसलिए वह पाठ श्रशुद्ध है। उसके स्थान पर 'काक्वभावाच्छ त्यादो 
गीतरूपापत्ते/ इस प्रकारका पाठ मानना उचित है। इसका यह अ्रभिप्राय है कि सामान्यत 
ऋग्वेदकी ऋचाए गद्यात्मक हैं गीत रूप नही। गद्यात्मक होनेसे उसमें उदात्त, प्रनुदात्त और स्वरित 
तीनो प्रकारके वंदिक स्वरोका प्रयोग होता है | त्रैस्वयं माननेपर तो भिन्न-भिन्न प्रकारकी 'काकु” 
बन जाती है। यदि त्स्‍्वरके स्थानपर एक स्वर माना जाय तो 'काकु” या भिन्न कण्ठध्वनि नहीं 
बनेगी श्रौर मन्त्रोंका उच्चारण सामवेदके समान गीत रूप हो जावेगा। इस लिए तैस्वये-प्रधान 
ऋग्वेदसे लिया हुआ पाठ्य भी त्रेस्वयं-युक्त ही है । यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है। इस श्रथ॑की 
हृष्टिप्ति यहा 'काक्वमावाम्या च स्वस्वादौ' के स्थानपर 'काक्वभावाच्छू त्यादो' यही निकटतम शुद्ध 
पाठ प्रतीत होताहै । श्रत हमने सशोघधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
सामवेदसे गीतका प्रह ए-- 
श्रभिनव०--पाख्य-विषयक स्वरके प्रसड्भरसे उस [पाठ्य] के बाद सामवेदसे 
गीतको ग्रहरा किया यह कहा गया है । किन्‍्हीं [व्याख्याकारो] का यह कहना है कि 
[पाठ्यका | उपरञ्जक होनेसे उस [गीत ] का पाठ्यके बादको कथन करना उचित 
है । क्योकि “गीत नास्यका प्राण है” यह आ्रागे कहा जाने वाला है । 
शभिनव०--हमारे गुरु [श्रीभट्टतोत |] का तो यह मत है कि रसका श्रास्वादन उस 
[गीत |] केद्वारा ही होता है इसलिए इसका यहापर कथन ही उचित है। चकारसे [पाठ्य 
तथा गीत ] इन दोनोकी तुल्यकक्ष्यता [समान महत्त्व] को सूचित किया गया है । 
इस कारिकाके प्रथम चरणमें नाट्यके पाठ्य भागको ऋग्वेदसे ग्रहण किया गया इसको 
दिखलानेके बाद द्वितीय चरणमें सामवेदसे उसके गीत भागके ग्रहण करनेका उल्लेख किया गया 
है । इस क्रमसे पाठ्य और गीतके ग्रहण करनेका उपपादन भिन्‍न-भिन्‍्म टीकाकारोने भिन्‍न-भिन्‍न तीन 
प्रकारोसे किया है । पहिला मत यह है कि पाठभके प्रसड्भमें जो स्वरकी चर्चा आई है इसी प्रसज्भसे 
पाठ्यके बाद गीतका उल्लेख हुभ्ना है | दूमरा मत यह है कि गीत पाठ्यका उपरज्जक है भ्रतः पाठयके 
वाद गीतको चर्चा की है । और तीसरा मत यह है कि गीत रसचर्वेणामें सहायक होता है । भत 
पाठधके वाद गीतका उल्लेख किया है । यह अ्रन्तिम मत ग्रन्थकारके ग्रु भट्टतोतका मत है । 


१ म घकारेणकतुल्यकक्ष्यतामाह । 


कारिका १७ ] प्रयर्मोष्ध्याय [ ६५ 


एवकारेश गीतमात्र ततो गृहीत॑ गीतिपु सामाख्या इति न्यायात्‌ । 
तदाबारक्र्‌ वापदयोजन॑ ऋग्वेदादेवेति दर्शयति । तत एवं. श्रूवाब्याये प्रयम 
पठिष्यति 'या ऋच: पारिषका.' इत्यादि! । घनावनद्धरूप-सामगानक्रियाप्राणभूतकल्प- 
साम्पात्मकतालसामान्यस्वीकृतमत्रेव प्रविष्टम्‌ू । ततसुप्रात्मक चाप्पातोद्य स्व॒रप्राघान्य- 
वचनादत्रंव सगृहीतम्‌ । 


ग्भिनव०--एवकारसे [यह सूचित किया गया है कि | केवल गीतसात्रका ग्रहण 
उस [सामवेद | से किया गया है । क्योंकि 'गीतको हो साम कहा जाता हैं इस युक्ति 
से [सामवेदसे केवल गीत-भागकों ही लिया गया है| । उत्त [गीत] के श्राधारभूत 
प्र॒वा [पश्रर्यात्‌ वर्ण-विन्यास] ओर पद-योजना [प्रादि] को ऋग्वेदसे ही लिया गया 
है, इस बातको [एवकार-द्वारा] दिखलाया है। इसी कारणसे “श्र वाध्याय' [श्रर्यात्‌ 
इस नामसे प्रसिद्ध, नाथ्यशास्त्रके ३२ दें भ्रध्याय] के प्रारम्भमे [द्वितीय इलोकमे | 
जो ताली [पारिका] झ्ादि ऋग्वेदसे लो गई हैं! यह फहेगे। घना [शर्थात्‌ भार 
मजीरा श्रादि ठोस वाद्य | और “अवनद्ध' [श्रर्यात्‌ ढोल मृदद्भ भ्रादि मढ़े हुए वाद्य ] 
रूप सामगानकी प्रक्रियांके प्राण भूत उपकरणोके ताल-मेल रूपमे साने गए ताल- 
सामान्यका समावेश भी इसीमे [अर्थात्‌ ऋग्वेदसे ली गई सामग्रीमे] हो जाता है । 
श्रौर 'तत' [पश्रर्यात्‌ वीणा सितार आदि जंसे तारोसे युक्‍त वाद्य | तथा सुपिर [बासुरी 
श्रादि जैसे सुपिर-छिद्रयुकत | वाद्योका भी [ऋग्वेदको ] स्वर-प्रधानताका कथन होनेसे 
इसीमे [प्रर्थात्‌ ऋग्वेदसे ली गई सामग्रीमे ही |समावेश हो जाता है । 

इम प्रनुच्छेदर्म गीतके आधार रूपमें 'प्रवा' भोर 'पदयोजना' फा वर्णन झ्ाया है। 
छा का प्रर्थ हमने वर्ण-विन्यास किया है। नाव्यशास्त्रके 'प्र॒दाध्याय' नामक ३२ वें भ्रध्याय 
में प्रवाशोका निरूपण निम्न प्रकार किया गया है-- 
चाक्यवर्णा ह्यलड्रारा यत्य पाणवयों लया । 
प्रुवमन्योन्यसम्वद्धा यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्लूवाः स्मृता; ॥३२-८॥। 

प्र्यात्‌ वाक्‍यके वर्णोका विन्यास, प्रनद्ार, यत्ति, ताली, लय झादि निश्चित रूपसे एक दूमरेके 
साथ सम्बद्ध होनेमे 'भ्र्‌वा' नामसे कहे जाते हैँ । इस इलोकर्मे 'पाणय तथा “या ऋण, पाशिवा 
इत्यादिमे 'पाणिका ' शब्दसे तालीका भहण होता है । गीतके इन सब प्राद्जीका ग्रहण ऋग्वेदसे हो किया 
गया है । साम तो केवल गीतका नाम है इस्नलिए उसमे तो केवल गीत ही लिया गया है। उसके 
भत्य सहायक सब ही उपकूरणाकों ऋग्वेदसे ही लिया गया है। यह प्रन्धकारणा प्रमिप्राय है । 





१. मीरमांसा दर्शन २, ३१, २६। 

२ 'प्रयाध्याये' के बाद पूर्व मंत्करणोंमे निम्नस्य प्रस्थानपाठ मुद्वित हुमा है--- 
वचनादर्व संगृहीत्तम्‌ ॥ घनावनद्धरूपिसामगानक्ियाप्राएभुतकत्पसास्पान्मशनालसामसान्य- 
स्पोकृतमन्नंव प्रविष्टम्‌ । झाध्ययेंबरर्मप्रघाने तु यछुवेंदेडजकर्मणा प्रदक्षिगमनादिम्भ! 

३- मा० शा० ३९, २ । 

४ दत्यादि' रे बाद फिर पूर्या संस्करणमि निम्नस्य प्र्थान-पाठ झुद्धित हृष्ा है-- 
'ततसुदिरात्मरं चाप्यातोद्य स्वस्प्रापान्यात ४ 


६६ ] झभिनवभारती [ कारिका १७ 


चतुविध वाद्य -- 
सामसे लिए हुए गीत-भागके सहायक उपकरणोमें घन, श्रवनद्ध, तत और सुपिर चार 
प्रकारके झ्रातोद्यो श्रर्थात्‌ वाद्योका भी उल्लेख किया गया है। नाट्यशास्त्रके २८वें भ्रध्यायमें इन 
चार प्रकारके प्रातोद्योका परिचय निम्न प्रकार दिया है-- 
धन चेवावनद्ध च तत सुपिरभेव थे । 
चतुविध तु विशेय श्रातोद्य लक्षणान्वितम्‌ ॥। 
तत तन्त्रीगत शेय शभ्रानद्ध तु पीष्करम । 
घन तालस्तु विजेयः सुषिरों वश एवं च ॥ [ना० २५।१-२] 
प्र्थात्‌ १ घन, २ श्रवनद्ध, ३ तत श्रौर ४ सुषिर चार प्रकारके लक्षणोसे युक्त उत्तम वाद्य होते हैं। 
इनमे तन्‍त्री बीणा सितार प्रादि जिनमें तार फैले होते हैं उनको 'तत' वाघद्योके बम 
समभना चाहिए। चमंसे मढे हुए ढोल मृदद्भु झादि वाद्योको 'श्रवनद्ध/ वाद्योके वर्गर्मे लिया 
जाता है । फाक मज्जीरा घण्टा-घडियाल आदि ठोस वाद्य घन” वाद्योकी श्रेणीमें आते हैं । 
ध्रौर बासुरी ग्रादि छिद्य॒ुक्त वाद्य 'सुषिर' वाद्य कहलाते हैं। इनका ग्रहण सामवेदसे नहीं ऋग्वेदसे 
ही किया गया है यह ग्रन्थकारका श्रभिप्राय है । 
१. श्रस्त-व्यस्त-पाठका उदाहरण-- 
पाठसमोक्षा--इस अनुच्छेदका ही क्या इस कारिकाके तीन चरणोकी श्रभिनवभारती 
का पाठ पृरवँवर्ती दोनो सस्करणोमे बड़ा भशुद्ध छपा है । वृत्तिकारने इलोकके चारो चरणोंकी ब्याख्या 
ग्रलग-पभ्रलग की है परन्तु पूव॑-सस्करणोमें उस व्याख्याको श्रत्यन्त भस्त-व्यरत रूपमें इस ढगसे 
छापा है कि उसको श्रलग-भ्रलग करना क्या समभना भी बडा कठिन है । बडोौदा वाले दोनो 
सस्करणोमें इस स्थलका पाठ निम्न प्रकारसे छपा है--- 
तत एवं श्र॒वाध्याये वचनादत्रेव सग्हीतम्‌ | घनावनद्धूपिसामगानक्रियाप्राणभूत 
कल्पसाम्यात्मकतालसामान्यस्वीकृतमत्रेवप्रविष्टमू । भाध्वयंवकर्मप्रधाने तु यजुरवेदि5ज्भध कमंणा 
प्रदक्षिणगमनादि-क्रम एवं प्रथम पठिष्यति 'या ऋच पाणिका ” इत्यादि। तत-सुपिरात्मक 
चाप्यातोद्य स्वरप्राघान्यात्‌ । 
परन्तु पूर्व-सस्करणोमें मुद्रित इस पाठके भाधारपर इसका कोई भी प्रर्थ समभरमें 
नही प्रा सकता है। यह पाठ प्रस्त-व्यय्त हो जानेसे एक-दम भज्ञेय बन गया है। 'तत एवं 
प्र वाष्याये वचनादबश्रैव सग्रहीतम्‌' । इस वाक्यका कोई भ्र्थ नही निकलता है | इसमेसे “प्रुवाध्याये' 
इस भागका सम्बन्ध वास्तवरमे भ्रागे वावयके मध्यमें श्राए हुए! “प्रथम पठिष्यति 'या ऋच पाणिका<:' 
इत्यादि” इस वावयके साथ है। परन्तु पूर्व-सस्करणोमें इन दोनों सम्बद्ध भागोके बीच में 'वचनादत्रेव 
सगृहीतम्‌ । घनावनद्रूपिसामगानक्षियाप्राए/भूतकल्पसाम्यात्मकतालसामान्यस्वीकृतमरत्रेव प्रविष्टम । 
प्राघ्वयंवकर्मं प्रघाने तु यज़ुर्वेदेड्ड्भ कमं णा प्रदक्षिणगमनादिक्रम एव 'इतना लम्बा पाठ प्रमादवश यो ही 
छाप दिया गया है। जो एक-दम भ्रस्थान-मुद्रित पाठ है। इसके कारण न तो पहिले वाकयका हो भर्थ 
समभर्मे भ्राता है और न इस लम्बे भ्र-स्थान-पाठका भ्रर्थ ही समभमें गाता है। इसमें भी 'आध्वयंवकर्म- 
प्रधाने तु यज़ुर्वेदेष्ज् कमंणा प्रदक्षिणगरमनादिक्रम एव इतने भागका तो इस द्वितीय चरणकी व्यास्या 
के साथ फोई सम्बन्ध भी नहीं है। क्योकि उसमें स्पष्ट रूपसे यजुर्वदकी चर्चा है। और उसका 
सम्बन्ध तृतीय चरणकी व्यास्यासे है। द्वितीय चरणकी व्याख्यास नहीं ॥ इसलिए इतने भागकों 
तो यहाँसे बिल्कुल ही हटाना झ्ावश्यक है । भोर शेप वाक्यका विन्यास भी प्रकारान्तरसे सशोधित 
करनेपर ही उसका कुछ भ्र्थ निकल सकता है। भपन्यथा नहीं। 


कारिफा १७ ] प्रथमौषप्याय- [ ६७ 


आरध्वयवकर्मप्रधाने तु यजुरवेदिष्ज्कर्मणा प्रदक्षिणगमनादिक्रम एव, 
लोहितोष्णीषादेनेंपथ्यस्य, तेपु-तेषु च कर्मेसु विश्विप्ठप्रयत्तपुरुषसम्पाद्यमानोपप्टम्भात्मन: 
सत्त्वस्थ सम्भवात्‌ ततो$भिनयाना ग्रहरणाम्‌ ॥ वाचिकस्त्वभिनयः पृर्वमेवोक्तः। 





यजुर्वेदसे श्रभिनयका ग्रहण -- 

यहाँ तक 'सामम्यो गीतमेव च' कारिकाके इस द्वितीय चरणको व्याख्या हुई। भागे 
'यजुर्वेदादभिनयान्‌' इस तृतीय चरणकी व्याख्या फरते हैं । 

प्रभिनव०--श्रध्वर्यु [ यज्ञमे कार्य करने वाले यजुर्वेदके ज्ञाता ऋत्विग्‌ विशेष ] 

का कर्म जिसमे प्रधान रूपसे श्राया है इस प्रकारफे यजुर्वेदमे [प्रयाज श्रनुयाज भ्रादिमे 
होने वाले | प्रदक्षिणा-गमन श्रादि क्रम [के प्रसद्भ| में ही श्रड्ध-कर्मोका [भ्रर्यात्‌ 
श्राड्धिक श्रभिनयका, झौर 'लोहितोष्र्ीपा ऋत्विज: प्रचरन्ति' इस वाक्यके श्रनुसार 
जब लाल- पगडी पहिन कर ऋत्विक्‌ लोग यज्ञमें प्रदक्षिणा श्रादि करते हैँ उसी समय ] 
लाल-पगड़ी शआ्रादिसे बेषका [श्रर्थात्‌ वेष-भूषा रूप श्राहार्य-प्रभिनयका |, श्रौर उन-उन 
विशेष कर्मोमे विशेष प्रयत्त [करने ] वाले पुरुषोके द्वारा [सम्पाद्यमान श्रर्यात्‌ | प्रदर्शित 
किए जाने वाले धेय श्रादिसे [सत्तव श्र्थात्‌ | मानसिक व्यापार [रूप तीसरे प्रकारके 
सात्तविक श्रभिनय ] का [ग्रहण ] सम्भव होनेसे उस [यजुर्वेद ] से [तीनो प्रकारके | 
श्रभिनयोका ग्रहण किया गया है। [इस प्रकार प्रकार प्रदक्षिणादि द्वारा श्राड्रिक, 
लोहितोष्णीषादि द्वारा श्लाहायं, श्लौर उपष्टम्भादि द्वारा सात्त्विक तीन भप्रकारका 
अभिनय यहा श्रागया है श्रौर चौथे प्रकारका] वाचिक प्रभिनय तो पहिले ही 
[ वाचि यत्नरतु' श्रादिमि ऋग्वेदसे लिया हुआ | दिखलाया जा चुका हैँ । 

पाठसमोक्षा- गत भनुच्छेदके समान इस श्रनुच्छेदका पाठ भी पूर्व-सस्फरणोमें बड़े भस्त- 
ध्यस्त रूपमें मुद्रित हुभा है। उन सस्करणोमें इस स्घलका पाठ निम्न प्रवारसे मुद्रित हुप्ता है--- 

आ्राष्वयंवकर्म प्रधाने तु यजुवेदि5ज्ञवर्मणा प्रदक्षिणगमनादिक्रमक्रम एप प्रथम पढिप्पति 
या ऋच पाणिका' इत्यादि। ततसुपिरात्मक चाप्पातोदय स्वरप्राघान्यात्‌ । प्रायर्यणवेदे तु 
शान्तिकमा रणादिकर्मसु प्राप्टुदवेपुणादनुमावाना तेपु तेपु च फर्मंसु विशिष्टप्रयत्तपुरुषसम्पाद्यमानों- 
पष्टम्भात्मन सत्वम्य सम्मवात्‌ ततोइमिनयानामग्रहेणाम्‌ । बाचिकस्त्वभिनय पूर्वमेवोक्त, । 

इसमें 'प्रयम पठिष्यति या ऋच पाणिवा इत्पादि | ततसुपिरात्मकं चाप्यातोथ ह्वर- 
प्राधान्यात्‌! एतना पाठ सो द्वितीय चरणको प्भिननमारतीका इस तृतीय चरणऊझी व्याग्यामें 
पस्मिलित हो गया था। घोर उसके प्रागे 'प्रायवंणवेदे तु शान्तिकमारणादिगमसु नट्स्येय 
तस्पत्यिज पाप्टुदवैपुणादनुमावाना प्रजाशपुप्रभुतिनावधानग्रहणादिना' इतना प्राठ प्रगते चौथे 
चरणकी व्यारयाका यहाँ जोड दिया गया था । इन दोनो भागोकों यहाँसे निकास देने पर जो सेष 
पाठ बचता है यह इस तृतीय चरणकी भमिनवनारतीयाय धुद्ध पाठ है। 





१. प्रचम पटिष्यति या ऋच पाशिका इत्यादि, ततसुपिशत्मक चाप्पातोर्थ स्वरध्रपान्यातु 
प्रार्र्थशय दे तु शान्तिश्मारणारिश्म सु नटस्पेव तसम्यत्विजा' प्राप्टुदव पुणायनुभावानां 
प्रजाशशुप्रभूतिनावघानप्रह्शादिना 4. हे. ततोउभिनयानामफ्रहएम्‌ 
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श्राथवंणवेदे तु-शान्तिकमारणादिकर्मसु नटस्थेव तस्य॒त्विज 'प्रदामवेपथ्वाद्यनु- 
भावाना प्रजा-बशन्रुप्रभुतीनां श्रवधान-ग्रहणादिना 'प्रधानविभावाना, धृतिप्रमोदा- 
दिव्यमिचारिणा च परमार्थसता समाहरण प्रधानमिति विभावादिरूपसामग्रुया “रसात्मक- 
चर्वे्यासस्भव*, इति ततस्तदुग्रहरामुक्तमिति । 


प्रथवंवेदसे रसोंका प्रहएण--- 

यहा तक “यजुर्वेदादभिनयान्‌' इस तृतीय चरणकी व्याख्या समाप्त हुई। प्रव “रसानाथ- 
वर्णादषि' इस चतुर्थ चरणको व्याख्या भ्रारम्भ करते हैं--- 

झ्रभिनव--श्रथवंवेदसे तो-- [उसमे प्रतिपादित] शान्ति तथा मारण श्रादि 

फर्मो-से [नाटकके |] नटके समान उस [भ्रथवंवेद |] के ऋत्विक [होता] के प्रशम 
श्रोर कम्प [्रर्थात्‌ ज्वान्तिक कर्मोके समय उदय होने वाले प्रशम तथा मारणके कर्मोके 
समय उदय होने वाले वेषथुः कम्प] श्रादि श्रनुभावोका, [इसी प्रकार शान्तिक 
कर्मोमे | प्रजाके शुभचिन्तन [रूप भ्रवधान ] झौर शत्रुके [मारणार्थ | प्रहण श्रादिके 
द्वारा [ प्रजा श्रौर शत्रु रूप मुख्य श्रालम्बन ] विभावोका, एवं वास्तवमे होने वाले घृति 
प्रमोद श्रादि व्यभिचारी भावोका मुख्य रूपसे संयोग हो जाता है इसलिए [विभावानु- 
भावव्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्तिः इस भरत-सृत्रसे प्रतिपादित विभाव, अ्रनुभाव तथा 
व्यभिचारी भाव तीनोका श्रथवंवेदोक्त कर्मोम्रे एकन्र समाहरण--सयोग हो जानेसे ] 
विभावादि रूप सामग्रीसे रसात्मक श्लास्वादकी उत्पत्ति हो सकती है इसलिए उस 
[भ्रथवंवेद | से उन [रसो] का ग्रहरण बतलाया गया है। 

पाठसमीक्षा--गत श्रनुच्छेदोके समान इस अ्रनुच्छेदका, पाठ भी पूर्व-सस्कररणोंमें 
प्रत्यन्त श्रस्त-व्यस्त एवं श्रशुद्ध रूपमें मुद्रित हुमा है । बडोदा वाले दोनो सस्करणोमें इस स्थलका पाठ 
निम्न प्रकारसे छपा है-- 

प्राथर्वणवेदे तु-शान्तिकमारणादिकर्मसु नटस्येव तस्यत्विज प्राप्ट्रदवेपुणाद्यनुभावाना 
प्रजाशब्रुप्रमृतिनावधान ग्रहयादिना लोहितोष्णीपादे-नेंपध्यस्य तेषु तेपु च कर्मंसु विशिष्टप्रयत्न- 
पुरुपसम्पद्यमानोपष्टम्मात्मन, सत्त्वस्थ सम्मवात्‌ ततो5मिनयानामग्रहराम्‌ । वाचिकस्त्वभिनय; 
पृ॑मेयोक्त । प्राधान्यविभावाना घृतिप्रपोदादिव्यभिक्रारिणा च परमार्थंसता समाहरणों प्रधानमितति 
विभावादिस!मग्नी रूप रसात्मकचरव णासम्भव इति ततस्तद्ग्रहणमुक्तमित्ति! । 

यहा चतुर्थ चरणकी व्याख्याके बीचर्मे 'लोहितोष्णीपादेनेंपथ्यस्य तेपु-तेपु च कर्मंसु 
विशिष्ट प्रयत्नपुरुषसम्पाद्यमानो पष्टम्भात्मन सत्त्वस्य सम्भवात्‌ ततोषमिनयानामग्रहए|म्‌ । वाचिकस्त्व- 
भिनय पूव॑भेवोक्त. इतना पाठ अश्रप्रासज्िक रूपसे ग्रागया है।इस पाठका सम्बन्ध इस चतुर्थ 
चरणाकी व्यास्यासे नही अपितु तृतीय चरणाकी व्याख्यासे है। इसलिए हमने उसको यहासे निकाल 
फर सृतीय चरणकी धभिनवभारती में पिछले भनुच्छेदमें समाविष्ठ कर दिया है । 


१ प्राष्टुदव पुणाद्यमुभावाना । 

२ प्रजाशन्रुप्रभूतिनावधानपग्रहएादिना लोहितोष्णीपादेनेंपथ्यस्थ तेषु तेपु च कमसु 
विशिष्टप्रयत्नपुरुषसम्पाद्यमानोपष्टम्भात्मन सत्त्वस्थ सम्भवात्‌ ततोउभिनयानामग्रहणाम_। 
वाचिकरत्वभिनय पृव मेयोक्त । 

३. प्राघान्यविभावाना । ४. विभावादिसामग्रीत्परसात्मकूचव सासम्भव । 
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इसके प्रतिरिक्त शेप जो पाठ इस चतुर्थ चरणकी व्याख्यारो सम्बद्ध वचता है उसमें भी चार 
स्थानों पर प्रघुद्ध पाठ मुद्रित हुआ है ।! १--'प्राप्द्ुदवेषपुरायनुमावाना' इस पाठका कोई प्नर्थ नही 
निकलता है। इसके स्थान पर हमने 'प्रशमवेपथ्वाद्यनुमभावाना' यह निकटतम सप्योधित पाठ प्रस्तुत 
किया है । २--प्रजाशत्रुप्रमृतिनावधानग़हणा दिना' के स्थानपर 'प्रजाशब्रुप्रमुतीनामवधानग्रहणादिना 
पाठ होना चाहिए | ३--'प्राधान्यविभावाना' के स्थानपर 'प्रधानविभावाना' तथा 'विभावादिसामग्री- 
रूपरसात्मकचर्वणशासम्मव ” के स्थानपर “विभावादिसरपसामग्र्या रसात्मकचर्दंशासम्भव.' इस 
प्रका रका पाठ होना चाहिए था | झ्रत एवं हमने सक्योघित रूपमें इन्हीं पाठोको प्रस्तुत किया है । 


पाठसशोधनका स्पष्टोफरण-- 


इस कारिफाके द्वितीय तृनीय भौर चतुर्थ चरणकी प्रभिनवभारतीका जो पाठ हमने 
भपने इस संस्करणमें मूल रूपमें प्रस्तुत किया है वह हमारा संशोधित पाठ है। वडोदा वाले 
पूदंवर्ती सस्करणोर्मे इस स्थलका पाठ पझन्य क्रमसे मुद्रित किया गया था| परन्तु वह नितान्त 
अशुद्ध और भसड्भत था इसलिए हमको उसे नए सिरेसे क़मवद्ध भोर व्यवस्यित करना पडा है। 
इन दोनो पाठोंके तारतम्यकों हृदयद्भम करनेकेलिए पूर्व संस्करणोमें मुद्रित पाठकों एक वार 
झ्रविकल रूपमें यहाँ देना भ्रावप्यक है इस लिए हम उसे नीचे उद्धत कर रहे हें-- 

“एवकारेण गीतमात्र ततो गृहीत 'गीतिपु सामास्या' [ज० २-१-३६) इति न्यायात्‌ 
तदाघारघ्रुवापदयोजनमृग्वेदादेवेति दर्शयति | तत एवं घ्रुवाध्याये वचनादत्रव सम्रहीतम्‌ । 
घनावनद्धरूपिसामगान क्रिया प्राण मुतकल्पस म्यात्मक्तालसामान्यस्वीडृतमर्शव॒प्रविष्टर । आध्वयंय- 
फुर्मप्रधाने तु यजुवेदि5ज्भूकमं्णा प्रदक्षिणगमनादिक्रम एवं प्रथमम्‌ | पठिप्यति 'या ऋच पाशिका.! 
एत्पादि। ततसुपिरात्मक चाप्यातोद्य स्वरप्राघान्यात्‌ । ग्राथवंणवेदे तु श्वान्तिकमारणादिकर्मसु 
नठस्पेव तस्यत्विंज प्राप्दुदर्वपुणायनुभावाना प्रजाशयुप्रभृतिनावधानग्रहणादिना लोहिवोप्णीपा- 
देनेंसथ्यस्थ च तेपु तेपु च फर्मंसु विशिष्टप्रयत्मपुरुपसम्पाद्यमानोपष्ठम्मात्मनः दसचत्त्वस्प सम्मवात्‌ 
ततो$मिनयानामग्रहणुम्‌ | वाचिकरत्वभिनय: पूर्वमेवोक्त:।॥ प्राघान्यविभावार्ना घृतिप्रमोदादिव्यति- 
चारिणां व परमार्थंतता समाहरण प्रधानमिति विमावादिसामग्रीरपरसात्मकचेणासम्भव इति 
ततस्तद प्रहण मुक्तम्‌ ।” 

बड़ौदा वाले पूर्व॑वर्ती दोनो संस्करण मूल पाठ इसी क़रमसे दिया गया हैं। परन्तु 
यह क्रम ठीफ नहीं है । उसमें कही द्वितीय चरणएको व्यास्याके दीचर्मे तृतीय चरणकी वृत्तिका 
भाग छप गया है पभौर कहीं उसीके वीचर्मे चतुर्ध चरणों वृत्तिका भाग भा गया है। इसी प्रकार 
तृतीय भ्रौर चतुय॑ं चरणको व्याख्याके वीचमें भी अन्य चरणोकी व्यास्यासे सम्बद भागा 
समावेद् हो गया है। इस प्रकार पाठका सद्भूर द्वो जानेमे सारा ही पाठ पश्रशुद्ध भोर प्रसज्जञत 
बन गया है। उसका झुछ भी भर्य समझूमें नहों माता है । हमने उसमें वीच-वीचमें क्‍भत्पानमें 
पाए हुए पाठोंको हुठा कर पाद ट्प्पिणीमें दे दिया है झौर घुढ्ध फ़्मवद्ध पाठकों संशोधित कर 
ऊपर मूल पाठके रूपमें मुद्रित किया है। जिससे सारी पक्तियोका भय दिल्‍्कुन स्पष्ट ही झाता है । 
भोौर उनकी सद्भति लगानेमें कोई कठिनाई उपस्यित नहीं होती है । 
इस क्रमनिधारणका मार्ग 

इस धस्त-न्यस्त पाठकों क़्मदद्ध करने धौर उसको प्रधिक स्पष्ट रूपते समम्मनेके 
लिए हम एक दूधरे मार्गका प्रवततस्वन करते है । पहिते हम इस सारे विवाद ग्रस्त पाठकों बटोदा- 
वाले उस्करणोमें जिस क्रसते छापा गया हैं उठी कृपसे, किसतु ८ शण्डोमम विरक्ठ करके सीख 
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दे रहे हैं । इसमें पाठका क्रमतो बडोदा वाले सस्क रणो के समान ही है। केवल खण्डोमे उसका विभाजन 

हमने अपने ढगसे कर दिया है। एस विभाजनसे उसके क़मको ठीक तरहसे समभमनेमें सहायता 

मिलेगी इसलिए हम उसे ६ खण्डोमे विभाजित फरके नोचे दे रहे हैं। एन ६ खण्डोमें कारिफा 
के द्वितीय, तृतीय भ्रौर चतुर्थ तीनो चरणोकी व्याख्या दी गई है। इसलिए भ्रन्तमें हमें एन खण्डोको 
तीन भनुच्छेदोमें क्रवद्ध करना होगा । जिससे प्रत्येक अनुच्छेद क्रमवद्ध रूपसे एक-एक चरणकी 
व्याख्या भ्राजावेगी । उसके अनुसार एनका क्रम निम्न प्रकारसे बनेगा-- 

द्वितीय चरणकी व्यास्या--१-- ५--३--६--२ खण्ड 

तृतीय चरणकी व्यासख्या---४--८ खण्ड 

चतुर्थ चरणकी ष्यास्या--७--६ खण्ड 

१. एवकारेण गीतमात्र ततो गृहीत “गीतिप्रु सामाख्या' इति न्‍्यायात्‌ । तदाघार- 

ध्रुवापदयोजनमृग्वेदादेवेति दर्शयति । तत एवं ध्रुवाध्याये 

२ वचनादत्रंव सगृद्दीतम्‌ । 

घनावनद्धरूपिसामगान क्षियाप्राणभूतकालस म्यात्मकतालसामान्यर्वी कृत मर व 

प्रविष्टम । 

झ्राध्वयंवकरमं प्रधाने तु यजुर्वेदेड्ड्भ कमंणा प्रदक्षिणगमनादिक़़म एवं 

प्रथम पठिष्यति 'या ऋच, पाणिकरा/! इत्यादि । 

ततसुपिरात्मक चाप्यातोद्य स्वरप्राधान्यात्‌ । 

ग्राथवंणवेदे तु शान्तिकमारणादिकमंसु नटस्पेव तस्यत्विज। प्राष्टुदवैपुणाद्रनु भावाना 

प्रजाशब्रुप्रमुतिनावधानग्रहणा दिना । 

८५ लोहितोष्णीपादेनेंपथ्यस्य तेपु तेपु च फर्मसु विज्विप्प्रयलपुरुपसम्पाद्यमानोपष्ट- 
म्भात्मन सत्त्वस्य सम्भवात्‌ ततो5भिनयानामग्रहणाम्‌ । वाबिकस्त्वभिनय 
पूव॑ मेवोत्ताः । 

६ प्राधान्यविभावाना धृतिप्रमोदादिव्यभिचारिणा व परमाथंसतां रामाहरण प्रघान- 
मित्ति विभावादिसामग्रीरूपरसात्मकचवंणासम्भव । ततस्तदग्रहणमुक्तमिति । 
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द्वितीय चरखणफी वचृत्तिका श्रनुसन्धान -- 

यह सब एफ-साथ मिला हुआ्ना पाठ पूर्व सस्फरणो में छपा हुआ है । इसमे द्वितीय तृतीय 
धोर चतुर्य तीनो चरणोकी श्रभिनवभारतोका पाठ भरत-व्यस्त रूपसे ऐसा रिल-मिल गया है कि 
उराका कुछ भी श्रर्थे समभमे नही भ्राता है। इसी क़मसे मिला कर इस पाठकों झाप पढ़ जाइए । 
उससे श्राप कोई भी भर्थ नही समभ सकेगे । बधोकि ये वावय जिस क़मसे छापे गए हैं वह उनका 
उचित क्रम नही है । इनके श्रथंकों समभनेके दिए उनको नए ढगसे क्रम बद्ध करना होगा। इनमे 
पहिले खण्डके बाद पाचवा सण्ड, उसके वाद तीसरा, भोर उसके बाद छठा, फिर दूसरा खण्ड मिला 
पर १+५+-३ |-६--२ खण्डोका एक प्राुच्छेद बनेगा जिसका सम्बन्ध द्वितीय चरणकी 
व्यारपासे है । हमारे सशोधित क्रमके श्रनुसार यह प्रनुच्छेद निम्न प्रकार होना चाहिए-- 

'एवकारेण गीतमात्र ततो गृहीत, 'गीतिपु 'सामास्या' इति नन्‍्यायात्‌ । तदाधारधुवापद- 
योजनमृग्वेदादेयेति दशपति | तत एय ध्रुवाध्याये प्रथम पिप्पति या चऋहच पाणिका एत्यादि। 
घनावनद्धरूपिसामागानक्रियाप्राणभूतकरपसाम्पात्मम तातमासामास्यरवी कृत मर्नव॒प्रविष्टम्‌ । ततसुपि- 
रात्मक घाप्यातोध् स्व॒रप्राधा-्यवचनादसेव सगृहीतम्‌ ।' 
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एस प्रकार १-५--३--६--२ संख्या वाले खण्डोंकों मिला कर यह अनुच्छेद वनता 
है जिसमें द्वितीय चरणकी व्याख्या पूरी होती है। इनर्मेसे प्रथम खण्डमे ग्रन्थकारने कारिवारें 
झाए हुए 'एवं पदका यह प्रयोजन दिखलाया है कि सामवेदसे केवल गीतमाश्नका ग्रहण बिया 
गया है | पयोक्ति 'गीतिपु सामास्या' इस सिद्धान्तके अनुसार केवल गीतमाश्रको ही 'साम' कहा 
जाता है । इसलिए केवल गीत भागका ग्रहण सामवेदसे किया गया है । उसके अन्य सहूकारियों 
भर्थात्‌ वर्ण विन्‍्यास, पदयोजना भौर वाद्य आदिका ग्रहण ऋग्वेदसे ही बगिया गया है। इसी वात 
के समर्यनक्रेलिए झागे ग्रन्थकारने “प्रुवाध्याय” नाममे प्रसिद्ध नाव्यशास्थ॒के २२ वें प्रध्यायका 
प्रारभ्भिक दूसरा इलोक 'या ऋच: पारिका ' इत्यादि उद्धृत किया है। उस उद्धत विए गए एलोक 
का प्र यह है कि गानके उपयोगी 'पाशिका' प्र्थात्‌ ताली झादिका ग्रहण “कच ' भर्थात ऋग्वेदसे 
किया गया है। इस पश्रथंको लेकर ही ग्रन्यकारने उसको यहा उद्धत बिया है। इसलिए प्रथम 
खण्डके 'तत एवं प्रुवाध्याये' इस भ्रन्तिम भागके बाद “प्रथम पठिप्यति या ऋषच पाशिका इत्यादि! 
यह पाचवा खण्ड श्राना चाहिए। उसके बाद तीसरा श्लौर फिर छठा खण्ड झ्ाना चाहिए। 
प्रयोकि इन दोनो पाक्योंमें गीतके सहकारी चार प्रकारके वाद्योका उल्लेख करके उनका भी 
ग्रहय ऋग्वेदसे किया गया है यह वात कही है। वाद्योका चार प्रकारका विभाग फिया गया है । 
काम मजीरा प्रादि ठोस वाद्य 'धना नामसे फहे जाते हैं। ढोल मृदद्भ भादि मढे हुए वाथय 
झवनद्ध-वाद्योकी श्रेणीमें गिने जाते हैं। वीणा-सितार प्रादि घाद्य जिन पर तार फंसे होते हैं 
'तत'-वर्गके वाद्य माने जाते हैं। और वासुरी पश्रादि छिद्रयुक्त वाद्य 'सुपिरं कहलाते हैं। इन 
घारो प्रकारके वाद्योंका भो प्रन्तर्भाव इसी ऋग्वेदसे ग्रहणा होने वाली सामग्रीर्मे हो गया है| यह 
तोमरे पौर छठे खण्डोंका प्रभिप्राय है । 

दूसरा सण्ड छठे खण्डके साथ जुड़ना है। वह भी इसी भ्रनुन्छेदका भद्ध है । पर उसमें 
'स्वरप्राधान्यवचनातु' यह समस्त पदका प्रयोग होना चाहिए ।। पूर्व-सस्करणोर्मे मुद्रित पाठमें ६--२ 
सण्डोको मिलानेपर 'स्वरप्राघान्यात्‌ वचनात्‌” एस प्रकारका व्यस्त प्रयोग पडता है | वह नही होना 
चाहिए। भत इस भनुच्छेदरा भ्रन्तिम वावय त्तसुपिरात्मक घाप्यातोद्य स्वरप्राधान्यवचनादर्भव 
संगृही तम्‌' इस रूपमें बनेगा । इस प्रकार पहिलेके बाद पाचवा उसके वाद पतीमरा धौर फिर उसके 
वाद छठा घौर पन्तर्मे दूसरा खण्ड मिल कर सुसझ्भत श्र को उपस्थित फरते हैं। इसलिए उनफा इसी 
क्रमसे सन्निवेश होना चाहिए । जिस क़मसे चे पूर्व सस्करणोमें छपे हैं उनसे कोई भी भ्रथ नही नियल 
सकता है | हमारे सशोधित क़मसे पुद्रित होने पर वे मुल कारिकाऊे द्वितीय चरणकी सुमम्बद्ध श्ौर 
सुसझ्भत व्यास्या प्रस्तुत करते हैं । भरत' यही उनका वास्तविक क़म है । 
तृतीय घरणको वत्तिका झ्नुसन्धान-- 

एसके वाद कारिकाक्रे 'यजुर्वेदादभिनयान्‌ इस तृतीय चरणानी ध्यास्या भ्ानी चाहिए 
यह च्यास्या 'प्राध्ययंववर्मप्रधाने तु मुवेदेडज़ुबर्मणा प्रदक्षिणगमनादिफ्रम एवं एम चोये सप्यने 
प्रारम्भ होती है । परन्तु उसयी समाप्ति भष्टम खण्टमें होती है। यडुवेदमे प्रभिनयोंगा ग्रटण 
जिया गया है। ये झमितय श्राज्धिफ, वाघिक, सात्विक धर्थात्‌ मानसिक घौर प्लाहाय॑ प्रपति 
बेप-मूपा या नेपथ्य विषयक चार प्रकारके होते हैं । इन चारोंका प्रदूरगा यजुवेंद्से क्रिया गया।रै 
इस बातका उपपादन प्रन्यकारने यहा हिया है । पर वह चोसे भोर प्राठवें दो सप्डोगों मिला कर 
पूरा होता ऐ। चपुर्थ खण्ड 'प्रज्धफमंणा' घर्यात्‌ घाद्िक प्रभिनयदा ग्रहण यश्ोंमें मी जाने 
बातो प्रदक्षिणा प्रादिके द्वारा होता है केक इतनी बात झा पाई है। होथ तीन प्रशिनयोत्रा 
बन भ्रष्टम राष्यमें भ्राया है। उसमें 'लोहितोब्लीपादि' पदसे नेषप्य प्र्धाव्‌ प्राहार॑-पशिनश्का 
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झोर 'सत्त्वस्य' पदसे सात्त्विक भभिनयका और “वाचिकस्त्वभिनय. इस छब्दसे वाचिक पश्रभितयका 
प्रदर्शत किया गया है | इस प्रकार चतुर्थ भौर भ्रष्ट; खण्डोको मिला फर यजुर्वेदसे ग्रहण किए गए 
ग्रभिनयोंकी व्याख्या पूर्णा होती है । इस लिए चतुर्थ खण्डके बाद श्रष्टम खण्ड श्राना चाहिए । 
इसमें भी भ्रष्टम वाक्यके भीतर 'ततोडभिनयानामग्रहणाम्‌ । इस प्रकारका पाठ पुर्व॑ंसस्क- 
रणोमें छपा है । पर उससे तो श्रर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ग्रन्थकार तो यह कहना चाहते 
हैं कि 'इस लिए उससे प्रर्थात्‌ यजु॒वेंदसे अ्रभिनयोका ग्रहण किया गया है | पर पूव॑-पाठ तो उल्टा 
प्र्थ बोधित करता है। इसलिए उसके स्थानपर 'ततो5भिनयाना ग्रहराम्‌' पाठ होना चाहिए । इस 
प्रकार सशोधित तृतीय चरणकी व्याख्याका पाठ निम्न प्रकार होगा-- 
श्रा्वयंचकर्म प्रधाने तु यजुर्वेदिषज्भकमंणा प्रदक्षिणगमनादिक्रम एवं, स्रोहितोष्णीपा- 
देनेंपथ्यस्य, तेषु तेषु च कर्मंसु विशिष्ठप्रयत्नपुरुषसम्पाद्यमानोपष्टम्भात्मन सत्त्वस्थ सम्भवात्‌ 
ततो5भिनयाना ग्रहणाम्‌ । वाचिकस्त्वभिनय पूर्वमेवोक्त' | 
इस प्रकार चतुर्थ भौर भ्रष्टम सण्डो को मिलाकर यह तृतीय चरणकी सुझ्धत व्याख्या 
बनती है ! इस लिए इस स्थलफका पाठ इसी क्रम-से मुद्गित होना चाहिए था। बीचर्मे आ्रए हुए 
५, ६, ७ खडोका इस तृतीय चरणकी व्याख्यासे कोई सम्बन्ध नहीं है। वे इस तीनो खण्ड वीचर्मे 
शाकर पाठको पभसज़ुत शौर प्रशेय बना देते हैं । 
घतुर्थ चरणकी यृत्तिका भ्रनुसन्धान-- 
इन वाक्योके क्रम निर्धारणके बाद प्रव जो ७ तथा € सख्याके खण्ड शेष रहते हैं ये 
दोनो खण्ड मिल कर “रसानाथवंणादपि” इस घतुर्थे चरणफी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रतः उन 
दोनोको एक साथ मिला कर मुद्रित करना चाहिए। 'विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्तिः' 
इस भरतसूत्रफे अनुसार प्रथवंवेदसे रसकी उत्पत्ति दिखलानेके लिए ग्रन्थकारने इन दोनो वाक्योर्मे 
विभाव, भ्रनुभाव, व्यभिचारिभाव भादिका ग्रहण दिखलाया है। इनमें पहिले भर्थात्‌ सातवें खण्डमें 
'प्राष्टुदवैपुणाधनुभावाना' पदमें झनुभावो का प्रदर्शन किया गया है। परन्तु यह पाठ भथबुद्ध है। 
'प्राष्टुदवैषुणादि' कोई शअनुभाव नहीं होते हैं ॥ उनके स्थान पर 'प्रशम-वेपथ्वाद्यनुभावाना' पाठ 
होना चाहिए। प्रथवंवेदमें प्रतिपादित शान्तिकर्म भोर मारण श्रर्षात्‌ भाभिचारिक फर्मोसे क्रमश' 
प्रशम तथा वेपषथु शभ्ादि भ्रनुभावोका ग्रहण यहा दिखलाया गया है। इस खण्डके “प्रजाशतु- 
प्रभुतीनामवधान ग्रहण दिना” इस प्रन्तिम भागके साथ नवम-खण्डके 'प्रधानविभावाना' पदको मिला 
कर पढ़नेसे विभावोका ग्रहण बन जाता है। श्रथवंवेदके शान्तिकर्म प्रजाके हितकेलिए, शोर 
मारणकर्म या भाभिचारिक-कर्म शत्रुके वध भ्रादिकेलिए किए जाते हैं। प्रजा भौर शप्रु उनमें 
क्रमश प्रधान ध्ालम्वन बिभाव होते हैं । इस लिए विभावोंका ग्रहण प्रथवंवेदसे हो सकता है। उसके 
वाद घृति, प्रमोद, भ्ादि व्यभिचारिभावोकी चर्चा की गई है। इस प्रकार पथवंवेदमें विभाव, 
शझनुभाव, तथा व्यभिचारी भावोक्ना सयोग वन जानेसे श्रथवंवेदसे रसका ग्रहरा किया गया है यह 
ग्रन्यका रका प्रभिप्राय है | इस प्रकार चतुर्थ चरणकी 'प्रभिनवभारती' का पाठ निम्न प्रकार होगा-- 
भझ्रायवंणवेदे तु शान्तिक-मारणादिफमसु नटस्येव तस्यत्विज प्रशमवेपथ्वाद्यनुभावानां, 
प्रजा-शत्र॒ुप्रमुतीना भ्रवधान-ग्रहणादिना प्रधानविभावाना, घृतिप्रमोदादिव्यभिचारिणा च परमायंसता 
समाहरणमिति विभावादिसामग्रुया रसात्मकचवंणासम्भव । ततस्तदग्रहणमृक्तमिति । 
इस प्रकार इस स्थलका पाठ प्रस्त-व्यस्त रूपमें छाप देनेमे सारा ग्रन्थ ही श्रसद्भत 
झोर भरशेय दन गया था । उसके क्रमकों ठोक तरहसे क्रमबद्ध बरके मुद्रित कर देनेपर ग्रन्थका 
पभिप्राय एकन्दम स्पष्ट भौर सुसजभूत बन जाता है । 


कारिका ९७ ] भ्रयभोष्प्यायः [ १०३ 


न तटस्था एवंते । अत एवं रस्पन्ते तत्रेव च रस्यन्त इति हि वरक्ष्याम' । 

तदेव 'पाव्यादिख्पोपक्रब गीतातोद्यप्राण-अ्रभिनयवर्गपरिपुष्यद्रसचर्वणात्मक॑ 
परप्रीतिमयमेव नाट्यम्‌ । ततस्तदुव्युत्पत्तिरिति नाट्यमेव वेद इति क्रमेण प्रदर्शितम्‌ । 

तेनाक्रम्ययोजनात्मक-नियोगात्मक-घासनप्राणस-शास्त्रवैलक्षण्येत. स्वयमुपारूढ- 
ज्ञानाभिधानवत” प्राणवेदरूपता 'नाट्थस्यैवेति सिद्धम्‌ू ॥१७॥ 


रसकी सामाजिकनिष्ठ स्थिति-- - 
नाटथर्मं रसकी स्थिति किसमें रहतो है इस विषयको लेकर प्राचीन प्राचार्योमे पर्याप्त 
मतभेद पाया जाता है । भट्टलोल्लट प्रादि मुल्य रूपसे प्रनुकायंमें ही रसकी उत्पत्ति मानते पे। 
किन्तु प्नुकायेके रूपका भनुकरणा करनेफे कारण नटमें भी उसकी प्रतोति होती है यह भी मानते पे । 
छकुकके मतमें नटकी चेप्टाग्नोसे उसमें रसझा भनुमान होता है| प्रभिनवगुसका मत इन दोनंसे भिप्त 
है । उनके मतर्मे न धनुकाये रसका प्राश्नय होता है शौर न नंद । रसका एकमान प्राश्नय सामाजिक 
होता है। उसीको रसकी भनुमृति होती है । प्रभिनवगुप्त, भट्टलोल्लट श्रादिके रस-विपयक सिद्धास्तो 
की विवेचना प्रागे छठे प्रध्यायमें विस्तारके साथ करेंगे। यहाँ सक्षेपर्म सामाजिक ही उस्तुत्त. रसका 
भ्रास्वादनकर्ता होता है, उसीमें रसकी उत्पत्ति होती है अपने इस सिद्धान्वको ये निम्न प्रकार 
उपस्थित करते हैं-- 
झमिनव०--ये [विभावादि श्रथवा रस] तटस्थ रुपसे [अ्रर्थात्‌ सामाजिकसे 
भिन्न कहों भ्रन्यत्र स्थित रुपमे | प्रतोत नहीं होते हैं ॥ इसी लिए [सामाजिकफे द्वारा] 
भ्रास्वाद किए जाते हैं [ भ्र्यात्‌ सामाजिकके द्वारा उनका भ्रनुभव फिया जाता है] भौर 
उसमें ही [प्रर्यात्‌ नटमें श्रयवा श्रनुकार्य रामादिमें नहीं, श्रपितु सामाजिकमे ही] 
ध्रास्वाद योग्य होते हैं इस कारणसे “रस्यन्ते इति रसा:' [जिनका ग्रास्वादन किया 
जाय वे रस कहलाते हैं” इस व्युत्पत्तिके भ्रनुस(र | प्रास्वाद्यमान होनेंसे [*शज्भधार, हास्य 
करुण श्रादि] रस कहलाते हैं यह बात हम झ्ागे [रसाध्याय नामक नाट्यशास्त्रके 
छठे भ्रध्यायमे | कहेंगे । 
झ्रभिनव०--इस प्रकार पाठ्यादि रुपसे झ्रारम्भ होनेवाले, गीत तथा 
वाद्य-प्रघान ्रभिनय-वर्भके हारा परिपुष्ठ होनेवाले, रसकी चर्वशारुप शौर प्रत्यन्त 
प्राह्मादात्मक ही नाट्य होता है। श्रौर उस [नाट्य] के द्वारा उन [सामाजिकों को 
[कर्तेब्य-प्रकर्तव्यका ] ज्ञान होता है इसलिए [वेदके समान शिक्षाप्रद होनेसे] नाट्य 
ही [मुस्यरूपसे | वेद है यह बात [इस कारिकामे] क्रमसे दिखलाई गई है । 
प्रभिनव०--इसलिए बलात्‌ कार्य कराने वाले, राजाज्ञा-प श्रौर शासन-प्रघान 
शासन [ वेदादि] से भिन्न प्रकारसे [कान्ताके समान प्रत्यन्त सरस रुपसे स्वयं [ प्रनायास 
रपसे | प्राप्त होनेवाले [कतंव्य-प्रकतंव्यके] ज्ञानका निरुपण करने वाले [माना- 
सिधानदतः ] नाटयको हो मुख्य रुपसे वेद कहा जा सकता हैं यह दात [इस कारिकासे | 
सिद्ध हुई। 
है. भे मे नाट्यादिश्प्शोपञमं। २ भ. शाननिधान बिरं। ३, मे. नाटुपवेररचंबेक्ि स्वितम ! 


१०४ ] प्रभिनवभारती [ फारिका (१८ 


एतदुपसंहरति 'ेदोपवेदे ' इत्यादि-- 
भरत०--'ेदोपवेदेः सम्बद्धों नाटयवेदों महात्मना'। 
एवं भगवता सृष्टो 'ब्रह्मणा सर्वेवेदिना ॥१८॥ 
वेदा व्याख्याता । वेदार्थानामुपका रकोश्थों वेद्यते येत स उपवेदात्मा । तद्यथा 
“ऋग्वेदस्य मन्त्रार्थवादादि-व्याख्यानोपनीतप्रजारक्षणप्रदर्शक आयुर्वेद । यतो महात्मा 
तत स्ववेदी । स्ववित्तवाच्च तथाविधसृष्टिशक्त । 
पाठसमीक्षा--हस श्रनुच्छेदके पाठमें पूर्व-सस्करणोर्मे मुद्रण सम्बन्धी दो भ्रशुद्धियाँ हो 
गई हैं । इसकी दूसरी पक्तिमे पूर्व-सस्करणोमें 'नाट्यादिरू्पकोपक्रम” यह पाठ छपा है । परन्तु वह 
पशशुद्ध पाठ है । वृत्तिकार यहाँ इस कारिकाकी व्याख्याका उपसहार कर रहे हैं । कारिकारमे पाठ्य 
गीत, प्रभिनय तथा रस इन चारो प्रद्धोको भिन्न-भिन्न वेदोसे लेनेकी चर्चा की गई है। वृत्तिकार 
ने भी अपने इस उपसहार वाक्यमें उन सबका निर्देश किया है । इसलिए 'नाटथादिरूपकोपक्रम' 
के स्थानपर यहाँ 'पाठ्यादिरखू्पोपक्रम” यह पाठ होना चाहिए। इसी प्रकार आगे पृव॑-सस्करणो 
में 'स्वयमुपारूढज्ञानाभिधानविद , यह पाठ छुपा है। परन्तु वह भी श्रशुद्ध है। यह पद भ्रागे झ्राए 
हुए 'नाटबस्य' पदका विश्ेषण है । इसलिए उसमें विद, के स्थानपर 'वत , प्रयोग होना चाहिए । 
हमने सशोधित रूपमें इन्ही पाठोको प्रस्तुत किया है । 
इस श्रत्यन्त सरल भ्रौर सीधी-सी कारिकाकी वृत्ति मुद्रण दोषके कारण बडी दुर्शेय बन 
गई थी । उस अ्रस्त-व्यस्त पाठको श्रत्यन्त प्रयत्न पूर्वक व्यवस्थित कर उसे वोधगम्य बनाया 
गया है ॥१७॥। 
श्रभिनव०--इसी [बात | का 'ेदोपवबेद ' इत्यादि [श्रगली कारिका ] द्वारा उप- 
संहार करते हैं-- 
भरत०--इस प्रकार सब-फुछ जाननेवाले महान श्रात्मा ब्रह्माने वेदों तथा उपवेदोसे 
सम्बद्ध [ श्रर्थात्‌ वेदों तथा उपवेदोंसे जिसके प्रद्भोंका ग्रहण किया गया है इस प्रकारके] नाटघवेद 
फो रचना की ।१८५। 
श्रभिनव०--वेदोकी व्याख्या की जा चुकी है [श्रर्थात्‌ किस वेदसे नाट्यके किस 
प्रद्धका ग्रहणा किया गया है इसके प्रतिपादनके प्रसद्भमें चारो वेदोके नामोका 
उल्लेख पिछली १७ वीं कारिका में किया जा चुका है] । वेदोके श्रर्थ [समभने ] में 
सहायक श्रर्थोका ज्ञान जिसके द्वारा होता है वह 'उपवेद” कहलाता है। जंसे कि मन्त्र 
श्र्थवाद श्रादिख्प व्यास्यानकेद्वारा विदित होनेवाले प्रजाके [स्वास्थ्यके | रक्षणके 
उपायोका प्रदर्शन करने वाला 'क्रायुर्वेदी! ऋग्वेदका उपवेद है । क्योकि | ब्रह्माजी | 
महात्मा हैं इसलिए [वे] सब-कुछ जानने वाले हैं [यह बात “महात्मना' इस विशेषण 
पदके द्वारा सुचित की है] । शौर 'स्वंवित्‌' सब-कुछ जानने वाले होनेसे उस प्रकार 
[के सब वराोकि उपयोगी नाट्यवेद] की रचना करनेमे समर्थ है । 





१ म॒ वेदोपवेदसम्बन्धो । ठ वेदोपवबेद । २ न सम्पन्नो ब्रह्मणा ललितात्मक्म्‌ । 
त नाटचवेदों महपंय । ह३ ठ म ब्रह्मणा ललितात्ममम्‌ू। ४ म ऋग्वेदात्य- 
सन्‍्त्रार्थवादादिव्यास्यानो पनयनप्रजारक्षणप्रदर्शंक | 





कारिका १८ ] प्रयमोष्प्यायः [ १०५ 


एवमित्युपसंहरन प्रश्नत्नयं कृतोत्तरमिति दर्शयति । प्रयोजनस्थ, अधिकारिणां, 
अजद्भाना, भ्रद्भाज्धिभावस्य च निर्णातित्वात्‌ ॥१८॥ 


ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद तथा भ्रथवंव्ेद चार पुख्य वेद हैं। उनमेंसे प्रय्येकका एक-एक 
उपदेद भी माना जाता है। चरस व्यूह” के झनुसार इन उपवेदोका क्रम इस प्रकार है--१ 
ऋग्वेदका उपवेद 'प्रायुवेद! है। २ यडुर्वेदका उपचेद “धनुर्वेद', ३ सामवेदका उपवेद 'गन्धव॑वेद! 
शोर ४ झयवंवेदका उपचेद 'अर्थवेद! कहलाता है। 'चरण यूह' ने यद्यपि धायुर्वेद! फो 'कम्वेदका 
उपवेद बतलाया है किन्तु सुश्रुत ग्रादि भायुवेंदके ग्रन्योमें उसे ऋग्वेदका नही भपितु प्रथवंचेदका 
उपवेद माना गया है। ऋग्वेदर्मे प्रायुरवेदका विषय उतना नहीं मिलता है जितना भ्रथर्ववेदममें पाया 
जाता है। आयुर्वेदके १ दल्प चिकित्सा, २ शालावप चिकित्सा प्रर्यात्‌ प्रॉख, नाक, कान प्रादि 
गलेसे ऊपरफे प्रद्"ोकी चिक्षित्सा, ३ काम चिकित्सा, ४ भूतविद्या, ५ फौमारभृत्य, ६ भगदतन्ध, 
७ रसायन तन्त्र और ८ वाजीकरणतन्त्र इस प्रकार प्राठ मुख्य भ्रद्ध माने गए हैं। प्रधवंवेदर्मे 
इन सभी विपयोक्ा वणुन पाया जाता है। इसलिए आयुर्वेदके प्राचायें 'सुशुत' धादि प्रायुर्वेदको 
झथवेवेदका ही उपचेद मानते हैं। यहाँ झ्भिनवगुसने 'चरणव्यूह'ं के श्राधघारपर उसे ऋग्वेदका 
उपवेद बतलाया है। पर उसमें चिकित्सा सम्बन्धी विषय साक्षात्‌ स्पष्ट रूपसे नही मिलता है, 
श्रपितु विधेष व्यास्याम्रोद्ारा निकालना होता है। इसीलिए प्रायुर्वेदतोी ऋग्वेदका उपयेद 
बतलाते हुए. प्रभिनवग॒प्तको यहाँ "मन्त्रार्थवादादिव्यास्यानोपनीतप्रजारक्षणप्रदर्णक:” यह विश्येषण 
उसके साथ जोड़ता पडा है। इसका प्रभिप्राय यह है कि यद्यपि प्रजारक्षण भर्थात्‌ लोगंकि 
स्वास्थ्यरक्षाके उपायोका वर्णन ऋग्वेद साक्षात्‌ नही मिलता है किन्तु भ्रपंवाद आदि व्याख्यान- 
प्रकारोंकेद्ारा प्राप्त हो सकता है। मीमासा-दर्शनमें १ विधि, २ मन्त्र, ३े नामधेय, ४ निषेध भौर 
५ प्रथंवाद रूपसे वेदके पाँच भाग किए गए हैँ। उसीके पभाषारपर यहाँ "मन्त्रार्थवादादि 
व्याख्यानोपनीत” यह पद लिखा गया है । 


झ्रभिनव०-- एवं इस [पद] से उपसंहार करते हुए [यहा तक] तोन प्रइनो 
का उत्तर होगया है यह बात दिखलाई है। क्योकि [पहिली तथा बारहवीं कारिकाकी 
वृत्तिमें] प्रयोजन, [८-११ कारिकाओ्रोकी वृत्तिमे | श्रधिकारी, श्रोर [१७ दीं कारिका 
में| भ्रद्धो तथा भ्रड्भाज़िभावका निरूपण हो गया है । 


नाट्यवेदकी रनाका उपसंहार-- 


इस पनुच्छेदर्म ग्रन्यकारने यह लिखा है कि यहा ज्ञक तीन प्रष्नोंके उत्तर हो गए हैं । 
इस बातकों सममनेके लिए पिछने प्रकरणोकी प्रोर फिरसे ध्यान देने प्रो भावश्यकत्ता है । 
विगत १७ यी कारियार्मे विभिन्न वेदोंते नाट्यक्रे विविध प्रद्नोग्ी प्रहश कग्के ब्रद्माने 
भाटघवेदका निर्माण किया इस बातको लित कर प्रस्यक्वार प्रयति भर्तमुनिने उपर १ गए पाँच 
प्रश्नोमेसे 'डत्यझु. रूप तोसरे प्रश्फा समाघान बरनेका यत्न बिया है| इसके पूर्व पहिी तथा 
१२वीं कारिकाप्रोंकी वृत्तिमे प्रपनी प्रवृत्ति तथा नाट्य-नि्मणिक्रे प्रयोजनया प्रतिपादन गर घके हैं। 
भोर ८-११ तफ घार कारिफाप्रोमें माटथके प्रधिदरारियोंरा निशपररा किया डा छरा है। एछ 
प्रकार यहाँ तक पाँच प्रयनर्मिते ! प्रयोजन, २ प्रधिकारो भौर ३ प्रदुधिषक्त तीनशा सहोपर्य 
उत्तर दिया जा चुप है। यह प्रस्यशारवा प्रभिप्राय है ॥$ ८]! 


रे 


१०६ ] झमिनवभारती [ फारिका १६ 


एवं पितामहसदृशेन सव्वंदा नाख्यवेदश रीर-रूपकनिर्माणे कविना भाव्यमिति 
प्रदश्ये तन्र विभवयुक्तो विधेयनटजनइच राजा प्रयोजयिता, भरतमुनिसदृशरच सम्पन्त- 
परिवार सर्ववित्‌ प्रयोक्ता, 'प्रयोजक-महोत्सवप्राय प्रयोगकाल , कीडाप्रस्तावव्याजो- 
पदेश्या , विगतरागद्वेषा, मध्यस्थवृत्तयो निर्मलह्दयमुकुरे सति तन्मयीभव- 
नयोग्यतोपेता श्राहितरसास्वादा सामाजिका, इत्येतत्‌ पुराकल्पमुखेन दरयत्यध्यायान्त- 
ग्रन्थेन' 'उत्पाद्य नाट्यवेद तु' इत्यादिना-- 

भरत०-उत्पाद्य नाठथयवेदं तु "ब्रह्मोचाच सुरेब्वरम्‌ । 
इतिहासो सया सूष्ट स सुरेषु 'नियुज्यताम्‌ ॥१६ ॥। 
राजव प्रयोजयितु शक्त इति तु-शब्द । इतिहासो दशरूपकम्‌ ॥ १६ ॥ 





राजा प्लादि हो नाटबफा प्रयोजक हो-- 
अ्भिनव०--इस प्रकार नाट्यवेदके शरीरभूत रूपकके निर्माण करनेसे कविको 
सर्देव पितामहके समान [नाट्य सम्बन्धी समस्त विषयोका पूर्ण ज्ञाता तथा प्रजा-जनो 
प्र्थात्‌ समाजिकोका शुभचिन्तक | होना चाहिए यह बात [यहा तक] दिखला कर 
[ श्रब श्रगली कारिकामे ] १ उसमे समृद्धिशाली श्रौर नट-सण्डलको श्रधिकारमे रखने 
वाला राजा [ नाटकका नटोके द्वारा] प्रयोग कराने वाला [होना चहिए इलोक १-१६ | 
२ भरतमुनिफे समान विशाल परिवार वाला श्रौर [नाट्यके श्रभिनय-विषयक ] सब 
बातोको जानने वाला [नट उस नाटकफा ] प्रयोग [प्रभिनय ] करने वाला [होना 
चाहिए इलोक १-२४] ३ प्रयोग फराने वाले [राजा श्रादि] के [यहाँ होने वाला 
फोई ] महोत्सव जसा समय [ नाटकके श्रभिनयकेलिए निश्चित किया जाना चाहिए 
इलोक १-५४ | । ४ क्रीडाके प्रस्ताव [श्रर्थात्‌ मनोरझजक नाटक ] के द्वारा शिक्षा देने 
योग्य, राग-हेषसे रहित [श्रत एव] मध्यस्थ चृत्ति वाले, हृदयदपंराके निर्मल होनेपर 
| भ्र्थात्‌ दर्षरप के समान स्वच्छ हृदयवाले | एवं [ नाटकफके देखते समय |] तन्मय हो 
सकनेफी योग्यतासे युक्त [भ्रर्थात्‌ सहृदय] श्रौर जिनको रसका श्रास्वाद हो सके 
इस प्रकारके सामाजिक होने चाहिए इन सब [बातो] को पृर्वंकालके इतिहासको 
दिखलाते हुए “उत्पाद्य नाथ्यवेद' इत्यादि [से श्रारम्भ फरफे | श्रध्यायके श्रन्त तकके 
ग्रन्थ्से दिखलाते है-- 
भरत०-- [दस प्रफार] नाटचवेदफो उत्पत्ति फरनेफे बाद ब्रद्माजीने देयताश्रोंपे राजा 
[इन्द्र] से फहा फि मैने [झ्राप लोगोकी प्रार्थनाफे श्रनुसार “इतिहास श्रर्थात] दशरूपफफी रचना 
फर दी है झ्रग्न श्राप देवताझोफेहारा उसका प्रयोग [प्रर्थात्‌ श्रभिनय] फरावे १६॥ 
ग्रभिन4०--राजा ही [| वेभवसम्पन्न होनेफके फारण नाटयका | प्रयोग 
करानेंमे समर्थ हो सकता है इस [बातके बोधित कराने | फेलिए [कारिकामे | तु-शब्द 
[दिया गया ] है । इतिहास-शब्दसे दशरूपक | श्रर्यात्‌ नाटफ |] फा ग्रहण होता हे । 
श्र प्रवोगनमहोत्सवसहश । २ उपदेशका । ३. श्रध्यापनप्रन्येन । ४ ज ग्रद्मावोचत्‌ 
सुरेशररमू । ८ त प्राहृशफ़ पितामहू । ५ ठ हृष.:.ट । ६ त॑ नियेश्यताम्‌ । 


कारिका २०-२१ ] प्रथमोष्ष्यायः [ १०७ 


भरत०-कुशला ये विदग्धाइच प्रगत्भाइव जितश्रसाः। 
तेष्वयं नाटअसंज्ञो' हि वेदः संक्राम्यतां त्वया ॥ २० ॥ 
झ्रभिनव०-कुशला ग्रहणाधारणयोग्या । विदग्धा ऊहापोहसमर्था. | प्रगल्भा। 
परिषद्यमीरव. । जितश्रमा 'योग्या-समुचितदेहा , श्रखिन्‍्तकायाइच ॥। २० ॥ 
[प्रक्षिप्त भरत ०-तच्छ _त्वा भगवान्‌ शक्रो ब्रह्मणा यद्ुदाहृतम्‌' । 
ध्थाज्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्‌ ७ २१ ७] 
पाठसमीक्षा--इस प्नुच्छेदमें 'क्लीडाप्रस्तावव्याजोपदेशका: यह पाठ वडौदा वाले दोनों 
सस्करणोर्मे पाया जाता है। परन्तु वह प्शुद्ध है। उसमें “उपदेशका. के स्पानपर 'उपदेश्या. पाठ 
होना चाहिए। यह पद 'सामाजिफा: के विशेषण रूपमें प्रयुक्त हुप्मा है। नास्यमें सामाजिक 'उपदेक्षक' 
नही “'उपदेश्य” होता है। भरत. यहाँ 'क्रीडाप्रस्तावव्याजोपदेदया:' यही पाठ होना उचित है । दूसरी 
जगह 'दश्यत्यध्यापनग्रन्थेन' इसके स्थानपर 'पभ्रष्यायान्तप्रन्ेन पाठ भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है । प्रत, हमने सशोधित रूपमें इन्ही पाठोंको प्रस्तुत किया है ॥१९॥ 
नटोंकी योग्यता-- 
भरत०-- जि देवता इस दशरूपककों प्रहएा तथा घारण फरनेमे | कुशल [ भ्र्यात्‌ 
समर्थ], बुद्धिमान्‌ [अर्थात्‌ ऊहापोह करनेमे समर्थ], एवं प्रगल्भ [स्रर्यात्‌ श्रभिनय करते समय 
समामे न घबडाने बाले] और [“जितश्नम' श्र्यात] न थकने याले हों उनको इस नाट्य नामक 
बेदकी शिक्षा देनेफी श्राप व्यवस्या करो [यह बह्याजीने इन्धसे कहा] १२०। 
झ्रभिनव०--[ इलोकमें श्राए हुए| 'कुशल' पदसे ग्रहरा तथा घारण फरनेके 
योग्य [भ्रर्थात्‌ सिखलानेपर जो श्ञीघ्र इस विद्याकों प्रहणा फर सर्फे और उस 
विद्याको दीघेकाल तक स्मरण रख सके इस प्रकारके व्यक्तियोंका ग्रहण 
करना चाहिए] । भोर “विदग्घ॑ पदसे ऊहापोह फरनेमे समर्यका ग्रहण होता है । 
[भर्थात्‌ जो इस विद्याफो पूर्ण स्पसे ग्रहण फरनेकेलिए संदिग्ध स्थलॉपर उसके 
स्पष्टीकरणकेलिए क्‍झ्लावइयक तकं-वितर्क कर सकें इस प्रकारके व्यक्तित 'विदग्धा फह- 
लाते हैं] । 'प्रगल्भ' पदसे सभामे न घबड़ाने वालोंका ग्रहण होता है। धौर 'जितश्रम 
पदसे भम्यासके योग्य [ हृढ | देहवाले झौर न थकतने वाले [ व्यवित्यो | का ग्रहण होता है । 
पाठसमोक्षा--इस शरनुच्छेदर्मे 'शितश्रमा/ पदकी ध्याम्या रूपमें ॥जतश्नमा योग्या, 
समुद्ितदेहा' इस प्रकारदा पाठ पू्व॑-सह्करणमें मुद्रित हुमा है। उसकी भर्-सद्गत्ति तो सम 
सप्तोी है फिर भी बह ठोक नही जान पडता है । उसमें यदि समस्त पद मानझर 'योग्या-समुखितदेहा * 
यहू पाठ रुसा जाय तो भषिक उपयुक्त होगा। 'योग्या' पदना प्र प्रस्यास है। झिनके 
घरोर नाटपरका प्रम्धाम प्रौर प्रभिनय करनेर्मे समर्प प्र्पात न पहने वाले हों वे 'लितप्रम' बहलाते 
हैं यह उसका धर्य होगा। भतः हमने इसी पाठ को प्रस्तुव स्या है ।२० 
भिज्षिप्त भरत० - इह्माजोने जो शुद्ध कहा था उसकी घुन दर [उसके उत्तर रुपमें] हाय 
जोड कर शोर [सिर झुका कर] नमस्कार करते हुए इस्द्र भगवान्‌ दाप्ताड़ोसे सोले कि--१२१।] 





१. प झितशलमाः:। २नम नाट्यमशस्यु । ३. घोग्या ममुचितदेशा-॥] 
है. इबनम)। ४. न. म- ते समुराुतमु | ६ न. मं. विनयात्‌ प्राझझतिः। 


१०८ ] अभिनवभारती [ कारिका २२ 


भरत०-पग्रहणें धारण ज्ञाने' प्रयोगे चास्य सत्तम। 
अ्रशक्ता भगवन्‌ देवा श्रयोग्या नाट्यकर्मेणि' ॥॥ २२ ॥। 
ग्रहण इति पूर्व गुरुमुखाद्‌ ग्रहरूगमू । तस्याविस्मरण घारणम्‌ | 
ज्ञानमूहापोहविचार । प्रयोग “परिषदि प्रकटीकरणम्‌ । चकारेण च तदुपयोगिगुणनिका 
व्यायामाभ्यासादि । देवा सुखभूयिष्ठत्वात्‌ स्वाम्यादेशात्‌ कथमपि यदि प्रवर्तेरन्‌ 
तत्पूर्णपपर्यवसान" तु दुर्लभमेवर्तरित्यर्थ ॥ २२ ॥ 





पाठसमीक्षा--इस २१ वी कारिकापर श्रभिनवग्ुप्तकी कोई वृत्ति नही पाई जाती है | 
इससे यह प्रतीत होता है कि श्रभिनवशुप्तकी दृष्टिम यह नाख्यशास्वका इलोक नही है। श्रर्थात्‌ 
बादका बढाया हुग्ना प्रक्षिप्त-पाठ है। यद्यपि श्रर्थंको पूर्ण रूपसे स्पष्ठ करनेकी दृष्टिसे यहा इस 
इलोककी आवश्यकता भ्रनुभंव होती है। इसके पहिले वाले इलोकोर्मे ब्रह्माजी इन्द्रसे और अगले 
इलोकर्मे इन्द्र ब्रह्मासे कह रहे हैं । इन दोनोके वचनोंके बीचका यह श्लोक उन दोनोके पौवपिये 
औौर सम्वन्धको बतलाता है। फिर भी इसपर श्रभिनवभारती न होनेसे यहा उसको प्रक्षिप्त मानना 
ही उचित है। श्रत हमने उसको कोष्ठमें श्रोर भिन्‍न टाइपमें दिया है। पर पूर्व-सस्करणोके साथ 
सख्या क्रममें समानता वनाए रखनेकेलिए उस परसे सख्या नही हटाई है ॥ २१ ॥। 
देवता नाटघ प्रयोगके योग्य नहीं है-- 
भरत०-है प्रभो [सत्तम] देवता लोग इस [नाट्यविद्या] को ग्रहण करने [श्रर्यात्‌ 
समझ सकने] घारण फरने [श्रर्थात्‌ स्मरण रखने] उसके ज्ञान [भ्रर्थात्‌ उसके विषयमे ऊहापोह 
फर सकने] तथा उसका प्रयोग [श्रर्थात्‌ श्रभिनय_] कर सफनेमे श्रसमर्थ हैं। [प्रत ] हे भगवन्‌ वे 
नाटय-फार्यके श्रयोग्य हैं ॥॥ २२ ॥ 
श्रभिनव०--[ कारिकामे श्राए हुए] 'ग्रहरा' इस [पद] से पहिले गुरु-सुख 
से [नाथ्यविद्याका] पढना [श्रर्थ श्रभिप्रेत है] । उस [सीखी हुई नास्यविद्या] को 
न भूलना [श्रर्थात्‌ याद रखना] धारण [कहलाता] है। [उसके विषयमे | 
तके-वितक द्वारा दिचार "ज्ञान [कहलाता] है। परिषद्मे [श्रर्थात्‌ रज्भ शालामे 
सामाजिकोक्क बीचमे | उसको प्रदर्शत करना [उसका श्रभिनय करना] 'प्रयोग' 
[कहलाता ] है। [इलोकमे श्राए हुए] चकार [श्रर्थात्‌ च-पद | से उस [अभिनय या 
प्रयोग ] के उपयोगी बार-बार श्रावृत्ति [ गुणानिका |, श्रम, व्यायाम श्ौर श्रभ्यास भ्रादि 
[का ग्रहण करना चाहिए। देवता लोग नास्य कार्यके श्रयोग्य और उसका श्रभिनय 
फरनेमे श्रसमर्थ है इसका कारण श्रगली पवितमे दिखलाते है| देवता लोग सुख-प्रधान 
[श्रर्थात्‌ परिश्रम न कर सकनेवाले श्राराम-तलब | होनेके कारण [स्वय श्रपनी रुचिसे 
तो उस कार्यमे प्रवृत्त हो हो नहीं सकते हैं किन्तु | यदि स्वामीके [ श्र्थात्‌ इन्द्रके, श्र्थात्‌ 
मेरे] श्रादेशसे जसे-तेसे प्रवत्त भी हो भी तो उनके द्वारा उसकी पूर्ण समाप्ति होना 
तो कठिन ही है यह श्रभिप्राय है ॥॥२२॥ 
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११० ] अ्रभिनवभारती [ फारिका ६४ 


भरत०-श्रुत्वा तु शक्रवचनं मामाहाम्बुजसम्भवः । 
त्व॑'पुत्रशतसंयुक्तः प्रयोक्तास्थ भवानघ ॥| २४ ॥ 
श्र त्वा त्विति--मा त्विति तु-शब्देन ऋषिभ्योथ्प्यन्येम्योइस्य विशेषमाह | 'ब्रह्म॑ व 
माम्‌ श्राह' इत्यादरातिशय । पुत्रशतयोगात्‌ भ्रन्योन्यप्रवर्तितवहुतरपरिवार॒योग । 'अ्नध' 
इत्यध्येषणया सोत्साहपरिषदा कृतसम्मानस्य सम्यक्‌ प्रयोगनिष्पत्तिरिति सूचितम्‌ ॥२४॥ 





इस इलोकरमें जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है वह कुछ विचित्र भ्ौर प्रटपटा 
सा सिद्धान्त प्रतीत होता है। ऋषि-मुनि लोग स्वभावत विपय-विमुुख, नाचने-गाने प्लादि नाटयो- 
पयोगिनी विद्याग्नरोसे श्रपरिचित श्रौर सरल स्वभावके होते हैं । नास्य, श्रभिनय झादिसे उनका 
सामान्यत कोई सम्बन्ध नही होता है । पर यद्दा उनको द्वी अभिनयके योग्य मान कर नटोंका 
कार्य उनको सौंपा गया है । श्लौर हर समय रास-रजु में मग्न रहने वाले देवताग्नोको नाटचके श्रयोग्य 
ठहराया गया है। उससे भी श्रधिक भ्राश्चर्यकी बात यह है कि पश्रागे चल कर इन ऋषियोके साथ 
प्भिनय करनेके लिए श्रप्सराश्नोका सम्बन्ध जोडा गया है ! देवताश्रोंको यदि श्रभिनयकेलिए नियत 
किया जाता तो उनके साथ तो श्रप्सरा्रोका सहयोग भ्रीर सम्बन्ध कुछ ठीक था किन्तु वल्कल- 
जटा-धारी ऋषियोको नटोके कार्य में नियुक्त करना और फिर उनके साथ श्रप्सराश्रोको जोडना यह 
कुछ ठीक नही जचता है । वह तो कुछ वैसी ही वात होगई जिसकी कि निन्‍्दा स्वय भरतमुनिने 
पूर्व उद्धृत किए हुए-- 
चेक्रीडितप्रभृति भि-विक्तेंन्च शब्दें-- 
युक्ता न भान्ति ललिता भरतप्रयोगा. । 
यज्ञक्रिया_ रुसचमं परेघु ताकत -- 
वेंद्या द्विजैरिव कमण्डलुदण्डहस्ते ॥ 
इत्यादि इलोकमें की है | दण्ड-कमण्डलुधारी ब्राह्मणोकेसाय वेश्याप्रोके सम्बन्धकी तरह 
ऋषियो केसाथ भ्रप्सराशो श्रौर नादयफा सम्बन्ध भी हास्यास्पद-सा ही हैं ॥ २३ ॥। 
भरतमुनिको प्रभिनयका श्रादेश-- 
भरत०--इन्द्रके वबचनको सुम कर ब्रह्माजी मुझ [भरतमुनि] से बोले कि हे महात्मन्‌ 
[प्रनघ शुद्धात्मनू] सौ पुत्रों [फे विशाल परिवार] से युक्त तुम इस [लव्रह्माजी द्वारा प्रस्तुत किए 
गए दशरूपक ] का प्रयोग [क्षभ्रितय] करो । २४ । 
झ्रभिनव०--श्र्‌ त्वा तु! [ यह कारिक(का प्रतीक भाग है | । 'मा तु! में तु-शब्द 
से प्रन्य ऋषिजनोसे भी इन [भरतमुनि] की विशेषताको सूचित किया गया है। 
ब्रह्माजीने ही मुझसे स्वय कहा इससे श्रादरातिशय सुचित किया है। सौ पुत्रोके 
सम्बन्धसे परस्पर प्रवर्तित विशाल परिवारका सम्बन्ध सूचित किया है। [ भश्रधीष्ट 
सत्कारपूर्वको व्यापार । श्रष्टाध्यायी ३-३-१६१। श्रर्थात्‌ सत्कारपुवंककी गई प्र रणा 
फो “श्रधीष्ट' या श्रध्येषरणा कहते हैं) 'श्रनध” इस [पदसे ] सत्कारपुर्वंक की गई प्रेरणा 
से यह सूचित किया है कि उत्साह-युकक्‍त परिषद्के द्वारा सम्मान प्राप्त होनेसे 
[ नटोकेद्वारा | श्रभिनयका सम्पादन श्रत्यन्त सुन्दर रूपमे किया जा सकता है ॥२४॥ 





१. 5 रुत्वेममु । न शन्नस्प वचन श्रुत्वा । २ ख पुत्रशतसम्पतन्त । 


कारिका २५ ] प्रयमोष्ण्यायः [११६ 


भरत०-पआआज्ञापितो विदित्वाहूं नाटयवेदं पित्तामहात्‌ । 
पुन्नानध्यापयामास प्रयोग चापि तत्त्वतः ॥ २५ ॥ 

आज्ञापित इत्मनुल्लड्डूनीयवचनतास्योक्ता । पितामहादित्यनाचार्योष्पि' त्तत्त्वशड्ूं 
व्युदस्यति । प्रयुज्यत इत्ति प्रयोगो दशरूपकम्‌ । प्रयुज्यते निवेत्येतेश्तेनेति प्रयोगो चास्य- 
लक्षण शास्त्रम्‌ । तदह पुत्रान्‌ पाठ्याञ्चकार । प्रयुक्तिब्च प्रयोग. | तमध्यवसायपर्यन्त- 
मह पुन्नानध्यापयामास। तथाह चकार यथा प्रयुक्ति ते पुत्रा सम्यक्‌ प्राप्तवन्त इत्यर्थ । 
च-अ्पिशव्दाभ्या सूचिते द्वें-द्े आवृत्तो । मुनिसमुचितकतेव्यान्तरव्यासद्भोशप लिटा' 
सूचित. । 'तत्त्वत ' इति नास्याचार्यस्य सम्यगाप्तत्व गम्यते ॥२५॥ 





नादयवेदका शिक्षण-- 

भरत०--[पितामहकी इस प्रकारको] शझ्राज्ञा पाकर पितामहसे [स्वय] नाटुयबेदकों 
पढ़ कर मैंने अपने पुन्नोंको उसे तया उत्तफे प्रयोगफो भी सुक्ष्महूपसे पठाया ॥ २५ ॥ 
४ प्रभिनव०-श्राज्ञापित ” इस पदसे इन [ब्रह्माजी] के वचनकी श्रनुल्लज्ध- 

तोयता सूचित की है । 'पितामह” इस पदसे [ ब्रह्माजीके नाव्यकलाके ] श्राचार्य न 

होनेपर भी [नाट्यका ज्ञान वे ठोक करा सकते हैं श्लौर] तत्त्व-विषयक शड्भाका 
निराकरण कर सकते है [यह सूचित किया है| । जिसका श्रभिनय किय। जाय 
वह “प्रयोग! है इस व्युत्पत्तिसे दशरूपकको प्रयोग कहते हूँ | जिसके द्वारा [अ्रभिनयकी 
फलाका ज्ञान] सम्पादन किया जाय वह 'प्रयोग' है इस [इसरी व्युत्पत्ति |] के श्रनुसार 
नाट्यशास्त्रको 'प्रयोग' कहा जा सकता है। उसको भी मेने पुन्नोको पढाया। शझौर 
अभिनय [ प्रयुकित | को भी “प्रयोग! कहा जा सकता है । उसको भी साक्षात्कार-पयेन्त 
मेने पुत्नोको पढाया । श्वर्थात्‌ मैंने ऐसा यत्न किया जिससे पुत्नोंने श्रभिनयकों भली 
प्रकारसे समक लिया । “च' और श्रपि शब्दोंके द्वारा दो-दो श्रावृतियां सूचित फों। 
लिट्‌-लकार | के अ्रध्यापयामास प्रयोग | से मुनिजनोंके योग्य [ सन्ध्या-बन्दनादि ] श्रन्य 
करतंव्योंसे [शिक्षण | में होनेवाला व्यवधान भी सूचित किया हुँ। श्रौर 'तत्त्वत' इस 
पदसे नाथ्याचार्यकी पूर्ण प्रामारिशकता सूचित की है । 

एस चूत्ति भागमें ग्रन्थकारने 'प्रयोग' शब्दकी तौन प्रकारको ब्युत्पत्ति को है ! 'प्रयुज्यते 
इत्ति भ्रयोग ' इस व्युत्पत्तिके द्वारा दश् प्रकारके रूपक प्रयोग कहलाते हैं । 'प्रमुण्यते निर्॑स्यंते इति 
प्रयोग. एस स्युतपत्तिमे 'प्रयोग' दाब्दका भ्र्य नाटयशास्म क्या है। ह्ोर 'अयुशितिइव प्रयोग ' इस 
ध्युत्पत्तिमे 'प्रयोग' शब्दसे भ्रभिनयका ग्रहण किया है। इन तीनोकी ही घिक्षा भरतमुनिने प्रपने परपो 
को दी । घ तथा झपि पदोने उस शिक्षणको दो-दो बार भावूति भी सूचित को है ॥२५श॥ 


च्जजजनताः 








१ ने सुतानध्यापया्ाम प्रशेगे घापि सत्तम । 5 त्त॒ पुषानाष्यापय योग्पान्‌ 
२ प म्‌ पुस्तयमोरपोडड्ित इलोकद्रयमधिफ हृइयते-- 
नाग्येष्न्पे घारणे पोग्या प्रयोगे दापि सत्तम । इत्युछोप्म्य प्रयोगस्य मुए् परनमतादितत ॥ 
प्रात दिभोषिदित्याह नाट्यवेद पितामहानू। सुतानध्यादयामाम प्रयोगार्पों करा ॥ 
३. व, थे प्रनद्यार्योपिततदाशदुओ | ४. मे भ लिझ्ाब । 
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भरत०--शाण्डिल्यं चेव' वात्स्यं च कोहलं दत्तिल 'तथा। 
'जटिलास्बष्टको चेच तण्डुमग्निशिखं. तथा ॥२६॥ 
सेन्धवं॑ 'सपुलोमानं शाड्वरलि विपुल तथा। 
“कपिझ्जल “वादिरं च यम॒पश्न म्रायणौ तथा ॥२७॥ 
जम्बुब्वज॑ काकजच्ध '"स्वर्णकं॑ तापसं तथा । 
'कंदारि शालिकर्णं च दीघंगात्रं च शालिकम्‌ ॥२८॥ 
“कौत्सं 'ताण्डार्यान चेव पिद्भलं “चित्रकं तथा । 
“बन्धुल॑ भललक॑ चेव मुष्ठिकं सेन्धवायनम्‌ ॥२९॥। 
“तैतिलं भार्गव चेव शुचि बहुलमेव च। 
“ग्रबुध॑ बधसेनं॑ च 'पाण्डुकर्ण 'सुकेरलम्‌ ॥३०॥। 
भरत मुनिके सौ पुत्रोके नास-- 
भरतपुनिने अपने जिन सौ पुत्रोको नाट्यवेद पढाया उनके नाम आगे गिनाते हैं-- 
भरत०- १ शाण्डिल्य, २ वात्स्य, ३ फोहल, ४ दत्तिल, ५ जटिल तथा ६ श्रम्बष्ट, 
७ तण्डु तथा ८ भ्रग्निशिखको [ नाट्यव द पढ़ाया] ।२६। 
भरत०--६€ सेन्धव, १० पुलोमा, ११ शाड्वलि, १२ विपुल, १३ फपिज्जलि, 
१४ बादरि तथा १५ यम और १६ घृम्रायणको [नाटयवेद पढाया] ।२७। 
भरत०--१७ जम्बुध्वज, १८ फाकजडू, १६९ स्वर्णक, २० तापस, २१ फेदारि, 
२२ शालिफर्ण, २३ दीघंगात्र तथा २४ शालिकको [नाट्यबेद पढ़ाया] ।२८। 
भरत०--२४५ फोौत्स, २६ ताण्डायनि, २७ पिज्भल, २८ चित्रक, २६ बन्धुल, 
३० भल्‍लक, ३१ मुष्ठिफ तथा ३२ संन्धवायनफो [नाटचवेद पढ़ाया] ।२६। 
भरत० --३३ तेत्तिलि, ३४ भार्गव, ३५ शुचि, ३६ बहुल, ३७ प्रवुध, ३८ बुधसेन, 
३६ पाण्डुफर्ण तथा ४० सुफेरलको [नाट्यवेदकी शिक्षा दी] ।३०। 








१. ठ भ चापि। ड, जीवम्‌। २ न वाद्यम्‌ ३ य घूतिलम्‌ । ४ ड म्‌ मुनिम्‌ । 
५,०८5 म जदुला | प, बडिला। ६. जे म., त ताण्ड्य । ठ ताण्डुम्‌। ७ प म मुखम्‌। 

८प ज पुसलो । त पुलोमान संन्धव्च | €, ज., शाइवलिम्‌ । प वालिफम्‌ । 
न भ॒ पाटिलम। १० न म विवुधभ्‌। ११५ न त यम घ्‌म्रायण चंव कविज्जलमयापि च। 
जज, त फापिज्जलम्‌ । १२ ठ सम बादरिम्‌ । ड यादरम्‌ । 

१३ प सम जस्बू ।न वाध्कलम्‌ ।थ जम्बूफम ।ख जद्भ च। १४ ख कोकमुस्त 
च। त काकम्रम। १५ ज स्वर्णकृत्तापसपो। ख, पूर्णक तापस तथा। १६ त «: 
पुस्तफे पवितद्य नास्ति। ठ म फेदारम्‌ । ज केदारिस्‌ । 

१७ ज फोत्सम्‌। १८ ज ताग्यासिनम्‌ । प ताण्डायनि। १६ जपिण्ड। २०, 5 
छप्तफम्‌ ॥। न छप्तमेय च। २१ त झ्रम्धघुकम्‌ । न नुजलम्‌ । से वक्लफम्‌ । से भालुफम्‌ । 
२२ प वाप्फलम्‌ । त यालुफम्‌ । 

२३ स्व तिन्तिलमू॥। २४ ज प्रस्वुधम । २५ ज॑ पारफर्णकम्‌ । प पाण्डफणिम । 
२६. ज म सकेरतम । त सतोरलम । 
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भरत०-'ऋजुक मण्डक चेच शम्वरं वज्जुल तथा । 

सागघं 'सरलं चेव कर्तारं भचोग्रमेव च 0३१७ 
'तुषारं पाषेंदं चेच गौतम॑ ध्वादरायणम्‌ । 
“विशाल शवलं चेव सुनाभ सेषमेव च ॥३२।॥ 
"कालियं भ्रमरं चेव तथा पीठमुखं मुनिम्‌ । 
"तखकुट्टाइ्मकुट्टों च षटपदं 'सोत्तम॑ं तथा ॥३३॥ 
“वादुकीपानही चेव "अ्रुति चापस्वरं तथा। 
प्रग्निकुण्डाज्यकुण्डो “च “वितण्डय ताण्डचरमेव च ॥३४।॥ 
“क्तंराक्ष हिरण्पाक्ष “कुशलं दुस्सहूं तथा। 

“लाजं भयानक चेव बीभत्स॑ सविचक्षणाम्‌ ध३श।ा 


भरत०--४१ ऋचुक, ४२ मण्डक, ४३ दशम्बर, ४४ वड्जुल, ४५ भागप, ४६ सरत, 
४७ कर्ता झ्लौर ४८ उग्रको [नाट्यवेदको शिक्षा दो] १३१। 

भरत०--४६ तुपार, ५० पाएंद, ५१ गौतम, ५२ वादरायरा, ५३ विशाल, ५४ शवत्त, 
५५ सुनाभ तथा ५६ भेषको [नाटघवेदकी शिक्षा दी] ३२। 

भरत०---५७ फालिय, ५८ भ्रमर, ५६ पोठमुख, ६० मुनि, ६१ नखकुट्ट, ६२ भ्रश्मफुट्ट, 
६३ घदपद पध्ौर ६४ उत्तमको [मेने नाट्यूबिद्याकी शिक्षा दो] ३३। 

भरत०--६५ पादुक, ६६ उपानहू, ६७ श्रुति, ६८ चापस्वर, ६६ प्रग्निकुण्ड, ७० प्राज्य- 
कुण्ड, ७१ वितण्डय और ७२ ताण्डभको [नाटयचेद पढ़ाया] ।३४। 

भरत०--७३ करत्तेराक्ष, ७४ हिरण्याक्ष, ७५ कुशल, ७६ दुष्सहूु, ७७ लाज, ७८ भयानक, 
७६ ध्ोभत्स तथा ८० विचक्षणकों [नाटघवेद पढ़ाया] ३४५॥ 

भरतमुनिने ब्रह्माजीकी ग्ाज्ञासे घोर लोककल्पाणकी फामनासे भपने जिन सौ पुप्रोको 
माटघवेदकी शिक्षा प्रदान की थी उनके नाम गिनानेक्का प्रकरणा घल रहा है । इसमें पिछले पृप्ठपर 
दिए हुए पाच एइलोकोमें ४० पुश्नोके नाम गिनाए गए थे। बही प्रकरण इस पृप्ठपर भी खल रहा 
है । पुर्वे पृष्ठके समान इस पृष्ठपर भी भरतमुनिके मूल पाच हो इतोक दिए गए हैं। भ्ौर उनमें 
भी ४० पुत्रोके नामोका समावेश हुप्ता है। इस प्रकार एन दोनों पृष्ठोमें मिलाकर ८० नाम हुए । 


१, ज मिक्रकम। टड त, ऋजु कमण्डलुम्‌) २ त शावरमृ्‌ । प, शाम्यफ्मू । ३ छ 
बण्चुलम्‌ ४ प सुरतम्‌ ।फ सारणम्‌ । त सुझलमु॥ ५६न घँक॥ त चंद फातरम्‌ । 
६. ने. चात्रिमेव च । 

७. 5 भ तुपादम्‌ । ८ म पायंतम्‌ । त. पर्वतम्‌॥। मे पाशलम्‌ । £ न यादरामदधाम्‌ । 
१०, श॑ उर्दारि वरुण लेद वरणि हंसमेव उ। 

११. ज॑ ते फातेयम्‌ ) १३, 5 मे, तरडुट्रा । १३. ढ., त चोत्तमम्‌ । म. सप्तमम । 

श्र ते पानहोपा । इ पादुस्तैपानही | १५ ज॑ सपुर्त धटस्वरम॥। न सुतिच 
स्वश्मेब अ । १६ ले झदमकुष्शो ज । १७ ज. विताध्टय तप्डय। 

१८. न, त. केकराहम्‌ । १६. ने. नहुच् दुष्यहूं तथा । २०. ने. जानसम्‌ | प. श. जथ । 
म.--पुस्तके इृदमर्य नास्लि। २१ फ सुविबश्लसम ) 
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भरत०-पुण्ड्ाक्ष॑ पुण्ड्रनासं चाप्यसितं सितमेव च । 
विद्युज्जिद् महाजिद्बं शालड्भायनमेव च ॥३६॥ 
इयासायनं साठरं च लोहिताड़ः तथेव च । 
संवर्ततकं पञचशिखं त्रिशिखं शिखसमेव च ॥॥३७॥। 
शड्डवर्णमुखं षण्ड इहांकुकर्णणमथापि च। 
शक़नेमि गर्भास्त चाप्यंशुमालि शरठ तथा ॥३८॥। 
विद्युतं शतजद्धय च ररोद्रं वोरमथापि च । 
पितामहाज्ञयास्माभिर्लोकस्प च गुणेच्छया ॥३६॥। 
प्रयोजितं पुत्रणत॑ यथाभूमिविभागदशः । 
“थो यबस्मिन्‌ कर्मरिण यथा योग्यस्तस्मिन्‌ स योजितः ॥॥४०॥॥ 
भरत०--८९१ पुण्ड्राक्ष, 5५२ पुण्डनास, परे श्रसित, ८४८ सित, ८५ विद्युज्निह, ६ 
महाजिह्न श्रौर ८७ शालद्धायनको [नाट्यवेद सिखाया] ।३६। 
भरत०--८८ इयामायन, ८५६ माठर, ६० लोहिताड्, ६१ सबर्तक, ६२ पझचशिस, 
€३ त्रिशिख श्रौर &४ शिखको [नाट्यवेदकी शिक्षा दी] ।३७। 
भरत०--६४५ शह्डूवर्णपुख, ६६ षण्ड, ६७ शकुकर्ण, €८ शक़नेमि, ६६ गभस्ति, 
१०० श्रशुमाली तथा १०१ शठको [नाट्यबवेदका श्रध्यापन किया] ।३८। 
भरत०-- १०२ विद्युत, १०३ शतजज्ू, १०४ रोद्र श्रौर १०५ वीरको पितामहकी 
श्राज्ञेसे श्रोर लोक-कल्याणकेलिए [मेंने पढ़ाया | सौके स्थानपर १०५ नाम विए हैं |] ।३६॥। 
भरत०--सौ पुन्नोको कार्य-विभागफे श्रनुसार नियुक्त किया। और जो जिस कार्य 


मे जिस ढगसे योग्य [हो सकता] था उसको उसी [कार्य] मे [मैंने उचित रोतिसे] लगा 
दिया ।४०। 





१ 5 पुण्ड्ाक्ष पुर्णनास च्‌। श्रत्न त --पुस्तके -- 

किरोटिनझच साषझ्च तथा धन्विनमेव च । 

शिलापट्ूटू स्वर्णपुज्ज शिलाशिनसथापि च ॥३६॥ 

भ्रग्निविश शिस चेंच ध्याव जप्य सुमद्भलम्‌ । 

जंशिषव्य कुण्डि। च तथा कलशमेव च्‌ ॥३७॥। 

विद्वाक्ष घूर्णनासञ्चाप्पसित सितमेव च | 

इत्यधिक हृश्यते २ प झ्सितासितसेव च । ३ सख साल। 
४ प्‌ त्यामायनम्‌ । ४५ ठ पणश्चसखम्‌ । ६ ज शिक्षिमेव च। ठ शिसरमेव च । 
७ ज सण्डम्‌ । इद पक्तिदयय त-पुस्तके नास्ति । 
८ प सम रोद्रयोर। ६€ श्रय श्लोक त--पुस्तके नास्ति। 

१०, न एयमादि शत पूर्ण । समग्र भूमिभागश । ड ते एवसादय पुश्रशत समग्र भूमि- 

भागश । ख साप्र भूमिभागश । ११ त यस्मिन्‌ कर्मरिष यो योग्यस्तस्सिनू्‌ सं विनियोजित ॥ 
भ. योग्योप्सों तत्र योजित ।॥ 
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पुत्रान्‌ नामभिर्द्शयति शाण्डिल्यमित्यादिना । अन्न 'प्रसिद्धत्व॑ नटानामादर- 
कारणमिति तावन्मुत्य नामग्रहणे प्रयोजनम्‌ । आनुपज्चिक त्वन्यदपि । तद्यथा विदूषक- 
तापसादिनाम्ना भतथाकमिरणां निर्वेचनलब्घार्थयुकत्या भूमिकाविशेषोषपयोग इति । 

ग्रन्यस्त्वाह--जतमेवेह पठित 'क्वचनाशिनेयानां . स्थाय्युत्पादितरसनवक'- 
तद्गतव्यभिचारित्रयस्त्रिशतू-सात्तिकाष्टकानुस्पाणां पचण्चाशतोडर्याना न्याय्यान्याय्य- 
भेदेन नायक-प्रतिनायकविषयतया प्राधान्याभिप्रायेणेति । 

तत्र तु कैशिक्यपि प्रयुक्ता स्यादित्युत्तरग्रन्यावकाशाभाव 'इत्यलमाभिरसहृदया- 
भिनिवेशव्याख्याभि । 





झमिनवगुप्तके मतसे दाम गिनानेका प्रयोजन-- 

झ्रभिनव०--शाण्डिल्य इत्यादिसे [२६-४०वें इलोकतक भरतमुनिके सौ ] पुत्रोके 
नाम दिखलाते हैं। उसमें प्रसिद्ध होनेसे नटोफा झ्लादर करना नाम गिनानेका मुए्य 
प्रयोजन है । श्लौर गौण प्रयोजन तो श्रोर भी हो सकते हैं । जैसे कि--विदृषक और 
तापस पश्रादि [के उपयोगी | नामोके निर्वंचनसे प्राप्त श्रर्थके श्रनुसार उस प्रकारफे फार्य 
फरने वालोका भूमिका विशेषमे उपयोग [तामग्रहएाका गौण प्रयोजन भी हो 
-सकता है| । 
पूर्दे व्यास्याकारद्वारा निर्धारित प्रयोजन- 

झभिनव०-दूसरे [व्यास्याकार | तो यह कहते हैं कि---सी [नामो ] को ही यहा 
इस अभिप्रायसे पढ़ा गया है कि कहीं भी श्रशिनेय श्रयं, स्थायी भावोंसे उत्पादित नो 
रस, उनसे सम्बद्ध ३३ व्यभिचारोी भाव श्रौर श्राठ सात्त्विक [ भाव] इन सबको मिला 
कर ६--३३--८८४५०श्रयकि, उचित झौर श्रनुचित रुपसे क्रमश' नायकगत श्रीर 
प्रतिनायकगत [दो प्रकारफे हो जानेसे कुल ५०>८३८१०० श्रभिनेय श्रर्थों] फी 
मुख्यताके भ्रभिष्रायसे [श्रर्यात्‌ मुख्य रुपसे सी हो प्रभिनेय भ्र्य हो सकते हैँ इसलिए 
सी ही भ्रभिनेताझ्ोफ नाम गिनाए हैं| । 

पाठ्समीक्षा-एस प्रनुच्छेद में पूव॑-सस्करणो में 'कचनाशिनेयाना' घोर 'स्पाय्युत्वाइन 
रसनयक--पाठ छो हैं । इनके स्थानपर 'वयचनानिनेयाना” शोर 'स्वाय्युटादितस्सनवक ये पाठ 
प्रधिरु उपयुक्त हैं । परत हमने उन्हों पाठोकों प्रस्तुत किया है । 
पूर्व ध्याट्याफारका राण्पन- 
भ्रभिनवगुप्त एस व्यास्यासे सहमत नहीं है इसलिए झगसे पनुन्देश्मे थे उसका सरउन 

फरते हुए जिएते हैं कि -- 

धभिनव०--उन [सो प्रभिनेय प्रयों] मे तो रंशिकीका भी समावेश हो जाता 
है तथ फंशिको-विषयक प्रगले प्रन्यका कोई प्रदसर नहीं रहना है । इसलिए झनहूदयता- 
घोतक [ मनमे न जमने बाली] ये फॉच-तानको व्याष्याएं ठोक नहीं है 


कलनन 3० किसने अललन+ जी 3--+-++न+ का हणन 3$ल न+े अनाज नाना 


१. प्रस्तिद्धत्थात्‌ । २ तलाशमोना । ३ से बदघना, शणदना। 





४. भे स्थास्पुत्ताइनरभनवक | से. इसनंद । ५ भ. बंदिरपेधा। ६ चभे, इत्यद्मसारुय । 


११६ ] झ्रभिनवभारती [ कारिका ४६१ 


यस्मिन्तिति उत्तमप्रकृतिविचेष्टितादों । 'यथेति कश्चित्‌ तदीयहृदयह॒षंप्रदशन- 
प्रकारेश योग्यो, श्रन्यस्तदीयशोकप्रकटीकरणेनेति ॥ ३६-४० ॥| 
पग्रथ. सकलप्रयोगप्राणभूतकंशिक्युपयुज्यमानोपक रणान्तर सम्भरणायोपक्रम 
दर्शयति 'भारती' इत्यादि-- 
भरत०-भारतीं सात्त्वतों चेव वृत्तिमारभठीं तथा। 
समाश्रितः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वे मया द्विजा: ॥४१॥ 
इसका यह अश्रभिप्राय है कि पू्व व्याख्याकारफे भ्रनुसार &£ रस, ३३ व्याभिचारिभाव 
तथा ८ सात्तविकभाव मिला कर ८: ५० पभ्भिनेय तत्त्व बनते हैं। इनके नायकगत तथा प्रतिनायक- 
गय भ्रर्थात्‌ न्याय्य भ्रन्याय्य भेदसे दो-दो प्रकार होकर भ्रभिनेय श्रर्थ कुल सौ प्रकारके हो जाते हैं । 
उनके श्रभिनयकेलिए १०० ही अभिनेताशोकी झावश्यकता होती है । इसलिए यहा सौ पुत्रोकेही ताम 
गिनाए गए हैं । यह व्याख्या भरतके किसी पू्ववर्ती टीकाकारने की है। परन्तु श्रभिनवगुप्तकी 
इृष्टिमें यह व्याख्या उचित नही है क्योकि इन १०० अ्रभिनेय श्रथोंमें श्वद्धाररस भी जा जाता है। 
इसलिए शज्भा ररसके भ्रभिनयके योग्य जिस कैशिकी-वृत्तिका वर्णन आगे ४२ वें इलोकर्मे 'कैशिकीमपि 
योजय' कह फर किया जाना है उस कंशिकी वृत्तिका भी प्रन्तर्भाव इन सौ प्रभिनेय भ्रथंमें ही 
हो जाता है। इन सबका अ्रभिनय इन सौ पुत्रोको ही करना है भ्रत एव कशिकी वृत्तिका अभिनय 
भी इन पुत्रोके द्वारा ही हो जाता है। इस दक्षार्मे श्रागे ४५ वें इलोकमें कंशिकी वृत्तिका प्रयोग 
पुरुषों द्वारा प्रसम्मव वतला कर उसके लिए जो स्थ्रियोकी माग की गई है श्रौर उसकी पूर्तिकेलिए 
ब्रह्माजीने जो भ्रप्सराभोकी सृष्टि की है वह सब अनुपपन्न हो जाता है। इसलिए पूर्व व्याख्याकार 
द्वारा प्रस्तुत यह व्याख्या ठीक नही है । 
अ्भिनव०--[ यो यस्मिन्‌ कर्मेरिंग यथा योग्य ” इत्यादि ४० वें इलोकमे श्राए 
हुए 'यस्मिन्‌! | जिसमे” इस [पद | से उत्तस-प्रकृतिकी च्ेष्टा श्रादिसि [जो योग्य था 
उसको उस कार्यमे नियुक्त किया यह श्रभिप्राय है] । 'यथा' इस [पद] से कोई श्रपने 
हृदयके हुए प्रकाशनकेद्वारा, श्लौर कोई श्रपने श्लोक प्रकाशनकेद्वारा [अ्रभिनयके 
योग्य होता है उसको उसी प्रकारक श्रभिनयकेलिए नियत किया गया यह 
श्रभिप्राय है] ॥४०॥ 
श्रभिनव०--समसस्‍्त भ्रयोगोकी प्राणाभूत केशिकी वृत्तिमे उपयुक्त होने वाले 
[ स्त्री-रूप | श्रन्य उपकररोकी प्राप्तिकेलिए 'भारतीं” इत्यादि [श्रगली ४० से ४५ 
तक कारिकाश्रो | से उपक्रम करते हैं-- 


भरत०--[ अपने सौ पुन्नोको शिक्षा देनेके बाद] मेंने भारतो सात््वती श्रौर श्रारभदी 
[इन तोन वृत्तियो] का श्राश्षय लेकर नाट्यका श्रभिनय किया । ४१ । 





साहित्यशास्त्रमें 'वृत्ति' शब्दका प्रयोग प्नेक झ्रथमिं हुआ है । भमिधादि शब्द द्क्तियाँ भी 
'वृत्ति' कहलाती है । 'उद्धूट' ने वणसद्टूटना रूपमें परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या तीन वृत्तिया 
मानी हैं। ये वृत्तिया प्राय श्रनुप्रासात्मक होती है । इसलिए (वरतंन्ते भ्नुप्रासमेदा यासु इति वृत्तय 





१ म यथेति। तदोव । २ म भ सहरणखणाय, सहाराय । 


कारिका ४१ | प्रयमोष्ष्यायः [ ११७ 


वृत्तिमिति-धर्मादिपुरुपार्यचतुप्टये साध्ये वागद्भमत्त्वचैष्टासामान्यम्‌ | तच्च 
सक्षिप्तेनावान्तरभंदेन चतुर्घा । यद्यत्‌ किल कर्मारभ्यते तत्र वाइ -मन -कायव्यापार- 
स्तावदस्ति । तत्र कस्यचिल्लालित्यवंचित्यक्रमस्यानुप्रवेशो यत उत्तमप्रकृतीनां सोप्ठवमय 
एवं सर्वो व्यापार । तदेव तद्‌ वृत्तिचतुप्टयम्‌ । 

भारती वाग्वृत्ति । 'मनोव्यापारत्पा सात्तिकी सात्त्वती। सदिति प्रस्यास्प 
संवेदनम्‌ । तद्‌ यत्रास्ति तत्‌ सत्त्वं मन । तस्येयमिति । इयूतति इति झरा. भटठा- 
सोत्साहा अनलसा: । तैषामियं श्रारमटी 'कायवृत्ति । 





इस विग्रहके भनुसार उनको 'वृत्ति' कहा जाता है। परन्तु नाटघणास्त्रमें 'बृत्ति! शब्दका प्रयोग इन 
दोनोसे भिन्न तीसरे भ्रय॑में होता है। यहा वृत्ति शब्दका प्रयोग व्यवहार भर्थर्मे होता है। “व्यापार' 
पुमर्ंसाधको वृत्ति!! | यह व्यापार वाचिक, मानसिक झौर द्वारीरिक तीन प्रकार होता है । यहा 
वाचिक घ्यापारको 'भारतो' वृत्ति, मानसिक व्यापारवो 'सात्त्तती” वृत्ति शोर का्यिक व्यापारको 
'आ्रारमटी' वृत्ति कहा जाता है। एन तीनों प्रकारके व्यापारोमें विधेेष प्रकारके सौन्दयंका भ्राधान 
करने वाला एक झौर भी व्यापार माना है उसे 'कैशिकी' वृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार नाटघ- 
धास्त्रमें चार वृत्तिया मानी गई हैं भौर इनको 'वृत्तयो नाट्यमातरः नाट्यकी माता यहां गया है । 
इन्ही वृत्तियोंके नाटयमें उपयोगकी घर्चा इस कारिकारममें की गई है। नाटघश्चास्त्र्मे इन चृत्तियोंक्ि 
ऊपर एक पूरा अध्याय [२०] है । उसमें इन सबके लक्षणादि किए गए हैं। 

झ्रभिनव०--वृत्ति! [यह पद व्यापारका वाचक है । उस] से यह श्रभिप्राय है 
कि-धर्म ग्रादि रूप चारो पुरुषायोकी सिद्धिमें वाचिक, शारीरिक तथा मानसिक [तीन 
प्रफारका | सामान्य व्यापार |[ भ्रपेक्षित ] होता है । श्लौर वह [व्यापार ] संक्षिप्त श्रवा- 
न्तर भेदोंसे चार प्रकारका हो जाता है। क्योकि जो-जो भी कार्य प्रारम्भ किया जाता 
है उसमें, वाचिक, सानसिक तथा शारीरिक व्यापार सामान्य रुपसे [तावत ] 
होता है । [जो क्रमश “भारती, 'सात्त्वती' तथा “श्रारभटी' 'वृत्ति' नामसे कहा जाता 
है| उसमें [भी] जिससे किसी श्रपुर्व लालित्य एव प्राकर्षण [वेंचित्र्य| फा समावेदा हो 
जाता हैँ [वह चौथा व्यापार 'कैशिकी-वृत्ति| कहलाता हैं] । जिसके फारण उत्तम 
स्वभावयुकत [शसिनेताशो ] का सारा व्यापार सौन्दर्य॑-युक्‍त हो जाता है। वे ही वे 
[भारती झ्रादि नामसे प्रसिद्ध] चार वृत्तियां [फहलातो] हैं । 

प्रशितवव॒०--[उनमेंसे]। भारती [व॒त्ति] वाझीका व्यापार हैं। सत्त्व 
[अर्थात्‌ मन] से सम्बद्ध [प्रर्थात्‌] मनो-व्यापार रुप 'सात्त्वती' [वृत्ति] है। [फ्योक्ि] 
सत्‌' यह [प्रस्‍्या] चृत्ति रुप ज्ञानका नाम है। वह जिसमें होता है उस सनफो “सत्य! 
कहते हैं । उसकी [पर्यात्‌ उससे सम्बद्ध] होनेसे यह [सात्त्वती था सात्तविकी चृत्ति 
कही जातो ] है। जो [इयूति इति-अ्ररा इस व्युत्पत्तिफे प्रनुसार ऋ-गतौ घातने प्रा: 
शब्द बनता है। उसका श्रर्य |] गतिशोल हैं वे 'पर' [फहलाते] हैं। उत्साह-पुश्त झौर 
पालस्य रहित घीर [भट 'प्ररां कहलाते] हैं। उन [गतिशील प्ररों बोरों] से रुम्बद्द 
यह झारभटोी [चुत्ति] शारोरिक ज्यापार-”टप है । 


(अननननन+-ननल+मब3++>नल, 


१ भ घतुर्पा घर शुदम्‌॥३. २. म. इयतीत्यार। इसति). ३. मं. कान पृत्ति 


११८ ] श्रभिनवभारती [ कारिका ४१ 


केशा किड्चिदप्यर्थक्रियाजातमकुवेन्तो देहशोभोपयोगिन । तद्गत्‌ सौन्दर्योपयोगी 
व्यापार कंशिकी वृत्ति । इति तावन्मुख्य क्रम । अश्रन्यस्यथ तु यस्तद्बथपदेश स 
तत्प्रधानत्वादनेक रसपानकरीत्या' मधुरव्यपदेशवत्‌ । एतच्चाग्रे' वितनिष्याम । 


एवं यत्किड्चिल्लालित्य तत्सर्व केशिकीविजुम्भितम्‌ । सा च तै प्रयोजयितुम- 
शक्येति तु-शब्देनोक्तम्‌ । तेन दशरूप सर्व वेचित्र्यशून्य तान्‌ प्रति योजितम्‌ । श्रत एवं 
तादृशे प्रयोगेड्वज्ञा वे-शब्देव द्योतयति। प्रयुक्त इति तेषामभ्यासभूमौ योजित 
इत्यर्थ ॥४१॥ 





पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदर्मे पूरवं-सस्करणोमें 'इयति इति भ्ररा,, यह पाठ छपा है। 
परन्तु वह प्रशुद्ध है । उसके स्थान पर 'इयूति इति झरा” यह पाठ होना चाहिए। “इयति” यह 
जुहोत्यादिगणकी “ऋ सूृ गतो' घातुका लट्‌-लकार प्रथम पुरुष एक वचनका प्रयोग है। लट्‌-लकाररमें 
इयति, इयूत इयूति इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। इयति यह एकवचनका रूप है । परन्तु 'भरा ' 
“भठाः श्रादि सब बहुवचनके प्रयोग हैं । भ्रत यहाँ बहुवचनका रूप श्रपेक्षित है । बहुवचनमें 'इयति! 
नही, 'इयूति' रूप बनता है। श्रत, यहाँ 'इयति” पाठ होना चाहिए। इसलिए हमने सशोधित रूपमें 
इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
अ्रभिनव०--केश [सिरके बाल] किसी कार्यका सम्पादन न फरके केवल 
शरीरकी शोभाके काममे श्राते हैं। उनके समान [नाट्यमे केवल ] सौन्दर्यमे उपयोगी 
व्यापार कशिकी-वृत्ति [कहलाता ] है। यह [भारती श्रादि वृत्तियोका ] मुख्य स्वरूप है। 
[नाट्य श्रादि| श्रन्य [श्रर्थात्‌ नाट्य-सम्बन्धी विशेष व्यापारों] मे जो कशिकी श्रादि 
का व्यवहार है वह प्रनेक रसोसे युक्त ठण्डाई श्रादि [रूप पानक ] में मधुर-व्यवहारके 
समान उसको प्रधानताके कारण [गौरा रूपसे | ही होता है। इस बातको श्रागे 
विस्तार-पूर्वक प्रतिपादित करेंगे । 
शभिनव०--इस प्रकार [नाट्यमे |] जो कुछ सौन्दर्य है वह सब फैशिकी-वृत्ति 
फा ही परिराम हैं। उन [पुरुष रूप भरतपुन्नो] के द्वारा उसका प्रयोग करना 
प्रसम्भव है यह तु-शब्दसे कहा है। इसलिए [उस समय तक केवल पुरुष रूप 
भरतमुनिके पुन्नोफेद्वारा| उनके प्रति योजित |प्रर्थात्‌ प्रस्तुत] किया गया 
[श्र्थात्‌ जिसके श्रभिनयकी तेयारीमे उन भरत पुत्रोफको लगाया गया वह] 
सारा नाट्य [स्त्री-पात्रोसे रहित होनेंके कारण ] सोन्दर्य-विहीन था। इसी लिए 
[स्त्री-रहित होनेके कारण सौन्दर्य-हीन] उस प्रकारके श्रभिनयमे [भरतमुनिने स्वय 
ग्रपने ] श्रनादर-भावकोी [कारिकामे श्राए हुए) “व-शब्दसे सूचित किया है। 
[ 'प्रयोगस्तु प्रयुक्त “ प्रयोगको ] 'प्रयुक्त किया! यहाँ [कारिकामे श्राए हुए ] 'प्रयुक्त' पदका 
श्राशय उन [पुत्रों] की श्रभ्यास-भूमिसे [प्रयोग श्रर्थात्‌ नाटबको | प्रयुक्त किया 
यह है । 
१ तत्प्रषानत्वादनेकरसप्रधान पानकरोत्या फंशिकोत्यादि मघुरफपदेशवत्‌ । 
२, सम भे प्रागव । प्राप् । 
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[प्रक्षिप्त०--परिगृह्य प्रणम्याय ब्रह्मा विज्ञापितों या । ] 
भरत०-पअ्थाह मां सुरगुरुः केशिकीमपि योजय । 
यच्च तस्याः क्षमं द्वव्यं तद बृहि द्विजसत्तम ॥४२॥ 
क्षममिति प्रयोगसमर्थम्‌ | सादरविचित' प्रयुद्ध क्ते | भ्रत एवाह (द्रव्य सुन्दरम्‌ । 
यत. सीन्दर्यप्राणेव सा ॥ ४२ ॥ 
भरत०--इसपर [घ्रर्यात्‌ में स्त्री-पात्रीके ने होनेसे फंशिको-दत्ति-रहित साटकके 
झभिनयका भ्रम्यात करवा रहा हू यह जान कर] ब्द्याने मुख्से कहा कि हे द्विजवर [ श्राप इस 
प्रभिनयमे] कंशिकी वृत्तिका भी समावेश करें। शोर जो उसके योग्य द्रव्य हो उसे मांग लें ॥-१॥ 
झभिनव०--क्षमं' भ्रर्थात्‌ [कंशिकी वृत्तिके] श्रभिनयमें समर्थ [यह कारिका 
में ग्राए हुए 'क्षम पदका ग्रभिप्राय है] । [नाट्याचार्य | प्रादर-पुर्वफ चुने हुए [ प्रभि- 
नेताप्रों] को [चुन-चुनकर] प्रयुक्त करता है इस लिए ब्रह्माने द्रव्य यह फहा है । 
[इसका प्रभिप्राय चुनी हुई] 'सुन्दर' वस्तु है। क्योंकि वह [कंशिकीवृत्ति ] सोन्दर्य- 
प्राण ही है [प्रर्यात्‌ सौन्दर्य हो कंशिकोवृत्तिका जीवन है। इसलिए भ्रह्मानें उसके 
धभिनयाये 'द्रव्य/ शब्दसे सुन्दरतम बढ़िया वरतु मांगनेके लिए कहा है] ॥ 
प्रक्षिप्त पाठ -- पूर्व -सस्करणुंर्म इस शलोकके पहिले “परिणृद्य प्रणम्पाप ब्रह्मा विज्ञान 
पितो मया' यह एक पक्ति भौर छुपी है । उसे इस एलोकका पूर्वाद्ध माना गया है। उसको मिलाकर 
यह इलोक दस प्रकार दिया गया है-- 
परिणृद्य प्रणम्याथ ग्रह्म विज्ञापितो मया । 
प्रपाह मा सुरग्रुदः फैेशिकीमपि ग्ौजय ॥४२॥ 
हमारी सम्मतिर्मे यह पाठ भशुद्ध है। पूर्वा्ड वाला भाग प्रद्षिप्त है। उसझो यहाँसे 
हूटा देना चाहिए । इसके कई कारण हैं। पहिला कारण यह है कि परिणय द्रद्मां विज्ञापितो 
मया' का कोई प्र्थ नहीं लगता है । यया लेकर और यया कहा यह मुछ भी समसनमें नहों भाता 
है। प्रौर न उसकी क्‍झगली पक्तिसे कोई सज़ूति लगती है । 
दूसरी बात यह है कि इस भागकी सत्ता माननेपर भागे बहुत दर छकके इसोक स्पपर्म 
प्रपूर्ण हो जाते हैं। धर्षात्‌ एक एइलोरूका उत्तरार्द प्गले इलोरुके पूर्वाद भागके साथ मिल ही 
ध्रयंकी देता है। वैसे प्रत्येक इलोक प्रपनेर्म प्रपूर्ण भोर भस्तद्वव रहता है । उदाहरणापं प्रगते हो 
इलोंकोशों से लिया जाय । इस इलोवार्धको निकाल कर-- 
भयाह मां सुरंग पंशिशीमधि योजय। 
यच्च हस्या क्षमं द्रव्य तद बहि द्िजसत्तम्‌ त४शा 
इस रुपमें हमने इस इलोकरकों दिया है । उसके प्रयंगेलिए पन्य फिसीशी स्‍झायश्यता 
नहीं होठी है। इससिए वह पाठ पपने पूर्ण हो जाता है । इसी प्रकार सौर पदता इपोप-- 
एवं तेनास्म्यभिष्तितः प्रस्मुत्तस्व पथा प्रदु । 
दोयतां मगबन्‌ टम्प केशिषया, सम्प्रयोजकम्‌ ॥४३॥) 
इस श्पसे टीक बन जाता है । पदि 'परिशुह्य प्रणाम्याप' प्रादि इसौशापशे रा जाय दो 
_ब₹ सईद पाठ गश्यट हो शावा है । यह गहवेदश बढ़ोदा याले द्रणम सस्करणमें प्रायः स्ध्यायदे 


१ ४. ॥ साररशिबित्रम | 
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प्रन्ततक चलती रहती है | द्वितीय सस्करण9मे इलोकोकी अ्रपूर्णता सम्बन्धी यह श्रव्यवस्था ६१वें 
इलोकर्म आ्ाकर समाप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि वहाँपर 'श्राव्यत्व प्रेक्षणीयस्प 
ददो देवी सरस्वती” यह इ्लोकाघे फिर प्रक्षिप्त भ्रा गया है। प्रथम सस्करणार्में उसको सख्या-क्रमर्मे 
सम्मिलित नही फिया गया है श्रौर कोष्ठमें दिया गया है। किन्तु द्वितीय सस्करण 9में उसे कोष्ठसे हटा 
कर सख्या-क़ममें सम्मिलित कर लिया गया है। श्रतः दो इलोकार्धोंको मिला देनेसे इलोकोकी स्वयमें 
श्रपूर्णंता वाला दोष तो वहासे समाप्त हो जाता है । 
प्रकृत स्थलमें इस इलोकार्पके श्रा जानेसे एक दो इलोकोकी नही प्रपितु बहुत दूर तकके 
इलोकोकी इस प्रकारफी भ्रपूर्णंता हो जात्ती है। यदि इस भागको हटा दिया जाय तो वे सारे इलोक 
स्वयमें पूर्ण हो जाते हैं। प्रत्येक इलोकका श्रर्थ उसमें ही पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार इस 
इलोकका यह प्रक्षिप्त भाग बहुतसे इलोकोंके रचना-सौन्दयं एवं श्रर्थ-सौष्ठचका विघातक हो रहा है । 
उदाहरणार्थ पृव॑ सस्करणोमें मुद्रित पाठके श्रनुसार ५५ वा इलोक इस प्रकार दिया गया है-- 
प्रत्रेदानीमय वेदों नाटचसज्ञ प्रगुज्यताम्‌ । 
ततस्तस्मिन्‌ू घ्वजमहे निहतासुरदानवे ॥५५॥ 
यह इलोक वडा ध्टपटा-सा लगता है। उसका ठीक श्रर्थ नहीं बनता है । यदि प्रकृत 
पूर्वाडं भागको निकाल दिया जाय तो इस इलोकका पाठ निम्न प्रकार हो जाता है-- 
भ्रय ध्वजमह) श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवर्तते । 
भ्रत्रेदनी मय वेदो नाटयसज्ञ, प्रयुज्यताम्‌ ॥५५॥ 
प्रव यह इलोक एक सुसम्बद्ध एव पूरा भ्रथंकों प्रकाशित करता है भौर उसकी रचना भी 
सुन्दर मालूम होती है। इसका प्रभाव न केवल इस एइलोकपर पडता है प्रपितु श्रगले इलोकोमें भी इसी 
प्रकारका रचना-सीन्दयं एवं प्रथ॑-सौष्ठव बन जाता है। भ्रतः 'परिणृह्य प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो 
भया' दस भागको प्रक्षिप्त मान कर निकाल ही देना चाहिए । 
इस विपयमें तीसरी युक्ति यह है कि इस पाठकों मान कर जो इलोक पृव॑सस्क रणोंमे 
दिया गया है उसपर भभिनव भारतीमें कोई वृत्ति नही मिलती है । श्रौर उसको हटा देने पर जो 
इलोक बनता है उसपर श्रभिनवभारतीमें एक पक्तिकी वृत्ति मिलती है। इसलिए भी इस भाग 
की प्रक्षिप्तता सिद्ध होती है । पू्व-सस्करणोके श्रनुसार ४२ वें एलोकका पाठ निम्न प्रकार है-- 
परियृष्य प्रणम्याथ ग्रह्मा विज्ञापितो मया | 
धथाह मा सुरगुरु कंशिकीमपि योजय ॥ ४२ ॥। 
इसपर धभिनवगुप्तकी कोई वृत्ति नहीं मिलती है। हमारे सशोधनके भ्रनुसार इसके पूर्वाद्ध 
भागको निकाल देनेके वाद एइलोक भौर उसकी वृत्तिका स्वरूप निम्नप्रकार बनता है-- 
झयथाह मा सुरगुरुः केशिकीमपि योजय । 
यच्च तस्या क्षम द्रव्य तद वृहि द्विजसत्तम ॥ ४२ ॥। 
क्षममिति प्रयोगसमर्थम्‌ | सादरविचित प्रयुड्वते । श्रत एवाह (द्रव्य सुन्दरमू । यत 
सौन्दयंप्राएव सा ।' 
इस विपयर्मे चौथी श्रोर सबसे मुरप युक्ति यह है कि पझ्िनवगुप्त किसी कारिकाकी 
वृत्ति लिखते समय प्राय उसके ध्रादि प्रतीकभागको उद्धृत करते हैं। वे प्रतीकमाग इस इलोकार्घ 
फो निकाल देनेपर ही ठीक घनते हैं। यदि इस इलोकार्घको रखा जाय तो वे सव गड-बड़ हो 
जाते हैं । उदाहरणार् भगले इलोकोको ही ले लिया जाय। पझ्गले ४४-४५ वे इलोकोंकी इक्ट्ठी 
भवतरणिकार्मे भ्भिनवगुप्त लिखते है-- 
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भरत०--एवं 'तेनास्म्पभिहितः प्रत्युकतद्च मया प्रभुः। 
'दीयता भगवन्‌ द्रव्यं केशिक्पा: सम्प्रयोजकम्‌ ॥४३॥। 
एवमिति वुद्धिकौगलं मदीयं ज्ञातु तेनाहमेतत्‌ पृष्ट । चकारेण प्रत्युतन्न- 
प्रतिभानत्व॒दर्शयति । अनेन भटिति कविहृदयग्रहणयोग्यत्वं नाव्याचार्यगुण इति 
सूचयति ॥४३॥ 
भनेनाभिप्रायेण कैशिकीसाक्षात्कार वर्णंयति 'नृत्ताज्भहार इत्यादिना घुगलकेन । 


इस भवतररिकाके बाद स्वभावत: नृत्ताज़ह्ारसम्पन्ना' इत्यादि इलोरू भाना चाहिए । 
हमने जो पाठ रखा है उसके भनुसार इस ध्रवतरणिकाके वाद यही एलोक पाता है। परन्तु यदि 
वपरिगृह्य प्रणम्पाथ' ग्रादि एलोकार्धको रखते हैं तो यह प्रतीक ठोक नही बनठा है। तव नवीन ४९ वें 
इलोकका प्रारम्भ 'दीयता भगवन्‌” से होता है | उस दवा में 'नृत्ताज़ुहार इत्यादिना युगलकेन! पह 
झौर प्रभिनवभारतीका प्रतीक प्रसद्भत हो जाता है। 

इसी प्रकार ५१-५२ दो इलोकोंकी सम्मिलित भ्रवतरणिकामें प्मिनवगुप्तने लिखा है-- 


“नृत्तगीत-पभातोय्य-प्रभिनयाना साम्यसिद्धयर्धभेकीमावेन सम्मेलन कृप्दा प्रयोग कार्य 
इति दर्शयति दलों कद्येन "एवं नाट्यमित्यादिना--- 

इस झवतरणिकाके बाद स्वभावत +- 

(एवं नाट्यमिदं सम्यग बुद्धवा सर्वे, सुर्ते' सह ।! 

यह इलोक प्राना चाहिए। हमारे पाठके प्रनुसार यह एलोक ही पाता है । परगतु पूर्व-मंस्करणोंके 
पाठके प्रनुघार प्रगला ५१वाँ इलोक 'नारदाघ्यायत्र गन्धर्वा: से धारम्म होता है। यह टीक नहीं है । 
हस पसजूतिका कारण यही है कि उनमें 'परिग्रह्म! ध्रादि इलोकाघंको यथाय पाठमें मान कर 
लोक सरया डाली है। इस एइलोकार्धफे रहनेसे भागेमी प्रवेक एसोकॉम्में इस प्रकारफी घगजूठि 
उपस्थित होती है। इसलिए वास्तवर्म यह ठीक पाठ नहीं है| प्रक्षिप्त पाठ है । उसे निकाल 
ही देना चाहिए ॥ 

यद्षपि नास्घपास्थकी सभी प्रतियोर्में वह पाठ पाया णाता है। फिरमी ऊपर दी 
हुई युक्तियोंसे यह हस्तामलरूयत्‌ स्पष्ट हो जाता है कि गह ृप्रक्षिप्त पाठ है । उसके काग्ण सारा 
प्रकरण स्‍भसऊुत हो रहा है। इसलिए हमने प्रक्षिप्त मान कर कोप्ठमे फर दिया है। भौर झंस्या 
कृपम भी उसकी गणना नहीं वी है। भतः यहासे प्ागे हमादे धम्या क्रममें ध्ापे इसोगरशा प्रस्तर 
पड़ जायगा । बडोदा याले द्वितोय सस्करण में ६१ वें इलोकर्मे 'घाव्यत्व' शत्यादि इसो प्ररार्वा एक 
दइलोकार्थध भौर भ्रावेगा ॥४रश।। 

भरत०--उन्होंने [पर्यात्‌ रह्मने] इस प्रशार बहा प्रोर मेंने उनसे नियेदन दिया कि 
भगवन्‌ [तो फिर] कूशिशोका भली प्रकार प्रयोग करने बाता स्प्रीरूप] 'दत्यां दोजिए ॥श्शा 

झमिनव०--एवं इससे [पनिप्राय यह है कि) मेरी बुद्धिको निपुणातारो 

जानने केलिए उन्होंने मुच्से यह प्रष्ठा या। उकारसे [नरतयुनिने] झ्पना प्रत्य॑- 
त्पश्तमतित्व प्रदर्शित किया है । इससे कविके हृदय [शे गूद प्रशिष्राय] को शीघ्रतासे 
समझ लेनेंशी योग्यता भी नाट्याघार्यका गुर है पहु बात सूचित की है ॥४३॥॥ 


१. प मे तेनाइमिहित- | २. में क्ियहास । 
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न चात्यन्तापरिदृष्टे वस्तुनि उपकरणमुन्नेतु शक््यम्‌ | ब्रह्मणा तृपदेशसमये 
वचनमात्रेणोक्‍त एतन्मध्ये हृदयहारि वैचित्र्य योजनीयमिति । श्रनेनाभिप्रायेण कैशिकी- 
साक्षात्तरण वर्णयति नृत्ताज़रहार' इत्यादिता युगलकेन- 

भरत०- नृत्ताद्गहारसम्पन्ता_ रसभावक्रियात्मिका । 
'दृष्टा मया भगवतों 'नीलकण्ठस्य नृत्यतः ॥ ४४ ॥ 
कशिकी दइलक्ष्सनेपथ्या' श्ुद्भधाररससम्भवा । 
अ्रश्क्या पुरुषेः सा तु प्रयोक्‍तु' स्त्नीजनादते ॥ ४५ ॥ 

नतेन नृत्तम्‌, गात्राणामड्भोपाड्भाना विलासेन क्षेपो, न तु केनचित्‌ कतंव्यां- 
शेन | लोकोः्प्येवविधे विषये एवमेवाह- '“नृत्यतीव गच्छ॒ति” इत्यादि । तत्न येडज्भजहारा 

भ्रद्भाना हरणानि* श्रन्नुटितरूपतया समुचितस्थान-प्राप्तव , ताभि *” सम्पन्ना । 


श्रभिनव ०--जिस वरतुको बिल्कुल कभी न देखा हो उसके साधनोकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती है। [प्रत. फंशिकीके श्रभिनय-योग्य द्रव्य की मांग करनेके 
पृ. उसका साक्षात्कार श्रावश्यक है] । ब्रह्माजीने तो उपदेशके समय केवल वाणी 
सात्रसे कहा था कि इस [श्रभिनय ] के भीतर हृदयकों हरण करने वाले सौन्दर्यका 
समावेश होना चाहिए। [कंशिकीका श्रभिनय तो नहीं दिखलाया था तब उसके 
साधन फंसे समझ सकते हैं] इस श्रभिप्रायसे कंशिकीके साक्षात्कार करनेका वर्णन 
नृत्ताद्हार इत्यादि दो इलोकोमे करते हैं-- 

भरत०--नृ त्य श्रौर श्रद्भहार [श्रर्थात्‌ नृत्यके समय सुन्दर रूपसे श्रद्भोके सअचालन] 

से युक्त, रस एवं भावयुक्त क्षिपामयी, सुन्दर वेषसे युक्त एवं श्युद्भाररससे उत्पन्न होने वाली कैशिको 
वित्ति] को मेंने भगवान्‌ शिवके नृत्यके समय देखा है। किन्तु स्त्रीजनोके बिना पुरुषोके द्वारा उसका 
श्रभिनय नहीं फराया जा सकता है। ४३-४४। 

प्रभिनव०--नृत्त भ्र्थात्‌ नाचना । [नृत्तदाब्दके मूलभूत 'नृती गात्रविक्षेपे” 
घातुसे सम्बद्ध श्रथंको दिखलतते हैं| गात्रो [श्रर्थात्‌] श्रद्ध-उपाज्भरोका सुकुमारताके 
साथ, न कि किसी कार्यके करनेकफे अ्रद्धभ रूपमे, जो इधर-उधर चलाना [वह 
गात्र-विक्षेप हुआ उसीको “नृत्य” कहते हैं| । लोकसे भी इस प्रकार [बिना किसी 
फामके सुन्दरताके साथ हाथ-पर श्रादि श्रद्भोके चलाने ] के विषयमे “'नाचता हुझ्रा-सा 
चलता है यह कहा जाता है। उस [गात्रविक्षेप रूप नृत्त ] मे जो अ्रद्भोका हरण 
भ्र्थात्‌ टूटे बिना समुचित स्थानोपर प्राप्ति [उसको “श्रद्धहार' कहते हैं]। उनसे 
युक्त [ 'नृत्ताड्भहारसम्पन्ना' फशिकी चूत्ति होती है| । 





१ ठ म॒ त मृदज्भहारसम्पन्ता । ञ्॒ भ नृत्ताड़हारसयुत्ता। २ ख, ललिताभिनयात्मिका । 
३ हृष्टोमया । ४, न नीलवर्णस्थ। य त नृत्यत शडद्भूरस्य तु। 

प न नेपथ्या। ६ डत न शवया। ७ न सम साधु। ८ ठ क स्त्रीजन॑विना। 
६ हरणानीति। १० भ म प्राप्रास्ते ।ब ॥ प्राप्ति ते । 
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'शद्भूरस्थव भगवत परिपृणननन्‍दनिर्भरीभूतदेहोच्छल'दान्तरनिर्वा रसुन्दरा- 
कारस्य । अत एवं 'नृत्यत” इति, 'कतंव्यान्तरवैकल्याद्‌ आानन्दनृत्तमात्रस्थिनस्प, 
प्रयोज्यत्वेन मया दृष्टा । 


ननु सा नाट्योपयोगिनी कथम्‌ ? श्राह--सैव यदि ब्लक्ष्णेन श्लिप्यता, उचितेन 
नेपथ्येन सहिता भवति । यद्ृक्ष्यति -श्द्भार उज्ज्वलवेपात्मक ' [ना० णा० ६-५० ] 
इति । तन्नास्योक्तश्वज्भाररस सम्मवति नान्यथा। नेपथ्यग्रहणं सुकुमारस्य श्राज्विंका- 
देर्प्युपलक्षणम्‌ । तेन श्वज्भाराभिव्यक्तिहेती सुकुमारे चतुविधेध्प्पभिनये योजिते मधुर- 
मन्यरवलनावतंन श्र क्षेपकटाक्षादिता विना शज्भाररसास्वादस्य नामापि ने भवति । 
... पाठ्समीक्षा--इस अनुच्छेद में अज्भानां हरणानि प्रशुटितिरूुपतया समुचितस्थ नप्राप्तास्ते* 
सम्पन्ना! इस प्रकारका पाठ प्रथम-सस्करणर्म छपा है | परन्तु यह पाठ पभ्रशुद्ध है। उसमें 'हरणानि' 
इस पदकी व्याख्या “प्रभुटितरूपतया समुचितस्थानप्राप्ता ” इस पदकेद्वारा की गयी है। ह-पातुसे' 
भाव ल्युदु-प्रत्यय करके 'हरण' दाब्द चना है। उसकी व्यास्या भावायंम पितन्‌-प्रत्यय करके बने 
हुए प्राप्ति! घाच्दसे ही की जा सकती है। भ्ृत्तार्थधर्म किये हुए वत्-प्रत्ययने वने 'प्राप्ता/ पदसे नहीं । 
इसलिए “सपुचितस्थानप्राप्ता:” के स्थानपर 'समुचितस्थानप्राप्तय ' पाठ उचित प्रतीत होता है । 
उसीके सम्बन्धसे 'ते ' के स्थानपर 'तामि.” पाठ होना चाहिए । इसी दृष्टिमे हमने 'श्रद्भाना हरणानि 
पभ्रभुटितहपतया समुचितस्वानप्राप्तय , ताभि. सम्पन्ना. इस प्रकारका पाठ संशोधित रूपमें प्रस्तुत 
किया है । 
झभिनव०--भगवान्‌ शड्भूरके ही [ नाउते समय मैंने कंशिकी वृत्ति देखी थी । 
भ्र्थात्‌ पुरुष स्पमे शद्धूरके नृत्यको छोड़ कर श्रन्यत्ष कहीं उसका दर्शन सम्भव नहीं 
है] परिपूर्ण श्रानन्दसे भरे हुए शरोरसे उछलते हुए हृदयके कारण [भ्रर्यात्‌ 
पुरुष होते हुए भी भ्रतिशय झानन्दातिरेकके कारण फंशिकी वृतिके उपयोगी ] झमतत्यन्त 
सुन्दर श्राकार वाले [शिवके नाचते समय ही उसका दर्शन हो सकता है] । 
इसी लिए 'नृत्यत ' [यह कहा है| इस [पद] से प्रन्य कोई कार्य न होनेसे प्रानन्‍्द 
सग्न नृत्यमान्नमें लगे हुए [शिवजी | के द्वारा प्रयुक्तकों जातों हुई [फंशिफी वृत्ति] 
मैंने देसी [यह प्रभिष्राय है] 
झ्रभिनव०--प्रच्छा वह [फंशिकोबृत्ति] नाय्यमें उपयोगिनों कंसे होतो है ? 
[इसका उत्तर] कहते हैं कि--यदि वही सुन्दर श्रर्यात्‌ फ्चने वाले [दिल्‍प्यता] 
उच्चित वेषसे युक्त होती है । जैसा कि आगे कहेंगे क्रि--'धरड्भार उज्ज्यल वेषात्मक है । 
तब नाटयमें कहे हुए श्यज्धाररतकी उत्पत्ति हो सकती है ध्रन्यथा नहीं । नेपस्य- 
पदका ग्रहण सुत्॒मभार आजड्िक श्रादि [व्यापार] का नी उपदाक्षण है इसलिए 
शुज्भारस्सकी प्रभिव्यक्तिमें चारों प्रफारके सुयुमार प्रभिनयकी योजना फरने पर भी 
सुन्दरता-पुर्वक पीरे-धीरे बलखाने, मटकने, भौहें चलाने प्लौर फ्दाक्षदे दिना 
श्रृज्ञाररसका स्‍्ात्वादन नामको नी नहों हो सकता हैं । 





१. से भ दाूरस्थेव । ३. ब देहाग्चल । ३ इक्किफिस्पामपर । 
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किमत्रेव सोपयोगेत्याह--“रसभावक्रियात्मिका' इति । रसाना भावों भावना कवि- 
नट-सामाजिकहृदयव्याप्ति , तस्या या क्रिया -इतिकतेंव्यता- सैवात्मा स्वभावों यस्या । 


एतदुक्‍त भवत्ति -रौद्रादिरसाभिव्यक्तावषि कतंव्याया योडईभिनय उपादीयते 
सोष्प्यनुप्रासवलनावतंनाञात्मकसुन्द रवेचित्र्यस्यामिश्रणया दु शिलिष्टोड<हिलष्ट एव वा, न 
रसाभिव्यक्तिहेतुर्भवतीति सर्वेत्रेव कैशिकी प्राणा । यद्वक्ष्यति- “श्रस्थ शाखा च नृत्त च 
वस्तृन्यभिनयस्थ' इति । श्वद्धाररसस्य तु नामग्रहरामपि न तया बिना शक्यम्‌ । 


केशिकोवृत्ति सभी रसोका प्राण है-- 
अ्रभिनव०--क्या वह [कशिकवृत्ति ] इसी [श्वृद्भाररसकी उत्पत्ति] मे हो 
उपयोगिनी है ? [ भ्रन्यत्न नहीं |] । इस [ शड्भाके होने ] पर कहते हैं कि--“रसभावक्रिया- 
त्मिका' रसोका जो भाव, श्रर्थात्‌ भावना, श्रर्थात्‌ कवि नट तथा सामाजिकोके हृदयमें 
व्याप्ति, उसकी जो क्रिया श्रर्थात्‌ करनेका प्रकार--इतिकतंव्यता--[कतेव्यताया इति* 
प्रकार इतिकतंव्यता रसोत्पादनकी शैली] वही जिस [कंशिकी ] का स्वभाव है । 
अ्रभिनव०--इसका यह श्रभिप्राय हुआ कि--रौद्रादि रसोकी श्रभिव्यक्ति करनेके 
लिए जो प्रभिनय किया जाता है वह भी यदि श्रनुप्रास [ रूप शब्द-सौन्दर्य तथा शरीरके 
विशेष प्रकारसे रसके श्रनुकूल] मोडने, घुमाने श्रादि सुन्दर बवेचित्रयका मिश्रण न 
होनेसे ठीक तरहसे न फबने वाला, श्रथवा कम फबने वाला [६ श्लिष्ट या श्रशिलष्ठ | 
हो तो वह रसकी उत्पत्तिका हेतु नहीं हो सकता है । इसलिए [न केवल श्ड़रारसमे 
प्रपितु] सभी रसोका प्राण कंशिकी-वृत्ति ही है। जेंसा कि श्रागे कहेगे कि-- 
“इस [रस ] की शाखाए नृत्त श्रौर श्रभिनयकी श्रन्य वस्तुए' [कंशिकीसे प्रभावित 
होती हैं| । भ्ौर शइड्भाररसका तो उसके बिना नास भी नहीं लिया जा सकता है । 
पाठससीक्षा-यगहाँ ग्रन्थकारने 'सर्वश्रेव केशिकी प्राणा” सभी रसोमे सोन्दर्याधायक- 
तत्त्व कैशिकी वृत्ति ही है इस सिद्धान्तके समर्थनकेलिए “यद्वक्ष्पत्ति--लिखकर उसके श्रागे “भ्रस्य 
शाखा घ॒ नृत्य च वस्तूृन्यभिनयस्य इति' इस प्रकारका प्रमाण उद्धत किया है । प्रमाण रूपसे प्रस्तुत 
किया हुग्ना वचन नाटघशास्त्रके श्राठवें ध्रध्यायसे लिया गया है| परन्तु श्रथंकी दृष्टिसि उसकी यहाँ 
कोई सद्भति नही लग रही है । यह इलोक झाठवें भश्रध्यायका १५वा इलोक है। परन्तु उस श्लोक 
में या उस ध्रध्यायमें कैशिकी वृत्तिकी कही चर्चा ही नही है। इस श्रध्यायका नाम “उत्तमाज्ाभि- 
नयाध्याय' है। इसमें मुख्य रूपसे उत्तमाज् प्र्थात्‌ शिरोभागके श्रतगंत होने वाले शिर, नेत्र, भ्र,, 
नासा झोछ तथा बपोल सम्बन्धी प्रभिनयोका विवेचन किया गया है। इसी प्रसद्धमें शाखा, नृत्त 
तथा श्रकुर नामसे इस झभिनयके तीन भेद किए हैं । इनका वर्णान करते हुए भरतमुनिने निम्न 
दो इलोक लिखें हैं-- 
अ्रस्य शाखा च नृत्त व्‌ तथवाद्वु र एव च। 
वस्तूृन्यभिनयस्येह विज्ञेयानि प्रयोवतृभि ॥१४॥ 
भ्राज़िकस्तु भवेच्छाखा हा कुर सूचना भवेत्‌ । 
भ्रद्भहारविनिष्पन्न नृत्त तु करणाश्रयम्‌ ॥१६॥। 


१ ना०शा० ८घ-१५॥ 
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स्त्रीजनादत इति,-अय भाव --यावसन्निजहृदयरसबिलसद्ठिकस्व॒रनिर्वारचम- 
त्कारपविन्नता न जाता भगवत इव, तावच्छिक्षागतैरपि वेचित््यमनाहायंम्‌ । मुनीना च 
निम्गंविपयविमुखचित्तवृत्तीना को निर्व्‌ तिचमत्कार | यो5पि वा 'समाधिज सो5पि 
देहपयेन्तता न भजति । प्रत्युत ततः पलायमान. । अ्रतः स्त्रीणा तादृगस्ति वंचिन्न्यं यत्‌ 
तत्सम्पर्कंसम्भवदार्द्रभावास्तु कदाचिच्छकनुयुरपि । 





इनमें भ्रभिनयके शाखा, नृत्त और श्रकुर तोन अ्ज्ज माने गए हैं। उनमेंसे भ्रज्ों वाले 
भागका नाम शाखा, उससे भावको जो सूचना प्राप्त होती है उसका नाम श्रकुर, तथा अज्हार 
का नाम नृत्त है, यह वात कही गई है | इसमें कैशिकी वृत्तिकी कही कोई चर्चा नहीं है। भ्रत 
कंणिकीकी सर्वप्राणताकी पुट्टिमं इस इलोकके उद्धृत किए जानेकी कोई सज्ञृत्ति नहीं है। यहाँ 
सम्भव है ग्रन्यकार फोई प्रन्य इलोक उद्धृत करना चाहते हो परन्तु लिपिकारकी प्रसावधानतासे वह 
इलोक उद्धत हो गया हो। फिर यह उद्धरण भी ठोक ढगसे प्रस्तुत नहीं किया गया है । जैसा 
कि पिछले १२४ पृष्ठ पर भ्रन्तमें छपे इलोकोके देखने से विदित होता है 'प्रस्थ शाखा च दृत्त च 
वस्तून्यभिनयस्य” इस उद्धरणमें प्राघा भाग मूल द्लोकके पूर्वादका भौर आधा भाग मूल एलोकफे 
उत्तराढ्धका जोड दिया गया है। इस लिए भी यह उद्धरण श्रसज्भृत प्रतीत होता है । 
अ्रभिनव०--स्त्रीजनोके बिना इसका यह अ्रभिभ्राय है कि-जबव तक भगवान्‌ 
[शिव | के समान झपने हृदयमे रससे उत्पन्न सीन्दर्य एवं उद्दाम श्रानन्दसे पवित्रता 
उत्पन्न नहीं हो जाती है तब तक सैकड़ो बार सिखलाने पर भी [प्रभिनयमे प्रपेक्षित 
स्वाभाविक | सौन्दर्य नहीं श्रा सकता है श्लौर [जिनको श्रभिनयमें नियुक्त किया गया 
है उन] स्वभावत विपयोसे विमुख वृत्ति वाले मुनियोंको तो [शशद्भाररसके प्रभिनय 
फेलिए अपेक्षित तन्सयीभावके घविना] सुखका चमत्कार हो ही क॑ से सकता है । भ्रौर 
जो समाधिज [श्रानन्दका श्रनुभव होता है वह भी [फेकचल मानस सुस होता है] 
देह-पर्यन्त नहीं पहुंचता है । श्रपितु उससे दूर भागता है। इस लिए स्पियोमें तो उस 
प्रकारकी सामथ्यं है कि उनके सम्पक से उत्पन्न होने वाली सुकुमारताके कारण फनी 
वे [विषय-विमुख मुनिगण भी शारीरिक सुखको प्राप्त करनेमें] समय मो हो 
सकते हैं। 
इसका यह भाशय है कि एन्द्रके द्वारा देवताभंमसि झ्षिनय फरानेड्रा निषेध कर देनेपर 
उनके परामर्शसे ब्रह्माजीने मुनियोके हारा प्रमिनय फरामेका भादेश भरसमुनिशें दिया है। ये 
मुनियण तो स्वभावत्त. विषयोंगे विमुस रहते हैं । इसलिए झाज्ञार ग्रादिके भमिनयदेलिए घपरेश्िति 
तन्मयीमाद उनमें सम्भव नहीं है । हु स्प्रियोके सम्पर्कंसे उनमें भो यह डाल घा सक्‍ठी है । रुगसिए 
घद्धारप्रधान फेशिकीके प्रभिनयकेनलिए स्थियोदी परावश्यकता है । 
पूर्द स्पएपापारफा एग्डन-- 
स्थियोके बिता उेयल पुष्पोक्षे द्वारा कोशियोवबा परश्ििनय नहीं हो संशय है । इसलिफ 


हुए प्राचीन स्यार्पातॉर इस फारिशामें 'दृष्टा मया' के रूदा 'हृष्टामदा' पाठ माने हैं । घोर 
“उमया मह नृस्यतों रृष्टा' ऐसा परदच्छेद करके उस्रादे साथ पालने समय पे शिडी दस भेने देशो था, 
यह पट करते ॥ । एन हे मतकझ्ी ब्रालोचया परते हए सत्तिशार भागे िशले | दि -- 


अिलनन + बन नमन निनजनजता++ >> का डी >> कलल+ +*... >+>+>« 


१. सत्तमापित्त ॥ २. मे त्तरानपलायमान ॥ 
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ये त्वाहु न भगवत कंशिकीप्रयोगसामर्थ्य तेन 'दृष्टोमया' इति पाठे उमया 
सह भगवतो नृत्यतो, भगवन्तमप्यनादृत्य भगवत्या प्रयुज्यमाना मया दृष्टा' इति | त 
उक्ततरीत्या पराकृता । 
तथा -- 
विचित्ररज्भहारैस्तु देवों लीलासमन्विते । 
बबन्ध 'यत्‌ शिखापाश कंशिकी तत्र निरमिता ॥ [ना शा २०-१३] 
इति भगवतो विष्णो केशिकीनिर्माणमनुचित स्यादित्यल वहुना । 'जन' शब्देन 
रागिताश ड्रा परिहरति ॥ ४४-४५ ॥। 








झ्भिनव०--जो [व्याख्याकार] यह कहते है कि--[ पुरुष होनेके कारण | 
भगवान्‌ [शिव] में केशिकीके प्रयोगकी सामथ्य नहीं है इसलिए ['हष्टा मया' 
के स्थानपर | “हष्टोमया' इस प्रकारका पाठ [कारिकामे ] माननेपर उसा श्रर्यात्‌ 
पावंतीके साथ शिवजीके नाचते समय, शिवजी की भी उपेक्षा करके भगवती पा्ब॑तीके 
द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली [कंशिकी वृत्ति | मैने देखो । [इस प्रकारकी व्याण्या जो 
टीकाकार करते है] उनका उक्त रीतिसे खण्डन हो जाता है। [उक्त रीतिका श्राशय 
यह है कि श्रभिनेताके हृदयसे समुत्पन्न रसके प्रभावसे पवित्नताका उदय हो ज़ानेपर 
पुरुषके प्रभितयमे भी रसाभिव्यक्तिके श्रनुरूप सौन्दर्य भ्रा सकता है। शिवजीके 
श्रभिनयमे उस प्रकारकी पविन्नता विद्यमान रहती है इसलिए उनके द्वारा केशिकीका 
भी श्रभिनय हो सकता है। श्रत 'हष्टा मया' के स्थानपर “हृष्टोमया' इस पाठकी 
कल्पना श्रनुचित है ] । 

झ्रभिनव०--भौर [यदि पुरुष होनेके कारण शिवजीके द्वारा केशिकीवृतिका 
प्रयोग श्रसम्भव साना जाय तो ]-- 


श्भिनव ०--सुकुमारतासे भरे हुए सुन्दर श्रद्भोका सश्चालन करते हुए विष्णु 
भगवानूने जो श्रपने सुन्दर केशोको बॉधा उससे क शिकी वृत्तिकी उत्पत्ति हुई। 

श्रभिनव०--इस प्रकार [ऊपरके इलोकमे] कहा गया विष्णुकेद्वारा 
फशिकीका निर्माण भी शझनुचित हो जायगा। [इसलिए स्त्रियोके बिना 
क॑ शिकी वृत्तिका श्रभिनय नही हो सकता है यह बात सामान्य लोगोके विषयमे ही 
कही गई समभनी चाहिए। शिव और विष्णु तो देवता होनेके कारण पुरुष होते 
हुए भी उसका श्रभिनय कर सकते है। श्रत (ृष्टा मया' के स्थानपर “ष्ट्रोमया' 
पाठ माननेकी श्रावश्यकता नही हैँ] । इसलिए [इसके खण्डनकेलिए ] श्रधिक लिखने 
की भ्रावश्यकता नही है। ['स्त्रीजनाहते' से श्राए हुए स्वंसाधारणताके सूचक | 'जन- 
शब्दसे [उनके प्रति अ्रभिनेताशोके ] घनुरागी होनेकी शद्भाका निराकरण किया है। 





श्य।॥। 


कारिका ४६ ] प्रयमोष्प्याय [ ११७ 


भरत०--ततोष्सूजन्महातेजा मनसाप्सरसो विभुः। 
ताटयालडूारचतुरा“ प्रादान्मह्मय' प्रयोगतः ॥ ४६ ॥ 
ततोध्सृजदिति । मनसेति यथारुचि विनिभिता इत्यर्थ । वाव्यस्य योध्लड्भारो 
वंचित््यहेतु कैशिकी, तत्र चतुरा । अन्ये तु-ताव्यालद्ारा- सामान्याभिनये [श्र० २२] 
वक्ष्यमाणा स्वभावजा 'लीला विलास.' इत्याद्या दद्द, शोभा कान्ति.' इत्याद्याइश्व सप्त 
यत्नजा इति । अनेन मुनिकन्यानामन्रायोग्यत्व तावदुक्तम्‌ ॥ ४६ ॥| 





पाठ्समीक्षा--ऊपरके दलोकमें 'ववन्ध यः दिखापाश' इस प्रकारका पाठ पूर्व-संस्वरणो 
में मुद्रित हुआ था। उसके स्थानपर बवन्ध यत्‌ शिखापाश' यह पाठ भधिक उपमुक्त प्रतीत 
होता है । भत हमने सशोधित हूपमें इसो पाठकों प्रस्तुत किया है ।॥॥ ४४-४५ ॥॥ 


कशिकीके प्भिनयाएर्य प्रप्सराग्योकी सुप्टि-- 
यहा तकके विवेचनद्वारा ग्रन्थकारने यह दिसलाया है कि यद्यपि फशिफीचृत्तिके 

निर्माता विप्णु भौर उसके भादि प्रभिनेता शिव दोनों पुरुप हें परन्तु फिर भी प्रन्य 
साधारण पुरुष फैशिफी वृत्तिका भली प्रकार प्रमिनय नही कर मसफते हैं। भ्रौर मुनिकन्याए स्प्री होने 
पर भी उसका ठीक भभिनय नहीं कर सवती है| इसलिए फंदिको वृत्ति के भ्रभिनयक्े निमित्त 
प्रत्यन्त रूपवत्ती स्वियो प्रथवा भ्रप्सतराप्रोकी झ्रावश्यकता है। इसी हदृष्टिमे धागे प्रप्सराधोकी 
उत्तत्तिका वर्णन करते हैँ--- 

भरत०--तब महूतेजस्थी प्लौर सर्दष्यापफ [एवं सर्वशत्तिसान्‌] प्रह्माजीने सनसे नाट्यफे 
घलड्धार [फंशिफी वृत्ति ध्यवा प्रन्य नाट्यालड्भारों] मे चतुर प्रप्सराप्रोंकी रचना फो ध्ौर उनफो 
रिच कर] घमुभूफो प्रदान फिया ॥४६७ 


प्रभिनव०--ततो&्सृज्ञत्‌ुर यह |[व्यास्येय श्लोकका प्रतोकभाग है] “मनसे 
वनाया' इस [पद] से श्रपती रुचिफे अ्रनुसार [जंसा चाहा वसा ] बनाया यह प्रभिप्राय 
है। ['नाट्यालडूरार चतुरा * के दो श्रर्य हो सकते हैं] ताव्यका जो प्रलड्भार, [श्रर्यात्‌ 
सीन्दयका हेतु, फं शिकीवृत्ति उसमे चतुर । दूसरे [व्यास्याकार] तो नाट्यालड्भार 
[शब्दसे | सामान्याभिनय | प्रर्वात्‌ नाट्यशास्त्रके २२वें श्रध्याय] मे फहे जाने वाले 
लोला-विलास श्रादि दस स्वाभाविक, तथा शोभा, फान्ति श्रादि सात प्रयत्न-सम्पादित 
[इन १७ नाट्यालड्वारों ] फो लेते है। इस ['नावट्यालद्भारचतुरा. पद] से इस 
दिपयमे मुनिकन्याश्रोको प्रयोग्यताको सूचित किया है ॥८६७ 


घोन्‍्ोस क्‍्पप्सगप्रोकि भाम--- 


के 


ग्रद्मा जीने फेशिफीयृतिके पनितय फरने योग्य जिन भप्मराप्रोशे मान्मों सृष्टि बरहे 
शरतगरुतिकों समपरित विया उसे २४ अप्सराभोकति बाग प्रगली ४८-४२ तक सोग शारिदाधोंएे 
एस प्रयार गिनाते हँ--- 
१० प नाइपालजूरशशला । २ ने मे स क्षणान्‌ सुस्परस्तदा | थे प्रयोगशे पुर्सरा। 
३ सप्तायसनूमा' १ 
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भरत०--भमञ्जुकेशञीं सुकेशों च मिश्रकेशीं सुलोचनाम्‌ । 
'सौदासिन्रीं देवदत्तां देवसेनां सनोरमाम्‌ ॥ ४७ | 
'सुदतीं सुन्दरीं चेव बिदग्धां विपुलां तथा। 
सुमालां सर्न्तात चेव सुनन्‍्दां सुमुखीं तथा ॥ ४८ ॥ 
सागधीमर्ज नीं चेच सरलां केरलां घृतिम्‌" । 
नन्‍्दां सुपुष्कलां चेव कलमां  चेव मे ददौ' ॥| ४६ ॥ 
तासा नामग्रहणे पूर्वेवत्‌ प्रयोजन निरूप्यम्‌ | में ददौ” इति नाट्याचार्यपरवशत्व 


उपकरण सम्भारस्य दर्शयति । 'ददौ' इति ताइच मया यथोचित शिक्षादानेन प्रतिग्ृहीता 
इति सूचयन्‌ कंशिकीमप्यह योजितवानिति दर्शयति || ४७-४६ ॥ 


भरत०--१ मख्ज्ुकेशी, २ सुकेशी, ३ मित्रकेशी, ४ सुलोचना, ५ सौदामिनी, ६ वेववत्ता, 
७ देवसेना श्रौर ८ सनोरमा [को मुझे प्रदान किया] । 
भरत०--६ सुदती, १० सुन्दरी, ११ विदग्घा, १२ विपुला, ६० सुमाला, १० सन्‍्तति, 
१५ सुनन्‍्दा और १६ सुमुखी [को मुझे प्रदान फिया]। 
भरत०--१७ मागघी, १८ श्रज्ु नी, १६ सरला, २० केरला, २१ घृति, २२ नन्‍्दा, 
२३ सुपुष्कला श्लौर २४ फलमा [नासकी इन २४ श्रप्सराझ्रोको ब्रह्माजीने] मुझे प्रदान किया । 
इसके पुर्वं जहा भरतमुनिके सौ पुत्रोके नाम ग्रिनाएं गए थे वहा पर वृत्तिकारने उन 
तामोंके ग्रहण करनेका मुख्य प्रयोजन तो उनकी प्रसिद्धिके कारण उनके प्रति भ्रादर सूचन करना 
बतलाया था । गौण-प्रयोजन यह भी बतलाया था कि उन नामोके निवंचनसे जो भश्रर्थ निकलता है 
उस-ठस प्रकारके कार्यामें उनका विनियोग भी सूचित होता है । ये ही दोनो प्रयोजन यहा इन 
भ्रप्सराश्ोके नामोके ग्रिनाए जानेके भी समभने चाहिए। इसी बातको वृत्तिकार अ्रगली पत्तिमें 
लिखते हैं कि--- 
झभिनव०--उन [ श्रप्सराश्रो | के नाम गिनानेका प्रयोजन पूर्ववत्‌ [ श्रर्थात्‌ 
सौ पुत्रोके नाम गिनानेके समान | समझ लेना चाहिए। [कारिकामे श्राए हुए] 'मे 
ददौ इस [भाग] से नाख्यकी सारी सामग्री [पुर्णातया] नाटद्याचार्यके श्रधीन 
होनी चाहिए यह बात सूचित की है । झौर “ददौ' इस [पदसे विशेष रूप] से 'मैने 
उनको यथोचित शिक्षा प्रदान करके स्वीकार किया' इस बातको सूचित करते हुए 
मेने केशिकीवृत्तिका भी प्रयोग कराया यहूं दिखलाया है ॥४७-४६॥ 


१स त हृदम्थं 'मागधीमाजु नी इत्यत पर हश्यते। २ त पादचूला तयेव च।३े ज 
सौदामनोंम ॥। - न त म तथयेव च। ख मनोवतोम्‌ । 

५न त म सुभिम्‌। ६ ड.भ त विवुधाम। ७ ड, सुमनामु। ८ ड लासिनीम्‌ 

&€& न म॒ रतिम्‌ । 

१० स सतीम्‌ । त केकरा तथा। ११ कलमाड्चेव निमंमे । न त म कपिला सुमना तया। 

१२९ न त इत 'पुननन्‍्दा सुमुजीझ्चेव काहल्याद्याइच में ददो' इत्यधमधिक हृदयते । 
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एव वृत्तिचतुष्टयसम्पूर्ण नाव्य 'गुणनिकायामभ्यस्तमिति प्रदर्य गोतातोद्याभ्यां 

उपर|ज्जकाभ्या योग दर्भयत्ति स्वातिरित्यादि- 
भरत०-- स्वातिर्भाण्डे नियुक्तोष्य सह शिष्य: स्वयम्भुवा । 
तारदाद्याइच गन्धर्वा मानयोगे नियोजिता: ॥५०॥ 

'स्वाति ' ऋषिविशेष:, येन जलघरसमयनिपतत्सलिलघारावंचित््याभिहन्यमान- 
पुप्करदलविलसितरचितविचित्रवर्णानुहरणयोजनया 'यथास्त्र वृत्तिनियमेन पुप्करवाद्य- 
निर्माण कृतमित्यर्थ । 'सह शिप्ये” इति त्रिपुष्करवाद्यस्यापुरक-परणवमृदद्ध भल्लर्या- 
चू पयोगेन पक्षातोद्यपरिग्रह उक्त । 





नाट्मफेसाय गीत्त वाद्यफा सम्वन्ध-- 
अभिनव०--इस प्रकार चारो वृत्तियोसे युक्त नाटबको [गुरानिका ] भ्राचूत्ति 
करते समय अ्रभ्यास कराया इस बातको दिखला कर श्रव उपरझ्ञक गीत तथा 
वाद्योके साथ भी उसके सम्बन्धको 'स्वाति' इत्यादि [ कारिका |] से दिखलाते हैं-- 
भरत्त०--ब्रह्माजीने शिष्योंके सहित [धाद्योफे विशेषज्ञ एवं निर्माता] स्थातिमुनियो 


[भाण्डो श्रर्यात] बाद्यो [के प्रयोग] मे नियुक्त किया श्ौर नारद पश्रादि गच्धवोकों गान-कार्यफेलिए 
नियत फिया । ५० । 


पाठ्समीक्षा--पूर्व-सस्करणो में इस दलोकके पूर्वार्दका पाठ 'स्वात्तिर्माग्डनियुत्तस्तु सह 
शिप्ये स्वयम्भुवा' इस प्रकारका छुपा था। परन्तु वह श्रशुद्ध है। उससे प्र्थंकी ठीक सद्भति नहीं 
लगती है। 'स्वतिर्भाण्डनियुक्तस्तु! इसके स्पानपर 'स्वातिर्भाण्टे नियुक्तोन्‍्य इस प्रकारका प्रथम 
चरणका पाठ होना चाहिए | इसके वाद ब्रह्माजीने स्वाति नामके वाद्य-विधेषज्ञ मुनिकी शिष्य बर्गके 
सहित भाण्टो प्र्यात्‌ वाद्योपर नियुक्त किया | यह इसका झर्य होता है । प्त एवं हमने सशोपषित 
रूपमें इसी पाठकों प्रस्तुत किया है । 

प्रभिनव०--[ श्लोकमे प्राया हुझ्ना | 'स्वाति' ऋषि-विधेष [फा नाम ] है जिसने 

वपकि समय गिरतो हुई जलघाराश्रोंकेद्दार विविध प्रकारसे ताडित कमलपत्रो 
फे परिवतेनोसे उत्पन्न विभिन्‍न प्रकारकी ध्वनियोका प्रनुतरण पभौर योजना फरफे 
उचित रुपसे ध्वनियोको नियमित करनेकेद्वारा [मृदड्भ श्रादि] पुप्कर-वाद्योफ्ी रचना 
को है। 'शिप्योंके साथ इस [कथन] से पृष्फर-वाद्यफे प्रक पणाव मृदझ्भ ऋल्लरी 
प्रादिके उपयोग [के सूचन ] से सहकारो-वाद्यों [पक्षातोथ] का प्रहएा भी सूचित 
किया है। [पुप्कर-वाद्य पूर्वोकत चार प्रकारके वाद्योमेंसे प्रवनद्ध-बायोकी श्रेणीमें 
प्राते हैं। फोई नया वाद्यभेद नहों है] । 

पाठ्समोक्षा-इस  प्रनुच्छेदमें 'स्वाति ऋषिविशेष ' इसना पराझ पूर्वे सस्तरयामें एदादित 
फोट्दष्ट हो जानेंगे कारण नहीं छपरा या । परन्तु ठउठका होता प्रावश्यश है। उससे बिना रखे 
झपती स्मृति ठोक सन्‍ह से नहों पगती है । परत, इसने उस छुस पाठ प्रद्धि एस दी ही । को 
पपना परियद्धित पाठ द्ोनेके कार्य उसे भिन्न प्रसारसे टाइपर्मे पस्दुत ढछिया है । 


१ मे गृुटनिराशमासम। २. मे मे स्वानिर्माईईनियुनम्तु4 ३७ में राय गतिनियस ३ 
हक त्रिषुष्शरम्य प्रार्ुत्य । 
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भाण्डस्थात्र पूर्वमुपादान' येन तस्यैव परिक्रमणादौ सति वृत्ति *। न तत्प्रधानमेतत्‌ । 
सोपकरणा कंशिकी चात्न मध्ये विनियोजितेत्युक्तम्‌ । गानयोग” इति गानशब्देन 
गान्धवेस्यात्र उपयोगमाह' । योग-शब्देन च ततसुषिरपरिग्रह । “नियुक्तो” 'नियोजिता ', 
“इत्येताभ्या वादक-गायकदीना'" ताख्याचार्यायत्तता दर्शयति ॥५०॥ 


श्रभिनव०--यहा भाण्ड [वाद्य | का [गानकी अपेक्षा ] पहिले ग्रहरा इस लिए 
किया गया है क्योकि परिक्रमरणा [परिक्रमा या विशेष प्रकारकी गति] श्रादिके श्रवसर 
पर उसीका [सुख्य रूपसे | व्यवहार [वृत्ति |] होता है। यह [भाण्डका पूर्वग्रहरा 
उसकी प्रधानताका सूचक नहीं है । [वाद्य गान श्रादि रूप समस्त] उपकरणोसे युक्त 
कंशिकीका भी इसके बीचसे प्रयोग किया गया है यह बात भी सूचित की है। “गान- 
योग' इसमे [श्राए हुए) गान शब्दसे इस [श्रभिनय ] में सद्भीत [गान्धवं ] के 
उपयोगको सूचित किया है। श्लौर 'योग” शब्दसे तत [वीणा श्रादि] भ्रौर सुषिर 
[बांसुरी श्रादि वाद्यो |] का भी ग्रहरा सूचित किया है । [कारिकामे श्राए हुए | “नियुक्त ' 
श्रौर “नियोजिता ' इन दोनो शब्दोसे वादक तथा गायक श्रादिको सर्वंथा नाट्याचार्यके 
भ्रधीन रहना चाहिए यह बात सूचित की है। 
पाठसमीक्षा--0वें-सस्क रणोमें इस अनुच्छेदका पाठ बहुत अशुद्ध रूपमें झौर अस्त- 
व्यस्त-सा मुद्रित हुआ है । 'भाण्डस्यात्र पुरवंमुपादान वृत्तियेंन तस्येव परिक्रमणादौ सति सोपयोगा- 
त्कैशिकी चात्र मध्ये विनियोजितेत्युक्तम्‌ ' न तत्प्रधानमेतत्‌ ।” यह पूर्व-सस्करणोका पाठ है। परन्तु 
इसकी ठोक सज्भति नहीं लगती है। इसका फारण उसके क्रमका श्रस्त-व्यस्त हो जाना ही है । 
हमने उस क्रमको व्यवस्थित करके “भाण्डस्यान्न पुवंमुपादान येन तस्येव परिक्रमणादो सति वृत्ति । 
न तत्प्रधानममेतत्‌ ॥ सोपकरणा कंशिकी चात्र मध्ये विनियोजितेत्युक्तम्‌ ।” इस प्रकारका पाठ कर 
दिया है। इससे इसकी सज्भुति ठीक लग जाती है । इसमें क्रमके परिवर्तनके श्रतिरिक्त 'सोपयोगात्‌ 
कैशिकी' के स्थानपर 'सोपकरणा कंशिकी”' यह पाठ भी अथंसज्भुतिकी दृष्टिसे किया है। 
'सोपयोगात्‌' पदकी यहाँ कोई सद्भुति नही लगती है । 
पाठ्समीक्षा--प्रागे गरानयोग इति । गानशब्देन तनसुपिर--परिग्रह । गानशब्देन 
गान्धवेस्पात्रानुपयोगमाह्‌ ।' इस प्रकारका पाठ पूर्व सस्करणोरमे छपा है । वह भी श्रशुद्ध है। इसमें 
तीन श्रशुद्धिया हैं। “गानशब्देन गान्धवंस्यात्रानुयपोगमाह' यह वाक्य ग्रभीष्ठ श्रथसे बिल्कुल उल्टे 
श्रथंको सूचित करता है । (१) “गान' शब्दमे नाटबर्में गान्व्वं श्रर्थात्‌ सद्भजीतकी उपयोगिता प्रतिपादित 
की गई है । इसलिए '“ग्रनुपयोगमाह नहीं अपितु उपयोगमाह पाठ होना चाहिए। (२) इसके पूर्व 
'गानशब्देन ततसुपिरपरिग्रह ' यह वाक्य छ॒पा है । उसके बाद फिर 'गानशब्देन गान्धरवेस्थात्रानुपयोग- 
माह' इत्यादि वाक्य छुपा है | इस प्रकार पृर्व-सस्करणोके पाठके श्रनुसार यहा गान' शब्दका दो वार 
बार ग्रहरा किया गया है । जो ठीक नही प्रतीत होता है । उसमें इनमेंसे पहिले स्थान पर 'गरानश्वब्देन! 
यही पाठ रहना चाहिए। झौर दूसरे स्थानपर “नानशब्देन! इसके स्थवानपर योगद्वब्देन इस प्रकारवा 
पाठ होना चाहिए । इसका भाव यह है #ि कारिकार्मे ग्राए हुए 'गानयोगत ” इस पदके गान -शब्दसे 








१ पृत्तियेंन तस्येव परित्रमणादौ सति। २ सोपयोगात्‌ । कंशिकी चात्र मध्ये विनियोजिते- 
त्युत्तम्‌ न (तेन) तत्प्रधानमेतत्‌ । ३. श्रनुपयोगमाह। ८ गानदइरदेन । 
५ नियुत्ता नियोजित इत्यनेन ६ गायनादीना । पु 


फारिका ५१-५२ | प्रयर्मौष्ष्याय- [ १३१ 


'नृत्त-गीत-आतोद्य-अभिनयाना साम्यसिद्धयथमेकीमावेन सम्मेलन कृत्वा 
प्रयोग कार्य इति दर्शबति ब्लोकद्दयेन' 'एवं नाव्यम्‌' उत्यादिना-- 
भरत ०--एवं चाट्यमिदं सम्यग्‌ बुद्धवा सर्वे: सुतेः सह ! 
स्वातिनारदसंयुकतोी वेद-वेदाड्भकारणम्‌ ॥५१॥ 
उपस्थितोहहं ब्रह्माणं प्रयोगार्थ कृताञुजलिः 
नाट्चस्य ग्रहण प्राप्तं क्र हि कि करवाण्यहम्‌ ॥५२॥ 


मरतपुनिते नाटथर्मे गान्षर्व भर्यात्‌ सज्ञीतका और 'योग' छाब्दसे तत-सुपिर ग्रादि वाद्योंका प्रहण 
सूचित किया हे । इस प्रकार 'गान' शब्दसे सद्भीतका ओर योग” शब्दसे वाय्योका प्रहण प्रभिप्रेत 
होनेसे दोनो शब्दोकी सार्थंकता हो जाती है । पिछले सस्करणों में मुद्रित पाठके भनुप्तार इस प्रकारकी 
सज्जति नही लग पाती है। उसमें 'गान' दाब्दका दो बार प्रयोग होनेसे पुनरक्ति हो जाती है। दुमरी 
झोर 'योग' घब्दका कोई प्रयोजन नहीं दीखता है। इन ब्रुटियोंके कारण पूर्व सस्करणोका पाठ 
गशुद्ध है । उसको ठीक सुसज्भत वनानेकेलिए हमने उसमें एक जगह 'गानशब्देन' श्रौर एक जगह 
योगदब्देन' यह पाठ माना है| इसमें तीसरी क्‍ग्रशुद्धि वाक्य विन्यासके क्रमकी भशुद्धि है। कारिकि 
के 'गानयोगत ' इस पदमें पहिले 'गान' शब्दका श्रौर बादको योगा शब्दका प्रयोग किया गया है। 
एस हृष्टिसे व्यारयामें भी पहिले गान दाब्दका ग्रौर बादको योग शब्दका प्रयोग होना चाहिए 
घा | किन्तु पूर्व मस्क रणोऊ पाठ यह क्रम नहीं बनता है । पझ्रत वावय विन्यात्तमें क्रम्म परिवर्तत भी 
भ्रावध्यक है । इस प्रकार एक जगह “गान शब्दके स्पानपर 'घोग! पदका परिवर्तन और फिर वायय- 
विन्यासमें सशोघनकर “गानशब्देन गान्धवंस्थात्र उपयोगमाह । योग धरब्देन च तस-सुपिर परिप्रह./ । 
इस प्रकारका संशोधित पाठ हमने प्रस्तुत्त किया है । 

पाठ्समीक्षा--इसके बाद “नियुक्तो नियोजित द यनमेन! इस प्रकारका पाठ पूव॑-सस्करणों में 
छूपा है। यह भी भरशुद्ध प्रतीत्त होता है । मूल इलोऊर्मे 'नियुक्त ' तथा 'नियोजिता ' दोनों दाव्द आ्राए 
हैं श्र व्यास्पार्म भी ये मूलक्रे प्रतीक रूपमें ही उद्धत हुए हैं । भ्त यहा 'नियोडित ' के स्पानपर 
निमोजिता ' प्लौर 'इत्यनेन' इस एकवचनके स्थान पर ह्येतान्या' यह द्विवचनद्ा प्रयोग होना 
चाहिए । एसी हदृष्टिमे हमने इन सव पाठोंको सशोधित रूपमें ही यहा प्रस्तुत किया है ॥। ५० ॥ 

प्रभिनव०--नृत्त गीत वाद्य तथा प्रभिनय [चारो] के ताल-मेल [साम्य] 

फी सिद्धिकेलिए एक-साथ मिला कर प्रयोग करना चाहिए इस यातको “एवं माट्यम 
इत्यादि दो इलोकोसे दिखलाते ह-- 

भरत०--हम प्रकार [एंशिफों सहित चारो दत्तियों प्रौर बाय सप्ोत पध्रादि समस्त 
प्रपेक्षित उपफरखोतसे पुक्त] इस नाठघ [फो तंय्पारी] को पूर्ण [सम्परर] समम्ध एर [घिभिनय करने 
दाले] प्तय पुष्रों [उनमे प्रप्सराप्रोशों नी सम्मिलित समन्‍या घाहिए) झोौर स्वाति जया मारदरे 
साथ [में माटपके सूसभूत] येद झौर बेदादोंके यनाने वाले-[शिप्तालीफे पास] ॥५?। 

भेरत०9--प्रशिनय (दिखनेके निमस्तशा] ऐलिए हाथ जोड़ कर में [सर्तमुनि] शह्याझीरे 


समोप उपस्यित हुफ्मा धौर [उनसे नियेदत शिण कि] मादयणी दिद्वा पूर्ण हों गई है प्रद शपिए में 
पा पर ५ 


१. शाप गोसा २- सम्मेलन प्रशाय ॥ ३ मे मे शा्ध था मपरशििएरए, गए 
४, हे भे से, सोषध द्रयोगायों । 





१३२ | श्रभिनवभारतौी [ कारिका ५३-५४ 


एवं 'मेलनिकाया नाव्यमिद एकबुद्धिग्राह्म सम्यक्‌ सम्पन्नमिति बुद्धवा ज्ञात्वा 
पुत्र 'स्वातिनारदाभ्या च सह ब्रह्माणमुपस्थित । उपनिमन्त्रणार्थ ब्रह्मणो»5ग्रे स्थित 
इत्यथे । उपनिमन्त्रण दर्शयति नाव्यस्थेति । ग्रहणमिति गृहीत, शिक्षित तावन्नाल्य- 
मित्यर्थ । ग्रहण *चावलोकन, तत्प्राप्तम्‌ । प्रेक्षणयोग्य जातमित्यर्थ ॥५१-५२॥ 
भरत०--एतत्त्‌ वचन श्र॒त्वा प्रत्युवाच पितामहः । 
महानयं प्रयोगस्थ समयः #्प्रत्युपस्थितः ॥५३॥ 
एतत्‌ तु इति-तु-शब्द एवकाराथ्थें, श्र्‌ त्वेव । श्रत एवं '्रत्युपस्थित ' अ्यत्नादेव 
आभिमुख्येन उपस्थितो देवसच्डूटित इत्यर्थ ॥ ५३ ॥ 
भरत०--श्रयं ध्वजमह श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवरंते । 
'अन्रेदानीमयं वेदो नाटयसंज्ञः प्रयुज्यताम्‌ |५४।॥ 
ध्वजस्येन्द्रार्थस्य महन पूजन यत्र स ध्वजमह ॥ ५४ ॥ 





श्रभिनव०--इस प्रकार [नृत्त गीत वाद्य तथा श्रभिनय चारोका उचित रूप 
से] सम्मेलन हो जानेपर [इन चारोको मिला कर यह एक नाट्य है इस प्रकार] 
नाथ्य एक बुद्धिका विषय बन कर भली प्रकारसे तैयार हो गया है ऐसा समझ कर 
पुत्रों तथा स्वाति एवं नारदकेसाथ मै ब्रह्माजीके समीप गया। श्रर्थात्‌ निमन्त्रण देने 
केलिए ब्रह्माजीके सामने खडा हुआ्ला। उसी निमन्त्रणको “नाव्यस्य' इत्यादिसे 
दिखलाते हैं । “ग्रहण” इससे “गृहीत” श्रर्थात्‌ नाव्यको सीख लिया यह श्रभिप्राय है। 
श्रोर ग्रहण [का दूसरा श्रर्थ | 'प्रवलोकन' भी है । वह प्राप्त हुश्ना । श्रर्थात्‌ नाट्य 
देखने योग्य होगया है यह श्राशय है ॥५१-५२॥ 
नाटयका प्रयोगकाल-- 

भरत०- इस बातको मुनते ही पितामह [म्रह्माजोी] बोले कि प्रयोगकेलिए यह बडा 
सुन्दर भ्रवसर भी [देववशात्‌ श्रपने श्राप] उपस्थित हो गया है ॥ ५३ ॥ 

अ्रभिनव०--एतत्तु' इसमे तु-शब्द एवकार |[श्रर्थात्‌ | 'ही' श्रथ॑मे [ प्रयुक्त हुआ ] 
हैं। [इस कारण] सुनते हो [ब्रह्माजी बोले यह इसका श्रर्थ है]। इसीलिए 
'प्रत्युपस्थित ” श्रर्थात्‌ू बिना प्रयत्नके ही सामने श्रा गया है श्रर्थात्‌ भगवानने उपस्थित 
कर दिया है यह [ 'प्रत्युपस्थित ” दाब्दका | श्रभिप्राय है ॥ ५३ ४७ 

भरत०-यह महेन्द [के विजय _| का [प्रदर्शक] ध्वज-पूजन [ध्वजारोहणका महोत्सव ] होने जा 
रहा है । श्रव इसमे इस नाट्यवेद [के श्राधारपर बनाए गए नाटक | का प्रयोग [श्रभिनय |] करो ॥५४॥। 

प्रभिनव०-ध्वजका श्रर्थात्‌ इन्द्रके [सम्मान या विजयोत्सवके मनानेके ] 
लिए [स्थापित ] ध्वजका 'मह॒न' श्रर्थात्‌ पुजन जिस [उत्सव] में होता है वह 
“ध्वजमह' [का उत्सव हुआ । उसमे नाट्यका भ्रयोग करा | ॥ ५४ ॥ 





१ मेलनिकया । २ इत्येक॥ ३ म्‌ स्वात्याद्याम्याम। ४ व तदवलोकनम । 


५. प प्रयोगइच स सया समुपस्थित । ६ व समुपस्थित । ७ दाचीनतु । 
८ ड पश्नेदानीम ६. ड भ प्रयोज्यताम । 


कारिका ५५-५६ ] प्रयमोड्ध्यायः [ १३३ 


"निहतासुरदानवे' इत्यादिना विशेषण॒द्वारेण ध्वजमहस्य सम्भव दर्शयति-- 
भरत ०-- ततस्तस्मिन्‌ ध्वजमहे निहतासुरदानवे । 
प्रहष्टाभरसड्भी्ण. महेख्वविजयोत्सवे ॥५५॥ 
तन्न प्रयोगे ऋम दर्शयति “पूर्व कृता मया नान्‍दी' इति-- 
भरत०-- पूर्व कृता मया नान्‍्दी छहमाश्नीर्वचनसंयुता । 
अष्टाज्भरपदर्सयुक्ता विचित्रा वेदनिभिता ॥ ५६ ॥ 
तान्याख्यं मुख्य मड्भलं सकलपूर्वेरज्भाज्ञोपलक्षणमिति केचित्‌ । पूर्वरद्ठाज्ाना 
मध्यान्नानदी केवलापि प्रयोज्येति एवम्परमेतदित्यन्ये 


प्रभित॒व०--“निहतासुरदानवे' श्रादि विशेषणोसे ध्वजोत्सवकी उत्पत्ति दिखलाते हैं- 


भरत० - तब प्रसुरो तया दानवोंके विनष्ट या पराजित हो जानेपर प्रफुछ्धित देवताओंसे 
भरे हुए इन्द्रफे उस विजयोत्सवमे ध्वज-पुजनके प्रवसरपर [मेंने नादयका प्रयोग फिया] ॥ ५५ ॥ 
पाठ्समीक्षा--पृ्वेवर्ती दोनों संस्करणों में 'प्वजमहस्यविशेषशाद्वारेश सम्भव दर्शयत्ति 
निहताघुरदानवे एत्यादिना” इस प्रकारका पाठ छपा है। इस पाठकों देखते ही मनपर यह प्रमाव 
पडता है वि “निहतासुरदानत्रे! यह श्रगले इलोकका प्रतीक-भाग है। पर वास्तवर्मे ऐसी बात नहीं 
है। भगला श्लोक 'ततस्तस्मिन्‌ ध्वजमहे' से भारम्म होता है। 'निहतासुरदानये' उसका प्रयम नहीं, 
द्वितोय चरण है| प्रत वह प्रतीक रूपमें उद्धत नहीं हो सवता है। प्रन्पकारमैभी उसे बस्तुत 
पएलोकफे प्रतीक रूपमें उद्धत नही छिया है । भपितु ध्वजमहवी उत्त्पत्तिवी सूचना देने वाले विशेषण- 
पदके रूपर्म प्रस्तुत किया हे | इस वातकों घ्यानमें लानेपर इस पाठ्फ़मर्मे घोटा-सा परिवर्तन 
झ्रावश्यक प्रतीत होता है । भ्रतः हमने संशोधित रुपमें ही मूल-पाठको प्रस्तुत किया है । 
नाट्यप्रयोगका क्षम--- 
भ्रभिनव०--उस [नाट्य मे प्रयोगके फ्रमको पूर्व कृता मया नान्दी” श्रादि 
[अगले इलोक | से दिखलाते हैं-- 
भरत०--सबसे पहले मैंने झ्ाशीर्दादि्वचर्नोसि युदत भ्राठ पद्धनूत पर्दों घाली वेद [ फे 
झ्राघारपर] निर्मित एवं [विद्िता] धनेक प्रकारको 'नान्दी' फा प्रयोग किया । ५६ ॥ 
अभिनव ०--नान्दी' नामक यह [पूर्वरज्धका] मुट्य मल [नाटयशास्तके 
पांचवे प्रध्यायमें कहे जाने वाले] पूर्वरड्धेके समस्त अ्रड्भोका उपलक्षण है [प्रर्यान्‌ 
पूर्वरज्धके सभी प्रड्भोका भरतमुनिने श्रनुप्ठान किया यह प्रनिष्राप है) ऐसा कुछ 
[ व्याय्याकार |] मानते हैँ । दूसरे [व्यास्याकार] यह फ्हने हैं कि पूर्वरादके घज्ठोमेंसे 
[प्रन्य सबफो छोड फर] फेवल 'नान्दी' का भी प्रयोग क्या जा सकता है यह इस 
[फेवल नान्‍्दीके कथन ] का प्रभिप्राय है । 


१ प्यजमरत्य विशेषशाद्रारेश सम्भयं दर्शयति निहतामुरदारये इत्यादिता । 

२. मे मे ततध्गप्यजमहे ॥ ३. गे. थे. नादी इता मया प्रमाय्यीयंबनसंपता । त्॒पर्दं क्णा 

४. श॒ म्‌ देदशम्मता । पे देवसम्मिता । फ. सेदसम्मिता । दे देशनिमिशा) ने ऐेघतास्तॉति 
सम्मता । ते देण्तास्तुनि्तंत्तता । ५. मे ने सप्या सासदो | 


(३४ ] ग्रभिनवभारती [ फारिका ५६ 


श्रस्मदुपाध्यायास्तु--यावद्‌ देत्यैस्तत्र विध्नाद्याचारण न कृत तावत्‌ पूर्वरद्भस्य 
विधिपूर्वकस्य कोज्वकाश । स हि विध्नरक्षाकरणोन 'मण्डपभागनिवेशितदेवतापरितोपहेतु 
प्राधान्येन, नान्‍्तरीयकतया च 'देत्यापरितोषकारणम्‌ | विध्नास्तु यदा जातास्तत प्रभृति 
पूवेरद्ध । तथा चतुर्थाध्याये वक्ष्यते 'पूवरद्धो कृते मया भगवते शिवभट्टारकाय दर्शित' 
इति [ना०शा० ४-१० ]। यथा-तथा तु य 'कुतुपविन्यासादि स न पूर्वरद्धशव्दवाच्य । 
तस्मादिह नान्दीमात्रस्य प्रयोग । 


अभिनव०-हमारे उपाध्याय [श्री भट्दतोत] का तो यह कहना है कि--जब 

तक देत्योने उस [नाख्य-प्रयोग ] में विघ्नादि उपस्थित नहीं किया तब तक विधिपूर्वक 
पूर्वरद्धर करनेका श्रवसर ही कहाँ है? क्योकि वह [पूर्वरड्भ | विध्नोके 
निवारण करनेकेद्वारा मुख्य रूपसे मण्डपमें स्थापित देवताशोके परितोषका कारण 
होता है श्लौर [ देत्योद्वारा उपस्थित किए गए विध्नोके निराकरणके कारण देत्योके 
अ्रसनन्‍्तोषके बिना देवताओरोका परितोष सम्भव नहीं है इस लिए देवताओोके सनन्‍्तोषके 
साथ देत्योके श्रसन्‍्तोषके ] श्रविनाभूत होनेके कारण गौर रूपसे देत्योके श्रपरितोषका 
कारण भी होता है। [इसलिए | जब ([॑ेत्योकेद्वारा| विध्न उत्पन्न हुए तबसे 
लेकर पूर्वरड्भका विधान प्रारम्भ हुआ्ला । इसी लिए चतुर्थ भ्रध्यायमे [शब्दश नहीं भाव 
रूपमे | कहेगे कि--'पूर्वरद्भके करनेके बाद' मेने शडद्भूर-भगवान्‌को [ प्रयोग | दिखलाया । 
[पूर्व रज्धके समस्त श्रद्धोका श्रनुष्ठान किए बिना] जंसे-तंसे किए गए “कुतुपविन्यास' 
श्रादिको पूर्वरज्ध-शब्दसे नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ [समस्त पूर्वरज्ध 
का नहीं श्रपितु ] फेवल नान्दीमात्नका प्रयोग किया गया है [यह श्रभिप्राय है] । 
फुतुप शब्दका श्रथें-- 

इस श्रनुच्छेदर्म ग्रन्यकारने 'कुतुप' दाव्दका प्रयोग किया है। यह शब्द साधारणत 
लोकर्मे प्रसिद्ध नही है। किन्तु नाटबरशास्त्रमें उसका भ्नेक स्थानोपर प्रयोग किया गया है। 
उसे हम नाट्यशास्त्रका पारिभाषिक शब्द कह सकते हैं। नाटबशास्त्रमें उसका प्रयोग गायक वादक 
श्रादिके समूहकेलिए किया जाता है। अभिनवभारतीकारने द्वितीय श्रष्यायके ८१वें इलोककी 
व्यास्यार्मे 'कुतुप' शब्दका श्र्थ करते हुए लिखा है-- 

कुतुप संफेटक-गायक-वादकसमूह । कु नटियभूमिस्ता तप्ति उज्ज्वलयति इति इृत्वा । 
कुत शब्द पातीत्यन्ये । 

इसका श्रमिप्राय यह हुभा कि कु-शब्दका श्रर्थ नाटयभूमि है उसको तप्त श्रर्थात उज्ज्वल 
करने वाला, उसकी शोभा-वृद्धि करनेवाला होनेसे ग।यक-वादक झ्ादिके समुदायको 'कुतुप” नामसे 
कहा जाता है। दूसरे व्यास्थाकार कुतुप' शब्दकी व्युत्पत्ति यह करते हैं कि 'वुत' का श्रथ॑ शब्द है 
उसकी रक्षा करने वाला होनेसे गायक-वादक श्रादिके समुदायको 'कुतुप” कहते हैं। यह मतभेद 
केवल 'वुतुप' शब्दको व्युत्पत्तिके विपयरमें ही है । किन्तु उसका प्रथ॑ दोनो ही पक्षोमें गायव-वादव 
आादिका समुदाय हो है । 





१ से भ मप्टफभाग। २ म भ देत्यपरितोषकारणम्‌ | ३ स तन्रय फुतुपविन्यासादि 
नत पूव रज्दाग्दस्थ । भ क्रय कुतुपविन्यासदिम न पर्व रझ्भ शब्दस्प । 


कारिका १६ ] प्रयमो5ध्याय- [१३४ 


पण्चम प्रध्यायकी १७वों कारिकाम्म कुनुप-विन्यास की विद्येप विवेबना करने हुए 
प्भिनवशुसने इन ग्रायक वादक आदिके वेठनेके स्थानका निर्देश इस प्रकार किया है-- 
तत्कयमित्याह कुतुपस्य त्विति | नेपथ्यग्रहद्वारयोमंघ्ये पूर्वाभिमुखों मार्दज्धिकः॥। तस्प 
पाणिको वामत । रड्भपीठस्प दक्षिणत उत्तराभिमुलों गायन' । श्रस्याग्र उत्तरतो दक्षिणामिमुखस्थिता 
गायिक्य । भ्रस्य वामे वेरिक' । भन्‍्यत वशधारकौ । इत्येव कुत पाति कु-तपति झइति शब्दविशेष- 
पालकस्य नाट्यमृमिफ्रोज्ज्वलताघा यिनश्च वर्गस्य यो विचिपत्रो न्‍्यास स विप्रकीर्शानामेक्न ढठौरनात्मा 
प्रत्याहार । 
इस स्थलपर भी भभिनवगुसने 'कुतुप' शब्दकी 'छुतं पाति' भोर 'कु तपति' ये दोनो 
प्रकारकी पूर्वोक्त व्युत्पत्तियाँ दिखलाई है। शऔर गायक वादक भादिफे रज्जशीपंपर वैठनेके स्पान 
प्रादिका निर्देश किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नाट्यप्ास्तर्मे यह 'बुतुप शब्द गायवा- 
घादक भादिके सम्रुदायका ही वाचक होता है । 
पाठसमीक्षा--इन दो अ्रनुच्छेदोमें प्व॑ंसस्करणोके पाठमें कुछ साधारण-सी पअधुद्धियाँ 
रह गई हैं भझौर एक मुस्य भ्रशुद्धि हो गई है | सबसे पहिले प्रथम सस्करणर्मे 'पूव॑रद्धाड़ना मध्या 
पाठ छपा था उसके स्थान पर “पूव॑रद्धाड़ाना मध्यात्‌' पाठ होना चाहिए । दूसरे स्थानपर 
पमप्टप्रभागनिवेशित' इस प्रकारका पाठ छपा या। वहाँ 'मण्टप' की जगह "मण्डप! पाठ होना 
चाहिए। तीसरी जगह “यथा तथा तु य छुतुपविन्यासादिम न पूर्वरजुघव्दवाच्य ” इस प्रवारवा 
पाठ छपा था । उसमें दि 'म! के स्थानपर दि, स' होना चाहिए 
पाठसमोक्षा--ये इस प्रनुच्छेदकी सामान्य भ्रशुद्धियाँ हैं। परन्तु एक प्रशुद्धि ध्शिंप रूपमे 
ध्यान देने योग्प है। 'ख हि विध्नरक्षाकरणोत मण्डपमागनिवेशितदेवतापरितोपहेतु प्राघास्येन, 
नान्तरीयकतया घ॒ दैत्यपरितोपकारणम्‌' इस प्रकारका पाठ प्रथम शोर द्वितीय दोनो ही पुर्- 
संस्करणोर्मे छपा है । उसमें 'दत्यपरितोषका रण म्‌! के स्पानपर “दैत्यापरितोपकारण म्‌' यह पाठ होना 
चाहिए । वर्योकि नाट्यमें विध्नोको उपस्थित करने वाले दैत्य हैं। जब पूर्वरज्भफे प्रनुठ्ठानसे उनरी 
विध्न ठाननेकी योजना विफल हो जाती है तो उनसे जहाँ देपताप्रोको मनन्‍्तोपष होना स्वाभाविक 
है वहाँ देत्योंको उससे प्रसन्‍्तोष होना भी प्रनिवार्य है। इसलिए यहाँ विध्नोंत्रा नाथ दैत्योक्रे 
परितोपका नहीं प्रपितु प्रपरितोपका हो कारण हो सदता है । प्रत ईत्यपरितोपवार्ण॒म्‌' के 
स्पानपर '“दत्यापरितोपकारणम्‌! यही पाठ उचित है । इस कारण हमने सशोधित रफपमे ये पाठ ही 
यहाँ प्रस्तुत फिए हैं । 
पू्वरेदरे भर 
पूवरज्ञके धज्धोंमेंसे केवल 'नान्दी! मे प्रयोगगी बात यहाँ वही गई है । उसने प्््मोंा 
पित्तार पूर्दक बगन पझचम सध्यायके प्रारम्भर्मे इस प्रस्मार बिया गया है--- 
उस्माद रद प्रयोगोव्य पूर्वमेद प्रयुम्य्ते 
तस्मादये पूर्वर्टों विशेयों ट्विमसत्तमा ॥ऊत। 
पभस्पाद्यानि तु वार्यारिं ययावदनुपर्वेश । 
तम्प्रीमाप्दसमायोगः पराठ्ययोगद नैग्तदा ॥८॥ 
प्रत्याह्य रोवतरणश तथा ह्यस्म्भ एय थे । 
पासायणा वमद्रपादिस्तया घ परिय्िना वा 
संपोटगा छत, बाएं समागसिरिलिसेद थे । 
स्येठ-मंप्य बनिष्ठानि हपेयासा ब्लिति घ ॥१०] 


१३४ ] ग्रभिनवभारती [ फकारिका ५६ 


श्रस्मदुपाध्यायास्तु--यावद्‌ देत्यैस्तन्र विध्ताद्याचारण न क्ृत तावत्‌ पूर्वरज्भस्य 
विधिपूर्वकस्प कोध्वकाश । स हि विध्नरक्षाकरणेन 'मण्डपभागनिवेशितदेवतापरितोषहेतु 
प्राधान्येन, नान्‍्तरीयकतया च देत्यापरितोषकारणम्‌ | विध्नास्तु यदा जातास्तत प्रभृति 
पूवेरद्ध । तथा चतुर्थाध्याये वक्ष्यते 'पूवेरड्भो कृते मया भगवते शिवभट्वारकाय दर्शित' 
इति [ना०शा० ४-१० || यथा-तथा तु य 'कुतुपविन्यासादि स न पूर्वेरज्धशब्दवाच्य । 
तस्मादिह नानन्‍्दीमात्रस्य प्रयोग । 


अ्भिनव०-हमारे उपाध्याय [श्री भट्ठतोत] का तो यह कहना है कि--जब 

तक देत्योने उस [नाव्य-प्रयोग | में विध्नादि उपस्थित नहीं किया तब तक विधिपूर्वक 
पूर्वेरेद्ध करनेका अ्रवसर ही कहाँ है? क्योकि वह [पूर्वरद्भ| विध्नोके 
निवारण करनेकेद्वारा मुख्य रूपसे मण्डपमें स्थापित देवताओके परितोषका कारण 
होता है श्लौर [ देत्योद्वारा उपस्थित किए गए विघ्नोके निराकरणके कारण दैत्योके 
अ्रसन्‍्तोषके बिना देवताझोका परितोष सम्भव नहीं है इस लिए देवताझ्रोके सन्तोषके 
साथ देत्योके श्रसन्‍्तोषके |] श्रविनाभूत होनेके कारण गौरा रूपसे देत्योके अ्रपरितोषका 
कारण भी होता है। [इसलिए] जब [|दंत्योकेद्वारा] विध्न उत्पन्न हुए तबसे 
लेकर पूर्वरद्धका विधान प्रारम्भ हुआ्आा । इसी लिए चतुर्थ श्रध्यायमे [शब्दश नहीं भाव 
रूपमे ] कहेगे कि--'पूर्वरद्भके करनेके बाद' मेने शद्धू र-भगवान्‌को [ प्रयोग ] दिखलाया । 
[पूर्व रड्के समस्त श्रद्भोका श्रनुष्ठान किए बिना] जंसे-तंसे किए गए 'कुतुपविन्यास' 
श्रादिको पूर्वरद्ध-शब्दसे नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ [समस्त पूर्वरज्ध 
का नहीं श्रपितु | फेवल नान्दीमात्रका प्रयोग किया गया है [यह प्रभिप्राय है] । 
फुतुप शब्दका श्रर्थ-- 

इस भरनुच्छेदर्भ ग्रन्यकारने 'कुतुप' दाब्दका प्रयोग किया है। यह शब्द साधारणत 
लोकर्म प्रसिद्ध नही है। किन्तु नाट्यशास्त्र्में उसका श्रनेक स्थानोपर प्रयोग किया गया है। 
उसे हम नाटयशास्प्रका पारिभाषिक दाब्द कह सकते हैं। नाटयशास्त्रमें उसका प्रयोग गायक वादक 
झादिके समूहकेलिए किया जाता है। श्रभिनवभारतीकारने द्वितीय भ्रध्यायके ८१वें इलोक॒की 
व्याख्यामें 'कुनुप' शब्दका श्र्थं करते हुए लिखा है-- 

कुतुप संफेटक-गायक-वादकसमुह । कु नटियभूमिस्ता तप्ति उज्ज्वलयति इति कृत्वा 
कुत शब्द पातीत्यन्ये । 

इसका श्रभिप्राय यह हुथा कि कु-शब्दका अर्थ नाटयभूमि है उसको तत्त श्रर्थात्‌ उज्ज्वल 
करने वाला, उसकी शोभा-वृद्धि करनेवाला होनेसे ग्ययक वादक झादिके समुदायको 'बुतुप” नामसे 
पाहा जाता है । दूसरे व्याख्याकार 'कुतुप' शब्दकी व्युत्पत्ति यह करते हैं कि 'कुत' का श्रथ॑ शब्द है 
उसकी रक्षा करने वाला होनेसे गायक-वादक झादिफे समुदायको 'कुतुप” कहते हैं। यह मतभेद 
केवल 'वुतुप” शब्दको व्युत्पत्तिके विपयर्मे ही है। किन्तु उसका प्रर्थ दोनो ही पक्षो्मे गायक-वादक 
झादिका समुदाय हो है । 


१ मे भ सप्टपभाग। २ स भ देत्यपरितोषकारणम्‌ । ३ सम भय फुतुपविन्यासादि 
नन्‌ पूर्व रद्धशव्दस्प । भ क्रय कुतुपविन्यासदिम न पुव रखूुशब्दस्प । 


कारिका ४६ ] प्रयमोष्प्याय [ १३७ 


४ अप्टी यान्यइूुमूतानि पदानि, वाक्य प्रति महावाक््यं वा, तानि सुप्‌-तिडन्तानि, 
अवान्तरवाक्यानि वा, इत्युमयया । अश्रत एवं 'विचित्रा' इत्युक्तम्‌ । 
तैन-- 
जितमुडुपतिना नम सुरेभ्यो द्विजवृषभा निरुपद्रवा भवन्तु । 
अवतु च पृथिवी समृद्धसस्यां प्रतिपच्चन्द्रवपुनरेन्द्रचन्द्र ॥ 
इत्येपापि भारतोयत्वेन प्रसिद्धा कोहलप्रदर्शिता नान्दूपपन्ना भवति । 





अर्थात्‌ मूत्रधार मध्यम स्वरका भायय लेकर द्वादश पदोंसे भ्रथवा प्राठ पर्दोसि मुक्त 
नानदीको पढ़ें। इसमें नानदीके दो रूप वतलाए हैं। एक द्वादश पदों वाली नान्‍्दी भ्ौर दूसरी 
प्राठ पदों वाली नान्‍्दी । किन्तु इसमें पद! दब्द भी प्रनेकाथंक दावद है । उसमें एक तो “सुप्तिडस्स 
पदम्‌' इस प्रष्टाष्यायीके १-४ १४ सूच्के झनुसार सुबन्त राम. भादि भ्रथवा तिटन्त 'गच्छति' प्रादि 
रूप पदोंका ग्रहण हो सस्ता है । और दूसरे, इनोकके एक चरण रूप पद प्रयवा प्रवान्तर-बायपका 
भी ग्रहण हो सकता है । इसलिए कहो भाठ या बारह सुबन्त तिडन्त पदों दाली नानन्‍दी पाई 
जाती है शौर कही प्राठ या बारह पभ्वान्तर वाकयो या इलोकके धाठ या बारह चरणों वाली भी 
नान्‍दो पाई जाती है। 
श्रभिनव०--वाक्यके प्रति श्रयवा महावाक्‍्यके प्रति जो श्राठ श्रद्ध भूत पद 
भ्र्यात्‌ [वाक्यके प्रति श्रद्धभूत] सुबन्त तिडन्त रुप अथवा [महावाकयफे श्रद्ध 
रूप| श्रवान्तर-वाद्य रूप [परदोसे युक्त दोनो प्रकारकी नान्‍्दी हो सकती हैं| । इसो 
लिए 'विचित्रा' [ श्रनेंक प्रकारको ] यह कहा है । 
ध्रभिनव ०--इस लिए-- 
अभिनव०--चन्द्रमा [ उड़ुपति] फी विजय हो, देवताओझ्रोको नमस्फार हो, 
श्रे प्ठ ब्राह्मणा-गण [के समस्त शुभकार्य | निविष्न हो! झौर द्वितोया [प्रतिपदा] 
के चन्द्रमाफे समान [वनन्‍्दनीय] स्वरुप वाले उत्तम राजा धन-धान्यसे परिपूर्ण पृथ्वी 
फो रक्षा करें। 
झभिनव०-भरत विरचित [ प्रन्य-सम्बन्धिनी मान्‍दी | फे रुपमें प्रसिद्ध प्लोर 
[भरतपृत्र ] फोहल द्वारा प्रदर्शित यह [१२ घुबन्त तिटन्त रुप पर्दों बाली | नानन्‍दी भी 
['विचित्रा' विशेषणके श्नुसार ] युक्ति-सदड्भत हो जाती है । 
पाठ्समीक्षा-यों तो “डितमुएुपतिना इत्यादि ब्लोरू पोटेसे पठान्तरसे सादर्स 
नाटिकाये सान्‍्दी-ध्रसाएमें भी पाया है। उसमें “मंवतु थ पृष्तिर्यों ममृद्धमस्था” दे स्पानप्र 
“भदतु भे पुधियी समृयसम्या' गौर प्रतिपयस्धवदुनरेश्रपसत् ये म्पानपर प्रदप्तु घाद्टपुनेस्ट- 
पट  ऐेवस इत्तना प्राठास्वर पाया छाता है-पोंप इसोक दोनों छगह एज्सा है | द्पालिये ऐसा 
व ऐवा है कि यह इसोर यहाँ प्रग्पता ने 'रलाइली माटिया' मे की दृटा दिया है । इसाहिये 
| सरह रण में इसे रनलादतों नादिशा' छे ध्लोक्ये शमपमें हो निदिष्ट झिद्या या है । 
दात प्ररायारशे प्रप्मिप्रायरें शनुमार माय ठोश नहीं जन रही है। प्रराययाने था! 
रपप्रगप्से की दस इसोररों 'मारसपरोन प्रसिदा शोहसप्रशिस माई रारगें धडय टिया ह 
पर भरते पुत्र पौर उससे समशासीन नाट्यायाप हैं । उन्हों इसे नोरतोशापेा प्रणिरा 
[ भरागराओ गादीने मम प्रदशि] शिया है । भरत भौर शोहहरो रा|द ससच्म राहर पी 


१३६ ] ख्रभिनवभारती [ कारिका ५६ 


किमर्थासावित्याह--वेदनिरमिता' । तत्र आ्राशिषमाशास्ते' इति हि श्र्‌ति 
'सर्वकर्मस्वाशी पूर्वकत्वमाह यतू, ततो नान्दीप्रयोगो, न तु पूर्वरद्भाड्रत्वेन । 








एतानि तु वहिर्गीतान्यन्तयंवनिकागत । 

प्रयोकक्‍तृति प्रयोज्यानि तन्त्रीभाण्हक्ृतानि च ॥११॥ 

तत सर्वेस्तु कुतुप॑ सयुकतानीह कारयेत्‌ । 

विघटथ वे यवनिका नृत्तपाठ्यक्ृतानि तु ॥ १२॥ 

गीताना भद्गकादीना योग्यमेक तु गीतकम्‌ । 

वर्धभानमथापीह॒ ताण्डव यत्र युज्यते॥ १३ ॥ 

ततष्चोत्यापन कार्य परिवर्तेमिव च। 

नानदी शुष्कावक्ृष्टा च रज्धदवार तथंव च॑॥ १४॥। 

चारी चेव तत कार्या महाचारी तथैव च | 

त्रिक प्ररोचना चापि पूर्वेरद्धो भवन्ति हि॥ १५॥। 

एतान्यड्रानि कार्याणि पूवरज्जविधौ द्विजा । 

एतेषा लक्षणमह व्याख्यास्थाम्यनुपृवंश ॥ १६ ॥। 
नान्‍दी प्रयोगका प्रयोजन-- 


प्रभिनव०--[ विध्नाभावके कारण नानन्‍दीका श्रवसर न होने पर भी ] वह 
[नान्‍दी ] फिसलिए की है यह बतलानेके लिए 'वेदनिर्भिता' कहा है। क्योकि वहाँ 
[श्रर्थात्‌ वेदमे | 'मद्भुल-कामना करनी चाहिए प्रकारकी श्रुति [वेद-वाक्य ] जो सब 
कार्यमि मद्भल-पूर्वकत्वको सुचित करती है [प्रर्थात्‌ सब शुभ कार्योके झ्रारम्भमे 
मज्ुलाचरण करना चाहिए यह बात क्योकि वेदमे कही गई है] इसलिए यहाँ 
[ पूर्व कृता मया नान्दी' इत्यादि स्थलमे ] “'नान्‍्दी” का प्रयोग किया गया है। पुव॑ंरज्ञ 
के अ्रद्ध रूपसे नहीं [की गई है। क्योकि विध्नोकी श्रभी उपस्थिति न होनेसे विध्न 
निवारक 'पुवंरज्भ' का श्रभी कोई श्रवसर नहीं है] । 
इस अनुच्छेदर्मे भी ग्रन्थकार श्रपने उपाध्याय भट्गतौतके मतका ही उल्लेख कर रहे हैं । 
पहिले प्रनुच्छेदमें यह कहा था कि जब तक दैत्योके द्वारा विध्न उपस्थित नही किए गए तब तक 
नान्‍दी' के विधिवत्‌ प्रयोगका श्रवसर ही नहीं है। उसीकी सच्भुति दिखलाते हुए इस अनुच्छेदर्मे 
यह प्रश्न उठाया है कि जब न्नभी विघ्न उपस्थित न होनेसे यहा नानदी प्रयोगकी भावश्यव॒ता ही नहीं 
थी तब नानदी' की ही क्यो गई । इसका उत्तर 'वेदनिर्मिता' पदसे दिया है । क्योकि वेदमें समस्त 
कार्योके प्रारम्भर्मे मद्भलाचारण करनेका विधान है भरत मज्डलाचरण के रूपमें यह नानन्‍दी की 
गई है । पूव॑रज्भधके श्रद्ध रूपमें नही । यह इस पश्रनुच्छेदका प्रभिप्राय है । 
नान्‍दीके श्रनेक रूप-- 
भ्रागे पञ्चमाघष्यायमें भरतमुनिने नानदीका विधान करते हुए लिखा है कि-- 
सूत्रधार पठेत्‌ तत्र मध्यम स्वरमाओित । 
नान्‍दी पर्दा दशभिरष्टमिवाप्यलकृतामू ॥ ५-१०४ | 


कारिका ४६ ] प्रधमोषप्याय- [ १३७ 


४ अप्टी यान्यब्ूमूतानि पदानि, वाक्य प्रति महावाक्य वा, तावि सुपू-तिडन्तानि, 
अवान्तरवाक्यानि वा, इत्युभमयथा । श्रत एवं 'विचित्रा' इत्युक्तम्‌ 
तेन-- 
जितमुडपतिना नम सुरेभ्यों द्िजवृषभा निरुपद्रवा भवन्तु। 
अवतु च पृथिवी समृद्धसस्यां प्रतिपच्चन्द्रवपुनेरेन्द्रचन्द्र, ॥ 
इत्येपापि भारतोयत्वेन प्रसिद्धा कोहलप्रदर्शिता नान्थय_पपन्ना भवति । 


भर्वात्‌ सुश्रधार मध्यम स्वरका भाथय लेकर द्वादश पदोसे भ्रधवा झाठ पर्दोसि मुक्त 
नानन्‍दीको पढे। इसमें नान्दीके दो रूप बतलाए हैँ। एक द्वादद्य पदो वाली नान्‍्दी श्र दूमर 
ग्राठ पदों वाली नान्‍्दी । किन्तु इसमें 'पद दाब्द भी ग्रनेकार्थंक शब्द है। उससे एक तो 'सुप्तिडन्त 
पदम्‌” इस भ्रष्टाष्यायीके १-४ १४ सूत्रके भ्रनुतार सुबन्त “राम ' ग्रादि भयवा तिडन्त गच्छति' भ्रादि 
रूप पदोका ग्रहण हो सकता है। भोर दूसरे, इलोकके एक चरण रूप पद भ्रववा भवान्तर-वाययका 
भी ग्रहण हो सकता है । इसलिए कही झ्ाठ या बारह सुचन्त तिडन्त पदों वाली नानन्‍दों पार 
जातो है भौर कहीं भ्ाठ या बारह पभवान्तर वाययो या इलोद के भाठ या बारह चरणो वाली भी 
नान्‍दी पाई जाती है। 
झ्रभिनव०--वाक्यके प्रति श्रयवा महावाक्यके श्रति जो श्राठ श्रद्ध भूत पद 
प्र्यात्‌ [वाक्यके प्रति अ्रद्धभूत] सुबन्त तिडन्त रूप श्रथवा [महावाक्यके पश्रद्ध 
रुप] श्रवान्तर-वावय रूप [परदसे युक्त दोनो प्रकारकी नान्‍्दी हो सकती है] ६ इसी 
लिए “विचित्रा' [श्रनेक प्रकारकी ] यह कहा है। 
श्रभिनव०--इस लिए-- 
अभिनव ०--चन्द्रमा [उड़ुपति] की विजय हो, देवताझोको नमस्कार हो, 
श्रे प्ठ ब्राह्मरा-गणा [के समस्त शुभकार्य ] निविध्न हों। श्रौर द्वितीया [प्रतिपदा ] 
के चन्द्रमाके समान [वन्दनीय] स्वरुप वाले उत्तम राजा धन-घास्यसे परिपूर्ण पृथ्वी 
की रक्षा फरें। 
ग्रभितव०--भरत विरचित [ प्रत्य-सम्बन्धिनी नान्‍्दी | के सपमें प्रसिद्ध भौर 
[भरतप्रन्न ] कोहल द्वारा प्रदशित यह [१२ सुदन्त तिडन्त रूप पर्दो वाली] नान्‍दी भी 
[ 'विचित्ना' विशेषणके प्रनुसार] युक्ति-सद्भत हो जाती है । 
पाठ्समीक्षा-यों तो “जितमुदुपतिता रृत्यादि इ्सोर योडेसे परठास्तस्मे प्ल्लाइजी' 
नाटिकाफे नास्दोप्रपए्में भी घाया है। उसमें “पदतु थे पृथिवों ममृदसन्या” में स्थानपर 
भियतु लू पृषियी स्मृय्सम्या! और 'प्रतिप्चस्धवपुर्नरेश्धचन्द् ' ये स्थानपर प्रमपतु पाद्ययएमेंट्र- 
शहद. ऐेयल ध्तना पाठास्तर पाया जाता है--शेय ब्लोक दोनो जगह एयसा है | इसलिये ऐसा 
प्रतीत शैता है क्षि या घ्योक यहाँ प्रग्यवारने रलादली नाटिया से ही उट॒त दिया है । दपेल्यि 
पूर्ेपर्ती दोनो सग्मस्णोमें एसे 'रत्तावलो नाटिशा' के घ्योदफे रूप ही निर्िप्ठ शिया रपा है। 
परस्तु यह थात सस्यवा रके प्रभिप्रायके प्रनुसार गुद्द दीया नहीं जऊुंघ सीओ प्रगशारने यहाँ 
रपप्रपमे ए इस दइगोर शो 'भारतीमरोेत प्रसिदा कौहलप्रदी ता नाईई.फे रूपमें मय रिया व 
औीरटप भरते पते श्लोर उपके गरबापीद नाव पराषाय हैं । उन्होने इसे शिरीशायवं अगिणा 
प्रभार भखरार्‌ कासशेरे रपये प्रदर्शित दिया है । भरत घोर शोटलरशा शरद सझाथम शसरबर्रो 
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किमर्थासावित्याह--वेदनिर्मिता।। तत्र 'श्राशिषमाशास्ते' इति हि श्र॒ति 
'सर्वेकर्मस्वाशी पूर्वकत्वमाह यतू, ततो नान्दीप्रयोगो, न तु पूर्वरज्धाज्भत्वेन । 








एतानि तु वहिर्गीतान्यन्तयंवनिकागत । 

प्रयोक्‍तृभि प्रयोज्यानि तन्त्रीभाण्डक्ृतानि च ॥११॥ 

तत ॒सर्वेस्तु कुतुप॑ सयुक्‍तानीह कारयेत । 

विघटय वे यवनिका नृत्तपाठ्यक्रतानि तु ॥ १२ ॥ 

गीताना भद्गकादीना योग्यमेक तु गीतकम्‌ । 

वर्घधभानमथापीह ताण्डव यत्र युज्यते॥ १३ ॥ 

ततद्चोत्यापन कार्य परिवर्तनमेव च। 

तान्‍दी शुष्क्रावकृष्टा च रड्धहार तथव च॑ ॥ १४ ॥। 

पारी चैव तत कार्या महाचारी तथैव च। 

त्रिक प्ररोचना चापि पृवेरद्धो भवन्ति हि॥ १५॥ 

एतान्यड्रानि कार्याणि पूर्वरज्भविधौ द्विजा । 

एत्तेपा लक्षणमह व्याख्यास्याम्यनुपुर्वंश ॥ १६ ॥। 
नान्‍दी प्रयोगका प्रयोजन-- 


श्रभिनव०-- विघध्नाभावके कारण नान्‍्दीका श्रवसर न होने पर भी |] वह 
[नान्‍दी ] किसलिए की है यह बतलानेके लिए वेदनिर्मिता' कहा है। क्योकि वहाँ 
[श्र्थात्‌ वेदसे ] 'मद्भुल-कामना करनी चाहिए! प्रकारकी श्रुति [वेद-वाक्य] जो सब 
कार्योमे सद्भल-पु्वंकत्वको सूचित करती है [शप्रर्थात्‌ सब शुभ कार्योके श्रारम्भमे 
मज़लाचरण करना चाहिए यह बात क्योकि वेदमे कही गई है] इसलिए यहाँ 
['पुर्व॑ करता मया नान्दी' इत्यादि स्थलमे | “'नान्दी' का प्रयोग किया गया है। प्व॑रज्ध 
के श्रद्ध रूपसे नहीं [की गई है। क्योकि विध्नोकी श्रभी उपस्थिति न होनेसे विघ्न 
निवारक पपूवेरज्भ' का श्रभी कोई श्रवसर नहीं है| । 
इस श्रनुच्छेदर्मे भी ग्रन्थकार भ्पने उपाध्याय भट्टतौतके मतका दी उल्लेख कर रहे हैं | 
पहिले प्रनुच्छेदमें यह कहा था कि जब तक दैत्योकेद्वारा विध्न उपस्थित नहीं किए गए तव तक 
तान्‍दी' के विधिवत्‌ प्रयोगका श्रवसर ही नही है। उसीकी सज्भति दिखलाते हुए इस प्रनुच्छेदर्म 
यह प्रइन उठाया है कि जब श्रभी विघ्न उपस्थित न होनेसे यहा नान्दी प्रयोगकी भावश्यक्ता ही नहीं 
थी तब "नान्दी' की ही क्यो गई । इसका उत्तर 'वेदनिरभिता' पदसे दिया है । क्योकि वेदमें समस्त 
कार्यके भारम्भमें मद्भलाचारण करनेका विधान है भरत मझ्भलाचरगणके रूपमें यह नागदी की 
गई है | पूव॑रज्भके श्रद्ध रूपमें नही । यह इस प्रनुच्छेदका प्रभिप्राय है । 
नान्‍दीके श्रनेक रूप-- 
झागे पण्चमाध्यायमें भरतमुनिने नानदीया विधान करते हुए लिखा है कि-- 
सूत्रधार पठेत्‌ तन्न मध्यम स्वसरमाद्ित । 
नान्दी परद-द्वदिशमिरप्टभिवष्यिनकृताम ॥| ५-१०४ | 
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४ अ्रप्टोी यान्यद्वमृतानि पदानि, वाक्य प्रति महावाक्यं वा, तानि सुपू-तिडन्तानि 
अवान्तरवाक्यानि वा, इत्युभयथा | अत एवं विचित्रा' इत्युक्तम्‌ । 
तेन-- 
जितमुडुपतिना नम सुरेभ्यो हिजवृषभा निरुपद्रवा भवन्तु। 
श्रवतु च पृथिवी समृद्धसस्यां प्रतिपच्चन्द्रवपुर्नरेन्द्रचन्द्र ॥ 
इत्येपापि भारतोयत्वेन प्रसिद्धा कोहलप्रदर्शिता नान्च्‌ पपन्ना भवति । 


भर्यात्‌ सूत्रधार मध्यम स्वरका भाश्रय लेकर द्वादश पदोंसे प्रववा भाठ पदोसे युक्त 
नान्‍नदीको पढे। इसमें मान्दीके दो रूप बतलाए हँँ। एक द्वादश्ष पदों वाली नानन्‍्दी प्लौर दूसरी 
भ्राठ पदों वाली नान्‍्दी ) किन्तु इसमें 'पद' घब्द भी प्रनेकार्थक ध्ाब्द है। उमसे एक तो 'सुप्तिडन्त 
पदम्‌” इस श्रष्टाध्यायीके १-४ १४ सूत्रके भ्रनुसार सुवन्त “राम * भ्रादि भ्यवा तिडन्त 'गच्छति' पादि 
रूप पदोंका ग्रहएा हो सकता है । भौर दूसरे, इलोकके एक चरण रूप पद झयवा धवान्तर-वापयका 
भी ग्रहरा हो सकता है । इसलिए कही भ्राठ या बारह सुबन्त तिडन्त पदों वाली नान्‍दी पाई 
जाती है श्रौर कही प्राठ या बारह भ्रवान्तर वाक्यों या इलोक के पाठ या वारह चरणों वाली भी 
नान्‍दी पाई जाती है। 

ग्रभिनवव०--वाक्यके प्रति श्रयवा महावाक्यके प्रति जो श्राठ श्रड् भूत पद 
भ्रर्थात्‌ [वाक्यके प्रति पझ्द्भभूत] सुबन्‍त तिडन्त रूप श्रयवा [महावाष्यके श्रद्ध 
रूप] भ्रवान्तर-वाक्य रूप [परद॑सि युक्त दोनो प्रकारकी नान्‍दी हो सकती है] | इसी 
लिए “विचित्रा' [अ्रनेक प्रकारकी ] यह कहा है । 

झभिनव०--इस लिए-- 

अभिनव ०--चन्द्रमा [उड़पति] फी विजय हो, देवताग्रोफो नमस्कार हो, 
श्रेष्ठ ब्राह्मणा-गणा [के समस्त शुभकार्य] निरविध्न हो। श्लौर द्वितीया [प्रतिपदा ] 
फे चन्द्रमाफे समान [बनन्‍्दनीय ] स्वरूप वाले उत्तम राजा घन-धान्यसे परिपूर्ण पृथ्वी 
फी रक्षा फरे । 

ग्रभिनव०--भरत विरचित [ प्रन्य-सम्बन्धिनी नान्‍दी] के टपमें प्रसिद्ध श्लौर 
[भरतपुत्र | फोहल द्वारा प्रदर्शित यह [१२ सुबन्त तिडन्त रुप पदों वालो ] नानन्‍दो नी 
['विचित्रा' विधेषणकरे झ्रनुस्तार | युक्ति-सद्भूत हो जाती है । 

पाठ्समोक्षा--यों तो "जितमदुपतिना” एन्यादि इलोक गोदटेगे प्राठान्तस्मे "ल्वाइली' 
नाठिकाके नानदी-प्रसाद्रमें भी प्राया है। उसमें "प्रवतु घर पृथियों समृद्धमस्या” पे स्पानापर 
'भउतु ण पृधिपी राभृद्धमस्या घोर 'प्रतिपच्यद्रयपु्रेडघन्द्र ' मे स्पानंपर प्रस्तु पाद्वपनेरेंर- 
घर केवल इतना प्राठास्तर पाया जाता है-शेध शतोष दोनों उग्ह एगसा है | दइपलिये गेसा 
प्रगीत शोता है कि यह प्लोक यहाँ प्रस्ययारने 'र्तायसली मादिया' के की उद्धत लिया है| दसोरिये 
पुर्ययर्तों दोनो मस्फरणामें पसे 'रलादली नाटिका' के इलोगर् शापमें ही निश्ए दिया शया । 
परनु गह बात ग्रस्यवारफे घरमिप्रायरे घनुसार शुद्ा टीवा नहीं झुंघ रही/। फर्पकारने यहाँ 
स्पह्शपण को इस इलोए शो भारतीयशेन प्रतिदा सोहलप्रदशिता' नाप्दीरे रूपमे हटा रिया ॥ 
बोीहूब' भाखोीं पृष्ठ और उन्हे समशासीय नाच्याबांदे (। उाहोने इसे भारतीशगोंद प्ररिद्धा 
प्रधात भराएवु नास्दोने रुपमें प्रदरशित शिया भरह प्रौर शोहलणाों गमंय मामा शागशतर्ी 


ह 
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'अन्यत्र तु पक्षे-- 
नान्‍्दो पदान्‍्तरेष्वेष्‌ 'ह्यंवमस्त्विति नित्यश । 
'वन्देता 'सम्यगुक्ताभि-र्वाग्भिस्ती पारिपाश्विको | [५-१०६ | 
इति इलोकेःन्त रशब्दो5वान्तरवाक्यविच्छेदवाची द्रष्टव्य । 


रत्नावलीकार श्री हप॑से एक सहस्र वर्ष पूर्व पडता है। यदि यह “रत्नावली” का ही इलोक होता 
तो एक सहस्रवर्ष पूर्व कोहल द्वारा उसे कंसे प्रदर्शित किया जा सकता था 2? इसलिये यह श्लोक 
जैसा कि 'भारतीयत्वेनप्रसिद्धा' पदसे सूचित होता द्े भरतमुनिके विरचित किसी ग्रन्थका इलोक 
जान पडता है | यह हो सकता है कि रत्तावलीकारने उस भरत विरचित प्रमिद्ध ह्लोकको कहीसे 
लेकर श्रपने ग्रन्थ्में दे दिया है । 
पाठसमीक्षा--इस विषयमें दूसरी युक्ति यह है कि (रत्नावली” में नान्दीपाठके रूपमें 

चार इलोक दिये गये हैं | उनमें यह श्रन्तिम इलोक है । यदि 'रत्नावली” की नानन्‍्दी ही यहाँ 
उद्धत की जाती तो उसके चारो श्लोकोको, या फिर प्रथम श्लोकको उद्धृत करना उचित 
था । पहले तीन इलोकोको छोडकर इस चौथे श्लोकके उद्धत करनेकी कोई सद्भति नहीं लग सकती 
है। तीसरी वात यह है कि 'रत्नावली' के चार इलोकोंको मिलाकर सोलह श्रावान्तर वाक्यो 
वाली पोडशपदा नान्दी बनती है ! पर यहाँ इसे भट्टतौतके मतमें केवल चार ग्रावन्‍तर वाक्य पदो 
वाली भ्रौर दूसरे पक्षमें [वारह) सुवन्त तिडन्त पदो वाली नान्‍्दी के रूपर्भे प्रदर्शित किया गया है । 
इसलिये भी यह नान्‍्दी 'रत्नावली” की नान्‍्दी नहीं है । बल्कि “भारतीत्वेन प्रसिद्धा कोहलप्रदर्शिता' 
यह चतुष्पदा या द्वादशपदा नान्‍्दी कही भौरसे ही उद्धत की गई है । भ्त पूर्व सस्करणोमें जो 
इसे रत्नावलीके शलोकके रूपमें निर्देप्ठ किया गया है वह उचित प्रतीत नही होता है । 

ग्रभिनव०--भर दूसरे |[श्रर्थात्‌ 'पद” शब्दसे सुबन्त तिडन्त पदोका ग्रहरा 
न करने वाले ] पक्षमे तो-- 

अ्रभितव०--नान्दीके इन श्रवान्तर पदोमे सुन्दर रूपसे उच्चारण किए हुए 
शब्दोके द्वारा वे दोनो पारिपाश्विक [नट | “सदा इस प्रक्नार [लोक-कल्यार श्रादि] 
होता रहे इस प्रकारकी प्रार्थना करें । 

झभिनव०--इस [नान्‍दीका विधान करने वाले] इलोकमे [श्राए हुए] 
अन्तर -शब्दको श्रवान्तर खण्ड-वाक्योका बोधक समभना चाहिए। 

पाठ्समीक्षा-- पूर्व वर्ती बडोदा वाले दोनो सस्करग्गोमें श्रगले “नान्दीपदान्तरेपु” श्रादि 

इलोकके पहिले भत्र तु पक्षे" यह पाठ छापा गया है। किन्तु यह पाठ ठीक नहीं है। ग्रन्थकार 
यहा मूल क्षारिकार्मे श्राए हुए नान्दीके “अष्टाड्रपदसयुक्ता' इस विशेषणकी व्यास्या कर रहे हैं। इस 
विशेषण/े प्रयुक्त 'पद' छब्दसे दो प्र्थ लिए जा सकते हैं। एक सुवन्त तिडन्त-रूप पद भौर दूसरा 
ग्रवान्तर वावय-रूप पद। उनमेंसे प्रथम पक्षमें 'जितमुद्॒पतिना' इत्यादि इलोकर्मे नान्दीका 
लक्षण समग्वित करनेवे लिए पद छाव्दसे सुवन्त तिशन्त-सूप पदोका ग्रहण क्या गया है । यह वात 
हम श्रभी देख चुके हैं । श्रव प्ागे ग्रन्थकार दूसरा पक्ष दिखलाना चाहने हैं जिममें 'पद' शब्दसे 
ग्रवान्तर वावयव। ग्रहण करना है। परन्तु इस श्रथंझे वोघनकेलिए यहाँ “भत्म तु पक्े! यह वाक्याश 





१ प्न्न तु पक्षे॥ २ दांवमायेंति। न० द्वा० ४-१०६। ह म भ देवताम। 
४ म सम्यगुप्तानि । ५ म पारिपाइवँंको 





कारिफा ५६ ] प्रयमोष्प्याय- (१३६ 


विवेचकास्त्वाहु --अड्भग्रहणादश्रावान्तरवाक्यान्येव.. तावदुपात्तानि' । तन्न 
चाप्ट-द्ादशसख्या चतुरव-श्यज्ञाकारानुसारि-रड्भद्रयासिप्रायेण 


बिलकुल प्रममर्य है। यदि 'पझत्र तु पक्ष! यह पाठ रखाजाय तो इस इलोकर्मे श्राठ या वारह 
प्रवान्तर वाक्योवाली नानदी माननी होगी ) परन्तु इसमें न प्राठ भवान्तर वायय बनते हैं न 
बारह | प्रत, यह पाठ पग्रन्यकारके प्रभिप्रायके प्रनुझूप नहीं है । एक पक्ष पहले दिया जा चुका है 
उमके बाद प्रव दूसरा पक्ष दिया जा रहा है । ऐसी दशामें पक्षान्तरका उपन्यास 'प्न्र तु पक्षे' से नहीं 
किया जा सकृता है। पक्षान्तरको उपस्थित करनेकेलिए तो यहाँ निकटतम पाठ 'प्रन्यत्न तु पक्ष 
ही हो सकता है। 'प्रन्यत्र तु पक्षे' का प्रय॑ दूसरे पक्षमें तो! यह होगा । ओर इस पर्यकी 'इति इलोके 
प्रन्तरशव्दो पवान्तरवाक्यविच्द्रेदवाची द्रप्टव्य” इस भ्रयंके साय सुन्दर रूपसे सझ्भति लग जातो है। 
यही शन्नर्य यहा ग्रन्यकारको भ्रभिप्रेत हैं। इसलिए यहापर 'पत्र तु पर्दे! के स्थानपर 
'अन्यत्र तु पक्षे' यह पाठ होता चाहिए। इस प्रुक्तिक्रमके भ्राधारपर हमने यहां सशोधित रूपर्मे 
'प्रन्यन्न तु पक्षे' यही पाठ प्रस्तुत किया है 
भट्टतोतसदृश विवेचकोंका मत-- 
यह तक ग्रन्यकारने यह वात दिखलाएँ थी कि 'प्रप्टाज्ञपदसयुक्ता' शझाद्दि नान्‍दी- 
विधायक इलोकोर्मे भ्राएं हुए "पद! एब्दसे सुवन्त तिडन्त रूप पदोका भी ग्रहण हो समता है भौर 
झ्रवान्तर वावप रूप पर्दोका भी । झ्रव “विवेचकास्त्वाहु.' से वे प्रागे इस विषयर्म दूसरा मत्त प्रस्तुत 
फरते हैं। उसके प्रनुमार पर्दा शब्दसे केवल भवान्तर वाक्‍्योका ही ग्रहए किया जा सकता है। 
श्र्धात्‌ इस भत्तमें सुवन्त तिश्न्त रूप पर्दोका ग्रहए नहीं दिया जा सकता है। यह मत किसका है 
यह बाठ यहाँ यद्यपि स्पष्ट रूपसे तो नहीं लिछी है किन्तु 'विवेचका ” पदसे घ्यनित द्वोत्ता है कि 
यह मन ग्रन्यकारके गुरु श्री मट्ृतोतका ही मत होना चाहिए। पहिले मतर्मे जहाँ पद धब्दगे सुबन्त 
तिडन्त पदोका भी ग्रहण किया जाता है 'जितमुठुपतिना' प्रादि एलोवर्मे ठीक बारहु सुबन्त विटन्‍्त 
पद होनेसे द्वादशपदा नान्‍दी कही जा सकती है। पिन्तु इम मतर्मे जहाँ कि पद भझच्दने केबल 
घवान्तर घावयका ही गहरा होता है वहां इस इलोकरमें झ्रागे खतुप्पदा नान्‍दी मानी गई है । 
झभिनव०-- [हमारे उपाध्याय-सहद] विवेचकोका तो यह कहना है कि 
[मूल फारिफामे | श्रद्भ [पद] के ग्रहरासे भ्रवान्तर वाक्योफो ही लिया जाता है। 
झोौर उनमे श्ाठ या बारह संल्या चौकोर या तिकोने [रज्मण्डपके | प्राफारके 
अ्रनुसार [पूर्वोक्त दो प्रकारके रड्भू-मण्डपके प्रभिप्रायसे | रक्‍्सी गई है । [प्र्यात्‌ चौफोर 
रज़ू-मण्डपमे ह्ादश पदों वालो तया पत्रिभुजाकार रड्भमण्डपर्में श्राठ पदों घाली नान्‍्दी 
फा प्रयोग करना चाहिए] । 
पाठ्मसोीज्ञा-एम प्रनुच्छेदर्म प्रपम संस्वरणमें 'भवास्वस्मस्पास्थेवाययोप्रात्तानि इस 
प्रयारका पाठ छापा घा। परन्तु यह ढीऊ नहों पा। इसलिए हमने घदान्तरदावयारथेगायरो- 
पातताति' के स्पानपर “'पायान्तरपागयान्मेष सावदुप्रात्तानि महू पाठ सशोपधिद्ध रूपमें रस है । 
धगर्मे 'पद्मग्रग्गात्‌' बेसाप 'एतादता' पदका कोई प्रयोजन धनीत नहीं होगे है । उत्टी पनरश्चिन्मी 
ही घातोी है । पत एवं उसया हटा देना ही उचित प्रतीत होता है । दिरीय संस्श रशायमें भी फपयाशा 
परको एटा 'तापदपात्तनि] यही पाठ रखा गया है । 


िननननज कनिनलाबी.. न ननण » »  + #++ 





ज्स्निकतत *+ 


है, ध्यान्‍्तरदाशयस्पेताउतोपाक्ताति। ३. अतुरसध्यस्णशासानुसरिद्ववरफ्द्ररनिशायेटा । 





१३८ ] अभिनवभारती [ कारिका ५६ 


'अन्यत्र तु पक्षे-- 
तान्‍्दी पदान्तरेष्वंष्‌ 'ह्यंवमस्त्विति नित्यश । 
'बन्देता 'सम्यगृक्ताभि-र्वाग्भिस्ती पारिपाश्विको ॥ [५-१०६ | 
इति इलोकेःन्तरहव्दोध्वान्तरवाक्यविच्छेदवाची द्र॒ष्टव्य । 


रत्तावलीकार श्री हप॑से एक सहस्न वर्ष पूर्व पडता है। यदि यह “रत्नावली” का ही इलोक होता 
तो एक सहस्रवर्ष पूर्व कोहल द्वारा उसे कैसे प्रदर्शित किया जा सकता था ? इसलिये यह इलोक 
जैसा कि “भारतीयत्वेनप्रसिद्धा' पदसे सूचित होता है भरतमुनिके विरचित किसी गन्थका इलोक 
जान पडता है। यह हो सकता है कि रत्नावलीकारने उस भरत विरचित प्रसिद्ध ब्लोकको कहीसे 
लेकर श्रपने ग्रन्थमें दे दिया है । 
पाठसमीक्षा--इस विषयमें दूसरी युक्ति यह है कि 'रत्नावली' में नानन्‍्दीपाठके रूपमें 
चार इलोक दिये गये हैं | उनमें यह श्रन्तिम इलोक है । यदि “'रत्नावली” की नान्‍दी ही यहाँ 
उद्धृत की जाती तो उसके चारो इलोकोको, या फिर प्रथम इलोकको उद्धृत करना उचित 
था । पहले तीन इलोकोको छोडकर इस चौथे श्लोकके उद्धृत करनेकी कोई सज्भुति नही लग सकती 
है। तीसरी बात यह है कि 'रत्नावली” के चार इलोकोंको मिलाकर सोलह श्रावान्तर वाक्यो 
वाली पोडशपदा नान्‍दी बनती है | पर यहाँ इसे भट्ठतीतके मतमें केवल चार आवन्तर वाक्य पदों 
वाली श्रौर दूसरे पक्षमें [बारह] सुबन्त तिडन्त पदो वाली नान्दी के रूपमें प्रदर्शित किया गया है । 
इसलिये भी यह नान्‍दी 'रत्नावली” की नान्‍्दी नहीं है । वल्कि “भारतीत्वेन प्रसिद्धा कोहलप्रदर्शिता' 
यह चतुष्पदा या द्वादशपदा नान्‍दी कहीं भ्रोरसे ही उद्धत की गई है| भ्त पूर्व सस्करणोमें जो 
इसे रत्नावलीके श्लोकके रूपमें निर्दिष्ठ किया गया है वह उचित प्रतीत नही होता है । 
श्रभिनव०--श्रोर दूसरे | श्रर्थात्‌ पद दब्दसे सुबन्‍्त तिडन्त पदोका ग्रहण 
न करने वाले ] पक्षमे तो-- 
अभिनव ०--नानन्‍्दीके इन श्रवान्तर पदोमे सुन्दर रूपसे उच्चारण किए हुए 
शब्दोके द्वारा वे दोनो पारिपाश्विक [नट] 'सदा इस प्रकार [लोक-कल्यारा श्रादि] 
होता रहे' इस प्रकारकी प्रार्थता करें। 
शमभिनव०--इस [नानन्‍दीका विधान करने वाले] इलोकमे [श्राएं हुए] 
'ग्रन्तर-शब्दको श्रवान्तर खण्ड-वाक्योका बोधक समभना चाहिए। 
पाठसमीक्षा-- पूव॑ वर्ती वडोदा वाले दोनो सस्करणोमें श्रगले “नान्दीयदान्तरेपु” श्रादि 
इलोकके पहिले प्र तु पक्षे' यह पाठ छापा गया है । किन्तु यह पाठ ठीक नहीं है। ग्रत्थकार 
यहा मूल कारिकामें श्राए हुए नान्दीके अ्रष्टाज़पदसयुप्ता' इस विशेषणाकी व्यास्या कर रहे हैं। इस 
विशेष मे प्रयुक्त 'पद' शब्दसे दो शब्रर्थ लिए जा सकते हैं । एक सुबन्त तिडन्त-हूप पद झौर दूसरा 
प्रवान्तर वाक्य-रूप पद । उनमेंप्ते प्रवम पक्षमे 'जितम्ुड्डपतिना' इत्यादि इलोकर्मे नानदीका 
लक्षण समन्वित बरनेके लिए पद शब्दसे सुवन्त तिश्न्त-सूप पदोका ग्रहण किया गया है । यह वात 
हम श्रभी देख चुके हैं । झ्व श्रागे ग्रन्थकार दूसरा पक्ष दिखलाना चाहने हैं जिसमें 'पद' शब्दसे 
प्रवान्तर वाक्यवा। ग्रहण करना है। परन्तु दस अ्रथ॑ंकसे बोघनकेलिए यहाँ 'अत्र तु पक्षे' यहू वाक्यादा 





१ अन्न तु पक्षेत। २ हांवमार्येति। न० शा० ४-१०६।॥ ३ म भ देवताम। 
४ म सम्यगुप्तालि । ५ मे एारिपादववेकों 


कारिका ५६ ] प्रयमोडध्याय' [ १३६ 


विवेचकास्त्वाहु-अड्)ग्रहणादत्रावान्तरवाक्यान्येव. तावदुपात्तानि' । तदन्न 
चाप्ट-हादशसंख्या 'चतुरख-व्यस्राकारानुसारि-रज्धद्वयाभिप्रायेण । 





बिलकुल प्रममर्य है। यदि पत्र तु पक्ते' यह पाठ रखाजाय तो इस इलोकर्मे श्राठ या बारह 
प्रवान्तर वाषपोवाली मानदी माननी होगी । परन्तु इसमें न प्राठ अवान्तर वावय बनते हूँ न 
बारह | झत यहू पाठ ग्रन्यकारके भ्रभिप्रायके प्रनुछप नहों है। एक पक्ष पहले दिया जा घुका है 
उमके बाद प्रब दूसरा पक्ष दिया जा रहा है । ऐसी दाम पक्षान्तरका उपन्यास 'प्रथ तु पद्ष' से नही 
किया जा सकृता है। पक्षान्तरको उपस्थित करनेकेलिए तो यहाँ निकटतम पाठ 'प्रस्यत्र तु पक्षे' 
ही हो सकता है। 'प्रन्यत्न तु पक्षे' का प्र 'दूसरे पक्षमें तो' यह होगा | भोर इस प्रयंकी *इति इचोके 
प्रन्तरशब्दो धवान्तरवाक्यविच्छेदवाची द्रष्टव्य:' इस प्र्यके साय सुन्दर रूपसे सद्भति लग जाती 
यही श्रर्थ यहा ग्रन्यकारको भ्रभिप्रेत है। इसलिए ग्रहापर “पत्र तु पक्षे! के स्थानपर 
अन्यप्त तु पक्षे' यह पाठ होना चाहिए। इस पुक्तिक्रमके श्राघारपर हमने यहा संशोधित रूपमें 
अ्न्यध् तु पक्षे' यही पाठ प्रस्तुत्त किया है । 

भट्टतोतसदृश विवेचकोंका सत-- 

ह यहा तक ग्रन्यकारने यहू बात दिखलाई थी कि “प्रप्टाज्भपदसबुक्ता' झ्रादि नान्‍्दी- 
विधायक इलोकोर्मे भाए हुए 'पद' शब्दसे सुबन्त तिडन्त रूप पदोका भी ग्रहण हो सकता है धौर 
प्रवान्तर वायय रूप पर्दोका भी । प्रव “विवेचकास्त्वाहु ' से वे भागे इस निपयर्म दूसरा मत प्रस्तुत 
फरते हैं। उसके भनुमार 'पद' धव्दसे फेवल भवान्तर वाक्योका ही ग्रहण किया जा सकता है। 
प्रवात्‌ इस मतर्म सुबन्त तिश्न्त रूप पदोंका ग्रहण नहीं किया जा सवता है । यह मत किसका है 
यह वाद यहाँ यद्यपि स्पष्ट रूपमे तो नहीं लिएी है किन्तु 'विवेचका. पदसे घ्यनित होता है कि 
यह मन ग्रस्यकारके गुर श्री मदठुतोतका ही मत होना चाहिए। पहिले मतर्मे जहाँ पद शब्दसे सुबन्त 
तिठन्त परदोका भी ग्रहण फिया जाता है 'जितमुटुपतिना' भादि श्लोकम ठीक बारह सुबन्त विष्टत 
पद द्वोनेंसे द्वादशपदा नान्‍दी फही जा सकती है। बिन्तु इस मतमें जहाँ कि पद शब्दसे कैयल 
भवान्तर वारयका ही गहरा होता है वहां इस दलोफमें सागे घतुप्पदा नान्‍दी मानी गई है । 

झसिनव०-- [ हमारे उपाष्याय-सहश ] विवेचकोका तो यह फहना है कि 
[मूल कारिकामे | श्रद्ध [पद] के ग्रहएासे अ्रवान्तर वाययोफो ही लिया जाता है । 
झोर उनमे झाठ या बारह संस्या चौकोर या तिकोने [रफझूमण्डपफ्े] प्राफारके 
प्रनुसार [पूर्वोक्त दो प्रकारफे रड्ू-मण्डपके प्रभिप्रायसे ] रफ्सी गई है ! [ध्र्यात्‌ घौक्ोर 
रज्ध-मण्डपमे द्वादश पदों वाली तथा प्रिभुजाकार रज्भमण्डपर्मे श्राठ पदों घाली नानदों 
फा प्रयोग करना चाहिए] । 
पाठ्समीक्षा >इम प्नुच्छेद्में प्रथम सम्दरगमें 'परदान्तरवादयास्पेतायतोपलानि! धुस 
प्रशरका पाठ दापा था। परन्तु यह ठीक नहीं पा। इसलिए हमने प्रगन्तर्यारशनवेधाश गे- 
पालानि' थे; स्पानपर 'प्रावान्तरब्रानयास्पेव तावदप्रात्तानि यह पाद्य झशोपित रूपसे रखा है । 
इगयें 'प्रए्पहुणात्‌' शेसाप 'एठावसा' ददगा कोई प्रयोडन प्रतीत नहीं होगे है । उन्‍्दी प्रशरविद-सी 
ही जाती है । परत एवं उपशा हदा देवा हो उचित प्रतीत होता है । दिदीद सर्द राई में भी ताउत्प 
परझो फटा 'तामद्रागनि यही दाठ रखा गया है ! 
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तत्र-- 
नान्‍दी पदे-द्वादिशभिरष्टभि-वप्यलकृताम्‌ [ना०शा० ५-१०४] 
इत्यत्र अपि' शब्दाच्चतुष्पदत्व षोडणपदत्व चतुरख्रगत लभ्यते । ज्यस्नगत च 
त्रिपदत्व पट्पदत्व च | इत्येव 'अल्पेनापि तद्भ देन तिस्नस्तिस्रो नान्च । तत परमपि 
'भूयस्य । तेन 'जितमुडुपतिना' इति चतुष्पदेयम्‌ | घोडशपदा तु- 'जयति भुवनकारणम्‌' 
इत्यादि ॥ ५६ ॥ 


पाठसमीक्षा--इसी श्रनुच्छेदर्म दूसरी 'जगह चतुरक्नत््यश्रकालानुसारि पूर्वरज़ुद्वयाभिप्रा- 

येण' इस प्रकारका पाठ पूर्व-सस्करणो में छपा है। परन्तु वह भी ठीक नही है | उसके स्थानपर हमने 
चतुरखर-व्यस्राकारानुसारि-रद्भद्याभिप्रायेणा (यह पाठ रखा है। इसमें 'कालानुसारी” के स्थानपर 
थ्राकारानुसारि' और 'पूव॑रज्भुद॒य' के स्थानपर केवल “रज़्द्वय” पद हमने रखा है । इसका कारण यह 
है कि द्वितौय प्रध्यायर्मे चतुरस्त तथा अ्यस्र चौकोने भोर तिकोने दो प्रकारके रज्जमण्डपोका वर्णन 
पाया जाता है । ये दोनों मण्डपोके श्राकार हैं। श्रत 'कालानुसारी' के स्थानपर आकारानुसारि 
पाठ ही श्रधिक सद्भुत है । श्रीर 'पूव॑रद्ध के स्थानपर “रच पाठ ही होना चाहिए। क्योकि 
चतुरस्न तथा व्यस्र रज्ध-मण्डप ही होते हैं पूर्वरड्भ नही। भ्रत एवं ये दोनो पाठ-सशोधन भी प्रावइयक 
ही है । उनके बिना वाक्यकी सद्भुति लगना अ्रसम्भव है । 

ग्रभिनव०--उस [ श्रवान्तर वाक्योको पद मानने वाले पक्ष | मे-- 

झ्भिनव ०--झाठ पदोसे श्रथवा बारह पदोसे श्रलंकृत नानदीको-- 

श्रभिनव०--इस [इलोक] में “्रपि! शब्दसे [श्रष्टटदा तथा द्वादशपदाके 
जतिरिक्त | चतुष्कोर [ मण्डप | में चतुष्पदा और षोडशपदा [ नानन्‍दी | भी प्राप्त होती है। 
[इसी प्रकार ] तिकोने [मण्डप |] मे [द्ादशपदाके श्रतिरिक्त] तीन पदो तथा छ पदों 
वाली [नान्‍्दी ] का भी ग्रहण होता है । इस प्रकार थोडे-थोडेसे भेदसे [ चतुरत्न चौकोर 
रख़्मण्डपमे चार, प्राठ तथा सोलह पदो वाली तीन प्रकारकी, तथा तिकोने मण्डपमे 
तीन, छ तथा बारह पदो वाली | तीन-तीन प्रकारकी नानन्‍दी होती है। उससे श्रागे 
भी बहुत तरहकी हो सकती है । इस लिए “जितमुडुपतिना' यह चतुष्पदा [ नान्‍दी | 
है । श्ौर “जयति भुवनकाररणम्‌” इत्यादि १६ पदो [नान्‍्दी] वाली है । 
श्राका रानसा रिणी नान्‍दो व्यवस्थाका श्रौचित्य -- 

ऊपर जो प्रप्टपदा ओर द्वादशपदा नान्‍दीका उल्लेख किया गया है इसके विषयममें 

सामान्यत विद्वानोका यही विचार है कि इसमें पद शब्दसे सुबन्त तिड'त रूप पदोका श्रथवा 
श्रवान्तर वावय रूप पदोका दोनोका ही ग्रहण किया जा सकता है। शौर यह कविकी या नाटक 
कारकी इच्छापर निर्भर है कि वह्‌ कौनसे भयंको ले । रत्नावली नाटिकाके क्तनि 'पद' दब्दसे 
ग्रवान्तर वाक्य रूप पदोक़ो ग्रहण कर अश्रपनी नाटिकार्मे चार इलोको द्वारा सोनह श्रवान्तर-वावय 
रूप पदोमे युक्त नानदीका प्रयोग किया है । वेणीसहारके निर्माता भट्टनारायणाने पश्पतरे नाठकके 
ग्रारम्म मे १ निपिदेरप्येमितु लितमकरन्दो, २ कालिन्या पुलिनेष केलिकुपिता' श्रौर ३ 'हरट सप्रेम 
देव्या' एत्यादि तीन वडे-वडे इनोक लिख कर बारह पझ्वान्तर वाक्यों वाली द्वादशपदा नान्‍दीका 





१ मन झ़त्पपि। २ मे भ परमनि ३ भूयस्त्वात्‌ । 
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प्रयोग किया है । मद्ाकवि भवपूतिने अपने उत्तर रामचरितपें छोटा मा प्रनुप्टुप्‌ इवोक लिस कर 
वारह सुबन्‍्त तिडस्त पदों बाली द्वादशपदा नानदीकों पूर्ण कर दिया है। इसी प्रकार प्रप्टपदा 
नान्‍दीके विपयमें मी मिन्‍न-भिन्‍न कवियोने भिन्‍न-भिन्‍त पक्षोको प्पनाया है। कालिदासने पश्पमे 
शकुन्तला नाटकर्में या 'नष्ठि. स्रप्ट्रराद्या' प्रादि एक ही इलोफर्म श्राठ प्रवान्तर वापय वनाकर 
प्रप्टपदा नान्‍्दीका प्रयोग किया है। किन्तु मुद्राराक्षमके निर्माता विशाखदत्त ने १ 'धन्या बेय पभ्ौर 
२ पादस्याविर्भवन्ती' इत्यादि दो बढे-बडे इलोक लिख कर प्रप्टपदा नानदीकी पूर्ति की है। दस 
प्रकार सामान्य रूपसे कवियोंने प्रपनी इच्छाके पनुसार भ्रप्टपदा या द्वादशपदा नान्दीको भौर 
उसके दोनो प्रकारके भ्रथोंको भपनाया है। 

फिन्तु अभिनवमुप्तने झपने गुद श्री मट्टतोतके मतके प्राघारपर दान्दीके प्ष्टपदों प्रौर 
द्वादघपदोकी व्यवस्था रज्भमण्डपके प्राकारके भनुसार की हैे। भदट्वतोतका मत यह है कि भप्टपदा 
दान्‍्दीका प्रयोग चतुरख-मण्डपर्मे भर द्वादशपदा नान्दीका प्रयोग मुख्य रूपसे ध्यत्न-्मण्यपर्म करना 
घाहिए। यही नही श्रपितु 'नान्दीं पर्दद्रदिध्वमिरप्टमिवाप्पलकृताम्‌' इत्यादि, नान्‍्दी-विधायक इलोफमे 
श्राए हुए 'भपि' दाच्दके बलसे उन्होंने चतुरख्र-मण्डपर्म भ्प्टपदाके अतिरिक्त चतुप्पदा तथा पोटद- 
पदा नान्‍दी भी मानी है । इसी प्रकार श्यख्र-मण्डपमें द्वादशपदाक्के झ्रतिरिक्त श्रिपदा भौर पट्पदा 
नान्‍्दीको भी स्वीकार किया है । किन्तु इतनी विस्तृत विवेचना करते हुए भी वे दसमें विशृष्ट- 
मण्डपको विल्कुल ही भूल गए हैँ। विक्ृप्ट-मण्डपर्म किस प्रकारकी नान्‍दी करनी चाहिए इसवी कोई 
चर्चा उन्हंने नहों की है। इसलिए मण्डपाकारानुसारिणो यह नान्‍्दी-ध्यवस्पा दुए प्रपू्ण प्रतीत 
होती है । 
जितमुदुपतिनामे चतुप्पदा नान्‍दो-- 

भट्टतोत-महद्य विवेचकोंके मतमें पद पधब्दसे सुबन्त तिडन्त पदोका ग्रहएणा ने बरके सेवल 
पभ्रवान्तर वाषयोका ही ग्रहण किया जाता है उमर दश्ार्म 'जितमुट्ुपतिना' झादि श्लोक में १ शिसप्रट॒- 
पतिना, २ नम सुरेम्पो, ३ दिजवुपमा निश्पद्रवा मवन्तु ये तीन पुर्वाढके प्रोर उत्तराद्धका एफ एप 
प्रकार चार प्रवान्तर वाक्य मान कर इसे चतुप्पदा नानन्‍्दी वहा गया हैं) पहिले मतमें इस दसोक़ 
में ठीक बारह सुबन्त तिडन्त पद होनेसे इसे ददशपदा नान्‍्दी माना गया है । 

पाठप्तमीक्षा--एम प्रनुच्देदर्म हमने दो स्थानों पर पाउ-सभोधन विया है। पर्व -सस्फर्शोर्मे 
'ग्रत्पमवि तद्धदेन तिम्नस्ति्ों नान्‍य इस प्रशारदा पाठ छपा था । उसमें 'भत्पमपि' के स्पानपर 
'प्रस्पेवापि' पाठ सद्भत प्रतीन होता है । “प्रत्पमपि तद्धेदेन' पाठागी कोई सद्भ ति नहीं लगती है । 
एसी प्रकार पूर्वे-सत्करणामें 'भत- परमपि भ्ृयत्त्यात्‌' यह पाठ मुद्रित हुप्रा है । किल्‍तु यह प्रमाद्ठत 
प्रतीत होता हैं। उसके स्पानपर 'तत. परमपि पभृयस्य/ पाठ घुझ प्रतोत होता #। प्रहः हमने 
संशोधित रूपमें इन्ही पार्ठोक्षो प्रस्तुत किया है ॥५६॥ 
'हरस्तेप्नुकृतियंदा' दो दो स्थाप्याए भौर उनका छलष्डन--- 

दिछती ५६ थी गारिशा में सत्परा रने नाटपके घारम्ममें श३ जाने बासी नारदीरा बाद 
विया पा । उनसे बाद पद ५७ वें इनोहवमें थे भ्गती बात 'तदस्तेज्हवि+सा! इस शब्दंस कप 
रहे ॥। इनसे शब्दोंता स्पष्ट ध्यं यह है कि उमके बाद प्रति नारदीझादरं घाद मेने घन प्रदार 
प्रसिनयवा धारम्न किया | बिसु टदीवाशारोंने झागनी रूंदियादिताशो 7 न्‍! 
पाए छीदावेदर गर दाती है। प्रभिदर्षणने पपनेसे पृरंणों दे 
उल्तेस दिया है। इनदेनसे परिते टीकाशाररा भा रपे या है झशि परनर 
हे] धारम्म किया घट नहीं है प्रदिद्‌ 'प्रमितदत्रा प्रस्यार प्रारम्भ ब्यिा 
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भ्रव तकका लिखा-पढा सब कुछ भुला दिया। श्रम्यासकी बात तो इसके पहिले ही लिखी जा चुकी 
है। झत यहा श्रम्यासका भारम्भ करनेकी कोई सद्भुति नहीं है । इसलिए अभिनवगुप्तने 
भागे उनके मतका खण्डन कर दिया है। 

दूसरे व्याख्याकारने 'भ्रनुकृति' शब्दका अर्थ 'प्रस्तावना' माना है और इस वावयका भ्रर्थ 
'प्रस्तावना तावत्‌ प्रयुक्तेत्यर्थ ' प्रस्तावना प्रारम्भ की यह किया है। परन्तु इनकी व्याख्या पहिली 
व्याख्यासे भी अ्रधिक भ्रसद्भत है। अ्रनुकृति छाब्दका वाच्यार्थ प्रस्तावना नहीं है। अनुकृति शब्द 
प्रस्तावनाके भ्र्थमें रूह भी नहीं है। श्रौर भ्रनुकृति शब्दसे प्रस्तावना श्रर्थ ग्रहणा करनेमें कोई 
प्रयोजन भी नही है। इसलिए लक्षणा वृत्तिसे भी अनुकृति छब्दका प्रस्तावना श्र्थ नही किया जा 
सकता है । तब भ्रनुकृति शब्दसे प्रस्तावना श्रर्थंका ग्रहण करना इन व्याख्याकार महोदयकी अपनी 
कल्पनामात्र है । उसकी न यहा कोई प्रावश्यकता है श्रीर न वह भरतमुनिको अ्रभिप्रेत है। यदि 
भरतमुनिको प्रस्तावना प्रारम्भ को यही बात कहनी थी तो वे स्पष्ट रूपसे प्रस्तावना शब्दका प्रयोग 
करके उस बातको कह सकते थे । उनके पास शब्शेया प्रतिमाका दारिद्यू नहीं था कि वे प्रस्तावना 
हाब्दका प्रयोग करके इलोक न बना सकते | उन्हे यहा वस्तुतः प्रस्तावना प्रारम्म की यह प्रर्थ 
प्रभिप्रेत ही नही है । इध्तलिए उन्होंने उस प्रकारकों वाक्य रचना नही की है। 

“उसके बाद मैंने अनुकृति श्रर्थात्‌ भ्रभिनयका प्रारम्भ किया” यह सीधा-सा प्र है। 
प्रस्तावना तो नाटकका प्रद्ध ही है। नाटकका प्रारम्भ प्रस्तावनासे ही होता है इस लिए जब 
नाटफके प्रागम्म करनेकी बात कही गई है तो उससे प्रस्तावनाका प्रारम्भ तो स्वय ही श्ागया | 
उसको अ्रलग-पे कहनेकी श्रावश्यकता ही नही है । नानदीको तो भलगसे कहने की भावश्यकता है 
किन्तु प्रस्तावनाको श्रलगसे कहनेकी कोई भ्रावश्यकता है। नान्दीकों प्रलगसे कहनेकी भ्रावश्यकता 
दो दृष्टियोसे है। एकतो इसलिए कि नान्‍्दी मद्भुलरूप या भगवान्‌के नामके स्मरणके समान है। 
इसलिए उसका अ्रपना विशेष महत्त्व है। दूसरे कुछ लोग नानन्‍दीको नाटकका भाग नहीं मानते 
हैं किन्तु नाटकसे अलग श्रौर नाटकके प्ारम्भमें श्रवध्य करणीय मानते हैं । कालिदास आदि प्रन्य 
सव नाटककार तो नानन्‍दीको नाटकका भाग मानते हैं इसीलिए उन्होने भ्रपने नाटकोके श्रारम्भर्मे 
सबसे पहिले नान्‍दीपाठ वाले इ्लोकोको ही लिखा है। उनके बाद “नान्चन्ते सूत्रधार! लिख 
कर सूत्रधारका प्रवेश करवाया है । किन्तु “भास” एकमात्र ऐसे कवि हैं जिल्‍होंने इस पद्धतिका 
धवलम्वन नहीं किया है। उनके नाटकोमें सबसे पहिला वाक्य “नान्चन्ते सूत्रधार ” यह पाया 
जाता है। इसका श्र यह है कि वे नान्दीको नाटकका अ्रद्ध नहीं मानते हैं। किन्तु नाटकके 
प्रारम्भ करनेके पूर्व उसका धलगसे पाठ करना चाहिए यह उनका भ्रभिप्राय हैं। इसी टष्टिसे वे 
झपने नाटकोका प्रारम्भ 'नान्यन्ते सूत्रधार ” इस वाक्‍्यके साथ करते हैं । 

इस प्रकार इन दोनो दृष्टियोसे नान्‍्दीका प्रयोग किए जानेकी वात भ्लगसे कहना उचित 
ही है । इसी लिए भरतमुनिने उसका झलगसे कथन क्या है । किन्तु प्रस्तावनाकों श्रलगसे कहनेकी 
कोई धावश्यकता नही है । श्रत एवं भरतमुनिने उसको भ्रलगसे नही कहा है । नानन्‍्दीके वाद सीधे 
ही 'तदन्तेष्नुक्ृतिवंद्धां' लिख कर प्रभिनय प्रारम्भ करनेकी वात कह दी है। इसलिए प्राचीन दो 
टीकाकारोने जो इस वाक्‍्यको व्यास्याए को हे वे सवंया असजूृत है । 
नान्‍दीके बाद छ्विस रूपकर्भेदका झभिनय किया गया--- 

नान्‍दीके वाद रूपकके क्सि भेदका झ्भिनय प्रारम्भ किया गया इस बातवा परिचय भी इस 
वारियारमें पाया जाता है | मुरयरूपसे नाटक, प्रवरण, प्रट्सा झ्यादि रुपक्‍के दस भेद मांगे जाये 
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भरत०--तदन्तेडनुकृतियंद्धा यथा देत्या: सुरेजिता: । 
सम्फेटविद्रवक्ृता च्छेद्यभ्ेद्याहवात्मिका॥ ५७ ॥ 
तदन्त इति नान्चन्ते, परिसमाप्तो । श्रनुकृतिरिति नांट्यम्‌ । तत्न च “बद्धेति 
एुणनिका योजिता, न तु प्रयोग ' । इत्येतच्चासत्‌ । पूर्वोत्तरव्याघातात्‌ । पूर्व ह्य क्तमू- 
'एवं नाटयमिदम्‌' इत्यादि--'नान्दी क्ृता' इत्यन्तम्‌ )। वक्ष्यते च-'ब्रह्मादय प्रयोगपरि- 
तोपिता ' इति। तस्माद्‌ वद्धेति प्रस्ताविता, न तु निष्पादिता। प्रस्तावना तावतु 
प्रयुक्त त्यर्थ । 
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४ । इनमें समवकार घोर हिम धादि रूपकर्ेद भी प्राते हैँ । यहा मरतमुनिने च्छेधमेय्ाहवात्मिकाः 
जस 'अनुकृति' का वर्णन किया है वह डिम, समवकार या ईहामृग भादि मेदोंमेंसे कोई हो सकती है। 
त्ाटक, प्रकरण प्रादि भेदोमेंसे नहीं हो सकती है। इसलिए डिम, समवफार, ईहाप्रग प्ादिमेसे 
ही किसी एकका झ्रारम्भ जिया गया यह घात निकलती है । इसके प्राघारपर बुछ टीवाकारोने यहा 
पह शस्भूा] उठाई है कि डिम पादियमें तो कंशिकी चुत्तिके प्रयोगका कोई भवसर नहीं है तव उसके 
प्रयोगकेलिए प्रप्सगओकी रचना धभादिका जो वर्णंन पहिले फिया गया है वह सब च्यथं हो जाता 
है। एम शर्घाफा समाधान प्रभिनवगुणने दो प्रफारसे किया है । एक तो यह कि भरतपुत्रोने रूपकफे 
सभी भेदोका भ्रम्यास किया है बिन्‍्तु सबका प्रयोग तो एक साथ नही दो समता है। इसलिए 
पहिले डिम समवकार प्रादि युदप्रधान भ्रभिनय दिखलानेवे बाद फंशिकी प्रधान प्रभिनयमी प्रागे 
दिसलावेंगे । उप्तकेलिए कंशिकीकी सामग्री भ्रादिका वर्णान उपयुक्त हो जाता है | दूमरा समाधान 
पह किया है कि ग्रुद्धादि प्रधान डिम प्रादिमें भी हो सौन्दर्याघानकी भरावशष्यपता है। भौर 
सोन्दर्यफा सारा क्षेत्र बीशिकीका प्रधिकार-सेतद्र है। इसलिए छिम श्ादिमे भी कंशिकीया स्थान 
रहता है। एन्ही सब बातोका विवेचन ग्रन्यकारने इस कारिकार्मे निम्न प्रकार फिया है--- 
भरत०-उत्त नान्दो] के समाप्त होनेपर, जिस प्रफार देवताप्तोने देन्योपर दिजय 

प्राप्त फो उस [सम्फेटो रोपयाव॒य] गर्जन-तर्नन, भाग दोड [दिद्वय, श्यौर मार-फाट [च्ऐयन-मेदय 
हूप पुद्धात्मफ प्रभिनपफा प्रारम्भ फिया । ४७॥ 

श्रभिनव ०--उसके प्रन्तमे श्रर्यात्‌ नान्दीके प्रन्त श्रर्यात्‌ समाप्तिके बाद । 
प्रनुकृति झ्र्यात्‌ प्रभिनय [नाट्य] । इस [व्यास्था] में [किसी प्राचीन टोकाफारने 
जो यहू व्याप्या की है कि-- | 'बद्धा' इसका प्रशिप्राय प्रभ्यास घारम्न किया है यह 
हैं न कि प्रभिनयका श्रारम्भ किया । [उन दोकाफारोंका] यह फहना प्रगले-पिछले 
[वर्णन] के विपरोत होनेके कारण घमसऊूतत है। पहिले [५१वों दागरिका] एवं साटव ' 
से लेकर 'नानदी कृता' [५६वयों कारिका] यहाँ तक [पझणशिनयकों भूमिसाफा वर्णन] 
फहा जा चुका हैं। [इसके झ्रागे श्रम्यास्त नहीं, प्रभिनय हो प्रारम्भ होना चाहिए) । 
प्रौर यागे [५६ यीं कारिकामे ] 'प्रशिनयसे सन्‍्तुष्ट हुए ब्रह्मा झ्ादि' [ देवनाप्रोने धनेक 
प्रकारफे उपहा।र दिए ] यहू कहेंगे । इसलिए ( अनुकृतियंद्धा' का धर्च प्रस्याम स्‍प्रारम्भ 
दिया यट नहों हो सता है अपितु ] भ्रन्िनय प्रारम्भ किया, एप नहीं शर दिया 
[यह प्रय॑ं है |। धर्शात्‌ प्रस्तादना सबसे पहले प्रारम्भ की यट पर्य हैं । 
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प्रव तकका लिखा-पढा सब कुछ भुला दिया। श्रम्यासकी बात तो इसके पहिले ही लिखी जा चुकी 
है। श्रत यहा श्रम्यासका श्रारम्भ करनेकी कोई सद्भुति नहीं है । इसलिए शअ्रभिनवगुप्तने 
भ्रागे उनके मतका खण्डन कर दिया है । 

दूसरे व्याख्याका रने 'प्रनुकृति' दब्दका अर्थ 'प्रस्तावना' माना है और इस वावयका भ्रथे 
प्रस्तावना तावत्‌ प्रयुक्तेत्यर्थ ' प्रस्तावना प्रारम्म की यह किया है। परन्तु इनकी व्याख्या पहिली 
व्याख्यासे भी श्रधिक भ्रसद्भत है| अनुकृति शब्दका वाच्यार्थ प्रस्तावना नहीं है। अनुकृति शब्द 
प्रस्तावनाके श्रथ॑ंमें रूह भी नही है। श्रौर भनुकृति शब्दसे प्रस्तावना प्रर्थ ग्रहण करनेमें कोई 
प्रयोजन भी नही है। इसलिए लक्षणा वृत्तिसे भी भ्रनुकृति छ्षब्दका प्रस्तावना श्रर्थ नही किया जा 
सकता है । तब प्रनुकृति शब्दसे प्रस्तावना श्रर्थका ग्रहणा करना इन व्याख्याकार महोदयकी अपनी 
कल्पनामात्र है। उसकी न यहा कोई श्रावश्यकता है श्लोर न वह भरतमुनिको अभ्रभिप्रेत है। यदि 
भरतमुनिको प्रस्तावना प्रारम्भ को यही बात कहनी थी तो बे स्पष्ट रूपसे प्रस्तावना शब्दका प्रयोग 
करके उस बातको कह सकते थे । उनके पास शब्शोया प्रतिभाका दारिद्य नहीं था कि वे प्रस्तावना 
दव्दका प्रयोग करके इलोक न वना सकते । उन्हे यहा वस्तुत. प्रस्तावना प्रारम्भ को यह प्र 
प्रभिप्रेत ही नही है। इत्तलिए उन्होने उस प्रकारकी वाक्य रचना नही की है। 

“उसके बाद मेंने भ्रनुकृति श्र्थात्‌ झभिनयका प्रारम्भ किया” यह सीघा-सा प्र्थ है । 
प्रस्तावना तो नाटकका प्रद्भ ही हैे। नाटकका प्रारम्म प्रस्तावनासे ही होता है इस लिए जब 
नाटकके प्रारम्भ करनेकी बात कही गई है तो उससे प्रस्तावनाका प्रारम्म तो स्वय ही झागया। 
उसको श्रलग-से कहनेकी आवश्यकता ही नही है। नान्दीको तो प्रलगसे कहने की भ्रावश्यकता है 
किन्तु प्रस्तावनाको भलगसे कहनेकी कोई श्रावश्यकता है। नान्दीकों प्रलगसे कहनेकी भावश्यकता 
दो दृष्टियोसे है । एकतो इसलिए कि नान्‍दी मद्भुलरूप या भगवान्‌के नामके स्मरणके समान है। 
इसलिए उसका श्रपना विशेष महत्त्व है। दूसरे कुछ लोग नानदीको नाटकका भाग नही मानते 
हैं किन्तु नाटकत्ते प्बलग श्रौर नाटकके झारम्भमें भ्रवश्य करणीय मानते हैं । कालिदास आदि प्रन्य 
सव नाटककार तो नान्दीको नाटकका भाग मानते हैं इसीलिए उन्होने भपने नाटकोके श्रारम्भर्मे 
सबसे पहिले नानदीपाठ वाले श्लोकोकों ही लिखा है। उनके बाद “ान्यम्ते सूत्रधार' लिख 
कर सूत्रधारका प्रवेश करवाया है। किन्तु 'भास! एकमात्र ऐसे कवि हैं जि-होंने इस पद्धतिका 
झप्रवलम्बन नहीं किया है। उनके नाटको में सबसे पहिला वाक्य “नान्यन्ते सूच्रधार ” यह पाया 
जाता है। इसका श्रर्थ यह है कि वे नानदीौको नाटकका श्रद्ध नहीं मानते हैं। किन्तु नाटकके 
प्रारम्भ करनेफे पृवं उसका भलगसे पाठ करना चाहिए यह उनका भ्रभिप्राय है। इसी टदष्टिसे वे 
झपने नाटकोका प्रारम्भ 'नास्चन्ते सूत्रधार. इस वाकयके साथ करते हैं । 

इस प्रकार इन दोनो हृष्टियोसे नान्दीका प्रयोग किए जानेकी वात श्र॒लगसे कहना उचित 
ही है । इसी लिए भरतमुनिते उसका श्रलगसे कथन किया है । किन्तु प्रस्तावनाको श्रलगमे कहनेकी 
कोई प्रावश्यक्ता नही है । श्रन एवं भरतमुनिने उसको भलगसे नही कहा है । नान्दीके बाद सीधे 
ही 'तदतेडनुझृतिवेद्धा। लिख क्र झभिनय प्रारम्भ करनेकी वात कह दी है। इसलिए प्राचीन दो 
टीकाका रोने जो इस वाक्‍्यकी व्यारपाए को है वे सर्वया भझसजुत है । 
नान्‍दीके बाद किस रुूपकर्भेदका झभिनय किया गया--- 

नान्‍्दीके वाद रूपकके क्स भेदका प्रभिनय प्रारम्भ किया गया इस बातका परिचय भी इस 
बारियामें पाया जाता है । मुग्यरूपसे नाटक, प्रवरण, प्रहसन झादि रूपकके दस भेद मांगे जाये 
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भरत०--तदन्ते5चुकृतिर्वद्धा यया देत्या: सुरेजिता: । 
सम्फेटविद्रवक्षता च्छेद्यम्रेद्याहवात्मिका॥ ५७ ॥ 


तदन्त इति नान्चन्ते, परिसमाप्तो । अनुकृतिरिति नांट्यम्‌ । तत्र च बद्धेंतति 
गुणनिका योजिता, न तु प्रयोग. । इत्येतच्चासत्‌ । पूर्वोत्तरव्याघातात्‌ । पूर्व ह्य क्तमू- 
'एवं नाटयमिदम्‌' इत्यादि--नान्दी कृता' इत्यन्तम्‌ । वक्ष्यते च-ब्रह्मादय प्रयोगपरि- 
तोपिता ' इति। तस्माद्‌ बद्धेति प्रस्ताविता, न तु निप्पादिता । प्रस्तावना तावत्‌ 
प्रयुक्त त्यर्थ 








हैं। इनमें समवकार झौर हिम प्रादि रूपकमेद भी पाते हैं । यहा मरतमुनिने 'च्छेद्यमेद्याहवात्मिका! 
जिस 'प्रनुकृति” का वर्णन किया है वह डिम, समवकार या ईहामग प्रादि मेंदमिंसे कोई हो सफती है। 
नाटक, प्रकरण भादि भेंदोमेंसे नहीं हो सकती है। इसलिए डिम, समयकार, ईहाप्रग भादियेंगे 
ही किसी एकका झारम्भ किया गया यह बात निकलती है । इसके भाधा रपर बुद्ध टोकाफारोंने यहा 
यह घझद्या उठाई है कि डिम शभादियें तो कंशिकी वृत्तिके प्रयोगका कोई भवसर नही है तथ उसके 
प्रयोगकेलिए प्रप्सराग्रोकी रचना पभ्रादिका जो वर्णन पहिले विया गया है वह सब ध्यर्थ हो जाता 
है । एम शस्भाका समाधान भभिनवशुप्तने दो प्रकारसे फिया है । एक तो यह कि मरतपुश्ोने रूपकके 
सभी मेदोका प्रम्यास किया है दिन्‍्तु सबका प्रयोग तो एक साथ नहीं ही समता है। दसलिए 
पहिले डिम समयकार प्रादि युद्धप्रधाना भभिनय दिखलानेफे बाद फंशिको प्रधान प्रभिनयभी आगे 
दिखलावेंगे । उप्तेलिए कशिकीकी सामग्री भादिका वर्णान उपयुक्त हो जाता है । दूसरा समाधान 
यह किया है कि पुद्धादि प्रधान डिम प्रादिम भी हो सोन्दर्याधानकी ध्रावग्यवता है। भौर 
सीन्दयंफा सारा क्षेत्र कैशिकोक्ता प्रधिकार-क्षेत्र है। इसलिए डिम शभादिमे भी कंशिकीया स्पान 
रहता है। इन्हीं सर घातोशा विवेचन प्रन्यका रने इस कारिकार्मे निम्न प्रकार फिया है-- 
नरत०-उस [नान्‍्दो] के समाप्त होनेपर, जिस प्रकार देयताप्रोंने दंत्योपर पिजय 
प्राप्त फो उस [सम्फेटो रोपवाबय] गर्जन-तर्मन, भाग दोट [विद्वव, प्लौर मार-झाट [्टरेय्-नेद्ध ] 
रुप पुद्धात्मफ प्रसिनयफा प्रारम्भ किया ) ५७। 
झ्रभिनव०--उसके प्न्तमे श्रर्यात्‌ नान्दोके प्रन्त श्रर्यात्‌ समाप्तिफे बाद । 
प्रनुकृति श्र्यात्‌ प्रभिनय [नादय ] । इस [व्यात्या] में [क्रिती प्राचीन टोकाकारने 
जो यह व्यायया फी है फि--] 'बद्धा' इसका श्रनिप्राय प्रभ्यास प्रारम्भ क्या है यह 
है न कि झभिनयका प्रारम्न किया । [उन टीकाफारोंका ] यहु फहना प्रगले-पिछले 
[वर्णन] फे विपरोत होनेफे फारण धसद्भत है। पहिले [५१वों दारिका] एव नाटय 
से लेकर “नान्दों रृता' [५६वों कारिका] यहाँ तरफ [प्रनिनयकी भूमिकाझा वर्णन] 
फ्हा जा चुका है। [इसके प्रागे प्रस्यास नहों, श्रभिनय ही प्रारम्भ होना चाहिए] । 
धोर श्यागे [५६ यों फारियामे | 'प्रभिनयमे सन्‍्तुष्ट हुए बह्या प्रादि' [देवताग्रॉने प्रनेझ 
प्रकारफे उपहु।र दिए| यह फहेंगे। इसलिए | 'प्रनुकृतिदद्धा' का प्र्य ध्रन्यास प्रारम्भ 
विया यह नहीं हो सफता है प्रपित] झलिनय प्रारम्भ किया, एूर्ण नहों फर दिया 
[पट घर्य हैं] । प्र्थात्‌ प्रस्तारना सबसे पहिले प्रारम्भ की यह प्रर्य है । 
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प्रव तकका लिखा-पढा सब कुछ भुला दिया । ग्रम्यासकी बात तो इसके पहिले ही लिखी जा चुकी 
है। अ्रत यहा अम्यासका आ्रारम्भ करनेकी कोई सद्भुति नहीं है । इसलिए अभिनवगुप्तने 
शथ्रागे उनके मतका खण्डन कर दिया है । 

दूसरे व्याख्याकारने 'अनुकृति' शब्दका अर्थ 'प्रस्तावना” माना है और इस वावयका प्रथ 
'प्रस्तावना तावत प्रयुकतेत्यर्थ ' प्रस्तावना प्रारम्भ की यह किया है। परन्तु इनकी व्याख्या पहिली 
व्याख्यासे भी श्रधिक भसद्भत है| भ्रनुकृति छाब्दका वाच्यार्थ प्रस्तावना नहीं है। अनुकृति शब्द 
प्रस्तावनाके भश्रर्थमं रूह भी नही है। श्रौर भ्रनुकृति शब्दसे प्रस्तावना श्र॒र्थ ग्रहण करनेमें कोई 
प्रयोजन भी नहीं है। इसलिए लक्षणा वृत्तिसे भी अनुकृति छशब्दका प्रस्तावना अर्थ नही किया जा 
सकता है । तब भ्रनुकृति शब्दसे प्रस्तावना श्रथंका ग्रहण करना इन व्याख्याकार महोदयकी अपनी 
कल्पनामात्र है । उसकी न यहा कोई भ्रावश्यकता है श्रीर न वह भरतमुनिको अ्रभिप्रेत है। यदि 
भरतमुनिको प्रस्तावना प्रारम्भ को यही बात कहनी थी तो वे स्पष्ट रूपसे प्रस्तावना शब्दका प्रयोग 
करके उस बातकों कह सकते थे । उनके पास शब्दोया प्रतिभाका दारिद्य नहीं था कि वे प्रस्तावना 
शब्दका प्रयोग करके इलोक न बना सकते । उन्हे यहा वस्वुत. प्रस्तावना प्रारम्भ की यह प्रय॑ 
प्रभिप्रेत ही नही है ( इधलिए उन्होंने उस प्रकारक्ी वाक्य रचना नही की है। 

“उसके बाद मेने श्रनुकृति श्र्थात्‌ अभिनयका प्रारम्भ किया” यह सीघा-सा भर्थ है। 
प्रस्तावना तो नाटकका शभद्भ ही है। नाटकका प्रारम्म प्रस्तावनासे ही होता है इस लिए जब 
ताटकके प्रारम्भ करनेकी बात कही गई है तो उससे प्रस्तावनाका प्रारम्भ तो स्वय ही भझागया | 
उसको श्रलग-से कहनेकी श्रावश्यकता ही नही है। नान्दीकों तो प्रलगसे कहने की श्रावश्यकता है 
किन्तु प्रस्तावनाकों श्रलगसे कहनेकी कोई भ्रावश्यकता है। नान्दीकों भ्रलगसे कहनेकी प्रावश्यकता 
दो दृष्टियोसे है। एकतो इसलिए कि तानदों मज्भलरूप या भगवान्‌के नामके स्मरणके समान है। 
इसलिए उसका श्रपना विशेष महत्त्व है। दूसरे कुछ लोग नान्‍दीको नाटकका भाग नही मानते 
हैं किन्तु नाटकसे अलग झौर नाटकके भारम्भमें प्रवश्य करणीय मानते हैं | कालिदास आदि भ्रन्य 
सब नाटककार तो नान्‍दीको नाटकका भाग मानते हैं इसीलिए उन्होंने भ्पने नाटकोके श्रारम्भर्मे 
सबसे पहिले नानदीपाठ वाले इलोकोकों ही लिखा है। उनके बाद नान्यम्ते सृत्रधार' लिख 
कर सूत्रधारका प्रवेश करवाया है । किन्तु “भासां एकमात्र ऐसे कवि हैं जिल्‍होने इस पद्धतिका 
धवलम्बन नहीं किया है। उनके नाटको में सबसे पहिला वाक्य 'नान्यन्ते सृत्रधार ' यह पाया 
जाता है । इसका श्रर्थ यह है कि वे नान्‍दोको नाटकका श्रद्धा नहीं मानते हैं। किन्तु नाटकके 
प्रारम्भ फरनेके पूर्व उसका श्रलगसे पाठ करना चाहिए यह उनका प्रभिप्राय है। इसी टष्टिसे वे 
झपने नाटकोका प्रारम्भ 'नान्डन्ते सूच्रधार.' इस वाक्यके साथ करते हैं । 

इस प्रकार इन दोनो हृष्टियोसे नान्दीका प्रयोग किए जानेकी बात भ्रलगसे कहना उचित 
ही है । इसी लिए भरतमुनिने उसका झलगसे कथन किया है । किन्तु प्रस्तावनाको ग्रलगसे बहतेकी 
कोई ध्रावश्यकता नही है । श्रत एव भरतमुनिने उसको झलगसे नही कहा है । नानन्‍्दीके बाद सीधे 
ही 'तदस्तेष्नुकृतिवंद्धा। लिख कर श्रभिनय प्रारम्भ करनेकी वात कह दी है। इसलिए प्राचीन दो 
टीकाका रोने जो इस वाक्यकी व्यारयाए को हैं वे सवंधा असजूत है ! 
नान्‍दीके बाद किस रूपकर्भेदका झभिनय किया गया--- 

नान्दीके वाद रूपकके किस भेंदका भभिनय प्रारम्भ किया गया इस बातवा परिचय भी इस 
कारिकामें पाया जाता है | मुरयरूपसे नाटव, प्रवरण, प्रहट्सन झादि रूपवके दस भेद माने जाते 
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'प्रभुप्ररितोपाय प्रभुचरित कदाचिन्नाट्ये वर्णनीयमिति 'यथा दैत्या सुरेजिता 

इत्येतस्माल्लभ्यतें इति केचिदाहु । 
नाटकादिमे वर्तमान चरिभ्नोंका श्रभिनय उचित नहीं है-- 

इस फारिकामें यथा दैत्या' सुरेजिता” लिख कर मरतमुनिने यह बनलाया है कि 
सबसे पहिला जो प्रमिनय इन्द्र भादि देवताभोफे सामने प्रस्तुत किया गया था वह देयासुर-सग्राम 
का प्रमितय था। उसमें दैत्योके ऊपर देवताभोकी विजय प्राप्तिका दृश्य दिखलाया गया था । 
हस ग्राधघारपर पअ्रभिनवगुप्तसे पूर्ववर्ती किन्ही टीकाकारोने यह सिद्धान्त निकाला था कि अपने 
स्वामीको प्रसन्न करनेकेलिए कमी-कर्मी स्वामीके चरित्रका प्रभिनय भी दिखलाना चाहिए । इसी लिए 
देवताग्रोकी विजयका प्रभिनय यहाँ दिखलाया गया है । किन्तु प्रभिनवगुप्त इससे सहमत नहीं है । 
इसलिए उन्होने इसका यहाँ खण्डन किया है | इसकेलिए उन्होंने तीन प्रृक्तियां दी हैं । 

१--उनकी पहिली युक्ति यह है कि वर्तमान चरिय्रोका प्रभिनय नाटकके लक्षणके 
विरुद्ध है । नाटक आादियमें कुछकी रचना इततिहास-प्रसिद्ध चरिप्रोके भाधारपर होती है, भोर पुछ 
की कवि-फुल्पित चरिश्रोके भाधारपर ! वर्तमान चरित्र इन दोनोमेंसे किसो भी श्रेणीमें नहीं प्राते 
हैं । इस लिए वर्तमान चरित्रोका प्रभिनय उचित नहीं है । 

२--उनवी दूसरी युक्ति यह है कि नाटक ध्ादिके मुस्य उद्ृष्य प्रीति और च्युत्यत्ति 
दो हैँ । वर्तमान चदिप्रोफे भभिनयसे ये दोनो दातें ही सिद्ध नही होती हैं। वर्योफि वर्तमान चरिप्रों 
के प्रति प्रेक्षकोके मनमें राग-द्वेप श्रादि रहनेसे अभिनय देखते समय उनका ठोक तन्मयीमाव नहीं हो 
सकता है । इसके कारण उनको न प्रीति प्र्यात्‌ भ्ानन्द प्राप्त होता है भौर न ब्युपत्ति भर्षात्‌ 
शिक्षा प्राप्त हो सकती है। एस लिए वर्तमान घरिभ्रोका भ्रमिनय उच्तिन नहीं है । 

३--उनवी ततीसरो य्रुक्ति यह है कि वर्तमान चरियके अभिनयमें यदि उनके धर्माद 
का फल तुरन्त दिसलाई दे जाता है तो प्रभिनय व्यर्य है। सामान्यत पर्मादे बर्मोका 
फल तुरन्त न मिल कर कालान्तरमें मिलता है। नाठकादिमें उच्च दृरवर्ती फत्त्ा झूमंगे साथ 
सम्बन्ध स्पष्ठ समकमें भा जाता है। वेमे वह सम्बन्ध ठीक समममें नहीं प्रात है। इसीमिए 
भभिनयपा प्रयोग शिक्षाप्रर होता है । वह फर्म प्रोर फलका सम्बन्ध यदि बेमान घरिन्र्मे तर 
ही दिलताई दे जाय तो उसको दिखलानेवेलिए दिए जाने वाले प्रयोगटी योई प्रावश्यव्ता 
नहीं रहतो है। भौर यदि उस घर्म प्रौर फतवा मम्बध सुरस्त दिसलाई नहीं देना है, घागरे इसता 
फल मिलेगा यहू बाल बनी रहती है तो भी बहू शिक्षाप्रद नहीं हो सबता है । य्योति प्रागेरी बाप 
फौन जानता है कि दस बर्मझा इसको वया भ्रौर बच फच मित्रेगा । प्रनीत शोर महियित डोनों 
प्रकारफे नरित्रोमे कर्म सौर उसके फसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष, दिशावाथा जा सझणता है। इसलिए 
इतिहास प्रसिद पधधया फवि-फच्यित दो ही प्रदार थे घरिषरोहों नाटशादिया प्राधार माना गया 
है। परत बजेमान घरिष्रोके घभिनय दिशलानेया सिद्धान्न उखचित नहीं है । 

यहाँ जो देपासुरूसप्रामका धमिनय दिखदानेगी घर्षा बी ४ है बह भी वरधाद 


है। यह पमिनतवमुप्तरा माप है। इसोकों उहाने प्रगती पत्तियों निम्न प्रतार प्र-शुठ शिया * । 
झ्रशिनव०--प्रपने स्वामी [राजा प्रादि] को प्रसन्न फरनेएेलिए माटझमे 

कभी स्वामीफे चरित्ररों भो वर्णन करना [ दिश्ताना] चाहिए यह बात 'यया डंत्या 

_सुरेजिता.' इससे निशलतों है। ऐसा रिन्‍्हों [प्ररदवतों टोगाझारों] फा घह बहता है । 


१. ता इति। 


१४४ ] प्रभिनवभारती [ कारिका ५७ 


श्रन्ये तु-श्रनुकृतिरिति नाट्यानुकाररूपा प्रस्तावनेत्याहु । ता तदन्तेड्नु 
कृति ' इति च पठन्ति । एततदुपजीवनेनेव चिरन्‍्तना कंवयो नान्चन्ते सूत्रधार ' इति 
इति पुस्तके लिखन्ति सम । 

कि प्रस्तावितमित्याह-- 'यथा दैत्या ' इति । डिम-समवकार-ईहामृगादीना- 
मन्‍्यतम प्रयोग प्रास्तावीत्यर्थ । यद्यपि भरतपुत्रदेशरूपकमभ्यस्त, तथापि न 
युगपत्सवे प्रयोक्‍तु 'पायेत इत्येवमुक्तम्‌ । तेन यत्‌ केचिदचूचुदन्‌ू-- 'समवकारे क 
कंशिकीयोजनावसर ' इति पू्व॑ग्रन्थो अ्रसद्भधत इति। तन्निरवकाशमेव । समवकारा- 
दावपि च सौन्दर्यात्मक वेचित्र्य कंशिकीविजुम्भ एवेत्युक्तम्‌ । 

रोषग्रथितवाक्यस्तु' 'सम्फेट ' । शच्भाभयत्रासकृतो “विद्रव '। चछेदमहंतीति 
च्छेद्यम्‌, शस्त्राहव । भेदमहेतीति भेद्यम्‌ । 'मल्लयुद्धात्मक नियुद्धम्‌ । 





अ्रभिनव०--दूसरे [व्याख्याकार] तो 'अ्रनुकृति' इस [पद] का श्र्थ नाट्य 
की श्रनुकररण रूप प्रस्तावना करते हैं। श्रौर [तदन्तेषनुकृतिबंद्धा इस पाठके स्थान 
पर | 'कृता तदन्तेषनुकृति ” उस [नान्दी] के बाद [ 'अ्नुकृति * श्रर्थात्‌ ] प्रतरतावना की 
इस प्रकारका पाठ मानते हैं। इस [व्याख्या तथा पाठान्तर | के श्राधारपर ही 
[भास भ्रादि | प्राचीन नाटककार [कवि] "“नान्चन्ते सूत्रधार ” यह [वाक्य श्रपने 
नाटकोके आारम्भमे | पुस्तकोमे लिखते थे । | भासके नाटकोमे नानन्‍्दी-पाठ नही पाया 
जाता है । उनका प्रारम्भ नान्डन्ते-सूत्रधार ” इस वाक्यसे होता है | । 

ग्रभिनव०-क्या प्रारम्भ किया यह कहते हैं-जंसे देत्योको [देवताओझ्रोने 
जीता | | श्रर्थात्‌ डिम', 'समवफार' या ईहामृग श्रादिमेसे किसी एकका | प्रदर्शन ] 
प्रारम्भ किया । यद्यपि भरत-पुत्नोने रूपकके दशो भेदों [दशरूपक | का श्रभ्यास किया 
था परन्तु सबका प्रयोग एक-साथ तो नहीं किया जा सकता था इसलिए [ उनमेसे किसी 
एकका प्रारम्भ किया] यह फहा गया है। इसलिए किन्हीं [व्याख्याकारो] ने जो 
यह शड्भा की है कि [भयद्धूर युद्धादिसि परिपूर्ण | 'समवकार”' [आदि जंसे रूपक 
भेंदो ] मे कशिकीके प्रयोगका श्रवसर ही कहाँ है, श्रत [कंशिकी वृत्तिके प्रयोगके 
लिए सामग्री श्रादिकी प्राप्तिका प्रतिपादन करने वाला | पुर्व-ग्रन्य श्रसद्भुत है! । उस 
[शड़्डा] का कोई अवसर नहीं श्राता है। और [इसके श्रतिरिक्त इस शज्भाका 
दूसरा समाधान यह भी है कि] 'समवकार' श्रादिमि भी जो सोन्‍्दर्यात्मक श्राकर्षण 
[वंचित्र्य] पाया जाता है वह [भी] कंशिकोी वृत्तिका ही प्रभाव है। 

ग्रभिनव०--जिसमे क्रोध पूर्ण वाक्य-रचना हो वह 'सम्फेट' [कहलाता] है। 
शड्ूूा, भय या त्रासके कारण होने वाला [ पलायनादि रूप व्यापार | “विद्रव” कहलाता 
हैं । जिससेमे छेदन होता है उस प्रकारका शस्त्र-युद्ध च्छेद्य/ [कहलाता] है । जिसमें 
[श्रड्भोका | तोड-मोड होता है उस प्रकारका मल्ल युद्ध 'भेद्य” [कहलाता | हे । 


१. शकक्‍्यते । २ १7 रोपापितवाकयस्तु4 ३. मतलयुद्धात्मकनियुद्धम्‌ । 


कारिका ५७ ] प्रयमोष्प्याय- [ (४५ 


'प्रमुप्ररितोपाय प्रमुचरित कदाचिन्नाव्ये वर्णनीयमिति “यथा दैत्या सुरजिता.' 
इत्येतस्माल्लम्यते इति केचिदाहु । 





नाटकादिमे वर्तमान चरित्रोंका प्रभिनय उचित नहीं है-- 
इस कारिकामें यवा दैत्या सुरैजिता' लिख कर भरतमुनिने यह बतलाया है कि 
सबने पहिला जो श्रमिनय इन्द्र भ्रादि देवतापोके सामने प्रस्तुत किया गया था वह देवासुर-प्रग्राम 
का प्रभिनय था । उममें देत्योके ऊपर देवतापग्रोकी विजय प्राप्तिका दृश्य दिखलाया गया पा । 
इस श्राधारपर अभिनवगुप्तमे पूर्ववर्ती किन्ही टोकाकारोने यह सिद्धान्त निकाला था कि झपने 
स्वांमीको प्रसन्न करनेकेलिए कमी-कमी स्वामीके चरिश्रका प्रमिनय भी दिखलाना चाहिए | इसी लिए 
देवताओकी विजयका भ्रभिनय यहाँ दिखलाया गया है । किन्तु प्रभिनवमु॒प्त इससे सहमत नहीं टे । 
इसलिए उन्होने इसका यहां ख़ण्डन किया है | इसकेलिए उन्होंने तीन प्रूक्तियाँ दी हैं । 
१--उनकी पहिली गुक्ति यह है कि वर्तमान चरिप्रोका भभिनय नाटकके लक्षण क्के 
विरुद्ध है । नाटक प्रादिर्म कुछक्नी रचना इतिहास-प्रसिद्ध चरित्रोके स्‍भ्राघारपर होती ह#, और कुछ 
फी कवि-फल्पित चरिध्रोके प्राघारपर । वतंमान चरित्र इन दोनेमिंसे किसो भी श्रेणी में नहीं भाते 
हैं। एस लिए वर्तमान चरित्रोक्ा अभिनय उचित नहीं है । 
२-उतकवी दूसरो थुक्ति यह है कि नाटक श्ादिके मुस्य उद्देश्य प्रीति धौर च्युत्पत्ति 
दो हैं। वर्तमान चरित्रोके प्रभिनयसे ये दोनो बातें ही सिद्ध नही होती हैं। वर्योकि वर्मान चरित्र 
के पति प्रेक्षकोंके मनमें राग-द्वेप झ्ादि रहनेसे भ्रमिनय देखते समय उनया ढीक तन्मयीभाव नहीं हो 
सकता है । इसके फारण उनको न प्रीति प्रर्यात प्ानन्द प्राप्त होता है पभ्रौर न ख्युत्पत्ति प्रभात 
शिक्षा प्राप्त हो सकती है । इस लिए वर्तमान घरित्रोंका अभिनय उचित नहों है । 
३--उनवी तीसरी युक्ति यह है कि वर्तेमान चरित्रकें प्रभिनयर्मे यदि उनके घर्माद 
फा फल तुरन्त दिखललाई दे जाता है तो भभिनय व्यर्थ है। सामान्यत धर्माद बर्मोषा 
फल तुरन्त ने मिल कर फालान्तरमें मिलता है। माठकादिमे उत्तर दूरवर्तों पत्रया मर्मझे साथ 
सम्बन्ध स्पष्ट समभरपें भरा जाता है। यैमे वह सम्बन्ध ठीक समझें नही प्राता है । इसीलिए 
झमिनयका प्रयोग शिक्षाप्रद होता है। वह फर्म भोर फलवा सम्बन्ध यदि चत्तेमान चरिष्र्मे तरन्त 
ही दिसताई दे जाय तो उनफों दिगनानेदेलिए दिए जाने वाले प्रयोगरी बोई प्रायश्यप या 
नहीं रहती है। भौर यदि उग धर्म भौर पलत्ा सम्बन्ध तुरन्त दिखलाएई नहीं देता है, घागे दर 
फज मिलेगा यह वात बनी रहती है तो मी बह शिक्षाप्रद नदी हो सकता है । पयोदि प्राग्ेट़ी दाप 
फोन जानता है कि इस क्मंशा रुखकों वया प्लौर बच फल मिलेगा। प्रतीत प्रौर बल्पित दोनों 
प्रकारके सरिषोगें फर्म शौर उसके फलका सम्बन्ध प्रत्यक्ष, दिसलाया जा ग़पता है। दसदिए 
इतिहाम प्रप्तिद्ध प्रपागा कविनफन्पित दो हो प्ररार ने चरिप्रोशे नाटकादिशा प्राघार माना गया 
ऐ। घत बतेसान चरित्रोके प्रभिनय दिससानेदा मिद्धान उचित नहीं है । 
यहाँ जो वेयासुर-मग्रामझा प्रभिनद दिललानेशों धर्षा मी गई है घहू भी पॉमान 
देयादिके परिष्से सम्दन्प नहों रखती है प्रदितु बह्य-्क स्पास्त रानी समाहन देवागर-मप्रामते गम्यए 
। यह प्रभियमुप्तरा भाव है। इसोकों उहले प्राों पत्तिपोें दिग्न अडार प्रग्शत शिया 2 ॥ 
प्रभिवव०-पपने स्वामी [राजा आदि] की अ्रसझ्त शसनेशेलिए साटझमे 
कनी स्वासीके चरित्ररों भो वर्णन करना [दिशलाना| चाहिए यह थाने 'यया दन्‍्या. 
_सुरेजिता.' इससे निरल्तों हैं। ऐसा डिन्‍्हों [पूर्रवर्तों दोश्गझारों] या यह शहना है । 
१. तहत इति। 


१४६ ] श्रभिनवभारती [ कारिफा ५७ 


तदसत्‌ । दशरूपकलक्षण-युक्तिविरोधात्‌ | तत्र हि किड्चित्‌ प्रसिद्धचरित, 
किड्चिदुत्पाद्यचरितमिति वक्ष्यते । 

नच व्तमानचरितानुकारो युक्‍तो, विनेयाना तत्र राग-द्वेप-मध्यस्थतादिना 
तन्मयीभावाभावे प्रीतेरभावेन व्युत्पत्ते रप्यभावात्‌ । 

वर्तमानचरिते च॒ धर्मादिकर्मफलसम्बन्धस्य प्रत्यक्षत्वे प्रयोगवैयथ्येम्‌ । 'प्रप्न- 
त्यक्षत्वे 'भविष्यति प्रमाणाभावात्‌'” इति न्यायेन व्युत्पत्ते रसम्भवान्नाधिकम्‌ । एतच्च 
दशरूपकाध्याये वितनिष्याम इत्यास्ता तावत | 

इसका श्रभिश्राय यह हुभा कि दशरूपक या नाटकके विभिन्न भेदोकी रचना या तो 
इतिहासमें प्रसिद्ध श्राख्यान-वस्तुके श्राधारपर होती है या फिर केवल कविकी कल्पनासे प्रसूत 
नृतन श्राख्यान-वस्तुके श्राधारपर होती है | वर्तमान कालके अ्रपने राजा श्रादिके चरित्र॒का अभिनय 
इनमेंसे किसी श्रेणीमें नही श्राता है । क्योकि वह वतंमान होनेके कारणा न तो इतिहास-प्रसिद्ध 
माना जा सकता है श्रोर न उसको केवल कविकल्पित हो कहा जा सकता है। इसलिए दशछपकके 
लक्षणोरे श्रनुसार वतंमानकालके राजादिके चरित्रका अभिनय नहीं किया जा सकता है। भत 
पृर्व॑-व्याख्याका रोका वह कथन भ्रसद्भत है । 

अभिनव०-- [परन्तु उनका | यह [कथन ] दशरूपकके लक्षर्प रूप युक्तिके 
विपरीत होनेसे श्रसद्भत है। क्योकि वहाँ [दशरूपकके लक्षरामे |] कोई [नाटक] 
प्रसिद्ध चरित | श्रर्थात्‌ इतिहासमे प्रसिद्ध किसी भ्रास्यान-वस्तुके आधारपर बने हुए ] 
होते है, भ्रौर कुछ [कवि द्वारा] फल्पित चरित्र वाले [श्रर्थात्‌ केवल कवि-कल्पित 
ग्राख्यान-वस्तुके श्राधार पर बने हुए| होते है। यह बात |श्रागं] दशरूपकाध्याय 
[ श्रठारह॒वें श्रध्याय ] मे कहेगे । 

श्रभिनव०--वर्तेमान [ राजादि | के चरित्रका श्रभिनय इसलिए भी उचित 
नहीं है कि उनके विषयमे [जिनकी शिक्षाकेलिए नाटककी रचना हुई उन] सामा- 
जिकोका राग-देष-साध्यस्थ्य श्रादि होनेके कारण तनन्‍्मयता सम्भव न होनेसे श्रानन्दके 
ग्रभावमे [ उससे व्युत्पत्ति श्रर्थात्‌ | शिक्षा प्राप्ति भी नहीं हो सकती है । 

झ्भिनव०--शौर वरंमान चरित्र | के श्रभिनय ] मे धर्म श्रादि कर्मोका फल 
प्रत्यक्ष होनेपर तो श्रभिनय व्यर्थ हो जाता है। [क्योकि उस फलको दिखला 
कर शिक्षा देनेकेलिए ही श्रभिनयका प्रयोग किया जाता है। वह फल पहिले हो 
प्रत्यक्ष है तो भ्रभिनय व्यर्थ हो जाता है| और प्रत्यक्ष न होनेंपर [भी जो फल 
प्रत्यक्ष नही है बह ] 'श्रागें होगा इस विषयमे कोई प्रमाण नहीं हो सकता है” इस 
युक्तिसे [भी कतंव्याकतंव्यकी ] शिक्षा श्रसम्भव होनेके कारण [इस पक्षमे भी पूर्व 
प्रदर्शित पक्षकी श्रपेक्षा] कोई विशेषता नहीं होती है। [ग्रर्थात्‌ इस दश्ामे भी प्रयोग 
व्यर्थ ही हो जाता है । इसलिए वर्तमान चरित्रका श्रभिनय मानना श्रनुचित है ]। 








१, म न॒प्रत्यक्षत्वे । २ म भ स्पुत्पते सम्नवान्नाधिर । व्युत्पत्तें सम्नवान्नाधिया। 
स्पुत्पत्ते सम्भवान्नायिका । 


कारिफा ५७ ] प्रयमोष्प्यायः ४. [ १४७ 


देवाना 'त्वद्य-प्रसिडवर्णनीयासम्भवात्‌ पूर्वकल्पमन्वन्तरादिगतदेवासुरचरित- 
कीतंनम्‌ । अनादित्वात्‌ ससारस्य, श्र तिस्पृत्यनुमतदेवासुरकीतेनवदिति | तन्र॒ बरतेनो- 
पवर्णान तज्जातोयानाम्‌ । श्रथ चरित्रश्नमविप्रलव्यास्त्वुराश्चुक्षुभुरिति वक्ष्याम । न 
च स्वचरितवर्सनाद देवाना परितोप इह, यत भ्राह--'प्रयोगपरितोषिता ' इति ॥५७॥ 





पाठ्समीक्षा --इस झअनुच्छेदर्मे हमने एक जगह पाठन्सदोघन किया है | पूर्व सस्करणोंर्मे 
ब्युल्त्ते सम्भवान्नाधिक ' इस प्रकारका पाठ छपा था उसके स्पानपर 'प्युत्पत्ते रसम्भवान्नाधिय मं 
यह पाठ हमने किया है। पहिला पाठ माननेपर तो विवक्षित श्र्थमे बिल्कुल उलरा प्र्य हो जाता 
है । इमलिए वह पाठ ठीक नही है। द्वितीय सस्‍्करणका सक्षोघन झोर भी प्रधिक भद्दा हो गया हे । 

अभिनध ०--देवतताओके विषयमे तो आजके प्रसिद्ध [ वत्तमान] चरित्रका वर्णन 

सम्भव न होनेसे पूर॑-फल्प या पृर्वमन्‍्वन्तर-गत देवासुर श्रादिके चरित्रका फीतन फिया 
गया है। ससारके पनादि होनेसे, श्रुति स्मृति श्रादिमे भ्रनुमत देवासुर फीरतंनफे समान 
[पूर्वकल्पके देवादि चरितोका कीर्तन किया जा सकता है] । उस [देवासुर संग्रामके 
वर्णन] मे [वर्तमान देवताओो के | समाजातोीय | पूर्वकल्पके देवासुरादि | के व्यवहारका 
चर्णन था, किन्तु [वर्तमान चरित्नका वर्णन न होनेपर भी ] श्रसुर लोग श्रपने चरित्रकें 
घोखेमे पड़ कर नाराज़ हो गए यह बात आगे [१८वें भ्रध्याय मे | फहेंगे | श्रीर न 
यहाँ देवताओोको प्रपने चरित्रका वर्णन देख कर प्रसन्नता हुई है। फ्योकति [फारिकामे | 
प्रभिनयसे प्रसन्न हुए [देवताश्रोने विदिघध उपहार दिए] यह कहा है । 

एस प्ननुच्छेदके लिएनेका प्रभिष्नाय भी वर्तमान चरिप्रका ग्रसिनय मानने बालोंके मत 
का सण्शन करना ही है। वे लोग प्पने मतके समयं॑नर्मे यह युक्ति देते हैं कि घागे मूल गाट्यथास्प 
में प्मी प्रष्यायके ६१ वें इलोफमें जो देवासुर-सग्रामके भभिनय तथा उसको देसपर देध्येकि को मरा 
पणन पाया है बह तो वतंमानकालीन देवता प्रोर दस्योके चरिश्रका ही प्रधिनय था । इसीजिए 
उसमें प्रपने घरिप्रफा उपहास या प्रपनी पराजय प्रादिको देखकर प्रसुर घोग विछ्ुत्ध शो गए थे । 
एससे प्रतीत होता है कि भरतमुनिके मतमें वर्तमान चरित्रणा भी ग्रभिनय विया जा समता ३ | पूर्ष॑- 
पद्रवे इसी सुक्तिका पण्णन करनेकेलिए पिपत्तियारने यह घनुन्देद लिसा है। उसका पादणय यह 
है कि यहाँ भी पत्तेमान देवताप्रो भोर प्रमुरोह़े घरिप्रया पभिनय नही विया गया या प्रवितु प्र३- 
गत्प या पूर्यमन्यन्तरके देश्तामों भोर प्रमुरके चरिन्रदा पभिनय ही शिया गया था । घघुर खोग 
प्रपने समानजाधीय पूर्य-इल्प या पूर्व-मवन्तरके प्रमुरोरी पराजय आदियों ऋमर्श झ्पनी पराज्य 
धादि समझ फर ही धुष हो गए ऐे। इसत्रिए उस मुधितके झ्ाघारपर वामास परिद्रीो छभिनय 
पेय समर्पन नही किया जा सवता है 

पाठसमोक्षा--पूर्द-मस्करणमें पु० १४४ के मत्तपुयात्मनिद्ाम्म ] मे राए तत इसि। 
प्रभुगरितोषाय! इत्यादि फ़्मसे पाठ सुद्दित एप। है । परत पहू पाठ पशुद है । उसमें हर इति! रहना 
भाग प्स्‍्पानमें मुद्धित है। छू भाग परी हदो इद्यादवों देशा इस्शदि हारिकाश प्रपी ४ 
भाग । उसे इस कारिशावी स्थाग्या झममाण होछानेके बाद देला घाहिए । इस समय पररमान 
परितरा प्रशिनेय ग रसा उसिय है था करी इसबा शिवार घस रहा है । इस दिधयण गम्दगर घटती 
कारिास गहँ प्रयितु इसी शारिताई ऐ॥ बी देदआाप्रोगी विष्यरी घर इपी बरग्यिा मे जे पर 


के ओज+4+ आअज-+ पु 


३१ भे. शा । ६. बतंसानोपा््देनम ३ $ तम्गारेयशादाइगुश्पुणटनिरे 





१४६ ] प्रभिनवभारती [ कारिका ५७ 


तदसत्‌ । दशरूपकलक्षण-युक्तिविरोधात्‌ । तत्र हि किडज्चित्‌ प्रसिद्धचरित, 
किड्चिदुत्पाद्यवरितमिति वक्ष्यते । 

न च वततंमानचरितानुकारो युकतो, विनेयाना तत्र राग-द्वेप-मध्यस्थतादिना 
तन्मयीभावाभावे प्रीतेरभावेन व्युत्पत्ते रप्पभावात्‌ । 

वर्तमानचरिते च धर्मादिकर्मफलसम्बन्धस्य प्रत्यक्षत्वे प्रयोगवेयर्थ्यम्‌ । 'पअप्र- 
त्यक्षत्वे भविष्यति प्रमाणाभावात्‌' इति न्यायेन “व्युत्पत्ते रसम्भवान्नाधिकम्‌ । एतच्च 
दशरूपकाध्याये वितनिष्याम इत्यास्ता तावत । 

इसका श्रभिप्राय यह हुप्ला कि दशरूपक या नाटकके विभिन्न भेदोकी रचना या तो 
इतिहासमें प्रसिद्ध ग्राख्यान-वस्तुके भ्राधारपर होती है या फिर केवल कविकी कल्पनासे प्रसूत 
नतन आख्यान-वस्तुके श्राधारपर होती है | वर्तमान कालके अपने राजा श्रादिके चरिश्र॒का अभिनय 
इनमेंसे किसी श्रेणीमें नहीं झ्राता है । क्योकि वह वर्तमान होनेके कारण न तो इतिहास-प्रसिद्ध 
माना जा सकता है श्रोर न उसको केवल कविकल्पित ही कहा जा सकता हैं। इसलिए दशछूपकके 
लक्षणोऊे भ्रनुसार वर्तमानकालके राजादिके चरित्रका अभ्रभिनय नही किया जा सकता है। भप्रत 
पूर्व-व्याख्याका रोका वह कथन भ्रसज्भुत है । 

अ्भिनव०-- [परन्तु उनका | यह [कथन ] दशरूपकके लक्षण रूप युक्तिके 
विपरीत होनेसे श्रसद्भत है। क्योकि वहाँ [दशरूपकके लक्षणमे ] कोई [नाटक ] 
प्रसिद्ध चरित [श्रर्थात्‌ इतिहासमे प्रसिद्ध किसी श्राख्यान-वर्तुके श्राधारपर बने हुए] 
होते हैं, श्रौर कुछ [कवि द्वारा] कल्पित चरित्र वाले [श्रर्थात्‌ केवल कवि-कल्पित 
श्राख्यान-वस्तुके श्राधार पर बने हुए| होते है। यह बात |भ्रागे] दशरूपकाध्याय 
[श्रठारहवें श्रध्याय | मे कहेगे । 

अ्रभिनव०-वर्तमान [ राजादि ] के चरित्रका श्रभिनय इसलिए भी उचित 
नहीं है कि उनके विषयमे | जिनकी शिक्षाकेलिए नाटककी रचना हुई उन| सामा- 
जिकोका राग-द्वेष-माध्यस्थ्य श्रादि होनेके कारण तन्‍्मयता सम्भव न होनेसे श्रानन्दके 
ग्रभावमे [उससे व्युत्पत्ति भ्रर्थात्‌ | शिक्षा प्राप्ति भी नही हो सकती है। 

श्रभिनव०--श्रौर वर्तमान चरित्र [के श्रभिनय ] से धर्म श्रादि कर्मोका फल 
प्रत्यक्ष होनेपर तो श्रभिनय व्यर्थ हो जाता है। [क्योकि उस फलको दिखला 
कर शिक्षा देनेकेलिए ही श्रभिनयका प्रयोग किया जाता है। वह फल पहिले हो 
प्रत्यक्ष है तो ग्रभिनय व्यर्थ हो जाता है| और प्रत्यक्ष न होनेपर [भी जो फल 
प्रत्यक्ष नहीं है वह] 'झ्ागे होगा इस विपयमे कोई प्रमाण नहीं हो सकता है” इस 
युक्तिसे [भी कतंव्याकतंब्यकी ] शिक्षा श्रसम्भव होनेके कारण [इस पक्षमे भी पूर्व 
प्रदर्शित पक्षकी श्रपेक्षा] कोई विशेषता नही होती है । [श्रर्थात्‌ इस दक्षामे भी प्रयोग 
व्यर्थ ही हो जाता है । इसलिए वर्तमान चरित्रका श्रभिनय मानना शझ्ननुच्ित है | । 





१्म भ प्रत्यक्षत्वे ॥ २ म भ व्युत्पत्ते सम्भवान्नाधिक । य्पुत्पत्ते सम्नवान्नाधिरा । 
स्पुत्पत्ते सम्भवाप्तायिका । 


कारिका ६० ] प्रयमोष्प्यायः [ (४६ 


व्वजमिति', यस्य विध्नशान्त्य पूजार्यमृपयोगो भावी। 'कुटिलकमिति' वकऋदण्टो 
विदृषकोपयोगी ब्रह्मायुधात्मा | दण्ड-कोपकामत्वे विभीषापादकत्वादित्यर्थ । भुद्नार 
पारिपाश्विकोपयोगी ॥५६॥ 

भरत०--सूर्यइछन्न॑ शिवरस्सिद्धि वायुव्यंजनमेव च । 
विष्णु: सिहासन॑ चेच कुवेरों मुकुट तथा ॥ ६० ॥ 

छतम्नमत्र 'वितानम्‌ । जलदाना सूर्योद्धवत्वात्‌ 'तत््तिमम्‌ । बदाहु- “ऋतौ 
सेघाः परवर्षन्ति महान्तः सूर्यसम्भवा. । भगवदायत्ता देवी मानुपी च सिद्धिरिति मध्ये 
तदुपादानम्‌, सर्वव्यापकत्व देव्या मिद्धे प्रतिपादयितुम्‌ | व्यजन घमरपिनुत्तयें । सिंहा- 
सनादि राजभूमिकायामुपयोगि ॥ ६० ॥ 


अभिनव ०--[इन्द्रने अपना] घ्दज [दिया] । जिसका [प्राण वर्णन किए 
जाने चाले 'ध्वजमह' उत्सवके श्रवसरपर ] विध्नोंके निवारणार्य पूजामे उपयोग होने 
वाला है। 'कुटिलकं! इस [पद] से विदृषकके काममे श्लाने वाले क्षह्मायुध [रुप टेढे 
डण्डेका ग्रहण करना चाहिए। श्रभिनय करते समय विदृपषकफे मनमे किसीके प्रति] 
दण्ड [भ्रयवा] फोपकी इच्छा होनेंपर भयफों उत्पन्न फरने वाला होनेसे भी [टेढा 
डण्डा दिया गया] यह अ्रभिष्राय है । भुद्भार [पद] से पारिपाश्विकफे फाममें पाने 
वाला [फमण्डलु गृहीत होता है] । 

पाठ्समीक्षा--एस श्रनुच्छेद्मं 'दण्टोपकामन्वेन भीषणत्वापात्यायपीत्यर्प." इस प्रगारया 
पाठ प्रधम-संग्फरणमें मुद्नित हुप्ना था। द्वितीय सस्करण में उसका समोपन फरदे दण्ठ । 'भपणामरपेन 
मोपणत्यायात्यादपी त्यपं.' पाठ छापा गया है । परन्तु थे दोनो ही पाठ प्रशुद्ध हैं ब्योकि उसका ने 
फोई प्र्थ लगता है भौर न कोई सज्भति बेंठती है । ग्रस्षफारया प्रभिष्राय यह है कि ग्रद्माने टेदा 
इण्णा विदूषाके उपयोगकते लिए दिया घा। विदूषक यदि फिस्लीबी दण्ड देना चाहे या विसीवर गौप 
प्रवट परना चाहें तो दस फुटिलपर्वेद्ारा उसको भयभीत यर सवता है । पिन्‍्तु पर सश्जरशामसि 
मुद्रित पाठमे यह धर्म नहीं निबलता है। इस प्र्थों व्यक्त झरनेकेलिए दष्टओपणामत्ये 
विभीषापादय त्वादपी त्यर्थ ' । यहो पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है। इसलिए हमने संपघोधित रूपमें 
इसी पाठकों प्रस्तुत किया है आश्ध्या 
भरत०-समूर्यमें दप्त [प्र्पात्‌ विताव था चेंदोदा प्रदान फ्रिया] शियने सिद्धि, दायुने 

पा, विषप्णने सिहासन तथा एयेरने मुझुठ प्रदान किया । ६० । 

प्रभिनव०--छत्न [पदसे यहाँ वितान] चंदोवा [प्रभिष्नेंत] है । मेघोि सुझंसे 
उत्पन्त होनेके फारण उनके समान प्लाकार वाले [वितानझों सूर्यने दिया या पा 
गया है | । जैसा कि फहा भी है--वर्षा ऋतुर्मे सूर्यसे उत्पन्न बहे-दड़े मे घरसते है 
देवतायों शोर मानदोको सिद्धि भगवान्‌ [शिव] के श्रघीन है. इसलिए भगदतों सिरे 


१. रे भ इष्डोरशामस्येन भीयारशरायाददीत्यर्थ । इश्दा । एपणानायेल 
२ मं सृपशशस्प्रम॥ ३. स शिवों शानमाग छल शिवा शिद्धिमु। £ भ मे विनान,। 
४. में सप्रतोम । ६ मे भे. ऋतते दर्धाले महतो सेप रम्मणद । सेघग8म्प्यान्‌ 
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भरत०--ततो ब्रह्मादयो देवा प्रयोगपरितोषिता । 
'प्रददुर्मत्सुतेम्यस्तु सर्वोपकरणानि वे ॥ ५८ ॥ 
तत इति ॥५८५॥ 
भरत०--प्रीतस्तु प्रथम शक्रो दत्तवान्‌ स्वं ध्वज शुभम्‌ । 
ब्रह्मा कूटिलक चेव भूज्ारं वरुणः शुभम्‌' ॥ ५६९ ॥ 


है। उसीके आधारपर वर्तमान चरित्रके श्रभिनयके श्रौचित्य-भ्रनौचित्यका प्रश्न उठा है । भ्रत उसका 
सम्बन्ध इसी कारिकासे है। यह विषय यहा 0० १४७ के 'प्रयोगपरितोपिता इति' तक गया है। 
उसके बाद इस कारिकाकी व्याख्या समाप्त हो जाती है। भ्रत तत इति” इस अगली कारिकाके प्रतीक 
भागको उसके वाद देना चाहिए था। पृ० १४५ पर प्र-स्थानर्मे ही उसको दे दिया गया है । 

इस भ्रशुद्धिका कारण यह प्रतीत होता है कि पृ० १४७ पर जो 'प्रयोगप्ररितोषिता ' पाठ 
दिया गया है उसको श्रगली कारिकाकी व्याख्यासे सम्बद्ध समक लिया गया है । इसलिए ० १४५ 
पर 'तत इति” प्रतीक देकर उस कारिकाकी व्याख्याका झ्रारम्भ मान लिया गया है। किन्तु वह 
उचित नही है | जैसाकि हम श्रभी कह चुके हैं वर्तमान चरित्रोके श्नभिनयके विचारका विषय 
पुर्णत, इसी कारिकासे सम्बद्ध है। अगली कारिकासे उसका कोई भी सम्बन्ध नही है। अतः यह 
सब इसी कारिकाका भाग है। इसकी समाप्तिमें 'यत आह प्रयोगपरितोषिता इति! यह जो पाठ 
दिया गया है वह भी इसी फारिकाकी व्याख्यासे सम्बन्ध रखता है। अभ्रगली कारिकासे उसका 
सम्बन्ध नही है। “प्रयोगपरितोषिता ” यह शब्द भ्रगली कारिकाका भ्रवश्य है किन्तु उसे यहां 
प्रभिनवमुप्तने श्रपनी बातके समर्थनकेलिए प्रमाण रूपसे उद्धत किया है। भ्रत वह इस कारिकाकी 
व्याख्यासे ही सम्बद्ध है। भूलसे उसको शझ्रगली फारिकाकी व्याख्यावा भाग समझ लिया गया है । 
इसी कारण 'तत इति' का भी श्र स्थानमें मुद्रण हो गया है। इसलिए हमने उसको यहासे हटा 
कर दस कारिकाकी व्याख्या समाप्त हो जानेके बाद भ्रमली कारिकाकी व्याख्यार्मे मुद्रित किया है। 
वही उसका उचित स्थान है ॥५७॥ 
देवताझो द्वारा नटोको उपहार प्रदान -- 

इस प्रकार भरतमुनिके पुप्रों द्वारा भ्रभिनयके प्रस्तुत किये जानेपर उनके अभिनय- 
कोशलसे प्रसन्‍त होकर देवताझग्नोनें उनको विविध प्रकारके उपहार प्रदान किए यह बात श्रगली 
कारिकामे कही गई है । इस कारिकाका भ्रर्थ बहुत स्पष्ट है । श्रत प्रभिनवगुप्लने उसके उपर भ्रधिक 
व्याख्या नही लिखी है। बेवल उसका प्रतीक उद्धत करके वे श्रागे बढ गए हैं । 

भरत०-तब [मेरे पुत्रों द्वारा किए गए अभिनय] प्रयोगसे प्रसन्न हुए ब्रह्मा श्रादि 
देवताओोने मेरे पुत्नोको [नाट्यके उपयोगी] समस्त उपकरण [उपहार रुपमे ] प्रदान किए ।५८। 

प्रभिनेव ०--उसके बाद इससे [उपहार प्रदान करनेका कथन किया है] ॥५४८। 

किसने वया उपहार दिया-- 

भरत०--सवबसे पहिले प्रसन्न हुए इन्द्ने श्रपना शुभ ध्वज [मेरे पुत्रोको] प्रदान किया । 
[उसके बाद] ब्रह्माने [श्रपना] टेढ़ा डप्डा [कुटिलक] और वरुणने [अपना] कमण्डलु [सद्भार] 
प्रदान फिया । ५६ । 





१ घव त प्रददुह्ृष्मनस ।ठ म॒ व प्रययु ॥थ प्रददुरहष्टा । २ डवतमन। 
३. न॒य स्वष्बज शुभम | त, ध्वजमुत्तमम । ४ ड म्‌ कमग्डलुम। ५ उब ते भ तथा। 


कारिका ६० ] प्रयमोष्प्पायः [ १४६ 


“व्वजमिति', यस्य विध्नशान्त्य पूजावेमुपयोगो भावी। 'कुटिलकृमिति' वनदण्डो 
विद्षकोपयोगी ब्रह्मायुधात्मा | 'दण्ड-कोपकामत्वे विभीषापादकत्वादित्यर्थ । भृज्ञार 
पारिपाध्विकोपयोगी ॥५६॥ 

भरत ०--सूर्यकछन्न॑ शिवरस्सिद्धि वायुर्व्यजनमेव च । 
विष्णः सिहासनं चेव कुवेरो मुकुट तथा ॥ ६० ॥ 

छतम्रमत्र 'वितानम्‌ ॥ जलदाना सूर्योद्धवत्वात्‌ "तत्पनतिमम्‌ । बदाहु- “ऋती 
मेघाः प्रवर्षन्ति महान्तः सूर्यसम्भवाःः । भगवदायत्ता देवी मानुपी च सिद्धिरिति मध्ये 
तदुपादानम्‌, सर्वव्यापकत्व देव्या सिद्धे. प्रतिपादयितुम्‌ | व्यजन घमपिनुत्तयें । सिंहा- 
सनादि राजभूमिकायामुपयोगि ॥ ६० ॥ 





अभिनव०--[ इन्द्रनें भ्रपना] ध्वज [दिया] । जिसका [पग्रागें वर्णन किए 
जाने वाले 'ध्वजमह' उत्सवके झ्रवसरपर ] विध्नोंके निवारणा्य पूजामें उपयोग होने 
वाला है। 'कुटिलक' इस [पद] से विद्रूषकके काममे श्ाने वाले ब्रह्मायुघ [रुप टेढ़ें 
डण्डेका ग्रहण करना चाहिए। श्रभिनय करते समय विदवृषकफे मनमे किसीके प्रति] 
दण्ड [प्रथवा] कोपकी इच्छा होनेपर भयको उत्पन्न फरने वाला होनेसे भी [टेटा 
डण्डा दिया गया] यह प्रभिप्राय है। भुद्भार [पद] से पारिपाश्विक्फे फाममें प्राने 
वाला [कमण्डलु गृहीत होता है] । 

पाठममीक्षा--एस भनुच्छेदमं 'दण्टोपकामत्वेन भीषणत्वापात्यादपीत्पर्थ ' एस प्रवारश 
पाठ प्रयम-सस्करणम मुद्रित हुआ घा। द्वितीय सस्झरण में उसका सशोधन फरके दण्द. । 'प्रयवामस्पेन 
भीपणत्वाबात्यादपीत्यपं/' पाठ छापा गया है । परन्तु वे दोनो ही पाठ पशुद्ध हैं बयोधि उमगा म 
कीई भ्र्ष लगता है शौर न कोई सजुत्ति वैठवी है । प्रन्पवारदा प्रमिप्राय यह हू कि दाग्माने टेंदा 
टण्डा विदवृषकके उपयोगके लिए दिया था। विदपक्त यदि मिसनीवो दप्ट देना चाहे था फिमीवर झोप 
प्रप्ट करना चाहे तो एस फुटिलिक्मेद्रारा उसको भयभीत फर सरता है । हिन्तु पृ्ष सस्परगांर्मि 
मुद्गित पाठमे यह भर्य नहीं निबलता है। एस प्रभझो व्यक्त करनेदेलिए दादलोप्तरामत्ते 
दिभीषापादरुत्वास्पीत्ययं | यही पाठ उपयुक्त प्रतोत होता है । इसदिए हमने संघोधित रपमें 
शूसी पाठकों प्रस्तुत शिया है ॥श६॥ 
भरत०-सूमयमे छप्त [घर्पात्‌ वितान या घदोदा प्रदान किया] शिवयने सिद्धि, घायुने 

पणा, विप्णने सिहास्तन तथा पुघेरने मुशुद प्रदान किया । ६० ॥ 

पतिनतव०--छत्र [पदसे यहां वितान] चदोबा [प्रनिप्रेत] है । मेघोंके सय॑से 
उत्पन्न होनेके फारण उनके समान भ्राफार वाले [वितानफो सूर्यने दिया यह एहा 
गया है] । जैसा कि फहा भो है--वर्षा ऋतुमे सूर्ंसे उत्पन्न बप्रेन्दरे मेघ बरसे हैं 
देवतापोो ह्लोर मानवोंफी सिद्धि भगवान्‌ [शझ्षिव] के ध्घोन है. इसलिए भगदतों सिद्धि 


है. से मे दृष्दोरशासादेन भोणात्दादायायदीस्यर्यथ। इचक्ड ॥ धरदशामायेन ॥ 
मृझेशारप्रभप ३ जक्ष॒ दिदों कानमा थे थ शिवा विदिम) ४. भे मे दिताए । 
है मे सम्पोमा। ६. में ने हातते गर्षाने महतो मेशरग्नवाद | मेघसस्फ्रदानु । 
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भरत०--ततो ब्रह्मादयो देवा प्रयोगपरितोषिता । 
'प्रददुर्मत्सुतेभ्यस्तु सर्वोपकरणानि वे ॥ ४८॥ 
तत इति ॥५५॥ 
भरत०--प्रीतस्तु प्रथम शक्रो दत्तवान्‌ स्वं ध्वज शुभम्‌ । 
ब्रह्मा कुटिलक चेव भुदज्भारं वरुण: शुभम्‌' ॥ ५९ ॥ 


है। उसीके आधारपर वर्तमान चरित्रके श्रभिनयके श्रौचित्य-भ्रनौचित्यका प्रश्न उठा है। अत उसका 
सम्बन्ध इसी कारिकासे है। यह विषय यहा ५० १४७ के 'प्रयोगपरितोपिता इति” तक गया है। 
उसके बाद इस कारिकाकी व्याख्या समाप्त हो जाती है। श्रत 'तत इति” इस अ्रगली कारिकाके प्रतीक 
भागको उसके बाद देना चाहिए था। पृ० १४५ पर भ्र-स्थानमें ही उसको दे दिया गया है ! 
इस भरशुद्धिका कारण यह प्रतीत होता है फि ए० १४७ पर जो 'प्रयोगप्ररितोषिता ” पाठ 
दिया गया है उसको भ्रगली कारिकाकी व्याख्यासे सम्बद्ध समके लिया गया है। इसलिए ए० १४४५ 
पर 'त्तत इति' प्रतीक देकर उस कारिकाकी व्याख्याका आरम्भ मान लिया गया है। किन्तु वह 
उचित नही है | जैसाकि हम श्रभी कह चुके हैं वतंमान चरित्रोके अभिनयके विचारका विषय 
पुणत, इसी कारिकासे सम्बद्ध है। श्रगली कारिकासे उसका कोई भी सम्बन्ध नही है। अत यह 
सब इसी कारिकाका भाग है। इसकी समाप्तिमें 'यत श्राह प्रयोगपरितोषिता इति” यह जो पाठ 
दिया गया है वह भी इसी कारिकाकी व्याख्याप्ते सम्बन्ध रखता है। श्रगली कारिकासे उसका 
सम्बन्ध नहीं है। 'प्रयोगपरितोपिता ” यह शब्द भ्रगली कारिकाका श्रवश्य है किन्तु उसे यहा 
प्रभिनवगुप्तने श्पनी बातके समर्थनकेलिए प्रमाण रूपसे उद्धत किया है। श्रत वह इस कारिकाकी 
व्याख्यासे ही सम्बद्ध है। भूलसे उसको भ्रगली फारिकाकी व्याख्यापा भाग समझ लिया गया है । 
इसी कारण “तत इति' का भी श्र स्थानमें मुद्रण हो गया है। इसलिए हमने उसको यहासे हटा 
कर इस कारिकाकी व्याख्या समाप्त हो जानेके बाद भ्रमली कारिकाकी ध्याख्यामे मुद्रित किया है। 
वही उसका उचित स्थान है ॥५७॥ 
देवताशो द्वारा नटोको उपहार प्रदान -- 
इस प्रकार भरतमुनिके पुत्रो द्वारा प्रभिनयके प्रस्तुत किये जानेपर उनके झभिनय- 
कौशलसे प्रसन्‍त होकर देवतापग्नोने उनको विविध प्रकारके उपहार प्रदान किए यह बात अगली 
कारिकार्मे कही गई है । इस कारिकाका अर्थ बहुत्त स्पष्ट है। भरत पश्रभिनवगुप्लने उसके उपर भ्रधिक 
व्याख्या नही लिखी है। बेवल उसका प्रतीक उद्धृत करके वे आगे बढ गए हैं । 
भरत०-तब [मेरे पुत्रों द्वारा किए गए श्रभिनय_] प्रयोगसे प्रसन्‍न हुए ब्रह्मा श्रादि 
देवताश्ोंने मेरे पुत्रोको [नाट्यके उपयोगी] समस्त उपकरण [उपहार रूपमे | प्रदान किए ।५८। 
प्रभिनव ०--उसके बाद इससे [उपहार प्रदान करनेका कथन किया है] ॥५८॥ 
किसने कया उपहार दिया-- 
भरत०--सवबसे पहिले प्रसन्न हुए इच्धने ग्रपना शुभ ध्वज [मेरे पुन्रोको] प्रदान किया । 
[उसके बाद] ब्रह्माने [श्रपना] टेढ़ा डण्डा [कुटिलक) श्रौर वरुणने [झ्रपना] कमण्डलु [भज्भार] 
प्रदान किया । ५६ । 





१ घव त प्रददुहृषटमनस । 5 म॒ व प्रययु ।॥थ प्रददुहश्वा । २ ड व त मन । 
है। ने ये स्ध्यज शुभ | त, ध्वजमुत्तमम । ४ ड सम कमगडजुम। ५ ड ब त न तथा । 


कारिका ६० ] प्रयमोष्प्यायः [ १४६ 


ध्वजमिति', यस्य विध्नशान्त्य पूजारयमुपयोगो भावी। 'छुटिलकमिति' वतदण्डो 
विदपकोपयोगी ब्रह्मायुधात्मा । 'दण्ड-कोपकामत्वे विभीषापादकत्वादित्यर्थ । भूद्ठार 
पारिपाध्विकोपयोगी ॥५६॥ 

भरत ०--सूर्यइछन्न॑शिवरस्सिद्धि वायुव्यंजनमेव च । 

विष्णु: प्िहासन चेव कुवेरों मुकुठं तथा ॥ ६० ॥। 

छम्तमत्र 'वितानम्‌ । जलदाना सूर्योड्जवत्वात्‌ 'तत्पतिमम्‌ ॥ यदाहु - “ऋती 
मेघाः प्रवर्षन्ति महान्तः सूर्यसम्भवा: । भगवदाग्रत्ता देवी मानुपी च सिद्धिरिति मध्ये 
तदुपादानम्‌, सर्वव्यापकत्व देव्या सिद्धे. प्रतिपादयितुम्‌ | व्यजन घ॒र्मापनुत्तये । सिंहा- 
सनादि राजभूमिकायामुपयागि ॥ ६० ॥ 





अभिनव०--[ इन्द्रने श्रपना] ध्वज [दिया] । जिसका [झ्ागे वर्णन किए 
जाने वाले 'ध्वजमह' उत्सवके श्रवसरपर ] विघ्मोंके निवारणार्थ पूजामे उपयोग होने 
वाला है । 'कुटिलक' इस [पद] से विदृषकके काममे श्राने वाले ब्रह्मायुघ [रूप टेढे 
डण्डेंका ग्रहण करना चाहिए । अ्लभिनय करते समय विदवृषकके मनमे किसीफे प्रति] 
दण्ड [प्रयवा] कोपफी इच्छा होनेपर भयकफो उत्पन्न फरने वाला होनेसे भी [टिेंटा 
डण्डा दिया गया] यह प्रभिप्राय है। भुड्भार [पद] से पारिपाश्विकफे फाममे प्राने 
वाला [ फमण्डलु गृहोत होता है] । 

पाठसमोक्षा--म्त प्रनुच्छेदमे दण्टोपकामत्वेन भीषणत्वापात्यादपीत्यर्प प्रवा रया 
पाठ प्रथम-मस्फरणर्म मुद्रित हुमा घा। द्वितीय सस्फरण में उसका संशोधन करफे दण्ट, । 'प्रपवामत्वेन 
भीपशत्वाबात्यादपीत्यथे / पाठ छापा गया है । परन्तु वे दोनो हो पाझ प्रशुद्ध हैं क्योकि उमा ने 
पोई प्र॒र्धथ लगता है श्रौर न कोई सद्भत्ति बैठती है। प्र्पक्तारका भ्रमिप्राय यह है शि अद्याने देश 
टण्डा विदृूषयाके उपयोगके लिए दिया था। पिदूषफ यदि परिसीको दप्ट देना खाहूँ था क्मसोपर फोप 
प्रकट फरना घाहे तो इम फुटिलफर्मेद्वारा उसको भयभीत बर संबता है । पिन्‍्लु पूर्प सस्गरशमिं 
मुद्रित पाठ यह प्रपं नहीं निबलता है। एम प्रपंझों व्यक्त झरने लिए “द्डल्योपना9मरये 
दिमीपवापाउफ्त्यादपीत्यघें/ । यही पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है। इसलिए हमने संद्रोधित रूपमें 
इमी पाठ प्रस्तुत किया है ॥५शा॥ 
भेरत०-सूर्यमे छप [पधर्पात्‌ बितान या घंदोवा प्रदान शिया] शियने मिदि, बायुने 

पणा, विप्णने सिहासन तज्ञपा एुवेरने मुझुट प्रदान किया । ६० । 

झभिनतव०--छत्र [पदसे यहाँ दितान] चंदोबा [प्रभिप्रेत] है । मेघोंफे स्यसे 
उत्पन्न होनेफे फारण उनके समान प्राफार दाले [वितानकों सूर्यनें दिया यह पाहा 
गया हूँ | । जैसा कि फहा भी है--'वर्षा ऋतुमें सयंसे उत्पन्न बडे-यटे मेघ यरमते हैं! । 
देवतागों प्रोर सानवॉफी सिद्धि भगवान्‌ [शिव | के झ्धीन है. इसलिए भगयतों सिद्धि 


िनन अन्न नप न्‍लवनन>न्‍त ननन. >> +५ ओ- >#हाल. + +»++ 


१. पू भ रष्शोषशामसेन भौषासपारा्थादरोदर्घ। बच्चा । पापशामपेन 
हे. से शपाग्ण। ३. से शियों शानम ।श छ सिप्या शिेदिमि ४ भ मझ विताए। 
५ मे तत्यप्रीम:। ६, से भ ऋअतये एवलि मासों सेधमररगत्‌ । सेपसस्पयान । 


१५० ] झरभिनवभारतो [ कारिका ६२ 


| प्रक्षिप्त--'श्राव्यत्वं प्रेक्षणीयस्य ददो देवी सरस्वती | । 





के सर्वव्यापकत्वको दिखलानेकेलिए बीचमे सिद्धिका ग्रहरा किया गया है। [वायुका 
दिया हुआ | पखा गर्मीको दूर करनेके लिए [उपयोगी होनेसे दिया गया] है। श्ौर 
सिहासन श्रादि राजाके श्रभिनयसे उपयोगी हैं [इस लिए दिए गए हैं | । 

पाठसमीक्षा--इस अनुच्छेदका पाठ भी पूव॑-सस्करणोमें बहुत अशद्ध छपा है। उसमें 
हमने तीन स्थानोपर सशोधन किया है । एक जगह 'वितानः के स्थानपर 'वितानम्‌” किया है | यह 
कोई विशेष श्रणुद्धि नही है। “भ्रस्त्री वितानम्लुल्लोच ” आदि भ्रमरकोशके श्रनुसार 'वितान ' छाब्द 
पुल्लिजुमें भी हो सकता है। परन्तु जब यहा नपु सकलिज्भ 'छत्र' के पर्याय रूपरमें उसको दिया गया है 
तब उसको नपु सकलिज्में प्रयुक्त करना भ्रधिक उचित प्रतीत होता है। 'वितानो यज्ञ उल्लोचे 
विस्तारे पु न्नपु सक म्‌! इस मेदिनीकोशके पश्रनुसार नित्य पुल्लिज्भ 'वितान ” शब्द यज्ञका वाचक होता 
है | यहा यज्ञ श्रथ॑में उसका प्रयोग नहीं है इसलिए, और विशेष रूपसे नपु सकलिज्ध 'छत्रम' के 
पर्याय खूपमें प्रयुक्त होनेसे 'वितानम्‌” पाठ ही श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । दूसरी जगह 'प्रतीम ” 
पाठ प्रथम सस्करणमें छपा था। उसमें दी्घ ईकारकी मात्राके स्थानपर हस्व इकारकी मात्रा 
होनी चाहिए थी । 'प्रतिम ' का भश्र्थ सहश होता है। वितान ततत्प्रतिम' श्रर्थात्‌ मेघोके सहश 
है यह उसका श्रभिप्राय है । नपु सकलिज्ध 'छत्तम! के पर्यायवाची नपु सकलिज् 'वितानम्‌! के साथ 
उसका सम्बन्ध होनेसे 'तत्प्रतिमम्‌! यह पाठ ही उचित है । 

पाठसमीक्षा--ये दोनो साधारणसे पाठान्तर है | ध्रगला पाठ-सशोधन मुख्य सशोधन है । 
पूववर्ती दोनो सस्फररणोमें ऋतवे वर्षोप्न्ते महतो मेघसम्भवान्‌” यह पाठ छपा है। परन्तु उससे न 
कोई श्र्थ बनता है श्रोर न फोई सज्भुति ही लगती है । इसलिए वह पाठ निश्चित रुूपसे अशुद्ध है । 
हसके पूर्व-वावयर्म ग्रन्थकारने यह लिखा था कि वितान मेधोके सह्श होता है । भौर मेघ सूयंसे उत्पन्न 
होते हैं इसलिए सूर्यने छत्र या वितान प्रदान किया, यह बात 'कही गई है! । सूयंकी गर्मसि पानी 
वाष्परप घारण कर मेघ बन जाता है । इसी लिए मेधोको सूयंसे उत्पन्न कहा जाता है। सूर्यसे 
मेघोंकी उत्पत्तिका समर्थन करनेकेलिए ही यहा ग्रन्थकारने प्रकरृत वचनको उद्धत कया है। परल्तु 
पूर्व -सस्करणोमें सका जो पाठ छपा है उससे यह वात किप्ती प्रकार नहीं निकलती है। उसमें 
ऋतवे वर्षोष्न्ते' श्रादि किसी पदवा न भ्र्थ बनता है भौर न सद्भुति लगती है। इसमें “ऋतवे' के 
स्थानपर ऋतौ! “वर्षोष्त्तेि! के स्थानपर “प्रव॑न्ति' पाठ होना चाहिए। कत्‌ पद मेघका श्राक्षेप 
करना होगा । 'मेघसम्भवान्‌” के स्थानपर 'सूयंसम्भवा ” मेघका विशेषण होना चाहिए । उसके 
झनुरोधसे 'महत ' के स्थानपर “महान्त ' पाठ होना चाहिए । इस प्रकार सव मिल कर यह पाठ-- 
ऋतो मेघा. प्रवर्षन्ति महान्त सूर्यसम्भवा ' इस प्रकार का बनता है। उसी पाठसे यहा ग्रन्थकार 
का विवक्षित श्रर्थ निकल सकता है श्रन्यथा नही । इसलिए हमने सशोधित रूपमें इसी पाठकों 
प्रस्तुत किया है । ग्रन्थकी सद्भुति लगानेबेलिए इसके सिवाय धोर कोई मार्ग नहीं है ॥६०॥। 

इसके बाद 'श्राध्यत्व प्रेक्षणी यस्य ददौ देवी सरस्वती” इस प्रकारका ध्ाधे इलोकका पाठ 
पूव॑-सस्करणोमें झौर छपा हुश्ना है । प्रथम सस्करणामें उसको वहा कोप्ठमें दिया गया था जिससे प्रतीत 
होता है कि वह प्रक्षिप्त पाठ हैं | परन्तु द्वितीय सस्करगार्मे कोप्ठकों हटाकर उसे मूतमे सम्मितित 
घार दिया गया है। यह उचित नही है। उससे इलोकोका क्रम फिर विगद जायगा। इसलिए 
हमने उसको यहा प्रक्षिप्त मानकर कोप्ठमें ही कर दिया है । 

प्रक्षिप्त०--[शौर देवी सरस्वतीने नाटघकों श्राय्यता या श्रव्यता प्रदान की] । 


१ मत एतयो पुस्तक्योरिदमधंसधिक पढठचघते । 


फारिका ६२-६३ ] प्रथमोष्प्याय [ १५१ 


भरत०--शेषा ये देवगन्वर्वा यक्षराक्षसपनन्‍्नगा: । 

तस्मिन्‌' सदस्यभिप्रेतान्‌ नानाजातिगुणाश्रयान्‌ ॥ ६२ ॥ 

अंग्रांश-भा पित॑ भावान्‌ रसान्‌ रूपं बल' क्रिपास्‌ । 

दत्तवन्तः प्रहृष्टास्ते मत्सुतेम्यमों दिवोकसः॥ ६३ ॥ 

यक्षादयों ये तत्त्वज्ञा नाव्यस्य। 'भाषित' इति तत्तद्भूमिकोपयोगिवाचिके 

शिक्षा। "भावान्‌' इति विभावादिपु ॥ तथा हि रक्तमासादीनि भय-जुगृप्माविभाव- 
स्पाणि यक्षरक्षता हर्पोत्ताह॒विभावतां यान्तीति तदुपदेशादेव तज्जेयम्‌ । 'रसान्‌' इत्ति 
स्वोचितस्थायिभावसम्बध्यमानतत्तद्रसोपयोगिनोइनुभाव-व्यभिचा रिवर्ग स्य शिक्षा द्शिता । 
'ट्प! इति मुखरागस्य। 'वलम्‌” इत्याज्डिकस्य । प्रतिभूमिक परिनुप्टेनान्ततोउन्न 
विष्टापि काचिहेया इति क्रिया ग्रहणम्‌ । सामाजिकेभ्यण्च “घन-वितान-पआ्रातोद्याहरणी- 
पमाजिहापंता” तत्परितोपाय यततितव्यमित्येतदनेन दर्शितम्‌ ॥ ६१-६२ ॥ 





भरत०--श्रौर उम्र सभासे शेष जो देवता, गन्पर्द, यक्ष, राक्षस तया नाग जातियोफि छोग 

[उपस्थित] थे उन्होंने नाना प्रफारके श्रोर प्रनेफ गुणसि युक्त प्रभोष्ट नापए भाव, रस, रुप, बल तया 
फ्रिया ध्रादिफो थोडा-योडा फरफे [प्रशांशः] प्रदान फिया । [इस प्रकार] प्रसन्न हुए देवताप्ोंने मेरे 
पुष्रों [नटो] फो [यह सब] प्रदान फिया ।६२-६३। 

प्रभिनव०--यक्ष झ्रादि जो नाव्यके रहस्पफो जानने बाले थे [उन्होने धागे 
फही जाने वाली भाषित, भाव, रस, रूप, वल तथा क्रिया प्रादि सामग्री दी]। 
'भाषित' इससे उस-उस विशेष भूमिका [फे श्रभिनय] से उपयोगी दादिफ [श्रभिनय ] 
फी शिक्षा [| प्रदान की यह भाव है| । 'भावान! इस [पद] से विभावादिफे विषय 
में [शिक्षा सूचित फी है| । क्योकि जो रक्त मांस श्रादि भय तथा जुगुप्सा प्ादिफे 
विभावरुप हूँ वे ही यक्ष, राक्षस प्रादिकेलिए हर्ष एवं उत्साहफे चिभाव शप बन 
जाते हैं इसलिए उन [यक्ष-राक्षतादि ] फे उपदेशसे ही उनका [ठोक-ढठीक ] ज्ञान हो 
सकता है । 'रसान्‌” इस [पद] से झपने योग्य स्थायिभावसि सम्बद्ध [उन-उन] रोंफे 
उपयोगी भ्रनुभाव तया व्यभिचारिवर्गकी शिक्षा प्रदर्शित को है। 'रुपम्‌! [पद] से 
मुसराग [मुसके परिवर्तनों] फी [शिक्षा प्रदर्शित को हैं] । 'दलम्‌' इस [पद] 
शारोरिक दाक्तिकी [शिक्षा प्रदर्ित फी है] । इस प्रकार प्रतग-धनग भूमियापरो 
[सिप्न-निमप्न प्रसारके प्रशिनयो | मे प्रसन्न हुए [देवतादि] फो प्रन्तमे भी पु झौर 
[पस्तिम पुरस्णार ] देना चाहिए एसके लिए प्न्तमे 'क्रिया' या प्रहदा छिया गया है । 
| धर्बान्‌ ध्रर्तमे प्रभिनयफों सुन्दर रपमे प्रस्तुत करनेफा 'फीशज' प्रदान फ्रिया] । शोर 


लजजज... अन्‍न्‍ता हल. 





१ पथ सब्यतिप्रोता3 २ घर थे गुसाधयाए। ३3. मे त् मे भाषिताव । 

ू ह. घति उियाम। में भावानु शप्मह रिपा घतम । ५ शिप्रदप्रभ ॥५ है गर्म शिप्राम । 
४ मे दे ८. प्ररुभामुतेम्मस्तु घिंघ घानरशं पहु॥ ६ प्रयदिशामिः्यहरएीयाजोदाए न 
विहोपला । धविशामित्याररछोदमाशिहीकंयगा ७ घछाशियेषेश घ। 


१५२ ] भ्रभिनवभारतो [ कारिका ६२-६३ 


सामाजिकोसे धन, वितान और वाद्य श्रादि संग्रह करने योग्य वस्तुश्नोका संग्रह करने 
की इच्छा रखने वाले [नट-वर्ग | को उन [सामाजिको | के प्रसन्न करनेका भी यत्न 
करना चाहिए यह बात भी इस [सब वर्णन] से प्रदर्शित की है । 

पाठसमीक्षा--इन मूल इलोकोमेंसे दूसरे इलोकका पाठ दूपित प्रतीत होता है। प्रथम 
सस्करण में दूसरे इलोकके श्रन्तमें 'क्रियावलम” इस प्रकारका पाठ छुपा था। परन्तु जैसा कि 
भागे इस इलोक की वृत्तिमे प्रतीत होगा वृत्तिकारने 'क्रियावलम्‌! को एक शब्द न मान कर 'रूप' 
के बाद केवल 'बल” की व्याख्या की है। इसलिए यहा 'क्रियाबलम्‌! एक पद नही श्रपितु 'क्रिया' 
श्ौर वलम्‌' दोनो प्रलग-धलग पद मानने चाहिए । उनमें भी वृत्तिकारने स्पष्ट रूपसे पहिले 'वल' 
पदकी व्याख्या की है । इसलिए वृत्तिकारके अनुसार इनके क्रममें भी परिवर्तन भपेक्षित है 'क्रियावल' 
के स्थानपर 'बल क्रियाम यह पाठ वृत्तिकार शअ्रभिनवमुप्तके श्रभिप्रायके भनुकूल होनेसे भ्रधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है । द्वितीय सस्करण में 'क्रियाबल” 'पाठका सशोधन करके 'बल तथा पाठ 
दिया गया है । परन्तु वह वह भी प्शुद्ध है। उसमें 'क्रियाम! पदको सर्वंथा निकाल दिया गया 
है । यह अभिनवप्ुप्तके श्रभिप्राय विपरीत होनेसे भ्रनुचित है | प्रतः हमने सशोधित रूपमें 'रूप बल 
क्रियाम्‌! इस पाठको प्रस्तुत किया है। 

पाठसमोक्षा--इन एइलोकोकी भ्रभिनवभारतीका पाठ भी पृव॑सस्करणोर्मे श्रशुद्ध छपा है । 
हमने उसमें तीन स्थानोपर सशोधन किया है। प्रथम सस्करणर्भे 'विभावता' यान्ति के स्थानपर 
'भिभावताँ यान्ति' पाठ छप गया था वह श्रशुद्ध था। द्वितीय सस्करणमें उसे ठीक कर दिया है। 
दूसरी जगह “इति क्रियाग्रहराम” इतना पाठ कदाचित्‌ कीटर॒ए होनेपते पुरवंसस्करणो में छूट गया प्रतीत 
होता है । द्वितीय सस्करणमें भी इसकी पूर्ति नही की गई है | परन्तु उसके बिना रखे दोष पाठ 
की कोई सद्भति नही लगती है। इसलिए हमने सम्भावित लुप्त घाठकी पूति करके ही सशोधित 
पाठ प्रस्तुत किया है । 

पाठ्समीक्षा--इसी श्रनुच्छेदर्मे तीसरे स्थानपर 'घनविज्ञानमित्याहरणीयातोद्या (द्याद्या) 
जिहीपंता च' इस प्रकारका पाठ पूव्व-सस्करणोमें छपा था। परन्तु उसकी भी कोई सद्भति नही 
लगती है। देवताशो द्वारा दिए गए विविध उपहारोका यह जो वर्णांन भरतमुनिने किया है उससे 
ग्रन्यकार झमिनवगुप्त यह कहना चाहते हैं कि नटपतिको सामाजिकोसे नासख्यकी व्यवस्थाकेलिए 
घन, चादनी भ्रौर वाजे श्रादि सामग्री मागनेकी भ्रावश्यकता पडती है । इसलिए उन सामाजिकों 
भी प्रसक्न करनेका यत्न उसे करना चाहिए यह बात इस वर्णानकेद्वारा दिखलाई गई है। परन्तु 
पूव-सल्क रणो में जो पाठ छपा है उससे यह वात नही निकल पाती है। उसमें मुख्य रूपसे 'वितान' 
के स्थानपर छुपा “विज्ञान! पद वाघक हो रहा है । हमने उसको ठीक करके 'घन-वितान-प्रातोद्या- 
दयाहरणीयमाजिहीपंता च' इस प्रकारका सशोधित पाठ प्रस्तुत किया है ॥| ६२-६३ ॥। 
देत्योका विद्रोह-- 

भरत मुनिके पुत्रोने देवताश्रोके सामने सबसे प्रथम जिस नाटबका श्रभिनय प्रारम्भ 
किया उसके प्रयोगसे जहाँ एक झोर देवताश्रोको प्रसमन्नता हुई भौर उन्होने प्रसन्न होकर 
भरत पुत्रोको विविध प्रकारके उपहार प्रदान किए । वहा दूसरी भोर दैत्य लोग उसकी प्रस्तावना 
देख कर ही क्षुब्ध हो उठे | क्योकि उसमे देवताझोके सामने दैत्योके पराजयवा चित्रण किया 
गया था | ध्रभिनवगुप्तवे मतानुसार वह वर्तमान कालके देव ओर दानवोके चौीत्रया श्रभिनय 
भले ही न हो, पर फिर भी पूर्वकल्पके सजातीय दैत्योका पराजय भी उनके लिए श्रपमान जनक था । 
इसलिए वे इस प्भिनयकी प्रस्तावनामात्रसे क्षब्ध हो उठे झौर उन्होंने उसमें विष्न डालकर 





कारिका ६२-६३ ] प्रयमोडध्यापः [ ६५३ 


झ्रथ विव्नोपणमनाय जज॑स्पूजा कार्येति दर्शयिनुमितिहसेनोपकरमते 'एवं प्रयोग उति- 
भरत०--एवं प्रयोग प्रारव्घे देत्यदानवनाशने' । 
अभवन क्षुभिताः सर्वे देत्या ये तत्र सद्भता: ॥ ६४ ॥ 
देत्याना विनाशन यबत्र प्रयोज्यतया ॥ ६४ ॥ 
भरत०--विरूपाक्षपुरोगांइच' *विघ्नान्‌ प्रोत्साह्म तेष्त् वन । 
"न क्षमिप्यामहे चाटबमेतदागम्यतासिति ॥ ६५ ॥। 
प्रागम्यतामित्यवधायंताम्‌ । यदि वा सम्भूयास्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 





उसको नपष्ठ कर देनेका सद्भूल्‍झप कर लिया। असली देवासुर संग्रामवा प्रभिनय तो दत्योके इस 
विद्रोहके कारण कुछ समयवेलिए उक गया बिन्तु इस विद्वोहफे रूपमें एक नया देवामुर सम्राम 
प्रारम्भ हो गया । दैत्योंके इसी विद्रोह श्रौर उसके दइमनकी चर्चा भरतमुनि पगले इलोगोर्मे निम्न 
प्रकार परते हँ-- 
अ्रभिनव०--इसके बाद विघ्तोके शमन करनेके लिए “जर्जर' की पूजा करनी 
चाहिए इस वातफो दिखलानेकेलिए 'एवं प्रयोगे' इत्यादि [कारिकाञो] से इतिहास 
प्रारम्भ फरते हैं-- 
भरत०--इस प्रकार दैत्य पश्रौर दानदोंके घिनाशका [प्रदर्शन फरने याले] प्रसिनव 
[धयोग] प्रारम्भ होनेपर जो देत्य यहा एकत्रित ये सद फ़्द हो गए। ६४ ॥ 
झ्भिनव०--देत्योका विनाश जिसमे प्रयोज्य [अ्रभिनेय] है । 
भरत०-धझोौर विश्पाक्ष इत्यादि [पिर्यातूं जिनके कारण घभिनय करने याले नटोफी 
सूरतद्ाकल घिगठ जाये भ्ौर इच्द्ियाँ ठोष काम न दें इस्त प्रकार] विष्नोंफो एशयाशर 
थे पहने छगे कि हम [प्रयनेतिए ध्ररमानजनक इस] नाट्यदों सहन नहीं फरेंगे इसलिए धाद्रो 
[इसमें पिष्न उपस्थित करें या इसको नष्ट फर दे] । ६५। 
प्रभिनव०--[ इस फारिकामे ] शागम्यता' का प्रर्य [ अ्रवधायंताम्‌! ] निश्चय 
फर लो यह त्मभना चाहिए। अयवा ['श्रागम्यतां का श्रर्थ घिध्न डालनेवेशलिए] 
मिल फर उंठो [या प्रयत्न फरो यह फरना चाहिए] । 
पराठसमोक्षा--एस यरिवामा पाठ मु विधिष्र-सा ऐ। दसमें विभपराक्ता पदवा प्रमेष्य 
दिसी विष्न विधेषयत नाम रपमें जिया गया प्रयीत होता है । परन्तु शिरयादा द०्य बग्हप लिदश 
नाम है । विम्याधक्षस्प लमिनीस्ता रहुमों बामसोचना: झ्ारिये शिववेरिंएग ठी इस शब्यशा 
प्रमोग (पा है। प्रमरवोशमें भी धामदेशों महादेशों दिशपाहतीचडोच् धारत्कि शाप शिदये 
नामोमें हो पीस्याकप्षा धरपा पाठ दिया गया है । से शिया प्र्मशी शा५थ बोर 
सप्ृति नहों लगी है । इसलि! हमे गहा पिशराण दायाशा श्र छापे मा 
फेवर योगिश धर्ष लिशा है। जिससे नदोंशी मृरतदाशण दिगइ़ 7 ये घोर ध् चाय 


३. मे टायमानमिताशने। पे डेल्याडोनों पिमाशनम॥ २ ८४ धहप्यपय सरियाये 
तधातन्‌ शपापता"वत मे ग्रषास्शाध्चाशिनोध्या-4 ३ मम इक । 

४ जात प्रोभाणा ४ म- शिनानुस्तदशील ते॥ थे थे विम्मादश्गा्ीर ने 
६ ६. में रप्मोप्तायहे (| ने्शमिकशाामरे 


१४२ | प्रभिनवभारती [ कारिका ६२-६३ 


सामाजिकोसे धन, वितान और वाद्य श्रादि सग्रह करने योग्य वस्तुश्रोका संग्रह करने 
की इच्छा रखने वाले [नट-वर्ग | को उन [सामाजिको ] के प्रसन्न करनेका भी यत्न 
करना चाहिए यह बात भी इस [| सब वर्णन ] से प्रदर्शित की है। 

पाठससीक्षा--इहन मूल इलोकोमेंसे दूसरे इलोकका पाठ दूषित प्रतीत होता है। प्रथम 
सस्करणमें दूसरे इलोकके प्रस्तमें 'क्रियाबलस! छूस प्रकारका पाठ छुपा था । परल्तु जैसा कि 
भागे इस इलोक की वृत्तिपते प्रतीत होगा वृत्तिकारने 'क्रियाबलम! को एक शब्द न मान कर 'हझप' 
के बाद केवल 'बल' की व्याख्या की है। इसलिए यहा 'क्रियाबलम एक पद नही अपितु 'क्रिया' 
भौर 'बलम्‌' दोनो भलग-पलग पद मानने चाहिए । उनमें भी वृत्तिकारने स्पष्ट रूपसे पहिले 'बल' 
पदकी व्याख्या की है । इसलिए वृत्तिकारके भ्रनुसार इनके क्रमर्म भी परिवतेन श्रपेक्षित है 'क्रियावल' 
के स्थानपर बल क्रिया यह पाठ वृत्तिकार अ्रभिनवगुप्तके श्रभिप्रायके भ्रनुकूल होनेसे श्रधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है | द्वितीय सस्करण में 'क्रियाबल” 'पाठका सक्योघन करके “बल तथा पाठ 
दिया गया है | परन्तु वह वह भी शुद्ध है । उसमें 'क्रियाम! पदको सर्वथा तिकाल दिया गया 
है । यह अभिनवम्ुप्तके श्रभिप्राय विपरीत होनेसे भ्रनुचित है | श्रतः हमने सशोधित रूपमें 'रूप बल 
क्रियाम्‌ इस पाठको प्रस्तुत किया है । 

पाठसमीक्षा--इन इलोकोकी प्नभिनवभारतीका पाठ भी पृव॑सस्करणोर्म अशुद्ध छपा है। 
हमने उसमें तीन स्थानोपर सशोधन किया है। प्रथम सस्करणर्मे 'विभावता' यान्ति के स्थानपर 
'पिभावता यान्ति! पाठ छप गया था वह श्रशुद्ध था। द्वितीय सस्करणमें उसे ठीक कर दिया है। 
दूसरी जगह “इति क्रियाग्रहए|म” इतना पाठ कदाचित्‌ कीटर॒एट होनेसे पूर्वंसस्करणोमें छूट गया प्रतीत 
होता है | द्वितीय सस्करणमें भी इसकी पूर्ति नही की गई है । परन्तु उसके बिना रखे शेष पाठ 
की कोई सद्धूति नही लगती है । इसलिए हमने सम्मावित लुप्त घाठकी पूति करके ही सक्कीधित 
पाठ प्रस्तुत किया है। 

पाठ्समीक्षा--इसी श्रनुच्छेदर्मे तीसरे स्थानपर “'घनविज्ञानमित्याहरणीयातोद्या (धाद्या) 
जिहीपंता च' इस प्रकारका पाठ पूर्व-सस्करणोमें छपा था| परन्तु उसकी भी कोई सद्भति नही 
लगती है। देवताश्रो द्वारा दिए गए विविध उपहारोका यह जो वर्णान भरतमुनिने किया है उससे 
गन्थकार भ्रभिनवगुप्त यह कहना चाहते हैं कि नटपतिको सामाजिकोसे नास्यकी व्यवस्थाकेलिए 
धन, चादनी भ्रौर वाजे श्रादि सामग्री मागनेकी झावश्यकता पडती है। इसलिए उन सामाजिको 
भो प्रसन्न करनेका यत्न उसे करना चाहिए यह बात इस वर्णानकेद्वारा दिखलाई गई है। १रलच्तु 
पूर्व-सस्क रणो में जो पाठ छपा है उससे यह बात नही निकल पाती है। उसमें मुख्य रूपसे 'बितान' 
के स्थानपर छुपा “विज्ञान! पद वाधक हो रहा है | हमने उसको ठीक करके 'धन-वितान-पआ्रावोद्या- 
द्याहरणीयमाजिहीपंता च' इस प्रकारका सशोधित पाठ प्रस्तुत किया है ॥। ६२-६३ ॥ 
देत्योफा विद्रोहु-- 

भरत मुनिके पुत्रोने देवताश्रोके सामने सबसे प्रथम जिस नाटबका अभिनय प्रारम्भ 
किया उसके प्रयोगसे जहाँ एक शोर देवताश्रोको प्रसन्नता हुई भौर उन्होने प्रसन्न होकर 
भरत पुत्रोको विविध प्रकारके उपहार प्रदान किए वहा दूसरी शोर देत्य लोग उसकी प्रस्तावना 
देख कर ही क्षुव्ध हो उठे | क्योकि उसमें देवताझोके सामने दैत्योके पराजयवा चित्रण क्या 
गया था। पमिनवगुप्नके मतानुसार वह वतंमान कालके देव शोर दानवोके चौत्रका ग्रमिनय 
भले ही न हो, पर फिर भी पू्ववल्पके सजातीय देंत्योका पराजय भी उनके लिए श्रपमान जनक था । 
इसलिए वे इस भ्रभिनयकी भ्रस्तावनामात्रप्ते क्षुव्ध हो उठे श्लौर उन्होंने उसमें विष्न डॉलकर 


कारिका ६८-७० ] प्रयमोष्प्याय- १५५ 


भरत०--श्रथापश्यत्‌ सदो विघ्नेः समन्तात्‌ परिवारितम्‌ । 
'सहेतरे: सृत्रधारं नष्ट्संसँ जडीकृतम्‌ ॥ ६८ ।॥। 
सद' इति यत्र प्रयोग क्रियते | सीदन्त्यस्मिन्निति ॥६८॥ 
भरत०-- उत्याय त्वरितं शक्तरः गृहीत्वा घ्वजमृत्तमम्‌ 
सर्वरत्नोज्ज्वलतनुः किब्चिदुद्वत्तलोचन: ॥६६॥ 
रज्भपीठगतानू. विध्नानसुरांइ्चेव देवराद । 
जजंरोकृतदेहांस्तानकरोज्जज रेस सः ॥ ७० ॥ 
जीयेत्यतिश्रयेनेति पचाद्यचि यड लुकि रूपम्‌ | श्रतिशयेन जीर्णक्िनों देहो 
य्ेपान्ते । तथा जर्जरेणेति यडलुगन्ताण्णिचि पुन पचाद्यचि रूपम्‌ | एवं राज्ञा सिद्धि- 
विघातका दण्ड्या इति द्शितम्‌ ॥६६-७०७ 
भरत०--इसके बाद उन्होंने समानवनकों चारों झोर पिध्नोंसे घिरा हुप्ना भ्रौर प्रन्य 
साथियोंके साथ सूप्रघारफो जडोके समान चेतनाहीन म्ता पडा हुआ देसा ।६८। 
प्रभिनव०--सभा [सदः] श्रर्यात्‌ जिसमें श्रसिनय किया जाता है। जिसमे 
बेठते हैँ वह [भवन यहाँ 'सद” पदसे गृहीत होता है] ॥ ६८ ॥ 
“जर्जर से विष्तोकी दण्डव्पवस्या+- 
भेरत०--तब समस्त रत्नोंसे दीप्पमान देह वाले प्रौर तनिक टेदो हृष्टि याले इख्दने 
उठकर झोर धपने उत्तम ध्यजको हायमे लेकर--६६। 
भरत०--रज़ुपीठपर उपस्थित सारे विध्नों तथा प्सुरोंकों देवराग [इडठ) ने जर्जर 
[नामक क्षपने उस घ्वजदण्ड] से [मार मार फर उनको] जरजर-देहू फर दिया १७० 
भ्रभिनव०--जो प्रत्यन्त जीर्ण हो जाय [वह जजंर-्देह है। जु-वयोहानो 
घातुसे 'नत्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युरिन्यूच:” ३-१-१३४ सूत्रसे पचादिगरमें] श्रच्‌-प्रत्यय 
करके यड लुगन्तमें [जजर] यह रप बनता है । जिनका दारीर प्रत्यन्त रुश हो गया 
हैं वे [जर्जरीकृतदेह हुए| ॥ [इस इलोकमें जर्जर-दाव्दफा दो बार प्रयोग हुथा है । 
उनमें 'जर्जरीकृतदेहान्‌' मे जो “जर्जेर शब्द झ्रावा है उत्तकी सिद्धि प्रनी दिरला चुके 
हैं । दूसरो जगह प्वजके लिए जो “जर्जर” शब्दका प्रयोग फिया गया हैं उसकी 
निष्पत्ति भागे फहते हैं] झोर 'ज्जरेण इसमे यटलुगन्त [जु-घातु] से शिवच्‌-प्रत्यय 
होदेंपर फिर उससे ['नन्दिप्रहि इत्यादि ३-१-१३४ सूत्र घ्रनुसार प्रचाथच्रसे] 
प्रच-प्रत्यय फरके [जरजर]) यहू रुप बनता है। इस प्रकार राजाबो [नादयशी] मिल्मि 
विध्न डालने वालोको दण्ड देना चाहिए यहू बात [इस उपाय्यान द्वारा] दिखलाई है । 
१. ८ तदेहरे ॥श तथेतर॑-। स सहेंतर सृकपार ममंत जारोशाश 
२. पे हर ये ध्योष्पाए इुत क्षोपाद टिप्य झप्राह तं श्य्म ९ ८. णोपाससपार मे परम । 
स्‌ दिप्पं उपाहू मं स्शजम्‌)! ३ 6 मे सपरातोग्ण्यार रे हु । ४ शयेस्मोरगधाउइम ॥ 
४, ढ. मे शोराइरललोघना | ते दाजर प्रोदयुश नोचना । 


न के 





श्श्ढ ] श्रभिनवभारतो [ कारिका ६६-६७ 


भरत०--ततस्तेरसुरें: सार्थ विघ्ना मायामपाश्चिताः । 
वाचइचेष्टां स्मृति चेव स्तम्भयन्ति सम नृत्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
'मायामदृश्यत्वम्‌ । चेष्टेत्याज्धिकी । यद्यपि स्मृतिस्तम्भनेन सर्व स्तम्भित 
भवत्ति तथापि तत्तदभिनेयप्राधान्येन तदेव स्तम्मितमित्युक्तम्‌ ॥ ६६ ॥। 
भरत०-- तथा विध्वसन दृष्ट्वा 'सुत्रधारस्य देवराद । 
कस्मात्‌ प्रयोगवेषम्यसित्युकत्वा ध्यानमाविशत्‌ ॥ ६७ ॥। 
सूत्रधारस्ेति सपरिवारस्येति, प्रस्तावनाप्रयोगमध्य एवाय विघ्न इति यावत्‌ । 
ध्यान इति यत्र माया न प्रभवति ॥| ६७ ॥ 


इन्द्रिया ठीक काम न दे इस प्रकारके विघ्न 'विरूपाक्ष! श्रादि विध्म हो सकते हैं। 'झागम्यता' 
फा प्रयोग भी झटपटा सा है। उसका भर्थ वृत्तिकारने 'अ्रवधायंताम्‌! या 'सम्भूयास्यताम्‌' किया 
है। इन दोनोपेंसे कोई भी 'झागम्यताम्‌' का सीघा श्र्थ नही है। 'प्रवधायंताम्‌” श्रर्थंकी हृष्टिसे 
श्रागम्यता' के स्थानपर '“झ्रवगम्यता' पाठ चाहिए। पर छनन्‍्दर्में उसके समनन्‍्वयकेलिए विशेष 
यत्न करना होगा। शोर 'प्रागस्यता' पदसे 'सम्भूयास्यताम्‌” पद श्रथे भी सरलतासे नहीं निकल 
सकता है । इसलिए यह प्रयोग भी प्रटपटा-सा ही प्रतीत होता है ॥ ६५ ॥ 
भरत०--तब उन श्रसुरोंके साथ मायाका श्रवलम्बन करके [प्रर्थात्‌ भ्रह्यरूप होकर] 
विघ्न, श्रभिनय करने वालोके [नृत्यताम्‌] शब्दो, व्यापारों झौर स्मृतिको कार्यक्षेम करने लगे ।६६। 
श्रभिनव०--'माया' को श्रर्थात्‌ श्रहव्यत्वकों [धारण करके | । 'चेष्टा' को 
प्र्थात्‌ शारीरिक व्यापारको [स्तव्ध श्रर्थात्‌ कार्याक्षम करने लगे] । यद्यपि स्मृतिके 
कार्याक्षम कर देनेसे ही सब कुछ कार्यमे श्रसमर्थ हो जाता है फिर भी उस-उसके 
श्रभिनयकी प्रधानताके कारण उस-उसके कार्याक्षमत्व का कथन किया है॥ ६६॥ 
भरत०--सुत्रधार [नाटकके व्यवस्थापक] फी इस बुरी दशा [विध्वसन] को देखकर 
झभिनयसे यह गडबड क्यो हो रही है यह कह कर देवराज [इन्द्र] ध्यानमे मग्न हो गए ।६७। 
श्रभिनव०--सूत्रधारके [विध्वसनको देख कर] इस का अ्रभिष्राय.[श्रकेले 
सूत्रधारका नहीं श्रपितु 'सपरिवारस्य' श्रर्थात्‌ | श्रपने साथियो सहित [सूत्रधार | के 
|विध्वसनकों देख कर यह है] । इसलिए यह विध्न प्रस्तावनाके प्रयोगके बोचमे 
ही हुआ यह श्रभिप्राय है। [क्योकि सूत्रध/रकी रिथति प्ररतावनामे हो रहती है। 
प्रस्तावनाके बाद सूत्रधार नहीं रहता है] । 'ध्यानमाविशत्‌” ध्यान-मग्न होगए इसका 
प्रभिष्राय यह है कि जहां मायाका प्रभाव नहीं हो सकता है । [उस प्रकारकी स्थिति 
मे बेंठ कर हन्द्रनें श्रभिनयकी गडबडके कारण खोजनेका यत्न प्रारम्भ किया ] । 
इस वारिकामे जो यह कहा है कि 'सूत्रधारके इस प्रकारके विष्वमनकों देख कर! इसका 
ग्रभिष्राय वृत्तितारने यह निकाला है कि ये विध्न प्रल्तावनाके वीचमें ही उपस्थित हुए। मुल्य 
नाटकमें नही । इसका झाघार यह है कि सूत्रधार केवल प्रस्तावना कालरमें ही सूत्रधारके रूपरमें काम 
बरता है। मुस्य पानसोके प्रवेशके वाद उसका वाम समाप्त हो जाता है ॥ ६७ ॥। 
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भरत०--श्रथापष्यत्‌ सदो विध्नें: समन्तात्‌ परिवारितम्‌ । 
'सहेतरेः सूत्रधारं नष्ठसंज्त जडोकृतम्‌ ॥ ६८ ॥४। 
'सर्दा इति यत्र प्रयोग क्रियते | सीदन्त्यस्मिन्निति ॥६८॥। 
भरत्त ०-- उत्याय त्वरितं शक्र:ः गृहीत्वा घ्वजमुत्तमम्‌ 
सर्वरत्नोज्ज्वलतन्‌: किज्चिदुद्दत्तलोचन: ॥६६॥ 
रजड्भपोठगतानू. विध्नानसुरांदचेव देवराट । 
जजरोकृतदेहांस्तानकरोज्जर्जरेरशश सः ॥ ७० ॥ 
जीय॑त्यतिणयेनेति पचाद्यचि यट लुकि रूपम्‌ | बअतिशयेन जीर्ीकितो देहो 
यैपान्ते । तथा जजरेणेति यडलुगन्ताण्णिचि पुन पचाद्यचि रूपम्‌ । एवं राज्ञा निद्धि- 
विघातका दण्ड्या इति दशितम्‌ ॥६९६-७०॥॥ 
भरत०--इसके बाद उन्होंने सभामवनफो चारों श्लोर यिध्नोंसे घिरा हुम्मा श्लोर भ्रनन्‍्य 
साथियोंफे साथ सुत्रपारफो जडोंके समान चेतनाहीन सा पडा हुप्ना देसा ।६८। 
अ्रभिनव०--सभा [सदः] प्रर्यात्‌ जिसमें पश्रभिनय किया जाता है । जिसमे 
बेठते हैं वह [भवन यहाँ 'सद.” पदसे गृहीत होता है] ॥ ६८ ॥ 
'जर्जर' से विषघ्चोकी दण्डव्यवस्था-- 
भरत०--तव शमस्त रत्नंसि दीप्पमान देह थाले ग्लौर तनिक टेढो हृष्टि याले इन्दने 
उठकर प्ोर प्रपने उत्तम ध्यजकों हायमे लेकर--६६॥ 
भरत०--रहूपीठपर उपस्पित सारे पिध्नों तथा ध्रमुरॉफो देवराज [इस] ने ल्जेर 
_निाप्क झ्पने उस घ्वजदण्ड] से [मार मार फर उनको] जर्जर-देहू बर दिया ॥७०। 
प्रभिनव०--जो प्रत्यन्त जीणं हो जाय [वह जजंर-देह है । जु-बयोहानी 
धातुसे 'नन्दिग्रहिपचादिम्यों ल्युणिन्यच:” ३-१-१३४ सूत्नसे पचादिगणमें] प्रच-प्रत्यय 
करके यड लुगन्तमे [जर्जर] यह रुप बनता है । जिनका दारीर श्रत्यन्त फृष् हो गया 
हैं वे [जर्जरीकृतदेह हुए] ॥ [इस इलोकमे जर्जेर-शब्दफा दो वार प्रयोग हुप्रा है । 
उनमें जजेरीकृतदेहान्‌' मे जो “जजर' शब्द श्राया है उसकी सिद्धि प्रभी दिशला चुके 
हैं। दूसरी जगह घ्वजफे लिए जो 'जर्जर दाब्दका प्रयोग किया गया है उसफी 
निष्पत्ति ध्रागे यहते हैँ] प्रौर 'ज्रेण इसमे यहलुगन्त [ज-पात] से छिच-प्रत्यय 
होनेपर फिर उससे [“नन्दिश्रहि' इत्यादि ३-१-४३४ सूतफे प्रमुसार पचायचसे ] 
प्रचू-प्रत्यय फरके [जर्जर] यहू रुप बनता है। इस प्रकार राजाकी [साटबरी] सिल्षिमे 
घिघ्त डालने घालोंको दण्ट देना चाहिए यह घात [इस उपास्यान द्वारा] दिखलाई #। 
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है. ८ सरदेतर.।र सपेत्तर ॥$ त सहेहरं सूधपार नष्टभंश लमोशाप्ए । 

२. गत य घयोस्पाय इते शोषपाद रिप्यं जप्राह के ध्यजन। ४ फोपाराप्राह रू रूफूम । 
ते दिएपें झघाह से धारम्‌ । ६. 5 भ संपेप्नोगदा हे रत ४ शर्देशानोरपपसल्ाम व 

४, म शोपादुरद्गरोदन । तह शरण: प्रोददतत रोचना । 
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[प्रक्षिप्त०--निहतेषु च सर्वेषु विध्नेष' सह दानवे' । 
'सम्प्रहष्य ततो वाक्यमाहु. सर्वे दिवौकस ॥७१॥ 
श्रहो प्रहरणं दिव्यसिदमासादित त्वया। 
अजर्जरीकृतसर्वाज्भा येनेते दानवा कृता ॥७२॥ 
यस्मादनेन ते विध्ना सासुरा जर्जरीकृताः । 
तस्माज्जरजर एवेति 'नामतोष्य भविष्यति ॥७३॥ 
शेषा ये चेतर ईहसार्थमुपयास्यन्ति' हिसका । 
जहृष्ट्वेव जर्जर तेषपि गमिष्यन्त्येवमेव तु ॥७४॥ 
*एवमेवास्त्विति तत. शक्र प्रोवाच तान्‌ सुरान्‌ । 
'*रक्षाभूततच सर्वेषां भविष्यत्येष जर्जर ॥७५॥ ] 
भरत०-- दानवोके साथ समस्त [उपस्थित] विघध्नोका नाश हो जानेपर सारे देवता 
लोग प्रसन्न होकर [इन्द्रसे] कहने लगे कि ॥७१॥ 
भरत०--वडी प्रसन्नता की बात है कि श्रावकों यह दिव्य शस्त्र मिल गया जिसके 
हारा इन सब दानवो को [मार सार कर] श्रापने जजर कर दिया ॥७२॥ 
भरत० -कक्‍्योकि प्रापने इसोके द्वारा श्रसुरोके सहित उन विध्नोको [सार मार कर] 
जर्जर फर दिया इसलिए श्लागे यह जर्जर” नामसे ही प्रसिद्ध होगा ॥७३॥ 
भरत०--बचे-खुचे जो हिंसक लोग श्रागे कभी विध्न डालनेकेलिए श्रा्वेंगे वे भी इस 
जर्जर! घो देख कर इसी प्रकार [भयके मारे] भाग जावेंगे ॥७४॥ 
भरत०--तब इन्द्र उन देवताप्रोसे बोले कि 'ऐसा ही” हो [ल्रर्थात्‌ यह भविष्यमे भी 
विघ्नोका नाशक होगा] । श्रौर यह जजंर सबकी रक्षा फरने वाला भी होगा ॥७५॥। 
प्रक्षिप इलोक--यहा ७१ से ७५ तक पाच इलोके एक साथ ऐसे प्रागए हैं जिनपर 
प्रभिनवगुप्तने वृत्ति नही लिखी है। इसलिए ये पचो इलोक फ्रक्षिय्त प्रतीत होते हैं । यो श्थंत्री 
दृष्टिसे विचार करें तो भी यहा इन इलोको की ऐसी कोई उपयोगिता नही दिखताई देती है कि 
इनके न रहने से श्रथं मे कोई कठिनाई होती हो | इसके विपरीत जो बात इन इलोको में कही गई 
है वह स्वय सार हीन-मी वात है । उससे प्रकृत प्रकरणका कोई उयकार नही हो रहा है। बल्कि 
उससे प्रकृत प्रसड्भके क्रममें कुछ वाघ। ही उपस्थित हो रही है । इसलिए इनके पढते ही यह स्पष्ट 
होजाता है कि ये पाचो इलोक प्रक्षिप्त है। ्रभिनवगुप्तके सामने ये इलोक नही थे । इसी लिए उन्होंने 
इन पर बोई वृत्ति नही लिखी है । ध्त पधभिनवभारतीके न होने से हमने इनको प्रक्षिप्त मात कर 
दूसरे प्रकारके टाइपर्मे श्रौर वोप्ठमें कर दिया है । पूर्व सस्वरणोके साथ सल्यावा सामण्जस्य 
बनाए रखनेवे लिए इनके श्रागेसे सरया नही हटाई है । 








१ न गतेपु तेपु विघ्नेषु सर्वेषु + २ न म प्रशम्यन तदा वाक्यमिदमचु ।त्त सम्प्रहस्य । 
व सम्प्रसह्य । 

ठ म नाट्यविध्वप्तिन स्दे पेनेते जर्जरोकृता । न जर्जरोक्ृत-देहास्तु दानवा येन ते झृता ! 
ड इृत्पेष । ४५ न स्वाति लोके गमिष्यति। 

नव त विध्नायंम। ७ गत व उपस्थास्यन्ति विध्ना ॥ न विश्नताम । 
न हृष्टवेन । 

न एवं भविव्यतोत्येव । १० न रक्षानत्‌ स देवस्थ । 


0 ह॥ बी ० #_#ए 
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यदि वा मूलत एवं तत्परिरक्षाय मण्डप कार्य । येच दण्डस्थाविषया वानात्तप- 
'्वर्पादय, तत्कृतों हि सिद्धिविधातो मण्डपे सति न भवति। एतेनवाशिप्रायेण पुरा- 
कल्पमाह---'प्रयोगे' इत्यादि-- 
भरत०--प्रयोगे प्रस्तुत ह्य॑वं स्फीते शक्रमहे पुनः । 
ज्रासं सञ्जनवन्ति सम विघ्ना: 'शेषास्तु नृत्यताम्‌ ॥७६॥ 
'शेपा' इति जजरीकृतशरीरशणेपा शअ्रपीत्यर्थ, । बद्धक्ष्यति-'निश्चिता भगवन्‌ 
विघ्ना ” इति । तथास्मिन जर्जरीकरणकाले एते चासच्निहिता अभूवन्‌ ।ब्ासमिति सर्वभा 
तु न गक्ता नाणयितुर्मिति । जजरप्रभावों 'गमिष्यत्येवमितति य उक्तवानू सोध्च. ॥७६0 
स्थायी नाट्यसण्डप-- 
इस प्रकार प्रथम वार खुले मंदानमें पस्थायी व्ययमस्था बरके जो प्रशिनय वरनेदा 
यत्न किया गया उसमें अनेक प्रकारवेः विध्न उपस्थित हुए। जिनका निवारण फरनेकेलिए हृपय 
देवराज इन्द्रकों प्रथल करना पडा। इसलिए बादमें स्पायी भौर सुरलित नाटघ-मण्टपयी 
प्रावश्यकत्ता घनुभव हुई । उसीके निर्माणकी भूमिका अगले इलोकोमें दिखलाते हूँ । 
श्रभिनव०--श्रयवा प्रारम्भ से ही उन [विघ्नो] से रक्षा करनेकेलिए [स्थायी | 
मसण्डपकी रचना करनो चाहिए। शोर जो श्राधी-पानी घृप श्रादि [रुप विध्न | दण्डफे 
विषय नहीं हो सकते हैं उनके द्वारा होने वाली वाघाएं भी मण्डपके होनेपर उपस्थित 
नही होती है । [इसलिए प्रारम्भसे हो पक्के नाठ्य-मण्डपकी रचना कर लेनी 
चाहिए] इसी श्रभिप्रायसे 'प्रयोगे” इत्यादि [ प्रगले इलोक् ] से [नाव्य-मण्टपरी रचना 
फा ] इतिहास कहते हैं-- 
भरत०- इस प्रकार इम्द्रोत्तवफे प्रतसरपर समारोह पूर्वछ फ़िर प्रनिनपफा पारम्न 
होनेपर शेप दिप्न प्रशभिनय फरने बातोफो भयनीत फरने लगे ७६। 
श्रभिनव०--[ फारिकामे श्राए हुए] 'शेपा: इस [पद | से ज्जरीज्ञत शरीरमात 
जिनका शेप रह गया हूँ वे [श्रर्यात्‌ पहिली बार मार प्वा कर भी जो यवा-रथण्चित्‌ 
जीवित बच गए थे] थे भी [अभिनय करने वालोको डरानेको प्रागए] | एँसा कि 
ध्रागे कहेगे--'हे भगवान्‌ [इत्तनी मार सानेपर भी] विध्न [श्रभिनपमे बाघा डालने 
फेलिए | कृत्ततजूत्प हैं / ओर [ 'क्षेपा" फा दूसरा प्र्य यह भी है शि) उस जर्जरी- 
फरणाफे समय ये लोग उपस्थित नहों थे । [इसलिए बच गए थे । वे प्रव झापर] भय 
उत्पन्त करने लगे इसका श्र्य यह है कि [ प्रनिनयको ] सर्दवा नष्ट परनेमें समर्थ मही 
थे । इस प्रफारसे [प्र्यात्‌ विध्नोके पुनः बाघा डालनेशेविए उपस्थित हो जानेपर 
तो | 'जजेर' का प्रभाव नप्ठ हो जायगा ऐसा ल्िस [टोवाफार] ने हा है यह 
[दिष्यको] समचता नहींएँ। 
१. पर्षोष्षश्णा। ३२ ने मर । थे. प्र ॥ मे दृस्मर्प नाम्लिह 8 ने डरद साषणोयानिषम्स । 
?*, मे निदशिबननमामगा 4४ झ सददददप ॥ ४ से भे शॉमियिश्मेयति थे पा मोटर ॥ 
थे, हमिप्य-येमज्ब इरि य उक्त सोप्ज। ये इत्ताए हेमा: ा 
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पाठ्समीक्षा--यह कारिका यो तो बिल्कुल सीधी-सादी-सी है किन्तु पूर्व-सस्करणोंमें 
उसकी अभिनवभारतीका पाठ जिस रूपमें उपलब्ध होता है उसने इसके श्रथेंकों कुछ दुरूहनसा 
वना दिया है। इसमें शेषा. पद महत्वपूर्ण है। उसकी दो प्रकारकी व्याख्या वृत्तिकारने 
की है। पहिली व्याख्याके श्रनुसार 'शेपा इति जजंरीकृतशरी रशेपा श्रपीत्यर्थ ! श्रर्थात्‌ जिनके 
जजंरीकृत शरीरमातन्न शेष रह गए हैं ऐसे भ्रसुर भी दुवारा प्रयोगके झारम्भ होनेपर प्रयोगको नष्ट 
कर देनेका भय दिखलाने लगे, यह इलोकका श्रर्थ होता है। इसके ऊपर यह शद्भा हो सकती है कि 
जब एक बार पिट कर भी “जजंरीकृतशरीरशेषा श्रपि! अ्रसुरोने दुबारा विघ्न उपस्थित करनेका 
साहस किया तब तो फिर जजंरका प्रभाव ही समास हो गया समझना चाहिए | इस प्रकारकी शद्धा 
किसी पूर्ववर्ती टीकाकारने उठाई भी है। किन्तु वृत्तिकार भ्रभिनव ग्रुतने उसको “श्रज्ञ कह कर उसके 
मतका खण्डन कर दिया है | इस “अ्रज्ञ ' कहनेका श्रभिप्राय यह है कि यहाँ 'शेषा. पदका दूसरा भर्थ 
यह भी लेना चाहिए कि 'तथा चास्मिन्‌ जज )करणकाले एते चासब्निहिता पभूवन्‌' उस जजंरी- 
फरणके कालर्मे पभ्र्थात्‌ पिटाईके समय ये उपस्थित नहीं थे | श्र्थात्‌ जो लोग उस समय पिठाईके 
चकक्‍करमें नही श्राए थे वे ही दुबारा उपद्रव करनेको झाए थे। जो भुक्तभोग थे उन्होने दुबारा प्राने 
का साहम्त नही किप्रा | इस ग्रयको माननेमे जजंर प्रभावके समाप्त हो जानेकी जो शड्भूा उठाई गई 
थी उसका समाधान हो जाता है । 
पाठसमीक्षा--किन्तु उस दशामें इसी भ्रथंको मुख्य भर्थ मानना चाहिए था | श्रौर इसीको 
पहिले देना चाहिए था। “जजंरीकृतशरी रशेषा भ्रपीत्यरय ' यह अर्थ करना ही नहीं चाहिए था। उस 
प्रथंके करने पर तो जजंरका प्रभाव समाप्त हो जानेकी शड्भाका होना स्वाभाविक ही है। पर 
वृत्तिका रने उसी प्रर्थंको मुख्य प्रर्थ मान कर उसी श्रर्थको पहिले प्रस्तुत किया है। और उसमें कुछ बल 
भी है। बल इसलिए कि श्रागे ७८वें इलोकर्मे भरतमुनि फिर बह रहे हैं कि हे भगवन्‌ ये देत्य तो इस 
नाटघका नाहश करनेपर तुले हुए हैं' । यो एक बारकी मार खा कर मानने वाले नहीं हैं । इसलिए 
मण्डपकी रक्षाका कोई स्थायी प्रबन्ध कीजिए । इस प्रार्थनासे यह व्यक्त होता है कि देत्य मार खाकर 
बाज़ नही भ्राए। इस व्यज्भबाथंकी दृष्टिसे 'जजं रीकृत शरी रशेषा अ्रपीत्यथ्थ:! इस प्र्थ्में प्रधिक सुन्दरता 
प्रतीत होती है। इसलिए वृत्तिकारने पहिले उसी अथंको भ्रस्तुत किया है। किन्तु उससे जजंर प्रभावके 
समाप्त हो जानेकी जो शद्भू उठाई गई है उसका समाधान करनेके लिए ही उन्होने इसका दूसरा 
भ्र्थ प्रस्तुत किया है । इस दूसरे भ्र्थथो न समभनेके कारण ही पूर्व टीकाकारको “ग्रज्ञ| कह 
कर उसका उपहास किया है। इस ढगसे ये दोनो व्याख्याएं भली प्रकारसे सज्भुत हो जाती है । 
किन्तु श्रभिनवभारतौकी इस स्थलकी वाक्य-रचना इस भ्रंको इतने सुन्दर रूपमें व्यक्त नहीं कर 
पा रही है । उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है । 
पाठसमीक्षा--इसके ग्मतिरिक्त इस स्थलपर प्रथम सस्कैरणमें “जजंरप्रभावों गमिष्य- 
न््येवमेव इति य उक्त सोछ्ज्' इस प्रकारका पाठ छुपा था। किन्तु वह वंडा गड़बड़ पाठ था! 
उसका कोई श्रर्थ नही लगता था | द्वितीय-सम्करणमें उसको सशोधित रूपमें दिया गया है। पर 
वह पाठ भौर भी प्रधिक खराव हो गया है । हम ऊपर बतला चुके हैं कि यहां प्रसुरोके दुवारा विध्न 
डालनेकेतिए उपस्थित हो जानेसे बुछ लोगोके मनमें यह छाड्डा उत्पन्न हो गई थी कि दम 
प्रवार तो जजंरका प्रभाव ही समाप्त हो जायगा | इस छाड्डाके निवारणकैलिए ही वृत्तियारने 
दोपा ” पदका दूसरा भ्र्थ यह विया है कि जो 'असुर उस जजरीकरणके समय उपस्थित नहीं पे 
भ्रोर मार खानेसे बच गए थे वे ही दुबारा विध्न डालनेकों आए थे । इस दक्षार्म जज रप्रभावों 
गमिष्पत्येयमिति” यह पाठ वहाँ झवश्य होना चाहिए। किस्तु द्वितीय सस्करणमें जर्जरप्रभाव | 
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[प्रक्षिप्त०--दृष्ट्वा तेपां व्यवसितं दंत्यानां विप्रकारजम्‌' । 
उपस्थितोषह ब्रह्माण 'सुतते. सर्व: समन्वित ध॥छछा। 


को पूर्ववावयके साथ जोड दिया गया है । 'त्रासमित्ति सर्वंया तु न शक्ता नाशयितुमिति जर्जेस्प्रभाव.' 
एस प्रकारका सशोधित पाठ द्वितीय सस्करणमें दिया गया है। किन्तु उस दश्ामें न तो जऊर्जेर- 
प्रभावके नाश होनेकी शब्यया बनती है । न उसके समाधानक्ेलिए 'दोपा” पररका दूसरा पर्य 
दिखलानेकी झावश्यकता रहती है | भौर न उस प्रकारकी धल्या उठाने वाले पूर्व टीबादारकों 
'सोह्न/ कह कर मूर्ख वतलानेका ही कोई प्रयोजन रहुता है। यह सब बातें वृत्तियारने की है । 
भ्रत यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ 'जजरप्रभाव ' को पूर्व॑वाकयमें नहीं जोडा जा सत्ता है। उसे 
उत्तरवाबयके साथ जोड कर शब्घाको मूत्तरूप देना ही होगा । धत द्वितीय मस्करणका पाठ मशोधन 
निश्चित रूपसे प्रन्यकारफे भभिप्रायके विपरोत्त श्ौर सर्वंधा हेय है । 

पाठसमीक्षा--इसी स्थलके पाठमें भोर भी पभ्रशुद्धियां पूव॑सस्वरणयें पार्य जातो है । 
प्रथम-मस्करण में 'जजंरप्रभावों गमिप्यन्त्येयमेच इति' एस प्रकारका पाठ छपा था। इसमें गमिप्यति' 
के स्थानपर 'गमिष्यन्ति' भौर 'एव' के स्थानपर 'एवमेव” छप गया या। ये दोनों प्रधुद्धियाँ 
ठीक करके 'गमिप्य-त्येमेव एति! के स्थानपर 'गमिष्यत्येबमसिति' यह पाठ होना चाहिए। तभी 
शशस्यूयका स्वस्प ठोक बनता है । इसलिए हमने इसी रूपमें पाठ प्रस्तुत दिया है। पाएुलिविक्ते 
लेशकके मनर्भे इस पाठकों प्छित करते समय ७४ कारिकाक्ते पूलमें प्राया हप्ना 'गमिप्पन्त्येचमेय 
तु' यह बाययादश घूम रहा था| उसका यहाँ सम्बन्ध न होनेपर भी सिवियारके प्रवच्चेलन मनने 
उसको यहा लिस देनेकों प्रेरित किया जान पडता है। इसलिए यह भ्ृत हुई है । 

पाठ्समीक्षा--एमी परनुच्छेदके प्रन्तर्मे पुवंचर्ती दोनों सम्करणोंमें 'य उक्त, मोध्त ' एस 
प्रका पा पाठ पाया जाता है । यह नितास्त प्रशुद्ध पाठ है। उसका कोई प्रर्ष नहीं बनता है। द्वितोय- 
राहररणतमें 'मोझा. के स्थानपर 'ते वक्तारोइना ” यह पाठान्तर भी सुनाया गया है। वितु उत्तते भी 
समस्या हल नहीं होती है। मूल भधुद्धि 'तोझ. को नहीं है जिसे 'ते वत्तारोउनता. के हादा सुधारनेया 
पतन किया गया है। मूल प्रशुद्धि 'य उक्त ' की है। 'उक्त. पदर्मे हमें त्तन्प्रत्यय है। उस दाम 
फर्ताके प्रनमिद्दित ह्ानेसे उसमें तृतीया विमक्ति हो झर 'येवोत्तद्‌ प्रयोग होता चाहिए पा । था पिर 
'य. को उर्ता रखना है तो ढर्तामें क्यतु-प्रत्यय फरके 'प उक्तत्रान्‌' यह प्रयोग होना घाहिए । छोड ! 
इस सगते वावयकी रचनाहों ध्यानर्मे रणने हुए यहाँ य दत्त्वान्‌! यही प्रयोग उघित कह । दंपति 
हमने यही प्रा माना हे। इस प्यार शस धर्ुच्छेदरे छोटेसे पराठझे मुग्झमें पृर-सग्तरणां्मे 
प्रमेग प्रस्यात भहो घधशुदियाँ ही गई मो. जिनके गारण यह स्मंया पग्रशेय बसे सयथा था । इसने छत 
सब सशोपन कर उचित पाठ ही सूनपें प्रस्तुत डिए हूँ 'उर्जरप्रमाणे गशिप्पत्येयशित थे उ्दापू 
सोदा ' यहू संशोधन उनमें संदसे श्रघिक महत्व-यूणों है परत, एसने यही मशोदित वाद प्रस्तुत 
दिया है । इसमे एस ह्पलपा सारा पाठ सुझाद्ा भोर सुदोए बन हाख 7 । 

प्रक्षिप्त० - [घमिनयमें जो झसुरंशि पराणपश्ा प्रदर्शन शिपा दा एर्ते विश्शार्ते 
उत्पप्त घरो पिधपमे उनके [विप्त शासनेरे] शइ-निदम्चएशों देशशर पपने सारे पुप्रोरे राय में गर्यारो 
शी सेदामे उपस्थित हुथा । [प्रौर बोता शि]-- ॥3ऊ 

इस इयोद पर की झभिविशणरकी इसि नहों शिलयी ह । इशदिए 
झाया ै ॥ ७३ । 


अजनर न > 
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/प्य 


६. मे हपय्म। मर४।. ३. गे व. विष्नरारश्शु॥.. ३. पथ. सुर: ॥ 
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भरत०-- निशर्िचिता भगवन्‌ विघ्ना नाट्यस्थास्यथ विनाशने । 
अस्य रक्षाविधि सम्यगाज्ञापप सुरेश्वर ॥७८॥ 
भरत०-ततदइच विदृवकर्माण 'ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः । 
कुरु लक्षणसम्पन्त॑ नाटअवेश्मस महामते ॥७६॥ 
ततो5चिरेण कालेन विश्वकर्मा महच्छुभम्‌ । 
सर्वलक्षरासम्पन्त॑ कृत्वा नाटयगृहं तु सभ ॥८०॥ 
ततो विज्यकर्मेति वास्तुविद्यातत््वविदों नाट्यमण्डपे स्थपतित्व सूचयति ॥८०॥ 
भरत०- प्रोक्तवान्‌ द्वुहिणं गत्वा सभायान्तु कृताझजलि. । 
सज्ज॑ नाट्यगृह देव तववेक्षितुमहेंसि ॥८१॥ 
ततः सह महेन्द्रेण सुरेः सर्वेक्च च्सेतरे । 
व्यागतस्त्वरितो द्रष्ट द्रहिणो नाटअमण्डपम ॥5८२॥ 
द्रहिण इति ब्रह्मा । इतरे विद्याधरगन्धर्वाद्या ॥८१-८२॥ 





भरत०-हे भगवन्‌ ! विध्नगण इस नाट्थयको बिगाडनेपर तुले हुए हैं। इसलिए 
है देवराज नली प्रवारसे इसकी रक्षाकी व्यवस्था फरनेको कृपा करें ॥७५॥ 

इस इश्लोकका उल्लेख 'प्रतिनवभारती” में ७६वें श्लोककी व्यास्यामें प० १५७ पर 
'निश्चिता भगवन्‌ विध्ना * प्रतीकमे किया है । श्रत यह प्रक्षिप्त नही है । 

भरत०-तब [मेरी प्रार्थनाको सुनकर | ब्रह्माजी विश्वकर्मासे बोले कि हे महामते श्राप 
सर्वगुण-सम्पन्न नाट्य-गृहकी रचना करवाइए तत्र [ब्रह्माकी श्राज्ञा पाकर] उन्होंने बहुत शीक्र 
स्वंगुरा-सम्पन्न विशाल एवं सुन्दर नाटब-गृहकी रचना करवा कर-- ॥७६-८०॥ 


झभितव०--'विश्वकर्मा' इस [पद | से नाख्य-मण्डप [की रचना] में वास्तु 
विद्याके विशेषज्ञ शित्पी [इजीनियर ] होने चाहिए यह बात सूचित की हैं | ८० ॥। 
७६-८० 'विश्वकर्मा' पद भौर ८१-८२ 'द्र हिण' पद 'दोनो इलोकोमे श्राया है | अ्रत 
इनपर दी गई टिप्पणशियोका सम्बन्ध क्थडज्चित्‌ दोनो श्नोकोसे मान लिया है । 
नरत० --[विश्शकर्मानि] ब्रह्माजीके पास जाकर हाथ जोड कर [ विनय-पुवंक | सभामे 
फ्हा कि हे देव सुसज्जित नाट्य-भवन तंयार है श्राप उसको देखनेकी कृपा करें ॥८१॥ 
नरत०- तब इन्द्रकों साथ लेकर श्लौर श्रन्य सब देवताझोके साथ ब्रद्माजी तुरन्त ही 
नाटच-मण्डपको देखनेके लिए पधारे ॥८२॥ 
झॉनिनव०-- &दुहिए'! [का श्र्थ | ब्रह्म हे । श्रौर [सेतर ] 'इतरे' [पद] 
ते विद्याधर गन्धर्व झ्रादि [का ग्रहरा होता है| ॥ ८१-८२ ॥। 





१ ये व निसूृता। २ घवथषम त झतो। ३ न पितामह । 


८ ठ म तत स।त व ततस्तु। ५ नत व ग्राह ब्रह्मा । न ब्रद्मावोचत्‌ । 


६ गे नाटघवेद चक्तार स । ७ ठ भ॒ इृत्वा यथोक्तमेब तु गृह पद्मोज्वाजया। 


इत्ययिश हदयते । ने ततोप्बरदो द्विददर्ज्मा ब्रह्माण प्रयताज्ञाति । 


८ ८ ऊसत्तमे न त सर्दे सहेतरे। € सम त व श्रगच्छत्‌। 





कारिका ८३-८४ | प्रयर्मोष्ण्याय- [ १६१ 


भरत०-दष्द्वा नाट्यपुहं ब्रह्मा प्राह सर्वान्‌ सुरांस्तत । 
अंशभाग-भवड्िस्तु रक्ष्योष्य॑ नाट्यमण्डपः त८३॥ 

अंशर्यानि 'मजनानि अधिष्ठानानि ते मण्डपस्यागेपु॥ व भवता ये तृतीय- 
चतुर्थादयों भागास्ते, ॥ ८३ ॥ 

श्रशविभागमेवाह-- 

भरत०-रक्षणे 'मण्डपस्थाथ विनियुकतस्तु चद्धमा:। 
'लोकपालास्तथा दिक्षु विदिष्वपि च सारुता: ॥ ८४ ॥ 

रक्षण इति । भ्रनेन चतत्तुल्या एवं मण्डपरक्षका केचिन्नियोज्या इति दरम्यंते । 
मण्डपस्य सर्वस्याधिप्ठाता हि सौम्यप्रकृति सामप्रधानों योज्य इति दर्शयति “चन्द्रमा 
इति । “विदिक्षषपि चेति न केवल पब्चिमोत्तरत्पे स्वकोणें यावदन्यास्वपि विदिशु । 
चकाराद दिधक््वपि | मारुता इति -ते हि धर्मदोपापवारकत्वादत्यन्तोपकारिण., । अनेन 
गवाक्षकरण मृच्यत इत्येके ॥। ८४ ॥॥ 


जे ननीन.. 2 अननिनरननन्‍रनज-+«-जन टजनजनम«न»न 


नाटप्रमण्डपकी रक्षए-ध्यवस्या-- 
भरत०-- सब ब्रह्माजीने नाटयगृहकोी देश कर सारे देयताप्रोंसे फहा फि योड़ा-भोड़ा 
बाट कर शाप सब लोग इस नाटयथ मण्डपफी रक्षा फरें। ८३ । 
ग्रभिनव०- प्रशोसे [ भ्र्यात्‌ थोड़ा-योड़ा करके | जो भजन पश्रर्यात्‌ स्विति, उससे 
मण्डपफे भिस्त-भिन्‍न भागोमे [रक्षा करें] । श्रापफे जो तृतीय चतुर्य श्रादि [ रक्षणोय ] 
भाग हो उनसे [प्र्यात्‌ अपने-प्रपने हिस्सेमें श्राए भागोकफी रक्षा फरें| ॥६३॥॥ 
प्रभिनव०--[ उस | श्रशोके विभाजनफो ही [आगे | कहते हैं- 
भरत०-- तद [सामान्य रपसे सम्पूर्ण | मप्ठपपो रक्षाएँ लिए चम्रसाएो निछुत्त विया । 
ध्रोर [घारो मुरण| दिशाप्रोमे लोरूपालोंशोे [नियुक्त फिया] । तथा [ईशान, प्राग्तेष, नेकवत्य एव 
धायस्प रूप] उपदिशाप्नोमि दापुप्रोंफो [रक्षाकेसिए नियुक्त पिया]। ८४ । 
झभिनव०--'रक्षणें' इस [पद] से यह बात दिसखलाई हैँ कि |भविष्यमें भी 
राजा झादिको ] मण्डपकी रक्षाकेलिए इसी प्रकारके [गुणों वाले] डिन्ही लोगोंकों 
नियुक्त करना चाहिए। सारे मण्टपका मुख्याधिप्ठाता सोम्य स्वभावका झौर दान्त 
प्रकृतिका होना चाहिए यह बात “चन्द्रमा ' इस पदसे सचिन की हूँ । 'उपदिशाग्रोंसे भी 
इससे न केवल पश्चिम तथा उत्तरफे चीचके [चायुफे | श्रपने [ प्र्यात्‌ चायब्य ] कोरामे हो 
प्रपितु [ ईशान, नफत्य तथा प्राग्नेय भ्रादि] प्रन्य उपबिशा्योगि भो [रक्षाफें लिए 
मारुतको नियुक्त किया] । भ्रौर चफारमे [ मुत्य चारो | दिशाप्ोसे भो | उनयो नियुक्त 
किया | । क्योंकि ये [सारत] गर्मोफे दोपफे सियारक होनेसे प्रत्यग्त उपयोगी हैं । कु 
स्यास्याशारों] फा बहुना है कि इससे रिटक्या उनानेणों समुचित शझियाएऑ। 


ह* भ, भाजतानि। >., प र्. मष्शपराधाय्य । ३ जप नेशसतो हज्लोकर ॥ 


४, ने. यथा दिए सोकदाला ८. थे मे छयादिश्दोशराराश्य। » रहश बर्तन 4 
६ भ फोम प्रषायों | सोमप्राना 4 5 झे जे धरिन विशिन्‍णरि | 


१६२ ] श्रभिनवभारतो [ फारिका ८५- 


भरत०--नेपथ्यभूमौ सित्रस्तु निक्षिप्तो वरुण्योष्म्बरे । - 
'वेदिकारक्षणे वन्हि-रभण्डे सर्वे दिवौकसः ॥८४५॥ 








पाठ्समीक्षा--इस कारिकाकी प्रभिनवभारतीमें हमे तीन स्थानोपर पाठ सशोधन 
की भ्रावव्यकता पडी है। सबसे पहिले 'मण्डपस्य स्वेस्याधिष्टाता सोम्यप्रकृति सोमप्रधानों योज्य 
इति दर्शयति चन्द्रमा इति इस प्रकारका पाठ प्रथम सस्करणमे छुपा था। इसमें 'सोमप्रधानों! 
यह पाठ प्रथुद्ध था | इसके स्थानपर 'सामप्रधानों पाठ होना चाहिए था । द्वितीय-मस्करणतमें इस 
'सोमप्रधानो' के स्थानपर 'सोम प्रधानो' पाठ दिया गया है | परन्तु वह भी अशुद्ध है। उसकी भी 
सद्भति ठीक नही बनती है | ग्रत इन दोनोके बजाय 'सामप्रधानो पाठ ही भ्रधिक सजद्भत श्रीर 
उपयुक्त पाठ है । श्रत हमने सशोधित रूपमें उसीको प्रस्नुत किया है 

पाठसमीक्षा- दूसरे स्थानपर 'अ्रपि च। विदिक्षिवति' इस प्रकारका पाठ पूर्व-सस्करणों 
में छपा है किन्तु वह भी प्रथुद्ध है। मूलकारिकार्में “विदिक्वपि च मारता '। इस प्रकारका चतुर्थ 
चरणा धाया है । इसकी व्याख्या इस स्थलपर की जा रहो हैं। उसीका प्रतीकृभाग यहा उद्धु 
किया गया है । किन्तु क्रम वदल दिया गया है। इस प्रतीकभागको ठीक ढगसे उद्धत करनेपर 
(विदिध्वपि चेति न केवल पश्चिमोत्तररूपे स्वकोरे यावदन्यास्वषि विदिध्िवति' यह पाठ इस स्थल 
का बनता है । उसीसे श्रयंकी सद्भूति ठीक बनती है| भ्रत 'भपि च | विदिध्विति ।' के स्थानपर 
हमने 'विदिध्वपि चेति' यह पाठ दिया है । 

'चकाराद्‌ दिक्षवषपि' इस प्रकारका जो पाठ यहा छपा है। इसका ग्रथ यह होता है कि 
कि चकारसे इस वातकों सूचित विया गया है कि दिश्षाप्रोर्में भी मास्तोकों नियुक्त किया गया। 
देशाग्रोकी रक्षाके लिए तो इससे पहिलेही चरणमें लोकपालास्तया दिक्ष! लिख कर लोकपालोको 
नियुक्ति की जा चुकी हैं । गत वहा माम्तोकी नियुक्ति अपेक्षित नहीं है। भत 'चकाराद्‌ दिकवपि/ 
यह पाठ आपतत प्रणुद्ध प्रतीत हो सकता है । परन्तु हमारी सम्मतिम यह पाठ श्रशुद्ध नहीं है | 
हा उसकी सद्भति लगानेकेलिए हमे कुछ विश्लेप प्रयास करना होगा। 'विदिदवर्ति च मारुता ! 
इससे यह वहा गया है कि उपदिशाध्रोकी रक्षामे मासर्तोको नियत क्या। गया । इन उपदिशाओ में 
मारतोवी श्रपनी एक विश्येप उपदिशा नियत ह जिसको वायब्यदिश्ञा वायब्यक्षोण कहा जाता है। 
यहाँ सामान्य रुपसे सभी उपदिशाग्रोमें मास्ताको नियुक्ति की जो बात कही गई है उससे विशेष 
सपसे उनकी प्रपती दियामे भी नियुक्ति सूचित होती ह। किन्तु मूल कारिकाकामें आए हुए 
'विदिध्ववि च मास्ता ' का यहा कु विदष पह्रभिप्राय है। इस ग्रभिप्रायको व्यक्त करनेकेलिए ही 
'चक्तारादुदि ६दपि' यह वाबय लिखा गया है| जैसा कि अ्रभी इस के रिकाकी व्याणूया के ग्रन्‍्तर्मे 
लिया था, मारतोवा सबसे बडा गुण उनका धमदोष-निवारकत्व # | नाटयभवनमे इतने लोगों 
दे एव साथ टइक्‍्ट्ट होनेपर मण्व्प्मे गर्मीक होजाना स्वाभाविक है उसके निवारणाके लिए 
मण्डपद्न प्रत्यक्ष नागमे बायुदा पहुचना हझावद्यक है। इसी दिए दिशाओमें लोक्पालोंके नियत 
किए जानेवे दाद भी मास्तोरी नियुक्ति वी गई यह ग्रन्यक्तारज्ञा अभिप्राय है । दसी झशिप्रायर्मे यहां 
'चकाराद दिव्वपि' निख दनेक्ी प्रेरणण वी है । श्रत यह ग्रगाद्ध पाठ नहीं ह । 

नरत ०--नेपध्यसूमिमे [रक्षाक्षे लिए| सूयक्ो [निमरक्त किया तथा] श्राफ़ादमे वरुणकों 
रखा । र्ट्रवेदीरे रक्षणमें झग्तिकों तथा वाद्रोशी रक्षामे सारे मेप्ों (दिवौकस मेघ] को [नियुक्त 
शिए।] (८५। 


१ में वेदिका पादश पातु॥ -« एप नाएट सर्चे दिखोक्म । ३ सयवदियोगय । 


हि 





फारिका ८५ ] प्रयमौष्ष्याय [ ६६३ 


आ्रादित्ये मित्र-णब्द पुल्लिज्ञ इति। तेत 'ध्यद्रातिककार आाह-- तदृपलक्षितों 

नतेको हि लज्जापरिहास्हेतों नपु सको नेपश्यगृहे नियोक्तव्य/ इति, तदपरामृप्टाशि- 

घानम्‌ । मित्र इति तेजस्विता ग्राह्ययवियोनिनी' रत्नादेरका | विदिका' रफज्भवेदिका। 

तत्र ती८णो5चिप्ठाता इत्यर्थ । 'भाण्ड' उति त्रिपुप्करे सोपकरणें । 'दिवीकसो' भेघा । 

मन्द्रगम्भीरणब्दसिइ्ये एति। एवं सर्वत्र 'नदणलक्षणा श्रवान्तरप्रयोजनं उत्प्रेक्ष्यम्‌ । 
मर्वथा तदलाभे नियमादृष्टमेव ॥८५॥। 





अभिनव०--पश्रादित्यका वाचक “मित्र शब्द पुल्लिज्र हैं। इसलिए जो वाति- 
फकारने यह कहा हे कि--लज्जाको बचानेकेलिए [प्रर्थात्‌ नेपथ्य-गृहमें स्प्रियो श्रादि 
फो लज्जा न मालूम पडे इसकेलिए] उस [“मित्र-शब्द] से उपलक्षित नपु सक नटको 
नेपथ्य-गृहमे रखना चाहिए यह [कथन] प्रविचार-पूर्ण कयन है । | फ्योकि यदि 
यहा सुहृदू-वाचक मित्र” प्रयोग फिया गया होता तव तो नपुसफकी नियुक्तिफी बात 
मानी जा सकती थो । किन्तु यहा तो श्रादित्यवाचक नित्य पुल्लिज्भधू 'मित्र शब्दका 
प्रयोग किया गया है । उससे नपु सककी नियुक्तिकी कल्पना ठोक नहीं है] । “मित्र 
इस [पद] से [सहश-लक्षणा हारा] वेषभूषामे उपयोगिनी रत्नादिकी उज्ज्वलता 
सूचित फी है। 'वेविका' से रज्भवेदिका [का ग्रहण होता है] । उत्तका प्रधिप्ठाता 
| वन्हिके समान] तीम्र-प्रकृतिका होना चाहिए। यह [चन्हिकी नियुवितका | श्रभिप्राय 
है । 'भाण्ड' से उपकरणा-सहिन त्रिपुप्सर-बाद्य लेना चाहिए। 'दिवोकस.” [का प्रय॑] 
मेघ [है| । | वाद्योकी | मन्‍्द एवं गम्भीर शाब्दकी सिद्धिकेलिए [मेघोको नियुक्त फिया 
गया] यह झ्रभिप्नाय है। इस प्रकार सदर जगह सहृशमे लक्षरणा श्रववान्तर प्रयोजन 
है । प्रौर उस [सहृश |] का सर्वेथा श्रभाव होनेपर तो नियमाहष्ट हो प्रयोजन है । 

एस बाय प्रौर उसके पूव तदा पश्सान्‌की कारिझाप्रोर्मे भरतमुनिने साट्य मम्टपर्क 
पिभिश्न भागोगी रक्षागेलिए विभिन्न देखताप्रोगी नियुलिकी च्यवग्या कौ है। प्राय क्‍प््िनियके 
संगय एक थार सो ग्रद्माजीमे नॉटप्रमणापक्न रक्षणर्रों या व्यवस्था बेर दी है। 
पिल्तु बह सार्वेग्रलिक व्यवस्था तो नद्वीं ? ९ प्रगे भी राजा घादि को नाटय-मणइप री रदानों 
व्ययस्या फरनी होगी। उस समय इन देयलापग्रोगी नियुक्ति सम्भद ने हो मरेगी इसलिए 
इस व्ययस्या नो सदृग सप्तरान्‍पर क माना 7 + सह सलराहा प्रमिद्राय या, मि भविष्यने जद 
राजा भ्ादि मणपनो स्षाबन्ध्यवस्पा वरें छदथ जिग ददताग्रोवों यहाँ जि। भागोशी सक्षारेतिए 
निमुत्ता हिया गया हैं उाये समात्र सोस्यत्ता या उद्रतादि छुगो बापे स्पझियो री ही “स-एस 
ए्ागशी रक्षारे पिए नियुक्त करे । अर्योत्थि उम-उस मगर स्थास्पाईविए इसमे पदचिहि पहियों 
पं उपयोग हो सप्रशाह) लिप प्रक्िवें प्रद्षता उसे स्थानो्शी उचित स्यड्स्ण मेटी रे 
सांगेग 


है भे भ, शषातिबज- शारो । थक घष्ातिएवारोंध ।+ +., घे थे स्पेस | हजेशॉल 
३. थे धाहायोदणोंगी | थ प्रा्ापदियोंगिरट ) £. मे हहमाति सटशोदारस्स्पताशारं द्रपो हमर 
गापेडदमव ४ झे भें, शर्म चणयलाने 
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रक्षणव्यवस्थाफा दूसरा प्रयोजन-+- 


इस प्रकार सहष्-लक्षणा द्वारा विशिष्ट ग्रुणो वाले व्यक्तियोकी निम्रक्ति इस व्यवस्थासे 
सूचित की है। इस सहश-लक्षणाके भ्रतिरिक्त 'नियमाहष्ट' को भी ग्रन्थकारने रक्षणव्यवस्थाका दूसरा 
प्रयोजन वतलाया है। 'सवंधा तदलामे नियमाह्टमेव” जहाँ सहश-लक्षणासम्भव ही न हो वहाँ 
नियमाह्टको हो इस रक्षण-व्यवस्थाका प्रयोजन मानना चाहिए। यह ग्रन्थकारका मत है। इस 
'मियमाह्र! पदको तनिक समभनेकी आ्रावश्यकता है | यह पद मीमासा-दर्शनका पारिभाषिक शब्द 
है। वहाँ १ सामान्य विधि, २ नियमविधि श्रौर ३ परिसख्याविधि ये विधिके तीन भेद माने गए हैं । 
इनका लक्षण मीमासा-प्रन्थोममें निम्न प्रकार किया गया है-- 


विधिरत्यन्तमप्राप्तों नियम. पाक्षिके सति । 
तन्न चान्यन्न च प्राप्तो परिसस्थेति गीयते ।। 


प्र्थात्‌ जो कर्म स्वंथा श्रप्राप्त हो उसका विधान करने वाला विधि, सामान्यत विधि 
नामसे कहा जाता है । जैसे 'स्वगगंकाम यजेतः यह सामान्य विधि है। क्योकि किसी भी भ्रन्य 
प्रमाणसे प्राप्त न हो सकनेसे भप्रत्यन्त श्रप्रा्त यागका इसमें विधान किया गया है। ञ्रत यह सामान्य 
विधि है । 

जहाँ एक पक्षमें प्राप्ति हो भौर एक पहक्षमें प्राप्ति न हो वहा भप्राप्त पक्षमें कार्यका 
विधान करने वाला विधि “नियमविधि' कहा जाता है। जंसे 'ब्रीहीनवहन्ति' यह नियमविधिका 
उदाहरण है। यज्ञमें भ्राहुति देनेके लिए 'पुरोडाश” नामक द्रव्य तैयार किया जाता है । यह 
'पुरोडाश' चावलोसे तेयार होता है । उसकेलिए पहिले ब्रोहीन प्रोक्षति! इस विधिके श्रतुसार 
धानोको जलसे सिक्त किया जाता है। फिर उसके बाद ब्रीहीनवहन्ति' इस विधिके अनुसार उनको 
घूट बार चावल निकाला जाता हैँ । इसी प्रसद्भमें प्रीहीनवहन्ति' यह वाक्‍य श्राया है। भ्रवधात 
प्र्थात्‌ बूटनेका प्रयोजन घानोका वितुपीकरण अग्रर्थात्‌ उनके छिलकेकों श्रलग कर देना है | यह 
वितुपी करण बूटनेके श्रतिरिक्त श्रन्य प्रकारस नख विदलनद्वारा भी हो सकता है। श्र्थात्‌ जैसे 
खरबूज़ेके वीजोको नाखूनोस छीला जाता है इसी प्रकार घानको भी नखधिदलनद्वारा तुपरहित 
क्या जा सकता है। इसलिए घानोके वितुपीकरणकेलए अनेक साधनोका भाश्रय लिया जा 
सकता है । उस दगामें जब नखविदलनद्वारा वितुपीकरण क्या जायगा तब श्रवघातको प्राप्ति 
नहीं रहेगी। इसीका नाम पाक्षिक प्राप्ति ह। पाक्षिक्र प्राप्तिके होनेपर जब झ्रवधातकी प्राप्ति 
न हो उस समय उस्तकी प्राप्ति कराने वाला विधि “नियमविधि' कहवाता है। यहां ब्रीहीनवहन्ति 
यह तनियमविधि' है। श्र्यात्‌ यदि कोई श्रवधातकों छोट कर नखविदननद्वारा ब्रीहियो अर्थात्‌ 
धानोवा विनुपीक् रण करने लगेगा तो तुरन्त यह 'नियमविधि' उपस्थित होकर उस समय भ्रप्राप्त 
प्रवधातवा विधान वरेगा। ग्र्थातव ग्रवयातद्वारा ही वितुपीकरण करना चाहिए यह नियम लागू 
हा जापग्य । उसवा अभिप्राय यह होगा कि अवधानद्वारा वितुपीकरण क्रनेसे ही उससे प्राप्त 
होने वाला ग्रहष्ट या पुप्प उत्पन्न होगा । ग्रयवा नहीं। दसका नाम 'नियमाहष्ट' है । 

इसी प्रद्वार प्रस्तुत मण्टप-रक्षणके प्रसाद्वमे भी जहा सहश लक्षणा सम्मव न हो वहाँ 
नियमारएशा ही दस व्यवस्था प्रयोजन मानना होगा । दसका झभिप्राय यह हृत्मा कि सामास्यत 
पहा जिस प्रइुतितरं दबतारों माधह्ष्पदे जिस भागी रक्षावे जिए नियुक्त किया गया है । उसी 
प्रहतिश मनपावा ऋविप्यमें उन-ठन स्थानोकी रक्षावेतविए नियत करना चाहिए। यह इस 
निदुक्तिका आऋलिप्राय ह॥ शित यदि कद्ठी सह्ज-जलशा सम्मव न हा सके तो ठस स्थागपर 
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भरत०--वर्णाइवत्वार 'एवाथ स्तम्भेष॒ विनियोजिता- । 
श्रादित्यादरचेव रुद्राइच 'स्थिताः स्तम्भान्तरेष्वय ॥८६॥ 
वर्णा इति तदघिप्ठातारों देवताविधेषपा । स्तम्भान्तरेप्विति 'वर्णरतम्भचतुप्फा- 
दतिरिक्तेपु नंतेषु स्तम्भेष्वित्य्य ॥5६॥ 


नियमाहष्टफो ही प्रयोजन समझना चाहिए । पर्यात्‌ उस-उस देवता विद्ेपके नियुक्त करनेमे क्री उस- 
उस स्पलका श्रपेक्षित प्रहृष्ट या पुण्य उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उन-उन स्थानोपर उन-उन 
विद्षेप देवता प्रोक्ी नियुक्ति की गई है। यह ग्रस्यकारका भ्रभिष्राय है । 

पाठ्पमीक्षा--इस प्रनुच्छेदका पाठ भी वढौदावाले पूर्व-सस्करणोर्म घघुद्ध एपा है । 
इसमें प्रन्थकारने वातिककारके मतका सण्डन फिया है | किन्तु वातिवकारके मतवों जिस बापय 
द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका पाठ बडौदा वाले मस्फरगोर्मे भ्रशुद्ध छुपा है | 'तैन यद्वातिय- 
फारी तदुपलक्षितों नरतंकी हि लज्जापरिहारहेतो . नपु सफो नेपश्यगृहे इति'। इस पाठमें 'यातिर बारी' 
पग्रौर 'नतंकी' इन दोनो पदोंका पाठ प्रशुद्ध है। यहाँ पर “वातिककारी' के स्यानपर 'बातिग या रीय 
झौर 'नतंकी हि के स्थान पर 'नरतेकीभि ' ये पाठान्तर भी द्वितीय सरफरणा प्रस्तुत दिए गए है । 
परन्तु वे भी ठोफ नही वन रहे हैं । 'वानिकक्तारीय' की चुछ सद्भति लगा भी ली जाय तो भी 
नर्तदीमि ' पाठकी सक्ति नहीं लगती है। वस्तुत' 'यद्वानिककारी' के स्थानपर 'यद्वातिकफार 
प्राहूँ भौर 'नतंकी हि के स्थानपर 'नतंकों हि' पाठ होना चाहिए। इसके पघतिरिक्ता 'नेपप्यगृर' 
धब्दके बाद 'नियोक्तव्य,! इतना पाठ श्रौर होना चाहिए । इतना संशोधन मर देनेसे यह पाठ 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। प्रत. हमने संशोधित रूपमें हो पाठ प्रस्तुत फिया है । 

पाठ्समीक्षा - इसी परनुच्छेदर्मे साघारए-सी दो धशुद्धियाँ पौर भी प्र॒प-मरझरणोंपें 
पाई जातो हैं । 'मित्र इति हि तेबम्विता पश्ाहायोपयोगी रत्नादेश्ता' इस प्रवाग्गा प्रा पूर्ष- 
पस्करणोंमे छपा है। यहाँ 'भाहायपियोगी' के स्थानपर 'प्राह्ययोप्योंगिनी' पाठ होना चाहिए । 
गयोकि यह स्प्रीत्तिद्ञ 'तेजस्विता' पदगग विधेषण है। प्यवा यदि 'प्राहययोगी पदरो तेजम्विता 
फा धिषपण ने मान कर रल्नाएिके प्ताय उसका सम्बन्ध किया जाय हो 'प्राहार्योप्योगिर्स्नादें 
पाठ होना चाहिए पा। एसी प्रश्ार 'सहशनक्षणब्तरप्रयोजनम्‌' थे स्पानपर सहदालस्यपो दा जिर- 
प्रयोजनम्‌' पाठ प्रधिक उपयुक्त है। पतन हमने मशधोदधित रुप इन्ही पाठोगो प्रस्‍्तुत विया है ॥:59॥ 

भरत०-- इसफे याद घारों यर्णों [के प्रपिप्ठात-देदताप्नों] फो स्तम्मों [ऐी रक्ा)से 
निपुक्त किया भोर प्रस्य स्तम्भमि भादित्य तथा रहरोंफो समाया ॥८दा। 

झभितव०--दर्सा ' इससे उनके प्रधिप्ठाता देवताओोफा ग्रहण होता है । प्रन्य 

स्तम्भोंमे इसका प्रनिप्राय चारों वर्णोके स्तम्भोंके चतिरिफत्त प्रस्प र्तम्भोंसे है। 
इनमे [भ्र्यात्‌ चारो य्ोफे ] स्तम्नोंमे [श्रादित्यादि] नहीं [नियुक्त किए गए] 
यह प्रनिप्राय है । 

पाठममौक्षा--इस पदुरेद्ने गगोेस्तम्भबुष्गदिरशिदरेषा हए प्रशारणा प्ाद्य इ्ुं्ो- 
मम्परशोमें एपा घा। परन्‍्तु गह घशद था । उसने स्घानपर दिर्गास्मभपुषशादतितब्ििद! द्ध 
शेना घाहिए। इत- हमने संशोधित रूपये इसी पाठकों प्रलगुत विए। है 45६॥॥ 


१ पर. थे एयायय २. गे. थे ह ग्यस्ता ॥ | गता।॥ ३ थे. शलिग्नवषाशारिग्सिंपु न । 
मापेपु । ह 
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भरत०--'धारणीष्वथ. भूतानि शालास्वप्सरसस्तथा । 
सर्ववेश्मसु यक्षिण्पो महीपृष्ठे महोदधिः ॥८७॥। 
'घारणीष्विति रतम्भह्यमध्याइसनि | शालास्विति द्वितीयभूमिसन्तिवेशादिति 
भाव । सर्ववेइसस्विति गवाक्षनेपथ्यगृहादावित्यथ ॥ ८७ ॥ 








भरत०-घच्नियों [म्रर्थात्‌ दो स्तम्भोके ऊपर रखे हुए पत्थरो] पर भूत स्थित हुए श्रौर 
[शालाझ्रो श्रर्थात्‌ दूसरी मज्िलपर बने हुए] ऊपरके श्रट्टोमे श्रप्सराए [ रक्षार्थ | स्थित हुईं । शिप] 
सारे स्थानोमे यक्षिसिया स्थित हुई तथा भूमिके फ्शंपर समुद्र [रक्षाकेलिए नियुक्त हुआ] ॥८७॥ 
श्रशिनव०--'धाररणियोपर' श्रर्थात्‌ दो खम्भोके बीचमे रख गए पत्थरों 
[सरदलो |] पर । 'शालाश्रोमे' [उनके | दूसरी मज़िलमे स्थित होनेसे [ व्योम-विहा- 
रिणी श्रप्सराञ्ोको नियुक्त किया गया ] । 'सब घरोमे! इसका खिडकियो नेपथ्यगृह 
इत्यादिमे यह श्राशय है । 
पाठसमीक्षा-- इस ८७वी कारिकाकी अभिनवभारतीका पाठ भी प्र्व-सस्कररोंमें बडा 
प्रस्त-व्यस्त-मा छपा है। कारिकाके 'वारणीपु' 'शालासू तथा 'सवेब्मसु इन तीनो पदोकी 
व्यारपा इस प्रनुच्छेदमे की गई है। 'घारणी” का अश्र्थं सरदल होता है | दो खम्भोके ऊपर बीचके 
भागकों पाटने के लिए जो पत्थर प्रादि डाला जाता है उसको 'घारणी या सरदल' कहा जाता है। 
यहाँ प्रन्थका रने उसकी व्यास्या 'स्तम्भद्वयमध्याश्मनि' की है। जिसका ग्रर्थ दो खम्मोके बीचका 
पत्थर होता है । बिन्‍्तु इसवबा जो पाठ पूर्व सस्करणोमे छपा है वह एक दम श्रशुद्ध है । 'शालास्विति 
स्तम्भद्यम्वेश्मनि' यह पाठ पूर्व सग्करणोमें छुपा है क्चतु इसका तो वोई श्र्थ समभर्मे नही 
श्राता है। इसमे दो पद झाए है भौरवे दोनो ही शभ्रशुद्ध है। पहिली बात तो यह है कि यह 
“ालासु पदकी नही श्रषितु घारणीपु" पदकी व्यास्या दी जा रही है। कारिकार्म सबसे पहिले 
'घारणीपु' पद श्राया हैँ इसलिए सबसे पहिले 'धारणीपु' पद की ही व्यास्या देना उचित है । और 
दी भी उसीकी व्यास्या है । शिन्‍्तू जिपिकारने प्रमादवश धारणीप्विति' के स्थानपर 'बालास्विति' 
लिख दिया ह। यह पहिली ग्रशुद्धि है । फिर इस 'घारणीगिविति' की व्यास्या 'स्तम्भद्रयमब्याब्मनि! 
होनी चाहिए थी । किन्तु उसके स्थानपर 'शालास्विति स्तम्भद्यमप्ठवेदमनि' पाठ दिया गया है | इस 
पाठजा कोई भी धर नहीं निवनता है । टसको सशोधन करके 'वारणीग्विति स्तम्भद्रयमत्याइमनि! 
पाठ बर देनेसे सव कुछ हस्तामलक्वत स्पष्ट हो जाता है । भरत हमने यही पाठ प्रस्तुत फ्िया है । 
पाठसमोक्षा--मूत वारिकामें धारणियोके बाद शालाओमें भ्रप्सराश्रोवी नियुत्तिकी 
पर्चा वी गई 7 | शाला्रोमें भ्रप्सराधोत्री नियुक्तिका ग्रन्वकारने यह कारण माना है कि श्ञालाए 
द्वितीय भूमि या दूसत मश्िवपर स्थित होती है । उन गगनचमब्बिनी श्रद्भावियाद्रों या शालागडओं 
थी रक्षारेति। हाप्कविहारिणा अप्यगग्रोक्नी नियुक्ति ही सबये ग्रय्िक्त उपयुक्त हो 
सकती है। इसलिए जालाग्रोग्ी रताव गअ््सरामोत्रों 'यित किया गया है । यह्‌ 
प्न्वका[रबा झ्रनिषप्राय हैं। विलु इस स्थवत्ती बरनिनवभारतीया नो कुड पाठ पूव सरपर गा में 
मुद्रित हएा है एससे इस झ्यवा प्रात हाना बडा कठिन है। एस्मे 


व 


टुयू गशथती भजक तो 


दिखलाई दवोी 7 ब्न्ति टझ्व्योस स्दप्त मपलस यह खजय व नहों इनता है । हैसयाो बहण दह़ाणा 





१ गे धारणशीयु स्थित जूता । २ न ते नरेंड्र देइनयु 


न ते सटोट उ्जरीएए ए 7 


संवरदसु । ३ दे शानास्विति। स्तसटदमएबेटमनि गवा धोरथ्यगट टि वीवभूमि सन्िदेशादिति 


कारिका ८८ | प्रयमोप््पाय [ १६७ 


भरत०--ह्ारशालानियुक्तो तु इृतान्त: काल एवं च। 
स्थापिती द्वारपात्रेप नागमुझ्यों महावली ॥८८॥ 
नागमुख्याविति अनन्तगुलिकौ । द्वारपात्र कवाटात्मकम्‌ । द्वारवहुत्वाल्च 
ब्रहवचनम ॥।८5८॥। 


दोप ही है । व्याम्पामे 'द्वितीयमूमिसप्रिवेशात्‌' पद शाया है। यही पद घालपप्रोमे भ्रप्मरापोको 
नियुक्तिका कारण बतला रहा है | शाजाग्रोकी रक्षाकेलिए प्रप्सराप्तोवी नियुक्ति श्सलिए वी गई 
क्योकि वे घालाए द्वितीय भूमि, दूसरी मजिलपर वनतो हैं। इस कारगाको समझ सेनेपर स्पष्ट 
हो जाता है कि मह 'शालासु” पदवी व्यार्या रपर्भे लिखा गया है । शितु पूर्व मरब रणोमें शालासु' 
प्रसीफमाग यहा सही दिया गया है इसलिए दसवा कुछ भ्र्य समभर्मे नहीं घाता है। उसके स्पष्टी बार णा 
के लिए 'शालासु' प्रतोषका यहापर होना प्रावश्यक है| ग्रत हमने 'धालास्विति द्वितीयभृमिसप्नि- 
वेशादिति भाव यह संशोधित पाठ प्रस्तुत किया है । 

पाठममीक्षा --कारिकराका तृनीय चरण 'सर्ववेष्मपु यक्षिण्य ' यहू दिया गया है। इसकी 
व्यास्था भी यहा की गई है किन्तु उसका पाठ भी गदवड़ है। पूर्व सस्करणोर्मे मुह्रित पार्ठ्मेसि 
ऊूपरफे दो परदोके व्यारयपाभागफो निकाल देनेफे बाद एस फारियाकी व्यास्यामे बेवल गयाक्षनेपष्यगृह 
इतना पाठ धोप रह जाता है । फिग्तु इस पाठसे बोई प्र्थ नहीं निपलता है। प्रोर न यह यागय 
पूर्ण होता है। पढने दालिको इतना प्राभास प्रव्ध्य मिच समता हैपि पएममें गवाछ्ष नेपप्पणक 
प्रादिकी रक्षाफा सम्बन्ध मदाचित्‌ सक्षिणियोंकी नियुक्तिम है। घ्ौर बात है भी यही | विस शितना 
पाठ हमारे सामने प्राता है उसे ने त्तो पूर्ण बाबय बनता है भौर ने यह हर्ष निवल्‍्ता है। 
पावंध झौर प्र्ष दोनोकों पूरा परनेके लिए इसके पहिले सर्यवेब्ममंस इस प्रतोषभागगंग 
होना धोर इसके प्रस्तमें यिमत्तिका होना भावश्यक है। बिया रिमक्तिके तो गयवादानेव्रध्यग्रह 
इसने पदवा योई प्रध नहीं हो सबता है । इसलिए ग्रहापर वाबर्मोकों पुरा परनैपर 'सवद्रेध्मस्पित्ति 
गयाप्नेषच्यपुदादिप्पित्वये .' इस प्रद्मारता पाठ बनता है। झौर उमसे पभ्रषे स्पष्ट हो जाता २ । 

इस प्रकार एस बारियावी बगेयल एफ परलियी ख्याम्या है विसु पाठझोपक गारश 
बह पत्यन्त दुर्भेप चने गई है। 

'शालास्विति । स्तम्भदपमए पेश्मनि गयाछ्षनेपष्णयृक दितोयप्रूमिर खितेशादिति! 

यह पूर्व-ससरपणोमे मुद्रित पाठ है । शिमता बोर्ड घर्ष नी चनता है । उसके स्थानपर 
हमारा सप्ोधित पाठ ऊपर दिया हुप्ा है। जिससे सारा विषय हस्तामसप्रयत हषष्ठ हो जाता है । 
अत हमने सशोधित रूपर्म उसी पाठकों प्रस्दा किया है 53! 





भरत० - द्ारशाला िपोड़ी] में ममरात तथा फासकों मिपुर्त फिया हपा दारपाध 
[प्र्पात्‌ फियादोंफी रक्षा) मे महायलो |शेषनाग त़या गरिए मारूण] नागशाद निमुक्त शिए वहूदा। 
झभिनव०--दो प्रधान नागोंसे ्रनिप्राप 'शोपनागा तथा गुलिया मेंहे। 
हाग्पात्त क्यिड रुप है। प्रनेक द्वारंकि होनेसे [द्वारपात्रेए यह) बहुदखन [फा प्रयोग 
शिया गया] है । 
पूरा थौर दा दोसो पर्राोद दाघर की के, खशते 7 पर दा इनशा प्रयेग 
धाम दिएा शा यो । यान दा हर्ष समय है। वार) वा घरथार पहच्छा 


४२ ह 








लक न-+++त+ +-->+>+ ० 


१ रे. पे हास्पार सु 5 थ मभ द्रारपाएओं हू  द्वाग्दपेपु । २. ४थ मे मापुसारश। 3 दृशाय5% । 


श्ध्द ] श्रभिनवभारती [ कारिका ६६-६१ 


भरत०-देह॒त्यां यमदण्डस्तु' शूल॑ तस्योपरि स्थितम्‌'। 
द्वारपाली स्थितों चोभी नियतिम त्युरेव च ॥८६॥ 
देहल्यामिति ह्वाराधस्तनकाष्ठे । 'तस्य इत्येतेन प्रक्रान्तद्वारमेव परामृष्टम्‌ । 
तेनोध्वंकाप्ठे *उत्तराद्धशव्दवाच्ये शूलमिति त्रिशूलमित्यर्थ ॥८६९॥ 
भरत०-पाइर्वे च रज्भूपीठस्य महेन्द्र: स्थितवान्‌ स्वयम्‌ । 
स्थापिता मत्तवारण्पां बिद्युद्‌ देत्यनिषदनी ।॥६०॥। 
पाज्वें स्वयमिति राजादेस्तत्स्थानमित्युक्तम्‌ । चकारात्‌ स्वदिणि अशेनावस्थान- 
मनुस्मृतम्‌ । विद्य दिति वज्रायुधरूपा ॥६०॥ 
भरत०-स्तम्भेषु मत्तवारण्या: स्थापिताः परिपालने | 
“भृत-यक्ष-पिशाचाइच गुह्मकाइच महाबलाः ॥६१॥ 





भरत०--[द्वारफी ] देहलीपर यमदण्डफो श्रौर उस [हार] के ऊपर ब्रिशुलफो स्थापित 
किया । नियति [प्रर्थात्‌ भाग्य] एवं मृत्यु दोनोको द्वारपाल बनाया ॥८९॥ 


श्रभिनव०--देहलीपर इसका श्रर्थ दरवाज्ञेकी नोचे की लकडीपर है । “तस्या 
इससे प्रक्रान्त द्वारका ही ग्रहरा होता है। इसलिए [द्वारके | उत्तराज्ध कहलाने वाली 
ऊपरकी लकडीपर बाल श्रर्थात्‌ त्रिशुल रख गया यह अ्रभिप्राय है । 


पाठ्समीक्षा--इस श्रनुन्छेदका पाठ भी पूर्व-सस्करणोमें दो जगह प्रशुद्ध छपा था| 
पहिली जगह “तस्येति छूलमित्येतिव” इस प्रकारका पाठ था । इसमें 'शूनमिति” इतना पाठ यहां 
भ्रस्थानमे धरा गया है उसे झ्रगली पक्तिमें त्रिशूल' के पहिले होना चाहिए था । 'तस्य” पदसे प्रक्नान्त 
द्वारका ग्रहण होता है। श्रत यहा “तस्य इत्येतेन प्रक्रान्तद्वारमेव परामरष्टम' पाठ हमने दिया है । 
भोर 'शूलमिति' को श्गली पत्तिमे 'तिशूल' से पहिते रखकर 'शूलमिति त्रिशूलमित्यथं ” इस प्रफारका 
पाठ होना चाहिए । श्रत सशोधित पाठ हमने इसी रूपमें दिया है। “उत्सन्नशब्दराच्ये' के स्थानपर 
उत्तराज्शब्दवाच्ये! पाठ होना चाहिए श्रत हमने वही पाठ दिया है ॥5६॥ 

भरत०--शौर रझ्भूेपीठकी वगलमे स्वय महेन्र बेठे तथा मत्तवारणी [वरामदा] में 
इत्योष्या नाश करने वाली विजलोको स्थापित किया ।६०। 

श्रभिनव ०--[ रज्भपीठके | वगलमे स्वय [इन्द्र बठ] इस [कथन ] से वह 
[रद्भपोठका पाइदे-भाग | राजा श्रादि [के बंठने ] का स्थान है यह बात सूचित की 
है। [पादर्वे च रड्डपीठस्प' इस चरणामें जो चकार झ्राया है उस| चकारसे [ महेन्द्र 
का | श्रपनी दिल्ला [पूर्व] में भी ग्रश रुपसे श्रवस्थान [ उपस्थिति] सूचित किया। 
विद्युत [इस पददा झ्र्थ ] वजायुघधरूप ह ॥ ६० ॥ 

नरत०-> मत्तदारणी [दरामदा] के [चारों] खम्पजोपर उनको रक्षाकेलिए भूत, यक्ष 
दिज्ञाच तथा ग्हाह [ईन चारो] महाउजियोशों नियत कझिया।६१॥ 


६ न पमदण््च। + ८ म चोदरि सस्थितम्‌ । ३ गये निऋतिमंत्यरेव च । 
४ धथ तस्पेति' शूरमिति एऐवेन प्रशातद्रास्मेवप्रापृष्टम्‌ । ५, ये तेनोप्यकाएे 
इएइसहूएरराच्दे इपमिएर्द । ६ मे द परिसक्षागप। 3 स भ्ृता यक्षा । 


कारिफा ६२-६४ ] प्रयमोष्प्याय [*?६६ 


स्तम्भेप्वपि चतुर्प ययाक्रम 'मूतादय.। ते च नाट्यतत्त्वविदोज्व एवं विघ्ने. 
सह "न मिलिता इति द्वप्टव्यम्‌ | एतेन सिद्धिविधातका भेद्ास्थेनाप्यूपायेन दुर्बेलीकर्तव्या 
डूति सूचितम्‌ ॥६१॥ 
[प्रक्षिप्त०-जजेरे 'तु विनिक्षिप्त व्जु' देत्यनिवहेंणाम्‌ । 
'तत्परंसु विनिक्षिप्ता सुरेन्रा ह्मितौजस, ॥ ६२ ॥। 
"'श्षिर पर्देस्थितो शह्मा द्वितीये शड्भूरस्तया। 
तृतीये च स्थितो 'विष्णुश्चतुर्थे स्कन्द एव च ॥ &३ ॥ 
पञ्चमे च महानागा शेष-वासुकि-्तक्षका, । 
एवं विधघ्नविनाशाय स्यापिता जर्जरे सुरा ” ७ ६४ ॥] 





अ्रभिनव०-- [ मत्तवारणीके चार स्तम्भ होते हैं पह वात झ्रागें लिखेंगे उन | 

चारों ही स्तम्भोंपर क्रमानुसार भूत आदि [नियत किए गए। प्रर्यात्‌ एक स्तम्भपर 
भूत, दूसरेपर यक्ष, तीसरेपर पिशाच तथा चोयेपर गुह्मकोंको नियत फिया गया| । 
वे [भूत भग्रादि जो इनकी रक्षापर नियत किए थे| नाय्यके तत््वको समभने वाले थे 
इसलिए विध्नोके साथ नहीं मिल सकते ये यहु समभना चाहिए। इससे यह बात भी 
सूचित फी है कि सिद्धिमे बाघा उपस्थित फरने वालोको भेद नामक उपायसे भी दुर्दल 
फर देना चाहिए । 

पाठ्ममीक्षा-एम भनुच्छेदर्म दो जगह मु पाठ प्रधिफ छप गया था। पहिली 
नुतादय ' के स्पानपर 'तद्‌ भूतादय- पाठ पूर्व-सस्त रणोमें छा गया घा। बहा 6 पद धनादएयफक 
है। इसी प्रकार प्रगली पतिर्म 'विध्ने सह येनयेन मिलिता. यह पाठ छण था। इसमें 'गेनयेय 
पद घनावष्यक थे। हमने लनकों प्रभावध्यक मान मर शलग कर दिया है। पोर 'पेनयेन' फे 
स्पानपर केशल न पाठ, 'मिलिता: के पहिले होना चाहिए। गो समादिष्ट बरदे मधोण्पति 
पाठ प्रस्तुत किया है द्वितीय सल्करणम 'ये (ते) नथेन' पाठ रखा गया है । वितु उसझी भी 
पोई सद्भति नहों लगती है । ध्रत, हमने 'पिष्ने सह ने मिलिता पार रखा है ॥ ६१॥ 

प्रक्षिप्त-- णर्जर [पहिले कहे हुए इन्द्र-प्यज] पर [रक्तारेलिए] इंस्थॉरा नाश करने 
घाता प्रश्य नियत किया | झौर उस्तको गाठोपर प्रमित पराश्म याले देयोंगों [सिम्नाद्िल प्रणार 
मे] नियत किया । ६२ । 

प्रक्षिप्त--सदसे कऊपरफो गांदपर ग्रात्माजों न्पित हुए। प्लोर दूसरों गाठपत दाझछूर 
म्पित हुए! तोहरे पर्द [साॉसफी गांठ] पर विप्मुजी तथा घोगेषर परमार यातिरेश ग्पित 
हुए ।६३) 

प्रक्षिप्त- पाँचयें दर्द [प्वज़ दम्दशी गाठ] पर रोष बापुरि सपा लक्षण [दास] 
मटागाग स्थित हुए । इस प्रगार दिध्नोशे नाश रानेरेतिए जर्तर [रे विभिप्न भागों] पर देशों 
को दिपत शिया गया । ६४ । 


७ अन+ बनी आओ कह. #ऋडण-+ >> 5 >> 


है. ८ तदभृताददः। २. ये प्रेलपेम । 

थे मे से निनिप्तमु॥ ४, ने सग्पी सग्पी । मे सारईंमु णे मिश्षिप्तम | 
४ में शिरों रक्षा] छिप्तो दाता हरः पर्यष्यमलारे । ए दिए पाइप । 

हर, भ हतोये मदयाय दिषशु:॥ 5 थ. हर्फरेश्परा, । 





१७० ] प्रभिनवभारती [_ कारिका ६५-६७ 


रज्भपीठस्य मध्ये तु स्त्रयं ब्रह्मा प्रतिष्ठित । 
इष्टचर्थ रज्भमध्येइत क्रियते पुष्पमोक्षणसम्‌ ॥। ६५ ॥ 
प्रतिप्ठित इलति स्देव सन्निहितो वास्तुमध्ये इत्यर्थ । कवेब्च सन्तिधान 
सूचितम्‌ ॥ ६५ || 
भरत ०-पातालवासिनो ये च॒ यक्ष-गुह्मयकपन्नगा । 
ग्रधस्ताद रज्भपीठस्य रक्षणे ते नियोजिता: ॥ ६६॥ 
अधस्तादिति-येन सुरज्लाखननादि विध्नकारण निवार्यत इत्यर्थ ॥ ६६ ॥। 
प्रधानपात्रारिंग पृथग्‌ रक्षणीयानीत्याह--'नायकमित्यादि' । 
भरत०-नायक रक्षतीख्रस्त नायिकां तु सरस्वती । 
विटूषकमथथोद्भधार:. शेषास्तु प्रकृतीहेरः ॥॥६७॥। 
हास्यश्रद्वा राज्चत्वाद विदूषकमित्यक्तम्‌ । श्रत एवं दशसख्पकप्रयोगसूचनमेतत्‌ । 
समवकार हि विदृप्क्राभावात्‌ । हर डति बहुमूर्तिप्रमथत्वान्‌' ॥8७॥। 
भरत० - श्रौर रड्भरीठके बोचमे [भी] स्वय ब्रह्माजो स्थित हुएं। इसीलिए पूजाके 
लिए रुखूपीठवेः सध्यनागसे पुष्प चढाए जाते है । ६५॥ 
अतिनए०-प्रतिग्ठित हुए इससे [यह त्रर्थ है कि ब्रह्माजी] भवनके मध्यमे 
सर्देव उपत्थित रहते हैं। |इससे नाव्यभवनमे | कविकी उपस्थिति [होनी चाहिए 
यह वात भी | सूचित की है ॥६५॥ 
भरत ० -औ्नौर जो पातालमे रहने वाने यक्ष, गुह्यक तथा नाग लोग है वे नीचेको प्रोरसे 
रड़ूपीटफी रक्षाकेलिए नियत किए गए । €६। 
घिनव०-'भ्धस्तात्‌!' इसका, जिससे सुरद्ध खोदसे श्रादि रूप विध्न-कारणो 
फो बचाया जा सके, यह नाव हैं ॥६६॥ 
झभिनव०-प्रधान पात्नोको अलगसे [विशेष रूपरो | रक्षा [की व्यवस्था] 
होनी चाहिए इसलिए | उनकी जो विश्लेष व्यवस्था की गई उसको शझागे] 'नायकम्‌' 
इत्यादि [इलोक | से कहते ह६ । 
भरत०- ह॒ृद्र नायकक्षी रदा करते हैं श्रौर सरस्दती नायिकाकोी । विदघककी झ्रोझ्ार 
तथा गए लायाशा टाहुृज्ञा रक्षा छरत कह ।६७। 
धरनिनद०-हासय तथा श्यद्भार [दोनों] में सहायक होनेके कारण विदृषक 
[को रक्षा दारो ६] यह कहा ह। इसजिए यह दश्षस्पक्तके प्रयोगकों सूच्ति करता है । 
वयोकि रामहक्ाार [श्रादि ] से दिदपक नहीं होता ह। [शेष सद लोगोकी रक्षा] शिव 
जी [करते ह| यह | हिप्वज़ीकी पृथित्यादि रूप पुर्वकित ग्राठ ] श्रनेक मृतिया तथा गरय 
[ शिदतों के झनेक सेदकू प्रभथग्पण | होनेसे कहा गया है [बहत रूप तथा बहुतसे 
गए होनेदे बारश दे झग्य सदकी रक्षा कर सकते है यह श्रनिप्राय है] । 


7 ते इयावबाएत जल ये टरारर्यंमा ६ करश। ३ बतु।य वहमूतिप्रयमत्वात । 


फारिशा (८-६८ ] प्रयमोःप्याथ [ ०१ 


भरत ०-यान्येवानि नियुतानि देवतानीह रक्षणें । 
'एतान्पेबाधिदेवानि भविष्यन्तोत्युवाच सः ॥६८॥ 
देवता एवं देवतम्‌ ॥६५८॥। 
अथ नाट्यघाततत्त-निह्पणाथ्थमपक्रमते ।एतन्मिन्निति-- 
भरत०-एतस्मिन्नस्तरे देव: सर्वेवतः पितासह: । 
साम्ता तार्वाय्में विध्ना: स्थाप्यन्तां बचसा त्वया ॥६6६॥॥ 
'तायक्तस्थ सामाद्लीकरोति दुर्जेन उनि पूर्व रक्षाकरणम्‌ ॥६६॥ 








पराठ्यममीक्षा--एत्त भरनुच्छेदर्षे पूवमस्करणोोमें 'वहुप्रूतिप्रचमत्यातू' पाठ छपा था। परन्तु 
उसमें 'प्रधम' पदकी ठीक सज़ति नहीं लगती है। वहां 'प्रमर्व के स्पानपर्‌ 'प्रयम' छप गया था । 
इसलिए हमने उसको ठीक फरके 'प्रमथ/ कर डिया है) 'प्रमय/ का पर्व शिप्र जीके गण या सेवक 
होता है। उनके द्वारा वे धेप सबकी रक्षा करनेपें समर्थ हो सवते हैं 7६७॥। 
भरत०- उन प्रिदह्याजी] ने यह भी फहा फि जिन देवताप्रोंको यहां रक्षामे नियुफ्त 
फिया गया है ये ही [उत्त-उत्त नागपे] ग्रधिप्दातु-देदता भो होंगे । €८५। 
प्रभिनव०--देदता ही “देवत' हैं [पझ्रर्यात्‌ देवता शब्दसे स्वार्यमे श्रण-प्रत्यय 
फरफे 'देवत' शब्दका प्रयोग यहां किया गया है] ॥ ६४८ ॥। 
अभिनव०--[ देत्यगण नाट्यका विनाश फरनेपर ययो उतारा हैं, इस] नाट्य 
के पिनाशफे रहस्यका निव्पणा फरनेफेलिए 'एतसिमन्‌! इत्यादि [इलोक ] से प्रारम्भ 
फरते हूँ । 
भरत०-- इसो दीचमे सब देवताप्रनि [मित्र कर] द्रद्माजीसे प्रार्यमाफी कि पहले ग्राप 
शार्तिसे फेवल दइचन हारा इन विष्नोंगो रोकनेफा यत्न फरे 88/ 
प्रभिनर०--[ क्योकि ] सझमतके सामको दुर्जन नहों मानता है इस लिए [ शाग्तिकी 
चर्चा फरनेफे] पहिले रक्षाका विघाय [कर अपने पक्षों हड घना लिया गया] है । 


पाठ्पभोक्ता--रस ब्लोवरे अयतरणियामें साट्यतत्तधासनिशर्गायंधुपप्मत् शस 
पकारया पाठ पूर्व-सस्पारोमें छुपा था । परन्तु वह टोर प्रतीत नी होहा »कै। उसमें त-व हशा 
'घाय दस दो गंददोवा पम खदार गया ही । 'नाटयसरइपाप' 
साहिए। पध्र्माए्‌ रैस्प सोग साटपे विनाश पर रपों उन्‍्गर है धस 
लिए प्रागेदा पररर्णा प्राम्म करते हैं ! यह पाठ घणिश मद 5 7 दिवेश सस्शगारे एव न्यद घ- 


गतसपर चादययासारंद' होना 
का तर भा रफ्यदोी तिशयापमी 
हावपाते (दियाते। से परक्रिषशाप्रह्पण् पते इस प्रगारद। शशोशित पाठ दिया शघ २ । गिरा 
दमसे मो पाप हिघितिशों पर ४ पषित् दितिद दिया ही | परचम सारकधणओं पाटबाय एर्फ तो 
शग छापा दा, परे इस हिजीय मम्श“ग पाये बादवा। तो हाई छाप हो नाते एटा कै । एक के 
गष्े घरया झपोषिय पांडे प्रममुठ बिया ४ ] 


बार < राम 
ट्सग्यी- इसी प्रशार प्र४ इोशगी स्यादायें दिशा्मार गाभाएँ शरोनि दरफेप 
ह/ 5  22 न कर 3, 20 


धर 7४४४ हद ”ई चाशाफाएँ तु है) परग्य द्पते भी धिण्म्ष्म्पा 4 75, 
पे पथिश पपस्‍ार प्रेत है. हा है दक्ष घरशएदोी एठ शोई ह।। गाय है। पक. एथवा) 


श्द् 
ड़ 
7 
सु 


ये ऐेबानटििदेदस्लु । ४. ४ शाइपंवप््वियालेर । 3 ह ध्ेाादक्‍मय $ 





१७२ ] प्रभिनयभारती [ कारिफा १०० 


सामादिप्रयोगे त्तावचछुब्दसूचित क्रम स्फूटयति 'पुर्व॑ साम' इस्यादि- 
भरत «-पूर्व साम प्रयोक्‍तव्यं द्वितीयं दानभेव च। 
तयोरुपरि भेदस्तु ततो दण्ड प्रयुज्यतें ॥१००॥ 
'तयोरुक्तद्योरिति । तत इति सर्वोपायप्रतिहताविति यावत्‌ । 





प्रभिप्राय है। श्रशक्त तो सदा शा तऊका ही प्रवलम्बन करता है उसकी बात यदि दुर्जन मान 
ले तो वह पभ्रन्याय ही क्यों करे | भत 'प्रशयतस्य सामाद्भीकरोति' यह पाठ प्रशुद्ध है। उसलिए 
हमने यहा भी उसके स्थानपर 'नाद्क्तस्य' यह समोघित पाठ प्रस्तुत फिया है ॥86॥ 
साम दान श्रादिके प्रयोगफा फ़म-- 

प्रभिनव०--[ पूर्व इलोकमे प्राए हुए] 'तावत्‌' शब्दसे सूचित [साम श्रादिके 
प्रयोगके ] क्रमको 'पूर्वं साम' इत्यादि [इलोक ] से कहते है-- 

भरत०-- सबसे पहिले सामफा प्रयोग फरना चाहिए। उसफे बाद [वूसरे नम्बरपर] 
दानका प्रयोग होना चाहिए। उन दोनोफे बाद भेदका झ्रौर सबसे श्रन्तमे वण्डका प्रयोग किया 
जाना चाहिए ।१०८। 

श्रभिनव०-- तयो ' उन दोनोके बाद श्रर्थात्‌ पहले कहे हुए [साम तथा दान 
दोनो ] के बाद । 'तत ” 'उसके बाद भ्रर्थात्‌ सब उपायोके व्यर्थ हो जानेपर [दण्डका 
प्रयोग करना चाहिए । 

पाठससीक्षा--इहस कारिकाकी भ्रभिनवभारतीका पाठ पूर्व-सस्करणोमें बडा अशुद्ध छपा 
था । उसका कोई श्रर्थ समभमें नही ञ्राता है । उसका मुख्य दोष उसके वाक्य वियासके क़रमका 
अग्त-व्यस्त हो जाना है। उसका प्रभाव भ्गले दो इलोकोकी व्यास्यापर भी पडता है । वयोकि उस 
पाठके अनुसार इस इलोककी व्याख्यामें श्रगले दो इलोकोकी भश्रवतरशिकाए मिलाकर अस्थानमें 
प्रनुचित रूपसे छाप दी गई हैं। पूर्व-सस्कररोमें छपा हुप्ना पाठ इस प्रकार है-- 

“इत्युक्तद्यय (सर्वेरुक्त) इति । कविरवधेयवचनों भवतीति दर्शयति । सामादिप्रणोगे 
तावच्छब्दसूचित क्रम स्फुटयति [सूचयत्ति] पूर्व सामेत्यादि | तत इति। सर्वोपायप्रतिहताविति यावत्‌ । 
तत्र ज्ञाताभिप्राय प्रतिप्तमाघातु सुशक इत्यभिप्रायेणाह 'देवानाम्‌' इति। 

यह तीन पक्तियोका पाठ है । किन्तु पूर्व-सस्करणोमें वह इतने भ्रधिक श्रशुद्ध एवं अस्त- 
व्यस्त रूपमें मुद्रित किया गया है कि उसका श्रर्थ समझना बडा कठिन हो रहा है। इसमें भी 
'सर्वेषक्त इति' यह पाठ प्रथम-सम्कररामें नहीं था। द्वितीय सस्कररार्म उसको कोष्ठके भीतर 
वढाकर छापा गया है । पर उसकी सद्भति दो कारणोसे नहीं लगती है । एक तो यह कि इस 
प्रकारके लेखका श्रर्थ यह होता है कि कारिकाके श्रमुक पदसे भ्रमुक बात सूचित की गई है । यहाँ 
'सर्वेरुक्त ” इस पदसे वया बात सूचित की गई है इसका कोई उल्लेख नही मिलता है । श्रत एव 
केवल 'सर्वरुक्त ” इस पदको फोई सड्भति लगना सम्भव ही नही है । दूसरी बात यह है कि यह 
'सर्वेरुक्त” पद “एतस्मिन्नन्तरे” इत्यादि ६६ वी कारिकार्मे श्राया है। उस कारिकाकी व्याख्या 
'इत्युकतद्य' इसके पहिले ही समाष्त हो छुकी है। इसलिए भी उसके बाद भ्-स्थानमें मुद्रित इस 

१्गव त प्रशस्थते। 
२ इत्युक्तद्य (सब रुक्त) इति फविरनुविधेयवचनों भवतोति दर्शयति । सामाविप्रयोगे तावच्छब्द- 
सूचित क्रम स्फुटयति पुर्व॑ सामेत्यादि | तत इति सर्वोपायप्रतिहृताविति यावतु । 
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पदकी कोई मझूति नहीं लग सकती है | यदि उसको यहांने हटा कर 'एलुक्तद्यय' के पहिले रख 
दिया जाय तो उसकी स्थानभष्टता तो दूर हो जायगी फपो कि घह ६६ वो कारिफाकी व्या्याके 
साथ पहुँच जायगा । किन्तु फिर भी इस पदसे कवि दया सूचित रूरना चाहता है इसका को 
उल्लेख न होनेसे वहा भी उसकी कोई सज्भूति नहीं लग सकती है। द्वितीय सस्करणमें जो इस 
पांठको वढा कर छाप दिया गया है, उससे पाठकी स्थितिर्म किसी प्रकारका सुधार होनेफे बजाय 
वियाड ही हुप्ता है इसलिए हमने उसको पपने पाठमें विन्‍्कुत्त स्पान नहीं दिया है । 
पाठसमीक्षा--इसकी निकाल देनेके बाद जो पाठ बचता है उसको हम पाच सप्टोमे 
विभक्त कर नीचे दे रहे हैं । इसमें पाठका क्रम तो ज्यो-का त्यों चना हुप्रा है फेद्ल उसको पराच सष्डो 
में बिभक्त कर दिया गया है। इस विभाजनसे उनकी स्थित्तिकों समभनेमें सहायता मिलेगी उसलिए 
हम उसको विभक्त करके दस प्रकार दे रहे हे--- 
१, इत्युक्तद्रय इति ॥ 
२. कविरवधेयवचनों भवतीति दर्शयति-- 
३. सामादिप्रयोगे तावच्छव्दमूचित क्रम स्फुटयति पूर्व साम' इत्यादि। 
४. तत इति सर्वोपायप्रतिहताविति यावत्‌ । 
५ तप ज्ञातामिप्राय प्रतिसमाधातु सशक इत्पभिप्रापेणाह 'देवानाम' इृवादि-- 
इन पाच सपण्डमिस्ते १, ३, तथा ४ इन पतीन खप्णोफका सम्बन्ध तो हस्त (पूर्व साम 
प्रयोत्तव्यम्‌' एप्पादि १०० वी फारिकाकी व्यास्यासे है । किन्तु शेष दूसरे या पाचयें राष्टोशा एस 
फारिकाकी ध्याग्यासे वोई सम्बन्ध नहीं है। जिन तीन सप्डोगा इस वारिकाकी व्याग्यासे सम्बन्ध 
है उनवो भी ठोक एममे यहां नही दिया गया है। फ़्ममेंदसे छापा गया है। इनमेंसे सदसे ५हिला स्थान 
तृतीय संण्डया है । पसके पूर्व ६६ थो कारियामे देवताप्रोने ब्रह्मासे प्रार्थना बी थी कि फाम्ना 
तायदिमे विध्चा स्पाप्यन्ता घचसा त्वया') इसमें 'तावत' शब्दम सामादिके प्रयोगने प्मगी 
धोर सवेत पिया गया था। उसी फ़मकों इस १०० दो झारिदार्म पूर्व साम प्रयोत्तप्यम! प्ादि 
पदकि द्वारा स्पष्ट विया गया है। एसी बातकों प्रभिननभारतीयार ने इस फारिदारों घदतर- 
शिका करते हुए--- 
सामाद्िप्रयोगे तावष्दबदमू चित्त क्षम स्पुटयति 'पूर्द साम! इत्यादि-- 
इस रूपमें लिखा है । इस बातपर विचार यरनेमे यह स्पष्ट हो ऊावा है हि यहू शाप्प 
१०९थी यारियाशो प्रवतरशिवाफे रूपरमे खिा गया है | इसलिए इस व्याग्पा भाग्मे उसका स्पान 
झबसे पहिले होना चाहिए। परस्तु पूर्व -सर्करणमिं उसनो बोचमें तोसरे रुघानपर छापा गया रह । 
बह उतरा उचित स्पान नही है। भत हमने दसहो यहाँ से हुटा बर फारियाईे उपर प्रयत्ठ शिका- 
रूपमें मुद्रित दिया है । दही उसका इचित स्पान है | 
प्राठ्समीक्षा-- एम प्रवतरशिकावे बाद गोहियोरी स्थारंता प्रागम्भ ह्ंदी #। इस 
ध्याप्यामे भो प्रन्यगारने बेदस 'तयों / प्रौर 'सत्त. इन दो परदोढ़ी ही व्यास्था थी है । हेप माप 
स्पष्ट टोनेसे उसकशी स्यास्या नही वो है। था स्यास्या प्रघम तथा घार्यध सागेशों द्विद 
शेत्ीं है । इनपेंगे प्रषघम राप्टरमे 'तपों ” पदरढी हदा घनुर्घ शाप्टमें हम परचां स्याग्दा ॥॥ 
हयोरपरि भेष्स्यु' इसमें 'तपो” दद घाया है । उसवा पर्य यह है हि. दरिल बला 77 साथ दा 
मगर हो छातेब दाद भेदनीविशा प्ररशम्दन बरना घाहिए । इसी शापयी इस्पेइ'4 
उशइदा. यदारे गुपित किया है। विद ध्यद्ा शो शा प्रदजसग्गोमें रुप + ए० 
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किया गया है। इसलिए वहां इसका कार थथ समझे नहीं पाता है। सके घाएम्शम रगी ' पद 
जिसकी फ्ि यह व्याग्या ह प्रन्‍ाय होना चाहिए | घोर एल्युक्ततयां के यसागे दर्षा पदक साथ 
विसी विभक्तिका पयोग नहीं किया गया है । प्रिना विभक्तिके जब्दका पयोग लो रायवा शपुचित 
है। वहापर यो” के स्थानपर द्वग! ह्वाप दिया गया हे । इस पक्ार सिर ग्रौर पर रोनोगो 
काट कर एस पाठफी दुगति बना डाली गई वी । सिना सिर परफे उसको पहिलान शीत सकता 
है। इसीलिए उसका श्रथ समभर्मे नहों स्राता है। उस भागोतरो जोए दे) पर शष स्पष्ट हो जाता 
है | हमने श्रद्भोको जोड कर उस पाठ्को पूरा कर दिया है । 

पाठ्समीक्षा--इसके बाद फारिफराके 'तत  पदकी व्याम्था को मय्सर भाता है। उयोकि 
वृत्तिकारने कारिफाके 'तयो ” पदके वाद तत ' पदक़ी ही त्याशया को है। फितु पुत्र सस्करगोके 
पाठमें एसके बीचमे प्रन्य प्रनावकश्यक पाठोफ़ी दाप कर उसको बहुत हूर ये उनसे ठापा गया हे । 
हमने उसको वहाँगे हटा कर इसके बाद ही ठीक स्थानपर छापा हे। उस पकार 'सामादिप्रयागे 
तावच्छब्दसूचित क्रम स्फुटयति पूव माम दत्यादि--डस प्रतीक भागमे बाद 'तयो>व्युत्तदमों । तत 
इति सर्वोवायप्रतिहताविति यावत्‌' एतनी एस कारिवाकों व्यारया है। हमने इसी क्रमस उसको मुद्रित 
जिया है । 

पाठससोक्षा--एस व्यारवाफे भ्रतिरिक्त पूव सस्फरणोके मुद्रित पाठमे श्रभी दूसरा 
तथा पाँचवाँ ये दो खण्ड श्रोर छोेप रह जाते हेँ। इन दोनो खण्डोफका इस कारिफकाकी बव्याग्यासे कोई 
सम्बन्ध नही है। वे वस्तुत धगली दो कारिकाग्रोके भ्रवत्रशिबा-भाग हैं । पूव सस्करणोमें 
उनको प्र-स्थानमे ही यहाँ छाप दिया गया है । 

पाठसमीक्षा-- इन दोनोमेंसे श्रन्तिम श्रथात्‌ पाचवा सण्ड श्रगली १०१वीं कारिकाबी 
ग्रवतररणिका रूपमें लिखा गया है यह बात उस वाक्यकी रचनावों पढते ही विदित हो जादी है। 
श्रसुरोने ब्रह्मके ऊपर बडा श्राक्षेप किया है । जिससे उनवा ब्रह्माके प्रति श्रमन्‍्तोप व्यत्त होता है । 
परन्तु ब्रह्मा इस श्रसन्‍्तोपका कारण विस्तार पूवक सुनना चाहते हैं ताकि उसको सुन कर उसका 
निराकरण किया जा सके । इसी हृष्टिस ब्रह्माने श्रगली कारिफामों अ्रसुरोसे यह प्रशन विया ह कि 
'कस्माद्‌ भवन्तो नाट्यस्य विनाश।य समुत्यिता ' भरतमुनि तथा ब्रह्माके मनके इसी भ्रभिप्रायको लेकर 
अभिनवभारतीका रने इस कारिकाफकी झवत्तरशिफा वरते हुए लिखा है कि-- 

'ज्ञानाभिप्राय समाधातु सुशक इत्यभिप्रायेणाह देवानामिति'-- 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह खण्ड १०१वी कारिकाका श्रवतरशिवा-भाग है । 
उसका १००वीं कारिकाकी व्याख्यास कोई सम्बन्ध नही है | भ्रत हमने उसे प्रगली कारिकाबी 
भ्रवतररिषकाके रूपमे ही मुद्रित किया है । 

पाठ्समीक्षा--भ्रव. इस पाठका दूसरा खण्ड कविरवधेयवचनों भवतीति दर्शयति'--- 
श्रौर होप रह जाता है। उसका भी इस कारिकाकी व्याख्यात कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा कि उस 
वाक्यकी रचनासे स्पष्ट प्रतीत होता है यह भी किसी कारिकाका भ्रवतरशिका भाग है । १०१दी 
कारिका में ब्ह्मने श्रसुरोसे प्रश्न किया था कि आप लोग नास्यके विनाशपर क्यों उतारू हो रहे 
हैं? इस प्रश्तका उत्तर श्रगली कारिकामे दिया जा रहा है। देत्योने ब्रह्माकी प्रायनापर ध्यान 
देकर तुरन्त उसका उत्तर दिया है। इसका ग्रन्थकार यह धाशय निकाल रहे हैं ब्रह्मके समान ही 
कविकी बातपर भी विशेष रूपरे ध्यान देना चाहिए । इसी आशयसे ग्रन्थकारने यह अवतरणिका 
लिखी है । जिस कारिकाकी यह श्रवत्रणिका लिखी जा रही है उसका प्रतीकभाग इसके अश्रन्तमें 
झवदय होना चाहिए था। कितु पूप्र रास्करणामें जो पाठ सुद्वित दुधा है उसमें यहू प्रतीकभाम 





कारिफा १०१-१०३ ] प्रथमोउध्याय [ १७४ 


तथ जञाताभिप्राय, प्रतिसमाबानु सुधक इत्यामिप्रायंणाह देवानामिति- 
भरत०-देवानां बचने श्रुत्वा बहा चिघ्नानुवाच हु । 
'कस्माद्‌ भवन्ती नाटचस्य विनाज्ञाय समृत्यिता: ॥ १०१ ॥ 
कविरववेयबचनो भवतीति दर्शयति द्रह्मणों दचनमिति-- 
भरत०-दक्वह्मणी बचने श्रुत्वा विरूपाक्षो5त्रवोद्दच: । 
देत्येविष्नगर्ण: सार्घध सामपूर्वमिद ततः॥ १०२ ॥ 
योष्यं भगवता '*सृप्टो नाटअवेद. सुरेच्छया' । 
प्रत्यादेशो5पमस्माफ॑ सुरार्थ भवता कृत: ॥ १०३ ॥॥ 
सुरायमित्यस्येच दाट्योॉयोवत “सुरेच्छया' इति। प्रत्यादेश इति सलोकार 
पृत्यर्थ । भवतेति यन्यानुचितमेतदित्यथ ॥| १०३ ॥। 
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नहीं दिया गया है| इसलिए उसका प्रर्थ समझे नहीं भ्राता है । एक तो प्रनीग्भागगे ने होने 
के फारण ही इसके प्रयंगो समझता याठिस था फिर उसको प्र-म्यानर्मे भोर छाप दिया गया या 
'ग्रयमपरो गण्टस्पोपरिस्फोट ” इसीलिए यह नीम-चटी गिलोय बन गया था। यह भाग बारतवर्मे 
१०2१ कारिका प्रवतरणिदाभाग £ै॥। एउसलिए उसके प्रतीफभायती उसके प्स्तर्भ जो्ट कर उसगा 
पाठ १०२ फारियाके पूर्व निम्न प्रकार दिया जाना चाहिए-- 
'कपिरवपधेयय सनो नवतीति दश्यनि! प्रद्धाणों खचनम्‌ इनि-- 
पघनत हमने इसी रुपर्मे पाठ प्रस्तुत फिया है ॥8१००॥ 
झ्रभिनव०--[ वकताका ] प्रश्षिप्राय जान लेने पर उसका समाधान सरततामे 
हो सफता है इत प्रभिप्रायसे 'देवानाम्‌' इत्यादि [अगले इलोफ ] कहते हैं-- 
भरत०-देउताप्रोरी बात घुनकर ब्रह्माजी [साम पू्दंद | घिश्नोसे योले शिः ग्राप सोग फिस 
फारणसे इस नाटयफे विनाशकेलिए उच्चत हो गए हैँ ॥ ६०६ ॥ 
ग्रभिनव०--कविको छात ध्यान देने योग्य होतो है यहु बात 'ब्रह्मणों इसनम्‌' 
इत्यादि से [सादुश-सक्षणा द्वारा लुच्चित करते हुए) फहते हैं-- 
भरत०-बह्याजोरी घातफों सुनकर [दिप्नराज] पिगषाणत ईरत्यों तथा मिप्मगऐोंये साथ 
शान्ति-पूर्वरू पहू फहने लगे कि ॥ १०२ ॥ 
भरत०-प्रापने देदताप्लोगों इच्छासे [उनयां प्रचन्‍न बरनेशेधिएणे हो था नाद्थबेद 
बनाया हूं घह हमारे लिए सिगस्पार-शनप है और प्रापने ये दव] देशताप्ो सो पभ्राम्त एरो३ पे 
सिए [ही| टसशो रचना की है ॥ १०३ ॥। 
प्रभिनव०--'देवताशोकेलिए' [नाट्यबेद बनाया है] इसो बातफोपुप्ट एरनेके 
लिए [फारिफामे] 'पुरेचट्ठा' यह [पद] महाई। प्रस्यादेश इस [पद] पा श्नर्प 
तिरत्यार फ्रना है । 'प्रापने' [ रद्याजीने केवल देवनापरोरो प्रसन्‍न ईरनेरोलिए हम 
दत्योके प्रपमान-जनदा साटयवेदकों खनाया| इसका भाव यह शि विन | दायाजों पे 
लिए ऐसा करना घनुचित था ॥ $०३ ॥ 


मे पर. पं न्‍्यम॥ | ४ हे गे विशा्रसमदरिय्रता ॥ ३ मे दिशध ॥ «४ झे घच्म ॥ 
४ मभगध्यशता ६ डे ध पीर । * हम प्रहोत $. पम शझ संषाए। 


जप 


१७६ | ग्रभिनधभारती [ फारिका ९०४-१०५ 


भरत०-तन्तेतदेव करतंव्य त्वगा लोकपितामह । 
यथा देवास्तथा देत्यास्त्वत्त: सर्व विनिर्गता: ॥ १०४ ॥| 
अनोचित्यमेव लोकपितामह उत्यामन्नणेनाह । तदेव पितामहत्व दर्शयति 
यथेति । आस्ता वा देवा दंत्याब्वेति आह 'सर्व इति ॥१०४॥ 
भरत०-'विध्नाना वचन श्र त्वा ब्रह्मा वचनमन्नवीत्‌ । 
प्रल वो मन्युना देत्या विषाद त्यजतानघा' ॥ १०५ ॥ 
वचनमिति सुपरिहरमेतत्‌ । नात्र भूयान्‌ प्रयास उत्पेकवचनेन दर्णयति । अ्रत 
एवं सिद्धवदुपक्रमते 'अच व' इति । मिथ्याज्ञानगृहीतसर्यतासवद्यों आ्रान्तिमात्रकृुत उत्पर्थ । 
'दत्यानामशुभकारिता लोकप्रसिद्धा स्थात्‌ देवाना चर तद्विपर्यय डति नाट्य 
न तात्पये, येन भवता मन्यु ॥ १०४५ ॥। 





भरत०--हे लोकपितामह श्रापको इस प्रफार [फिसी एकके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार] 
नही करना चहिए था। [जससे हमारा पश्रपमान हो] क्योकि जैसे देवता वंसे ही देत्य, सभी लोग 
आपसे [ही] उत्पन्न हुए है । १०४। 
अभिनव ०- | पिछले इलोकमे निदिष्ट ] श्रनौचित्यको ही 'लोकपितामह”' इस 
सम्बोधनसे कहा है । उसी पितामह॒त्वको 'यया' इत्यादिसे दिखलाया हे । श्रथवा देव श्रौर 
देत्योकी बात छोडो, [देव और देत्य ही क्या सब ही श्रापसे उत्पन्न हुए हे] यह बात 
'सर्वे” इत्यादिसे कही है ॥| १०४ ॥ 
ब्ह्माजी द्वारा श्रारोपका निराकरण -- 
भरत ०--विघ्नोकी वातको सुनकर भब्रह्माजी बोले कि हे देत्यो श्राप लोग नाराज्ञ न हो 
श्रौर है भले लोगो [प्रनधा , इस श्रभिनयफो देख कर श्रापको जो दुख या खेद हुआ है उस] 
विषादको छोड दें [भूल जावें]॥ १०५ ॥ 
अभिनव ०-- वचन इस [पद | से [यह सुचित किया है कि श्रापने हमारे ऊपर 
जो दोषारोपरण किया है| इसका सरलतासे समाधान किया जा सकता है। इसमे 
अ्रधिक प्रयत्तनकी श्रावश्यकता नही है यह बात एकवबचन [के प्रयोग] से दिखलाई 
है । इसोलिए [उस परिहारको] सिद्ध-सा मानकर |[ ब्रह्मा जी आगे] कहते है कि 
'ग्रापलोग' नाराज़ न हो” इत्यादि | [श्रर्थात्‌ श्राप जो देवताश्रोकेप्रति प्रक्षपातका 
श्राक्षेप कर रहे है वह] मिथ्याज्ञानसे गृहीत [रस्सोसे |] सर्पसे उत्पन्त भयके समान 
केवल भ्रान्तिके कारण है [वस्तुत ठीक नहीं है| यह इसका श्रभिप्राय है। 
अभिनव०-देत्योकी दुष्टता [श्रशुभकारिता ] श्र देवताप्रोकी सज्जनता 


[ 'तद्धिपर्यय / |-लोकमे प्रसिद्ध की जाय यह नास्यका तात्पयं नहों है। जिसको समककर 
ञ्राप नाराज हो रहे है ॥ १०५ ॥ 





१ व [पात्मनो] भ या।म भ श्रास्ताम॥ २ड ब त विख्पाक्षचच +। ३ घत व 
विवादस्त्यज्यतामयम्‌ । ४ देत्या भ्रशुभकारिण सन्‍्तु पराजिता भवन्त । देवता पुनरन्यथेति 
न नाट्यस्य तात्पयंम । १ व कुस रघ्ध विभाग चेध चोष्टित चोषितमस्त इत्यधिक पाठ। 


कारिका १०६ | प्रयर्मोड्प्यायः [ १७७ 


किन्तहत्याह-- 
भरत०-भवतां देवतानां च' शुभाशुभविकल्पकः 
फर्मंभावान्वयापेक्षी' नाट्यवेदी मया कूृतः॥ १०६॥। 
शुभकारिण शुर्भ फलमशुभकारिणणोउ्शुभ फलमित्येतावदेवास्माक प्रतिसाक्षा- 
त्कारकत्पे नाट्ये प्रदर्शनीयम्‌ | न तत्र देवेपु दैत्येपु वा कश्चिद्‌ भर '। अझ्त एवं भवता- 
मपि धर्मादो य सदुपाय, सो5पि *शुभविपाकत्वेनेव दरशित । अत एवं शुभगहणमेक- 
तश्पक्षपातर्ण थिल्यदर्णनाय देत्यसम्बन्धार्थ प्रथममुपात्तम्‌ । 





अिकि जनजाति नजल+ >+त+5 


दस इलोकरमे प्रह्मा जीने देत्योसि बहा है फि श्राप लोग नाराज ने हों छोर ध्रापके मन 
में इस नाटपके देसनेसे जो दुख हो रहा है उसनो झपने मनसे निकाल दें बयाफि प्रा: 
अमर्म पट फर नाराझ भर दुखो हो रहे हैं वह ठोक नहीं है । प्राप समभते हैँ कि हमने वेवल 
देवताप्रोको प्रमप परने धौर पभापको नीचा दिसलानेकेलिए नाट्ययी रघना वी है। यह प्रापवा 
अ्रम है। इसी वातको हेतु पूर्वक भगले इलोकर्मे कहते हैं। 


झ्रभिनव०--फिर क्या बात है यह कहते हैं । 


भरत०--पश्ाापके प्रौर देवताप्रकि [प्र्यात्‌ दोनोफे] शुभ तथा झणशुभफों परम, भाव, एच 
देश धश आआादिके पनमुसार प्रफाशित करने याले [प्रर्यात्‌ प्रकाशित फरनेवेलिए| मेंने इस माट्यपेद 
की रचना फो है ॥ १०६ ॥ 

पाठ्समोक्षा-- मूल एइलोक में 'नवता देवतानां तु' इस प्रगार मा पाठ प्रभम सरकारें 
छपा था| उमपमें भी 'त' के स्थानपर 'चा पाठ भधिक उपयोगी है भत, हमने सशोपित्त रपमें 
उमी पाठकों प्रस्तुत किया है। द्वितीय सस्करणमें भी 'तु' के स्पानपयर 'च पाठ ही दिया रया है । 

प्रगते प्रनुच्छेदमं नाट्यकों 'प्रति-साक्षात्कारदल्पा शहा गया है। उरपा प्राशय 
यह है कि नाट्य लोग वा प्रतिबिस्य रूप है । जैसे बिम्दश्ूूत मुसादिया दर्षग्मे प्रतिदिग्द शोता 
हमो प्रकार सोकमें साक्षात्‌ किए जाने यासने प्रयका नाटपर्मे 'प्रतिताधानार' टोता है। इसोसिए 
नाटपवों 'प्रतित्ताषप्तात्कारकत्प' कहां है । 

अभिनव०-प्रति-साक्षात्कारफल्प नाट्यमे हमको केवल घहो दिखलाना है कि 

शुभ फर्म फरने बालेकी शुभ फल मिलता है पश्लीर प्रशुभ फर्म करने घालेकों प्रशुभ 
फल मिलता है। उसमें देवताओं या दत्योंपर कोई विशेष बल नहीं है । इसलिए प्राप 
लोगों [ प्रर्यात्‌ देत्यो] फा भी घर्मादि-दिषयक जो फोई उत्तम फर्म है उसका भी 
उत्तम परिणाम हो [ नाटयमे ] दिखलाया गया है। [झौोर देवताग्रोंरे भो प्रशुम फर्म 
का सशभ परिणाम दिशलाया जाता है| | इसलिए शिसो एफ पतक्तम परेरयातका प्रभाव 
सून्तित करनेशे लिए झोर [विशेषरपमे) देस्योके साथ सम्बन्ध दिप्गसमेरेविए 
'शर्भा [पद] एा पटहिले ग्रहण शिया गया [ प्र्यात्‌ देत्योंदि भो हम कर्मोफा 
शुभ फ्ल हो नटयमें दिखलाया गया है] । 


का. अब ऑन मल... »» 


द्च 
अर 
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है. ४ सु ४२ ४४ विशत्यतम ॥ छ दिशापइश॥ हे. ८ हे. धार 4 
४. मे भें. ते. ह९.। ५४- शुभ दिक्षमतपेन इशित ॥ ड़ 


१७८ ] प्रभिनवभारती [ कारिफा १०७ 


शुभमणुभ च धर्माधर्मरूप सुखदु खफलत्वेन विभेदेव कल्गयति ग्रध्यवगाययति 
नाट्यवेद । कीदूकू-कमभावान्वयापेक्षीति । तद्यथा कर्म धर्मों दान रनानमित्मादि , 
भ्रधर्मों हिसा स्तेयमित्यादि । भाव आ्राशय । स््रीप्रसत्नोदिता स्वार्थतापरार्थतादभि- 
सन्धिरित्यादि । अन्वयो$भिजन श्रार्यावर्तादि-ब्राह्मण्यादिश्नेति | तानपेक्षते राहुकारि- 
तया । 

एत:क्त भवति-अश्रस्मिन्‌ देशे$स्मिनू काठे ईदृशेन कर्मणा ये शुभमशुभ 
चार्जयति स एवविधफलभागी भवतीति न तावदिहोपदिश्यते । 'विफत्पक  इति 
ह्वो णिची ॥ १०५ ॥। 


पग्रशिनव०-- श्राग 'शुभाशुभविकल्पक ” पदका अश्रर्थ करते हे कि] 
शुभ तथा प्रशुभ [कर्म ) धर्माध्स रूप हे, उनको नाट्यवेद सुखफलक तथा दु ख- 
फलक-रूपमे अ्रलग-अ्रलग निशचय कराता हे । किस प्रकारका [नाट्यवेद नि३चय 
कराता है यह कहते है] कर्म, भाव तथा श्रन्वय [श्रर्थात्‌ देश या वश] की सहायतासे 
युक्त । कम श्रर्थात्‌ धर्म रूप दान स्नान श्रादि, ओर श्रधमं-रूप हिसा चोरी श्रादि। 
भाव श्रर्थात्‌ श्राशय । भ्र्थात्‌ स्त्री प्रसद्भमे कही हुई स्वार्थपरता या परार्थता श्रादि रूप 
प्रभिप्राय । श्रन्वय श्रर्थात्‌ श्रभिजन [उत्पन्त होनेका स्थान] श्रार्यावर्तादि [देश 
रूप ] श्रथवा ब्राह्मरा श्रादि [जाति रूप। दोनो “श्रभिजन' शब्दसे गृहीत होते है | | इन 
[कर्म भाव तथा शअ्न्वेय तीनो | की सहकारी रूपमे श्रपेक्षा रखता है। | श्रर्थात्‌ इन 
तीनोकी सहायतासे ही शुभ कर्मोका शुभ फल तथा श्रशुभ कर्मोका श्रशुभ फल नाख्यमे 
प्रदर्शित किया जाता है| 


इसका यह श्रभिप्राय हुआ कि--'अ्मुक देशमे श्रौर श्रमुक कालमे इस प्रकार 
के [शुभ या श्रशुभ | कर्मसे जो धर्म या श्रधमंका उपार्जन करता है वह इस प्रकारका 
फल पाता है' इस बातका यहा [ धर्मशास्त्रके समान] उपदेश नहीं दिया जाता है। 
[श्रपितु कर्मादिके श्रनुसार लोकमे प्राप्त होनेवाले उन के फलोका प्रति-साक्षात्कार 
कराया जाता है] । 'विकल्पक.' इस [पद] में दो बार रिच्‌-प्रत्यय हुआ है । 

इसका श्रभिप्राय यह है कि 'शुभाशुभविक्ल्पक ' में जो विकल्पक ” पद आराया है वह 
'कपू सामथ्यें' घातुसे दो बार णिच्‌-प्रत्यय करके बना है | णिच्‌-प्रत्यय प्रेरणा प्रथंमें या हेतुमत्‌ 
श्रथेमे होता है। कर्म स्वय सुख-दु ख फलको देता है । पुरुष उनके फलको जाननेमें कारण होता 
है | पभ्रत कर्मोको 'सुख-दुखफलत्वेन कल्पयत्ति'। यह एक णिच-प्रत्ययका भाव हुप्ना । और नाटक 
उस मनुष्यको कर्मोका फलके साथ सम्बन्ध स्थिर करानेमें सहायक या हेतु होता है। इस प्रकार 
नाटथमे दोहरी हेतुमत्ता श्राती है। इसलिए यहा 'द्वो णिचौ' कहा गया है | कल्प-घातुसे पहिला 
रिच्‌ द्वोकर कल्पि घातु बना | उससे दुबारा णिच्‌ होनेपर सामान्यत वृद्धि होकर 'कल्पाययति' 
प्रयोग बनना चाहिए था। परन्तु “्यल्लोपावियड-यरण-गुणा वृद्धि-दीर्पेम्य. पूव॑विप्रतिषेघेन! इस 
वातिकके द्वारा दूसरे सि-का लोप हो जानेसे दो वार णिच्‌ होनेपर भी “विशद्येषेण कल्पयति' यही 
रूप बनता है ॥| १०६ ॥ 


इंगरिका १०७ ] प्रयर्मोष्प्याय: [ (६ए८ 


ननु चैत्रमप्यस्मलूप्ठे! क्रिमेदय्योजित्मित्याह--नैकान्तर्ता इति-- 
भरत ०-नैकान्ततो5नत्र भवता देवानां 'चस्नुभावनम्‌ । 
आलोक्यस्यास्य सर्वस्यथ नाट्य भावानुकीतेनम्‌ ॥॥ १०७ ॥ 

अ्रय भाव -न॒युप्मत्पुप्ठे केनचिदेदद्योजितम्‌ । देवासुरस्थ वहि-बधासुस्थमब- 
स्थानम्‌ । अत्नत्ति नाख्यवेदे । न देवासुराणा एकान्तेनानुभावनम्‌ । नैव तेश्नुभाव्यन्ते 
फेनचित्मकारेण । 

तथाहि-तेपु न तत््वेन थी , न सादृष्येन प्रयममुकवत्‌, न श्ान्तत्वेन रष्यस्मृति- 
पूर्वकशुक्तिस्प्यवतू, नारोपेशा सम्पग्तानवाबान्तरमिथ्याज्ञानवत्‌,' न तदब्यवसायेन 
गोर्वाहीकवत्‌, नोत्ोक्यमाणत्वेन चन्द्रमुबवतु, न सत्यतिकृतित्वेन चित्रपुस्तवत्‌, न 
तदनुकारेण गुरुशिष्यव्यास्याहेवाकवत्‌, न तात्कालिकनिर्माणेन उन्द्रजालबतू, न युविति- 
विरचिततदाभासतया हस्तलाघवादिमायावत्‌ । 





श्रभिनव०-- [इस पर देत्यलोग कहते हैँ कि आपकी यह बात हम मान नी 
लें कि श्रापनें हमारे प्रपमानकेलिए नाटयकी रचना नहों फो है| फिर नी हमारे [ घरित 
फे] ऊपर आपने इसकी रचना पयो की है ? इसको कहते हैं 'नेफान्त ” इत्यादि-- 

भरत०-- इसमें फेवल ध्ापफा प्रोर देयोंका हो [घरित्न] प्रदर्शन नहीं फ़रापा गया हैं 

प्रपितु नाटपमे [यल्‍्तुत ] इस समस्त दिदव के भावोंफा प्रदर्शन राराया गया है । १०७१ 

प्रभिनव०--इसका यह प्रभिप्राय है क्ति--श्रापकी पीठपर फिसीने इसकी 
प्रायोजना नहों की है। पयोकि नाटयके बाहर देव और श्रमुर यथयापूर्य प्रपने स्वरूप 
में रहते हैं । यहां श्र्यात्‌ इस नाट्यवेदमे । फेवल देवों झोर प्रसुरोंक्ा ही प्रदर्शन 
[ प्रनुभावन ] नहीं कराया जाता हैं। फ्योछि क्सो प्रफारसे भी उनका प्रदर्शन 
नहों क्या जा सकता हैं। 

प्रभिनव०--पयोकि [नाटकमे] उनफा ९१ प्रपने निज--बरपसे [तत्त्वेन] 
ज्ञान नहीं होता है (२ प्लौर न यह [नंद] ध्रमुझक [रामादि] के; समान है इस प्रवार 
ताहश्पात्मक ज्ञान ३ न [शुफ्तिके चाऊुछिययादिकों देखनेसे| रजतके स्मरण प्र्दक 
शुक्षितमें रजत-पुद्धिफे समान ध्रान्त रापसे ४ न सत्यज्ञानसे बाधित होनेएे याद मिप्याज्ञान 
रुप श्रारोपसे, ५ न 'गौरवहोक. [वाहीक देशकछा निवासी बेलपरे समान मु्ष ] 
के समान भ्रध्यवसतायशे, ६ न मुरमें चन्द्रणी उन्प्रेन्‍्लाके समान उत्प्रेश्यमाण शपने, 
७ न दिप्र या शिलोना प्रादिफे समान उस [रामसादि] पो प्त्तिष्ठति रपसे, & ने छग- 
शिष्य-य्याध्यानशे रवभायक्रें समान उसके प्रनकक्‍रणा शपसे, € ने ह्मजालतीं समान 
ठात्फासिश निर्माउसे, प्रौर न १० शोशियारीन रस बना 
सायाके समान [नटोमे रामादि दुक्धि छोतो है] 


कब मरी अरब» 


सेनेसे हाथशोीं सफाई शी 


के उललन+-नमन+ १३-७९०७३क७. ढ० बजा केते बगल अन्‍लनन “ना 


ह. मे प्रायष्थिर्‌ दिछुप्टे। २. शिफिरेदु। ३. ध- जावि। उ. ४ जाप ते शाभाशप्यु । 
४, व प्रभापशयत्‌ु ॥ ४. शदाए्‌ 


१८० ] पतिनयभारतो [ फारिका १०७ 


एस श्रनुच्छेदका प्राशय यह ऐ कि नाटकर्मे घनुका्य रामादि घशवा देव दानवादिफा जो 
प्रभिनय किया जाता है उसमें प्रभिनय करने वाले नट होते हैं। राम घादि या देफ-दानय प्रादि 
प्रभिनय करने नही घाते हैं । उन प्रभिनय करने वाले नटोमे ही रामादि प्रथया देपनदानय ग्रादि 
प्रनुकार्योंकी प्रतीति होती है । परन्तु यह प्रतीति १न सत्य हे, २ न मिथ्या है, हे न राहएय-मूलफ हे, 
४ मन प्रारोप-मुलफक ५न श्राष्यास-मूलक, श्रादि फिसी रूपमें है। उन सबसे विराक्षण पकारको 
यह प्रतीति होती है । एसलिए देव-दानव या रामादि किसी भी प्रनुकार्थयफा फ्रिसी भी तौकिक 
रूपमें प्रनुभव नाटघर्में नही किया जाता है | प्रपितु जो कुछ वहाँ प्रतीत होता है बहू राब प्रगौकिफ 
है । भ्रौर देखने वाले प्रत्येक ब्यक्तिको उसमें तादात्म्यका प्रनुभव होता है । इसतिए नाटघम्में किसी 
देव-प्रसुर भादि विश्येपका 'प्रनुभावन' या प्रदर्शन, किसी रुपमे भी सम्भव नदी है । 


शझारोप झौर पश्रध्यवसायफा भेद-- 


यहा ग्रन्थकारने नाव्यमें प्रतीत होनेवाले रामादिकी प्रतीतिको १० प्रफारकी लौकिक 
प्रतीतिसे विलक्षण बतलाया है । एनर्मेसे 'प्रारोप' तथा शभ्रध्यवसायात्मक' दो ज्ञानोका भेद समभाना 
ग्रावव्यक है। भारोपित-प्रतीतिको गौणा-प्रतीत्ति भी कहते हैं। जहा दो वर्तुश्नोके भेदकों जानते हुए 
भी एक वस्तुमें उससे भिन्न दूसरी वस्तुका व्यवहार या प्रतीति होती है उसको गोण या श्रारोपित- 
व्यवहार या आरोपित-प्रतीति कहा जाता है। जैसे सिंह श्रोर माणवफ श्रर्यात्‌ वालवके भेदका 
ज्ञान होते हुए भी बालकके शोये-क्रोयं॑ श्रादि ग्रुणोको देखकर सिहो माणावक यह 
व्यवहार होता है । इस व्यवहारको श्रारोपित या गौण व्यवहार कहा जाता है। यदि वस्तुग्रोके 
इस प्रकारके भेदज्ञानके बिना भ्रन्यकेलिए श्रन्य शब्दका प्रयोग श्रादि किया जाता है तो वह 
मिथ्याव्यवहार कहलाता है। इसी बातको यहा ग्रन्थकारने 'सम्यग्ज्ञानवाधानन्तरमिथ्याज्ञान- 
रूप” कहा है। सिंह तथा माणवकके भेदग्रह रूप सम्यगृज्ञानसे बाधित होनके बाद भी माणवकमे 
सिह-बुद्धि रूप व्यवहार होता है । इसको श्रारोपित-व्यवहार कहते हैं। श्री शच्धूराचायंने भ्रपने 
वेदान्तभाष्यमें 'तत्तु समन्वयात्‌' १-१-४ सून्रके भाष्यमें इसी बातको इस प्रकार लिखा है-- 


१ प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गोौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धे यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेद यथा केसरादि- 
मानाकृतिविशेषोउन्वयव्यतिरेकाम्वा सिह॒शब्दप्रत्ययभाड मुख्योडन्य प्रसिद्ध , ततदचान्य, पुरुष प्रायिक 
क्रोयंशो्यादिभि सिहगुणें सम्पन्न सिद्ध , तस्य पुरुष सिहशब्दप्रत्ययो गौणों भवतों नाप्रसिद्धवस्तु- 
भेदस्य । 

इसीसे सम्बद्ध दूसरा “भ्रध्यवसाया छाब्द है। 'विपयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तिविषयिणो5$- 
ध्यवसाय ' यह 'प्रध्यवसाय' का लक्षण किया जाता है । जहा विषय भ्रर्थात्‌ उपमेयको हटाकर 
विषयी उपमानरूपसे ही उसका निर्देश किया जाय उसको 'प्रध्यवसाय' कहते हैं । जैसे किसी श्रत्यन्त 
मूर्ख या सीघे व्यक्तिको लोग 'गो' कहते हैं । यहा विषय या उपमेय रूप पुरुषको हटा कर गौके साथ 
उसके तादात्म्य या प्रभेदका व्यवहार होता है । या पूर्वोक्त उदाहरण में ही उपमेय माणवकको निगीण 
करके उसकेलिए केवल 'सिंह' छब्दका प्रयोग किया जाय तो वह भी 'भ्रध्यवसाय” का उदाहरण 
बन सकता है । नाटबर्मे जो रामादिकी प्रतीति होती है वह इन सबसे विलक्षण अलौकिक प्रत्तीति 
है। नाट्यमें साधारणीकरणा-व्यापार द्वारा लोकिक रामत्व-सीतात्वादिका परिहार होकर भश्रलौकिक 


रामादिका भान होता है । इसलिए देव-दानव झ्रादिका लोकिक रूपमे अनुभावन नही हो सकता 
है। यह ग्रन्थकारका भ्रभिप्राय है । 


कारिफा १०७ ] प्रवमो5ष्यायः [ १८१ 


सर्वेष्वेतेयु पक्षेपु प्रसाधारणवया द्रप्टुरौदासीन्ये रमास्वरादायोगात्‌ । कवेश्च 
नियतवर्शेनीयनिश्चितत्वे. काव्यस्थवासम्पत्ते रनौचित्यावर्जेययोगातू ॥. मुख्यदृष्टो 
'प्रयोपतदृष्टौ वा लौकिक्रमियुनदृध्यीव सांसारिकहर्पफ्रोघायितापत्ते.. । उमयदर्भनाकुलतया 
“रससम्पत्त्यमावाच्च । 
इसी बातके समर्थन करनेफेलिए भ्रगले प्रनुच्छेदर्म प्रन्यक्ार चार युत्तिया उपस्पित 
फरते है। उनमेंसे पहिली युवितका प्राय यह है कि क्परके झनुच्छेदर्मे जो सलौतिफ प्रतोतिके दस 
प्रवार दिखलाए हैं वे सद प्रत्यक्षते सम्बन्ध रखते हैँ। इसलिए उन स्चर्भ स्यक्तिके सितेंद् था 
प्रमाधारण रूपया ही ग्रहण होता है । वर्योक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण सदा विशेषायधास्णप्रपान ही होता 
है। यगोगदर्शनके व्यास-माष्यमें भी प्रत्यक्ष-प्रमाणको विशेषावधारणा-प्रघान यृत्ति बसलायां है-- 
“इन्द्रियप्रणालिक्या चित्तस्य वाह्यवस्तूपरागात्‌ सामान्यविशेषात्मनो5पेस्‍््य विशधेधा- 
वधारणप्रधाना वृत्ति. प्रत्यक्षम । 
योगदर्शनके व्यासभाप्यमें यह प्रत्यक्षका सक्षण विया गया है। इसके पभनुमार प्रत्यक्ष 
सूपसे पर्थात्‌ इन्द्रिय एवं अयंके सप्निकपंसे उत्पन्न होने वाला शान विधेषायधघारण प्रधान हो होता 
है। प्रस्यकारफा फहना है कि भ्रसाघारण या विशेष भ्रयंके ध्रवसोकनसे द्रष्टाको रमानुमृति नहीं 
हो सफती है । इसके विपरीत वह रमानुभूतिर्मे बाधक ही होता है । जैसे किसी व्यत्तियोंरो 
लौकिया रपसे प्रणय-व्यापारमें प्रचूत देखकर लौकिक हप॑ या प्सेपादि ही होते हैं। प्रतोशिक 
फाव्पानन्द की प्राप्ति नहीं होतो है। रसानुभुति या काव्यानन्दकी प्राप्सिफि लिए विभावादिया 
साधारणीकरण प्रावययक है यह साघारणीकरण एफ प्रलौषिफ स्यापार है । उसके फ्ोनेके घाद 
सीता-राम प्रदि विभावोगगा लौगिक स्वरूप समाप्त हो जाता है। परत. नाट्यसे देवों या प्रसुरोरे 
छोषिफ स्वमूपका धनुमावन सम्भव नहीं है। इसी बासको प्रन्पकार यों महते हैं वि-- 
भ्रभिनच०--इन सभी पक्षोर्मे [अभ्र्यात अपर जो दत्त प्रफारफी लौक्फि प्रतीति 
दिखलाई है उनमेसे,फिसी भी प्रकारकों माननेपर प्रतीतिकी | श्रसाधारणता [विशेषय- 
धारण प्रधानता ] होनेसे उसफे विपयमें द्रप्टाका प्रौदासीन्य होनेफे फारण रसास्याद 
नहीं वन सफ़्ता है। श्लोर कधिफेलिए भी नियत व्यक्ति-विशेषके वर्णनीय होनेपर 
[फिसो व्यवितविशेषके प्रेम-ध्यापार प्लादिके वर्णनमे] प्रनोचित्यका परित्याग सम्मय 
न होनेंसे काव्य हो नहों वन सकता है । चाहे मुटय [प्र्वात्‌ बास्तविफ पनुफार्य 
रामादि | का दहन हो प्रयवा न [प्रयोक्ता] का, दोनो प्रवस्थाग्रोंम लौफिक प्रेमियों 
के [ प्रणय-व्यापारके ] देखनेपर होने बाले सासारिक हर्ष-क्ोषादि हो उत्पस्न होगे 
[ प्रलोक्षिक काव्यानन्दफो प्राप्ति नहों हो सकतो है] | ध्ौर उन दोनों [प्र्यात्‌ सु्य 
प्रनुकाय॑ रामादि, ध्यवा प्रयोकता नटादिके प्रशयादिद्यापार ] पे देखनेमें स्यग्त हो जाने 
से रसझी घनुभति नहीं हो सकतो है । 
ताधारणोकरणके विषए्से घार प्रक्तियाँ-- 
भरापुनित इस शारिकार्मे यह शगय है हि शाटप्र्मे देवों था दसगोौरा के पपभावता 
मे | कयादा हया है हिलदु 'चेशोदयस्यास्य गर्ग गादएा भायासपोस्‍्श पर्दा ही नो. शोोकरेश 
१. सह्एशाओं प्रपोगवाार हद रप्पापभावाद | दि्दिग८- म्यपात 4 सुर्शुष्टो । 
3 प्ररपाणिततवाइएसे । छोणर्दिताशरशें ॥ ३3, शड़ि भग्परध्भादार 3 
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भावानुकीतेन' का नाम ही नाटथ है। इसी बातझो विस्तार पूर्रेंफ समझातेका सता तत्तिकार 
प्रभिनवगुप्तने यहाँ किया है | इस श्रनुच्छेदर्मे उन्होंने यह दिलाया है कि नाटगर्मे क्रिसी विशेष 
व्यक्तिके--फिर धाहे वह देव हो या प्रसुर--चरिपका प्रनुभायन नहीं फराया जा सातता हे । 
जिन राम सीता ग्रादिको हम ताटब्े देखते हैं वे विशेषरूप मीता-राम श्रादि नही हैं, किन्तु उनके 
साधारणीकृत रूप हैं। नाटक देखने वालोको नाटक देखते समग उनमें सथार्थ रामादि रूप युद्धि 
नही रहती है। पभ्रपितु साधारणीकरगा-नामक प्रलौफिफ-ब्यापारद्वारा उनका विशेष स्वरूप 
समाप्त होकर साधारणीकृत स्वरूप उपस्थित होता है । जिसके कारणा देगाने वाला प्रमाता प्रपने 
को उनसे प्रभिशन्न समझने लगता है। विभाव प्रादिके साथ उगका तादात्म्य स्थापित हो जाता 
है | तभी उसको रसकी श्रनुभूति होती है। यदि साधारणीकरण उ्यापार द्वारा तादात्म्यकी 
स्थापना न हो तो सामाजिकको रसानुभूति नहीं हो सफती है । इस बातको सिद्र फरनेकेलिए 
वृत्तिकारने चार युक्तियाँ उयस्यित की है। जिप्े से वी इस प्रनुच्छेश्में प्रस्तुत फी हे जो निम्न 
प्रकार हैं-- 

१-बृत्तिकारकी पहिली युक्ति यह है कि यदि इन सीता राम आदिको श्रमाघारण 
या विशेष रूप माना जाय, श्रर्थात्‌ साघारणीकरण व्णपार द्वारा द्रप्ताके साथ उनका तादात्म्य 
स्थापित न हो तो द्रष्टा उनके विपयर्मे विव्कुल उदासीन रहेगा । इस लिए उसको रसास्वाद नहीं 
हो सकता है । 

२--दूसरी युक्ति यह है कि न केवल द्रप्टाको उससे रसकी श्रनुभूतिमें ही बाघा पडेगी 
झ्रपितु कविकेलिए काव्यका निर्माण ही भ्रमम्भव हो जायगा। क्योकि किसी विद्योप व्यक्तिके 
प्रणय-व्यापार प्रादि रहस्योका चित्रण करना पअ्रनौचित्यकी श्रेणीमें गिना जाता है । 


३--तीसरी युक्ति यह है कि यदि काव्य-नाठकमें साधारणीकरण न माना जाय तो 
फिर चाहे मुरुय रामादिके व्यापारोका दर्शन हो या नटके व्यापारोका वह सब लौकिक दर्धानमात्र 
होगा । इस प्रवस्थार्में उस व्यापारको देखकर किसीको लज्जा, किसीको क्रोध, किसी को ईर्ष्या श्रादि 
उत्पन्न होगी । रसकी अनुभूति नही, क्योकि वह विना तादात्म्यके नही हो सकती है । 

४--चौथी युक्ति जिसे वे शअ्रगले श्रनुच्छेदमें उपस्थित कर रहे हैं यह है कि इस प्रकारके 
विशेष सीता-राभम ग्रादिकी प्रतीति नाटफर्में हो ही नहीं सकती है क्योकि विशेष पदाथ वर्तमान होने 
पर ही अपने कार्यको कर सकते हैं । सीता-राम आदि तो शभ्राज वतंमान है नही | इसलिए उनकी 
विशेष रूपमें उपस्थिति हो ही नही सकती है । केवल साधारणीकृत रूपमें ही उनकी प्रतीति होती 
है । शोर उस रूपमे उनको देखनेवाले प्रत्येक ब्यक्तिके साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है। 
इसलिए नाटक देखते समय प्रत्येक द्रप्ठा उसमें श्रपने स्वरूपका तादात्म्य करके ही रसास्वादन करता 
है | इसी लिए भरतमुनिने नाटथको 'त्रैलोक्यका भावानुकीतंन' कहा है ।” त्रेलोक्यस्यास्य सर्वेस्य नाट्य 
भावानुकीतेनम्‌' का यही भाव है । 

पाठ्समोक्षा--इस भनुच्छेद 'मुख्यदृष्टो प्रयोकक्‍त्दृष्टो तद्धि सम्पत्त्यभावात्‌' इतना पाठ 
पूव॑सस्करणोर्मे 'क्रोधायितापत्ते / के वाद श्रस्थानमें श्रौर अशुद्ध रूपमें छापा गया था। 
इसमें से 'मुख्यदुष्टो प्रयोवतृदुष्टो' यह पाठ "क्रोधायितापत्ते के पूर्व होना चाहिए और उसके साथ 
वा' का प्रयोग भी होता चाहिए था। यहा वह भ्र-स्थानमें छप गया था उसे हमने ठीक स्थानपर 
लगा दिया है। श्रोर “तद्धि सम्पत्यभावात्‌' यह पाठ श्रशुद्ध छू८ गया था। उसके स्थानपर 
“रमसम्पत्त्यभावाच्च' पाठ होना चाहिए था| 'तद्धि' की यहा कोई सड्भनि नही है । इसलिए हमने 
सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
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किन्तहिं ? एतदाह-शैलोवयस्थेत्ति । 

एतदटुक्‍्त मवति--एतादशा वे रामादयो न कदाचन प्रमाणपथमव्तायंन्ते' ॥ 
यदागमेन वर्ष्यन्ते तदा तहिशेपवृद्धि-यंद्यपि रामायसप्रायादेकस्मान्महावायपरादुलुलसति, 
तथापि वतेमानतर्यत विशेपाणा सम्भाव्यमानायेक्रियासापर्थ्यात्मकस्वालक्षण्यपर्ययसा- 
नम्‌' । न च तेपा वतेमानता 'इत्यपगता तावहिशेपवुद्धि' । 


पिछले झनुन्छेदर्मे यह वात फ्ही थी कि नाटघर्म देवासुर प्रादियी उसमें गिनाए हुए 
लौकिक प्रतोतिके दस हपर्मिसे बिसी भी रूपमें प्रतीनि नहीं बन सदती है । एसलिए 'नेबास्सनोडस 
मबता देवाना बानुमावनम्‌' इस नाठपर्मे देवताप्रोड़ा भ्रयवां श्राप लोगों प्रमति प्रमुरोंगा बिसी 
सूपमें 'प्रमुमावन' या प्रदर्शय नहों कराया गया हे। यह बात इस दरोकना पूरे क्र्माओीने 
प्रमुरमि फदी है। इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि तो फिर इसमें शिसक्ता प्रश्यंवन कागया पया 
है । इसका उत्तर दवोकके उत्तराद भागमें दिया गया है) उसीको विस्तार पूर्वर व्यासया प्दने 
फेलिए परगना प्रररण लिया गया हू) यहू प्रकरण प्मिनवभारतीके सबमे मुस्य एप बिल 
प्रफरणोमेंसे है। इमलिए उसे ध्यान पूर्वक समझ सेनेफो स्‍्रावष्यकृता है । 

श्रमिनव०--तो फिर [ नाटबमें | क्या [ दिजलाया गया | है ? इसको 'प्रेलोक्यस्य' 

इत्यादि [इलोकफे उत्तराद्ध भाग] फ्रेद्दारा दिखलाते हैं 

सामास्यरूपसे साहित्य शास्त्रियोने फाध्य नाटक भाडियमें हो 'साधारणीएरण' स्यापार 
या प्रतियादन विया है ढिन्‍्तु यहाँ बृतसतिरार प्रभिनवमुप्ते उतिहास तपा बा प्लाह़ि स्टिस्पके 
समी क्षेत्रों साथारणोंकरणा-ध्यापा"री उपयोतिता एवं भ्रावश्ययतामा उपयादत हिया (। निधष्म 

प्रनुच्छेद द्वारा इतिहासमें साधा रणी करणदा प्रदर्शन परते ट्र-- 
इतिहासमे भो सापारणीफरण-- 
प्रभितव०--इसका यह ग्रभिप्राय हुम्आ कि--इस प्रकारफे [ध्रसाधारण या 
विशेष प्रनुकार्य | राम ग्रादि [नाठ्यमे] कभी दृष्टिगोचर नहीं होते ह। जब शब्द 
प्रमाणाके हारा उनका वर्णन किया जाना है उस समय यद्यपि रामायरा प्रादि सट्य 
एक महावाषयके द्वारा [ रामादिकी व्यक्ति-विशेषके रूपमे | विशेष बुद्धि उत्पन्न होतों 
हू, परन्तु विशेष पदार्य दर्लमान रपमें हो सम्भादित प्रर्यक्रियाफी भा्प्य रूप 
स्वलक्षणता फो प्राप्त फरते हैं। प्लौर उन [रामादि] फी [इस समय ] ब्तेमानता नहीं 
इसलिए उनमे विशेष बुद्धि समाप्त हो जाती है। 

इध्म पनुन्‍्तेदी रखता दारनिद प्रपुममिपर हुई ह। 
इस धनुररशा भाग समर नहीं घा सर्व है। पढ़िये यान हो पट 
शटगा शायर ६ कि सोरमे हम दिस प्रशार दि्चेद रदन्च्पि 
वो थे, नाहक झादि कियी भो शासामें हम दो उस धमापाराा शाप 
सर्मन पाजा सापारणो रस हो शाहा है। हसे रामायण घारदि हशिलाद ग्राशगे क+ शक चर 
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मत सुझाज बर है । गले काहेके को राखदि दिशेषनप्रणियोंश की शीप थ दिया गया + बज 
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दियद्म गक्ा को उपशोीं विशेद्शरन रूम पे होश माधप्रयशरदा # /) हन्‍्त ॥ हुए शमे१ 
मी धायरारर बोडद दी वक ितर्मियें चिप लिया है । 


अत. >« ४ 


हैं, एताइर्म हे [है)॥ २ प्रर्मशपारदी। 3. झाकादरपेएचाणज। ४ द्नश्चल ॥। 
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यहाँ हम जिसको व्यक्ति-विशेेष फह रहे हैं उसके लिए बौद्ध दर्शनर्गे 'स्वतक्षणा शब्यका 
प्रयोग किया जाता है | समारमें जितने भी पदर्थ हैं वे सब 'स्पलक्षाण' रूप है प्रौर जो स्वतक्षण' 
रूप नही है वे पदार्थ नही है । स्वलक्षणात्मक पदार्थ ही उनके मततमें 'सत्‌' पदार्थ हो रागता ऐ। 
बौद्धदर्शन क्षएभज्भवादी-दर्शन है। उसके मतमें 'सर्व क्षणितम्‌' राब कुछ दगिक है । केगल एक 
वर्तमान क्षणमें ही वस्तुकी सत्ता रहती है । दो-चार क्षण रहनेयाला भी कोई स्थिर पदार्थ नही 
है। प्रत्येक पदार्थ केवल एक क्षण वर्तमान रहता है । उप्ती समय यह 'स्वलक्षणा' कहलाता है । 
वही उसका सत्ताकाल है । 

सत्ताका लक्षण बौद्धदडर्शनमे 'प्रय॑क्रियाकारित्व रात््यम्‌' एस प्रकार तिया गया हे । 
एसका प्रभिप्राय यह है कि जो पदार्थ किसी प्रफारकी “प्रथक्रिया' फरता हे श्रर्षात्‌ जिगसे किसी 
प्रकारका काम लिया जा सकता है वही पदाथ 'सत्‌”' है। श्रोर जो फिसी प्रकारकी 'प्रथ॑क्रिया' 
नही करता है वह 'सत्‌' नही है। वह 'स्वलक्षणा' भी नही है । घट इसलिए 'सत्‌' या 'स्वगक्षणा' है 
कि वह जलाहरणा-रूप प्रर्थ क्निया करता है | स-पुष्प श्लौर वन्ध्यापुण 'सत्‌” या 'स्वलक्षाण' नही 
है क्योकि उनके द्वारा किसी प्रकारकी 'प्रथ॑क्षिया' नही होती है । 

यह 'प्रथ॑क्निपाकारित्वरूप 'सत्त्व” वर्तमान भर्थमें ही रहता है प्रतीत या भ्रनागत 
भ्रध॑मे 'प्र्थक्रिपाकारित्व” नही रहता है | इसलिए वतंमान प्रर्थ ही 'सत्‌' होता है वही 'स्वलक्षण' 
फहलाता है और वही विधेष या श्रसाधारण भ्र्थ कहलाता है । रामायशा प्रादि इतिहासके पढ़नेसे 
जो रामादिका ज्ञान होता है वह यो तो व्यक्ति विशेषका ज्ञान है परन्तु उनके वतंमान न होनेसे 
उनमें '“अ्रथेक्रिपाकारित्व” रूप 'स्वालक्षण्यः नही बनता है । इसलिए उनको विष्ेप नही कहा जा 
सकता है । 'इत्यपगता तावहिशैपबुद्धि _। उनमें विष्ेप-बुद्धि नहीं होती है। यह बात पग्रन्थकारने 
इस श्रनुच्छेदमे फही है। तद्िशेपवुद्धि-यंद्यपि रामायणाप्रायादेबस्मान्महावावपादुल्लसत्ति” यद्यपि 
रामायणा दिसे विशेषदुद्धि उत्पन्न होती है (तथापि वतंमानतय॑व विशेषाणा सम्भाव्यमाना:थ॑क्षिया- 
सामर्थ्यत्मकस्वालक्षण्यपयंवसानम्‌' तो भी विशेष श्रर्थ वरतंमान रूपमें ही भथंक्तियासामथध्ये-रूप 
स्वालक्षण्यसे युक्त हो सकते हैं । श्रोर रामादि वर्तमान नही हैं इसलिए उनमें विशेषवुद्धि नही बनती 
है । यह इन पक्तियोका भाव है । 

पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदर्में तीन स्थानों पर पूर्व-सस्करणोमें सामान्यसी श्रश॒ुद्धियाँ 
हो गई थी हमने उनको ठीक फरके यहाँ पाठ दिया है । 'एताहड ते ' के स्थानपर 'एताहशा वै', 
२ 'सालक्षण्यपयंवसानात्‌' के स्थानपर 'स्वालक्षण्यपयंवसानम्‌! तथा इत्युपगता' के स्थानपर 
“इत्यपगता' पाठ होना चाहिए था | हमने सशोधित रूपमें इन्ही पाठोको प्रस्तुत किया है । 
फथाश्रोका साधारणीकरण -- 

पिछले प्रनुच्छेदमें इतिहासके साधारणीकरणाका प्रतिपादन किया था। अगले अनुच्छेद 
हारा कथाश्रोमें होने वाले साधारणीकरणाका प्रतिपादन करेंगे । किन्तु इस साधारणीकरणाको वे 
नाटकके समान श्राह्लादप्रद नही मानते हैं | कथा छाब्दसे वे यहाँ 'कादम्बरी” तथा 'पञ्चतन्त्र” भादि 
फथप्रधान ग्रन्थोका ही ग्रहण होता है। ग्रन्थकारकी हृष्टिमें 'पछ्चतन्त्र' झादि कथा ग्रन्थोका मुख्य 
उदंष्य शिक्षा प्रदान करना है। इसलिए उनके कथा भागमें साधारणीकरण होनेपर भी उनमें 
नाटकके समान रसास्वादन नही होता है । इसी बातको ग्रन्यकार अगले भ्रनुच्छेदर्मे लिख रहे हैं । 

पाठ्समोक्षा--भ्रगले श्रनुच्छेदके श्रारम्भमें 'काव्येप्वपि' यह पाठ पूवव॑-सस्कररणोमें छपा 
है । वह भशुद्ध है । उसके स्थानपर 'कथास्वपि' पाठ होना चाहिए इसका कारण यह है कि 
ग्रन्यथकार यह कह रहे हैं कि साहित्यके इतिहास कथा काव्य नाटक श्रादि किसी भी विभागमें 
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'कथास्वपि 'हृदय एवं तावत्‌ साधारणीमावों विभावादीनां जात ' | सब्रापि 
कथामात्रे साधारग्गीभाव सम्मवति यद्मपि, तथापि 'एवं ये कुर्वेन्ति तेपामेतर भवत्ति' 
इति वाकयबद्‌ रओ्जनातिशयाभावातन्न चिसवृत्ते-निमग्नता' भवति । 


काव्ये तु गुगालड्लारमनोहरणद्दार्थभरोरे लोकोत्तररसप्राणके" हृदयमवाद- 
वच्मात्‌ 'निमग्नाकारा तावद भत्रति चित्तवृत्ति.। किन्तु सर्वेस्य प्रत्यक्षसाक्षात्कारकन्पा 
तत्र न धीरूदेति । 


धसाधघारण व्यत्तिवा शान नही होता है । उनमेस इतिहासवमें विदेष बुद्धि नहीं होती है. यह दात 
पिछले पनुच्छेदर्म दिसला चुके हैँ । काव्य तथा नाट्यफी चर्चा धागे करेंगे । इस पधनुफ्रेउर्मे कपा 
पी घर्मा कर रहे हैं शसलिए यहाँ 'काब्येप्वपि' के स्पानपर 'क्यास्यपि पाठ होना घाहिए। 
उसके प्रतिरिक्त 'हृदयमेव के स्थानपर 'हृदय एवा पाठ होना चाहिए ।नीसरे रघातपर 'नित्त- 
सृत्त निर्गषगता भवति' यह पाठ पूर्व-सस्करणोंगें छपा था वह भी भणशुद्ध है। उमके स्थासपर "न 
चितवृत्ते निमग्नता भवति' बह पाठ होना चाहिए। हमने संशोधित रूपमें इन्हीं पराठौडी प्रदतुत 
किया है । 
फकथाका घमत्फार नाट्य-सहदा नहीं-- 

श्रभितव०--कथाओंमें भी सनके भीतर ही घिभावादिका साधारणी-भनाव हो 
जाता है। [परन्तु उनसे नाटक-जैसी काव्यानन्दकी अ्रनुभूति नहीं हो सकत्ती है 
पर्योकि | चहा यद्यपि फयामात्रमें साघारणी-नाव हो जाता है फिर भी 'जो ऐसा फरता 
है उसफो इस प्रकारका फल मिलता है इस [शाम्म्रीय] बापयके समान [उन 
फथाप्रन्योमें भी नाटकफे तुल्य] घचमत्फारातिशय न होने फे फारण चित्तवृत्तिकी 
निमग्नता [ भ्रर्थात्‌ तन्मयता | नही होती है [इसलिए फ्याग्रेमि भी नाटक जेसा प्रानन्द 
नहीं मिलता हैं] । 
काय्यमे साधारएणीएरण-- 

इस प्ररार इतिहास तथा इधाप्रोर्मे विभेषयुद्धि न रह हरे विभ्ाणदियां साधारणी- 

बरण शो जाता है यह बह घुतोरें बाद धगले पनरद्लेदमें प्रम्ययार ये दिसवाने हैं रि यादें भी 
विष दि नही सादी 2) दिभावगादिशा माधारणीबरण ही हो जाग ह। शिध काएदों 
साधारशी व रख भी नारयो समान प्रारतददायर नो होता है । इसमा बारणत उसकी प्रशोत्म्दरा 


+। इमी झतरों प्रमल प्ररझोदमे लिराते है 


शािनव०--शुरा तथा प्रलद्धारेमि मनोहर शब्द तथा प्रर्थ शप घरीदर घाले 
प्रोर लोकोत़तर रस ही जिसका प्राण है. इस प्रवारफे [क्व्य] यापपमें भो हृदय 
तस्मयीभाउके फारण यदहपि चित्तवृत्तिती निमग्नता तो हो जाती ही दिक्‍्तु उसमें सद 
फो प्रत्यक्ष जसी साक्षारशाशमश प्रतोनि नहों हो पाती हैं [ घर, सादझ जैसा रसा- 
ग्याद यहा भी नहों हो पाठा है | । 


] 


के करिए । » शणगम्प्राणिए € दिर्ाशरप्रशा ३ 
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नाटथये तु-'पारमाथिक किज्चदद् में कृत्य भविष्णति' इटोवश्भूतागिसन्वि- 
सस्काराभावात्‌ सर्वपरिपत्साधा रण॒पमोदसा रापयसन्तसरसत्वेन प्रादरणीयतोफोत्तर- 
दश्शनश्रवणायोगी भविष्यामि इत्यभिसन्विसस्कारातू, उचितगीतातोद्य- नवर्णा विरमृत- 
सासारिकभावतया विमलमुकुरकल्पीभूतनिजहृदय 'सुत्रधाराद्यभिनयावतोवनोद्धिन्न- 
प्रमोदशोकादितन्मयोभाव , पाठ्याकर्णंन-पात्रान्तरप्रवेशवणात्‌ रामुत्मन्ने देशका लविशेषा- 
वेशानालिज़िति सम्यड-मिथ्या-सशय-सम्भावनादिज्ञानविजेयत्वप रामर्शानास्पदे राम- 
रावणादिविषयाध्यवसाये, तत्सस्कारानुवृत्तिकारणभूत-तत्महनरहयग्रवस्तुरुपगीतातोद्य- 
प्रमदानुभवसस्कारसू चितममनुगततदुक्तरूपरामाध्यवसायसस्का र' एवं "भवन्‌ सचमत्कार- 
तदीयचरितमध्यप्रविष्ट-'स्वात्मल्पमति स्वात्मद्वारेश विश्व तथा पदश्यन्‌“, प्रत्येक 








नाटयके साधारणीकररणको विशेषता-- 
पिछले तीन श्रनुच्छेदोमे ग्रन्थकारने यह दिसगाया था कि केवल काव्य या नाटबमे 
ही नही श्रपितु कथा इतिहास भ्रादि साहित्यके सभी क्षेतोर्पे किसी न किसी रूपमें साधारणीकरण- 
व्यापारकी श्रावश्यकता पडती है। किन्तु इतिहास, कथा, तथा काव्यो साधारणीफरणा-व्यापारके 
होनेपर भी उनसे नाठक जैसा प्रानन्द प्राप्त नही होता है । इसका कारण उन सबकी परोक्ष-रूपता 
है । नाटकके साधारणीकररामे श्रन्य सबकी श्रपेक्षा यह विधेपता है कि इसमे साधारएीकरणके 
साथ साक्षात्कार-ल्पताका भी समावेश हो जाता है | इसलिए इतिहास कथा तथा काव्य प्रादि 
श्रन्य सव प्रद्धोकी अपेक्षा नाटकर्मे श्रधिक रसास्वाद होता है। इसीको श्रागे लिखते हैं-- 
अ्रभिनव०--नाटकोमे तो-[ नाटक देखते समय | 'आरज मुझको कुछ वास्तविक 
लाभ होगा' इस प्रकारके श्रभिप्राय तथा सस्कारके न होनेसे, सारी परिषतकेलिए 
समान श्रानन्दप्रद एवं श्रन्त तक सरस होनेसे आदरणीय लोकोत्तर [नाट्य-वस्तु] को 
देखने-सुननेका श्रवसर मिलेगा इस श्रभिप्राय तथा सस्कारसे उसके योग्य गीत-आ्रतोद्य, 
श्रादिकी चर्वेणा। श्रादिके द्वारा सासारिक-भाव [लौकिकता] को भूल कर, स्वच्छ 
दर्पणके समान निर्मल-हृदय बन कर, सृत्रधारादिके श्रभिनयको देखकर उत्पन्न होने 
वाले ह्ष-शोकादिमे तन्‍्मय होकर, पाख्यके सुनने तथा श्रन्य पात्रोके प्रवेशके कारण 
देशकालादि विशेषके परामशंसे रहित और सम्यक्‌, सिथ्या, सशय सम्भावनादि 
ज्ञानसे विज्ञेयत्वके सम्बन्धसे रहित [साधारखीकृत श्रत एव अलौकिक], राम- 
रावणादि विषयक ज्ञानके होनेपर, श्रौर उस प्रकारके सस्कारके निरन्तर बने रहनेके 
कारणभूत उसके साथी सुन्दर गीत-श्रातोद्य प्रमदा-श्रादिके श्रनुभव-जन्य-सस्कारसे 
सूचित, उसके साथ चलने वाले, उक्त रूप रामके ज्ञान एव सस्कारसे युक्त होकर, 
चमत्कारयुक्त उन [रामादि], के चरितमे श्रपने स्वरूपको प्रविष्ठ कर | पश्रर्थात्‌ 
रामदिके साथ तादात्म्यको प्राप्त होकर] श्रपने द्वारा सारे ससारक्नों भी उसी प्रकार 
[श्रर्थात्‌ रामादिकी भूमिकाके उपयुक्तके समान] देखते हुए प्रत्येक सामाजिक 


१ विरसनाससादरणीय । २ स वर्णन। ३ सृच्याद्मियय। ४ भ रूपपरमाध्य । 
४ भेवत्पञ्चदिवस । ६ स्वात्व। ७ पद्यतु। 


कारिफा १०७ ] प्रयमो5प्याप" [ १८७ 


सामाजिको देशकालविशेषशापरामर्शन, एवं कारिणामिदं इति 'लीडात्मकविधिसमपितं 
सविज्जातीयमेव सविद्विशेपरञ्जकप्राणवल्लभाप्रतिम-रसास्वादसहचर-रम्यगीतातो यादि. 
सस्फार देन हृदयाभ्यन्तरनिखात तत एवोत्पुद्धशतरपि म्लानिमात्रमप्यमजमान 
भजन, तन्तच्छुभाशुभप्रेप्पाजिहासासततस्यूतवृ त्तित्वादेव शुभमाचरत्यभुन समुज्कति । 
इंटानीमुपायसवेदनालामात्‌ । 

तदिदमनुकीतेनमनुव्यवसायविद्येपो वा नाट्यापरपर्यायों नानुकार इति शब्रमित- 
व्यम्‌ । अनेन भाण्डेन राजपुश्रस्यान्यस्य 'वानुकृतमित्यादि-बुद्धे रमावात्‌ । तद्धि विकारण- 
मित्ति प्रसिद्ध हास्यमात्रफल मध्यस्यथानाम्‌ । यदभिप्रायेण मुनिर्वव्यति-- 








देश-कालादि विशेषणोंके सम्बन्धफे बिना हो भ्रास्वादात्मक घिधिसे समर्पित इस प्रकार 
[का श्राचरण | फरने वालोंको यह [फल प्राप्त] होता है इस प्रकारके ज्ञानकफी 
[प्राप्त करके] उस विशेष ज्ञानके उपर|झजक फान्तासम्मिततया रसास्वादनफे साथ- 
साथ गीत-वाद्यादिके, संस्कारकी सामथ्यंसे हृदयके भीतर गड जाने वाले, भ्ौर 
निफालनेके सेकड़ो प्रयत्त करनेपर भी तनिक भी मलिनताको न प्राप्त होने याले 
[ज्ञान] को प्राप्त करके उस-उस शुभको प्राप्ति तया श्रशुभसे बचनेकी प्रवृत्ति सदा 
होनेफे कारण ही इस समय [ट्रर्थात्‌ नाटकफो देसते समय उन शुभोके प्राप्त करने 
प्रोर प्रशुभोके परिहार फरनेके] उपायोंका ज्ञान प्राप्त हो जानेसे शुभका प्राचरण 
करता झौर श्रशुभका परित्याय फरता है । 

पाठसमीला--एम प्रनुच्देद में एपं सम्गरशोर्ि धरापयेन्त विस्सत्वेन' पाठ प्रपा पा। 
उमके स्थानार हमने 'प्रापयत्त सग्मत्पेन' पाठ रसा है। साटक प्रस्तयप॑स्त पवविरससस! पादस्मीय 
मही होता है प्रवितृ सरसस्वेन हो प्रादरणीय द्वोता है। द्वितीय सम्पर्णामें उगठे स्थानपर 
निर्सनासमाद रणी य! वाढ दिया गया है । पर वह भी ठोक नहीं है। छत 'मरमत्तेन चाथ 
ही हो वा चाहिए या। दूसरी जगह 'मृप्रपारायमिनय' के स्थानपर प्रघम संस्करण में 'सपाणाय 
दितीय सम्मरणर्मे उपके स्पानपर' सूच्याथभिनय पाठ दिया गया है । बह भी झगद हो ५ 
माट्य प्रनुकरण रुप नहों है-- 

प्रभिनव०-यह प्रनुष्ययसाय-विदेष रुप 'धनुफीर्तत' शिसको फ़ि नाट्य-सामसे 
भी फहा जाता है, प्रनुकरण-ह्प है ऐसा समसननेकी भूल नहों फरनी चाहिए । बर्योकि 
एस [नाट्गफों देफनेपर | इस भाण्ड [नझल भरने वाले भाई] से राजपुत्रयी या प्रन्थ 
विसीनी नफल की है। इस प्रकारपी बुद्धि [नाहकपों देशनेपर] नहीं होनी ट। 
[सवाल नाटफसे भिन्न होती है। उसये फरने दाले 'नद' नहीं 'भाषद' भार पटाने 
है । उसके दापलपर यह भाद्र राजपुद्शों नकूल पार रहा है इस प्रशार को यदि होनी 
है| । धौर यह मध्यस्थोंरे लिए ऐदल हास्य-जनए विएृति [सफल | सामसे प्रसिर # 
उसको सब्यमे रगप कर [भरत] झुति बारे [७-१६ से] शहंगे दि-- 


हैं विध्याकह | +> शर्तमद्पशेस । ४ मे मे एशनाएु घधन्धां। 
है. शशपुरगय साध्यपागरश्तेस्दाडि । मानशोर्पारि 


१८६ ] क्रभिनयभारतो [ फारिका १०७ 


नाटये तु-पारमाथिक किज्चदद्य मे कृत्य भविष्पति' इटोवश्शूतामिसन्वि- 
सस्काराभावात्‌सर्वेपरिषत्साधा रणप्रमोदसा रापर्यन्तसरसत्वेन. श्रादरगीगगोगोत्तर- 
दर्शनश्रवशयोगी भविष्यामि इत्यभिसन्धिसस्फारात्‌ू, उन्तितगीतातोद्-नवगा विरमृत- 
सासारिकभावतया विमलमुकुरकल्पीभूतनिजहृदय 'सूत्रधाराथभिनगावतोकनोरदद्विन्- 
प्रमोदशोकादितन्मयो भाव , पाठ्याकर्णान--पात्रान्तरप्रवे शवणात्‌ समुत्मन्ने देशका तविशेपा- 
वेशानालिड्धिनि सम्यड-मिथ्या-सशय-सम्भावनादिज्ञानविज्ञेयत्वप रामर्णानास्पदे. राम- 
रावण[दिविषयाध्यवसाये, तत्सस्कारानुवृत्तिकारणभूत-तत्गहनग्हग्रवस्तुरुपगीतातोद्य- 
प्रमदानुभवसस्कारसू चितममनुगततदुवतरूपरामाध्यवरायसरका र' एवं "मवन्‌ सन्रमत्कार- 
तदीयचरितमध्यप्रविष्ट-(स्वात्मस्पमति स्वात्मद्वारेण विश्व तथा पश्यन, प्रत्येक 








नाटयके साधारणीकरणकी विशेषता -- 
पिछले तीन श्रनुच्छेदोममे प्रन्यकारने यह दिसगाया था कि फेवल काव्य या नाटकर्मे 
ही नही अ्रपितु कथा इतिहास श्रादि साहित्यके सभी क्षेसोमे किसी न किसी रूपमें साधारणीकरण- 
व्यापारकी श्रावश्यकता पडती है। किन्तु इतिहास, कथा, तथा फाव्यों साधारणीकरणा-व्यापारके 
होनेपर भी उनसे नाटक जैसा श्रानन्द प्राप्त नही होता है । इसका कारगा उन सबकी परोक्ष-स्पता 
है । नाटकफे साधारणीकरणतमे भ्रन्य सब्रकी प्रपेक्षा यह विशेषता है कि इसमे साधारणीकररणके 
साथ साक्षात्कार-रपताका भी समावेश हो जाता है । इसलिए दतिहास कथा तथा काव्य ग्रादि 
भ्रन्य सब भ्रड़ोकी श्रपेक्षा नाटकमे प्रधिक र॒सास्वाद होता है। इसीको श्रागे लिखते हँ-- 
अ्रभिनव०--नाटको मे तो-[ नाटक देखते समय | “आज मुभको कुछ वास्तविक 
लाभ होगा' इस प्रकारके श्रभिप्राय तथा सस्कारके न होनेसे, सारी परिषत्केलिए 
समान शआनन्दप्रद एवं श्रन्त तक सरस होनेसे श्रादरणीय लोकोत्तर [नाम्य-वस्तु ] को 
देखने-सुननेका श्रवसर मिलेगा इस श्रभिप्राय तथा सस्कारसे उसके योग्य गीत-पआतोद्य, 
श्रादिकी चर्वेणा श्रादिके हारा सासारिक-भाव [लौकिकता] को भूल कर, स्वच्छ 
दर्पएणके समान निर्मल-हृदय बन कर, सूत्रधारादिके श्रभिनयको देखकर उत्पन्न होने 
वाले हष॑-शोकादिसे तन्‍्मय होकर, पाठ्यके सुनने तथा श्रन्य पात्रोके प्रवेशके कारण 
देशकालादि विशेषके परामशंसे रहित झ्रौर सम्यक्‌, सिथ्या, सशय सम्भावनादि 
ज्ञानसे विज्ञेयत्वके सम्बन्धसे रहित [साधारणीकृत श्रत एवं प्रलौकिक ], राम- 
रावरणादि विषयक ज्ञानके होनेपर, श्ौर उस प्रकारके सस्कारके निरन्तर बने रहनेके 
कारणभूत उसके साथी सुन्दर गीत-श्रातोद्य प्रमदा-प्रादिके श्रनुभव-जन्य-सस्कारसे 
सूचित, उसके साथ चलने वाले, उक्त रूप रामके ज्ञान एव सस्कारसे युक्त होकर, 
चसत्कारयुक्त उन [रामादि], के चरितमे श्रपने स्वरूपको प्रविष्ट कर |[्र्थात्‌ 
रामदिके साथ तादात्म्यको प्राप्त होकर] अपने हारा सारे ससारको भी उसी प्रकार 
[प्र्थात्‌ रामादिकी भूमिकाके उपयुक्‍्तके समान] देखते हुए प्रत्येक सामाजिक 


१ विरसनासमादरणीय । २ स वर्णन। ३ सुच्याद्यमिनय । ४ भ रूपपरमाध्य । 
५ भवत्पञण्चदिवस ॥। ६ स्वात्व। ७ पद्यत्‌ । 


कारिका १०७ ] प्रयमोष्प्याय - [ १६६ 


न चान्यहस्त्वस्ति यच्छोकेन सदृर्भ स्थात्‌। अनुभावास्तु करोनि। विन्तु 
'सजातीयानेव न तु तत्वदृशान्‌ । साधारएरूपस्य क केन सादुश्यायंस्त्रेलोक्यवर्तिन । 
दशत्वन्तु 'विशेषपात्मना योगपद्म नॉप पद्मते । कदाचित्‌ कऋ्रमेग्ग नियत एवालुकृूत 
स्यात्‌ । न स्वनियतानुकारो5पि । सामान्यात्मकत्वे कोइनुकाराथ । तस्मादनियतानुछारों' 
नाट्यमित्यपि न अ्रमितव्यम्‌ | अस्मदुपाध्यायकृते काव्यकौतुकेः्प्यमेवानिप्रायो मन्तव्य 
"तेनानुव्यवसायविद्यंपविषयीकार्य नाव्यम्‌ । 


नली नमन पनाक्नननओ का. अजफन+ अजित 


झ्रभिनव ०--झ्रौर श्रन्य फोई ऐसी वस्तु भो नहीं है जो शझोकके सहृझ्य हो । 
| इसलिए सहृशकरण रुप भ्रनुकरण सम्भव ही नहीं हैं। श्रत. नट न प्रमदादि घिभावों 
फा श्रनुकरण करता है श्रीर न चित्तवृत्तियोका] फेदल [उन छित्तवृत्तियोफे 
प्रनुसुप ] प्रनुभावो [श्रर्यात्‌ चित्तवृत्तिजन्य फार्यों] को फरता है। किन्तु उन्हें नी 
सजातीय रुपसे फरता है, सदृश-रपसे नहीं॥ बयोफि सारे संसारमे साधारण 
रुपसे चतंमान प्रबंका फिसफे साथ पया सादृइय हो सकता है। [भश्रर्यात्‌ साधारणी- 
भूत] श्र्यंका फिसोके साथ फोई साहश्य नहीं हो सकता है । 

झभिनव०-वर्यों कि [ साधारघीकृत पदायोंका नहीं श्रपितु | विशेषरपय्गा प्लौर 
समकालीन पदार्थोका [समान दर्शन रुप] 'सहतद्यत्य' बनता है । कभो [गौरारप 
से] नियत [पदार्थ] हो क्रमसे [ श्र्यात्‌ भिन्‍न-फानमें होने पर भी] ध्नुकूत हो सफता 
हैं। किन्तु श्रनियत [साधारणोक्त पध्रर्य |] फा प्रनुकार नहीं हो सकता है। पयोक्ति 
साधारणोकत प्रर्य [जो सबको समान रुपसे प्रतीत होता है उस] में प्रनुकरणशा या 
प्रयोजन ही फ्या रहता हैं । इसलिए प्रनियत [ साधारणोकृत श्रयं | का पश्रदुफरण नप 
नाट्य हैँ यह क्रम भी नहों करना चाहिए [भघ्रर्वात्‌ ऐसा भी नहीं समनना चाहिए] 
हमारे [ प्रभिनवगुप्तफे | उपाध्याय [मट्ठतोत] के [बनाए हुए] 'छाव्यकौतु्ा [ प्रन्य ] 
में भी यही प्रभिप्राय [प्रतिपादित] समझना चाहिए १ 


जज अऑभ-+ नल अौजनओ न जमा 3. न बज अब ऑन ७ अजकलक अमन 








प्रभिनव ०--इसलिए नाट्य श्रनुव्यवसाय-विशेषया विषयनत होता है । 
पाठममोधशा--इस पनुक्तोद़र्म न त्यतिप्तानुशारोडपि दगने पाटरा सी स्थानाल्रिए 
विया है। दृर्प-सस्करणर्मि यह पाठ मिन्‍्तस्य ' ये बाद एपा था। परखु दह्श उसझी सापरति मई 
लगती थी यहाँ प्ररधपार यह महा घाहनते है दि बेस शो कोछारारभावो शिया था प्रिय 
दिसीया भी समान दसेसे शाप साइएय या प्रनुशरश नहों बसे सशध है । पर यदि रुएफिया पान 
साय सो विदत पडा एरा तो काधानरमें घनुरमा दने भो संबसा है। दर फ्रनियाणय घने 
ते देप ही हो सरेता है । ई४ग घर्धेशो दृष्टि हक एसी रश शबपशों रदासागशरित डिया है गज 
इसहा एडित रन है पू्देनास्र सगे बए राय स्पावपर शद्धित रिया शा पा । एन घटा गया 
हैपरे एचडा। सशोपार वा आगरों इवित शयामपर दिया है । # 
६ रापाओोधाजर मे सु ले गर्‌इघातू ॥ २ से विशेधाग्मनात £ दाप्रादताएशारों माइयार । 
के, गे ह्थिपिशगरशारीयततिं इति घाद्रोएघिरा।.. $. मेशनुध्पश्शायएयू । 36 
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'परचेष्टानुकरणाद्धास समुपजायते' | इति ना० ७-१० । 
'तत्पक्ष्याणान्तु तदेव 'हेपासूयानिवृत््यादिफलम्‌ । तद्भृद््॑ व हि देत्ताना हृदगक्षोभ । 
एवम्भूता वयमुपहासभाजनमिति । 'उपहासभी रवश्च निबर्तन्ते ततो न तूपदेशेन । 
'तन्वेतावता नियतानुकारों मा भूत, श्रनुकारेण तु किमपराद्धम्‌ ? 
न किड्चिदसम्भवादते । श्रनुकार इति हि रसादृगफर्णाम्‌ | ततू्‌ कस्म ? न 
तावद्रामादे , तस्याननुकायेत्वात्‌ । एतेन प्रमदादिविभावानामनुफरण पराकृतम्‌ । 
न च चित्तवृत्तीना शोक-क्रोधादितल्पाणाम्‌ । न हि नटो रामसहश स्वात्मन 
शोक करोति । सर्वेथेव तस्य तत्नाभावात्‌ । भावे वाश्ननुका रत्वात्‌ । 





दूसरोकी चेष्ठटाप्रोकी नक़ल करने से हास उत्पन्न होता हे । 

ग्रभिनव ०-- [ वह उपहास ] उस पक्षके लोगोमे हेष, अ्रसुया [गुणोपु दोपावि- 
प्करणमससूया | श्रौर [उसके ] निवृत्ति श्रादिको उत्पन्न करने वाला होता है । [यहा 
हमारी नकल कर उपहास किया जा रहा है | ऐसा समभ कर ही देत्यो के हृदयमे क्षोभ 
उत्पन्न हुआ है । उपहास बनाए जानेसे ही उससे विरक्त होगए न कि किसीके कहनेसे । 
विभावोका श्रनुकरण प्रनुपपन्‍न है-- 

ग्रभिनव०--[ प्रइन ] श्रच्छा इस [श्रापके कथन ] से [नाट्यको फिसी |] नियत 
[विशेष-व्यक्ति श्रादि] का श्रनुकरण न माने तो भी [सामान्य रूपसे | श्रनुकरण 
साननेमे क्या हानि है ? 

श्रभिनव०--[ उत्तर| सिवाय श्रसम्भव होनेके श्रौर कुछ हानि नहीं है । 
[इसी कथनको पुष्ठटिकेलिए श्रागे युक्तिया देते हैं कि-- ] 'श्रनुकार' इस [दब्द ] से [यह 
प्रतीत होता है कि वह | सहृश-क्रिया रूप है। सो वह [सह क्रिया रूप भअ्रनुकरण ] 
किसका होगा ? क्योकि रास आ्रादिका तो [सहश क्रिया-रूप श्रनुकरण | उनके श्रनुकाय॑ 
[क्रिया-रूप |] न होनेसे हो नहीं सकता । [क्योकि वे क्रिया-रूप न होने से '्रनुकाय॑' 
नहीं हो सकते हैं]। इसी [युक्ति] से प्रमदा श्रादि विभावोका अनुकरण [उनके 
क्रियात्मक न होनेंके कारण समाप्त | खण्डित हो जाता है । 
शनुभावोका श्रनुकरण भी श्रसम्भव है-- 

शभिनव०--श्रौर न शोक क्रोध श्रादि चित्तवृत्तियोका [ भ्रनुकरण सम्भव है 
क्योकि] नट श्रपनें शोकको रामके शोकके सहझश नही करता है। उस | प्रर्थात्‌ 
नट | में उस [अर्थात्‌ श्लोक] का स्वेथा श्रभाव होनेसे । [ श्रर्थात्‌ वास्तवसे तो नटसे 
शोक रहता ही नहीं है फिर वह श्रपने शोककों रामके शोकके सहश केसे बता 
सकता है ] । श्रथवा यदि रहता है तो फिर [वह तो वास्तविक है श्रत ] श्रनुकरणा-रूप 
न होनेसे । [उसका श्रनुकरण नहों करता है। इस प्रकार न तो प्रमदा श्रादि विभावोका 
अनुकरण उनके क्रियारूप न होनेके कारण सम्भव है श्लौर न शोक-क्रोध श्रादि रूप 
चित्तवृत्तियो या श्रनुभावोका सहशकररण रूप श्रनुकारण सम्भव है] । 


१ तत्पक्षीयाणा | २ हेषासुयानुवुत्यादिफलसू । ३ उपहास्यता। ४ एवं तावता । 
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इसके बाद वृत्तिकारने 'प्रनुकरणा-पक्ष' का निराकरण फरनेफेलिए उत्तके 'नियतानुह्ार 
तथा 'प्रनियतानुझार' दो शवान्तर पक्ष बनाए हैं। और उन दोनोर्ा सप्डन कर यह मिद्ध क्रिया 
है कि नाटय ने तो 'नियतानुकार-हूप' हो सकता है प्लौर न प्रनियत्तानुकार-झूप' हो हो समता है । 
प्रतः वह किसी भी रूपमें 'अनुफरणात्मक' नहीं है । 

'नियतानुकार' का पश्र्य किसी विशेष व्यक्तिका 'प्रनुकरण' है। एस पष्षके सण्यनमें 
प्रभिनवगुप्तको मुख्य मुक्ति यह है कि सीता-रामादि किसी विश्वेष व्यत्तिया नियतानुकरण सम्मय 
ही नहीं है। प्रयोकि प्रनुफरण पणरब्दका प्रर्थ है 'सहय-क्षिया' राम प्ादि विभाव यदि जिया रूप 
होते तब तो उनका मसहश-क्विया रूप 'प्रनुकरण” हो सकता घा। किन्तु थे तो कफ़िया 
रूप नहों द्रव्य रूप है भ्रत उनका 'सह्च-क्तिया' रूप प्रनुकरण भी नहीं किया जा सफता है , इस 
उदाहरणसे विभायमाप्रके प्नुकरणवा सण्टन किया गया है। प्रभात न केवल राम प्रादि अ्रपितु 
किसी भी प्रमदा भादि पश्रन्य व्यत्तिका भी प्रनुकरण नहीं विया जा सबवता है। पभ्र्पात्‌ नाटक में 
जिनका प्रतिपादन विभाव दाबदसे किया जाता है उनमेसे विसोका भी घनुकरण नहीं किया जा 
सकता है । 
प्रनुभावोका श्रनुकरण नो प्रतम्भव है-- 

इस प्रकार भभिनवमुप्तने विभावोंक्ते प्रनुकरणको धसम्भप सिद्ध करके फिर उनके 
प्रनुभावोका भ्नुफरण भी पसम्नव सिद्ध किया है। रमोलतिके कार्यश्रूत जो हृप॑-भोक भादि होते 
हैं उनको 'प्रनुमाव! यहते हूँ। प्रशभिन-उुल्तके मतानुसार एन हे शोक प्रादि भनुभावोता नी 
भनुर्रण सम्मद नहीं है । नठ सीता+राम प्ाठिके भीतर रहने वाने हप-शोक घादिफा प्रनुगग्श 
या सहृश-एरण नहीं कर सबता है। धर्यात्‌ बह पअयने भीतर होने बाते हप-शोक घादियों सीसा- 
समके हर -भोद भादियें समान बनावे यहू भी यहू नहीं कर सकता है। इसके यूत्तियारने दो 
गारण दिए हैं। एक तो यह कि यास्तवर्म तो नटमें हए-सोक होते ही नहीं हू कि बह प्पने 
भीतर स्ंधा पविद्यमान एृप-शोयरों, रामके ह्प-शोश फे समान पंसे दना समता है? घौर दूपरा 
पारण यहू है कि यदि नटके भीतर वास्तविक हर्प-योयती रि्थिति मानी छाय तो ये हैए शाम तो 
पास्तथिण हो गए फिर उनयो प्रनुपरण-रूप फैसे कहा जाथ ? इस प्रदार प्रभिन्वसुणमे हर्घ- 
शोहादिके भी मह-फरश-हप प्रपत्‌ झनुबरण-रप होनेवी प्रसस्मास्यताया उपप्रादन बिया है । 

इसपर यह प्रश्न हो सर ते है वि फिर हमझों नाटयर्म नद्रेद्वारा प्राशित जिए 7 
दाने एप घोक घादिशो प्रतोति पयों होठी है ? इसवा उत्तर दुत्तिषार्मे यह दिया है हि रू 
रामके गरशा हपेन्शोशादिजों नहीं परता है वियु इसके 'हाजावीय हप शोरादिशों दग्या है 
पद यहाँ 'मजातीय घोर 'फ्त्म गदगेदे घदमेर्सा प्रणा उ्पस्पिन हो छाना है। पाजापीय घोर 
सर्शा में गद्य भेद है इस बातों प्रस्यतारशों स्पष्ट परे विरणा पाहिए णा डिखु हस्होंईे 
उरी उिशा हही है । इसलिए झाघारग प्यक्तिषों उनकी मर बात हुए शमझर्ये हहां 
हि संट रामये सजसीय हईूर्द शोरादिशों झग्या है उनदे राणा एवं शोशादिशी नहीं ऋग्ला है । 
जेसे भरे ध्रपुमापना सपा पयुशीरसतना शबंोंदा पर्ष मष्ठ से होते से एव. पानो पहोर पाम्य 

४ 7४, 


शो सगसता प्रढि ही हदा या इसी प्रहार यराँ राछझावीय कौर 'मरुशा आशय, ने परदे गए मे 
हिए जायेंगे वर्ण दस प्रमाए शा माता इहिद 2, रहा है) इसननित हो हे होगे अस्व 


] 
प्र धवोी सप्ठ मारमे दिखसाने वी चावर्पशाा ऐ 4 था, हम घाते उस सष्योकिरश कण १ 
परत वर २० ३ | 
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झनुभावरा और 'प्रनुफीतंन' शब्दोका प्रर्थ-- 

इस कारिकार्मे भरतपम्ुनिने ताटबके स्वरूपका निर्धारण करनेका सता किया है। उसमे 
'अनुभावन' तथा 'भनुकीतेन' रूप दो पक्ष प्रस्तुत किए हैं। इनमें गनुभावन-पक्षतरा राणा करके 
नाटबको 'प्रनुकीतंन' रूप ठहराया है । परन्तु इनके भेदको समभाना बडा कठित है। शमिनव- 
गुप्तने एन शब्दोका प्रयोग तो कर दिया है परन्तु उनका प्रय स्पष्ट करने फा यत्न नहीं किया हे। 
यह विषय स्वय ही बठा जटिल है, फिर उममें भी यदि ऐसे ग्रस्पष्ट जटिल णब्योका प्रयोग फिया 
जाय तब तो विपय का समभना प्रसग्भव-प्राय-सा ही हो जाता है। एगीलिए शशिनवभारतीका 
यह प्रसड्भर बडा कठिन हो गया है। स्वय मूल कारिका की पक्ति तो पिलप्ट थी ही, पर उसको टीका 
झभौर भी विलप्ट वन गई है। फिर भी हम इसको ठीक तरहसे समभझानेकेतिए गनुभावन' तथा 
अनुकीतंन' शब्दोके श्रथ॑भेदको स्पष्ट फरनेका यत्न करते हें। हमारी राम्मतिमें यहा गन्थकारने 
'झनुभावन' शब्दका प्रयोग 'पदार्थके प्रत्यक्ष दिसलाई देने वाले विशेष स्वर््पफ्रा गहण!” इस अ्रथमे 
किया है । धोर 'पनुकीतंन' शब्दका प्रयोग नाटकफे साधारणीकरण रूप श्रलौकिक व्यापार द्वारा 
सीता-रामा दिके विशेष स्वरूपको हटा कर उनके साधारणीकृत रूपका ग्रहण इस शर्थमें किया है । 
'ग्रनुभावन' शब्दका सम्बन्ध 'भ्रनुभव' शब्दसे है। श्रनुभव या प्रत्यक्ष, वतंमान वस्तुका ही होता 
है । सीता-राम श्रादि वर्तमान नहीं है भ्रत नाटथर्में उनका “भनुभावन' नही हो सकता है। 'भ्रनु- 
फीतंन 'प्रर्थात्‌ शब्द द्वारा कथन हो सकता है | भौर शब्द द्वारा होने वाला ज्ञान 'सामास्यावधारण- 
प्रधान' होता है। भरतमुनिके मतर्मे नाट्र्म सीता-रामादिके विद्योप रूपका ग्रहण नही होता दै 
प्रपितु साधारणीकृत रूपका ही ग्रहरा होता है। इसलिए नाटघ 'अनुभावन-रूप' न होकर श्रनुकीत॑न- 
रूप' है । इसी लिए प्रत्येक नाटबर्मे प्रत्येक सामाजिक साधारणीकरणा-व्यापार द्वारा स्वय राम 
प्रादिकिसाव तादात्म्य स्थापित करके द्वी नाटयके रमका भ्रनुभव करता है । इसीको वृत्तिकारने 
'नाटथ भावानुकीतेनम्‌ लिखकर स्पष्ट किया है। यह भरतमुनिका प्रभिप्राय है । 
तीसरा श्रनुकरणपक्ष-- 

भरतमुनिने मूल कारिकामें केवल 'अनुभावन” तथा 'भनुकीतंन” रूप दो पक्ष प्रस्तुत किए 
हैं। किन्तु वृत्तिकारने यहा तीसरे “प्रनुकरण-पक्ष' की भी चर्चा की है। इसका श्राधार पूर्ववर्ती 
व्याख्याकारोका लेख है। भरतके कुछ पूव॑वर्ती टीकाकारोनें भरतमुनिके “अ्रनुकीतन' शब्दको 
पनुकरणा-परक मान कर नाटघको 'पअ्नुकरण-रूप' सिद्ध करनेका यत्न किया है। किन्तु श्रभिनवगुप्त 
इससे सहमत नही हैं। इसलिए उन्होने यहाँ इस “प्रनुकरण-पक्ष”' का विस्तार-पुर्वेंक खण्डन किया 
है । उनका कहना है कि “श्रनुक्रीत॑न को 'पनुकरण” रूप समभनेकी भूल नहीं करनी चाहिए । 
इस विपयमें उन्होने जो युक्तियाँ दी हैं उनका साराश निम्न प्रकार दिया जा सकता है-- 

१--भनुकरणका भ्र्थ 'नकल' है। “नकल” या स्वाग भी झ्रभिनयका एक प्रकार होता 
है परन्तु वह श्रत्यन्त निम्न श्रेणीकी वस्तु है। वे केवल किसीका उपहास फरनेकेलिए भरे जाते 
हैं। स्वाग भरना या नकल भरना जहाँ एक भ्रोर किसी श्नुकाये व्यक्तिका अ्रनुक रण कर उसका 
उपहास बना कर देखने वालोमें निम्न श्रेणीके हास्यको उत्पन्न करता है वहाँ जिसका स्वाग भरा 
जाता है उसके मनरमे क्रोध द्वैप भ्रादि भावोको उत्पन्न करता है । नाटबर्में यह बात नही होती है। 
ताटथ न तो किसीका स्वाग भर कर उसका उपहास बनाता है और न उसके अ्रपमानका कारण 
बनता है । इसलिए वह ध्नुकायं या उसके मित्रोमें क्रोध ध्रादिको उत्पन्न नहीं करता है। भौर 
न प्रेक्षकोर्मे निम्न श्रेणीके हास्यको ही उत्पन्न करता है। श्रपितु वह प्रेक्षकोके लिए श्रलौकिक 
भानन्दको प्रदान करता है । यह नाटबका 'अनुकरण” या नक़ल, स्वाय भादिसे मुख्य भेद है । 


कार्रिका १०७ ] प्रयमोष्ण्याय- [ १६३ 


'तथाहि-आ्राह्मयवेविशेपादिना निद्त्ते' तटेशकालचैत्रमत्रादिनटविधेपप्रत्यक्षे ', विशेष- 
लेशोपक्रमेण च बिना प्रत्यक्षाप्रवृत्ते राबाते 'प्रत्यक्षाभिमाने, 'प्रसिद्धतदर्थतया श्रादरणीय- 
चरितवाचफस्प रामादिशब्दस्थात्रोपयोगात्‌ श्रसम्भावनामात्रनिराकरणेन प्रनुव्यवसायरय 
प्रत्यक्षकल्पना, हद्यगीताग्ननुस्यूततवा चमत्कारस्थानलाद हृदयानुप्रवेधयोग्वत्व, श्रभिनय- 
चतुप्टयेन स्वस्पग्रच्छादन, प्रस्तावनादिना नठज्ञानजसंस्कारसाबिब्य च*। 


प्रभिनव०--जंसे फि--[ प्राहार्य विशेष प्रर्थात्‌) विशेष प्रकारको देष-भूषा 
भ्रादिफे द्वारा [सामने प्रभिनय फरने वाले नटोके विपषयमें] उस देश, उस काल झोर 
पेन्न-मंत्र श्रादि विशेष [व्यक्तित्व] के निवत्त हो जानेपर, श्रौर ['विशेषावधारण- 
प्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्षम' के श्रनुसार] विज्षेषफे सम्पर्कफे बिना प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति न॑ 
होनेसे [सामने दीस़नेवाले नटादिफे ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं फहा जा सकता है। श्रतः 
उसमे | प्रत्यक्षाभिमानके प्राप्त होनेपर, इस [नट] फे विषयमें झादरणीय चरितत 
[भ्रर्थात्‌ श्री रामचन्द्र जी] फे बाचक राम श्रादि शब्दफे प्रयोगसे श्रसम्भावनामात्रफे 
निराकरण हो जानेंसे [साधारणीकृत रपमे दिखलाई देनेवाले रामादिके ज्ञान-रप] 
अनुव्यवसाय' मे प्रत्यक्षकल्पना [उत्पन्न होती है |, श्रौर मनोहर गोतादिके साथ सम्बद्ध 
होनेके कारण चमत्कार-जनक होनेसे हृदयफे भीतर धुस जानेंकी योग्यता, [श्रादिटिय, 
वाचिक, सात्त्विफ तया प्राहार्य ] चारो प्रकारफे प्रभिनयसे [नटके ] स्वरपका प्रच्छादन, 
भ्रीर प्रस्तावनादिसे नठज्ञानजन्य-तंस्फारसहुकृतत्व, [उपम्बित होता है] । 
इम प्रतुन्ऐेदर्मे प्रत्षफार नाटबानुभूतिकी प्रष्पिका निम्पण कर रह हैं। एस प्रत्यातों 
उन्हीते प्राय छह श्रेणियोर्मे विभक्त किया है । जिन डी संप्षेपर्मे निम्न प्रवार दिया जा सगया है-- 
१. भाहाये बेप-मूपा प्रादिके बाण ऊव्न्‍्मेघादि रुप सदमे-- देश-पल प्रौर उसके 
व्यल्‍्ियके प्रत्यक्षरी निदृ्ति। 
५ ३. गोगदर्शनफे 'दिशेषायघारशप्रधाना बनि प्रत्यक्षम इस प्रस्यक्षस भरे भदुमार 
दिना पविशेषधदे मसब्परंके प्रस्यक्षकी प्रदक्तिते प्रछम्मय होने 
प्रादिके प्रस्यशामिमानयोीं उप । 
प्रमिद्ापंद प्रादरणीय-गरित-दावए राम शादि एश्वे प्रयोगरंद्रारा इस नठमें 
रामत्यगी प्रसम्भावनारी पिदत्तिकें परारण एस. पनुष्यपंसायारमण शानमें 
है प्रत्यक्ष नवत्ययागी उत्पत्ति । 
डे. प्रस्तायना पालीन नदशन रहरत उाुदिए प्रसिर्ये दादा एफमे श्व्ापशा 
छाप रद । 


से हम मपदपर राम- 


जी 


ये धार दाये नत्मे होतो है। घोर प्राती दो दातें सामाशिस में ऐसी है । 
४ [पर प्रशितनि सोशिश प्र प्रमुभानारं मर्दारोंर खाट, 
(४) सहुदेयाताहे संस्शारत्रि सहरत दृष्यशी एमयपाडी राग राशय गएयोए । 
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१, वी कदा छ. हे हि दले।. ४. सदविशेषप्राधशनिभाते 4. ४. द्रायशाप्रयग ॥ 
५. 'प्रस्यशभिशाने इति घाशि । ६ रशमाधिश्शदापोपशोंगिार हसिएइसाहणदर री पर पिन - 
दापदापयाशग्भारपाधाविशशरदे शनुष्ययभायेत ध्राएशशपनाएदे 4 ७, व फामितिय 


१९२ ] प्रभिनवभारती [ फारिका १०७ 
साजात्य और साहहयका भेद-- 


'सजातीय' जब्द जातिरे सम्बन्ध रखता है। जातिको न्याय-सिनास्तमें नित्य श्रौर 
ग्रनेक पदार्योमे समवेत धर्म माना गया है। 'नित्यत्ते सत्ति प्रनेफममोत्य जाति ” यह जातिफा 
लक्षण किया गया है। जो नित्य होकर प्रनेकमे समवेत हो उसको 'जाति' पहने हैं गह उस सक्षण 
का भ्रभिप्राय हुआ । जैसे सारी गौग्रोके भीतर रहने वाली गोटा' जाति या सारे मनुप्योमें रहने 
वाली 'मनुष्यत्व' जाति, नित्य श्रोर प्रनेक-समवेत होनेसे 'जाति/ पदगे वान्य होती हे । इसी जातिके 
लिए न्याय तथा वैशेषिक दोनो दशनोमें 'सामान्य' शब्दका प्रयोग भी होता हे। गह 'ोत्व' जाति 
सब गो-व्यक्तियोमे रहती है इसलिए सब गो-व्यक्ति 'सजातीय' माने जाते हें। जाति या सामान्य 
नित्य धर्म है इसलिए भिन्न-कालीन गो-व्यक्तियोमें भी 'साजात्य' रह सकता हे। उसलिए रामको 
जो हर्प-शोकादि पूर्वकालमें हुए थे उनमे भी हपत्व शोकत्व भ्रादि जाति रहती थी श्रोर इस समय 
हट जिन कृत्रिम हपं-शोकादिको प्रकट कर रहा है उनमे भी हपंत्व शोकत्वादि जाति रहती है। 
इसलिए रामके और नट्के दोनो हर्षशोक 'सजात्तीय' हैं। इसीलिए प्रभिनवमुप्तने बहा कि 
'सजातीयानेव अनुभावान्‌ करोति' । 


यह सजातीय शब्दका भ्रर्थ हुश्रा। श्रव दूसरा 'सहृश' शब्द हे। इस शब्दका सम्बन्ध 
दर्शन' से है। समान-दर्शन दो विद्यमान पदार्वोका श्रौर विशेप पदाथका ही हो सकता है । 
नतो विद्यमान भ्रौर श्रविद्यमान पदार्थोका 'समान-दर्शन” हो सकता है भ्रौर न उन पदार्थोका जो 
विशेप रूप नहीं है भ्र्थात्‌ साधारणीक्ृत पदार्थ है उनका समान-दर्शन रूप साहइ्य हो सकता है। 
सीता-रामादिके हर्ष शोक श्राज विद्यमान नही हैं इसलिए उनका समान-दर्शन रूप 'साहश्य' नहीं 
बनता है । श्रौर इस समय सीता-रामादिके जिस हर्ष -शोकका अश्रभिनय क्या जा रहा है वह 
“विशेपात्मक' भी नहीं किन्तु सावारणीकृत रूपमें ही है इसलिए भी उसमें समान-दर्शन रूप 
साहष्य नही वन सकता है। 'भूयोधवयवसामान्ययोगो हि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरे साहब्यम्‌' यह 
'साहश्य' का लक्षण है। इस लक्षणके भनुसार सजातीय पदार्थमि भी 'साहष्य/ नही होता है। 
ऐसे स्थलोपर यदि 'सहृश' शब्दका प्रयोग होता है तो उसे गौण प्रयोग ही कहा जा सकता है | 


इसका साराश यह हुश्ना कि साजात्य' भिन्न कालीन व्यक्तियोमें भी हो सकता है और 
समान-कालीन व्यक्तियोमे भी हो सकता है | किन्तु 'साहदय' केवल समकालीन श्रौर वह भी केवल 
वर्तमान व्यक्तियों में ही हो सकता है ! भिन्न-कालीन व्यक्तियोमे शौर 'साहश्य' नही हो सकता है । 
इसके भ्रतिरिक्तसाहश्य विशेषात्मक पदार्थों या व्यक्तिविशेषोमें ही होता साधारणीक्ृत प्रथमि नही । 
इसीलिए भ्रभिनवगुप्तने श्रागे लिखा है कि 'साघारणरूपस्य क केन साहश्यार्थ । 


इस प्रकार भभिनवसुप्तने पूर्व-टीकाकारोके श्रतुकरण पक्षका विस्तार पूर्वक खण्डन 
करके “झनुकीतंन-पक्ष' का ही समर्थन किया है। और 'त्रैलोक्यस्यास्थ स्वस्थ नाट्य भावानु- 
कीतेनम्‌' इस कारिका भागकी व्याख्या बडी विद्तत्ताके साथ प्रस्तुत की है । किन्तु इसमें 'अनुभावन' 
तथा 'भनुक्रोतेन शब्दोके सूक्ष्म भश्रन्तरका तथा 'सजातीय' एवं 'सहश' छाब्दोके सूक्ष्म अर्थभेदका 
प्रदर्शन न होनेसे यह सव व्याख्या पढ़ने वालोकेलिए प्रत्यन्त दुह हो गई है । हमने यहाँ उन 
शब्दोके श्रथ॑ंभेदको यथासम्भव स्पष्ट करनेका यत्न किया है। 


कारिका १०७ || प्रथर्मोष्ण्यायः [ १६५ 


प्तेन रम्जकसामग्रीमब्यानुप्रविष्टेन प्रच्छादितस्वस्वभावेन 'प्रयोगत्रा दृश्यमानेन 
प्रावप्रवृत्तनौकिकप्रत्यक्षानुमानादिजनित-संस्कारमहाये',. सहृदयसंस्टारसचिवे!' हृदय- 
सवाद-तन्मयी-भवनसहकारिग्खि सामाजिफे' योउनुव्यवसायी जन्पते युसदु खाद्याकार- 
तत्तच्चित्त-वृत्तिरूपित-निजसविदानन्दप्रकाशमयो, श्रत एवं विचित्रों, रसन-भरास्वादन- 
चमत्कार-चर्वण-निर्वेश-भोगाद्यपरपर्याय , तत्र बदवभासते वस्तु,” तन्‍्नाट्यम्‌ । 





स्पानानारणारी न्यवस्या भी फो गई है। किन्‍्यु गद्यात्मक-रघनामें उस प्रगारफे बन्धन पही हैं। 
हृसलिए यहों प्रस्यय-प्रक्षिया का इस प्रवारशा उपयोग उचित नद्ठी फहा जा सकता हूँ। यर्हा प्रत्येष 
पदका उसके उचित स्थानपर विन्यास ही पभ्रायश्यक है । उसके यथाम्थान विस्थासके शिना प्रय॑ 
समझर्म नहीं प्रात्ा है। प्रत हमने यहाँ संशोधित रूपमें ही पाठ प्रस्तुत किया है । 
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४. घनुर्ष स्पानपर अत्यक्षमल्पनाटथो' इस प्रवाददा पाठ पूर्व सस्वारणोमें छुपा एे। 
लिपियारने यहां 'प्रत्यक्षरत्प-माटपों ऐसा ध्र्य समभपर यह पाठ लिख दिया है । परन्तु धस्तुत यह 
भर्य यहां बिवक्षित नहीं है । यहा केवल 'प्रत्यक्षरत्पना' पाठ होना चाहिए | उसका धागे प्ानेयाले 
'ध्वरपप्रच्छादन', समस्कारमसानित्य” प्रादि प्रपमास्त पदोफे साथ सम्बन्ध है। प्रन यहां भी 
'प्रत्यक्षमल्पना' यह प्रपमान्त पाठ ही होना चाहिए इसलिए हमने समोधित रूपमें एन्ट्री पाठोपी 
प्रस्तुत स्था है । 

प्रभिनव०-एस प्रकार मनोहर सामग्रीके बीचमें समाविष्ट, प्रपने स्वरुपफो प्रच्छा- 
दित किए हुए, दिश्वलाई देने चाले प्रयोक्ताफेद्दारा, पहिले उपस्थित लोकिफ प्रत्यक्ष एव 
प्रनुमानादिफे सस्फारोफो सहायतासे युफत्त, सहृदयतताके सम्फारसे युक्त, तया हृदयकी 
ग्रनुरपताफे फारण तनन्‍्मयीभाव-विशिष्ट सामाजिकमे जो प्रनुव्ययत्ताय उत्पन्न होता 
है उसमें जो झर्ये भासता है बह नाटय हैं । 

पाव्ममीज्ञा-यर्ग मलछरखोंगें रुस पनुच्देदशा पाठ दिम्न प्रदार छुपा रै-- 

पेन रस्जछणसामग्रीमध्यानुप्टपिष्टेत प्च्छा दिव्य स्व भा बेन प्रानप्रयु तदो हि ए प्रत्यक्ष,नु भाप दि- 
जनितपम्सारसहायेन, सटूदयसरदा रसजियेस, एदप्सवादठस्मदो सा वनास हया रिएा। ध्योपत्रा रत्यगागे ने 
पोहुब्ययबायों हुये सुप्रदु लाधाकारतत्तव्विशयृधिशयरएितनिश्ग विदानगरप्रशाशमय , घन एथ 
विविद्रों रसनार्यादनथमरगारंघयंशनिरययषभोगाद्परपर्थाप , छत पदयमागमते यागु शस्गाट्पम ॥ 


डी 


पहू धाठ मु विचारणीय प्रतीठ ऐोगा है) इसमें 'प्रयोगपा दृ्ममारेव झोहलप्य- 
हायो उन्पते प्रसोष्टा प्पति नटपे द्वारा छो भनुस्ययमाय रापप्न दिया छावय है, धइंलवा सवार 
'पुरदुगायारारतत्तन्वितग सिरपररंपियनिश सम पिदानरइ प्रया ८ मंद घढ एवं दिविशें सस 5्दाप्न- 
परमतारपर्यटादिय्ंशमायादपरफर्याए इस शब्दों था दिल प्रगा्पदोण्दरार कगाएह शिया शया है । 
इसरो भाग पट है दि मटरेद्रारा छो झनापवमाद पापप्म शिएत शाषाह गा गण, शाम्माष्म, 
प्मरार, परेश, दि्येए, भोग शादि शग्पोगे शतप प्रात्ता है | साझाया: दे शद दर्द शा्पि- 


६ 
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१. प्रशोरधा इृष्पमालेग इति घादो: नारिद । २. महारेन । 
हैं भन्‍शामगसशारशमिदेन | शहूदरधारएेस्काशगणिद्वाए है, मप्र 


५ भाग शहशारिएय प्रशेवा । ६, साघाशिहे दाप्स्यरोदा दाखव 3 हइशत १ 


ग्य 
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(स) सामाजिकमे रहनेवाली एन राब विशेषताग्रों को सहासतारो, हृश्यग्रान 
प्रयोक्ताके द्वारा सामाजियके भीतर सुगा-दु पात्मफ नित्तप्त्तिसे भम्पृक्त 'स्वप्नका- 
शामन्दमय', 'प्रनुव्यवसाय' प्रर्थात्‌ रसानुभूति को उत्पत्ति । 

६. रन, प्रास्व्रादन, चवंण, प्रादि पदोसे वाच्य एस स्वप्रकाश गानन्दमग रसानुभूतिमें 

जो वस्तु भासित होती है वहू 'नाटथ' हे । 

इस प्रकार ग्रन्थकारने यहाँ नटगत चार विशेषताओं और सामाजिक गत दो विद्येपताशोको 
छह श्रेणियोमें विभक्त कर नाटयके स्वरूप या नाट्य-रसानुभूति की प्रक्रियाक़ा प्रदर्शन किया हे। 

पाठ्समीक्षा--यह्‌ विपय स्वय ही फठिन है । उसके ऊपर पूर्य-सस्करगोमें श्रस्तव्यस्त 
झौर भ्रत्यन्त भ्रशुद्ध रूपसे मुद्रित पाठने इसको भ्ौौर भी दुर्शेय बना दिया हे । इसमें मुख्य रूपरो चार 
स्थानोका पाठ श्रर्यको समभनेमें बाघा उत्पन्न कर रहा है| एनमेंसे प्रथम श्रोर चतुर्थ स्थानपर पाठ 
प्रशुद्ध छुपा है | दूसरे स्थानपर कुछ पाठ घुप्त हो गया है । श्रौर तीसरे स्थानपर पाठका विपर्यय 
हो गया है । इन चारो दोपोको समभनेकेलिए निम्न पक्तियोपर ध्यान देना नाहिए-- 

१ 'ड्राह्यय॑विजद्येगादिगा निवृत्ते तद्ेश्-काल-चैनमेगादिनटविश्ेपप्रत्यक्षािमाने । 
इस प्रकारका पाठ पूर्व-सस्करणोमें छुपा था । किन्तु वह श्रशुद्ध प्रतीत होता है। इस वावयाशर्मे 
'प्रत्यक्षाभिमाने' षाब्दकी सज्भूति नहीं लगती है । नटविशेपका प्रथम ज्ञान जिसकी कि श्राहाये 
वेष-भूषा झादिके द्वारा निवृत्ति होती है 'प्रत्यक्षाभिमान” रूप नही अपितु “प्रत्यक्ष! रूप है । उसके 
निवृत्त होनेके बाद उसमें जो रामादिकी प्रतीति उत्पन्न होगी वह 'प्रत्यक्षाभिमान' होगी । इसलिए 
यहाँ 'निवृत्ते प्रत्यक्षाभिमाने' के स्थानपर “निवृत्ते प्रत्यक्षे पाठ होना चाहिए। 

२ इसके भ्रागे “विद्योेपलेशोपक्रमेणा च विना प्रत्यक्षाप्रवृत्त रायाते”! इस प्रकारका पाठ 
पूवं-सस्करणोमे छपा है | परन्तु उससे 'किसके श्रर्थ पर” यह ज्ञान नहीं होता है। उसमें कुछ 
पाठ छूट गया है । भ्रत यह लुप्त-पाठका उदाहरण है । इसमें 'आयाते' के बाद 'प्रत्यक्षाभिमाने' पाठ 
होना चाहिए । नटमें चैत्र मैत्रादि रूप प्रत्यक्षकी निवृत्ति होनेके वाद राम आदिका 'प्रत्यक्षाभिमान' 
उत्पन्न होता है । इसलिए 'भायाते' के बाद 'प्रत्यक्षाभिमाने! यह पाठ प्रवदय होना चाहिए । इसके 
बिना, भाव श्रौर वाबक्‍य दोनो श्रपूर्ण रह जाते हैं। इसलिए यहा “प्रत्यक्षाभिमाने! इस लुप्त-पाठकी 
पूर्ति श्रावश्यक है । 

३ इसके श्रागे “रामषाब्दस्यात्रोपयोगात्‌ प्रसिद्धतदर्थतयादरणीयचरित्तवाचकस्या- 
सम्भावनामात्रनिराकरणेन शनुव्यवसायस्य प्रत्यक्षकल्पनाटथ ” इस प्रकारका पाठ पूव्व-सस्करणोमें 
छपा है। इसमें 'रामशब्दस्थात्रोपयोगात्‌र यह पाठ भस्थानमें मुद्रित है। उसे वहासे हटाकर 
आदरणीयचरितवाचकस्य' के बाद करना होगा। यही उसका उचित स्थान है। श्रथसद्भतिकी 
हृष्टिसि 'प्रत्तिद्धददंतया श्रादरणीयचरितवाचकस्य रामशब्दस्यात्रोपयोगात्‌ असम्भावनामाजत्रनिरा- 
कररोन प्नुव्यवसायस्य प्रत्यक्षकल्पना” इस प्रकारका पाठ ही उचित प्रतीत होता है। यद्यपि यहाँ 
किसी नए शब्दके प्रवेशकी श्रावश्यकता नही पडी है केवल “राम-शब्दस्यात्रोपयोगात्‌'र इस भागकी 
स्थानान्तरित किया गया है । किन्तु इसके ठीक स्थानपर न रहनेसे श्रथ॑ज्ञानमें बाधा उपस्थित होती 
है। भ्रत यह स्थान-परिवतंन प्रावश्यक ही है । 

धन्वयको प्रक्रियासे भी यह स्थानान्तरण यद्यपि हो सकता है किन्तु भन्वयकी प्रक्रिया 
मुख्य रूपसे पद्मात्मक रचनामें ही उपयुक्त होती है। वयोकि पद्य-रचनार्मे हस्व-दीर्घ या गणोके 
प्रयोगकी व्यवस्थार्मे बद्ध होनेके कारण पद्च-निर्माताकों उपयुक्त स्थानकों छोड कर अ्रन्य स्थानपर 
भी पदोके प्रयोगके लिए विवश होना पता है। इसलिए उसमें श्रम्वय-प्रक्रिया द्वारा पदोके 


कंगरिशा १०७ ] प्रषमीषप्यायः [ ६९७ 
तल्च ज्ञानाकारमात्र, प्रारोपितस्वरुप, सामान्यात्मक, ततालनिभितरपं 

'ग्रन्यद्ा किचिहस्तु, नाथ्राप्रस्तुतलेसनेन भात्मनो दर्शवान्तरकथापरिचयप्रदाटनफलेन 

प्रकृतवस्तुतिरुपणविध्नमाचरन्त सहूदयान्‌ सेंदबाम । 
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सामाजिये/ पदका प्रपुक्त न पिया जाना है। वैसे सामाशिक पदकझे प्रयोगवी यहां घनिवाय प्रापरययता 
नही है । इन मप्वम्यन्त विशेषण पदोकेद्रारा ही उसकी उपस्यिति हो सइती है। ऐसा मानस छर 
ही फदाचित्‌ प्रन्यफारने 'साम्राजिक्रे' इस विधेष्य पदक्का यहा प्रयोग नहीं किया पा) पर उच्त 
पदफका प्रयोग म होनेसे ये सप्तम्यन्त पद किसने विशेष हैं यह बात लिपिकारके घ्यानमें नहीं भाई। 
'हृश्यमानेन प्रयोगत्रा' यह तृतीयान्त 'प्रयोगष्रा शिप्वेष्य पद यहा उपस्थित था दसविए लिपिकारने 
टूसी 'प्रयोगत्रा' पदके साथ उनका सम्बन्ध जोट लिया ॥ 'प्रयोवत्रा' के विधेषण होनेपर उन्हें तुतीगान्स 
ही होना चाहिए, सप्तम्पग्त नही । इसलिए लिपिछारने मप्तम्यस्त पदोझोे तुतोयास्स परदेक्षि रूपमें 
परिवर्तित कर दिया । एम प्रदार 'सामाजिक्रे' इस विशेष्य पदका प्रयुक्त न होना ही इस प्रनपंता 
फ्रारण घना है । 

विभनक्तियकि परिवर्तेनके साप एक परिवर्तन सौर भी लिपिकारकों फरना परा है । पनुन्रोदक 
पधारम्ममें 'रस्जदमामग्रीमध्यानु प्रविष्देत”! 'प्रच्छादितस्वमावेन! 'दृष्यमानेम' ये तीन विपेषणा 
प्रयोक्ताके हैँ। उनके बाद ही प्रयोगवा' इस खूपर्मे विशेष्य-पदरा भी प्रयोग होना घादिए था | किखु 
जब लिपिहारने प्रगते सामाजिरुके विशेषणोंकों भी प्रयोत्ताका विशेषण समझ; लिया तब विशेष्य 
पदको बहा से हटा कर प्रम्सिप विशेषशरे दाद 'हृदयसपादतम्मथ्ीमायनासहरारिशा प्रयोजत्रा 
दृदपमानेन' इस सरूपरमें विशेष्य पदशा प्रयोग कर दिया है । 
यह सच्च पाठ धास्तनयाढ है। उसको संशोधित किए जानेशी प्रॉयदयश्ला है। 
इस सारी भूतका मूल वरुण सामाजिक! दस विशेष्प पदष्य प्रयुष्ठ न शिया झाना है। परत एव 
हमने प्रपने सथो घित पाठवें 'सामाजिके' एस विश्ेष्प पदका प्रयोग कर दिया है | प्लौर सामाणिप मे 
विधेषश पर्दोको सप्तम्पात फरने हो संशोंपित पाठ क्रपर प्रस्तुत दिया है । यही पाठ प्रशिदवहुसबे 
प्रशिशगके घनुटूल हऐ। पूर्व सम्करणपिं मुद्रित पाठ न तो प्रशितवष्धरें प्रसिप्रायरें घनुव्र ही 
्नता है घोर ने उसकी सझुति ही लगसी है । घत बह त्याग्य क्री ह। 
इस प्रशार पृत्तिशारने बढ़े सग्म्मफेसाथ यहू सिद्ध मरने का प्रथण दिया है कि नाइघ 
मे तो 'परनुमायननाप्र धर्यात्‌ देवदत्यादि विधेध व्यक्तियों दा प्रस्षस्त माप है, घौर ने प्रवरगणदरापा 
है घपितु बह क्ेंबर 'प्रनुरीणिशरा है। घ्रधति साधाग्गीर्ग्ण स्थापारर बाड़ होले थाने 
धपियमाधारधर ज्ञानशा विषय होता है । 
धभिनव०-प्रोर यहू [ प्रनुव्यवसायमें भासने बाजी थस्सु] बेचल $ ज्ञानकार 
रुप है, भ्रववा २ प्रारोपितस्वरुप है, प्रयया ३ सामास्यात्मण है था ४ तस्माल उत्मप् 
होने बालो है प्रयवा ५ पम्प फिसी प्रकार की है इस प्रसपमे दसरे दहोनोवि: पिप्रयमे 
झपने प्ञानकों प्रकट वरनेके थाले प्रप्रम्दुत [विप्पको] सेण द्वारा प्रस्तुत विपयरे 
नेशपशमे बिध्न डाल कर हम सटदृदयोकों शिक्त [परेशाउ] नहीं बरखा चाहने हैं । 
पहा प्रस्धशार ) बड़ी घाुराईम काम मिदा है । शक हर शो राहत रुख शम्दापर दि 
दा दुक कटदजेदी) ऋुचई हो) पद #7प है| $ । एस माध 7) पे इज इतर शब्द 
बे हुए भी दा टिश-फिद्ाजोओी प्र ते करते जे धपाविशला हो) प्रका दल इज हा * $ 


ऋऑष्लअप#क अर कना नोडल. अर इओा। /3 अबओत अऑज-, 


है, साया । 
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प्रयुक्त होते हैं। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता हे कि यहा गन्‍्यफ्रार साटसमे होने वाली रानुभूतिको 
ही 'अनुव्यवसाय' पदसे निर्दिष्ट कर रहे हैं | यह भी स्पष्ट है कि एस रसानभूतिफी उत्पत्ति 'हृए्यमानेन 
प्रयोक्‍त्रा' हृश्यमान प्रयोक्ता श्र्षात्‌ नटकेद्गारा होती हे । उस प्रयोक्ताफे दो विशेषण यहा दिए 
गए हैं 'रझ्जकसामग्रीमध्यानुप्रविष्टेन' और 'प्रच्छादितस्वस्वभावेन' प्र्शात्‌ गीत-बाय्य आ्रादि रज्जक 
सामग्रीके भीतर प्रविष्ठ श्रौर प्रपने स्वरूपको प्राचछादित कर रामादिके रूपमें प्रतीत होने वाले 
प्रयोक्ता नठके द्वारा 'स्वप्रकाशानन्दमय रसन, प्रास्वादन, चमत्करण ग्रादि शब्दोरो व्यपदिष्ठ रसकी 
उत्पत्ति या श्रभिव्यक्ति होती है। इतनी बात यहाँ स्पष्ट हो गई। पर वह उत्पत्ति बाहाँ होती है, 
उस रसानुभूतिका प्राघार या भ्राश्नय कौन होता है, इसका फोई उल्लेरा श्रभी नहीं श्राया । 

अभिनवगुप्तके मतमें रसानुभूतिकाका श्राश्नय सामाजिक हे। नट या प्रनुकाय॑ नही | 
सामाजिकर्मे भी रसानुभूतिकेलिए कुछ योग्यता श्रावधष्यक होती हे । उन योग्यताप्रोके श्रभावमें 
सामाजिकको भी रसानुभूति नहीं हो सकती है। उन योग्यताभ्रोका उत्लेख यहा तीन विशेषणोके 
द्वारा किया गया है। 

१ 'प्रावप्रवृततलौकिक-प्रत्यक्षानुमानादिजनितसस्कारसहाये' इस पदसे प्रथम विशेषता 
का उल्लेख किया गया है। काव्यप्रकाशकार मम्मटने रससूत्रकों व्यारयाके प्रसद्भमें श्रभिनवग्ुत्त 
के रस-विपयक मतको प्रस्तुत करते हुए सामाजिककी इस योग्यताको “लोके प्रमदादिमि. स्थाय्यनु- 
मानेउ्म्याप्तपाटववता' इन पदीोके द्वारा प्रदर्शित किया है । 


२ सामाजिककी योग्यताके सूचक 'सहृदय-सस्कारसचिवे' श्रौर 'हृदयसवादतन्मयी भवन 
सहकारिणा' ये दो विशेपण शभ्रोर दिए गए हैं। इन विद्योपणपदोके देखते ही यह प्रतीत हो जाता है 
कि ये दोनों पद सामाजिककी योग्यता श्रथवा विध्षेपताके सूचक पद हैं। काव्यप्रकाश्कारने 
'तत्कालविगलितपरिमितप्रमातृभाववद्यो न्मिपितवेद्यान्तरसम्पकंघून्यापरिमितभावेन प्रमात्रा सबल- 
सहृदयसवादभाजा' इन विशेपाणोके द्वारा सामाजिककी इन्ही विशेषताश्रोको सूचित किया है। 
इसलिए इस वातमें कोई भी सन्देहका स्थान नही है कि यहा ये दोनो पद भी सामाजिककी 
योग्यताके ही सूचक हैं । 

परन्तु इन पदोका पाठ पूर्व सस्करणोमें छपा है वह कुछ दूसरी ही प्रतीति उत्पन्न 
कर रहा है। उसमें इन तीनो पदोको--- 

प्रावप्रवृत्तलो किकप्रत्यक्षानुमाना दिज निसस्का रसहायेन, 

सहृदयसस्कारस चिवेन, हृदयसवादतन्मयी मावनासहका रिणा । 
इस प्रकार तृतीयान्त विशेषण पदोके रूपमें छापा गया है। वह भशुद्ध है। ये सब तृतीयाम्त पद 
न होकर सप्तम्यन्त पद होने चाहिए। जेंसा कि ऊपरके लेखसे स्पष्ट है ये तीनो पद रसानुभूतिके 
आ्राश्रय या श्राघारभूत सामाजिकके स्वरूपको उपस्थित कर रहे हैँ । सामाजिक रसानुभूतिका भाधार 
या श्राश्नय होता है । इसलिए उसके स्वरूपको प्रस्तुत करने वाले इन विशेषणा पदोमें सप्तमी 
विभक्तिका ही प्रयोग होना चाहिए तृतीया विभक्तिका नही | तृतीया विभवितके रूपमे प्रयुक्त होने 
पर वे सामाजिकके विशेषण न हो कर 'हृश्यमानेन प्रयोवत्रा” दृश्यमान प्रयोवताके विशेषण हो 
जाते हैं। किन्तु वास्तवर्मे प्रयोकताकी विशेषताभोको उनमें प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए 
उसके साथ इन पदोकी कोई भी सद्भति नही है । 


ग्रन्धकारने मूलत इन पदोको सप्तम्यन्त पदके रूपमें ही लिखा था किन्तु लिपिकारकी 
प्रनभिशतासे वे सप्तम्यन्तके बजाय तृतीयान्त पद वना दिए गए हैं। इस अ्रान्तिका कारण यहा 
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किया था। पुन्पयादी 'माध्यमिदर/ उससे भी एक कदम प्रागे बढ गया है । उसने वाद्यापोरे माए- 
भैधिज्ञान! यो भी समाप्त कर दिया है। उसके मत में न वाह्म प्र है, प्ौर न विज्ञान! । दोनके स्पान 
पर एकमात्र 'पूस्यों हो एक तत्त है । 'पून्य तत्व भावों विनध्यति वस्तुधमंत्वाद्विनाशस्प' यहू उसबा 
मिद्धास्त हैं । एस मिद्धान्तके भ्रनुसार यह 'पून्य' तत्त्व ही पारी प्रतीतियोर्मे नावास्पर्म भारता है । 
इसलिए बया यपाधंज्ञानर्मे, यथा भ्रम-स्पप्तमें, भोर श्या नाटपर्मे, संध्र यही घृन्यतत्य समान रपसे 
भाराता है । एसीका नाम 'दून्यवाद' है। भौर एइसीको 'प्रसत#पात्ति सिद्धान्त! नसामगके द्वारा 
प्रलुत दिया जाता है। यहाँ ग्रन्यकफारने एस मसिद्धान्तफा प्सगसे उल्लेश्व नहीं शिया है। बोसोके 
केयल 'विज्ञानवाद' या 'प्रात्मस्यातति' सिद्धास्तका ही उत्सेख विया है । 
प्रस्पातियाद--- 

तौमरा 'प्रग्याति-मिद्धान्त' प्रमाकर मोमांमकरका है। प्रभागारदे मतर्में सारे शान 
यथाघं-जान ही हैं, कोई भी ज्ञान क्षम-झूप नहीं होता हैं। घपने इस सिद्धान्तफे उपपादनरे लिए 
उमने 'प्रस्यातिवाद' फा प्राश्नय लिया है । उसना प्राशय यह है कि पुत्तिमं जहाँ रजतगी प्रनीति 
होती है उसको लोग क्षम-शान बहने हैं | परन्तु प्रमाकरके मतमें छुविति-रज्तनपलमे दो प्रसय- 
झलग ज्ञान उत्पन्न होते हैं। एक घुक्तिविषयक ज्ञान है जो '४द रजतम्‌ इस प्रतीतिरमे एृद पदगे 
सूचित होता है। यह क्षान इन्द्रिय तथा घुव्ति रूप धर्य दोनोके सप्निय्षसे उतस्स होता ँ। एस 
लिए प्रत्यक्षात्मफ पौर यपाये जान है । भ्रम रूप नही । दूसरा “रजतम्‌ शान है । यहू शुवितके रजत- 
सरृश सागसिपयक्ते द्वारा सम्पारोदोधसे उत्मन्त होनेके कारण स्मस्णात्मद है । बह भी फ्रम- 
रूप नहीं धपितु यथार्थ ही है। एस प्रसार 'द रजतम्‌! यह शान ने ८८ धरशमें रूम है प्रौर न 
'रजतादा! में ही परम है । दोनो ही प्रशर्मि ययाये-सान है। तब घुमितकों देश फर, रझव समझा एप 
मनुष्य उसयो उठानेमें बयों प्रवृत्त होता है इसका समापान प्रभावर यह प्रते है कि इस दोनों 
शानोंके मेदया ग्रहण ने होनेफे शारए इस प्रशारषा घ्यवह्टार होता है) पदि उप समय पह 
मालूम हो जाय कि में 'इद' प्र्यात धमितकों प्रत्यक्षमे देख रहा है, थौर 'रजतर्मभा गा स्मरंगा शर 
रहा हैं तो मनुष्य उसे शुक्रतियों उठानेशे लिए प्रवृत्त न होगा | इसलिए मनुष्यकी मह प्रदनि भेदाप्रा- 
मूलश ऐ। इसीया ना तिदाद' 7 । स्थाति! वा प्र॒ये है काठ । प्रण्यानि वा ४ हृपा 
शानशा में होगा। प्रात प्रायक्षासमक 'इृद सपा ग्मरशथार्मश "श्तम इस दोगो क्ानोरे मेंदगा 

ग्रहण से होना ही यहाँ 'पल्याति' परसे गृहोत होता है। पे स्यानिदाद में द्रायध्यामर भौर 

समरणात्मक दोनों शानोश सामान्यत्मदश मिख्वित मिला झुता प्रहगा होता है, घरद-प्रतए महीं 
इसीसिए प्रस्यकारते यहाँ इस घतब्ा सशेत 'सामसास्यास्मरर पदसे शिया है । 
धग्यपाष्यातिदार -- 

टप्राधिषामका मेंदतर घौथा सिद्धास्त नैश्ामिशोशा है शो प्रर्याग्यार्विट के 
पामसे पह्रसिर श । 'घायपानयाति' का धपे या है. दि ऋमनाएशर्पे पतियों दखशर जो श्यण्ली 

प्रतीक्ति होती 7 देह दासारमें बहले देंगे हुए ह्म्ध रफ्मशों घरारोरित प्रसोति होरी है । इसे 

सिद्याररी घोर मरेश बरते एुए एस्धवारने पढ़ा प्ररेदिशश्मबम प्दशा प्रयोण शिया है । 
इतिपिपनोयलजपानिदर-- 

हिदातिशस्पव! में दाषरों, प्ररश्यारीं मेधाीजडियोशा शिदाल है, को दिजिरक्न्द 
स्पा मिंगे राय चकीया है + इस शिद्धालरर घाशाप घ१ | हि पविदत पल बचाए मे एक कपन्कए 
वुश + प्रचवी हाएगल कोडी है जमगोी दिदत “च्ओे हैी। बए हश एफ है जिकने अरष्य चड हि 


०, 


इंघर प्रगीडि कोठी है) ६४ कास्प शारिद सजा दही, ५ है) इफि इुमह शो; द्रटडिपा,वह कया 
शा 
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रुयातिपझचक -- 

इन पक्तियोमे ग्रन्थकारने जिन पाच दाशनिकसिद्धा तोकी प्रोर रात किया हे उन 
सबको मिलाकर स्याति-पञु्चक' नामसे कहा जाता है। भमस्थलर्मे होने वाली प्रतीतिके पिवेचन 
झौर विश्लेपणके प्रसद्भमें एस झुपाति -पञ्चक' का वर्णन दक्कनग्रन्थोमे किया गया हे । हम नादभ 
या भ्रम श्रादिके स्थलर्मे जिस वस्तुफो देखते हैं उसका वास्‍्तविफ स्वरूप यया हे एस विपयर्भ विविध 
दर्शनों पाच प्रकारके मत पाए जाते हैं। इन्हीफो 'स्पाति-पजचक! या 'पज्न-ग्याति' नामसे कहा 
जाता है। 'ख्याति' णब्दका भर्थ 'ज्ञान' है। 'रुपाति-परचक' का प्र यह है कि इस प्रकारके स्थलोमें 
विभिन्न दाशनिकोकी हृष्टिसे पाच प्रकारकी वस्तुग्रोका ज्ञान होता हे । 

प्रात्मए्पातिरसत्रुषातिरख्याति ख्यातिरन्यथा । 
तथानिवंचनीयस्यातिरित्येतत्‌ शपातिपजचकम्‌ ॥। 

इस इलोकमें इन पांच र्यातियोका उल्लेख किया गया है । इनमें पहिली 'ग्रात्मस्याति' 
विज्ञानवादी बौद्धोके मतको व्यक्त करती है | दूसरी 'भसत्-स्याति” घुन्यवादी बौद्धोके मतर्मे मानी 
जाती है । तीसरा “अख्यातिवाद! मीमासफोके प्राभाकर-सम्प्रदायफा सिद्धान्त है। चौथा “श्रन्यपा- 
ख्याति-सिद्धान्त नैधायिकोका है। भौर पाँचवा 'भ्रनिवंचनीय-रूयाति-सिद्धान्त' श्रद्द॑तववादी वेदान्तियो 
का है । इन सिद्धान्तोका प्रतिपादन भ्रम-स्थलकी प्रत्तीति-का विवेचन करनेके प्रसद्भमें उन-उन 
दर्शनोमें किया गया है । 
श्रात्मर्घातिवाद-- 

बौद्धोके चार मुख्य दाश्शनिक सम्प्रदाय है जो १ माध्यमिक, २ योगाचार ३ सौत्रान्तिक, 
झौर ४ वैमाषिक नामसे प्रसिद्ध है। इनमेसे सौत्रान्तिक' तथा 'वेभाषिक' ये दोनो सम्प्रदाय तो 
घट-पटादि रूप वाह्म भ्रर्थोका भस्तित्व स्वीकार फरते हैं | परन्तु 'योगाचार' और “माध्यमिक घाद्य 
वस्तुग्रोके श्रस्तित्वको स्वीकार नही करते हैं । इनमें से 'योगाचार' सम्प्रदाय 'विज्ञानवादी' सम्प्रदाय 
है । उसका कहना है कि ये जो घट-पटादि वाद्य प्रथं॑ हमको दिखलाई देते हैं इनका वास्तवमें बाहर 
कोई श्रस्तित्व नही है । ये सव केवल ज्ञानस्वरूप' ही है | जैसे स्वप्नमें कोई वास्तविक वाह्य पदार्थ 
नही होता है केवल ज्ञान-कल्पित पदार्थ ही होते हैं उसी प्रकार जाग्रतकालमें भी घटादि पदायये 
वस्तुत विद्यमान नही है ' केवल ज्ञान ही इन नाना पदार्थोके रूपमें भासता है। वे 'विज्ञान' को ही 
भात्माके स्थानपर भी मानते हैं। श्रर्थात्‌ उनके मतमें दृष्टा प्रात्मा भी 'विज्ञानरूप' ही है । "विज्ञान 
के भ्रतिरिक्त प्रन्य कोई भी वस्तु नही है । इसीका नाम 'विज्ञानवाद' है| अन्य लोगोकी हृष्टिमें चाहे 
अमात्मक प्रतीति हो या यथा प्रतीति हो पर विज्ञानवादी 'योगाचार” सम्प्रदायके मतर्मे सर्वत्र 
केवल “विज्ञान! ही नाना रूपर्मि भासता है । घट-पट भादि कोई वाह्यार्थ कभी भी ज्ञानका विपय 
नही होता है | इसी 'विज्ञानवार्दा को 'भात्म-ख्याति! नामसे भी कहते हैं। 'भ्रात्मा' दाब्दका श्र 
यहाँ विज्ञान लेना चाहिए। इस सिद्धान्तमें घटादिकी प्रतीति-स्थलमें भी विज्ञान ही घटादिख्ूपसे 
भासता है। भौर शुक्तिमें रजत, या रज्जुपें सर्पकी भ्रान्त प्रतीतिके समय भी वही विज्ञान! 
उन-उन खझूपोर्मे भासता है। इसी प्रकार भ्रभिनयकालमें रामादिके रूपमें भी वही 'विज्ञान' भासता है । 
यह बौडोके विज्ञनवादी 'योगाचार' सम्प्रदायका सिद्धान्त है| इसीफी प्लोर सच्धो त फरते हुए यहाँ 
ग्रन्थकारने 'तच्च ज्ञानाकारमात्र” यह प्रथम पक्ष दिखलाया है । 
प्रसतृस्यातिवाद -- 

क्नोद्धोका दूसरा छुन्यवादी सम्प्रदाय 'माध्यमिक'-सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध है। विशान- 
वादी 'योगाचार' सम्प्रदायने वाह्मयार्थोका खण्डन करके केवल 'विज्ञान! की सत्ता सिद्ध करनेका यत्ल 
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यतब्चेदं नानुकरणं ततो यस्कैश्चिच्योदित 'न व गोतवाद्ययुक्त. सर्ववस्थासु 
कर्चिदनुकार्य इति' तदनवफाशम्‌ । न छानुकार्यत्वेन गीतादय इत्युकतम्‌ । 

परिहारोईपि च थे उक्त -- प्रासन-गमन-स्तान-स्वाप-प्रतिवोध-मोजनायासु 
गीतवाद्य लोके चेप्टासु श्रतिप्रथितमित्यादि' तदप्यनुपपन्नम्‌ । नहि गमनादी तद प्रवा- 
तालादिस्पेण गीतादि लोके$स्ति मझ्भजलमात्रत्वादते । ग्रायन-वादनादिप्यपि चानुवगर- 
वुद्धयापत्ते रित्यलम्‌ ॥१०७॥) 





पूर्व ब्याए्पाकारोंशा फण्डन--- 
पृर्य ब्याग्यावारोंने नाटथकों 'प्रनुकरण' रूप मान कर यह धद्दा उठाई पी कि सोदमें 
तो सब जगह नृत्य गीत याद्यादिका प्रयोग नहीं होता है फिर उसके घनुपएरणात्मक नाटपर्मे इनका 
इतना प्रधिक प्रयोग वयो होता है ? एस द्रद्धाको उठाकर उन्होंने स्वय ही यह समाधान सी जिया 
था कि सोहमें मो स्तान भोजन प्रादिके पूर्व वाद्य प्रादिका प्रयोग देसा छाता है। घा. नाटपर्मे 
भी उनका प्रनुकरण झनुचित नहीं है। परन्तु शभिनवशुस्तशा कहना यह है हि उब ताटघकी 
घनुप्रण-रूपताका ही सप््ण हो गया हैं खव यह शड्या प्रोर समाधान सदर थ्यर्थ एऐ। एसी बात 
को ये प्रगते प्रनस्छेदर्में निम्त प्रचार लिसने ऐ-- 
प्रभिनव०-धौर पर्योकि यह [सिद्ध हो चुका है कि नाटक] प्रनुकरणरप 
नहीं है इसलिए [नाटककों प्रनुकरणरूप मान कर] पिन्हींने जो यह दोप दिया हैं 
फि--'कोई भो प्रनुकार्य [ रामादि] सारो भ्रवस्याप्रोमें [प्रर्यात्‌ प्रत्येक समय] गीत- 
वाद्य प्रादिसे युक्त नहीं होता है [जैसा कि नाटकमे पाया जाता है । इसलिए नाटक 
प्रदुकरणरुप कंसे बनेगा] ?! उस [दोप या दाज्छा ] फा फोई पघवसर नहों है [ प्र्यात्‌ 
उस प्रफारफा दोष देना उचित नहीं है | । क्योंकि [नाटसमें | गोत-वाद्य श्रादि ध्रनुवार्य 
रुपसे [प्रयुक्त] नहों होता है [प्रवत्‌ि लौकिक गीत-दाद्र प्रादिफा प्रमुफरण नाठ्यमें 
हीं किया जाता है] यह फहा जा चुफा है । 
प्रशिनव०--भोर [उन्हों दीकाकारने इस दोषका] जो या समापान जिया 
है क्ि--'धठने, चलने, स्नान, सोने, जगने प्रौर भोजन श्लादि व्यापारोंफे समयपर 
लोकमे गीत-याद्य ध्रादिका ध्रत्यन्त प्रचार पाया जाता है. [हसमलिए घना रामादि 
प्राय” सभी ग्रदस्थाप्रोमे गीत-वाद्र प्रादि युक्त पाए जाते हैं । घोर उसका श्रमपरतण 
हो साय्यमे भी होता है| ।' बह [समाधान] नी चुक्तिसद्भत नहीं है। शयोरि गम 
भादि कातमें उसके मझ्भलसाप होनेके अतिरिक्त प्र॒घानतान प्रादिसे घृता गोद प्रादिषा 
सोगमे प्रयोग नहीं होता है। [उत्तके श्र्याद्‌ स्तानदिजे समभ, माउइसमाप्र शॉनेगे 
शेयत सामान्य रपमे गीतन्याय-प्रादिका प्रयोग होता है। साद़्ीतशाउरें समान 
विधिवत ध्रुपा साल, पघ्रादिसे मुक्त गौतल्याथ घादहिया प्रयोग नहीं रीता है । दाद 
उस समय नो यंसा ही प्रयोग होता है यह माना जाप मी साटससे होनेणाले एस; 
पोयने-शएन घारिमें भी घनपररानलदि रोने सगेगी जो कि मानो नमी कारों + । ) 


दा 


है. तरापशाएमू-ता पे सोगशधपुत्, सरिशाद शपिध्राश्र्य इतद । 


जे अऋओऋ क+ नल अतः 
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तस्मादनुव्यवसायात्मक श्रनुक्रोतेन रूपितविकल्पसवेदन नाट्यम्‌ । तद्ेंदनवेद्य- 
त्वात्‌ । न त्वनुकरणरूपम्‌ । यदि त्वेव मुस्पलोकिकफरणानुमारितया ग्नुकरणमित्यु- 
च्यते तन्‍त कश्चिहोष । स्थिते वस्तुतो भेदे शब्दप्रवृत्ते रविवादास्पदत्वात्‌ । एतच्च यथा- 
वसर वितनिष्याम , इत्यास्ता तावत्‌ । 





भी कहते हैं ' जितनी देर पदार्थ दिखलाई देता है उतनी ही देर उसफी गत्ता हे यह एस सिद्धान्त 
का भाव है। इसी लिए इस सिद्धान्तको 'हष्टि-सृष्टिवाद' भी कहते हैं । 

वेदान्ती लोग श्रपने इस सिद्धान्तके समर्थनमें “न तय रथा न रथयोगा श्रथ रथान्‌ 
रथयोगान्‌ पथ सृजते इस उपनिषद्वाक्यको उद्धत करते हैं। एस वाक्ममें स्वप्नका वर्णान करते हुए 
कहा है कि उस स्वप्नावस्थामें न रथ होता है न रथ युक्त मार्ग होते हैं परन्तु स्वप्न देखेने वाला 
व्यक्ति स्वय ही उन सबकी सुष्टि कर लेता है। यहाँ जो सृजते” पदका प्रयोग किया गया है उससे 
वेदान्ती यह ग्रभिष्राय निकालते हैं कि स्वप्नमें स्वप्नद्रष्ता उन सब वस्तुप्रोकी 'रचना' करता है। 
प्र्थात्‌ उन स्वप्नहष्ट वस्‍्तुओकी उसी समय “उत्पत्ति' होती है । एसी लिए उस 'तात्कालिक' रजतको 
'प्रातिभासिक' रजत भी कहते हैँ | यह प्रातिभासिक रजत 'सत्त्वेन या श्रप्तत्पेन निवंबतु प्रशवर्या 
होनेके कारण 'अभ्रनिवंचनीय' रजत कहलाता है । उस प्रातिभासिक तत्कालोत्पन्न रजतको हम 'स्त्‌' 
नही कह सकते हैं क्योकि श्रागे चल कर नेद रजतम्‌” यह रजत नहीं है, सीप है इस प्रकारकी 
प्रतीतिसे उसका बाघ होता है । इसलिए वह 'सत्‌' नही कहा जा सकता है । परन्तु उप्त समय उससे 
व्यवहार होता है इसलिए उसको 'असत्‌' भी नही कहा जा सकता है। इस प्रकार 'सत्वेन या 
'असत्त्वेन” निवंचन करनेके योग्य न होने से वह 'अ्रनिवंचीय” कहलाता है। इसीसे इस रूपातिका 
नाम 'प्रनिवंचनीय-रूपाति' रखा गया है | इसी सिद्धान्तकी श्रोर सच्भूत करनेके लिए यहा ग्रन्थकारने 
'तत्कालनिरमितम्‌! पदका प्रयोग किया है। इस प्रकार यहाँ पञच-रुपातियोके सिद्धान्तकी ओर ग्रन्ध- 
कारने सकेत किया है । 

इस प्रकार इस कारिकाकी व्याख्यामें प्रभिनवगुप्तने नाटयके 'प्रनुभावन'! रूप तथा 
'प्रनुकरण” रूप होनेका विस्तार पूर्वक खण्डन कर, भरतमुनिके श्रनुसार उसके 'प्रनुकीतंन” रूप होने 
फी स्थापना की है। श्रत एवं कारिकाको व्याख्या समाप्त करते हुए वे 'भनुकीतेन' पक्षसे ही उसवा 
उपसहार करते हुए लिखते हैं-- 


प्रभिनव०--इसलिए श्रनुव्यवसायात्मक श्रनुकी्त॑न-रूप, और विकल्प-प्रतोतिसे 
रहित [निविकल्प-प्रतीति रूप] नाट्य है। क्योकि उसी प्रकारकी [ भ्रनुव्यवसायात्मक 
निरविकल्प | प्रतोतिके द्वारा उसका ग्रहरा होता है। यदि ऐसा होनेपर भी | प्र्थात्‌ 
प्रवल प्रमाणोसे नाव्यकी श्रनुकरण-रूपताका खण्डन होजानेपर भी ] मुख्य [श्र्थात्‌ | 
लोफिफ फरराणफे श्रनुसार होनेके कारण उसको [ गौरारूपसे | 'भ्रनुकरण' कहा जाता है 
तो उसमें कोई हानि नहीं है। फ्योकि वास्तवमे [ श्रनुकरण नकल या स्वांग भ्राविसे 
नाटफफा ] भेद सिद्ध हो जानेपर शब्दके प्रयोगसे विवादकी बात नहीं रहती है । इस 
बातफो हम श्रागे उचित श्रवसरप्र विरतार-पुर्बंक कहेंगे। इसलिए [सप्रधिक न 
लिसकर | यहा इतना ही छोड देते हैं । 

१ फीतंन । 
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यतरचेदं नानुकरणं ततो यत्केश्चिच्चोदित 'न व गीतवायबुक्त. सर्वाविस्यासु 
कश्चिदनुकार्य इति' तदनवकाशम्‌ । न ह्यनुकार्यत्वेन गीतादय इत्यृक्तम । 
परिहारोईपि ले थे उबते -- ओआसन-गमन-सस्‍्तान-स्वाप-प्रतिवोध-नोजनायासु 
गीतवाद्य लोक़ें चेष्टासु अतिप्रथितमित्यादि' तदप्यनुपपन्नम्‌ । नहि गमनादी तद प्र था- 
लादिस्पेण गोतादि लोकेउस्ति मज्नलमात्रत्वादते। गायन-वादनादिप्वपि चानुगार- 
बृद्धघापत्ते रित्पलम्‌ ॥१०७॥) 
पूर्व ध्यार्याकारोका साप्टन--- 
पूर्व ब्यास्यायारोंने नाट्यकों 'प्नुपरण' रूप मान पर यह धद्घा उठाई थी कि लोग 
तो सब जगह नृस्य गोौत बाणादिका प्रयोग नहों होता है फिर उसके भनुत्॒ रणाह॒मर माटपर्मे इनका 
इतना प्रधिए प्रयोग बयो होता है ? दस दाखाको उठादार उन्होने समय ही यह समाधान भी मिया 
पा कि सोगर्म भी स्नान मोज्न प्रादिके पूर्व वाद प्रादिका प्रयोग देसा जाता है। प्रा, साटदर्मे 
भी उनया प्रमुफरण प्रनुचित नहीं है। परन्तु प्रशिनवगुप्तका कहना यहू है मि छब नाटयवी 
घनुकरण-रूपतावा हो साप्दन हो गया है सद यह घंड्ा घोर समाधान मदर ध्यर्प हैं। धमी छात 
को ये प्रगति प्रतन्‍्रेदर्मे मिम्त प्रकार लिखने ॥--- 
प्रभिनव०-प्लोर क्योकि यहू [सिद्ध हो चुफा है फि नाटक] प्रनुफरणनप 
नहीं है इसलिए [नाटफफक़ों भ्रनुकरणरप मान फर] हरिन्‍्हींने जो यह दोप दिया है 
फि--कोई नी प्रनुकार्य [रामादि] सारी ध्वस्याप्रोमे [प्र्यात्‌ प्रत्येश समय] गीत- 
वाद्य श्रादिसे युयत्त नहीं होता है [जैना कि नाटकमें पाया जाता है। इसलिए नाटक 
झनुकरणारुप कंसे बनेगा] ?! उस [दोप या शाड्भा] का फोई प्रदसर नहीं है | प्र्यान 
उस प्रकारका दोष देना उचित नहीं है | । क्योकि [नाटयमें] गोत-दाद्य श्रादि घअनुफार्य 
रुपसे [प्रयुक्त] नहीं होता है [प्र्यात्‌ लौकिक गोत-वाद्य प्रादिका श्रनुकरण नाठयमें 
नहों किया जाता है| यह फहा जा चुका है । 
घसिनव०-भ्रोर [उन्हों टीफाकारने इस दोपषका]) जो यह समाधान रिया 
है कि--धेठने, चलने, स्नान, सोने, जगने पध्रौर भोजन प्रादि व्याथारंदति संमयपर 
लोकमें भीन-बाद्य प्रादिफा पझत्पन्त प्रचार पाया जाता है. [फणसलिए पन्‍पार्य रामादि 
प्रायः सभी प्रप्न्पाश्रोमे गोतनदाद्य प्रादि युक्त पाए जाते हैं । घोर उसका घनयररा 
हो साटयमें भी होता हूँ | । दहू [समाघान] भी युक्तिसपत्त नहों है । एय्ादि समय 
झादि कालमें उसके मदूतमापर होनेके प्रतिरिक्त प्र दा-ताल धादिसे घत्ता गौत ध्रादिश 
सोकमे प्रयोग नहों होता है। [उसके धझर्योत्‌ स्तानदियें समय, साउलमाए ह़ोनेसे 
कैयन सामास्य रपसे गोतलाछ-प्रादिका प्रयोग होता है। साउइलपासरं संघार 
दिपिवत्‌ प्रुदा, ताल, प्रादिसे मुक्त मीतबल्याथ झाहिया प्रयेण नहोंठीताओं । यटि 
कस समय भो देसा हो प्रयोग होता है यह मादा फाय नी नॉटयम शोनेटासे उस! 
धारनआस्त धर्तीमें नी प्रनुषरख-पृदि होने लगेगी [जो हि मानी का जाडो मै । 
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है शैशारशशतु-| ए गीलशहकदुल. छर्दादादाएु शविदशपुरप्े पर । 


है 
ब्‌ 
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एसका श्रभिप्राय यह है कि>-यदि स्नान-भोजन प्रादिके समय होते याते वाद्यादिके 
प्रयोगको भी विधिवत्‌ होने वाले गानादि-कालीन प्रयोगके समान ध्वा-ताल श्रादिसे मुक्त ही माना 
जाय भ्रौर उसीका प्रनुकरण नाटचमे माना जाय तो फिर जहाँ नाट्को प्रनुफरण-छप माननेका भ्रम 
कुछ लोगोको होता है इसी प्रकार नाट्भमें प्रयुक्त गीत-वाद्य श्रादिको भी श्रनुफरण रूप कहा जाने 
लगेगा । किम्तु जो लोग नाटघको प्रनुकरण रूप मानते हैं वे भी उसके गीत-पाथय भागको श्रनुकरण 
रूप नही मानते हैं । यह ग्रन्थकारका प्रभिप्राय है । 


पाठ्समीक्षा--इस भनुच्छेदका पाठ भी पू्व-सस्फररोम)ं श्रणुद्ध रूपमें मुद्रित हुप्रा है । 
यतश्चेद नानुकरण ततो यत्‌ कैश्चिच्चोदित तदनवकाशम्‌ । न च गीतबाद्ययुक्त सर्वावस्थासु 
कश्चिदनुकार्य इति, न त्वनुकायंत्वेन गीतादय इत्युक्तम्‌ ।! इस प्रफारका पाठ पूर्व-सस्फरणोमि मुद्रित 
किया गया है। इसमें 'तदनवकाशम्‌” यह पद प्र-स्थानमें मुद्रित हुआ्ना है। इसका उचित स्थान 
'इति' के बाद है। इसका फारण यह है कि 'तदनवकाशम्‌” यह पद स्पष्ट रूपसे विसी पूव॑पक्षका 
खण्डम करनेकेलिए लिखा गया है। इसलिए जिस प्ूवेपक्षका सण्डन इसके द्वारा किया जा रहा 
है वह पूव॑पक्ष इमके पहिले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहाँ 'न च गीतवाद्ययुक्तः सर्वावस्थासु 
कश्चिदनुकायं इति' इन शब्दोपें वह पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया है जिसका 'तदनवकाशम्‌_ के द्वारा 
खण्डन करता है। इसलिए इसका स्थान पूव॑पक्‍क्षके बाद ही होना चाहिए। पू9्व-सस्करणोंमें 
तदनवकाशम्‌' को पूर्वपक्षके पहिले छाप दिया गया है । वह श्रथशुद्ध है। ग्रन्थकारका शअभिप्राय 
यह है कि--जब यह सिद्ध हो चुका कि नाट्य भनुकरण रूप नहीं है तव उसको प्रनुकरण रूप 
मान कर पूर्व टीकाका रोमेसे किन्हीने जो यह श्राशद्धा उठाई है कि 'लोकमे तो कोई प्रनुकार्य सब 
प्रवस्थाश्रोमें गीत-वाद्य प्रादिसे युक्त नहीं पाया जाता है” तब उसके अनुक रणात्मक नास्यमें 
गीत-वाद्यादिका इतना भ्रधिक प्रयोग क्यो होता है । इस शद्भाका निवारण स्वय हो जाता है। 
इसी बातको पग्रन्थकारने “यतश्चेद नानुकरण ततो यत्‌ कंश्चिच्चोदित--'न च गीतवाद्ययुक्त 
सर्वावस्थासु कश्चिदनुकायं ” इति तदनवकाषाम्‌” इस रूपमें लिखा था। किन्तु किसी प्रतिलिपिकारने 
इस 'तदनवकाश' पदको यहाँसे हटा कर 'चोदित' के वाद लिख दिया है। प्रतिलिपिकारकों 
'यच्चोदितमु तदनवकाशम्‌” । इन छाब्दोका परस्पर सम्बन्ध प्रतीत हुआ इसलिए उन्होने इस 
प्रकारका पाठ श्रद्धित फर दिया। किन्तु पूर्वपक्ष क्या है, भौर उत्तरपक्ष क्‍या है, कहाँ शद्धा 
समाप्त होती है शोर कहसे उत्तर प्रारम्भ होता है इस बातको वे नही समभ सके हैं । इसलिए यह 
सव गडबड हुई है । शद्धू भ्रौर समाधान दोनोकी स्थितिफो ध्यानमें रखनेपर हमने जो पाठ प्रस्तुत 
किया है वही ग्रन्थकारके भ्रभिप्रायके श्रनुकूल और शुद्ध पाठ है ॥१०७॥ 


नाटबके श्रन्य उपयोग--- 


इस प्रकार ग्रन्थकारने इस पिछली १०७वीं कारिकामें बडे सरम्भके साथ “चैलोकयस्यास्य 
सर्वेस्य नाट्य भावानुकीतेनम्‌' इस सिद्धान्तका समर्थन किया है। इस छसिद्धान्तके श्रनुसार नाट्य 
न तो किसी विशेष व्यक्तिके चरित्रादिका अनुभावन' धर्थात्‌ प्रत्यक्ष कराने वाला है, और न उसका 
'भनुकररणा' रूप है | भ्रपितु वह साधारणीकरणा व्यापार द्वारा साधारणीकृत रूपसे सारे ससारके 
भावोका 'प्रनुकीतेंन” रूप है। इसपर यह जिज्ञासा उपन्न होती है कि जब नाटघ सारे ससारके 
भावोका 'श्रनुकीतंन! करने वाला है तब सारे ससारके भावोका एक ही जगह शर्थात्‌ एक ही 
नाट्य या उसके भी एक ही अद्धूमें ससारके सारे भावोका “प्रनुकीतंन' मिलना चाहिए | इस 
जिज्ञासाके समाधानकेलिए भरतमुनिने भ्गली श्राठ कारिकाए लिखी हैं। उनका साराष्ष यह हैं 
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ननु औैलोक्यस्थ ये भावास्तेपां बच्मनुकीतेन नाट्य तदेकगैव सुपके एकनेद 
चाड्टादी! सर्वेभेव दृश्येत। उत्यागद्वानिराकरणपूर्चक पूर्वप्रयोजनेन सप्रयोजन- 
त्वमुपसहरति ववचिद्धर्म' इत्यादिना 'लोकोपदेशजनन नाटयमेतद्‌ भविष्यति' एत्बन्तेन 
इलोकाप्टकेन- 
भरत०--कक्‍्वचिद्धर्म क्वचित्क्रीडा कवचिदर्थं: क्वचिच्छुम '* । 
पवचिद्धास्यं कवचिय्रुद्धं ब्बचित्‌ काम ववचिद्ध: ॥१०४८॥ 
धर्मों धर्मप्रवृत्तानां' फाम' फामोपसेविनाम्‌ । 
निग्रहों दुविनीतानां विनीतानां दमक्रिया ॥१०६॥ 
कलीवानां धाष्ठच जनने' उत्साह' शूरमानिनाम्‌ । 
अ्रवुधानां विवोघड्च चैदुप्यं' चिदृपामपि ॥११०॥॥ 
ईश्वराणां विलासइच '"स्थ॑र्य दुःखादितस्य च्‌ । 
ग्र्थोपजीदिनामर्थों 'धृतिरुद्विग्नचेतसाम्‌ ॥१११५॥ 




















कि ख्यकके यों भेदोंग़े मिलाहर सम्मिलित रूथसे नाटथ बहा जाता है) उसमें मगारके मारे 
भाषोशिा दर्घन हो जाता है। प्पवा रूपकदे प्रसग-प्रलग भेदोंकी नाटप बहा जाय तो उनमे नी 
ससारके यारे सारोरा समावेश मिल सकता है यहाँ तक दि एक ही साइमर्मे सिन-दधिन स्थानों 
पर पविभिष्न भावोका समावेश पाया जाता है । इसी बातों धागे दिदवाते हैं--- 
अग्रभितव०--[ प्रन्त] यदि सारे संमारफे जो भाष हूँ उनफा 'प्रनुपीतंन रू 
ही नाट्य है तो एक ही रुपकर्मे प्रवदा एक हो प्रद्धू भ्रादिमें सच-पुए एक-माघ ही 
दीसना चाहिए । इस झाशड्भाफा निराकरण करते हुए 'एवचिद्धमे: यहाँसे लेकर 
'लोफकोपदेशजननं नाट्यमेतद्‌ भविष्यति' त्क पध्राठ इलोकॉर्मे पूर्व प्रयोजनोफि साथ 
[नाटयके भ्रन्य प्रयोजन भो दिखला कर उसको] सप्रयोजनताफा उपसंहार परते हैं-- 
भरत०--कहों धरम, बी फीडशा, फटों धर्द धोर दही धर्म, कहां हास्य, वहों एड, पहीं 
शाम पह्रोर शयों यघ [बिग हृदय दिशिलारा जाता है] ०८) 
भरत०- पर्मपरापशरितलिए पर्मशा, शामप्राण्णशिलिये शाम, दुशरिफिये शाड- 
श्यवश्या शौर गिनोतेरिलिये दप-फिया [शा पर्रान भाइुयर्मं पाया जाता है] ।व्६। 
भरत०- नपु शक्मि पृष्टताशों रत्यप्त हरने बाला घोर प्रप्नेशे पर समसतने पाप 
पत्गाहशा ह्नह, प्रविद्वानरशित्तिए शानप्रद प्लोर विद्वानोशों भो दिल्ता देने छारा [दिल 
नाट्य है] 7११० 
भर २--परनिर्षशिसशिए दिसास जनश, शुत्ातीधिप्शिीएो पर्दे हेते सार, प्र्योपिएं,- 
दिफोडेग्ए: ध् [निशा प्रशत कग्तेदात्ग] घोर परदशा: हुये शित्र गारेशिडिल धोरा एप 
बाद मिए नाट्य कै] ६ ११। 
ह ये भ घाहारों। +२ ८ पददिपष्पा+.. ३. ४ हक धिपभेपपतानार 3 
४ हब हधेस्चतों रमनेरिषा ।॥ ६ ४ 8 चाप्पघंश्ाएुमव। ६ के दे इक्ाजमग 
५, है. हे पंयंस्‌। 2 ध शृत्दि न्‍ 
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भरत ०--'नानाभावोपसम्पन्त नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
लोकवृत्तानुकरण नाटबमेतन्मया कृतम्‌ ॥११२॥ 
“उत्तमाधममध्याना नरारां कर्मसश्रयस्‌ । 
हितोपदेशजननं धृतिक्रीडासुखादिकृत्‌ ॥११३॥ 
'दुःखार्ताना श्रमार्तानां शोकार्ताना तपस्विनाम्‌ । 
५विश्रान्तिजननं काले नाटबमेतद्‌ भविष्यति' ॥११४॥ 
धर्म्य यश्स्यमायुष्यं॑ हित॑ बुद्धिविवर्धनस्‌ । 
लोकोपदेशजननं नाटयमेतद्‌ भविष्यति ॥११५॥ 

एतच्च कंश्चिद्‌ भिन्नवाक्यतया प्रतिइलोक व्यास्यथातम्‌ | तच्च पौनरुक्त्य- 
अ्रध्याहा र-परस्परासड्भत्यादिदोषोपहत स्यादित्युपेद्यमेव । 





भरत०- नाना प्रकारके भावोसे युक्त और नाना प्रफारकी श्रवस्थाओं वाला लोक- 
व्यवहारका भ्रनुकरणण करने वाला यह नाट्य मैंने बनाया है ।११२। 


भरत०--उत्तम श्रधम तथा मध्यम मनुष्योके कर्मके श्राघारपर उनको हितका उपदेश 
करनेवाला तथा धैर्य, सनोरञ्जन [ क्रोडा], एव सुखादिको देनेवाला [यह नाट्य मैंने बनाया है] ।११३। 


भरत०--यह॒नादय बु ख-पीडितोकेलिए, थके हुए, शोक-सन्तप्त श्रौर दीन-दु खियों 
[तपस्विनाम्‌] फेलिये [उनके दु ख श्रादिके] समयपर विश्वान्ति देने वाला होगा ।११४। 


भरत०--भ्रौर यह नादय धर्मका जनक, यशको प्रदान करने वाला, श्रायुफो बढाने 
वाला, कल्याणकारी, वृद्धिका बढाने वाला तथा ससारको उपदेश देने वाला होगा ।११४॥ 


अ्भिनव०--किनन्‍्ही [टीकाकारो ] ने इन [इलोको] को अलग-श्रलग वाक्य 
मान कर प्रत्येक इलोककी श्रलग-अ्रलग व्याख्या की है। परन्तु उसमे पुनरुक्ति, 
प्रध्याहार श्रोर परस्पर श्रसज्भति श्रादि दोषोके श्राजानेसे वह [ व्याख्या ] उपेक्षणीय है । 


१ दु खिताना प्रमत्ताश शोकार्ताना तपस्विनाम्‌ । हितोपदेशजनन नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ 
नानाशौला प्रकृतय शीलाप्नाट्य विनिर्भितम्‌। तस्माल्लोफप्रमारा हि कर्तव्य नाट्यवक्‍तृभि ॥ 
देवतानामृषीणा च राज्ञामथ फुटुम्विनाम्‌ । 
कृतानुकरण लोके नाट्यमित्यभिधोयते ॥। 
महेच्छा ये विदग्धाइच यौवनेइवर्यशालिन । 
तेषामय नाट्यविधि प्रयोज्यस्त्वर्थसिद्धये ॥ 
प्रायेण सर्वेलोकस्प नृत्तमिष्ट स्वभावत । 
मड्भूल्यमिति कृत्वा च नाट्यमेतत्प्रयोज्यते ॥॥ 
प्रसवालापविवाहह॒षेंष्वम्युदयेषु च। 
प्रस्थानसमये राज्ञा नाटयमेतत्प्रयोज्यते ॥ इति “न! पुस्तकेषघिक हृश्यते । 
२ न श्रपमोत्तममध्यानाम्‌ । ३ एतद्सेषु भावेबु सर्वकर्मक्तियास्वथ । सर्वोपदेशजनन नाट्य लोके 
भविष्यति ॥ ४ व व ससर्थानामू। ५ विश्वराममननम्‌। ६, ठ य लोके । 
७. च न नाट्यमेतन्मयाकृतम्‌ । 


कारिका १०८-१६४ ] प्रधमोष्प्याय: [ २०५ 


तस्मादित्वमत बोजना-वानाश्रकारभर्वि स्थायि-व्यभिचारि-विनावादिनि 
उपसम्पन्त सर्चतों व्याप्तम्‌। तेपा च भावादोनों देश-काज-प्रवृत्ति-प्रवस्यान्तर-भिन्न- 
स्वभावत्वान तदपि नानावस्थात्मकम्‌ । झत एवाह-उत्तमाघमेनि' । एवम्नूलमेलद 
भविष्यति । काले विश्वान्तिजनन हितोपदेशजनन च भविष्यतोति सम्बन्ध, । 

के के नानाप्रकारा भावा इत्याह-कवचिद्धमं. उत्पादि। यथायोव घर्मादय- 
शब्दास्तदुचितस्वायि-व्यभिचार्यादिसुचका । तेन 'घमों5वथ' इत्यत्माहदिल, 'छीटा एसि 
विस्मयादि , 'शम' इति निर्वेदादि, हास्यम्‌' उति हासादि, 'बुद्धम' इसि 'क्रोपादि:, 
'काम' एति रत्यादि , 'बध' इति 'मय-जुगृुप्सा-शोकादि ।अ्रमीनिश्व समुचितव्यभिचार्य+ 
नुमावविभावा._ स्वीकृत्ता, । 


ना अनीज- अं जज5 नस वन पलक जे टंफककज जी >क्जल 





पाठ्ममौक्षा--हन घ्लोफोंके दीचर्मे पूर्य-मस्करणोर्म ११० दें पलोकरे पद्ित ६ इलोक, 

तथा १६४वें इलोक के पह़िले एक, पुल मिलाकर सात इसोका प्रधित्र घोर छपे है। परातु थे सब 
प्रक्षिप्त हैं। इन एतोकोकों बोचमें माननेते बउचिद्धर्म. से लेबार 'लोफोपदेशजनन' इत्पादि घ्तोग तड 
इपोकोकी मग्पा पर्रह ही जातो है | जब कि प्रभिनवशुप्तने यह सरगपरा घाठ लिगी है। स्‍भभिनव- 
भारतीमें इनकी घ्याम्या भी नहीं वी है। इसलिए ये सब इलोफ प्रलिष्त हूँ । 

प्रभिनव०--इसलिए यहा [ प्र्थात्‌ इन श्राठो इलोकोमेंसे पहिले ११२, ११३ 
तथा ११४ वें के उत्तराधफो मिलाकर उनके प्रंकी] घोजना इस प्रषार [होती] 
है--नाना प्रकारके भावोंमे ध्र्थात्‌ स्थाधिभाव, व्यभिचारिनाव तथा विनावसे उपसम्पन्न 
प्र्यात्‌ पूर्ण रपसे व्याप्त । श्लौर उन भावादिकॉके भी देश, फाल, प्रयृत्ति, प्रवस्थान्तर, ' 
तया भिन्‍न स्वनावोंके कारण वह [नाट्य] भी नाना-प्रवरवान्मफ होता है। 
इसलिए [११३वें इलोकमें] उत्तम, प्रथम, मध्यम [प्रादि सपने भेद] बहा गया है ।॥ 
[११४वें इलोफका उत्तराघ ] यहू [नाट्य] इस प्रकारका [जैसा कि इन दलोफोमें 
बतलाया गया है) होगा । समयपर विश्ान्ति प्रदान करने बाला श्लौर हितया उपदेश 
देने घाला होगा | यह [उन-उन ब्लोकोमें प्राये हुए पदोफे साथ] सम्बन्ध है । [ प्रधान 
पहिले ११२, ११३ घोर ११४यें इलोकके उत्तराधफो मिला कर प्र्य घोजना परस्मेफे 
घाद १०८वें इलोकूसे निम्न प्रयार व्याप्याका प्रारम्भ फरना चाहिए ]-- 

ध्रभिनव०-वे नाना प्रकारएें भाव फोन-कौनसे हि. इस छान चानकों 
कवचिसर्म/ इत्यादिसे दिखताते हैं। [यहा झ्ाए हुए] घर ध्ादि द्ाब्द धोधित्पानुसार 
प्रपनेसे सम्बन्ध रफ़्ते वाले स्थापिमाव, ध्यभिचान्भाव [तथा विभाय] प्ादिएे मथर 
हैं। इस सिए “परम, 'प्रद.' ये [शब्द] 'उत्साह घ्ादि [स्थाप्रिभायगरे मूचर है), 
'की्टा' से 'पिस्मय प्लादि, द्वरम से 'निर्येद' श्रादि, हास्य से 'हाथ! श्रादि, युद्ध से 
कोपएदि' धादि, 'झाम' से रति घादि, 'दप से भय, जुमृप्णा, गोश स्ादि | ग्पायिभाद 
मृचित होते है] । धोर उनके द्वारा उनके झनुराप स्यभियारिनाय धघनभाद सपा 
विभाव स्योए्टत होते हैं । " 


3. शैरारि । + शोपमरहाएप्साशशरि'क.. ३, रमुविध/निकायवशाश, रपकाए । 


चूक है छह ७ 


२०६ ] प्रभिनवभारतो [ फारिका १०८-११५ 


'क्वचित्‌' इति शब्देत दशरूपकान्यतममुच्यते । 'एतदुक्त भवति--किडि्चिद्ध में- 
प्रधान रूपक यथा नाटक प्रकरण वा। किड्चित्‌ कीडाप्रधान तथाप्रस्तिद्धाना यथा 
भाण । भ्रर्थप्रधानत्व प्रकरणादो । एव दशरूपकलक्षणानुसारेण स्वेमनुसरणीयम्‌ । 








पाठ्ससीक्षा --इस श्रनुच्छेदमें 'युद्धमिति रोद्रादि ” इस प्रकारका पाठ पूर्व सस्करणो में छपा 

था हमने उसके स्थानपर 'युद्धमिति क्रोधादि ” पाठ दिया है । इसका कारण यह है कि यहा ग्रन्धकार 
ते 'धमं' और 'भ्रथ' शब्शेसे उत्साहादि स्थायिभावोंका, 'क्रीडा' पदसे विस्मय रूप स्थायिभावका, 
'शाम! पद निवदादि स्थायिभावका, श्रौर 'हास्य” पदसे हास-स्थायिभावका ग्रहण किया है तब 'युद्ध ' 
पदसे स्वभावतः रौद्गरसके स्थायिभाव क्रोधका ग्रहण होना चाहिए , रोद्ररसका नहीं। इसलिए 
हमने 'युद्धमिति रोद्रादि ” यह पाठ दिया है | बच ” की व्याख्यामें 'क्रोध-मय-जुग्रुप्सा-श"ोकादि ' इस 
प्रकारका पाठ छुपा था। उसमेंसे 'क्रोध' का ग्रहण “युद्ध पदसे ही हो चुका है। प्रत 'बध' पदसे भय, 
जुगुप्सा और शोक रूप जो स्थायिभाव दोष रह गए थे उनका ही ग्रहरणा करना चाहिए । 
धर्मादिके प्राधान्यसे दशरूपकोका भेद--- 

अभिनव ०-- क्वचित्‌” इस शब्दसे दशरूपकोसेसे किसी एकका ग्रहण करना 
चाहिए । इसका यह श्रभिप्राय है कि-कोई [रूपक | धर्म प्रधान होता है जेसे नाटक 
या प्रकरण । कोई क्रीडा-प्रधान होता है जैसे उसकेलिए प्रसिद्ध [रूपक भेदो] मे 
भाण । भ्रर्थ प्रधानता तो प्रकरण श्रादिमे [ही पाई जाती ] है । इस प्रकार दशरूपको 
के लक्षणोके श्रनुसार यह सब समभ लेना चाहिए । 


पाठसमीक्षा--तीन पक्तियोके इस छोटेसे भ्रनूच्छेदर्मं तीन श्रशुद्धिया है। एक अ-स्था न- 
पाठकी दूसरी श्रस्त-व्यस्त पाठकी श्र तीसरी लुप्त-पाठकी । मूलकारिकाओो में 'क्वचिद्धमं ' श्रादि 
पाठ आया है । उसमें 'बवचित्‌” पदसे रूपकके दस भेदोमेसे किसी एकका ग्रहण करना चाहिए यह 
वात इस श्रनुच्छेदके भ्रारम्भमें कही गई है । इसी बातका उदाहरण-सहित प्रतिषादन श्रागे 'एतदुबत 
भवति'--से किया है । इसमें दशरूपकके कोई भेद धम्म-प्रघान होते हैं जेसे नाटक अथवा प्रकरण, 
श्र कोई भेद क्रीडाप्रघान होते हैं जेसे भाण भादि, यह बात ग्रन्थकार कहना चाहते हैं | परन्तु पूर्व- 
सस्करणोरमें जिस रूपमें इस स्थलका पाठ छापा गया है वह भ्रममें डाल देने वाला है। पूर्व- 
सस्करणोका पाठ निम्न प्रकार है--- 

क्वचिदिति शब्देन दशरूपकान्यतममुच्यते । तथा नाटकाच्यनेकरूपकगतों विशेषस्त्थक 
नाटकादि विशेषे । फो विभाग । एतदुबत भवति--किचिद्धमं प्रधान रूपक यथा नाटकम्‌ । प्रकरण 
वा क्रीडा-प्रधानम्‌ | तथा प्रसिद्धाना यथा भाणः: | अधंप्रधानत्व प्रकरणादी । एव दशखूपकलक्षणा- 
नुसारेण स्वेमनुस रणीयम्‌ । 

पाठ समोक्षा--पूर्व-सस्करणोमें इस प्रकार मुद्रित पाठमें इस भ्रनुच्छेदका दूसरा वाक्य 
श्रस्थान पठित है । यथा नाटकाचनेकरूपकगतो विज्येषस्तथ॑कनाटका दिविशेषेको विभाग ” इस वावयका 
सम्बन्ध इस भ्रनुच्छेदसे न होकर पगले श्रनुच्छेदसे है । इस भनुच्छेदमे तो ग्रन्यकारने यह दिखला रहे 
हैं कि कोई रूपकभेद घमंग्रधान, कोई प्रथंप्रधान झौर कोई क्रीडाप्रधान होते हैं । भ्रगले भनुच्छेदर्म 
वे यह दिखलावेंगे कि रूपके नाटकादि एक ही भेदमें किसी नाटकर्मे धमकी प्रधानता शभौर 


१ ते (य) था नाटकाद्यनेकरूपकगतो विशेषस्तथक ना (कना) टकादिविशेषे । को विभाग । 
२ प्रकरण वा क्ोडाप्रधानम्‌ । तथा प्रसिद्धानां यथा भाण । 


कारिका २०८-११४ | ध्रयमीःप्पाय: [२०७३ 


फिसी नाटपर्मे मंगम प्रथयां शय॑कों प्रधानता नी हो सबतो है। छंसे दलितरामा साटामे एमपी 
प्रघानता है । 'स्वप्नवासमवदला' नाटर में फ्रोटाएी प्रपानता है । ये दोनों हो साटपा ऐ। इसनिए 
झूपबये नाटकांदि रूप एक सेदफे भीतरभी परमेप्राघाग्य छोर फ्रीडाप्राणाय शी सत्ता है। यह 
प्रगते प्रनन्छेदका भाव है. भौर यही भाव यथा नाट्प्राधनेवरूपनगतों विशेषर्ता/द्राटबादि- 
विधेषगों विभाग. एस पक्तिवा भी है। धत” इस पलिफों प्रगते प्रनुच्छेयके प्रारम्ममें रखना 
घाहिए। पूर्य-मस्परणर्मि जहां उसको छापा गया है वहा उसका स्पान नहीं है 

पाठममीक्षा--दएस प-त्यान पढित बादयकों दीचमे निषाल देनेके घाद 'एतदुत्त भवति' 
में जो पाठ प्रारम्म होता है वहू प्रस्त-च्यग्त पाठाया उदाहरगा है। इसमें पिला यावप 
तो छौकफ है । उममें नाटक परमंप्रधान रूपछझ होता है यहू बात गद्दी गई है। वि 
पराफे बाद प्रगता यामय 'प्रऋरण वा क्षीद्धाप्रधानम' जो दिया गया है । एइसगा पाठ 
घपुद्ध है। एमर्म 'क्ीडाप्रधान' फा सम्बन्ध प्रफरंगाफे साथ दिफसाया गया हैं बिनु मह ठीक नहीं 
है । प्रररणमें 'विप्रोडमास्पो5पवा बरिक! विप्र, प्रमात्य प्रघवा यशिक्मेसे कोई एक सायय होता 
है झौर पमं प्रयया भयंमेसे पोई एक प्रधान होता है। इमलिए प्रोदापा जो उसने साप मम्दन्ध 
जोशा गया है पह उनिन नहीं है । यो ठो देसनेर्म यह भघुद्धि विराम--घिस्त॒के लगाने मारी घष्ठद्ि 
प्रतीन द्वोती है| पिस्तु वास्तवर्मे दहु सममनेगी ही मोलिय भूल है। प्रतिसिपिफे गरनेदानेने 
प्रसरणरों कोहाप्रधान समझ कर ही पफदादित मरा विराम विर्तशा प्रभनछित प्रयोग पिपाई ॥ 
चात्तवर्म यही प्रसरस्गभ या एउतना पाठ पूव-पानयर्म भौर 'फोडाप्रधान' एब्द उत्तरन्यामयर्म दमा 
घाहिए | पसरा पर्य यह हुसता फि 'किस्चिदर्म प्रधान रूपए यपा नाटफ प्रद रण या! । एस प्रद।रवा 
पहित्रा यापय प्ोर 'शोट्ाप्रघान तपा प्रसिदाना यघा भाण एस प्रयारपा दुसरे पापयगा पाठ 
होना घाहिए । इस पाठके प्रभुसार घमम प्रधान रुपपफे दो उदाहरण हुए । एए सारए पोर इंसरा 
प्रफरण । 


पाठ्समीक्षा--यहा घोदा सा यह मसनदेह हो समता? कि परम मे 'प्रयप्रपानाण 
प्रसरणादो' में प्रतासणररों ध्र्यप्रधान रूपक बतलाया है तब यहाँ परमं-प्रपानमें मरी गंगाना हेंमे 
दोगी ? इसका समाधान यह है वि प्रवग्या कसी घर्म-प्रपान नी दया है प्ोर तनी प्रथद्रपान 
भी हो समता है। यहू बात उसमे सक्षरमे मो स्पष्ट प्रतीत होती इशारे नाथ भाग्य 


प्रण्या यशिक्त ही साते (। ऊब दिम्र नायश होया तद बह प्राय प्रमे प्रधान होदा । धन वे मु ध प ए' 
ऐनेवर यह विद्ििदा रपसे प्रपे-ध्रपान टोया । इसलिए उसे दोनों प्रगारों आपतोरे उद्ाहरग 
मषपें प्रस्मुत विया झा मरना है। श्िस्तु पु्ब-सस्शरखोंदे पादरे प्रनुमार उसे क्रीडाप्रधान मादना 
प्ोगा जो हि सर्यया प्रनुपयु्त ह | इस लिए पूर्षसग्करएोशि पा घुशुद ॥ 

पाठममोक्षा--मद्दी नहीं, उस पाठ के मानरेसे घघला पायय भी प्रण ड्रग की हाप है । 
उसे घायदार घयता सवय पा प्रभिदारो सया भागा या रह आए है । इसमें भधगाच। शिमला 
टदारण मादा है य/ बात गाए यहीं होती ह। घतः 'फ्रीदाप्रधात' ह4 शम्याघ द्रिदाण पा माप 
ने जोद पर हम भाषण झाय शोहना उधि! होगा $ इेशजिंय दुसरे घोचरशा दो ऑीशिएपरम 


शधा-प्रमिदानां घघा कार! गह शोया घारिए। इसमें हि्न-द्रमिटाय। छह एश शक डिफशिलात- 
मा घोर प्रशादवना प्र ल्‍्म गजा है। यदि था मे कोण को फीटाीदाद प४ा आपआा इक ४ 
दितकुप शमुंघोप शोचा । चिया प्रधिदानी हतिदनों धदवापा एपरटएत गए गत है । शिए+ बह हाप 0 5 
॥ शरश भर को गये हैं ४४ घनेश शीद्ाप्रपार सादर दिये धारा गढ्रत गग्य हे हाजलज गे 


द् दर; + जन व्तिड +; न त 
घट पएह िपाप्तागदा्य परशा प्रशिाद सं इसश्ति एदश एपमियर्टि झा उप ॥£ १; 


डे ड़ 
१ 


२०८ ] प्रभिनवभारती [ फारिका १०८-११ 


यथा नाटका््रेनकरूपकगतो विशेषस्तथेकताटकादिविशेषगों विभाग:। 'यथा 
क्वचिन्नाटके धर्म प्रधानम्‌। यथा छलितरामे रामस्याइवमेधयाग । क्वचितु क्रीडा 
यथा स्वप्नवासवदत्तायाम्‌ । एवमन्यत्राप्यनुसरणीयम्‌ । 

तथेकत्रापि नाटके क्वचिदशे' धर्मों यथाभिज्ञानशाकुन्तले 'अ्रपि नाम कुलपते 
रियमसवणणंक्षेत्रसम्भवा स्यात्‌' । एवं #प्रतिनाटक एकदेशेपु सुलक्षा एवं क्रीडादय ईरत 
ग्रल्थविस्तरभी रभिरस्माभिन परिदर्शताः ॥ 

ननु अवस्था-देश-काल-प्रकृतिविशेषसमुचितभावानुकीतंनमात्रमेव कतेव्यम्‌ वि 
राम-रावणेत्यादिसमाश्रयेण, इत्याशडूचाह-धर्म इति । 





पाठ्समीक्षा--हमने यह्‌ लिखा था कि इस श्रनुच्छेदके पाठमें तीन श्रशुद्धिया हैं ए 
प्र-स्थानपाठकी, दूसरी अ्रस्त-व्यस्तपाठकी, श्रौर तीसरी लुप्तपाठकी । इनमेंसे यहा तक प्र-स्थान-पा 
वाली भौर भ्रस्तव्यस्तपाठ वाली दो भ्रशुद्धियोकी समीक्षा की जा चुकी है। भ्रब प्रागे लुप्तपाठ वार 
तीसरी अशुद्धिकी ओर ध्यान झ्राकषित करना चाहते हैं । पहिले वाक्‍्यमें 'किडिचद्धमं प्रधान यथा नाट 
प्रकरण वा कहा गया था । इसी प्रकार दूसरे वाक्यका प्रारम्भ भी 'किख्वित' पदसे होना चाहिए 
पूर्व -सस्करणोमें उसके श्रागे 'किश्वितुर पद नही दिया गया है। परन्तु प्रक्रमके भ्रनुरोधसे उसव 
होना भ्रावश्यक है इसलिए हमने उसका समावेश करके 'किख्चित्‌ क्रीडाप्रधान तथाप्रसिद्धाना यश 
भारण ' । यह पाठ दिया है। श्रगले “भ्रथ॑प्रधानत्व प्रकरणादो' इस वावयकी रचना श्रोर तरहकी 
इसलिए उपके पूर्व 'कि्वित' पदके प्रयोगकी श्रावदयकता नही है । 

अ्रभिनव०--जिस प्रकार नाटक श्रादि अ्रनेक रूपकोमे विशेषता पाई जाती है इस 
प्रकार एक नाटकादिसे भी विभाग हो सकता है। ज॑से किसी नाटकमे धर्मकी प्रधानत 
होती है । जेसे 'छलितराम' मे रामका भ्रहवसेघ-याग [धर्म प्रधान] है। किसीमे क्रीड 
[ प्रधान होती है| जंसे' स्वप्नवासवदत्ता” मे । इसो प्रकार श्रन्यन्न भी समझना चाहिए 


श्रभिनव०-- श्रौर एक नाटकमे भी किसी श्रद्ममे धर्म [की प्रधानता होती है 
जेसे श्रभिज्ञानशाकुन्तल” [के द्वितीय श्रद्धू | मे 'शायद यह [शकुन्तला] कुलर्पा 
[ब्राह्मण कण्व | की श्रसवर्ण क्षेत्र [क्षत्रिया स्त्री] से उत्पन्न [कन्या हो श्रत. में' 
विवाह-योग्य | हो । इस प्रकार प्रत्येक नाटकर्में किसी स्थानपर क्रीडा श्रादि स्पष्य 
देखे जा सकते हैं । इसलिए ग्रन्थविस्तारके भयसे हमने नहीं दिखलाए हैं । 


अ्रभिनव०--][ प्रइन | श्रच्छा तो श्रवस्था देश, काल, प्रकृति विशेषके योग 
[स्थायी | भावोंका ही निरूपरण करना चाहिए, राम-रावश इत्यादि [विभावो] क 
प्राश्षय क्यों लेते हैं । इस प्रकारकी श्राशड्भाको करके, [उसके ससाधानकेलिए १०: 
वीं कारिकासे | कहते हैं, 'घर्म' श्रादि । 
पाठसमीक्षा--इस धनुच्छेद में पहिले सस्करणोमें कि रामाय रावशोेत्यादि' पाठ छप 
था। वह भ्रशुद्ध धा। उसके स्थान पर 'राम-रावशेत्यादि' समस्त पद होना चाहिए था । 


३ तथा। ४ तथा तन्नावि। भ तथापि। ५, स. क्वचिदड्भे । ७ परिवर्तिता । परिवर्शिता' 
१. कि रामाय (दि) रावशणेत्यादि सयाथयेण० । 


कारिशा १०८-११५ | प्रथर्मोष्प्याय- [ २८६ 


चो हेती। यस्माललोकबृत्तानुसारेण करण प्रयोगरूप नाट्य मया वृतमेसदि- 
त्येतस्भात कारणात्‌ धर्मप्रवृत्ताना रामयुधिप्ठिरदीना सम्बन्धित्वेन धर्म उक्त । निग्नह्‌ 
इति वध. । विनीताना जितेन्द्रियाणा सम्बन्धित्वेत दमस्य शमस्य, मिया गोजना। 
विनयो हीन्द्रियजय, । 

एवं बलीबानामुपहास्याना घाप्टथ जननमिति विभावन हासोउत्रोक्त । धाप्दर्था- 
ज्जन्म यस्य हास्यवस्तुन । यह्रद्यति-'विवृतपर्वेपालद्ारघाप्टर्यादिनि. [झ्र० ६] 
इत्यादि । विवोध इति प्यस्तस्थ रुपम्‌ । श्रव॒द्धत्वेन प्रसिट्धाना सम्बन्धित्देन घोधन 
उपायोपदेशेन व्युत्याय्त्वम्‌ | विदुपा भीप्मादीना उपाय-च्युत्पादकत्वेन' बंदुप्यम्‌ । भरनेन 
स्मृति-मनिप्रभुतीना निर्पणम्‌ । 

विलास इति कोडा। स्वैयेमिति व्यवसायात्मयमुत्याहूपमेण । थे शब्द 
एवकाराथें । दु खादितत्वेन यः प्रसिद्धस्तस्वैव सम्वन्वित्वेनेत्ययं, । घृति-घेंयेम्‌ । 
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पर्मादिफा सम्बन्ध ग्रनुफायंसे है प्रेषपसे नहीं-- 

[११० वीं फारिकामे “अ्रवुघाना विवोधदइच में श्राया हुआ | 'चफार' हेत्ययंक 
है। क्योकि लोक-च्यचहारफे भश्रनुसार फरणा पश्रर्यात्‌ प्रयोग रुप यह नाट्यणों मेने 
बताया है इस कारणसे घमममे प्रवृत्त राम युधिप्ठर प्रादिसे सम्बन्धित रुपमे पर्मफा 
निरपरा किया है। “निग्रह का प्रर्य 'वघ' है। विनीतों प्र्वात्‌ शितेत्द्रियों के सम्बन्धी 
स्‍ुपमें 'द्म प्र्यात्‌ 'शर्म को क्रिया भ्र्चात्‌ योजना [फी गई ] है । क्योकि इन्द्रियज्य 
का नाम ही विनय है । 

[कारिका ११०] इसो प्रकार नपु सकों प्र्वात्‌ उपहासके योग्योरी धृष्टतासे 
उत्पन्न होने बाला [घाप्टेयामजनन य्रस्थेनि घाप्टंयजनन यहू विग्रह है।] इसमें 
[पलीबव रुप] विनादसे 'हास' यहा फहा। है। धुृप्ठतासे मिस 'हास्य' शी उत्पत्ति होतो 
है [पहू 'धाप्टंचजनन' फा ध्रर्य है| । जेसा कि श्ागे कहेंगे-'दूसरोफे दिशत देव पघ्रलदझार 
झ्रौर घेष्टा तथा घृष्टता झ्रादिसि [हास उत्पन्त होता है]।॥ 'विद्योप्र' यहूं सिल्न्त 
का रुप है। जो मूर्रफे सपसे प्रसिद्ध हैं, उनसे सम्बन्धित बोपन ध्रर्घान उपायोंगे 
उपदेश द्वारा [उनफो] सुदिक्षित यरने घाला [साटय है |। विद्वानों प्रभात भीष्म 
प्रादिसे सम्यढ, उपायोको सिखलाने>प बेदुप्प [गा जनक नाट्य है) । इससे 
स्मृति सति धादि [च्यशिधारिनावो] एा निरफ्ण शिया गया है । 

[कारिका १११] 'विल्तास' या ध्र्य श्ीडा [ मनोस्झ्जन |] 4 । हुथय' प्रात 
मिषलयात्मश उत्साह-शप ही [रर्दय सेना खाहिए|। [४र्य हु शाव्निस्यत्य' में 
प्रयुक्त] घफार एव-यार प्रर्यात्‌ 'ही' फे प्रय॑म [प्रदृद् दुघा] है । [डमशा ज्यव पा 
हैं कि) जो दु रानपोडिन रुपमें दिशा देता [ प्रसिद्ध ) है उसोसे सम्यद्ध [उत्सहरों 
प्रदान करता है यह शाषय है| । पति [का ध्रघ ] परये है । 
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११० ] ध्रभिनवभारती [ फारिफा१०८-११५ 


एतदुक्त भवति-लोकवृत्तानुसारेण यत्त इय नाट्यक्रीडा, लोके च धर्मादयो5- 
नाश्रया' न सवेदनयोग्या , तेन धर्मादिविषये यो यथा प्रसिद्धों रामादि स शब्दमात्रोप- 
योगित्वेन मुख्यया प्रणालिकया गृहीत । 
एवम्भूत यन्नाव्य , ततु, प्रेक्षकाणा दु खेन व्याध्यादिकृतेन, श्रमेण श्रष्वक्लेशादि- 
जेन, शोकेन बन्धुमरणाविक्ृृतेन, श्रार्ताना पीडिताना, तथा तपस्विना श्रनवरतक्षच्छ- 
चान्द्रायगाद्याचरणकलितदोबेल्यातिशयपरिखिन्नहदयाना विश्वान्तिजनन दु खप्रसरण- 
विघातक, प्रतिहतदु खाना 'चाह्नादधृत्यादिकारण यथायोगम्‌ । तद्यथा शोकातेस्य धृति , 
व्याष्यातंस्य क्रीडा, श्रमातेस्य सुखम्‌ । श्रादिग्रहरोन तपस्विनो मति-विवोधादर्य इति 
भन्तव्यम्‌ । 
पाठसमीक्षा--इस प्मजनुच्छेदममें 'भीष्मादीना उपायद्युत्पाद्यत्वेती इस प्रकारका पाठ पूर्वे- 
सस्करणोर्म छपा था। उसमें “युत्पाद्यत्वे' पाठ भशुद्ध है । उसके स्थानपर “व्युत्पादकत्वेन” पाठ 
होना चाहिए | भ्रत हमने यही पाठ रखा है । 
श्रभिनव०--इसका यह श्रभिप्राय हुआ कि--क्योकि यह नास्यक्रीडा लोक- 
व्यवहारके श्रनुसार होती है श्ौर लोकमे बिना श्राश्रयके धर्मादिका श्रनुभव नही हो 
ही सकता है, इसलिए धर्मादिके विषयमे जो राम श्रादि जिस रूपमे प्रसिद्ध है उन्हींको 
यहा [१०६७वीं कारिकामें धर्मप्रवृत्तानां श्रादि सामान्य] शब्दमात्रके उपयोगके द्वारा 
[श्रर्थात्‌ राम श्रादि विशेष व्यक्तिका नाम न लेकर 'धर्मप्रवृत्ताना' श्रादि सामान्य 
शब्दसे ] मुख्य वृतिसे ग्रहण किया गया है । 
श्रभिनव०--इस प्रकारका जो नाट्य है वह देखने वालोको दुख श्रर्थात्‌ रोग 
प्रादिसे उत्पल्न क्लेशसे, श्रम श्रर्थात्‌ मार्ग चलने श्रादिकी थकानसे, शोक श्रर्थात्‌ 
सम्बन्धियोकी मृत्यु श्रादिसे उत्पन्न दु खसे, भ्रात श्रर्थात्‌ पीडितो श्रौर तपस्वियों श्रर्थात्‌ 
निरन्तर कृच्छ-चान्द्रायण श्रादि [ब्रतो | के करनेसे श्रत्यन्त दुवेल श्रौर श्रत्यन्त खिन्‍न 
हृदयवालोकेलिए, विश्वान्तिको देनेवाला, श्रर्थात्‌ [दुखितोके | दु खकी वृद्धिका नाइक, 
शोर दुःखसे मुक्त हुओओकेलिए यथा-योग्य रूपसे श्राह्लाद, धृति श्रादिका कारण 
[नाव्य है| । जसे कि-शोक-सन्तप्तकेलिए धेये॑ [प्रदान करने वाला], रोगपीडितके 
लिए मनोरज्जक [क्रीडा], श्रौर श्रमसे थके हुएकेलिए सुख प्रदान करने वाला 
[नाथ्य होता है| । श्रादि [पदके | ग्रहरासे तपस्वियोकेलिए मति विवोध श्रादि 
[का देनेंवाला ] यह श्रर्थ लेना चाहिए। |[प्रर्थात्‌ नाट्यके ह्ारा ससारके दोषोका 
अ्रनुभव करके तपस्वियोको ज्ञान श्रादिको प्राप्ति भी होती है] । 
पाठ्ससोक्षा--इस अ्नुच्छेदके श्रन्तिम भाग में हमने एक नए "क्रीडा! पदका समावेश 
किया है । क्योंकि वृत्तिकारने कारिकार्मे भ्राए हुए 'घृति-क्तीडा सुखादिकृत्‌' का सम्बन्ध 'दु खाते 
धादिके साथ दिखलाया है । जिनमें शोकातंकेलिए घृति, तथा श्रमातंकेलिए सुखका कथन स्पष्ट 
किया है। “इसलिए व्याध्यात॑' के वाद क्रोडा पदका समावेश भावश्यक है । 








१. नाटबक्रिया । २ नानाक्षया । ३ चाल्नादात्मथधृत्यादिकारयम्‌ ॥ ४. मं. वोध इति। 


कारिका १०८-११४ ] प्रथमौष्प्पाय: [२११ 


है 


न चंतावदेव, यावत्‌ कालान्तरेइपि सुसपरिपाक उपदेश जनयतीति । एवं 
दु खिताना तत्परशम-मुखवितरण- कालान्तरसुसलाभा प्रयोजनम्‌ । ये पुनरदु सिता. सुस- 
भूयिप्ठप्रवृत्तय' एवं वाजपृत्राद्यास्तेपा लोकदृत्ते धर्माचपायवर्ग वर उपदेशकारि 
एतन्नाट्यम्‌ । लोक-अब्देन लोकवृत्तम्‌ । 

ननु कि गुरुवदुपदेश करोति ? नेत्याह, किन्तु 'ुद्धि विवर्धयत्ति | स्वप्नतिमामेव 
तादूणी वितरतीत्वर्थ ।न च मा दुप्टा प्रतिनेत्याह 'हितम्‌' हितप्रतिभाजनकत्वात् । 
प्रश्न हेतुमाह यतो घमदिनपेतम्‌ | यथ -शब्देन लोकप्रमिद्धिहेतुनूतमद्भूतकारि वस्तुच्यते । 
यथा रामस्य सप्तताल-व्ययनादि । तदुपदेदो साथु । आयुवव्‌ द्धिहेतव झाचारा धायु । तैपु 
साधु । एवं दु सितानामदु सिताना चेदमुपादेयमित्युक्तम्‌ 


प्शिनव०--फेवल इतना ही नहीं है कि [वर्तमान फालमें दुरशर्तादिकेलिए 
विभ्रान्तिदायक हो] श्रपितु फालान्तरमे जिससे सु प्राप्त होसके इस प्रकफारका उपदेश 
करता है। इसो भांति दुणितोकेलिए उनके दुश्सका नाहा, सुसपा वितरण, प्लौर 
कालान्तरमे सुखकी प्राप्ति [नाट्यफे] प्रयोजन हूँ । झोर जो दु सी नहीं है प्पितु 
घत्पन्त सुप्ली है उन राजपुत्रादिफेलिए लोक-च्यवहार श्लीर धर्मादिके उपायवर्गफा उपदेश 
देनेवाला यह नाट्य है । लोक-शब्दते लोक-व्यवहार [फा प्रहण होता है] । 

प्रभिनव०--[ प्रघन] तो क्या [नाट्य] गुझफे समान उपदेश फरता है ? 
[उत्तर] नहीं पह वात नहीं है किन्तु 'बुद्धिफो बढ़ाता है! । प्रर्वात्‌ भ्रपनी प्रतिनाषों 
ही उस प्रकारकी बना देता है। पश्ोर वह प्रतिभा दुष्ट-प्रत्तिना नहीं होनो है इसफे 
[सूचित करनेके | लिए 'हित' फहा है। हितकारिणी प्रतिभाका जनक होनेसे [नाट्य 
को हित कहा गया है] । इस विषयमे हेतु देते हैं- पयोकि ध्मसे युक्त [श्रनपेत्त] है । 
[यह 'धम्पंम्‌' पदका प्रय॑ फिया है 'धर्मपश्यर्यन्यायादनपेते' इस सुप्रसे 'झनपेत' ध्रय॑मे 
घर्मजाव्दसे 'पत्‌-प्रत्यय' होकर 'घर्म्प! पद बनता है इसलिए उसका यहू प्र्थ किया है] । 
यश शबदसे लोकप्रसिद्धिके हेतुभूत प्राइवर्ये-जनफ यार्प [बन्ठु] को फहा गया है । जैसे 
रामचन्द्व के द्वारा सप्ततालोंका बेघना प्रादि। उनमें साधु [ श्र्यात्‌ उन प्रदान मरने 
वाला यधस्य हुप्मा । इसका श्रश्िप्राय यह हमला कि पदस्थ त्या प्रायुप्य' प्रादि 
पदोमें 'तत्र साधु: इस सूत्रसे यत्‌-प्रत्यय होकर इन दावदोपी सिद्धि होनी है । प्रौर ये 
दोनों शब्द सक्षणावत्ति द्वारा श्पने फारणोंशे बहुते हैं । एर्योषि पण-ा“दगे दृत्तिशारसे 
सोक-प्रसिद्धिके हेतुभूत प्रापचर्यजनफ बारयोफा प्रराएा शियाएयी। इसी प्रयार | प्राय 
दृद्धिके हेतुनूत प्राचरण पहां 'प्रायु' [इाब्दसे गृहोत होते] हैं| उनमे साु [| होनेसे 
नाट्य 'प्रायुरष्य शहुलाता है) । इस प्रशार यिए साटय) हु-शिलों प्लौर शग्निं दोनोशि 
लिए उपादेय है यह शबात क्‍्ट्टी गई है । 
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१. मे भ कासालरे शिपरोग] [(रंडि) परिषावर् गुशधुपरेशशमत. २. मे शधपिशार । 
३. मे पेपाइखिरा 3 


२१२ ] ग्रभिनवभारती [फारिका १०५-११४ 


दुःख च शारीर मानस वा । शारीरमपि देवकृतम्‌ स्वयंक्ृतञ्च । स्वयक्ृतमपि 
एृष्ट'फलोद्ेशेनान्येन चेति । एतावानेव दु खितवर्ग इति दु खार्ताना इत्यादि भेदोपादानस्य 
फलम्‌ । े 

केचित्तु 'धर्मो धर्मप्रवृत्तानाम! इत्यादि सामाजिकविपयत्वेन व्याचक्षते' हृदय- 


सवादयोग्यतातात्पयेंण । अन्‍्ये त्वकारप्रश्लेपादिव्याख्याप्रकारेण '“गश्रधमप्रवत्तानाम्‌' 
इत्यादि विपरीतत्वेन व्याचक्षते । उपदेश्यत्वाभिप्रायेण । उभयमपि चेतद “धर्म्यम' 
'यशस्यम्‌' इत्यादे पुनरक्तम्‌ ॥ १०८-११५॥ 





पाठसमीक्षा--गत पृष्ठपरके प्रथम श्रनुच्छेदमे दो स्थानपर साधारण पाठ-परिवतंनोकी 
प्रावश्यकता पडी है । पहिले स्थानपर परिपाक सुख उपदेश जनयति” इस प्रकारका पाठ पू्व- 
सस्करणोमे छुपा था। उसके स्थानपर 'सुखपरिपाकमुपदेश जनयति' पाठ होना उचित है | इसलिए 
हमने सशोधित रूपमें उसी पाठको प्रस्तुत किया है। एसी प्रकार दूसरे स्थान पर 'लोकवूत्ते 
घर्माद्यपायवर्ग ' के बाद 'च' छुपनेसे' रह गया था । हमने उनको ठीक करके छाप दिया है । उसके 
बिना वाक्‍्य-रचना श्रट पटी-सी प्रतीत होती है । 


दुख [भी] शारीरिक श्रथवा मानसिक [भेदसे दो प्रकारका | होता है। शारीर 
दुख भी [मुख्यतः] देवकृत श्रौर स्वयकृत [दो प्रकारका होता है] । स्वयक्ृत [दुख] 
भी [किसी विशेष ] फल [की प्राप्ति] के उद्देश्यसे, श्रथवा श्रन्य किसी काररणसे 
[मिलाकर दो प्रकारका होता है। जेसे किसो विशेष फलकी प्राप्तिकेलिए कृच्छ 
चान्द्रायरप श्रादि ब्रतोका श्रनुष्ठान कर मनुष्य स्वय श्रपने लिए कष्ट उत्पन्न करता 
है। यह फलोद्वेशिन स्वयकृत दु ख हुआ । कभी न चाहते हुए भी श्रपने मिथ्या श्राहार- 
बिहार द्वारा मनुष्य श्रपनेलिए रोगादि उत्पन्न कर लेता है। यह दूसरे प्रकारका 
स्वयंक्ृत दु ख हुश्रा । ढु खां, श्रमातें श्रोर श्ोकातं ] इतना ही द्ु खितवर्ग है इसका 
दिखलाना ही *“दु खार्ताना' इत्यादि भेदोके ग्रहरा करनेका फल है। 


पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदमे 'दैवकृत” के बाद 'स्वयकृतञ्च” पाठ और होना चाहिए। 
उसके बिना श्रथंकी सद्भति ठीक नही बंठती है । 


धर्मादिकी सामाजिकपरक व्यास्याका खण्डन--- 

अभिनव०--कोई [टीकाकार | 'धर्मो धर्मप्रवृत्ताना' इत्यादिकी सामाजिकपरक 
व्याख्या करते है, क्योकि उनकी हो हृदयसवादकी योग्यता है इस श्रभिप्रायसे [वि 
सामाजिक परक व्याख्या करते हैं| । दूसरे [व्याख्याकार] श्रकारका प्रइलेष श्रादि 
साननेके व्याख्या-प्रकारसे “श्रध्मंप्रवृत्ताना इत्यादि विपरीत रूपसे व्याख्या करते हैं । 
उपदेश्यत्वके भ्रभिप्रायसे । ये दोनो ही [व्यास्याए] '“धम्य श्रौर 'यशस्य' की पुन- 
रुक्तिमात्र है। [इसलिए न॑ सामाजिकके श्रभिप्रायसे इनकी व्याख्या करनी चाहिए श्र 
न उपदेश्य मान कर 'अधर्मप्रवृत्ताना” इत्यादि व्याख्या करनी चाहिए। अ्रपितु “धर्म 


भवृत्ताना रामादीना सम्बन्धित्वेन! यह जैसी व्याख्या हमने भ्रनुकायके श्रभिप्रायसे की है 
उसी प्रकारको व्याख्या करनी चाहिए] । 


१ हृष्टफलोहेशेन । 


कारिशा ११६ ] झयसमोपप्यापः [ 7१६ 
न चानेन प्रधानमात्र एवोपदेश” इत पुरुषा्थोपायमाले था। गायत्तदुपायो- 
पेयादिप्वपीति दर्शायति, न 'तत उत्ति- 
भरत०--न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा फला। 
नासो योगो न तत्‌ कर्म नाट्य 5स्मिन्‌ यन्‍्न दृशष्यते ॥ ११६ ॥। 
अ्स्मिन्निति--सप्तद्वीपमतभाबानुकीर्ननरपे नाट्य दृश्यमाने यन्‍्न दृष्गने-न 
हृदयगोचरमेति तादुगू ज्ञानादिकं नास्तीति भावः | ज्ञानमिन्युपादेयमात्मज्ञानादि । 


अल+ल+ क्‍ऑननज निज लनसलजलन बता. सन ग+० 





इसया प्रभिप्राय यह है कि धर्मों पर्मृत्तानाम दमषादि स्लोगोवी चारपाोय! गिष्य 
में प्रभिनवग्॒प्त प्राभीन टीवाकारंसि कई छातोंमे मतभेद रगते है। परिरी बाग सो या है थि 
पूर्यवर्ती टोबामारोम एन प्राठ इलोगोमें इपट्रा एए-वापय मान गर ध्यार्या गहों थी है । घषिए प्रत्येष 
इसोककी प्रसग-प्रलय मान कर ध्यास्या थी है। प्रभिकयमुप्त श्रभी पढ़े इस मिद्याराया शध्णन 
पर धाए है। उनके मतमें एन प्राठों इलोकोंग्ी छाया एश-साथ मिला पार ही परी भाहिए । 
दूमरी बात यह है कि पूर्वयर्ती टीकाडारोंने थमंप्रवृताता' फ्री व्याग्या सामातिणोनरे प्रभिष्रामे 
थी है। इसका भाव यहू है फि धर्म प्रवृत सामाजियेमे लिए नाटयों परमंगी प्राप्ि 
हो जाती है। फामोपनेदी स्रामाजशिफोंगों साइ्थमें ही गामगों सामग्री मित्र कूत्पी रत मा 
'सामाजियाभमिप्रायेश की स्याग्या का भाव है। प्रभिनवगृष्त रखे सद्रमत यही कै । प्राय पीसरे धयारद- 
झारोने 'एर्मो पमंप्रदृत्ताना' में प्रदाग्शा प्रदेष मान गर 'पर्मोथिपरसंप्रास्धर्ना प्यार प्रपर्भानाशर्मे 
सगे हुए लोगोंरे सुघारके लिए उसडो घममं या उपदेश दिया है । एस प्ररार शी रयाश्यारी है । इसको 
'उपदेशयत्या भिप्रायेरा' ब्यारपा गहा गया है । 

धमिनयगुणय एन दोयों पूर्ययर्ती व्यास्पादारोंते सहमा नहीं ही। दाशया गहना या 
कि ये दोनो व्याग्याए साननेपर कारिशाम्मं प्याए एूए िगयों चचा गिशरप्रं पी गाय पृर्शीर 
होगी । इसलिए “पर्मो धमंप्रदताना इत्यादिशीं सामोशि्यरर प्रषदा दरेेश्तागिलिंद्ादिशगा 
बयार या गरना उति+ नहीं टै। प्रति प्रसुशम राम-युधिरिदसादिके साथ नेता सग्द पे होश 
धारिए | परमर्म प्रवुत राम प्रोर युपिष्िर परादिरे पता प्रदर्शद नाइपर्मे काश आाधाओ थे 
उमा प्रतिप्राय है ॥ १०८६-१६४५३॥॥ 
भनाटप शब विद्याप्रोगा प्राथय ?ै-- 

इमिनव०--प्रौर एस [नाट्य | ने फैयल प्रधाननत [पर्मादि] या हो ध्रयया 

पुरधायफे उपायमात्रका हो उपदेश नहीं छिया है, चस्फि उन उपायों द्वारा प्रास्त होने 
वाले फरो का भी, इस बातफो 'न तज्जान' इत्यादि से दिखाताने हैं । 

भरत०-- ने ऐसा शोई शान है ने ऐसा कोई शिल्प री, ने ऐसी दिखला था ऐशी कोर 
कला है, घोर मे ऐसा शोई योग था ऐसा कोई बर्ख है छो इस नाइएसे शिशशशई ने ऐश को (३३९॥ 

प्रनिनव०6--इसमें प्र्यात्‌ सातो द्वोपों [ सारे समार] गे भावोशों | साधारणयो- 
श्ररा स्थापारके द्वारा] प्रदरशित करानेबाले इस साटयरे देशनेपर हो ने दिशशराई दे 

इर्यात्‌ हुदयगोचर ने हो इस प्रशारशा ज्ञानादि नहों है गत प्रभित्रार ?। हयात बण्से 
उपोदेय प्रा्मशान प्रादि [का प्रहरा करना चाहिए) 


है शापदावारि लिछलपाति कमी दिदादि ये! 


मानाफटदे रमेशरि ंष्मोरेश्शरदा दहन ॥ इंवि में दृशोरिप्रधक्षाण 


हि] 


२१४ ] झभिनयभारती [ कारिका ११६ 


यथा वेणीसहारे-'आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधो । इत्यादि । 
शिल्पमिति माला-चित्र-पुस्तादियोजनम्‌ । यथा-- 
'पवेष्टितै-ग़्न्थितगुम्फसहते , श्राततेश्च कुसुम सपल्‍लवे । इत्यादो । 
विद्या दण्डनीत्यादि । यथा-- 

“आम-व्यायामाभ्या प्रतिविहिततस्त्रस्थ नृपते ' । इत्यादो । 

कला गीतवाद्यादिका । यथा- 

“व्यक्तिव्येजजनघधातुना' इत्यादो । 


यहाँ केवल इलोकका प्रथम चरण उद्धृत किया है। पूरा एइलोक इस प्रकार है-- 
श्रात्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाघी 
ज्ञानोत्सेकाद्विघटितत्तमोग्रन्थय, सत्त्यनिष्ठा' । 
य वीक्षन्ते कमपि तमसा ज्योतिपा वा परस्तात्‌ 
त मोहान्ध फ़थमयमम्रु वेत्त, देव पुराशम्‌ ।। 
जेसे वेणीसंहार [नाटकके प्रथम भ्रंकके २३वें इलोक ] मे-- 
श्रात्मामे रमरप करनेवाले श्रोर निविकल्पक-समाधिसे लीन होकर [ज्ञानके 
प्रकाशसे जिनकी तसो-प्रन्‍्थि नष्ठ होगई है इस प्रकारके योगी लोग श्रन्धकार और 
प्रकाश दोनोसे परे जिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ का साक्षात्कार बडी कठिनाईसे कर पाते 
हैं, मोहसे श्रन्धा यह दुर्योधन उन श्रनादि देवकों फंसे देख सकता है] । 
अ्रभिनव०--शिल्पसे माला, चित्र श्रथवा खिलौने [पुस्त] श्रादिकी रचना 
[योजना ] का ग्रहरा होता है । जेसे-- 
अभिनव ०--[ सालादि बना कर | लपेटे हुए, ग्‌ थे हुए, गुलदस्ता [गुम्फ | के 
रूपमे सजाए हुए ्रौर फले हुए | पश्रर्थात्‌ खुले हुए] पत्तोके सहित पुष्पोसे । 
पाठ्समीक्षा--पू्व-सस्करणमें इस उदाहरणका पाठ भछुद्ध-रूपमें छपा था। उसमें 
'वेष्टित ' के स्थानपर केवल 'वेष्टित! पद दिया गया था। भ्र्थात्‌ 'वेष्टिते,' का तृतीयान्त पदके रूपमें 
प्रयोग न करके समासके रूपमें प्रयोग किया था । परन्तु उस दछ्षामें छन्दोभज् हो जाता है। प्रत, 
हमने सशोधित पाठ 'वेष्टिते.' पाठ दिया है | इससे उस छन्दो-दोष का निवारण हो जाता है । 
श्रभिनष|्ट ०--विद्यासे दण्डनीति श्रादि [का ग्रहण होता है] जैसे-- 
श्रभिनव०--साम और दण्डनीतिसे राज्यका प्रबन्ध करनेवाले राजा के । 
अ्रभिनव०--कफलासे गीत-वाद्य श्रादि [ग्रहण होता है] जैसे-- 
श्रभिनव०--व्यक्तिव्यंज्ञनधातुना' इत्यादि [नागानन्द १-१४] में । 
यहाँ केवल इलोकका थोडा-्सा भाग उद्धृत किया गया पूरा इलोक इस प्रकार है-- 
व्यक्तिव्येज्जनघातुना दशविधेनाप्यत्न लव्धामुना 
विस्पष्टो द्रत-मध्य-लम्बितपरिच्छिन्नस्त्रधाय लय । 
गोपुच्छप्रमुखा' क्मेणा यतयस्तिस्रोडपि सम्पादिता-- 
स्त्वातायानुगताइच वाद्यविधय सम्यक्‌ त्रयो दक्शिता ॥॥ 


१ बेप्ितग्रथितपुम्फसहुते । ३२. वालरायण १-२४। ३ नागानन्द १-१४। 


कारिका ११६ ] प्रधमोष्प्यायः [ २६१६ 


थोगों यौजने तेपामेव ज्ञानादीना मालान्ताना स्वर्नेदरन्योन्यप्रभेदेश्थ!। रपा- 


निर्हादो मुरजस्प मूच्छेतितरा वेणुस्वनापूरित* । 
बीणाया' कलयन्‌ लगन गमऊानुग्राहिणी मूच्छेनां 
कर्षत्येप च कालदुट्टितलया रम्यश्न ति पाउव ॥ 
इत्यादी | श्रन्न स्ातोद्यनिचयगीतयोजना झता । 
प्रन्योन्यं यथा-- 
'ग्राविलपयोधराग्र लवलीदलपाण्डुकोमलच्छायम्‌ । 
इत्यादो | ब्रन्न हि श्र प्ारत्य वैद्यसविपया योजना । 





गह पसोक नागानन्द नाटक प्रपमाशुसे सिया गया हैं । उस नाटशसी भाधिफा 

मलययती मन्दिरसें बैठी योणा बजा कर देवीकी प्रायना शर रही है। नायर धौर विदवृवक उस 
गानको सुन बर मुंग्य हो जाते हैं । उसीकी प्रणमा झरने हुए मायकफा यह यघन है। स्य्जनधासु 
धबद मंद्गीनधास्पता प्रारिभाषिक शब्द है। बीशाकी स्थराधियत्तिके दस प्रगमार माने ग्राए 
हैं। उस्दीको दम प्रदारक्षा प्य्गन-धातु महा जाता है। मलययती पी बीरा-ध्यनि में बह दो 
प्रडारफे ग्यप्जन-पातु स्पष्टरूपसे प्रतीत ऐो रहे हैं। है सन्मप्पताया थिलम्वित तीन मपोर्मे मिभष्ठा 
पहु लय भी विस्पप्ट हो रहा है। गोपुन्छ प्रादि नामही होरों प्रशाररी बतियाँ भी एमश:ः 
प्ररातित हो रही हैं। प्रौर बाजोफे माप घसने वासी होनों प्रशाररी याद्य-मिधि मा पुरस्माके 
साथ प्रदर्शन दिया गया है। यह इस इसोगारा भाव है। हसमें गोौत तथा यादाजवला था गगांग 
किया गया है । धत यहू बलादका उदाइरगा दिया ही 

धसितव०-योगफा श्रयें मिलाना है। प्र्यात्‌ झ्ञानसे लेकर फ्ला-पर्यन्त उनका 
हो श्रपने भेदोंके साथ झोौर एक-दूत्तरेके साथ मिप्रण । जसे-- 

प्रनिनव०-[ मुरज-वाद्यकी घ्वनिफों| मेघ [की प्यनि] समननेयासे सोरोफे 
नाचनेमे धाचायतायों प्राप्त [ ध्र्यात्‌ शिस्तकी ध्यनिको सुनकर मोर मेघ प्यनि समन 
फर नाचने तगते हैँ हम प्रकार का] बांसुरीकी घ्वनित मिश्रित, मुरजवाणफा ग्यर, 
भत्यन्त प्रबल रपने विस्तीर्ण हो रहा है। हौर दीणाये सबके साथ गसरपों सुन्दर 
बनानेवाले उतार-घढठादव [मूर्ईना] को घारण करता हफीा एातफे प्रनुसार दिमिश्षित 
लयतसे युक्त रम्प शुतिफो पांच रहा है । 


झमितय०-हत्यादिसे । यहाँ [ प्र्यात्‌ इस उदाहरएामे साद्वीते घरद्दों प्र्षान ] 
पायथ समृहु तम गीत [हू घक्टोंशी परस्पर मिश्रण रुप] योजना दी गई है । 
[ प्रधत्‌ यह स्थप्नमेंदोंकी योग्नाझा उदाहरण है] । 
घिनय०--एश-डूसरे गे [भेदेंकि मिश्रा रप शोजनाश दद्मररा] फ्रि-- 
१ ग्शोरामरें,।. + टरेशशा शापादिशवस्मे । 2 शाएट्रिशचरग्पपुलिए । 
है, एल ४ विश्मोद्रेद्चौष् ६-८ ॥ 


न 5. ह#४ 


२१४ ] हमभिनवभारती [ कारिका ११६ 


यथा वेणीसहारे--'श्रात्मारामा विहितरतयों निविकल्पे समाधो । इत्यादि । 
शिल्पमिति माला-चित्र-पुस्तादियोजनम्‌ । यथा-- 
'वेष्टिते-एन्थितगुम्फसहते , भ्राततेरच कुसुम. सपलल्‍लवे । इत्यादो । 
विद्या दण्डनीत्यादि । यथा-- 
“शम-व्यायामाश्या प्रतिविहिततन्त्रस्य नुपते ' । इत्यादो । 
कला गीतवाद्यादिका । यथा- 
<व्यक्तिव्यझजनधातुना' इत्यादौ । 
यहाँ केवल इलोकका प्रथम चरण उद्धुत किया है। पूरा इलोक इस प्रकार है-- 
शरात्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाघौ 
ज्ञानोत्सेकाद्विघटिततमो ग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठा । 
य वीक्षन्ते कमपि तमसा ज्योतिषा वा परस्तात्‌ 
त मोहान्ध फथमयमम्रु वेत्त, देव पुराणम्‌ ।। 
जसे वेखीसहार [नाटकके प्रथम श्रंकके २३वें इलोक | मे-- 
श्ात्मामें रमरण करनेवाले श्लौर निरविकल्पक-समाधिमें लीन होकर [ज्ञानके 
प्रकाशसे जिनकी तमो-प्रन्‍्थि नष्ट होगई है इस प्रकारके योगी लोग श्रन्धकार श्लौर 
प्रकाश दोनोसे परे जिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ का साक्षात्कार बडी कठिनाईसे कर पाते 
हैं, मोहसे श्रन्धा यह दुर्योधन उन श्रनादि देवकों कंसे देख सकता है] । 
अ्रभिनव०--शिल्पसे माला, चित्र भ्रथवा खिलौने [पुस्त] आदिकी रचना 
[योजना ] का ग्रहण होता है । जैसे-- 
अ्रभिनव ०--[ मालादि बना कर | लपेटे हुए, गू थे हुए, गुलदस्ता [गुम्फ] के 
रूपमे सजाए हुए औ्रौर फंले हुए [श्रर्थात्‌ खुले हुए] पत्तोके सहित पुष्पोंसे । 
पाठ्समीक्षा--पूवे-सस्करणमें इस उदाहरणका पाठ भशुद्ध-रूपमें छपा था। उसमें 
वेष्टिते ' के स्थानपर केवल “बेष्टित' पद दिया गया था । भ्रर्थात्‌ 'वेष्टित,” का तृतीयान्त पदके रूपमें 
प्रयोग न करके समासके रूपमें प्रयोग किया था। परन्तु उस दक्षामें छन्दोभज् हो जाता है । पभ्त, 
हमने सशोधित पाठ 'वेष्टिते.' पाठ दिया है । इससे उस छन्दो-दोष का निवारण हो जाता है । 
श्रभिनष्ट०--विद्यासे दण्डनीति श्रादि [का ग्रहण होता है] जेसे-- 
श्रभिनव०--साम श्रोर दण्डनीतिसे राज्यका प्रबन्ध करनेवाले राजा के । 
अभिनव०--कलासे गीत-वाद्य श्रादि [ग्रहण होता है] जेसे-- 
अ्रभिनव०--वव्यक्तिव्य॑ज्ञनधातुना' इत्यादि [नागानन्द १-१४] मे । 
यहाँ केवल इलोकका थोडा-सा भाग उद्धृत किया गया पुरा इलोक इस प्रकार है-- 
व्यक्तिव्यंज्जनघातुना दशविधेनाप्यत्र लव्धामुना 
विस्पष्टो द्र्‌ त-मध्य-लम्बितपरिच्छिप्न स्त्रधाय लय । 
गोपुच्छुपमुखा क़मेण यतयस्तिस्रो5पि सम्पादिता-- 
स्तव्वाताद्यानुगताबच वाद्यविघय सम्यक्‌ त्रयो दशिता ॥॥ 


१ बेष्टितप्रथितपुम्फसहुते +॥ २. वालरायण १-२४॥। ३ नागानन्द १-१४। 


कारिका ११६ ) प्रपमोष्प्पायः [ २१६४ 

योगो योजनं तेपामेव ज्ञानादीना कलान्तानां स्व्भेदेरन्योत्यप्रनेदेश्च' | णपा- 
'मेघासडििशिखण्विताण्यवविधाबाचार्नक कत्पयन्‌ 
निर्हादी मुरजस्य मूच्छतितरां वेणुस्वनायूरित: । 
वीणाया. कलवन्‌ लयेन गमकानुसाहिणी मूच्छेना 
कर्पत्येप च कानउुदट्टितलया रम्यश्नति पाउव ॥ 

इत्यादी। प्रव हातोश्मनिचयगीवयोजना छूता । 

प्रन्योन्‍्य यथा-- 
"ग्राविलपयोधराग्र लवलीदलपाण्डकोमलच्छायम्‌ । 
इत्यादी। भ्रप्त हि श्र ज्ञारस्प वेध्सविपया योजना । 





यहू इतोक नागासन्द्र नाटफपडे! प्रधमाद्रमे लिया गया है । उस नाटबणी साथिया 
मलगययनी मन्दिर्में बैठी वीणा बजा कर देवीकी प्रायंना कर रहो है । मायकू भौर विशृप्र उस 
गाउको सुन कर सुग्प हो जाते हैं । उसीको प्रशमा करते हुए मायरफा यह बचने है। व्यप्मनधायु 
इहइद मंद्गीतशास्त्रता पारिभायिक शब्द है) वीणायी स्थराधिय्यक्तितक दस प्रवार माने गए 
हैं। उन्हींकी दम प्रकारा ध्यम्जन-धातु कहा छाता है । मलययती री योगा-शयनि में घह दशों 
प्ररारके ध्यज्वन-पातु स्पष्ट नये प्रतोत हो रहे हैँ । द त-मष्प-तपा विलम्बित सीन शपोर्मे विभए्प 
यह लग भी विम्प्ट हो रहा है। गोपुन्ध पादि नामी तीर्पों प्रशारशी यनियां मी एमणा 
प्रगाशित को रही हैं। भौर बाडोके साथ घतने बाली हीनों प्रराग्दी दाष्ट-ंिपि गया सुन्पसताडे 
साथ प्रदर्शन गिया गया है। यह इस दसोबरा भाव है। इसमें भीत तथा बादन-ाता ण्य गन 
किया गया है । प्रत. यह बलाका उद्ाहरंगा दिया है 
ध्रभिनव०--योगका श्र मिलाना है। भ्र्यात्‌ झ्ानसे लेकर फला-पर्यन्त उनफा 
हो धपने भेदोंके साथ श्लौर एक-दूसरेके साथ मिश्रण । जैसे-- 
झ्रभिनव०-[ मुरज-वाद्की घ्वनिफो] सेध [फो प्दनि] समननेवाले मोरोफे 
ताचनेमे झ्ाचार्यतारो प्राप्त [ प्र्यात्‌ जिसकी ध्यनिको सुनफर मोर मसेघध घ्यनि समम् 
फर नाचने लगते हूँ इस प्रफार फा] बांसुरोकी ध्वनिसे मिश्षित, सुरजबाद्यफा स्वर, 
प्त्यन्त प्रवल स्पसे वित्तीएं हो रहा है । श्ौर दीणाके सथफे साथ गमयफों सुन्दर 
बनानेवाले उतार-चढ़ाव [ मूच्छंना] ऐो धारण करना हुमा फालफे धनुसार दिमिद्धित 
लप्से युक्त रम्प शुतिको घोंच रहा है 
प्रनितव ०-इन्यादिसे । यहाँ [शर्चात्‌ इस उदाहररामें सद्जीतओे प्ाद्नों शर्म] 
याद्य समूह तया गीत [के झ्रद्भोफी परस्पर मिल्रणा शाप] योजना पी गई # । 
[पर्यात्‌ यह स्वप्रभेदोरी योजनाका उदाहररा है] । 
प्रशिनव०--एफ-दूगरे ये [ सेदोंशि मिश्रण शपघ घोहनाया उदार ] जीोण-- 
है ध्रपोग्पायलंद ॥ ४२ हेशलार शाषधिध्रतम्यत। ३ काया हू टू"शनारग्दए तिम 
डे हा] ४ दिवसोपन्ीय ४न्च । 


२१६ ] प्रभिनवभारती [ फारिफा ११६ 


कमेंति युद्धनियुद्धादि-व्यापार यथा- 
ग्ालीढस्थितटड्वितस्थ निमिता दृष्टित्रयी तन्वत 
पुद्धाग्रक्रमसपंणेनेविशिखप्रान्तादथोच्चेस्तमाम्‌ । 
चक्रीभूतशरासनस्थ' नमनाल्‍लक्ष्यादमी विच्युता-- 
शिचत्र चित्रमिराघवस्य युगपत्‌ सर्वे सुरेन्द्रद्धिष ॥ 
इति ॥ ११६ ॥ 


प्रभिनव०-मलिन पयोधरोके अ्रग्रभागसे युक्त तथा लवली पत्रके समान पाण्ड 
वर्णकी कान्तिवाला । 
इत्यादिमे । इसमे श्यवृद्भारकी वेद्यक विद्याके साथ योजना की गई है। 


यह इलोकका पूर्वाद्ध-भाग विक्रमो॑शीय नाटकके ५-८ से लिया गया है। उसमें 
'पयोधर' शब्द श्लिप्ट है! वह मेघ भोर स्तन दोनोका बोधक है । मेघ क्ृष्ण-वर्स होनेसे प्राविल 
भ्र्थात्‌ मलिन होते हैं भ्ौर स्तन श्रगर श्रादि शौषधियोके लेपके कारण मलिन हैं । इसमें वर्षाकाल 
का वर्णन है। श्रौर उसके साथ इलेपसे वियोगिनीका भी घर्णान है। वियोगिनीका स्तन लवली 
दलके समान पाण्डुवर्ण तथा कोमल कान्ति वाला होता है श्लौर वर्षाकाल लवली दलोके कारण 
पाण्ड्रवर्णों भ्रौर सुन्दर छाया वाला होता है । इसी श्रभिप्रायसे ये दो विश्ेषण दिए गए हैं । 
कर्म [पद] से युद्धके दाव-पेंच [युद्ध-नियुद्ध) श्रादि व्यापार [गृहीत 
होता है] । जेसे-- 
इस एलोकमें 'इराधवका' श्र्थ इन्द्र है । इरा भ्रर्थात्‌ विद्युत या बद्ध उसका धव अश्रर्थात्‌ 
स्वामी इन्द्र । 'झ्ालीढ' लक्ष्यवेघके-समयके भासनविशेषका नाम है। लक्ष्येघ करते समय एक 
घुटनेकी ज़मीन पर टेक कर और दूसरेको खडा करके जो भ्रासन लगाया जाता है उसको 'प्लालीढ' 
कहते हैं । लक्ष्यवेघफे समय पहिले पूरी श्राख खुली होती है, फिर कुछ सिकोडी जाती है भश्रौर 
फिर श्रौर भी श्रधिक सकुचित की जाती है। इस प्रकार दृष्तत्रयीका उपयोग किया जाता है! 
टद्धितका श्र पत्थरमें खोद कर बनाई हुई मूर्ति श्रादि होता है। लक्ष्यवेघ करने वाला भी मूर्तिके 
समान भ्रचल या टकित सा हो जाता है। यह एलोकके प्रथम चरखमें श्राए हुए 'आलीढ” 'टद्लित' 
तथा “दृष्टित्रयी' पदोकी व्याख्या हुई | एइलोकमें कवि यह कह रहा है कि इन्द्रने जब भ्रसुरोको 
मारनेके लिए ब'ण चलाया तो भ्रसुरगणा निशाना बचानेफेलिए ज़मीनपर लेट कर बच गए। इस 
प्रकार इन्द्रके सारे प्रयत्नको उन्होने झ्ाष्चयं जनक ढगसे बेकार कर दिया । 
श्रभिनव०-श्रालीढ॒ | श्रर्थात्‌ लक्ष्यवेधकालीन श्रासन-विशेष ] से स्थित, 
[टड्धित भ्रर्थात्‌ खुदी हुई | मृतिके समान श्रचल, एवं तीन प्रकारकी [लक्ष्यवेधोषयो- 
गिनी ] श्रौर [ निमिता श्रर्थात्‌ | एकाग्र हृष्टिका प्रयोग करने वाले, बाणके एक सिरेसे 
[श्रर्थात्‌ श्रगले भागसे लेकर] पुल्डाग्र [भ्रर्थात्‌ पिछले सिरे] तक सरकते हुए, 
फिर ऊपर [लक्ष्यकी श्रोर] जातो हुई [दृष्टि वाले), जिसका धनुष [कान तक 
खिचजानेके कारण ] गोल होगया है, इस प्रकारके इन्द्रफे निशानेसे एक-साथ भुक 
[जमीनपर लेट | जानेसे सारे भ्रसुर बच गए यह बडे श्राइचर्यकी बात है। 


१ न मनाकलक्ष्यादमो । २ उमाधवस्या। 





बडा 
ज्श्प्ि 
ड़ 


कारिरा ११७ ] प्रधमोज्प्यायः | 


एवं सप्रयोजनत्वयममिषाय प्रद्मतमेव पुराफ़ल्यमनबध्नाति तम्नाजेति- 
भरत०--तन्नात्र मत्युः कर्तच्यो भवद्धि रमरान्‌ प्रति । 
सप्तद्योपानुरुरणं नाटबमेतद्‌ भविष्यति ॥ ११७ ॥ 
तदिति । तस्मादत्र नाट्य 5मरान्‌ प्रति न सन्यु छार्या | तेईपि ने तत्न झैचिल्‌ । 
एतदेवाह सप्तद्वीपानुऋरणमंय्ों हि व्रिया रे दृष्यते। न थे सागरहीपादोना 
कश्चित नन्न सम्भव दति भाव ॥११७॥ 


अ्रभिनव०--इसमे । [इन्द्र तथा श्रसुरोफे युद्ध सम्बन्धी दांय-पेचोफा वर्णन 
है । इसलिए युद्ध-नियुद्ध रुप फर्मका उदाहरण दिया है| ॥ ११६ 0 
छमुरोंका सोम पझ्नुचित है-- 

प्रभिनव०--हस प्रकार [पिछले £ इलोरोमें माट्यकी]) सप्रयोजनताकों 
फह कर [देवासुर-संप्रामके श्रधिनयफों देस्यकर श्रमुरोंसे क्षोभ उत्परन होनेंशी जो 
कया पहिले चल रही थी उस] प्रकहृत फया [इतिहास पुराफत्प] को हो 'तस्नान' 
घत्पादि [ प्रगले इलोफ | से फहते हैं- 

भरत०--इसलिए श्राप लोगोरों [भ्र्यात्‌ प्रमुरोफो] देशतारोंरे प्रत्ति शैंघ [पा शोषण] 

नहीं परना चाहिए। [प्योषि इस नाट्बमे उनका ऐोई महत्व था उत्वर्ष ध्ादि कहीं दिशपाया 
गया है भ्रपिठ॒] सातों द्वीपों [धघर्घान्‌ सारे ससार] के भाषोंपा प्रदुकीततन [सापारणीररण]) रुप 
पह साटप होगा ॥१६०॥ 

प्रसभिनव०-'त्दिति' यह इलोकका प्रतीक भाग है। इसविए यहां, इस नाटयमें 
[ प्र्यात्‌ इस नाट्यकों देशकर | श्राप लोगों [ ध्र्यात्‌ प्रसुरों] को देवताप्रोके प्रति ईर््या 
[मन्यु ] नहीं करनी चाहिए | पयोकि उसमें उनया भो फोई मुल्य नहीं है) एसोफो 
सूचित फरनेफेलिए 'सम्त द्वीपानुकरणं' इत्यादिसे] कहा है। पर्योति रपट भूमिमें सानों 
हीपोफी [प्रनुकरणमसयी |] साधारणीकृत शिया दिखलाई जाती हैं । प्रौर सागर-द्रोप 
झादिफा यहा [रफ्नमूमिममें पिथमान होना] फली सम्भव नहीं के यहा प्रनिप्राय 
है। [प्रयनि रफ्णमण्चपर दिसलाए जाने दाले प्राइतियग हायादि फसे फीयचिन 
क्षवास्तमिक होते हैँ एसी प्रशादर देवता-दंत्यादि भी घास्तरिक्त नहीं हैं । उनको घ्राग्तथिण 
समन फर क्षप्प नहीं होता चाहिए] । 


पराठ्ममी ज्ञा--:स <रो रपी शरण प्रा हम प्रति द्रएपन्‍्गार शयशामे पाध्णूए दा 
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ऐड घाव उममें प्रषारही मादा प्रदिश हों गई को । गम्भशार है रए 8 वर शम्गप, 
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गंगा धाकए था। छत एन शाप टोंक बग दिया री दिंयि एश्हाशएं एटएशे अए१ा३४ 
ध हि. कब फिर 
तहिद्गारमद / मसतपा किया गया ह। पर देशी थी पाठ धोर घधरमरिक सिंटण श०! + 4 एश+ 
55 है 35 लक, 25 
मात शा की एस 2 गत है घर दे मर हे आाजाएग 4 रे हो भर ? तथा पार * 


विदा  घ्ये जिद है (7४७४९ 


६ हक मोाटयमेपाभाशइशम । ए भे बे पाग्मि३ प्रशिरिल्तत तक के. माह कयोपा: 
भरिदित ४. भ मे दतिया माशिद्रातज् क्िषाव ६ रृापाशा्व-व। 
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'ननु किमर्थमेषा नामानि गुहीतानीत्याशडूबाह दिवाना' इत्यादि-- 
भरत०--देवानागसुरारणां' च 'राज्ञासथ कुटुम्बिनाम्‌ । 
ब्रह्मरषोणां च॒ विज्ञेयं नाट्य वृत्तान्तदरशंकम्‌ ॥११८॥ 
एतेषामेवाधिकारिपुरुषत्वात्‌*५ । निराधारस्य वृत्तस्यथ दर्शयितुमशक्यत्वात्‌ । 
एतच्चोक्त पूर्वेमेवम्‌ | अत एवं यत्र निर्व्याजसहजौदार्यधर्मादिविपये वलि-प्रल्हादप्रभुते 
प्रसिद्धिस्तत्र सोध्प्युदीरित श्राश्रयत्वेन | तदाहासुराणामिति । न च भवदह्ेरिण एवात्र 


वर्णिता श्रपितु ब्रह्मर्षयोषपि | श्रनेन 'प्रत्यादेशोध्यमस्माक' सुरार्थ इत्याशद्डभादह्ृयमपि 
परिहतम्‌ ॥११८॥। 


पाठ्ससीक्षा--इस एलोकके बाद प्रथम-सस्करणार्में 'येनानुकरण नाटबअमेतत्तद्यन्मया 
कृतम्‌' । इत्यदि झ्राधा इलोक श्रौर छपा था परन्तु यह इ्लोकाघ॑ भाग यहा प्रक्षिप्त है। होना नहीं 
चाहिए | हमने २४वें इलोकमें दिखलाया था कि वहाँ एक इलोकार्ध भागके बढ जाने से ग्रागेके सारे 
इलोकोकी भ्रर्थंसद्भुति बिगड जाती है। इसलिए हमने उस भागको मूलसे निकाल दिया था। यही 
स्थिति इस इलोकाध॑ की है । इसके कारण श्गले इलोकोकी सद्भति बिगड जाती है। अभिनव- 
भारतीकारने भी पिछले घ्लोकके बाद झगले इलोककी प्रतीक रूपमें देवानामित्यादि ही उद्धृत 
किया है । 'येनानुकरण' की चर्चा नहीं की है। इसलिए हमने उसको यहाँ मूल पाठसे निकाल 
दिया है । 
नाटघका व्यापक क्षेत्र-- 
झभिनव०--[ जब देवताशो श्रौर श्रसुरोका इससे सम्बन्ध नही है तब फिर] 
इनके नाम क्यो लिए गए है इस प्रकारकी श्भा [श्रसुरोकी श्रोरसे की जा सकती है 
ऐसा ] मान कर [ उसके समाधानकेलिए ] “'देवानाम्‌' इत्यादि [श्रगला इलोक | कहते हैं- 
भरत०-यह नाटच देवताश्रोंफे, श्रसुरोके, राजाशों श्लौर [साधारण] गृहस्थियोके एव 
ब्रह्मषियोंके वृत्तान्तफा प्रदर्शक हे यह समभना चाहिए। ११५॥ 
श्रभिनव ०-इनके ही [ श्रर्थात्‌ देवता, श्रसुर, राजा, साधारण गृहस्थ, और ब्रह्मर्षि 
श्रादि नाट्यसे पात्रोके रूपमे प्रस्तुत किए जानेकेलिए ] प्रधिकारी व्यक्ति होनेसे । क्योकि 
[ किन्ही विशेष व्यक्तियोका श्राश्रय लिए बिना] निराधार रूपसे इतिहास [या कथा 
श्रादि | का प्रदर्शित करना सम्भव नहीं है। इस बातको हम पहिले ही कह चुके हैं । 
इस लिए जहा निइछल स्वाभाविक उदारता और धर्मादिके विषयमे क्रमश जिन 
बलि श्र प्रह्लाद श्रादिकी प्रसिद्धि है उनका भी [उस धर्मादिके | श्राश्नयरूपसे कथन 
कियाही गया है । [श्रत श्रसुरोकी प्रशसा भी नाख्यसे पाई जातो है| । इसीलिए 
[इलोकमे ] 'प्रसुरारपा' कहा है | श्रौर केवल श्रापके वेरियो [देवताशो] का ही इसमे 
प्रदर्शन नहीं किया गया है अ्रपितु ब्रह्मषियोका भी वर्णन किया गया है । इसलिए 
१ यह हमारा [असुरोका] श्रपसान करने वाला है श्लौर २ देवताश्रोको प्रसन्न 
करनेकेलिए बनाया है इन दोनो शज्भूाप्रोका खण्डन हो जाता है ॥ ११८ ॥ 
१ इत पूर्व येनानकरण नाचट्येतत्‌ तथन्मया कृतम' इति पद्यार्थ क्वचिद्‌ ह्यते । 
२ छ य देवतानामृषीणा च । ३ छ त व, राज्ये लोकस्प चेव हिं। ४. त वृत्तानुदर्शकम्‌ । 
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एतत्तात्ययेंग्रोपसंहरति बोइ्यमिति-- 
भरत०--यो5यं स्वभावों लोकस्प सुखदुःखसमन्दित । 
सो5ड्भाद्यमिनयोपेतो नाट्यमित्यभिधीयतें ॥११६॥ 

प्रयमिति प्रत्यक्षकल्पान॒व्यवसामविषयों सलोकप्रसिद्धनत्यात्तत्यादिविनक्षणत्यात॒ 
बच्छच्वाच्यो, लोकस्यथ स्वस्थ साधारणनया च्वत्वेन भावष्यमानण्यब्यगाणों>थों 
नाटयम्‌ | स च 'सुस-दु'पत्पेण विचित्रेण समनुगतों न तु तदेखात्मा। 

तथाहि--रति-हास-उत्साह-विस्मयाना सुखस्वनावत्वम्‌ । 

तत्र तु चिरकालव्यापिसुसानुसन्धिरुपत्वेन विषयोन्मस्यप्राणनतया नद्विपयाशसा- 
दाहुल्येन प्रपावमोरुत्वाद दु याथ्ानुवेधों रते । 

हासस्य सानुसन्धानस्य विद्य त्मद्शस्तात्कालिकोझूपद :णानुवेध सुरानुगत.'। 





अजब>+ननकसनना+34५ जज |. +०. >मनक>-कफ-ओ उफ फल 


नाटघरसोंको सुगदु ररुपता-- 
धमिनव०-इसी प्रभिप्राय से 'योप्य| इस [अगले इलोक ] से उपसहार फरते हैं- 
भरत०-संसारण सुफ-दुएसे पुत्त जो स्यनाव है, प्राष्चिशादि [घतुधिप] प्रशिनयोफे 
साथ मिल जानेपर यही नाटघ पहताता है ।११6॥ 
प्रभिनव०--ध्रय॑ इस [पद] से प्रत्यक्ष-सदद्य प्रनुव्ययसायफरा दिपय [भूत 
लोक स्वभार | लोकप्रसिद्ध सत्यत्व तथा प्रसत्यत्वसे विलक्षण [होनेसे प्रनियच्यिता- 
सूचक तू शाबदसे [या इस पदसे] फहा गया, साधारणीकरण-व्यापार द्वारा 
सारे ससारका [स्वभाय] अपने [स्वभावके] रुपमें प्रतोत होने थाला [वनफर ] 
प्रास्याय्य होने बाला प्रय॑ ही नाट्य फहुलाता है। प्रौर बह सुरदु पा रुप [दोनो] 
से युक्त होनेफे कारण विचिन्न [नाना प्रकारफा] होता है [उनमेंसे] शिसो एवं रुप 
[घर्यात्‌ फेदल सुद्यात्मक या केवल डु घात्मक ] नहीं है । 
प्रभिनव०--जसे कि, [ प्राठ प्रकारके नाटय रसोमेंसे] रति, हास, उत्साह तथा 
वित्मय [ जिनके स्थायिभाव हूँ हमस प्रकारके ख्द्धार, हास्य, बीर ठया झ्द्मुत रुख ये 
घार मुस्यतः] सुर-रप होते हूँ । [परन्तु उनके साथ दृषपाफा भी सम्बन्ध राता है । 
इसफा प्रदर्शन प्गलो पंक्तिसे फरते हैं] । 
प्रनिनव ०--उनमे बिरफात्न तक थने रहने बाते सुरापो शामनासे प्लोर दिपय 
भोगरी प्रमुगता होनेसे उसके लिए उत्शद इच्छा होतों है [घत सुख्यम्झग होडाई] 
रिस्तु उसमे नाहरे भयसे रतिणे साथ दु छलका प्रशताः सम्प् हो जादाए सर्थाए 
भुज्जार रस सुरादुर उमयात्मण है] । 
प्रशिदव०--[ प्रनुसस्धानप्रयत्‌] विचार करनेसे [स्थतः सरगत्मण) उारूसें 
भो [उनन्‍शी समाप्ति हो जानने | सुरके साथ बिएलीरी शभगप्र मर्य गीदिन्शा 
एुयया क्षशिया सम्दगप हो जाता है। [इईसनिए यह भी उमंदामण है] । 


रा 


३. सहरपरेणा । मे हाशालविशापर ऋशराएणाट पर । 


का. अकुनन >« के 
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उत्साहस्य तात्कालिक-दु खायास-निमज्जनरूप-अ्रनुसन्धिना' भाविवहुजनोपका रि- 
चिरतरकालभाविसुखसमाचिकीर्षात्मना' सुखरूपता । 

विस्मयस्थ निरनुसन्धानतडित्तुल्यसुखरूपता । 

क्रोध-भय-शोक-जुगुप्साना तु दु खस्वरूपता । 

तत्र चिरकालदु खानुसन्धिप्राणो 'विषयगतात्यन्तिकनाशभावना-तदाकाक्षा- 
प्राणतया सुख दुखानुवेधवान्‌ क्रोध । 





पाठसमीक्षा--इस इलोककी व्यारूपाके प्रथम श्रनुच्छेदमें' 'स च सुखरूपेणा विचित्रेण 
समनुगत ' इस प्रकारका पाठ प्रथम सस्करणमे छपा था। परन्तु वह श्रशुद्ध था। उसर्भ 'सुख' के 
बाद 'दुःख” पद छूट गया था । सुख-दु ख उभय-रूप होनेपर ही 'विचित्र' यह विशेषण बनता है । 
भ्रतः 'सुखदु खरूपेण विचित्रेण' यही पाठ हमने प्रस्तुत किया है। द्वितीय सस्करणमें भी यही 
सशोधित पाठ दिया गया है । 
अभिनव ०--तात्कालिक दुःख और श्रमको उठाकर बहुत लोगोका उपकार 
करनेवाले, श्रौर श्रागें चिरकाल तक रहने वाले सुखकी प्राप्तिके श्रभिप्रायसे उत्साहमे 
[दुख-सिश्चित ] सुखरूपता होती है। 
झ्रभिनव०-और विस्मयमे [निरनुसन्धान श्रर्थात्‌ बिना विचारके | श्रापातत 
विद्युत्सदृश क्षरिगक दु खानुविद्ध सुखरूपता रहती है । 
दु खप्नधान चार रस-- 
इसके पूर्व रति हास, उत्साह एवं विस्मय स्थायिभाव वाले शजद्भधार, हास्य, वीर तथा 
प्रद्धू त इन चार रसोकी सुखप्रधानताका निरूपणा कर चुके हैं | भ्रव भागे क्रोध, भय, शोक तथा 
जुगुप्सा रूप स्थायिभाव वाले रोद, भयानक, करुण तथा बीभत्स इन चार रसोकी दु खप्रधानता 
का प्रतिपादन करते हैं । 
अभिनव०-क्रोध, भय, शोक तथा जुगुप्सा [जिनके स्थायिभाव हैं वे रौद्र, 
भयानक, करुणा तथा बीभत्स चार रस] वु ख रूप [दु खप्रधान | होते है । 
श्रागे इनके स्वरूपका निरूपण करते हुए उसकी दु खप्रघानताका प्रतिपादन करते हैं । 
क्रोधकी दु खप्नधानता-- 
शभिनव०--[ किसी श्रनिष्ट वस्तुके सम्पर्कसे] चिरकाल तक दु खकी 
[ श्रनुसन्धि प्रर्थात्‌ | प्राप्ति [ही जिसका प्राण है श्रर्थात्‌ उससे | उत्पन्न होनेसे 
[उस श्रनिष्ट] वस्तुके विषयमे [उसके ] श्रात्यन्तिक-नाशकी भावना, श्रौर [दृष्ठ 
वस्तुकी श्रप्राप्तिसे उत्पन्न क्रोधके स्थलमे क्रोधकी पृष्ठभूमिमे | उस [दइष्ट वस्तु ] की 
प्राप्तिकी | श्राकाक्षा प्रबल होनेसे क्रोध, सुख-दु ख दोनोके सम्पर्कंसे युक्त [किन्तु दुःख 
प्रधान ] होता है। 
इसमें सबसे पहिले क्रोधकी दु खप्रधानता शौर सुखानुविद्धताका प्रतिपादन करनेकेलिए 
मनोवैज्ञानिक श्राधारपर उसके स्वरूपका निरूपण किया गया है। मनोवैज्ञानिक हृष्टिसे यदि देखा जाय 





१ दु खायासरूपनिमज्जनानुसन्धाना यदि (नापि)। २ सुख सब्चिकीर्षात्मना | 
३ विषयगतामन्तिकानाम्‌ । ४ भावनाकाक्षा । 
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| छोधने द्राय दो वार्ण दोने हैं। मसी तो विसी प्रतिष्ठ दरपुझे निरस्तर सगपाई 


प्रोघती उत्त्ति शोत्री है मौर वभी किसी एृष्ट बस्तरी आशिकेलिए सिरपास ता प्रगस्न मरने 
पर भी उम्रके प्रात न होनेसे प्रोधशी उत्पत्ति होती है । विरषाल तक्ष सनिष्ट घट रे मब्दादये 


त्स्क 


दु सवा प्रनुभव होनेपर क्ोपमें उस यरतुके क्‍त्यन्त नष्ट कार देनेगी मादना झापन एंप्ती है । थ। 
भाषना फोधया प्राणभत है । इसमिए क्रोपकों दु सास्मक गरहया एया है। इसमे विपरोप यहीं ह 
पस्तुगी धप्राप्तिके सारण छपोष उत्पम्त होता है यहाँ मनरमें उस यस्तुयी प्रािती घाशाक्षा फ्रोपइ 
पृष्ठभूमिमें म्रवदधय रहती है । इसलिए छोपघमें सुखशा झ्रनुदेध मांग गया है । इसी सिर परकि 
गुप्तने 'मुगदु सानुवेधवान्‌ फ़रोघ ' लिस कर क्रोध सुरन्दु गे दोनोशा सम्मिश्रण माना है | परना 
उसमे प्रधानता दु सकी हो रहती है। 

पाठममीकझ्ञा--कछ्रीप-निमपरा-विपयपक इस प्रनुस्देदया पाठ जिस रूपमें प्पम-पस्भरगा 
में एप दे बह दण्ा भग्पप्ट घोर प्रशद जान पशता है। 'दिषयगतामन्तिशाना भायनाशधध्य॑प्राशदया 
दस प्रकार पाठ यहाँ दिया गया है। परन्तु इससे फोई प्र्थ समभमें मही पाला है । दिप्पर्ता- 
मस्तिकाना इसकी कोई सप्रूति नदी लगती है | ट्विदीय संस्करण में उसके सार बोहुने 'घायन्तिशा- 
नाश पाठ सुझागा गया है। वह झ्धिक अच्छा प्रतीत होता है | उसशी मद़दि उग शी है 
जिस बगस्तुमे खिरकान तह दु सता प्रनुभा होगा है । उसके दारण उतलस होने पाले एपमें टस 
प्रनिष्ट कसस्‍तुके झ्ात्यलिवर-्लाशवी भावना होता स्वाभायिण ही है। यहू बाल दिधयपतायिस्थिए- 
साशमावना' इस पाठ तो सिकतत सती है पर 'विपयगतामस्लिताना' एस पाठसे नी निर्ण 
सरतो है। इसलिए हमने यहा 'दिपयगतास्यस्तिवनाइमसावना' यह पाठ ही उचिय माना हऐ। 

पाठममीदा--परनु गेवल इनने प्रशमें पाठरे संशोधनमें भी याम गही दस्सा है । 
जैसा फकितम पहितरे बह घुके है परनिष्ट यस्तुरी धाष्िरे वारणा शा शीपष दोपहर है ॥ 
रए यात्री ह्ाप्राप्ति भी छोपगा फारुण होती हे। प्रनिष्ट यसल॒ुरे सम्परं से जम्य 
धारपलिलिकाशगी भाउनता रहती हैं हो १४ वस्तुशों प्रप्ाप्तिमे उन्प क्रोधर्म उसकी प्रा 
भी रहती है । इसी भाराशारों ग्न्फप्यारने अगसे 'धादाशा' पदले सूचित शिया है 
सस्‍्यगणो३रे पाठयसें नावनाहांक्षाप्राग्रतया यह जो पाठ दिया गया ३ एसी श्य 
ह। टसर्मे द्ीसमें 'तत्‌' शब्र यदि घोर जोद दिया छाय तो पर्य प्र स्पष्ट हो ४7 
डिंगी गारंणसे शद शया झाव पढ़ता है) रसलिए इमने इसहो यया-ग्यात समादिष्ट भररे 
विदयसय वार्यलियदाशमायना -लदा दा क्षाप्रारानया दस प्रदारका पाद प्ररशा विदा है । 
भगरशो दुशप्रधानवा-- 


है 
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क्लोपएशों विरासत गानुसरिधिं्रार बहा था, भपशोीं निरणगजिपिलशशतिश दर सपा 
दएा गया है । इसशा परनिप्राद थर है शि डिमी एस्तु दा घ्यत्तितर विर्शो॥ हद गे पारन्श: 
इस प्रात्त फीपा समझे प्रति छझोप पाप होगे है। दरालु भथरी एइल्ॉनिकलिल हुई-2,ििए 
दूं शानुए तिरी नी, विनतु तापासिय दु शगी सम्मायनाणर घपोशित 7 ही #। दशित क्षात 
शिधरी प्धिखिररइु-धानुमायिद्रारए शहर पा भदशों विश्दुतरियिशाशकमिकई + दर: शाप 
कद ।+ | दुसर। 
है। दहिशए भद | 


कप भोौर ४७ परे दम भरी ॥्लदफाश्स कछोषरे विशदामे रिफहडीलडणक्‍लक्रीनन्कषी हज 


यात यट है हि क्ीपमें, शायरी टाराई दादी हशनाशा की ऋण अपन हर 
या कर 
है 
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, भंषओी हयराएओं पटचमे बाहर निल्‍ार शानेशों घोश चर प्रएपा होगा, 


ते 


। ३ दम जापाम ड़ ः खाक हुए 3 %+ 28 ५ पक्षदात रू 228 कानीकत ४ 6-4 तन छू दर चड़ डर टर है प्राशं कर जे बला 


वा रहा म्मादि्ठ हो दंदा है। ऋदनलास्गरों पकठे शंधथार जिहक टिह्पर मगत्प शदतो) 


२२२ ] पझ्रभिनवभारत्ती [ फारिका ११९ 


निरनुसन्धितात्कालिकदु खप्राणतया तदपगमाकाक्षोत्तेक्षितसुखानुसम्भिन्‍न भयम्‌ । 
हेकालिकस्त्वभीष्टविषयनाशज  प्राक्तनसुखस्मरणानुविद्ध सर्वेथेव दु खरूप 
शोक । 
१ उत्प्‌ मर सन्धा 
त्पाद्यमानदुःखानुसन्धानजीवितविषयात्‌ पलायनपरायरारूपा निषिध्यसान- 
शरड्धित सुखानुविद्धा जुगुप्सा । 








सास लेता है। इसलिए तात्कालिक वु खकी प्रधानता होते हुए भी उत्प्रेक्षित सुखके सम्पर्कके 
कारण भयको सुखसम्भिन्न बतलाया गया है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक ढगसे भय भ्ौर क़ोघके 
स्वरूपका निरूपण फरते समय ग्रन्थकारने बडे सुन्दर रूपमे उन दोनोके भेदको प्रदर्शित कर दिया 
है | क्रोधघका स्वरूप पहिले दिखलाया जा छुका है । भयका स्वरूप श्रगली पक्तिमें दिखलाते हँँ--- 
शझभिनव०--वास्तविक रूपसे दु खको प्राप्तिके बिना [श्रर्थात्‌ वास्तविक 
अ्रनिष्ट प्राप्तिके पूर्व ही] तात्कालिक दुख की सम्भावनामात्रसे उत्पन्न होनेके 
कारण [ “निरनुसन्धितात्कालिकदु'खप्राणतया' प्रधान रूपसे दु.खात्मक, किन्तु साथ 
ही |] उससे बच निकलनेकी श्राकाक्षासे [भश्रर्थात्‌ श्राकाक्षाके कारण ] उप्रेक्षित सुखसे 
मिश्रित [ श्रत एव सुख-दुःखात्मक उभयरूप | 'भय' [की मनोवृत्ति होती] है । 
शोककी दु.खप्रधानता-- 
इस प्रकार क्रोध तथा भय इन दोनोकी दु खप्रधानता एव उभयरूपताका प्रतिपादन करके 
प्रव तीसरे दु.खप्रधान दु.खप्रधानताका निरूपण करते हैं | प्रभीए विपयके नाशसे शोककी उत्पत्ति 
होती है | श्रौर उस शोकके श्रावेगर्मे मनुष्य उस अझभीष्ट विषयके सम्पर्क के कारण प्राप्त होने वाले 
सुखोको ही विविध रूपमें स्मरण कर दुखी होता है। भ्रभीष्ट विषयका नाश तो दु खात्मक होता 
ही है परन्तु उसके साथ पूर्वानुभूत सुखकी जो स्मृति होती है वह भी दु खात्मक ही होती है | इसलिए 
इसमें दोहरी दु,खरूपता ञ्रा जाती है । इसलिए श्रमिनवगुप्तने उसे 'दैँकालिक' पश्र्थात्‌ 'दोहरा दु खरूप! 
होनेसे सवंधा दु खरूप ही माना है । कोधघ झौर भयपमें दु खकी प्रधानता होते हुए भी उत्तरकालिक 
सुखकी सम्भावनासे दु खके साथ सुखका सम्मिश्रण माना गया है। किन्तु शोकमे झ्रभी ए विपयका 
स्वंथा नाश हो जुकनेसे भौत्तरकालिक सुखकी सम्भावना भी नहीं रहती है श्र पू्वंकालिक सुखकी 
स्मृति भी दु खरूप होती है भत शोकमें दोहरी दुख रूपता श्रा जाती है । इसलिए वह सर्वथा 
दु खरूप ही होता है इस बातको ग्रन्थकार भगली पक्तिमें लिखते हैं-- 
अभिनव०--श्रभोष्ट विषयके नाइझसे उत्पन्न श्रौर पूर्वकालके सुखस्मरणसे 
श्रनुविद्ध [ होनेसे देकालिक श्रर्थात्‌] दोहरा [दु.खरूप होनेके कारण | सर्वथा ही दुःख 
रूप [ सनोवृत्तिका नाम] 'शोक' होता है । 
जुगुप्साफी वु खप्नघानता-- 
अ्रभिनव०--उत्पाद्यमान दु खका श्रनुसधान ही जिसका जीवित प्राण है 
इस प्रकारकी श्रौर घृणाके जनक श्ररुचिकर विषयोसे विमुख कराने वाली 
[पलायनपरायरपरूपा तथा निवृत्ति रूप] होनेसे शद्धित श्रर्थात्‌ कल्पित सुखसे 
गोरा झूपसे श्रनुविद्ध [मनोवृत्ति ] 'जुगुप्सा! [कहलाती] है। 


१ समस्तम (त्त) त्पूवं दुख सञज्चय स्मरणप्रसित- (त्तो5) सम्भावित । 
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फ्रोघ, भय सौर गोकगेः समान हुमुप्मा था पुणा भी दु प्रधान मनोजसि हे। इपलिंश 
हौंद्र, भयानक तथा बग्णरसोडे समान झुमग॒ुप्तान्पायिमाव बाते बीमत्यस्मकों भी द सप्रपानरस 
माना गया 2। विसी झनिकर प्रश्रिय छिएयते स्यूल सपसे संपदा सूध्म सामसिफ शपसे उप्पिद 
होने बाले दु रासे भ्पनेयों शचानेके लिए मनृप्यरों पपती इम्ट्रियों या मनझे स्यापारणों एस पोर 
से हटानेगी प्रेरणा देने याली जो मनोपृत्ति है उसझो पृणा या 'झुपुप्मा गाने है| पुरा ऐोषमे 
भिम्न है। छोपमें मनुष्य प्रोष उत्पन्न पराने वाले कारणके साशवा यस्‍ल बरता है पर पृणामे 
मनुष्य फैवल शपनेयों घुणाकें विषयमे दचानेगा यत्व मारता हँ। क्रोध प्रयि जग शोताई 
घृणा निवृत्ति रूप । फोम मनुष्प फ़्ोधफ़रे गारणफो धोर उनके नाश पएरनेगेजिए प्रश्नमर होता 
है। पुणामें मनुप्य पृणाझे फाररासे दूर भागता ऐ। इसलिए प्णानों विधधांग पशायापराय- 
शरूपा' पहा गया है। परतायनात्मक मनोवृत्तिमें दु गयी प्रषानता प्रायइघयग है। 'प्रदित्ववेदनीय 
हु गम! । 'प्रमुदुलवेदनीय सुराग । थे घुस प्रौर दु सके लक्षण हिए गए ह । प्रवीदृल पश्चसगे तो 
पतायन होता हे प्रनुगूलमे नहीं । इपलिए परसायनात्मियां था नियुनिप्रषाता डुम्मप्याएा झोयन- 
दायक तत्त्व 'उत्पाययमान दुसला है। इसलिए प्रभिनवशतनते उसे 'ठापाधथमानर साउुसस्थासन 
जीमिता' गहशा है । उत्पायमान दु शगी सम्मायनासे ही मनुष्प प्रग्धिविर विपयसे दिषुण गोता 
है। इसलिए उत्लाग्मान दुरगाका पश्नुसन्धान यथा मम्भादना ही पुणशा या झुशुप्याशी एमयाया 
जोपित स्वगप .  निवुत्तिस॒पा जुगुप्माओे द्वारा सनुप्प प्पनेयों र्ेंग-जनप घगनिपर द्िियोने 
बचाफर एक प्रकारये! सस्तोप या मुणका प्रनुभव मरता (" परस्त यह सुर, बारतदिद 
मही भ्रदितु धुत या गत्पित सुगमाप दे । सु भावशूत पदाये है। निव्लि प्रमाद रूप । 
इसलिए निवृत्ति सुगरष्य नहीं है। केबल घब्यित सुर था झन्पित खुश बढ़ा जय महता है । 

ससिए प्रस्यकारने झुमुस्थाफों विपिष्यमानशशितसुसानुणिदा बहा है। विधिमगान परषादु 

नियुत्तिप्रधान होनेसे “इसुप्सा' धक्दित मुसानुयिदधा होती हे यह इनया घरमिप्राय है। दस रुखानुयि 
दू सप्रयान 'जुगुस्ता' भा निरूषण प्रस्पशारने ऊररने पयु्पेस्मे विधा है । 

पाठास्मीक्षा- एम घतु्देदगा पाठ पू्ष सस्श्रणोमें 'टाप्रमार सुणा/परावरशोल 7- 
विम्यात्तलायनपरा यशारपारिसिपिप्पमानश भिससुरानु विद्दा जुद्षप्सा' इस रूपमे ऐप ह॥ पहाप 


या पाठ अंश है। पहिली बार तो यह # हि प्रस्यार उठलाजों देश हरदा ऐौर गशत 7 


६१ ६१ १.९ 
मनोपृति मानते हैं । "सलिए पराठमें एड झगह दु ले पड़ा प्रयोग प्रष्य हिना पाीश। एचं- 
सम्शरणोंदि पारठ्म 'उत्पाप्मानसुदायुसत्पान' प्रोर दादियाराहुविया दोनो रंग एस "शा 


हैँ ब्फ 

मोग दिया गया ऐ । यहू उचित नहों १॥ पहिो हझुगहू सृ्ा के सपाव पर दिुप दास्शशा 
प्रणेग होना घारिए। उसे दिला ग्र्पक्ारया प्रभिद्राय स्पष्ट नहीं रो झबाएा दा ए 7) 
'टुमके स्पानपर यहा दर बदया प्रयोग गररे हो 3 वाद दिया ॥। 


दाठसमोशा-- एमी गाा्र यही / हि एवं पाठमे सोडिविएंदाए इसे प्रकार प्रोटिफं 


रद 


>> 
पाप 


परी दिपयाएँ पे साथ जोड़ गर शमरा दरस्के झूम होप़ोा गंदा *॥ थे भी होश वह 7 


कै का शाप एरर पक % है स्स हट द कली कं. द्ट जक भकक बे 
८48 बह शग्रय उतरे मा गह पा राह माप है द्ररएम, घर शाच्शाए 
जीवणि हर ८इ हटाशाओे रधणदडा प्रतीकप्ताज वर्ध बाला हादयद दा चिदधपनटआण ६ ॥ दमको 


प्रश्य दा पारित ॥ दर्द पदायादशापगारा था :४शा हुए छिप चुद हे हक ल2पट काहचिल 


है, एसशोें दाह्य हो भाहिए । इसलिए हथों इसे होनों दिरेदटोश शाह बपडे / करनीनन5 


हाएएे दा प्ररपप विधा /॥ द5़ होपोदे इदम प्रदये दारः खदकार पशाजाए झोह हु: 
हिंद हारा हिटश्धनतक्षणं दिस पाण गया है श7० होहाशी भषान्याएणं देख ही श्राषाएश 7 । 


२२४ | झ्रभिनवभारती फारिका [ ११९ 


समस्तपूर्वदु ख-सञ्चयस्मरणाप्रारणित सम्भाविततदुपरमबहुलसुखमयो निर्वेद । 





निर्वेदकी सर्वथा सुखरूपता-- 
ऊपर अभिनवगुप्तने रति, उत्साह, हास्य श्रौर विस्मय इन चार स्थायिभावोकों सुख- 
प्रधान और दु खानुविद्ध माना है। क्रोध, भय श्रोर शोक भोर जुगुप्साको दु खप्रवान श्ौर प्रशतः 
सुवानुविद्ध माना है। इनमें भी शोकको सवंथा दुखरूप ही बतलाया है । इस प्रकार श्राठ 
स्थायिभावोके उभयात्मक स्वरूपका निरूपण श्रव तक कर चुके हैं। श्रव निर्वेका निरूपण श्रागे 
करते हैं। निर्वेद शान्तरसका स्थायिभाव है। श्रभिनवगुप्त शान्तरसको सच्नसे प्रधान श्रौर नितान्त 
सुख-स्वरूप रस मानते हैं | इसी हृष्टिसे वे श्रागे निर्वेदका लक्षण करते हुए लिखते हैं-- 
शभिनव ०-- | पूर्वानुभूत ] समस्त दु.ख-सञ्चयके स्मरणसे उत्पन्न [ श्रनुप्रा- 
णित] और [निर्वेद या वेराग्य द्वारा] उसके सम्भावित नाशके कारण श्रत्यन्त 
सुखमय [मनोवत्तिका नाम] “निर्वेद' है । 
स्यायदर्शंनमे 'तदत्यन्तविमोल्षोउ्पवर्ग ” दु खसे प्रत्यन्त विमुत्तिको ही अ्प्वर्ग या मोक्ष 
कहा गया है । उसकी प्राप्ति “'निर्वेद'! श्रौर तज्जन्य तत्त्वज्ञानसे होती है। इसलिए यहा दु ख- 
सम्रयकी स्मृतिसे उत्पन्न होनेपर भी दु खसे अत्यन्त निवृत्ति कराने वाले निर्वेदको श्रत्यन्त सुखमय 
कहा गया है । 
रसोकी सुख-दु खरूपता-- 
हा शअ्भिनवगुप्तने यह जो सब विवेचन किया है उसमे दो तीन वडी महत्त्व- 
पूर्ण एव विचारणीय बाते कही हैं | उनमें से पहिली बात तो यह है कि नाटब-रसोको उन्होने 
केवल सुखात्मक न मान कर सुख-दु ख उभयात्मक माना है। इसी ग्राधारपर उन्होने शज्भार, 
हास्य, वीर तथा श्रद्धुत इन चार रसोको सुखप्रधान, तथा रौद्र, भयानक, करुणा एवं वीभत्स इन 
चार रसोकों दु खप्रधान रस माना है। सुखात्मक रसोमें गौणा-रूपसे दु खका, और दु खात्मक 
रसोमे गौण-रूपसे सुखका सम्बन्ध भी रहता है | यह उनका सिद्धान्त है। परन्तु उत्तरवर्ती कुछ 
श्राचायं रसोको केवल सुखात्मक भानते हैं। उनके मतमे रसनुभूतिमे दु खका लेशमात्र भी सम्पर्क 
नही होता है । इसीलिए रसास्वादको ब्रह्मास्वादसहोदर' कहा गया है । 
झभिनवगुप्तके सतमे फरुणण/ रसकी वु खरूपता-- 
इस विवेचनमें श्रभिनवगुप्तने जो दूसरी महत्त्वपूर्ण ब'त कही वह है करुणरसकी 
श्रत्यन्त दु खलूपता । यो तो उन्होने रोद्ग, भयानक, वीभत्स आदि जो दु खप्नरधान रस माने हैं उनमें 
फरुणका भी समावेश किया है | परन्तु करुणरसकी दु खरूपता उन सबसे श्रधिक और सबसे 
भिन्न प्रकारकी मानी है। उसके विवेचनमें उन्होने जो 'द्वेकालिक ” तथा 'सर्वंथेव दु खहूप शोक 
ये शब्द लिखे हैं उनसे करुणरसकी नितान्त दु खरूपता प्रतीत होती है । 
घनिक सुखात्मतावादी मत-- 
इसके विपरीत उत्तरवर्ती ध्ाचार्योने करुणरसकी नितान्त सुखरूपताका प्रतिपादन किया 
है। दपसूपकके टीकाकार धनिकने इस विपयका विवेचन करते हुए लिखा है कि-- 
ननु घ॒ युक्त शज्भारवीर-हास्यादिषु प्रमोदात्मकेपु वाक्‍्याथंसम्भेदादानन्दोज्भव इति । 
करुणादौ तु दु खात्मकत्वे कथमिवासोौ प्रादुष्यात्‌ ? तथा हि तत्र करुणात्मक-काव्य श्रवणात्‌ दु खा- 
विर्भावोडशुपातादयइच रसिकानामपि प्रादुर्भवन्ति । न चेतदान-दात्मकत्वे सति युज्यते । 





१ दशरूपफ वाराणसी सस्कररणण घ० २४६॥ 


फारिवा ११६ |] प्रयमौःप्याय [ २+५ 


फाध्यायंके परिणीसनसे प्रानस्दकी सनिस्यति होती है यह तो डोंग हो सगाय है । बिरयु बगएंगे 
तो दु सात्म क होनैसे उसमे प्ानन्दक्ी घिव्यक्ति उसे सो घवतों है ? बरणा समझे बाज्योके मुदते 
पर सहदयोंके दुदपर्मे भी ठु सदा प्रतदिर्भाव पपा बारें बाग भछ्ुपातादि देंगे शाये है। गरश 
रमके घानग्दात्मद होनेपर तो यह बात नहीं बन सब ती है। इसलिए पर्शार्म पाररद्ामर नहीं 
परवितु दु सात्मा रस ही है । यहू पूर्प पक्ष उदावर एसदा समापान करनेये लिए पवित्र झगहा 
प्रनुच्देद इस प्रकार लिया है कि-- 

'सत्यमेतन्‌ । किसतु ताहश एवासावानन्द सुप-ु यामी यथा प्रहरुगादिदु सम्भोगा- 
यम्पाया उुट्टमिते इपीणाम्‌ । प्रस्यग्य लौविकात्‌ परसात्‌ काध्यकरशा, 4 ध्पा हारेताय रसिकाना 
प्रवत्तम, । यदि पे लौविकलागण पद्‌ पु यार्मगत्यभेप्रेह् स्थातू तदा न पश्चितन्न प्रबेत। था 
करणकरसाना रामायशादीना महाप्रदन्पानामुस्छेद एवं नवेत्‌। प्रधुवाताइयश्य इदवियत्तमशायान 
कएनिन विनियातितेयु लोकिरवे्लय्यदर्धसादियत प्रेलनाशा प्रादुर्भंदयों थे विश्थ्यनो । सरमायु 
शमान्तर्थत्‌ कम्णस्पाध्यानर्दात्मयस्वमिव । 

इसदा प्रमिप्राय यह है कि कास्यके बर ण एसका प्रानरंद सम्मोग-रासीन प्रार्गके घ्रावादद 
समान दू रान्मिद्रित द्ोनेपर भी नितानत प्रायन्दमय ही हू। घोर माध्यगा बरगार्स सोौवपिग 
पाराएसे भिन्न प्रयास होता है। इतीलिए उसमें सहूदय लोगाबी विधेध शपसे प्रदति होयी है । 
मदि काब्यया क््ण रम भी लोविय परण दे समान पु गात्मव हो हो तो उम्र शाप्यरे पशप्ार्स 
के प्रात्यादतमें गोई भी प्रयुत्त नही होगा पौर रुगशरनस-प्रयान रामायणादि माया यीवा सर्भथा 
लोप हो हो झायगा । इसिए बाध्यके करशरसशों सौरिश रश्णादा समा दुशप्रयात सही 
भानना चाहिए | रही प्रधुगतादिती बात सो में सो इसिए्सहों समुद्र गा लौहिय सैकच्यो 
समास काय्पमें मी वैबन्य दत्त होनेसे गिरते #, उसमें कोई दोष मात ॥॥ दपदित१ ऋप्दगा 
का्णरस पधानन्दात्मज्ष हो है । ये पनिदया प्रभिप्राय है । 
विददनाथएणय सुरात्मतायादों भत-- 

इसी प्राधारपर साहित्यद्रणभार दिश्ववाएने भो शग्गागती परानरग्तशा 
प्रहिधादन फरते हुए सिर्य है+- 

जिझयादावदि रसे छाथने मल पर सुशाम । 
सवेपमसामनुभद- प्रमाण शप्र फेपलसम्‌ ॥ 
विझस रैधु दा दुए ने कोडदि स्थाएु रदाएशः 
हा रामायगादीना अदिया उपोचुस का 
प्रात बरगा प्रादि रसोने भो पर्म सुझजी प्राण होगी हे पगए विपयधे डे जात £ 


मा घनभा ही प्रमाग है । रा वि इनमें हू गाश घतभा हो से कोई को एपशी शोर 
मेही। होगा सदा राघायश भादि मारशास्य हुहओे हरिशा बाप हार 4 एड शद गधा ये एड 
महों है । देमलिए गहदरोता घटभयरीं घापागदर शशाशमशी प्रागशानश गए व की हा 


चाहिए! 


कि । 


इाइर 22 हथा 
इतठएय 7१६ दि रोबाजजपामादि रद दशक हयात शक] पपहर आइए क#, रादाओ है ! 


है, शशशरश दागाएमों शध्श्टरा दु० २४२९ । २ ओर्माटः्शसशकेक ४, कक ४ । 


है छहरी है लि याद धशरणीहमशिशों शाशशई थे | ऋाप ४ 


् 
फल ् 
ष 


२१६ है श्रभिनवभारती फारिका [ ११९ 


भर सुखमें अश्रुपातादि क्यो देखे जाते हैं । इनका उत्तर करनेके लिए विश्वनाथने श्रगली कारिकाए 
आर लिखी हैं--- 

'हेतुत्वं हपशोकादेगंतेभ्यो लोकसश्रयात्‌ । 

शोकहर्पादयो लोके जायन्ता नाम लौकिकाः ।! 

अ्रलौकिकविभावत्व गतेभ्यो काव्यसश्रयात्‌ । 

सुख सञज्जायते तेम्यः सर्वेम्योष्पीति का क्षति: ।] 


प्रर्धात्‌ लोकमें सीता-वनवासादिको दुखका कारण माना जाता है इसलिए उनसे 
लौकिक दुःख भले ही उत्पन्न हो । परल्तु काव्यमें तो वे लोकिक कारण न रह कर श्रलौकिक 
विभाव-पद वाच्य हो जाते है इसलिए उनसे सुखकी उत्पति माननेमें क्या हानि है ” श्रर्थातू कोई 
हानि नही है । करुण रसमें जो भ्श्रुपातादि होता है उसके विपयमें विश्वनाथने लिखा है-- 


'प्रश्रुपातादयस्तद्वद्‌ द्रतत्वाच्चेततो मता । 


भ्र्थात्‌ इतिवृत्तको देखकर चित्तमे द्रवीभाव रूप वैकल्य उत्पन्न हो जानेके कारण 
प्रश्रुपातादि होने लगते हैं | चित्तका उस प्रकारका द्रवीभाव श्रानन्दातिरेकमें भी हो जाता है 
इसलिए अत्यधिक भझानन्द होनेपर भी शभ्रश्नुपातादि होने लगता है । शत एवं अश्रुपातादिके आवार 
पर करुणरसको दु खात्मक नही मानना चाहिए । 


इस प्रकार उत्तरवर्ती घनिक विश्वनाथादि श्रनेक श्राचायोने वडे सरम्भकेसाथ 
करुणरसकी सुल्दछपताका प्रतिपादन किया है| परन्तु श्रभिनवगुप्तने बड़े भ्रसन्दिग्ध छूपसे 'स्वेथैव 
दु'खरूप॥ शोक” लिख कर करुणरसकी दू खरूपताका प्रतिपादन किया है । रसोके विकास की 
दृष्टिसे यह श्रन्तर बहुत महत्वपूर्ण श्रन्तरहे । 
रामचन्द्र गुणचन्द्रका विभज्यवादी तोसरा मत-- 


रसोके स्वरूपके विषयमें ऊपर हमने दो प्रकारके मत दिए हैं इनमेंसे घनिक तथा 
विश्वनाथ आदि कुछ आचाये सभी रसोको एकान्त सुखरूप मानते हैं | भ्रभिनवगुप्त ऋज्भार, हास्य, 
वीर तथा श्रद्भधुत चार रसोको सुखप्रधान, तथा रोद्र, भयानक, करुण एवं वीभत्स चार रसोको 
दुखप्रधान रस मानते हैं। इनमेंसे भी करुणरसको वे प्राय सर्वथा दु खरूप ही मानते है । इन 
सबमें जो रस सुखप्रधान हैं उनके साथ दु खका श्रौर जो रस दु खप्रधान हैं उनके साथ सुखका 
भी श्राशिक समावेश रहता है। इसलिए ये सभी रस भ्रभिनवगुप्तके मतमे उभयात्मक रस हैं । 
केवल शान्तरसको वे एकान्त सुखात्मक रस मानते हैं। भ्रन्य सभी रस उनके मतरमें उभयात्मक 
रस हैं । 


किन्तु नाट्यदर्पणके रचयिता रामचन्द्र ग्र॒ुणचन्द्रका मत इन दोनो मतोसे भिन्‍न ममुरारे- 
स्तृतीय पन्था.' है। उसे हम विभज्यवादी' मत कह सकते हैं । वे कुछ रसोंको केवल सुखात्मक भर 
कुछ रसोको केवल दु खात्मक रस मानते हैं | ्रभिनवग्रुप्तके समान सबको उभयात्मक नही मानते हैं । 
इसलिए हम उनको “विभज्यवादी' कह सकते हैं । नाटयदपंण के तृतीय विवेकमें १०६वी कारिका 
की व्याख्यामें इस विषयका श्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि--- 

धतत्रेप्ठविभावादिप्रथितस्वरूपसम्पत्तयः श्ृद्धा र-हास्य-वी र-अद्भुत-शान्ता पग्च सुखात्मानः। 
श्रपरे पुनरनिष्ठविभावायुपनीतात्मान करुण -रौद्र-वी भत्स-मयानकाइचत्वारो दु खात्मान. ।* 


१ साहित्य दर्षण ३, फा० ६-७ ॥ २ साहित्य दपंण ३, का० ८। 


शारिफा ११६ | झपमौपप्याय* २२३ 


घभवि दप्॒ट विभागदिस उन्‍्स्‍स्‍द शोलेके सारण स्ादार, हारगए, पोर, प्रझात्न पया शाय 
ये पचि राप नितास्ध सुरास्य३रप्र रोते है। इसी प्रकार घानेट्र विभाजादिंस उतास् होनेद्े गारंण 
छगग, रोंद्र, बीभत्य भौर नयासक ये चार रस नितास्त दु हरगाप कोने 7 । 

इस प्रसार रसोंत्रा दो प्रसग-प्रतलग बोर प्रिनाग बार देनेझे कारण ६-७ मयदों 
पपसज्यवादी मत बहा जा समा 2 । जो सोगय सभी रसोछो नितान्स पुरास्यशा माउते है उसके 
मतबा शाएहत बरोे हुए थे पागे लियसे है कि-- 

"यत्‌ पुर. सर्परसाना सुरात्मतत्तमुच्यों ता प्रती सिया पितय। घास्ता साम दुन्यदिनायों- 
पंचित., तायामिनयोबवीयबिभावोप बितोईपि मयानयों दीमसः मरणो पैट़्ों था समायादयी 
प्रनास्पैया फराममि बलेशदशामुपतयति । भत एवं भपानकादिशिरटि]ज्से ममाजः । पे मास मुंजा- 
स्थादाउग्रेगी घटते । 

धर्मात जो सोग मार रमोशो नितास् सुसास्मझ माला है उपडा बह मय ह्रतोनिे 
बाधित हो जाता है। मुरप सिह ध्याध्रादि पिभावेसि दत्ता भयानत प्रादियी दाप तो शोातरे दीशिए 
वेततो निश्यित सामे परवेशदरापक द घात्मक होने ही हैं, शिलु काय्यरे प्रनितयमें प्रष्ठ बियायों 
में हहपन्‍न भी भयानक थीभत्स फयाा या रोद रस, उस रसके परास्वादइन परमे गालामें दिए 
प्रतियंचनीय प्रवेश-दशागों इत्न्स कर देते हूँ। इसीलिए मेयानर घादि स्मोउे [देगने गाए | 
समय प्रयद्धाता है। यदि वे नयानक झादि रस सुरात्मझ गाने तो उससे छद्न्‍धथ महीं सोया चारिए 
धा मयोकि सुशके प्रास्याइससे उर्देग नहों होता है। इसदिए भयावोता पादि रस ए चार्श ही 
है खुवात्मर नहीं । 

एस भयानक घादि रसोकि प्रश्ितयर्मे छो चमत्कार प्रतोत ए,त + यह झा ठ ४ ते 
घोर मरे शोधलदे झाररणा ही प्रतीत होना है दत याउशा छोप्पाइन बरतने हैए से थाग॑ फिर 
विएते ह वि-- 

यते प्ररेभिरधि घमसारों हश्यों में स्मास्यापएदिशास गति बंपादस्पिपदेस्पप्नदर्श रे 
पर नद्शखियेशवेन । विम्मयले हि शिरष्देशशारिगादि प्रावर रशट ने बरियाा शोशिर्मा,न ॥ 
प्रगेतेय ये सर्दा द्वास्कूदरेप रविनेदभा हि शाप घमतारेशा दिप्रार्पा प्रोमिनदशार॥आ ॥ रवाशि- 
क्ेट्पायि पर्याादियपु सुमेदस, प्रतियातव । ऐडदारशदसोस्थेय प्रक्षया प्रति एप प्रात व ुददयाह 
मुगई शाधमर से था रानुनप्देणए। रामादियीीय निएध"्लल, गगाएई शात्महर्मामुदिसभेय प्रध्नाविव 
पान प माएपसिय थे सोद्शाररादिस दे रास्गादेद गहरी टुणानि रद, इत्ति' ॥ 

यदि घ सगोवाया 7ग्सा टोएणा एमाग्परारप्रंगा, 7 रिषयाओ्रा दणवक्‍्टश्य रच 
शम्य मरगो, समदमगारय शशिगेदा, मालाएया प्यार दस सग्भगा मिसया ए मि पद शा पाल गया दबाए 
शो गाम सुराहदाद ॥ परषानुशाउंदधाशर इशाजिय परिधि साशाविंत है हदाए हवा पा 
एप । झोदे पयुवर रार्शशाण स्थून ने सस्यपनत्स्शा समाप्‌ विर्गीगयय भाषण, दि 3 

इस ऑधिदशारय था ओे रि जो इसे भदाह वर्धा 

प्ररभा राज ६ 
बधि रघा गाशी शन्चटि होशसरई ववर्ारा हक कप + छा धनिएडा मे शषआ आन्ि 


रु 


हट गज शयायाए सह दे प्रशरणार भधादार इज्मप 7 राइस 5५ -ह# कर ै8॥ क5 ह07५ 


है रसागइाइए शुभ; ८त ही विवर शाम 


ॉः 


हु) किए वाट डाणओं बे मेने प्रहार लक इश वर भी काश: दिल दुछा ?। । | 


१०३ मादुयदर्घदा बश्तेरा साकरप पूल १६४६ । 


२२८ | प्भिनवभारतौ [ फारिका ११९ 


इसी प्रकार इन भयानक आदि रसोके विभाव भ्रनुभाव आदिके दर्शनसे भी विस्मय आदि उत्पन्न 
हो सकते हें। श्रौर सब भ्रद्धोको भ्राह्नादित कर देने वाले कवि तथा नटकी छक्तिसे उत्पन्न इसी 
चमत्कारसे धोखेमें पड कर करुण पभ्रादि दु खात्मक रसोको भी सहृदय लोग सुखात्मक मानने 
लगते हैं। कवि लोग तो सुख-दु खात्मक ससारके श्रनुरूप रामादिके चरितको सुख-दु खात्मक रूपमें 
ही प्रस्तुत करते हैं । केवल सुखात्मक रूपमें नहीं। इसलिए काव्य नाटकर्में करण श्रादि रसोको 
दुःखात्मक ही मानना चाहिए! । 

यहाँ यह शच्भा हो सकती है कि--'दु खात्मक करुण श्रादि रसोमें सहूदयोको सुखानुभूति 
क्यो होती है भौर उसमें उनकी प्रवृत्ति किस कारण होती है ” इसका समाधान करते हुए 
ग्रन्थकारते लिखा है कि-- “जैसे ठण्डाई भादिके पीते समय दु खदायी मिर्चका तीक्ष्ण रसास्वाद भी 
पानकके माधुयंमें विशेषता उत्पन्न कर देता है इसी प्रकार दु खात्मक करुणादि रसोमें आनन्दका 
प्रनुभव होता है । परन्तु वे वास्तवमें सुखरूप नही हैं । क्योकि सीताके हरणा, द्वोपदीके केद्यादिके 
खोंचे जाने, हरिश्चन्द्रके चाण्डालके दास बनने, रोहताइवके मरणा, लक्ष्मणके छाक्ति-भेदन और 
मालतीके व्यापादनके श्रारम्भ श्रादिको देख कर सहृदयोको वास्तविक सुख कंसे हो सकता है। 
इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि प्ननुकाय रामादिम करुण भ्रादि, वास्तविक दु खके कारण 
ही थे। यदि भ्रभिनयर्मे वे सुखात्मक माने जाय तो वह अ्रभिनय यथार्थ प्रभिनय नहीं होगा 
इसलिए करुण श्रादिको सुखात्मक मानना उचित नही है । वे सवंथा दु खात्मक ही है यह नाट्य- 
दर्पण कार रामचन्द्र गुण चन्द्रका श्रभिमत सिद्धान्त है। 


इस प्रकार रसोके स्वरूपके विषयमे तीन प्रकारके सिद्धान्त पाए जाते हें--- 

१ अभिनवगुस्का-प्राय सब रसोकी उभयरूपताका सिद्धान्त । 

२ घनिक विश्वनाथ श्रादिका--समस्त रसोकी नितान्‍्त सुखरूपताका सिद्धान्त । 

३ रामचन्द्र गुणचन्द्रका--पाँच रसोकी सुखरूपता भ्रौर चार रसोकी दुख रूपताका 
विभज्यवादी सिद्धान्त । 


शान्तरसकी स्थिति-- 


अभिनवगुप्तके इस विवेचनमें इससे भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण तीसरा सिद्धान्त शान्तरस 
की स्थिति विषयक सिद्धान्त है। श्रभिनवग्रुप्तने यहाँ समस्त पुवंदु खसझ्चयस्मरण प्रारितति सम्भा- 
विततदुपरमवहुलसुखमयो निर्वेद ' लिख कर अन्य रसोके समान नाट्यमें शान्तरसकी भी स्थितिका 
प्रतिपादन किया है । इसके पूर्व भी वे द्यान्‍न्त रसकी स्थितिका प्रतिपादन कर चुके हैं । 
भौर प्रागे छठे भ्रध्यायमें तो श्रत्यन्त विस्तारके साथ वे शान्तरसकी विवेचना करेंगे । इससे प्रतीत 
होता है कि वे शान्तरस को न केवल नाटयरस अपितु रसराज, सर्वोत्तम रस माननेके पक्षपाती 
हैं। किन्तु जेसे कश्णरसकी दु खरूपताके उनके सिद्धान्तको उत्तरवर्ती श्राचायनि स्वीकार नही 
किया इसी प्रकार उनके शान्तरस विषयक सिद्धान्तके सम्बन्धर्मं भी उत्तरवर्ती श्राचार्योका उनके 
साथ मतभेद रहा है । दशरूपककार घनञ्जय तथा उनके टीकाकार घनिक दोनोने नाटथर्मे शान्तरस 
के माननेका एक दम बहिष्कार कर दिया है । घनज्जयने अपने दशरूपक मे लिखा है-- 
'शममपि फेचित्‌ प्राहु पुष्टिनाटपु नैतस्थ ।॥। 
निर्वेदादिरतादूप्यादस्थायी स्वदते फ्थम्‌ । 
वेरस्यायेव तत्पोषस्तेनाष्टा स्थायिनों मता ॥ 


१ दशरूपफ ४,३५-३६ | 


३84 


जज 


शारिका ११६ ) प्रयमोष्प्पाप' [ 


एवं व्यभिचारिप्रभुनिष्यपि वाच्यम्‌ । 
'पंवित्वनावा, चुयादव एनि दशनेन तत्स्वनावा , श्रन्पप्न तु तद्वेदनविषयत्यमेंद 
तेपां मन्तव्यम । 
पर्षात्‌ रति, उत्साह, जुशुप्मा, क्रोप, हास, विम्मय, भय घोर घोर ये घाट एयादिभाद 
होते हैं । [ प्रभिनयगुप्तादि] कोई 'घम' फो भी स्थाधिमाव मानते है वियु साटधर्मे एमी प्रष्टि 
नहीं हो सती है। भोर स्थायिभावरा जो सलप्तरा दिया गया है था भी निर्देदर्ष नही घदगा है 
हमलिए वह स्थागिभाव ने होपर स्थभिदारिमाव है। उसता रस रपर्भे प्रार्यादः यहों हो सदा 
है। परत एवं नो नही किन्तु बेवल प्रा ही स्थायिमाव हैं । 
हंस प्रकार पनश्जयने धरम के रघाधिभावत्यरा गप्टन कानेया यान किया है उसके 
टीोकाकारने तो ल्‍्लौर भी भधिक विस्तारके साथ उनाता सप्दन मिशा है। परर प्रतिष्दार 
स्पष्ट झूपसे नाटयरमे उसकी सत्तारों मासते हैँ । रसोंके इतिहासर्मे यह मतभेद भी पायात सारा पु 
है । इसलिए हमने यहाँ उठा मझू ते कर दिया है । इसरी विशेष विदेश एडे ग्रण्यायर्म होगी । 
पिछले प्रकरणर्म प्रस्यकफारने यहू दिखताग्रा था प्यादिस्यायिथाद गैदल सुशशप 
पयया वेयल दु सम्प नहीं होते हैं पपितु सुग एु रे उमयात्मक होते हैं। हार्मेसे शुरूगे सुगगी 
प्रधानताये साथ दुू शाकय प्नुवेध रहता ह घोर छुएमें हु सागी प्रधातताये साथ सुगगा मम्पर्र शा 
है। एमके सतिरिक्त धागे यह भी कहेंगे कि ये लिज्न या सद्धे तादि रूप नयी है । प्र घनुभान या 
धब्द प्रादिसे उनका बोप नगी होता है घवितु प्रत्यक्ष प्रमाणमे हो गृहीत सोगे 7 । पघयली पनियें 
प्रग्यधार यह रह रहें हैं कि यह नियम फ्ेप्ल म्पायिनारोंट शिएएमें की सही रे छदितु स्यजि- 
घारिमभाव प्रादिसे विषयमें भी यही नियम लाज़ शोपा है ।एथव्‌ छन्‍वा भी शुसप्रपान एवं एू धन 
प्रधान सपर्मे द्वियिध विभाग बरना घाहिए | शोए इनको भी लिज्ञ शा पु ने प्रश्शी पदुमान या 
दद्द प्रमागगा पिषय ने मानारर प्रत्यप्त-मनदर ही माउना घाहिए । 
पधभिनव०--इसो प्रकार व्यभिचारिभाव प्रादिमे भो [सुस-प्रघान एयं मु र- 
प्रधान रपते द्विदिघ विभाग] फरना चाहिए । 
पोदे पृष्ठ १६८ पर हम विशानयादों दौरे पोगायार-माद्र शायद शिटा/नर) धनी क्र 
घु्टे है । विश्यमयादियोंरे पनुमार बाद पट-एटादि प्रयोग पिकश्गाय बाई घरटिशण म।। है । 3 
कैपल जझाउओे घायारमात है। छेपे सपप्त में पाया घम्तिर्य ने कोन हुए भी हेबाए हुपा को 
माया घाशारोंमें भागता धौर ममतत व्यब्हारथा निर्याह करता ही इसी प्रशार "र5 बडा मे भी 
विश्यन ही नानारूपमें भागतां है । एशरे विपरोग चैयायिर् घादि छाप हशा्धहिया ॥0५7 
पशर्दों रा रावाब घब्तित मारे एै। घोए दनेशों शापणा विएय शाह के । दडे है शिद्धशजको 
एसदवगार घपसी पिच दिपयाते ; -- 
धमिनय०--सुर्गदि [ समस्त याहा पदाय | दिन्ादशप़्ी है इस इएस [छर्मास्‌ 
बौद्ध सिद्धान्त] ऐ प्रतुरार [ स्त्यादि द्यायिनार भी] उसी प्रशारे | धर्दाव्‌ दिज्ञाम 
शय | हूँ झोौर धन्य [नंयायिए झादिदे] मतोंसे सो उस [सागदित णो इस कक्षपन) 
शा दिपय हों समनता चाहिए । 
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१. सविशदमाहा शुशार हवि क्ष इसी मे काभारपइस्‌ ॥ धादिताई (शाय शापक) हपेशा- 
शपादमेत कप भगध्णम । 
भू 
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पाठ्समीक्षा--यह श्रनुच्छेद केवल एक पक्तिक्रा है किन्तु इसका पाठ पूव्व-सस्करणोर्में 
बडा भ्रशुद्ध छपा है । प्रथम-सस्करणामें पाठ निम्न प्रकार दिया गया था--सवित्स्वभावाः सुसादय' 
इति च दश्ने न तत्स्वभावात्‌ भ्रन्ये त्वत्न तह दनरूपत्वमेव तेपा मन्तव्यम्‌ ।! द्वितीय-सस्क ररामें 
इसको सशोधित कर निम्न प्रकार पाठ रखा गया है--'सवित्स्वभावा' सुझादय इति च दर्शने न 
तत्स्वभावत्वम्‌ । भ्न्येस्त्वत्र तदँ दनरूपत्वमेव तेपा मन्तव्यम्‌ ।' किन्तु ये दोनो ही पाठ श्रथुद्ध हैं । 
ग्रन्थकार यहा कह ॒ रहे हैं कि रसोक्रे विपयर्में जिनकी सुख-दु खू्पताका प्रतिपादन किया गया 
है वे रत्यादि विज्ञानवादियोके मतमें केवल विज्ञानस्वरूप हैं नैयायिक श्रादि श्रन्य दाशनिकोके 
मतमें उनको विज्ञानस्वरूप न मान कर ज्ञानका विपय माना जाता है। बौद्ध-दर्शन विज्ञानवादी 
दशन है | वह समस्त विषयोको ज्ञान-स्वरूप ही मानता है। ज्ञानसे भिन्न ज्ञानका विपय उनको 
नही मानता है। किन्तु श्रन्य नेयायिक श्रादि दार्शनिक घटादिको ज्ञान-स्वरूप न मानकर ज्ञानका 
विषय मानते हैं । इसी दो प्रकारके सिद्धान्तकी चर्चा ग्रन्थकार यहा रत्यादिके विपयमें कर 
रहे हैं । परन्तु पूर्व सस्करणोके पाठसे यह भर्थ प्राप्त नही होता है । 

पाठसमीक्षा--इस स्थलका जो पाठ पूर्व-सस्करणोमे मुद्रित हुमा है उससे यह 
प्रभिप्राय ठीक तरह से प्रतीत नही होता है । वल्कि उप्तसे उलटा श्रर्थ निकलता है। “इत्ति च 
दर्शने न तत्स्वभावात्‌” यह प्रथम-सस्करराका पाठ औौर 'इति व दर्शने न तत्स्वभावत्वम्‌' यह 
द्ितीय-सस्करणका पाठ दोनो ही विवक्षित अर्थस्ते एक दम विपरीत अर्थकों बोधित करते हैं । 
इसका कारण “'दशने' के स्थानपर “दर्शनेन! पाठ बनाकर फिर उसके 'दर्शनेन” पदके ट्रुकड़े कर 
डालना है। मूलरूपमें 'दशने' यह शुद्ध पाठ था । किन्तु प्रतिलिपिकारोकी कृपासे पहिले दर्शने! का 
'दशशनेन” शोर फिर 'दर्शने न! पाठ बन गया । इसके कारण वाक्यका श्रर्थ भी विधिरूपसे निपेधरूपमें 
परिणत हो गया | श्रौर वह शर्थका श्रनर्थ हो गया। फिर प्रथम-प्तस्करणमें 'तत्स्वभावात्‌' 
पाठ दिया था। द्वितीय-सस्करणमे उसका सशोधन करके 'तत्स्वभावत्वम्‌! पाठ दिया गया है | किन्तु 
ये दोनो पाठ भी ग्रशुद्ध हैं । उन दोनोके स्थानपर “तत्स्वभावा” पाठ होना चाहिए | इस प्रकार 
संव मिला कर इस वाक्याशका 'सवित्स्वभावा सुखादय इति दर्शने तत्स्वभावा ' यह शुद्ध पाठ होना 
चाहिए । 

पाठ्समीक्षा--इस वावयके उत्तराद्ध भागका पाठ भी पूर्ववर्ती दोनो सस्करणोमें प्रत्यन्त 
शशुद्ध रूपमें छुपा है । प्रथम-सस्क्र रणमें--'भन्ये त्वनश्र तदेदनरूपत्व तेषा मन्तव्यम्‌! | इस प्रकारका 
पाठ छुपा था । दूसरे सस्करणमे उसका सशोधन करके--'भन्यैस्त्वश्न तह वदरूपत्व तेपा 
मन्तव्यम्‌ । इस प्रकारका पाठ छापा गया है । परन्तु वे दोनो ही पाठ भशुद्ध हैं | प्रथम सस्करण में 
जो 'श्रन्येत्वत्र मन्तव्यम्‌” पाठ छपा था उसमें इन दोनो पदोकी सद्भृति ठीक नहीं लगती थी 
इसलिए द्वितीय-सस्करण मे 'ग्रन्ये त्वश्र' के स्थानपर “अन्यस्त्वतत्र॒ मन्तव्यम्‌' यह सशोधित पाठ 
प्रस्तुत किया गया है | इसमे “अन्ये त्वन्न” की “'मन्तव्यम्‌' के साथ सद्भुति लगनेमें जो बाधा थी वह तो 
'अन्यस्त्वन्न मन्तव्यम्‌! पाठ कर देनेसे दूर हो जाती है। किन्तु वास्तवमें इन दोनोमेसे कोई भी 
पाठ ग्रन्थका रके श्रभिप्रायके अनुकूल पाठ नहीं है । ग्रन्थका रका अभिप्रेत पाठ यहा 'अन्यत्र तु॒*** 
मन्तव्यम्‌' है । जो लोग सुखादिको सवित्स्वभाव मानते हैं उनके मतर्मे तो रत्यादि भी 'तत्स्वभाव' 
भर्थात्‌ सवित्स्वभाव या ज्ञानर्प है भौर “अन्यत्र तु! भ्र्थात्‌ अन्य मतोमें वे सवित्स्वरूप न होकर 
सवित्‌के विषय, ज्ञानके विषय हैं । यह ग्रन्थका रका श्रभिष्राय है । इस अ्भिप्रायकी दृष्टिसे 'अन्यत्र तु! 
यही पाठ ग्रन्यकारका भ्रभ्रिमत पाठ हो सकता है।श्रत पृव॑वर्ती दोनो सस्करणोका पाठ 
श्रशुद्ध है । 


शारिफका ११६ | प्रयमोप्प्यापः [२३१ 


एवं लोफिश ये सुयदु सात्मानों माया, तल्देश . सत्मंरारानुविद्धों वाटय- 
लक्षणोर््त्. समुदायरूप । तस्वेव भागोइसिनय. । 





भावमय स्त्यादिशपानुफरणभूतो नाट्यलक्षणोंर्य कय प्रतीकिगोचरी भयनी- 
त्याह श्रद्मादीति । अ्द्भादिय येशिनया आारद्विकादय | 
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पायप्मीसा-ययी सही इसी दाफपांशमें इससे भी प्रधिरा झंगंधर पशुदधि लरेशभाप्त मेय 
पद में हैं । यहा ग्रस्यगारने दो मत दिशलाए ए। एड मार्ये तो पटादि प्र्थ सबिश्पभागा. घर्षार 
शानरयमप होते हैं । भौर दूसरे सनर्मे घटादि, शायरप ने होरर शानये दिएय माने जाठे हूँ । 
इनमैंसे पहिया मत पहिले सावयाद द्वारा दिशलॉया छा घूता है। दूसरा मात एयें शाश्याश दारा 
दिगनाया छा रहा है। इसागा प्रय॑ यह हुप्ा कि एस बाययाशर्से बन्ययार दुरादितं शानरफाद्याे 
पठाकी ने दिखशवाकर 'शानविप्यत्य' बासे प्षाती दिखला रहे है । ऐसी दशा प्ृथ पेस्णाणार्मे झो 
प्र दनस्पदामेव! यह पाठ दया है बह घणद है, यह बात रस्थामद्रयात्‌ रपष्ठट हो छाती ए । 
उत्तके स्थानपर तप दनविषयत्यमेव' पाठ हो गा चाहिए । 

झभिनव०--इस प्रकार जो लौफिक सुसदु पर रुप भाव हैं उनके सहृदय, उसये 
सस्कारोंसे प्रनुप्रारित समुदाय रुप प्॒र्थ नाट्य [कहलाता] है। प्लौर प्रभिनय उसी 
का भाग है । 

पाठममीक्षा--ईम प्रनुच्देशशा पाठ भी पूरेंस्परगोरमि पशु छा था । उामें तगपेद 

भागानुसमय एस प्रवारगा पाठ दिया गया था। परस छग़झी ऐोई मंदी नही सगगी है । 
प्रत नागानुसमय ' यहू पाठ प्रमाद्धात है। प्रस्पताररे पलिते गाहयमें साइपरों गगदाय रूप एप 
फ्रहा था। इस यागपर्स सह ग् हो हैं नि उसी समय झाष साट्थरा भाग प्रिया दशा 
॥ै। एस प्रमिप्रारशों ध्यान में रगनेपर उसरा निरदास्या में छुए पाठ शत भायोदनिनल्‍्य, 
ऐो सश्ता ऐ । उसी साद्ति भी लग डोगी है| इसलिए रसने तस्पय भागरसभय ' में स्था“ पर 
'सम्यंध भागोइमिफय, बही प्रा संशोधिय शाम प्ररश किया है । 

झ्रभिनव०-इस प्रवार रत्यादिके रपरा ब्रतुफरश भूत था नाट्यनाप प्र 
फ़िस तरह प्रतोतिका विषय बनता हैं इसणो [झगारियायें उत्तराद भाग] 'प्राद्राथ- 
सलिनगोपेत ' से कहते हैं। ब्रद्घादिस जो प्रशितय प्रर्यात ातिश ध्रादि चघिर 
प्रकारफे जो प्रनभितय पहटे गए हैं उनसे उप्ेस प्रात पुन्य शोशर मसाह़ग प्रतोमित्मीचर 
ऐता हूँ । यह बात प्रग्यशार फना चाहते है । परन्स यायय-रखशा थे एंहप्टी हो 
गई है। 'झ्द्भाय्रभितय' पंरणा तो छवें यहां पर दिया ३ पर उसी समस्न-दद ये एछ 
भाग 'उपेत |; या यहां सम्बन्ध नहीं दिगवाया री । उसरा संम्धाए सान-प्राद बरियों 
मे घाद पूृ० २३४ पर 'सेदपेत ! लिए बार दिशलाया व | खीवमे थे दाशिनपरें स्थराय 
तथा उसोरे नामारणाएा ददेवन एरने सगे हैं । एइससिए पादरी शादहदि इशए हो: 
है। झगतलों पंशितिस ये भ्रधिरयरी स्वरूप शा प्रतियारा) शर्ते है | 


नजर मन हक 43 
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नच ते लिख़्सडू तादिरूपा, अपितु प्रत्यक्षसाक्षात्कारकल्पलीकिकसम्यड - 
सिथ्याज्ञावादि--विलक्षणास्वादपर्यायप्रतीत्युपयोगिनो श्रत एवाभिमुरख्यनयनहेतुत्वादन्य- 
लोकशास्त्राप्रसिद्धे" 'अभिनय'-शब्देन व्यपदेश्या । 





पाठससीक्षा--इस भनुच्छेदका पाठ भी पूर्व सस्करणोमें वहुत श्रशुद्ध छुपा है। प्रनुच्छेद 
के झ्रारम्भमें ही 'एवं मया' यह भ्रशुद्ध पाठ छुपा है। द्वितीय सकरणमें उसके स्थान पर एवं दया' 
पाठ दिया है। पर वह भी शभश्ुद्ध है। 'कथ प्रतीतिगोचरी भवतीत्याह” इस प्रगले विधेयाश 
या मुझुय वाक्यादके साथ 'एवं सया' की कोई सद्भति नहीं लगती है। उनके स्थानपर 'एवमय! 
पाठ होना चाहिए | इस पाठके होने पर 'एवमय कथ प्रतीतिगोचरी भचति” इस वाबयकी ठोक 
सज्भूवि लग जाती है। भ्रत हमने सद्योधित रूपमे इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
पाठ्समीक्षा--पूर्व-सस्करणोमें मुद्गित पाठके अ्रनुसार इस शअनुच्छेदर्मे 'मिथ्याज्ञानादि' के 
बाद 'रूपस्तस्पेव भावाः श्वद्भारादयो रत्यादि! इतना पाठ वीचमें एक-दम श्रसद्भत-सा आ जाता 
है । और वह मुख्य वाव्यकी रचनाको गड़बड़ कर देता है। मुख्य वाकयमें ग्रन्थकार प्रभिनयोका 
स्वरूप बतला रहे हैं कि वे प्रत्यक्षकल्प और लौफिक सम्यगज्ञान मिथ्याज्ञान श्रादिसे विलक्षण श्रास्वा- 
दात्मक प्रतीतिर्मे उपयोगी होते हैं। इस श्रर्थका प्रतिपादन करने वाले' प्रत्यक्षफल्पलौकिकसम्यइ- 
मिथ्याज्ञानादि-विलक्षणास्वादपर्यायप्रतीत्युपपोगिन ” इस वावयके बीच्म 'रूपतस्यैव भावा श्युद्धारा- 
दयो रत्यादि' इतना अ्रधिक-पाठ पूर्वे-सस्करणोरमें छाप दिया गया है वह ठीक नही है | उसके कारण 
भ्रथेंसज्भधतिमें बाधा पड़ती है। भरत हमने उसको निकाल दिया है । 
अज्भाद्यमिनयकी दूसरी व्यास्या-- 
श्रभितव०--भ्रौर वे लिड्भ [श्रर्थात्‌ श्रनुमान-ज्ञान घा] सड्धू तग्रह [पर 
आश्रित शाब्द-ज्ञान ] श्रादि रूप नहीं है [क्योकि अ्रनुभात या शब्द श्रादि प्रमाणोसे 
जो ज्ञान होता है वह परोक्षरूप होता है, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान नहीं होता है|, श्रपितु 
[श्राज्िकादि श्रसिनय | प्रत्यक्ष-सहश एच लौकिक सम्यग्‌ प्रतीति, मिथ्या-प्रतीत्ति, 
आदिसे विलक्षरण “श्रास्वाद! नामसे कही जाते वाली प्रतीतिसे उपयोगी होते है । 
इसी लिए सम्मुख प्रदर्शित [आ्ञभिसुख्य-नयन ] करनेके साधन होनेके कारण श्रन्य 
श्र्थात्‌ लोक तथा शास्त्रादिमें भ्रप्रसिद्ध [ किन्तु श्रन्वर्थंक ] 'अ्भिनय' शब्दसे कहे जाते 
हैं | | उनसे “डपेत' श्र्थात्‌ युक्त यह पृ० २३४ पर इसका सम्बन्ध होगा] । 
कारिकामे श्राए हुए “अ्रद्धाचभिनयोपेत ' शब्दकी व्याख्याके प्रसद्भमे श्रद्धाथभिनय 
धाब्दकी एक व्याख्या कर चुकनेके बाद अगले पृष्ठपर दी जाने वाली उसकी दूसरी व्याख्यामें श्रद्भ 
घब्दसे 'शाखा-नुत्त गीतानि! इन तीनका ग्रहण किया है। इनमें से नृत्त भौर गीतका भ्रर्थ 
तो प्रसिद्ध है श्रत उनके समभनेमे कोई कठिनाई नही होती है | किन्तु 'शाखा' छाब्द जिस पशर्थमे 
लोकमें प्रसिद्ध है उस श्रथंमें उसका प्रयोग नही किया गया है भ्रत वह अथेकी प्रतीतिमें एक प्रकार 
को बाधा-सी उपस्थित कर देता है । इस कारण इस दाब्दके प्र्थंको विशद्येप रूपसे स्पष्ठ करनेकी 
आवदयकता है । 'शाखा' शब्द यहाँ नाट्यकझास्त्रके एक परिभाषिक दब्दके रूपमे प्रयुक्त हुआ है । 
इसी अध्यायकी ४४-४५वी कारिकाकी धमिनवभारतीमे पृ० १२४ पर 'भ्रस्य शाखा च नृत्त च' आदि 
ना०शा० ८-१५ इलोकाघंको उद्धृत किया गया था| उसमें शाखा छाब्दका प्रयोग किया गया था । उस 


४' सम्पड़े मिय्प्तज्ञानाविक्प । तस्वेव भाषा: श्ृद्भारादयो रत्यदिविलक्षण ५ झ्ास्त्रप्रसिद्धो त। 
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तथा झद्गभानि शासानत्तगीतानि प्रादय. प्रधानायेपा ने श्रद्धादय । 

'ग्रयदा प्रद्भानि हेनुनपा विभावा प्रनुनावा व्यनिचारिणो भावाइच प्रादयो 
ग्रेषां ते प्रड्भादयः | त एवं रसाशिमुस्यनयनहेनदों प्रभितया: | यहद्ष्यते-- 

'विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद रसनिप्पत्ति | उति। 


-ननन नन्‍णओ अं जजओण अडऑनलन ब-++ अभी ऑधफन्‍ओतनओ डे नन्‍निकखि ललित चिन्तन जल 





पारिशाएं पाठममीक्षार्मे म लिंग धघाए है कि यहा घासा धब्दसे ग्राद्गिक प्रशिनदशा प्रशष्टा किया 
गया है। जगाकि नाठट्यधास्प्रके उसी प्ाठवें फक्‍क्‍ध्यायमें घागावा पक्षण सरसे हुए लिखा है विन 
'प्रादि फर्यू सलवेर्दासा!। घत' यहाँ भी शारा घब्द प्राद्भिक पैरभितया दोधक मै घर संमनगा 
घाहिए | एस प्रमेशों लेकर इस यायय रा प्रनुवाद निम्न प्रधार शोगा-- 
झभिनव०--भ्रौर प्रद्भ धर्यात्‌ शाया [प्राद्धिक प्भिनय], नृत तथा गोत ये 
जिनमे श्रादि प्रर्यात्‌ प्रधान हूँ वे श्रज्भादि [अभिनय] हुए । 
प्रज्याद्यतिगयफी तीसरी स्थागपा+-- 
एस प्रकर्गार्मे प्रन्पकार घद्भायमिनग्रोपेय वी स्याग्या घर गो है। उमसें 'प्रश्गाए- 
भिनय ! इस भागी दो प्रतारटी व्यग्या तो ठपर दिशला छुके है । घव उसी घोगरी सख्यग्पा 
प्रागे दिययाते ४ । इसमें घी शब्दों ड्यमि नाटप या रसके हेवुद। विाद घमुभाव रुघा 
व्यभियारिमायों ता पदगा दिया है। प्रौर रपामिम पनयन एा हेतु शोनेपे ठारों परमितय कहा है 
प्रभिनवृ०-प्रवयया 'प्रद्ध| पदसे [रस-प्रतीति' में; ] हेतुनुत विभाव, प्रनुभाव तथा 
व्यभिचारिनादोदा ग्रहरा होता है। वे जिनमे [पश्रादि प्र्यात्‌ ] प्रधान है ये 'झद्गादि 
हुए । श्रौर [दिभार प्रादि] ही रमसके घासिमुस्प-नयन [घ्रास्थाद-योग्य धनाने] फे 
हेतु होनेगे झभिनय [फहलाने ] हैं । 
पादसमोंशा--एस प्रतु दे पाठ्य भी पृर्व-सस्स्गयोंमें बट पाई शादी है । दृरदर्णो 
दोनों मरारशणोंगेी ध्यमियारिग्यों मागाइंयों हतुगंग बिझाय प्रसिनगतुमागारश होने रेसाम्मि- 
मुरधययनरिवरों! ये पा शुम र्पसवार छोम् है। परसत पछ प्रशानयगत होतेगे प्रयाग घटण्य 
है उपते मोई पर्ष सपन्‍यें मी प्राश रैम प्रस्यशर 'प्रद्धादि, री होगी सयाए्या 
गर रहे 74 बे पर्गादिं परसे ये नाइय प्रषाश रमबे हद वपिनार, घमुसाष हथा 
प्यनियारिमायोत। प्रागा बा पा बगण्ते हैं । इसमें दिमाप, घमुमाव' ध्यमिपासों भादा ' थे हाय 
पद धाए हो है विश एन प्रमभ शशदद हो शयावयं ।वमने धागे छोपणों दोश बर दिया + पौर 
शक स्पट्टपस्गायेलिए पायशमें छादि झोरे धाएमे को शरद एुए गए में भंग प्रशाधथाओं 
प्रयुयार यू था दाशयी रसाया संचोधिद रास्‍ें, 'घदगा पराद्राररि हाशिय तिशाहा प्रामाश 
प्यभिमारिशों भाराप्व घादरों पऐेपा से धपारिय- व व 0प दशामिशणप्रएयाहटपों प्रकिण्या ' था।ा 
दाद प्रात पिया औ। हैसग सत्पेषनर्मे हम गावदरे धादिये घमवा पाए धर बा३०४ धागे 


बधामि/एफ दर मठ हपाए व । से श्र था रधा।धर से एड चाद रहि्रा है प्रोर ऐप कुझत) 


है 


«. 


गा कक 
$ दस धार मोीशि पद रोक ड़ झराणा है 


दाग 
टंनाए०-दिलाए अनुभाएद दा शश्भियारों भागेंश सयोदगी स्सशी ग्शिमील 
हिती | । 


३ हागादाडि सविवार्णिं झादा शधयों हैहशार डिनादा समित्या्ादय 
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तैरुपेत । उप समीप इत, संविदृर्णमभिसकान्त । 'एवम्भूतोड्थों नांट्यमु, 

नटनीय नतेनीय नतेनम्‌ । तथा गमनीय यत्नेन, स्वरूपतो हृदग्रेश्नुप्रवेशनीयम्‌ | तथा च 
नटानां पारम्पर्यात्मक वृत्त नाट्य, धर्माम्नायरूप च। तच्च सुखदु खाभ्या फलाभ्या 
सम्यगन्वितम्‌ । तेषा पश्चाद्वावित्वात्‌ 'हेयोपादेयव्युत्पत्तिफलम्‌ | एतच्च वितत्याग्रे 
"भावस्वरूपे निरूपयिष्याम ॥११६।॥ ः 

यहाँ तक ग्रन्थकारने 'अज्भाद्भिनय' पदकी व्याख्या की। प्रव 'उपेत ' पदके साथ 
उसका समास दिखलाकर 'झज्भायमिनयोपेत ' की व्यारया पूर्णे करते हैं-- 

प्रभिनव ०-उन |[ भ्रद्भादिके प्रभिनयो ] से युक्त [यह 'प्रड्भाय्भिनयोपेत' का 

प्र्थ हुआ । श्रागे 'उपेत' शब्दका भ्रवयवार्थ दिखलाते हैं ]-- उप श्र्थात्‌ समीप “इत*' 
श्र्थात्‌ पहुचा हुआ । भ्र्थात्‌ ज्ञात रूप दर्पणमे प्रतिबिम्बित॥ इस प्रकारका श्रर्थ 
नाट्य [कहलाता] है। [आगे नाठ्य पदका यौगिक श्रर्थ दिखलाते है। कि-- | नाट्य 
भर्थात्‌ नटनीय, श्रर्थात्‌ नरतेनीय श्रर्थात्‌ 'नतेना [नाट्य कहलाता] है ॥। भ्रोर 
वह यत्न पूर्वक प्राप्तव्य तथा स्वरूपत' हृदयमे प्रवेश करने योग्य होता है । इस प्रकार 
नटोका परम्परागत कार्य [वृत्त] नाव्य है। श्रौर वह उनका धर्मे-प्रतिपादक वेद-तुल्य 
है । वह [नाट्य ] फलरूप सुख-दढु.ख दोनो फलोसे भली प्रकार सम्बद्ध है। श्रौर उन 
[सुख-दुख की श्रनुभूतियो ] के बाद [होनेके कारण या] होने वाले हेय तथा उपादेय 
का ज्ञान कराना भी उसका फल है। इसको भाव-स्वरूपके निरूपणके प्रसद्भमे श्रागे 
[सप्तमाध्यायमे | विस्तार-पूर्वक लिखेंगे। 

पाठसमीक्षा---इस भअनुच्छेदका पाठ पूर्ववर्ती दोनों सस्करणोमें निम्न प्रकार छपा है-- 

'एवभूतोडवथों नाट्य नटनीय नतेनीय नर्तंनम्‌ । तथा गमनीय यत्नेन स्वरूपतो हृदयेअनु- 
प्रवेएव्यम्‌ । तथा नाटकाना [नटाना] पारम्पर्यात्मक वृत्त नाट्य घर्माम्नायरूप च'। 

यह पाठ बडा भ्रस्पष्ठ-सा प्रतीत होता है । उसका श्रर्थ ठीक तरहसे समभनेभे कठिनाई 
होती है । इतनी बात तो इसमें स्पष्ट है कि यहाँ ग्रन्थकार नाटथ छाव्दकी व्युत्पत्ति या उसका 
भ्रवयवार्थ दिखला रहे हैँ! नटनीय या नतंनीय श्रर्थ नाय्य है यह गन्थकारका श्रभिप्राय है । 
उसीके स्पष्टी करण में 'नतंन” पदको भी जोडा जा सकता है। उसका श्र होगा कि नतंन छप 
नाटथ है। किन्तु इसके भागेकी पक्ति 'तथा गमनीय यत्नेन स्वरूपतो ह॒दयेनानुप्रवेष्टव्यम्‌' इस 
पक्तिका कुछ श्रर्थ नही लगता है । 'हृदयेनानुप्रवेष्ठव्यम्‌' यह्‌ भाग तो बिल्कुल श्रशुद्ध प्रतीत होता 
है। यदि पूव॑वर्ती प्रनीयर-प्रत्ययान्त 'नटनीय नतेनीय गमनीय” धादि शब्दोके साथ इसको जोडा 
जाय तो 'हृदयेब्नुप्रवेशनीयमु' यह श्रनीयर-प्रत्ययान्त पाठ कुछ लग सकता है। गन्धकारफा 
भभमिप्राय तो यह प्रतीत होता है कि नटनीय नतंनीय या नतंन रूप अर्थ नाट्य है भोर उसका 
स्वरूप यत्न पूर्वक हृदयमें प्रद्धित करने योग्य होता है । परन्तु इस वावयकी रचना बडी झटपटी- 
सी हुई है जिससे श्र्थ समभनेमें बडी कठिनाई होती है । झत हमने सशोधित रूपमे 'हुदयेनानु- 
प्रवेष्ठव्यम्‌' के स्थानपर 'हुदयेड्नुप्रवेशनीयम्‌' पाठ प्रस्तुत किया है ॥११६॥ 








१ एवशूतो$र्थों नाट्य नटनीय नतेंनीय नर्तेनमू, तथा गमनोय यत्नेन स्वरूपतो हृदयेनानु- 


प्रवेषव्यम्‌ । तथा घ नाटफाना पारम्पर्यात्मक वृत्त नाट्य धमस्नायरूपझच । 
२ तेन हेयोपादेयव्युत्पत्ति फलमु॥ ३ भावस्वरूपम्‌ । 


कारिका १२०-१२१ ] प्रयमोष्प्पाय [ 


ल्‍्प्ज 


३४ 


[प्रक्षिप्त भरत ०--वेदविद्येतिहासानामात्यानपरिकल्पनम्‌ । 
विनोदकरणं लोके नाट्यमेतद_ भविष्यति ॥। 
प्रुत्िस्मृतिसदाच(र परिरेषायंदत्पनम्‌ । 
विनोदजनन लोके नाटबमेतद भविष्यत्ति ॥] 
एवं सास्वेनागसारितेयु विष्नेधु 'दिव्यनिदेशनानासोघत्यात्‌ पूर्व नियुक्तेयताशाना' 
तप्र-तन सन्निधानाद बजनमत्रस्य कार्यमिति प्रदर्शमितु उक्तमेवेलिहासमनुसन्दधन्‌ 
निह्ययति 'एतस्मिनिति' । 
भरत ०--एत स्मिल्तन्तरे देवान्‌ सर्वानाहु पितामह: । 
'क्रिपतामदय विधिवद्यजनं नाट्यमण्डपे ॥६२०॥७ 
अ्रन्तरे इति समये ॥ १२० ॥। 
विधिवदिति व्याचप्टे बलिप्रदान रित्यादि-- 
भरत०--वलिप्रदानहों मे३च मन्त्रीपधिसमन्विते । 
'भोज्यै-भंक्ष्ययद्च "पानइच वलि समुपकत्प्यताम्‌ ॥१२६१॥। 
प्रक्षिपत--एयके बाद दो घ्योक झोर पाए जाने ह। परयु मे दोयो इसोक प्रिय जाने 
पड़ते हैं। भमिनवमुलने विछने इलोश की बुस्तिके बाद ितरिमप्नासरें इसे घगसे घ्वोद्च मो ही 
झयरतर शिका दी है । एन दोनो इलोकोकी चर्चा नहीं भी है। इपतिए हमे उन्‍द्रों फोष्णमें घौर 
भिप्न टाइपर्म दिया है। द्विितोय सगापरगर्मे भो उनयोी प्रक्षिप्त मान का कोहसे दिया गया ऐ घौर 
उनपर फ्रम साथा नहीं टाली है । पभिनशयुमरे प्रनुपार घगवे ररोवणी स्थारण दे है । 
प्रशिनन०--इस प्रकार शान्ति-पूर्दयक विध्नोका नियारण फर देनेपर [भी] 
दिव्य प्रादेशोफे प्रव्पर्य [प्रपरिवर्ततोय] होनेंके पारा प्रुवनियुक्त देयाशोरि उस-उस 
स्थानपर उपस्यित हो जानेके फारण यज्ञ [देवशयूजन] प्रयध्य फरना घाहिए दस 
घातको दिशलानेकेलिए पूर्वोक्त इतिहासका श्नुसरणा फरनते हुए ही [भरतमृुनति] 
'एतस्मिन' इत्यादि [ध्रगला इलोझ ] पहनते हैं । 
भरत० - इस घीौवमे पितामह ने सब देखतापोंरों प्रारेश दिया हि पाप शोग प्ाम 
शाटपय-मर्दप्मे पिधिपत घम परे १६०४०। 
धमिनय०--घत्तरे [का भर्य] समयमें [प्र्यार्‌ रस घोच से ] है ॥ १२० । 
प्रनिनव०-[ पिद्ली फारियासे जो दिपियत्‌ दघणम फरनसे शो दाह शही थी 
उतके | 'दिप्रियत इस [घंश] पी 'वलिप्रदान॑. इत्यादि मे प्याग्या परते /-- 


लक 


भरत6- [साया प्रशारदें रयें तथा घायत शाहिये शो हाने शारों पेरो शो) सशापट 
गिर], घौर मरपो सपा ग्रोपणियोंध प६छ फिए घधादिएं होम हगग श० भोग विधोड सदर 
भादि वरुण रहश भोणे] भध्य [लिगशीे पी क्णा शिएा भोहन रण देव _ग्पाहि ह 
हाएय प्रशत [इसि'] दारमा धारशिः 


न्‍ 4 बए सके «0... + +० शा फ्े 


१, दिप्दि विरेधायार ज्टशषटाआशआइइमम बा पु ही इक उन ाटइजकूर हु [५ *च हक, 


हट यप धलय विधिदा व. ४ हापमध्धाय $ भीणइन्च॥ 


२३६ ] प्रभिनवभारती [ कारिफा १२१ 


वल्यन्ते आप्यायन्ते देवता अ्नेनेति बलि । विचित्रवर्ण-तण्डुलादिरचनाविशेष , 
प्रदान 'तिलादयइच । अग्नौ हयन्ते इति होमा । उभयत्र विभेषण मन्त्रौोपधीति । मन्त्रा 
वक्ष्यमाणा , ओषधघयो वचा-वला-अभ्रजमोदप्रभूतय , प्रशस्तानि धान्‍्यानि च। खरविशद 
शष्कुलीमोदकादि भक्ष्यं भोज्यमुच्यते । श्रन्यद्‌ भक्षणीय तु भक्ष्य, पायस-कृसरादि । 
पानानि क्षीरेक्षुद्राक्षाससादीनि । बलि पूर्वोक्तो रचनाविशेष । एतैत्रिच्छित्तियोजितवि- 

विधतया कल्प्यताम्‌ । शोभाप्रधान हि नाट्य सवेम्‌ ॥ १२१॥ 





श्रभिनव ०--जिसके द्वारा देवता लोग तृप्त होते हैं वह बलि [कहलाता | है। 
नाना प्रकारके रंग श्रौर चावल आदिके द्वार की गई रचना-विशेष [सजावट यहा बलि 
दब्दसे ग्रहण करनी चाहिए | । 'भ्रदान' श्रर्थात्‌ तिल श्रादि । जिनकी श्रग्निमे श्राहुति 
दी जाती है वे 'होम' [शब्द से यहा श्रभिप्रेत] हैं। 'मन्त्रीषधिसमन्विते ' यह 
दोनों जगह [श्रर्थात्‌ू “बलिप्रदान तथा 'होमे” दोनोका] विशेषणश है। 
[ 'मन्त्रौषधिसमन्विते ” से] मन्त्र श्रागे कहे जावेगे । श्रोषधिसि वचा, वला, श्रजमोदा 
पग्रादि [ श्रोषधिया ] तथा उत्तम धान्‍्य [का ग्रहण होता] है। सखरे पवित्र लड़डू- 
कचोड़ी श्रादि खाने योग्य पदार्थ भोज्य” [कहलाते ] हैं श्रौर भ्रन्य खाने वाले [कच्चे 
निखरे | पदार्थ खीर, खिचडी श्रादि तो “भक्ष्य| [ पदसे गृहीत होते | है । दूध, गन्ना श्रगूर 
श्रादिके रस 'पान' [पदसे अ्रभिप्रेत ] हैं । [बलि सम्ुपकल्प्यता' मे दुबारा प्रयुक्त हुए ] 
बलि' [पद] से पूर्वोक्त रचना विशेषका ही ग्रहण क्ररना चहिए। इनको नाना 
प्रकारसे सुन्दरताके साथ सजा कर नाना प्रकारसे शोभा विशेषकों करना चहिए। 
क्योकि नाट्यमे सब-कुछ ही शोभा-प्रधान होना चाहिए [इसलिए “बलि' श्रथत्‌ सजावटपर 
इतना बल दिया है । यहाँ श्रभिनवगुप्तने 'बलि' का श्रर्थ 'सजावट'! किया है यह बात 
विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है। श्रन्यथा साधारणत श्रन्य लोग “बलि' दशब्दसे पशु 
श्रादि के बलिदान करनेका श्र लेते हैं| ॥ १२१॥ 


देवताझो द्वारा पुजन॒ करानेका फल-- 


सामान्यत देवताश्रोकी पूजा तो अ्रन्य लोग करते हैं किन्तु यहा देवताश्ोके द्वारा रज़्-पूजन 
करवाया गया है | यह वात कुछ भटपटी-सी प्रतीत होती है । इसलिए भरतमुनिने उसके दो कारण 
पगली कारिकार्में दिखलाए हैं। पहिला कारण तो यह है कि यदि श्राप लोग पूजा करोगे तो 
मरत्यंतोकर्मे श्रापका भी पूजन होगा । क्योकि श्रेष्ठ पुरुषोंके आचारका श्रन्य लोग श्रनुकरण करते 
हैं। इसके श्रतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि पूजन या भगवानके स्मरणके विना कोई कार्य 
झ्रारम्भ नही करना चाहिए। उससे लौकिक तथा पारलौकिक दोनो प्रकारकी हानि श्रागरे 
दिखलायेंगे । 





१ प स जप्येसंक्ष्येड । २ ड म. भोज्येब्च । प होमेदच । 
३ दान तिला। ४, भोज्य भक्ष्यमुच्यते । 


कारिया १२२-६०३ |] प्रपमौष््याप- [ 
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नन्‌ देवाना पूजाकरणे कि फलमित्याह--मर्व्येलोद गता' इत्यादि-- 
भरत०--'मत्यंलोकगता. सर्दे शुभां पुजामवाप्त्पथ । 
अपूजपित्वा रज्भ तु नव प्रेक्षां प्रवर्तयेंतु' ॥१२२॥। 
धद्यदाचरनि श्रंप्ठ' इसि न्यायादिति भाव.। प्रवर्नयेदिति देखानुग्ठिता- 
चारानुवतित्वान्‌ लोकस्य' इति थोप ॥१२२॥ 
सन्‌ यदि लोक सदाचार नानुदर्तेत तते किमिताह 'मपूजशिवेसि -- 
भरत०--'अपूजयित्वा रज्ध तु य॒प्रेक्षां कल्पयिप्यति । 
स्य तन्निप्फलं ज्ञान ति्यंग्योनि च यास्यतिप्॥१२३॥॥ 
निपष्फतमिति । नस्येति नाटयात्रार्यस्‍स्थ । परारतौषिकम्ति प्रत्यवासमाट 
'तियंस्योनिज्च' इति ॥2१२३॥ 


पघ्भिनव--देवताप्रोंका पुजाफे फरनेफा [यहा 'दिवानां यह प्रत्तासि पष्ठों 
विनपित है देव कत्‌ क-पूजाका प्रर्यात्‌ देवता पूजा करें इसका] पया फल ३] इस 
[श्द्गारे समाधान] फेलिए 'मत्यंलोकगत्ा.' हृत्यादि [गला इलोप | पहते हैं-- 

भरत ०--[मिदि प्लाप देखना लोग एस समय यज्ञ फरेंगे तो] मरत्यरोगसे फाप संबोग 

(भो] सुन्दर पूणाएों प्राप्त फरेंगे। [प्राप देखतापोंफे दारा पृणन घरशनेपा मृगय उहेच प्राश्या 
साभ हो है! इसऐ प्रनिरिक्त दूसरा शारण गहु भी है शि] राप़्गी दिऑा प्रथा शिए्र हुए कभी 
नाइपशा घारम्न नहीं फरना चाहिए एशृशा 

प्रभिनव०--मो-जो फार्य बड़े लोग फरते हूँ [यहो शा प्रस्य छोग भी परते 
है] इस युक्तिमे [यदि ध्राप लोग प्रजा फरेंगे तो प्रापफो भो लोएमें प्रजा होगी] यह 
प्रसिप्राय है । परयोकि लोक देवताओ्रोफे किए हृए प्राचारका प्रसव रण फरता है या 
शेष है [झर्मात्‌ देखताप्रोफे प्राचारया पघ्रनुसरणा फरफे हो लोग, देदताझोकी प्रजा 
फरेगा। प्रतः घाप पूजा फ्रोगे तभी ध्रापयो पूजा प्राप्त होगो ]॥ (+न्॥ 

घभिनव०-प्रच्छा यदि [हम देखता लोग तो रुफ् पूजन णरापे पिस्‍्तु] 
लोक [देवताप्रो द्वारा स्थापित्त रझ़ू-पृूजाफे इस] सदादारपा प्रमुगम्श म बरे ह॑ 
पा होगा इसकेलिए "प्रपूलयित्या' इत्यादि | इलोक) पहनते ई-- 

भरत०--रफ्री पता दिए दिला शो [लाइपबाणा्य] प्रभिवएशा प्राइभ कोेगा उसका 
पर सारा [वाटयरा] ज्ञान गएए हो जापगा घोर [प्ले जम्मी भी) बढ़ शिमंग्पोति पिलन्पी 
ग्रादिशों शोनि] मे ताम सेगा 484२॥ 

धघमिना०--निष्यल' इससे [एस लोगरें सोने याते प्रदर्धणों एहावी | । उग्गा 
शगति्‌ साट्गचार्यणा। [शास्क्रीय रप्ट्-्ृज्त मे शरनेरे]) पेट्ल इसी जमे हाति 
नहों होगी प्रपितु परतोरमें भी हानि होगो। [सो] पराररोशिए झदद् ्रिव्यदाय 
दिप्त | फो 'निर्मग्पोनि एर्घादिसे पता है के 2६२३ ॥। 


अत बज 


छा 
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२३८ ] प्रभिनवभारतो [ फारिका (२४-२६ 


भरत०--यज्ञेन सम्मितं ह्वं तद्‌ रद्भधदेवतपुजनम्‌' । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कतेव्यं नाट्ययोवर्तुभि: ॥ १२४॥ 
नतंकोः5र्थपतिर्वापि यः पुर्जाँ न करिष्यति । 
न कारयिष्यत्यन्यर्वा प्राप्नोत्यपचयं तु स ॥१२५॥ 

ननु यचपूजने प्रत्यवायस्तहिं पूजने कि तल्निवृत्तिमात्र फलम्‌ ? नेत्याह 'यथा 
विधीति-- 

भरत०--यथाविधि यथादृष्टं यस्तु पूजां करिष्यति । 

स लप्स्यते शुभानर्थान्‌ स्वरगलोक॑ च 'यास्यति ॥१२६।॥ 


यथा देवेविहिता । कथमेतज्ज्ञायत इत्यत आह यथादृष्टमिति | शास्त्रदृष्टोध्सौ 
विधिरित्यर्थ । श्रर्थान्‌ शुभान्‌ इत्येहलीकिकधनमानप्रसिद्धिलाभ उक्त ॥१२६॥ 





भरत०--यह रज्भ देवताझ्रोका पूजन यज्ञ के समान [पवित्र तथा फलदायक] है । 
इसलिए नादयका प्रयोग करने [कराने वाले नाद्याचार्य तथा श्रर्थपति राजा श्रादि] फो सब प्रकार 
के प्रयत्नों द्वारा सम्पादव करता चाहिए ।१२४। 

प्रक्षिपत०--जो नाद्याचार्य [नर्तक] श्रथवा राजा श्रादि [श्रर्थपति] इस पूजाको न करेगा 
शथवा श्रन्योके द्वारा न करावेगा वह [अ्रपचय श्रर्थात्‌ विनाश श्रथवा] हानिको प्राप्त करेगा ।१२५। 

यद्यपि यहा १२४ तथा १२५ कारिकाओ पर कोई वृत्ति नही लिखी गई है । किन्तु 
पाचवी फारिका व्याख्यामें पृष्ठ ५६ पर “नतंकोड्र्थ पतिर्वापि!' का उल्नेख ग्रन्थकार कर चुके हें 
इसलिए इन कारिका्रोको प्रक्षिप्त नही माना जा सकता है । 

झ्रभिनव०--श्रच्छा यदि पूजा न करनेसे विघ्न [या श्रनर्थ ] होता है तो क्‍या 

उसकी निवृत्तिसात्र ही [पूजाका] फल है [इस शछड्भाका उत्तर देते है कि) नही 
[भ्रपितु रद्धपूजनसे उसे ऐहिक धन-सान श्रादि श्रौर पारलौकिक स्वर्गादि फलकी 
प्राप्ति होतो है| इसी लिए 'यथाविधि' इत्यादि [ श्रगला इलोक ] कहा है-- 

भरत०-जो शास्त्र-हष्ट शेलीसे विधिवत्‌ पूजाको करेगा वह [नाद्याचार्य लोकमे 
धन मान प्रसिद्धि श्रादि] शुभ श्र्थोंको प्राप्त फरेगा श्रौर [मरनेके बाद] स्वर्गलोकको जावेगा । 

अ्भिनव०-- यथाविधि' | भ्रर्थात्‌ जंसे देवोने की थी [उस प्रकार जो पूजा 
करेगा वह लोकमे धन-सान प्रसिद्धि श्रादिको प्राप्त करेगा और मरनेके बाद स्वर्ग 
जावेगा ] । [प्रइन| यह कंसे मालूम हो कि [वेवताश्रोने कैसे पुजा की थी] इस 
[ प्रबनके उत्तर | फेलिए 'यथाहष्ट' यह कहा है। श्रर्थात्‌ वह विधि श्ञास्त्रोमे पाया 
जाता है। शुभ श्रथंसि लोकिक धन मान श्र प्रसिद्धिकी प्राप्ति कही गई है ॥१२६॥ 
१ व न सम्मतम। २.व म रज्भपूजनम्‌। ३ ड' म कारयिष्यति वा नेव | 


४. 5 प्राप्स्यत्यापदमेव स ।ड व प्राप्स्पत्पपचय तु स । ५, ड यथाशास्त्रम । 
६ गरमिष्यति । 





बारिएा १२७ ] प्रघ्ोठप्याय [ २३६ 


एवं मर्त्यात्‌ प्रत्यनियाय प्रहतमेंद पुराकत्यमनुसन्धत्ते एवमुकल्वेति-- 
भरत०-- एवमुक्‍त्वा तु भगवान्‌ दुहिण:ः सर्वदेवतेः । 
रज्पूजां कुरुष्वेति मामेंव समचोदयत ॥१२७॥। 
नाव्याचार्येस्थैय देववजनेईधिकारा, तरयैब फलनाभ. । करते , प्रेक्षाप्रण्नवितृष्च 
ततद्ययोततृत्वमित्यनेनोक्तम्‌ । रज्यतेब्नेनेति रज्मो नाटघम्‌ । तदाघारत्यान्मण्य्प , तदपि- 
प्टातृत्याचच देवता अपीति । मण्डपाव्यावस्थ ह्विवीबस्योपोश्मात करोसीति 
'"विषेष, ॥१२७॥ 
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भ्रभिनव०-इस प्रकार [ययाधविधि ययादृ्ट' पत्तु पूर्जा फरिप्यति एत्पादि| 
मनुष्योफे प्रति फह फर पूर्व-प्रसद्भागत फ्यानकफों ही 'एयमुफ्त्या' इत्यादि [ प्रगले 
इलोक ] में प्रनुसरण फरते हैं- 

भरत०--भगपाय सछ्यामोने इस प्रकार [मन॒प्प नाटुयाबायंशि प्रति प्र इसोशसे 

प्रतियादित राष्ट्र पुलनगे साम तथा उसके ने फरनेशी हानिशोे] पह् फर मारे देवतापोरि 
साय ठुम रखझ़की को पूजा फरो' हस प्रफारएी प्रेरणा घुन्दफों री ॥१२७। 

प्रभिनव ०--देव-पूजनमे नाट्याचायंका ही प्िफार है शौर उसफो ही उसझा 
फल मिलता है। फधि घोर नाट्यका प्रवर्तक [राजा पश्रादि] केवल उत्तके [प्रर्मात 
नाय्याचार्यफे | प्रवर्तक होते हैँ यह दात ['रज़पूजा फुरुप्पेति सामेव समचोदयत्‌'] इससे 
फपही है। [रए-पूजामे धाए हुए रज् शब्दसे तोन प्रयोका ग्रहण होता है । बहू पहते 
है) १ जिसने सामाजिक ध्ानन्द लानफरे बहु रफ़ नाद्य है [घधर्दात्‌ रफ़्तवदरी इस 
च्युत्पत्तिफे प्रनुसार मुप्यटपसे नाट्य एहुलाता हल है] । उसया प्राधारभत होनेसे 
सण्डप [भी 'रफझू फहलाता है] धौर उस [मणष्टप] ये प्रप्रिप्ठाना होनेसे देघता भी 
[सक्षणाे द्वारा र्दाखइसे गृहोत हो सफतने हैं] । [इस प्रदार रष्ट्रपत्ा द्वारा 
मण्ठपरी पूजादा विधान फरफे नरतमुनिने पहां प्रयमाध्यायके प्रस्तम हो ] 'मप्यपराष्याथ' 
मामऊ द्वितीय प्रप्यायकी धवतरणिका पर दो है। यह [घात) शिशेप [हमसे ध्याह 
देने योग्य | है ॥ १२७ ॥ 

था ६६३४ शारिया प्रधाष्याय दो धनिम हा रिद है । परम ऋ४यती ० पदि- 

साइपो प्रयोगा भर्तणुनिरों मद प्रादेश दिया है शि नाइघशा छारसग्म शादे५ एव आड़ देश पु 
एपए लय परिदेताधोंशर शाप मिग्दर सुम सदते पियें ध्जीतणापो सयप्शरा भरो । बदीदि 
राह प्रजदयी किए दिया ही माट्घारसम इरनेरगे साइयाघापेशा घटित इश्य ॥? झोर 2धाधत॥ 
गरदेते उपर संपाणशा एप एम पर्षोशे दाति गोठोी है। इसी रृष्टिक इफ ४ 8 शरण री * 
रह पादरी प्राशा ही है । 


८ 
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है, 5. में एश्मम्ख्दिति प्राह। ६ शिश्म ॥ 


दर 


२४० | प्रभिनवभारती [ उपसंहार 


इति भारतीये नाट्यशास्त्रे 'नाट्योत्पत्तिर्नाम प्रथमोड््याय । 
त्रिणेत्रपादाब्ज-'सदास्तवोल्लसत्‌-- 
प्रसादभाक्‌ स्फूटमिह नाटयशासने । 
प्रवतितेय. हंदये महाधिया 
प्रकाशताम भिनवगुप्त-भारती ॥ 


इति श्रोमहामाहेश्वर-ग्रभिनवगुप्ताचार्य-विरचिताया ग्रभिनवभा रत्या 
भारतीय नाटचशास्त्रविवृतों नाटयोत्पत्ति प्रथमोध्ध्याय । 





खिका कहा जा सकता है । इसीलिए इसकी व्यारु्यामे श्रभिनवगुप्तने 'मण्डपराध्यायस्य द्वितीयस्य- 
उपोद्धात करोति' यह लिखा है। 
भरतमुनि-प्रणीत नाट्यश्षास्त्रमे नाट्योत्पत्ति नामक प्रथमाध्याय समाप्त हुआ । 


अ्रभिनव०--[ त्रिणेत्र युक्त ] श्री शिवजी महराजके चरण-कमलोकी श्रनवरत 

स्तुतिसे उत्पन्त उनकी कृपाको प्राप्त करने बाली, इस नास्यशास्त्रके ऊपर लिखी 
हुई |अभिववगुषप्तको भारतों श्रर्यातु]) अभितवभारतो' नामक यह विशद-व्याख्या 
विद्वज्जनो [महाधिया |] के हृदयसे सदा प्रकाशमान रहे [श्रर्थात्‌ विद्वज्न उसको 
सर्देव श्रादरबुद्धिसे ग्रहण करते रहे ] । 

इस इलोकके प्रथम तथा तृतीय चरणमे बारह-बारह भ्रक्षर हैं भ्रौर द्वितीय एवं चतुर्थ 
चरणो में तेरह-तेरह भ्रक्षर हैं । प्रथणथ भौर तृतीय चरणोके अक्षर ।$| 55 5 55 इस रूपमें 
जगण-तगणस-जगरणा-रगण इस क्रम-में स्थित है। इसलिए “जतो दु वशस्थमुद्रीरित जरो' इस 
लक्षणके अनुसार इन दोनो चरणोमे वशस्थ' वृत्त है । द्वितीय तथा चतुथ चरणोके तेरह-तैरह भ्रक्षर 
।$ $॥ ॥5 ॥$ 5 जगर-भगण-सगण-जगण ग्रुद इस क़मसे स्थित है। इसलिए “रुचिरा ज्भौ स्जौ 
गू चतुनंवकी' एस लक्षणके श्रनुसार उसमें 'रुचिरा' वृत्त है। इस प्रकार इस इलोकके दो चरण 
१२ भ्रक्षरों वाले 'वशस्थ' वृत्तमें तथा दो चरण तेरह श्रक्षर वाले 'रुचिरा' वृत्तमें लिखे गए हैं। 
इसलिए दो छन्दोका सद्ूर होनेके कारण यह 'उपजाति' के अन्तर्गत हो सकता है । 

प्रथम-सस्कररण में इस श्रध्यायके इलोकोकी कुल सख्या १३२ दी गई थी । द्वितीय 
सस्कररणा में वह सख्या १२७ रह गई है। भर्थात्‌ ५ इलोक इसमें कम हो गए हैं। कौन-कौन से 
इलोक फहाँ-क्हाँ कम किए गए हैं इस सबका कारण-सहित निर्देश यथा-स्थान कर दिया गया 
है। उसको देखने से दोनो सस्करणो में पाए जाने वाले इलोक सख्या के श्रस्तरका समाधान हो 
जायगा । 

महासाहेश्वर श्री श्रभिनवगुप्ताचार्य द्वारा विरचित 
नाव्यशास्त्रकी अभ्रभिनवभारती' नामक टीकासे 
नास्योत्पति' नामक प्रथमाध्याय समाप्त हुआ । 
इति भरी मदाचायं-विश्वेश्व र-सिद्धान्तशिरो मणिविरचिते 'अभिवभारती-सम्जीवनभाप्ये! 
प्रथमो5ष्याय समाप्त: । 





१ न म नाट्यशास्त्रोत्पत्ति्नाप । ३ समाश्रयोस्वसत्‌ । सदासयोल्लसत्त । 


द्वितीयो उभ्याय: 
संसारनाट्यजनन-धातृवी जलताजुपा म्‌  । 
जलमूति शिवा पत्यु सरसा पयुं परुमहदे ॥ 
बृनेश््याये 'यधानत्वः एति बचनवशात्‌ भरतमुनि-यंजनादे पराठ्यादिवदस्त- 
रज्ता पश्यन्‌ 'परमायंनिर्णयं कुर्यात्‌ का तु कया मण्णपलक्षणस्य स्यात्‌ । श्रत एवं 
मुनि, “गान रझूथ्च सग्रह  इसि रज्ठ सर्वेपम्चाद वदक्ष्यनि । तस्माल कंदानिद्ेतद्ित्या- 
घतु माना मुनयः पप्रच्छनितति । 








अवब' श्रभिनवभारती-सज्जीवनभाप्ये दितीयोउघ्यायः । 
ध्रप्पापारस्भफा सद्भूलाचरए-- 
जैमाकि पहटिते लिया जा घर है परम-मारंघर पमियरमुत्ती प्री इस प्रर्पे 
प्रत्येष प्रष्यायके प्रारम्ममें शिययी विभिदश्न गूतियोी बत्दनां बरनेरी योजना बनाई ॥। उसी 
धगुसार प्रयमाध्यायने प्रारम्भ शिवरी घरणशी रूप प्रथम मतियी बाइना शी थी। प्रथ एफ 
द्वित्तीमाध्यायके प्रारम्भमें जनयो शिवयी द्वितीय गूति मान बर उसकी परदणा गाते ॥-- 
प्रशिनव०--संसार रुप नाट्यकी उत्पत्ति श्रौर स्थितिके [फ्रमश | चीन तथा 
लताफो [ ध्र्यात्‌ उत्पत्तिफे वीजको, घोर म्थितिकी लतारों ] पारण फरनेंदाली [परउु. 


प्र्थात्‌ू] भगवान्‌ शिवफों [सरसों ] रसमयी झोर [शिया] सद्धलमयों जलमूर्तिफो 


न 


हम उपासना करते है । 
प्रष्यायमादति-- 
दस प्रगार मंग्नतायरणारां दाद मिप्पपरियाय रोम एस दिरिय प्रध्यायरों थिपयश) 

प्रग्भाध्यायती साय मद्ठी दिसखाते हुए प्रर्णा र इस एप्यपशः प्रारश्म पिस्ते प्ररर रत) 

ग्रभिनव०--विगत प्रध्यायमे [पाचर्दे श्लोफ्मे कहें हुए) 'पयातत्य' इस यचन 
के कारण भरतमुनि [कदाचित्‌ ) पाठ्यादि [नाव्यसद्ोों] पे समान पुजनकों प्रन्तराएला 
का धिचार कर उसीका यवायं-निर्णेय [ घर्मान्‌ विस्तार पूर्दकफ प्रतिपादन ] बरनेसे सरझ 
जायें [नाट्यमण्णपकी रचनाऊा प्रतिपाइन फरनेशा ध्यान उन्हें न र्रो। उस दक्षामे | 
मप्टप-रचनाकी कया ही समाप्त हो जावेगी ॥ इसी लिए [ नाहमगशास्प्रके उड़े प्प्यायरे 
दशम हलोकमे रस भाद घादि नाटबरे सदर झ्ा्ों को शिनानेए झाद | सास प्लोर शाप 
[सिर्दात्‌ काटयमप्पप | यहां [साट्यादरोगा] संग्रह [कयाओं है| इससे शदभे पी़े रण 
[छाटयमण्डप] शो बहेंगे | इस लिए ने जाने एद (फदाथिंग ] प्रगशा प्रण्सर छापे 
ऐसो धद्धा शरफे मुनियोते [पहने ही उसने डिपय सें) पा 


किन डे पम्भा कक ४-ह हम ब्ज्ब्द 
३ छ्म ह>. मां शा ६५४॥ ३. परर्मादईदिएशाए शाप ऋणाहएणव (दाता दध्णाप 


कक 


लिशदित द्विपएओे हु कप) साइपाग्शन ग्याधव. ४ शॉविनरियु ॥ $ मा पाई इनहुरा 
$ कपपतदियाएडूसाएए। 
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पाठ्समीक्षा--इस श्रनुच्छेदका पाठ पूर्व-सस्करणोमें बहुत भ्रषुद्ध छपा है। यद्यपि 
प्रथम भौर द्वितीय सस्करणोके इस स्थलके पाठोर्मे कुछ ग्रन्तर पाया जाता है परन्तु फिर भी वे 
दोनो ही पाठ अशुद्ध हैं। प्रथम सस्करणमें “भरतमुनियंजनादे पाठ्यादिवदन्तरज्भता पश्यन्परमाथे- 
निर्शयेन कुर्यात्कातुकथा मण्डपलक्षण स्यात्‌' इस प्रकारका पाठ छुपा था। वह अशुद्ध था । उसकी 
फोई सझ्भति नही लगती है यह देख कर द्वितीय सस्करणके सम्पादक महोदय उसमें सशोघन करके 
'भरतमुनियंजनादे, पाठ्यादिवदन्तरज्भता पदयति परमार्थनिर्णेयेन | द्वितीये तु कथ मण्डपलक्षरां 
स्थात्‌ ।! इस प्रकारका पाठ छापा है। परन्तु हमारी दृष्टिम यह पाठ भी ठीक नही है। द्वितीय 
प्रध्यायके प्रारम्भमें मुनियोने मरतमुनिसे नाट्यमण्डपके लक्षण ग्रादिके विपयरमें प्रश्न किए हैं। 
उनकी सज्भुति और उपयोगिता दिखलानेके लिए ग्रन्थकारने यह अनुच्छेद लिखा है। उनका कहना 
यह है कि यदि मुनि-गण ताटच-मण्डपके लक्षण आदिके विपयमें इस समय प्रश्न न उठाते तो यह 
विषय इस समय तो यो ही पडा रह जाता । पर बादको भी उसको निरूपशाका श्वसर न जाने 
कब हाथ श्राता । क्योंकि नाटयके पाठ्यादि भ्रद्भोके समान पुजनकी भी भ्रन्तरज्भुताको देखते हुए 
भरतमुनि इस समय नाठथमण्डपकी रचनाके स्थानपर पहिले उत्ती पूजनके विस्तार पृवक 
निरूपणमें लग जाते भौर नाटघमण्डपकी रचनाका प्रश्न पीछे पड जाता। मुनिगरणोंके प्रश्न कर 
देनेप्ते यह स्थिति बदल गई है। भरतमुनिने उनके प्रश्नके भनुसार यजनसे भी पहिले नाटघ-मण्डप 
की रचनाके विषयका प्रतिपादन यहाँ द्वितीय श्रध्यायमें कर दिया है। यह भ्राशय इन पक्तियों 
के लिखनेका है। परन्तु जिस रूपमें उनका पाठ प्रथम सस्करण में छपा है उसते यह भाव ठीक 
तरहसे नही निकलता है। 'भरतम्ुनियंजनादे पाख्यादिवदन्तरज्भता पश्यन्‌' इतने भागका तो अर्थ 
लग जाता है किन्तु उसके आगे 'परमार्थ निर्शयेन कुर्यात्कातुकथा मण्डप लक्षण स्यात्‌” इतनी 
पक्तिका प्र ठीक तरहसे समभमे नही झाता है । यह पाठ भ्रशुद्ध रूपमें छपा है। इसीलिए उसकी 
सद्भुति नही लगती है। यदि उसको “परमार्थ निर्णय कुर्यात्‌ का तु कथा मण्डपलक्षणस्य स्यात्‌! 
इस रूपमें लिख दिया जाय तो सारा भ्रर्थ स्पष्ट हो जाता है। 'मरतमुनि-यंजनादे पाख्यादिवदन्त- 
रज़ता पश्यन्‌ परमाथनिणंय कुर्यात्‌ू, का तु कथा मण्डपलक्षणस्य स्यात्‌' इस पाठके होनेपर 
पक्तिका भ्र्थ समभनेमें कोई कठिनाई नही होती है। इसलिए हमारी सम्मतिमे इस स्थलका शुद्ध 
पाठ यही है । 
द्वितीय सस्करणरम यहाँ सशोधित रूपमें जो 'मरतमुनियेजनादे पाख्यादिवदन्तरज्ता 
पश्यति परमार्थनियेन द्वितीये तु कथ मण्डपलक्षण स्यात्‌' यह पाठ दिया गया है। श्र्थकी हृष्टिसे 
यह पाठ भी ठीक बन जाता है। किन्तु यह पाठ पूर्व उपलब्ध पाठसे कुछ भ्धिक दूर पहुंच गया 
है । 'का तु कथा मण्डपलक्षण स्यात्‌' इसमें केवल 'लक्षण' के स्थान पर 'लक्षणस्य' पाठ कर देने 
पर श्रथंकी सद्भुति ठीक लग जाती है । तव उसको स्वंधा बदल कर 'द्वितीये तु कथ मण्डपलक्षण 
स्पात्‌' यह पाठ करना उचित प्रतीत नही होता है, क्योंकि पाठमें विवेकाश्रित सश्ोधन पद्धतिसे 
सशोघन करते समय न्यूनतम परिवतंन करके निकटतम पाठ प्रस्तुत करना उचित होता है । इस 
हृष्टिसे द्वितीय सस्करणका सशोधन उचित प्रतीत नही होता है । हमने जाँ पाठ प्रस्तुत किया है 
उसमें द्वितीय सस्करण वाले पाठकी श्रपेक्षा न्युनतर झौर निकटतम सशोघन किया गया है। भर्थ 
की दृष्टिसे भी हमारा पाठ द्वितीय सस्करणके पाठकी अपेक्षा कही श्रधिक सुन्दर है भ्नत हमने 
उसीको उचित मान कर संशोधित रूपमें उसी पाठको प्रस्तुत किया है । 





जी 
] 
जल 


दगजफि १ ] दितोयो»ऋपाय [ 


पर ग्रात्मान परिकल्प्ध मुनिसह-मरतस्थ बच उति-- 
भरत ०-- भरतस्य बच: श्र॒त्वा पप्रच्छ-म नयस्ततः' 
भगवन श्रोतमिच्छामों यजने रखसंश्रयम' ॥५१7॥ 
व्रद्म व कबि , झक्र रव प्रयोजयिता, भरत उवं नसाट्याचार्य", कोटलाश्य एप 
नंटा , अश्रप्सरस उब सकमारोपफरण, स्वातिरिवावनद्ध बिल, नारण्बर गीनज्ञ , सरक्षियों 
मण्डप , एन्द्रोत्नवसद्भ्य प्रयोगकाल, ध्प्रशान्तरागदेया सामाजिका, देखतापूजनपूर्वव. 
प्रयोग , उत्पेव सग्रहेण पूर्वाध्यायनिदपितमर्थमवधायेंत्य्स । यजनमिति 'रफ्मपूजा पुरप्स * 
गति बृत्तेडध्याथे निरपितमिति सझ्भति ॥ १॥॥ 











रफझ़्पूजानिपयक प्रश्न-- 0 8 28 

द्वितीय प्रध्यायफे एस प्रदम इतोज्या प्रारग्भ 'नरत्स्य यच, खुदा इस बासबसे होता 
है। नाटप्रशार्ती रचयघिता रबय भरतसुनि है । उनके प्रन्पमें रवय उनमी हो प्रोरसे दिखा मां 
जरतत्प बच छत्वा' यह बचने संद्भत प्रनीत नहीं होता है। इसलिए शिपरुतिरारने उसी ८० 
सजूति लगाई है कि यहा मरत मुनिने स्वयं ही प्रपनेयों पर प्र्पात प्रयोग भिफ्ठ तत्मना करने गण 

गेचन सिसा है । एसी मायने इसे इसोडशी प्रवतरणशिना फरते हुए प्रस्पकार उप्यों प्यग्या 

प्रारम्भ शगो है 

प्रशिनव०--भरतमुनि प्रपनेकों अ्रपनेसे भिन्न सान फर [पर पन्कित्य 
भरतम्य बच: एत्यादि [ भश्रगला इलोझक | पहते हैं-- 

भरत०--भरतमुनिरी णतोंरों सुन शग [अध्नवर्ता]) मुनिगण छिर दोहे पि हे भाषन्‌ 
प्रिव हम] नादप्र-मख्दय । [ग्] में शिए लाने याले देव यूज [ए दिपयमे] पी मु्ता घाहते हैं ॥!॥ 

प्रभिनय०--[ प्रयम प्रध्यायमे जो पुष्ठ फहा गया है उसका महू भाग्य है 
कि] ग्रद्माके समान फथि [होना चाहिए |, इद्धकें समान [ राजा घादि]) प्रणेगरा 
फराने बाला, धरतके समान नाट्याचार्य, कोहल प्रादिशे समान नट, प्रध्यराप्रोके 
समान सुयुमार [उत्तम) साधन, स्वाति झुनिफे समान बायवितु, सारदके समान 
सद्गीतण, [पूर्णतया] सुरक्षित नसाटयन्मपण्पप, इन्द्रोसडफे संदेश [डत्तम] 
प्रयोगका पाल, राग-ठेपसे रहित समाशिक [प्रिष्तक्तुं शोर देदताप्रोरे पते 
[पन्नादि] के बाद प्रयोगणा प्रारम्भ, होना घाहिए | इस प्रशार सशापर्स द्रयसा- 
ध्यायमे एटे मए दिपयकफों भली प्रयारसे समन फट समिगरा शिर छोड़े यहां सारप 
६। [एारिकामें प्राये हुए] 'पजनी इस [पद से था प्रशिप्राप ँ शि दिगत श्रापाय 
[के घस्चिम इसोझ) से रद्वृज्ां एगएा इस [वन] से शिमशा शिफ्रा रिया 
जा घणा है [उत्त देव-्पनत या राह्प्रतनरे थिधयमें प्र हम सुचता छातय #) ॥१॥ 


बनते बलयक अक े अलकिनरण  » जे नमन बरनननथ 3.3५ नबन अन्‍ज+ 


है. ४ धुरागा हु दशा शम्य प्रायूनस दयगपए । घधोगुमिरपा मो माधय ४णाय नासटशशाइर 


इग्येपिर मम्शो 4... ३२ मे प्राइबर वा मे हु वे अ्रगध 
३, 2 घ., गई डे व वाइदमाददेक ॥ ४ कऋश्टनादाणाए ॥ 


रु कि ऋप््एतादद का | 3, मर ६८ १4 7 दि 
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देवविषये मण्डपस्थ क्रिया 'विनंव निष्पत्तिरिति प्रथम क्रिया-प्रश्नस्तेपा 
विस्मृतो5पि भदिति स्मृति गत 'इत्यभिप्रायेणा दर्शयति-- 
भरत०-श्रथ वा याः क्रियास्तत्र लक्षण यच्च पुजनम्‌ । 
ध्भविष्यद्धू-नरेः कार्य कथं 'तन्‍्नाट्यवेदसनि ॥२॥ 


पाठसमीक्षा--बडढौदा वाले प्रथम सस्करणमे मूल ए्लोकमें 'प्रत्युच्च” पाठ छपा था । 
वह ठीक नही था। भ्रभिनवसुप्तने वृत्तिमं 'मुनय पप्रच्छु” लिखा है। इससे विदित होता है कि 
प्रत्युच्चु ' के स्थानपर “पप्रच्छु” पाठ उनको भ्रभिमत है। इसीलिए द्वितीय सस्करण में उसको वदल 
कर 'पप्रच्छु ” पाठ दिया गया है | हमने भी उसी पाठकों यहां दिया है । 
रज़ूसण्डपके निर्माण-प्रइनकी स्मुति-- 

ग्रभिनव०-देवताझ्रोके विषयमे [थ्रर्थात्‌ देवसम्बन्धी | मण्डपकी, क्रिया 

के बिना ही [मानस सड्भूल्पमात्रसे हो| सिद्धि | निष्पत्ति. रचना] हो सकती है 
इसलिए पहिले [क्रिया-प्रइत श्रर्थात] सण्डपको रचनाका प्रइन भूल जानेपर भी 
[मण्डयको पुजाका प्रदन पूछते ही] तुरन्त याद श्रा गया इस अ्रभिप्रायसे श्रागे 
[ इलोकमे रचना-विषयक प्रइनको भी | दिखलाते हैं-- 

पाठ्समीक्षा--बडौदा वाले दोनो सस्करणोरमें 'देवविपये मण्डपस्यथ क्रिया विना न 
निष्पत्ति इस प्रकारका पाठ छपा है | परन्तु वह भ्रशुद्ध प्रतीत होता है। इस अ्रध्यायके प्रथम 
इलोक में 'भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामो यजन रजूसभ्रयम्‌' के द्वारा मुनियों में सबसे पहिले रज्भ-पुजन 
विषयक प्रश्न पूछा है। वास्तवमें तो रज़ु-पूजनके पहिले रज्ू-निर्माए विषयक प्रइन पूछना 
चाहिए था। परन्तु मुनियोने भुलसे पहिले पूजन विपयक प्रइन पूछ लिया है। इसका अभिनव- 
गुप्त यह कारण दिखलाते हैं कि भागे पाचर्वे इलोकमे 'दिव्याना मानसी सृघ्टिगू हेपृपवनेपू च! 
लिख कर भरत मुनि यह प्रतिपादन करेंगे कि देवताश्रोके रज्भमण्डप श्रादिको सिद्ध तो वाह्म प्रयत्त 
के बिना सद्भूल्प मात्रसे ही हो जाती है, उसकी रचनाका प्रदन ही नहीं उठता है। इस कारण 
रचना विषयक प्रइन पूछनेका ध्यान नही रहा था | किन्तु पूजत विषयक प्रश्न पूछते ही रचना-- 
विपयक प्रश्नकी स्मृति हो झ्राई है इस लिए 'अथवा' इत्यादि दूसरे श्लोकमें पूजन-विपयक पहिले 
प्रशकों दवा कर रचना विपयक प्रश्न पूछा गया है यह अभिनवगुप्तका श्रभिप्राय है। 
इस प्रभिप्रायको श्यक्त फरनेकेलिए 'क्रिया बिना न निष्पत्ति! के स्थानपर "क्रिया विन॑व 
निष्पत्ति ' यह पाठ होना चाहिए। बड़ौदा वाले सस्करणो में छपा हुआ्ना क्रिया विना न निष्पत्ति ! 
यह पाठ तो विवक्षित श्रर्थस्ते एक-दम विपरीत श्रथ॑को व्यक्त करता है । भरत एवं वह पाठ श्रशुद्ध है । 
उसके स्थानपर हमने जो "क्रिया विनेव निष्पत्ति” पाठ रखा है वही ग्रन्यकारके प्रभिप्रायफो 
व्यक्त करने वाला यथार्थ पाठ है । 

भरत०--श्रथवा [रज़््‌-पूजनके प्रइनको श्रभी छोडिए, उसके पहिले] उसकी जो [क्रिया- 
क्रियाए श्र्थात्‌] रचना-पद्धतिया, जो [लक्षण श्र्थात्‌ सन्निवेश] श्राकार एवं परिमारण श्रावि है उनफो 
[पहिले बतलाइए] शोर [फिर] श्रागे श्राने वाले लोगोको नाट्यशालामे पुजन [श्रावि] कैसे करना 
चाहिए [इस सबफो विस्तार पूर्वक बतलानेफी कृपा फरें]। २। 


१ बिना न। २ म इतो हि प्रायेण दर्यते । ३ त या क्रिया। इत्य हि प्रायेश हृदयते । 
४, भविष्यज्ू फय का पुरुषर्नाटययोवतुभि. ॥ ५. च. चे । 








शाणजि ३ ] द्वितोषो फ्याय' [ २४५ 


अयवेति पूर्वप्रस्नीपमदेताय' । प्रत एप पूजनमिति पुनर्वेचनम्‌ | 'क्िया एसि- 
पर्तव्यता । लक्षण सन्तिवेश-परिमाणादि। प्रदीतेपूयदेशों व्यर्थ इति भविष्पद्टिरित्यूसमम 
देवाना मनसा सम्पत्ते-नरेरिति । 

ननु लक्षण हि झार्यम ? लक्ष्यत दलि लक्षण, सस्तियेश इत्यदोप. । प्रथया 
भाविभि-पंत्‌ कार्य तनाटयवेदइम सन्च बत्‌ क्रियालक्षण पूजन तन कंघमिनि सम्बन्ध, ॥र॥ 

पृवकृते प्रब्नपलन्‍्चक्े निर्णय कृत्वेद प्रस्नालरं नि्षयेद्धित्यागद्रूमाना मुसग. 
पुनराहु 'इहादि.' इति-- 

भरत०-इहादि-राट्ययोगस्प' नाट्यमण्डप एवं हि'। 
तस्मात्‌ तस्थेव तावत्‌ त्वं लक्षणं वक्तुमहसि ॥ ३ ॥ 
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प्रभिनव०- 'अझ्रयवा' यह [पर] पूर्व प्रधन [धप्रर्यातू पूजा विषयक पहिले पूरे 
हुए प्रघन] फा निराकरण फरनेकेलिए है । [ प्र्यात्‌ पूजन-धिपयक प्रग्म भूलसे पहिले 
पूष्ठ॒ दिया गया है। वास्तवमें पहिले भण्डप-रचनाझा प्रइन पुद्धना उचित है. उसके 
बाद पुजन-विषयफ प्रपन झा सकता है | । इसी लिए 'पूजन यहू दुबारा फटा गया है । 
[फारिकामें प्राएं हुए। 'शिया' हस [दारद] से [कर्तव्यताया इति, प्रकार. 'दति- 
फतंव्यता' कर्तंव्यताफे प्रकार प्र्यातू) रचनाअली [पा प्रहुण होता है] । लक्षण 
[पद सन्नियेद प्र्थात्‌] झ्राफार-परिसाण श्रादि [फा बोधफ है] । भूतफालपे लोगोंको 
उपदेश देमा व्यर्थ है इस लिए “नषिष्यद्धि. पह कहां है। घोर देवत्ाप्रोष्ठि [सप 
पार्य | मनसे [सझ्ूरुपन्मात से | ही मिद्ध हो जानेंगे 'नरं यह बहा है । 
झ्रशिनेव०--[ प्ररत-यहूु प्रसाधारण पर्म या प्रनत्यव्ययन्देदश पर्मदे पथन 
रुप] 'लक्षणा करनेगी पया घ्रावदयदता है ? [उत्तर-पहां लक्षणा शाब्दसे सक्षण 
धर्यात्‌ प्रसाधारण पर्मका पयन प्रनिष्रेत नहीं है प्रपितु] जो लक्षित होता ही | दिगाई 
देता है बहू सबम्तियेश ध्ाशर प्लादि लक्षण पदसे प्रभिप्रेत है एसनिर | खत्तरप- 
विषयण प्रन्‍नमें | फोई दोप नहीं है । प्रवया श्वागे होने वाले लोग शिस नाटयशाजाणी 
रखना करे उसमे जो 'क्िवा रुप पूजन है यह फसे फरना घाटिं! इस प्रशार [ईजोश 
के पदोका] सम्बन्ध फरना चाहिए ॥र्।ा 
सादम पृषरी रा दिपिशा प्रण्न-- 
घैशिनय ० सामान्य रपसे भरतठुनि] पहिले परे कराए पांचों प्रानोगा उत्तर 
देनेश घाद ही इस [सए प्रान] पा उत्तर देंगे इस सम्भारनासे इस रुचना-दिधदर 
प्ररलशग पहिसे उसर पानेफेलिंए] छुमिनरोंग द्ादि' इ्सेदि [पतोज | जिर छोले-- 
भगार इस साटयशोदशा ऋशश्थिर शब्द माष्डनशाइम को #क दृर्शित घादरो 
गगसे धहिद उगशा सच्या शझाशारव्यरिषार घादि] ही बदाणतण दवित 7 4 ९ 4 
. छू एरेंपप्ताएँ सर्शय।... 7. ८ किए. कररताणा) 
हे में इटाहीं। ४ न-शाएएमेशपा। ४. ८थ मे के. बॉजितो> एड क्कक 


ध् 


२४६ ] झभिनवभारती [ फारिका ४ 


ताटचस्य योग 'उत्पत्ति । 'तावत्‌' इत्यनेन पूर्वप्रश्नितस्यात्याग उक्त । एबकारो 
लक्षण-शब्दानन्तरम्‌ । इतिकर्तंव्यतायास्तददज्भत्वातू, यजनस्थ च तन्लिष्पत्यनन्तर- 
त्वात्‌ ॥३॥ 
भरत०-तेषां तु वचन श्र्‌ त्वा मुनीनां भरतो&5ब्रवीतू । 
लक्षणं पूजन चेच श्र्‌ यतां नाट्यवेश्मनः ॥ ४ ॥। 
तेषामिति । अन्यथा तु न ब्र यादेव उक्ताद्धेतों | श्रनेन श्लोकेन लक्षण-पुूजनज्ञान 


देवानामप्यूपयोगि, सद्धूल्पितस्यापि निर्माणस्य ज्ञानापेक्षित्वादित्युक्तम्‌ | श्रत एवात्र 
क्रियेति नोक्तम्‌ ॥। ४ ॥। 


शभिनव०--नाख्यका 'योग' श्रर्थात्‌ उत्पत्ति। 'तावत्‌' श्र्थात्‌ सबसे पहिले इससे, 
पहिले पूछे हुए प्रइनोको छोड़ा नहीं गया है यह सुचित किया है । एव पदको लक्षरण- 
शब्दके बाद समभना चाहिए । रचना-शली [इतिकतेव्यता ] उस [लक्षण श्राकार- 
परिमाण श्रादि ] का ही श्रद्भध है श्रौर यजतका [सम्पादन | उस [मण्डप] के बन 
जानेके बाद होता है [इसलिए सबसे पहिले लक्षण पर बल दिया है| ॥ ३ ॥ 

भरत०-- उन सुनियोंकी बातको सुन॒ कर भरत-प्ुनि बोले कि [भ्रच्छा सबसे पहिले] 
भाप लोग साटच-गृहके लक्षण [श्राकार-परिमाणादि] तथा पूजनको ही सुने । ४ । 

अभिनव०-उनके [बचनको सुन कर भरतमुनि बोले] इस पदसे [यह 

सूचित होता है कि] श्रन्यथा [ श्रर्थात्‌ थदि मुनि-लोग रचना-विषयक प्रइनपर बल न 
देते तो भरतमुनि] उसको पूर्वोक्त हेतुके कारण [श्रर्थात्‌ पहिले पूछे हुए प्रइनोके 
करण श्रथवा पूजनकी श्रन्तरद्भधताके कारण इस समय ] नहीं ही कहते । इस इलोकसे 
[यह भी कहा है क्योकि | सड्भूल्पसे सिद्ध होने वाले देवताझोके [मण्डपादि वस्तु | के 
निर्माणके लिए भी लक्षण |प्रर्थात्‌ श्राकार-परिमाणादि] श्लौर पूजनके ज्ञानको 
शआ्रावश्यकता है । इसीलिए [केवल लक्षण पुजनं को कहा है] क्रियाको | श्रर्थात्‌ 
रचना-शली को ] यहाँ नहीं कहा है ॥४॥ 
रचना शौलीका ज्ञान मनुष्योंकेलिए ही है-- 

द्वितीय इलोकमे क्रिया, लक्षण तथा पूजन इन तौनके विपयमें प्रन्‍नत किया था। चौषे 
इलोकरमें 'लक्षण पूजन चेव श्रूयता नाट्यवेइमन/ लिख कर उनमेंसे लक्षण तथा पुजन दोका ही 
उत्तर देनेका निर्देश किया है | क्रियाको छोड दिया है। वृत्तिकारने उसका यह श्राशय निकाला 
था कि लक्षण झौर पूजनका ज्ञान देवताभ्रोंके लिए भी उपयोगी है। क्रिया' भ्रर्थात्‌ रचना-शैली 
श्रादिके ज्ञानकी देवताश्रोको श्रावश्यकता नहीं होती है 'क्योकि देवताओोकी सृष्टि तो केवल 
सद्भूत्पमात्रसे हो जाती है। इस लिए केवल लक्षण भौर पूजनका वर्णान करनेका निर्देश यहा 
किया है । यह बात कारिकासे पहिले वृत्तिकारने स्वतन्त्र रूपसे लिख दी थी। श्रव उस्ती वातको 
क्रियाकी ही क्यो नही कहा है । इस प्रकारका प्रइन उठा कर श्रागे मूल इलोकसे उसका समाधान 
दिखलाते हुए कहते हैं 


१ ज्पपत्ति. | २ थ नाटयवेदमनि । 


शारिका ५ ] द्ितीयोएपयायः [ २४७ 
मनु कि 'क्ियव नोच्यत इत्याह दिव्यानामिति-- 
भरत०-'दिव्यानां मानसी सृष्दि-गृ हेपूपवनेपु च । 


'नराण्ां यत्ततः फार्या लक्षणाभिहिता क्रिया ॥ ५ ॥ 
श्र यतामित्यनुवर्तते । नराणा कार्या फ्रिया इतिक्तब्यता च श्लुयताम्‌। चफारात्तक्षण- 
झ्रभिनव०--[ प्रइन ] प्रच्छा तो फेकल फ्रिया हो फ्यों छोड़ दी है [नहीं फड़ो है 
इसके [उत्तरके ] लिए 'दिव्याना' इत्यादि [इलोक ] फहते हैं-- 
पाठसमौक्षा-- रस पवतरणिया-भांगपा पाठ बढ़ोदा यासे दोनों सग्श्ग्णोमोे पद 
तपा धनिश्चित रूपमें एपा है । हि किये (या ने)! बोन्यते इस प्रषारशा पाठ उत दोगों सस्करणों 
में पाया जाता है । इसके प्रतिरित्त पाद-ट्प्दिशी में 'क्षियादेखोच्यते! इस प्रयार्गा ब्राठारार भो 
दिया गया है । पिन्‍तु ये सभी पाठ प्रशुद्ध है । इस प्रप्पायके द्वितीय इसलोपर्मे 'घघा मा, शिया 
ग्तत लक्षण यच्च पूमनम्‌ इस पत्तिके द्वारा मुनियोने मरतमुनिगे चाटघगहपी ६ छिया 
इतिकतव्यता प्र्यात रचना-मैली, २ सक्षगा प्रभात घरारार-परिमाणादि प्रौर ३ प्रदाय दिपि प्रए 
पीनरे विपयमें प्रध्म विया था परन्तु इनया उत्तर देनेशा उपप्तम मग्ते समय घाव इयोडमें 
भरतमुनिने 'सध्ष्णा पुजन भव ख यर्ता नाट्यवेश्मन ' रस पहितमें फेंदल लद्वए तथा पूण्न दो शासों 
शो ही वियेखन परनेवा निर्देश हिया है । टिया धर्मार रघना-विषयर प्रश्नपों बिल्दुर ऐोट दिय 
है। एस लिए गहाँ स्वाभाविक रपये यह प्रग्न उठता है कि भश्तमुनिने फ़ियाशे बयों ऐड दिया 
है। इस प्रशनका उत्तर यूलिश्ञार पंमिनयगुप्तने सो दितीय सारिशारों प्रदतग्णिशामें री ससेपमे 
दे दिया भा । विखतु मारिषाकार भरामुनिने प्रगली परचिदी वारिया इसी प्रश्न उत्तर देने 
लिए लिखो है | उनके मनमें दिए प्रश्नों छोर देनेगा शारण यह है दि देदपाधोंदी रएु-मापपरे 
घारझार-परिमाशदि शप सक्षण तथा पूडन-दिधिने हानरी तो धादश्यरता होती शिरदु रचना 
विधिगे ज्ञासरी उनशों घायदइबरता नहीं होंही है ब्रयोकि छाडी घीपष्ट गशुणोशी हो प्यार 
घदुल्ममाउमे हो रपता हो डाती है । इस शारण देवगर रिमसिए प्रदुपपुछ दौरे मे छिया था रच पा- 
विधि-यिप्या निरष्णारों ऐहोट दिया गया है यह भरवशुनिरशा प्रशिराय रै। एस प्रमिप्र/यणों 
ध्यान रथवेपर इसे यारिशाशी संदनरशियामे ट्रर्े सस्णरशोंम जो ि शिटेदोस्योी' शाट 
है यह पष्ुद पौर प्ररणशार्ये परमिध्रायमे एक दस दिप्रॉग होनेसे रघारप ह॥ देश रधाप्पर 
पक शिव नोच्झों इयाह दिप्यानामिति' यही पाठ दपठुण प्रयीध होटा ॥। धद दगों सशोटिए 
शापर्मे इसी दाटवी प्रस्तुत दिया है । 
भरत ०- देफ्तामोंशी गशं तथा एपदन धारिश रिघमें सागपों रृष्टि होती [पति 
देषताधोन प्रशदुमे हनिहरतएशा रघनाईंपोशा वर्देन शररेंशी छाइपपकाल उयों की ८घए 
धक्िए्माए है) सनुष्योरों शाग्पर्मे पह़ो हुई [धदणाालिहियर्सी फद्रा पगशा शर्ष हाग्चाह) 
शिया यान-चदपेश् शरणों कोसी ै9॥ 
धमिनद०--घूपताम्‌' इस [पद] शो [ दिएफो शारिवागे] घतुदुलि घारटी 
है। [ममुष्योकि प्रसाइसे] सतुस्योशे द्वारा पन-पर्यश थी जाने दाहे हि धर्दात 


« दि्ेधिह्टव । झ. शिपादेशोर्टओे ५. अ्ष टेदाणाा ! 
३. इत, एड दा भावानमिविरोदा हे भारत शागदा  इति अरटगाच्फ झदिर ह४)े $ 
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पूजने । शास्त्रेणोक्ता नराणामेव कस्मादित्याह दिव्यानामिति । सृज्यमानत्वेन कर्मेणो5पि 
पविषयत्वम्‌ । यत्र जन्मक्रमनियतप्ररोहकुसुमफलानि बहुविचित्रतरुलतास्थलीस रोव राक्रीड- 
मयातनि उपवनान्यपि सानसानि तत्न गृहे का श्रसम्भावना इति ॥ ५॥ 





इंतिकतेव्यताको भी सुनो । 'चकार' से लक्षण तथा पूजन [का भी ग्रहण हो जाता 
है उनको भी सुतो। लक्षणाभिहिता श्रर्थात्‌) श्ञास्त्रमे कही हुईं [क्रिया भ्र्थात्‌ 
इतिकतंव्यता श्रर्थात्‌ रचना-प्रकार ] मनुष्योकेलिए क्यो है [देवताश्रोकेलिए क्‍यों नहीं 
है| इस [शड्भाके समाधान] केलिए “दिव्याना' इत्यादि [इलोकार्ध] कहा है। 
[देवताश्नोकी सुष्टि तो केवल सद्धूल्पमात्रसे हो जाती है उनको बनानेकी श्रावद्यकता 
नहीं होती है श्रत उनकेलिए रचना-प्रकार जाननेकी श्रावश्यकता नहीं है। केवल 
मनुष्योंको ही उसके ज्ञानकी श्रावश्यकता है यह श्रभिप्राय है। 'गृहेष॒पवर्नेषु च' मे जो 
विषयत्व सूचक सप्तमी विभक्तिका प्रयोग हुआ है उसका समाधान करते हैं कि ] 
सृज्यमान होनेसे कर्म विभक्तिके योग्य [गृहेषु वनेषु पदों] में भी विषयत्व [भश्रर्थात्‌ 
सप्तमी विभकत होती ] है। [देवताश्रोके सम्दन्धमे | जहां जन्म क्रमसे नियत | श्रर्थात्‌ 
जिनके जन्मका क्रम नियत है इस प्रकार के, क्रमसे उत्पन्न | श्रंकुर, फूल श्र फल 
तथा नाना प्रकारके वृक्ष लता भूमि सरोवर तथा क्रीडास्थानोसे युक्त उपवन भी 
[मानस श्रर्थात्‌ू॥ सड्भूल्पजन्य है वहां [श्रर्थात्‌ देवताओमे | गृहो [ श्रर्थात्‌ नाव्यगृहो ] 
के विषयमे क्‍या श्रसम्भावना हो सकती है [श्रर्थात्‌ वे तो सद्धूल्प-जन्य होते ही हैं] । 

पाठ्समीक्षा--इस भरनुच्छेदका पाठ भी बडोदा वाले सस्कररामें भ्शुद्ध छपा है | प्रथम 
सस्करणमे 'कमंणो5पि विषयत्वविहीनता! पाठ छपा था। वह ग्रन्थकारके अ्रभिप्रायके एक-दम 
विपरीत है । मूल श्लोकर्म जो 'गृहेपृपवनेपु च' यह सप्तमी विभक्तिका प्रयोग श्राया है इसमें ग्रह 
शोर उपवन सृज्यमान होनेसे कम है। उनमें कतु कमंणो कृति २-३-६४ से पष्ठी विभक्ति भी 
हो सकती है। किन्तु यहाँ वैषधयिक झ्राधार मान कर सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त की गई है । इस लिए 
यह विपय-सप्तमी है। इस वातको दिखलानेके लिए ग्रन्थका रने 'सज्यमानत्वेन कम णो5डपि विपयत्वम्‌! 
यह पक्ति लिखी है। इस अश्रभिप्रायको व्यक्त करनेकेलिए यहाँ 'विपयत्वम' यही पाठ होना 
चाहिए । प्रथम-सस्करणमें छपा हुआ “विपयत्वविहीनता” तथा द्वितीय सस्करण मे छपा हुआ 
“विपयत्ववि (त्वमेव) 'ये दोनो पाठ भ्रशुद्ध है। श्रत हमसे सशोधित रूपमें 'विपयत्वम्‌” यही पाठ 
यहाँ प्रस्तुत किया है । 

इस कारिकाकी वृत्तिमें ग्रन्थकारने 'जन्मक़रमनियत-प्ररोह कुसुम-फलानि” यह जो पक्ति 
लिखी है इसके लिखते समय कदाचित्‌ कालिदासका निम्नाड्ित इलोक उनको स्मरण हो 
श्राया था-- 

उदेति पूर्व कुसुम तत फल घनोदय प्राक तदनन्तर पय । 
नि्ित्त-नैभित्तिकयो रय क्रम तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पद ॥॥ 
इससे प्रभावित होकर ही कदाचित्‌ भ्रभिनवगुप्तने यह पक्ति लिखी है ॥ ५ ॥ 


१ व ३ विपपत्व विहीनता | व [| विपयत्ववि [त्वमेव]। २ व सम्भावना। 
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भरत्त०--क्षूयतां तद्यया 'यत्र पर्तव्यों नाट्यमण्डप:। 
तस्य वास्तु च पूजा च यया योज्या प्रयतततः ॥६।॥ 
क्रूयतामिनि--लदिनि बतों नराणा सल्त फार्य । गपेति देशनालो । 
वास्त्विति गृहमूमिगत परिमाणमिह मन्तब्यम्‌ ॥६॥॥ 
लक्षणोक्ता' इत्युक्त, नत्र कि तल्तक्षयमित्याह इह प्रेक्षायहूमिनि-- 
भरत०--इह प्रेक्षागृहूं दृष्ट्वा 'धीमता विश्वकर्मणा । 
त्रिवित्रः सन्निवेशइच शास्त्रतः परिकल्पित ॥७॥ 





भरत०- इसलिए यहाँ प्लौर जिम प्रषार से मादय-मणष्यपपरी रखता शरनी घाहिए 
उसकी सया उसी यारसु फतवा [प्रियलि परिसाणादि] शोर यया-योग्य पुणादि णिस प्रशार परनों 
घाहिए इस सवशे सावधान होवर सुनो ।ह। 

ग्रभिनव०--सुनो [क्ूयताम्‌ यह कारिकाका प्रतीक है) । 'इमलिए' प्र्यात्‌ 
वयोफि मनुष्योफो यत्न-पूर्वक रचना [नाट्यमण्डपफी] झारनी होती है। “जहाँ एस 
[पर्व[ से देश प्लौर कालका ग्रहण होता है। वास्तु इस [दारद] से यहाँ नाटयगहझी 
भूमिका परिमाण प्रादि समझना चाहिए ॥६॥। 





धागे प्रापारपर प्रेलागहुपी परम्यमा-- 

विदती पवन कारियामे निरागां बनते गार्या सागामिदित्न प्रिया मदापोरो 
मादय माटपर्ी शार्पोए रबमसा-पररतित्रा ग्रशाइंदन सगानपूर्दद बग्सा होता है घट पा था । 
इसमें 'हक्षणोर्त शिया का निरेश शिया गया है | सदारा श्घयी समिध्यों हे स्ययम शो 
दिपताई देता | गह विश्शा हें इस प्रफारशी रुपरी शरे नारध साटपये घराशार शक्ति 
प्रारिकि लिए भी पुलियाने उ्तरा गइशा प्रयोग माना ॥॥ था था एप तो चधगर्य बाय 
सद्ृत मी होगा ई। उसमें हो खाया धप्दशा धिारत पपे ही मय एड । रत्ीत्ा। 
शिया प्रयी शावजोछ शिद्रद्ा शो इन हटने जिया गपा है शगमे शार्र हों एके प्राण 
# इसे दासरों दर वरनेयेलिए परगधी बाहिया विशी गई हद रट्रिम दिवशिशार एस 
हो प्ररारशिया शा रे हए लिए है+- 


बढ 

है 
द 

०, 
शत 
थे 


घिनव6--सिक्षझोयता [किया यरनी होती है] यह [पिएं शागिशिमें 
पहिले] फटा गया था । उस [के समर्थन] से बहू कौगजग खरा [पास्त्र) है इस 
[के प्रतिपादन) बैलिए हा प्रेागह हृत्यादि | प्रगाती शारिया शर्तें ई-- 

भरा *पग निादफन्माइररे] दिखदों प्रेदू् को श्यता ग्ररिद शो (रेश शए 
हर] दिपार शर्त भशानवरिटि विध्वश्मी शी मोल अप्श्शादऋ झ्राशण [कद्रिदार, दो 
[व दगदसे सोस प्रशासडे] बरिषिदशों शाह वर हगरता को 33 


१ दम. सपा ४३.5 ४० इंइणटूडोा पे $ से झंद्य पपर। छ हाणदु 
है, थे कार्यशाएशाश ? ४ है मे प्रेशाहएण। 8 मे प्रशयाश इृष्ण १ 
५ क,क छोप्ाग । ४, डे प्ररिकोकित 4 
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इह नाट्यमण्डपे । सन्तिवेश श्राकार चशब्दात्‌ 'परिमाणमपि। विश्वकर्मणा 
परिकल्पित । कि स्वबुद्धधा ? न, अपितु ' दृष्ट्वा' प्रेक्षागह विचाये। शक्तश्चासो 
विचार इत्याह धीमतेति । 'विचारेषपि कथ्ं ज्ञायत इत्याह शास्त्रत । शास्त्र कृतम्‌ । 
तदप्यपरशास्त्रमूलमिति प्रवाहानादित्वमुक्तम्‌ ॥७॥। 


ग्रभितव०--इसमे श्रर्थात्‌ नाट्य-मण्डपके विषयमे । सन्निवेश श्रर्थात्‌ श्राकार श्रौर 
च-शब्दसे [तीत प्रकारका] परिमाण भी । विश्वकर्माने 'परिकल्पित * श्रर्थात्‌ निश्चित 
किया । क्‍या श्रपनी बुद्धिसि यो ही कल्पना कर लो ? [यह शड्भा होतो है। इसका 
उत्तर देते हैं कि-- | नहीं श्रपितु 'हष्ट्वा' 'देखकर' श्रर्थात्‌ प्रेक्षागहूका विचार करके । 
वह [विश्वकर्मा |] इसके विचार करनेमे समर्थ है इसके बोधनकेलिए 'धीमता' यह 
[विशेषण दिया] है। भ्रच्छा विचार करने पर भी यह फंसे विदित होता है [कि 
प्रेक्षागहका तीन ही प्रकारका श्राकार-परिमारण श्रादि होता है| इस [शद्भाके निवारण ] 
केलिए 'शास्त्रत. यह कहा है। [ श्रर्थात्‌ शास्त्र इस विषयका प्रतिपादन करता है । उससे 
ही इसका ज्ञान होता है। शौर वह | शास्त्र [नित्य नहीं श्रपितु कृतक ] श्रनित्य है। 
[किन्तु] उसमें भी दूसरा शास्त्र प्रमाण है। [इसलिए श्ञास्त्रका श्रप्रामाण्य नहीं 
समझना चाहिए] । इस प्रकार शास्त्रकी प्रवाहसे श्रनादिता सुचित की है । 


पाठसमीक्षा--इस कारिकाकी व्याख्यामें 'सन्निवेश च छाव्दात्‌ प्रमाणमेतत्‌” इस प्रकार 
का पाठ पूवे-सस्करणोमें छपा था । उसमें 'एतत्‌' यह पाठ ठीक नहीं है उसके स्थानपर '“अ्रषि! 
पाठ होना चाहिए। 'एतत्‌” पाठ की तो यहाँ कोई सद्भुति नही लगती है । 'प्रपि'-पाठ माननेसे 
वाक्यकी श्राकाक्षा पूर्ण हो जाती है श्रोर सज्भुति भी ठीक लग जाती है। इसके श्रतिरिक्त 
'सन्निवेश ” वह इतना पद भी ठीक नहीं प्रतीत होता है । या तो उसके भ्रागे 'प्राकार.' शब्द दिया 
जाय | उस दक्षामें 'सन्निवेश श्राकार , च-शब्दात्‌ परिमाग्यमपि' इस प्रकारका पाठ होना चाहिए । 
या फिर 'सन्तिवेशबचेति च-शब्दात्‌ परिमाणमपि! इस प्रकारका पाठ होना चाहिए। इन 
दोनमिंसे भी पहिला श्रर्थात्‌ 'सस्निवेश श्राकार , च-शब्दात्‌ परिमाणमपि' यह पाठ भ्रधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है । इसलिए हमने सशोधित रूपमें उसी पाठको भ्रस्तुत किया है । 


पाठसमीक्षा--इसी श्रनुच्छेदके पाठमें हमें दो स्थानोपर भौर भी सश्योधघन करनेकी 
प्रावश्यकता पडी है । इनमेंसे एक सशोधघन लुप्त-पाठ-सम्बन्धी है श्रौर द्वितीय सशोधन श्र-स्थान- 
पाठ-विपयक सशोघन है। "कि स्व-चुद्धया ? न! भ्रपितु शास्त्रत, प्रेक्षाग़ह विचायं' इस प्रकारका 
पाठ बडोदा वाले दोनो सस्करणोर्मे पाया जाता है । परन्तु वह भशुद्ध है। उसमें जहाँ 'शास्त्रत- 
शब्द दिया गया है उसके स्थानपर “हृष्ट्वा' पदका प्रयोग होना चाहिए ।यो तो “शास्त्रत प्रेक्षाग्रह 
विचायं' इसकी श्रर्थ सज्भति ठीक लग सकती है । किन्तु इस व्याख्याको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि वृत्ति-प्रन्थमें 'प्रेज्ञागह्‌ विचायं' यह व्याख्या मूल कारिकाके 'प्रेक्षागृह हृष्ट्वा” इन शब्दोकी 
ही की जा रही है । इनमें 'प्रेक्षागह' पद तो व्याख्यामें ज्यों का त्यो श्रा गया है। मूलके 'हष्ट्वा' का 
श्र्थ “विचायय किया गया है। इस दृष्टिसे यहाँ 'द्ास्त्रत ! स्थानपर 'हष्ट्वा' पाठ होना चाहिए । 





१ व प्रमाणमेतत्‌ । म प्रमाणहेतुकर्मतत्‌ । २ शास्त्रत । 
३ विचारेषपि! इति भ्रस्यदीय पाठ । 


के 
भ्ट 
अच्ल्क 


शारिशा ८५ ] द्वितीयोः््याय' [ 


कोठसो प्रिविध इत्याह विद्ृष्टम्चेनि-- 
भरत०--विकृष्टशचतुरअ्रइच वध्यश्रनचेव तु मण्डपः । 
तेपां त्रीरि प्रमाणानि ज्येप्ठ मध्यं तथावरम्‌ ॥८॥ 
विभागेन कुप्ठो दीर्घों न तु चतसृपु दिश्लू साम्येत पतिस्म्ों प्रशयसत्यूपी । 
तदस्मिप्रिति मत्वर्थीयोध्च । 


पाठ्समीक्षा--हईमी पनुस्तेशो घगली प्रशलिशा पाठ भी पूर्व सपरणों्े प्रशुदय एपा 
है । जशायत इायाट । घात्प हस तदप्यपरधास्थमूसमित्ति प्रवाहसादिगपृर् दा इस प्रशाग्या पाठ 
बटोदया वाले संस्करण छपरा है। विलतु उसमें 'क्ायत दरत्याह शारत एप इस भागी झछोई 
सद्गति नहीं दगनी है । एसरा यारण यह है हि यहाँ झृछ पाठ छुण हो गया है। सुक्तिशार 
पभिनयशतत यहाँ मूल कारियाके शाहपत पदशा परदणम्य दिशालाना घाहों हैं। इससे हु 
एप्ट्या' पता धर्य ये दिघाय॑' कर उसे हैं। पिश्यक्मति विद्यास्तूरेंश साट्भायारे तोमे प्रशार 
के प्राकार-परिमाण प्रादिक निशषय दिया है यह बाल 'प्रेश्यगृह हट इस घूल पढने द्वारा 
गठ़ी गई है | क्वियु धिषपार फरनेपर मी प्रेषागृह या प्राउगर परिमाण घादि तीन ही प्रयारशा 
होना चाहिए यह बालन निश्यय पूर्रेक अंसे ज्ञात होती है यह गया दियीरे सनवें उप सो 
प्रमाशानरेलिए गारियापें धाम्वत ' पद रखा यया है। पर्यार इसशा निशंय छा्तामे सोगा 
है। प्रगति शास्प्फे प्रुशीसतामे उसे प्राघारपर प्रेशागइरे तीए धरशाररे पाणा-पररिमिश 
ध्रादिया निर्षारिण विद्या जाया है यह प्ररपकार धमिनवशुलया प्रक्रिप्राय है। दिए दट्स रएस 
फा जो पाठ पूर्व मस्गर्णों्म सुद्वित हपा है उससे यह प्र्ष टीक साइमे हरे, मित्र याण है । उमसें 
हुए पाठ सुपर हो गया है उसीके वारण यहाँ धर्यदी सक्तति नहीं उग मी ॥। छदि हरा 
प्राठपी पति की झा सके तो उमड़ा पभर्ण रप््ट हो सकता है । प्रत्यशार मे पृर्षेए' परशिशप्शों 
निर्मे रंगे क्र गहाँ वियारेड दे कथ इतना पाठ छुछ प्रतोग होठा है। उसेशी मि्रा परम 
ध्वतशा पाठ 'िचारेशीी रु शापत एत्याह 'शास्प,। शार्त ह॥ए०। रद्यपर शा पद्म 
प्रदाहतादिसाएरूम्‌ । एस प्रगाररा पाठ यहाँ होगा घाहिए। इश लिए हे झद्योरित शषमें 
इसी परठरों एरह्व शिया है ॥9॥ 
हीन प्रशाररे प्रेलागूह-- 
झममिनव०--यटू तीन प्रकारदा [सन्सियेश या धापगार]) शीनन्याएँ याद 
बात 'पिहप्ड.' इत्यादि [अगसे इलोक ] से गहने हैं-- 
मरत०--विश््ट धर्रण] सायपाशार, [चितुरश” पर) गमाशिर झौर स्थिष्ट ८५] 
विभुणशर (शौद प्रशरशा) साशप [फध्शएररि घाशार] होगा है । हग इशोएं झाशएर शाशयों 
शर्त मणशापएरी) श रेधण, शप्यम हा घर तोए प्रशारंश परशियाश होते 9 ॥5८ 
प्रभिनए्०७- शिह्ट बिनागेन हृष्ट पर्यत्‌ दीप लम्याई घोधाई टोलों सिश्ार्षाओं 
प्रिभागेन प्राउम-प्रठग घोंजा गया [प्रति शिस्रशी सम्याई प्योशाई णी शपेध्ण भ्रपिण 
हो सारे घोर यराबर [सम्याईै] ने हो। [इस प्रशारके ग्रिण सब्याई प्रोौर 
फुमस फोषाई शते पतुष्शोरा शेष या घाहारशों प्रायताशर हेध कण प्याण हे । 


अमन जी हे ओी »>ह5 औजडज विस कक िलरजल मा नरफजकिन कि नल पक्‍्ल>वक- 


१. मं साय हपार गरम 7 5 माथयदारशएप्‌ुत ५ आऋआापशणाएमद । 
४ भे विधिाल्दा शग्द चचपि 








अनिनयाओ सा जजिगिनरनन » सकने सलमान 





२५२ ] क्रभिनवभारती [ फारिका € 


एतान्येव त्रीरिस ज्येष्ठादीनीति केचित्‌ । श्रन्ये तु प्रत्येक त्रित्वमिति नवतेश्त्र 
भेदा इत्याहु | एतदेव युक्तम्‌ । तथा चाह तेषा “त्रीशि प्रभाणानीति' । हस्तदण्डाश्रय 
ज्येष्ठादित्व, न तु सन्निविशाश्नयमिति यावत्‌ ॥८॥ 

भरत०-प्रमाणमेषां निर्दिष्ट हस्त-दण्डसमाश्रयम्‌ । 

'शत चाष्टो चतुःषष्टि-हुस्ता द्वान्रिशदेव च*४ ।। € ॥॥ 

'शत “चाष्टौ चतुषष्टि-्त्रिशच्चेति निश्चयात्‌' इति केचित्‌ पठन्ति। तेपा 
ध्चापि हस्तदण्डसमाश्रयत्व “वाच्यम्‌ भवति। एतच्च सर्व सम्भावनामात्रेणोच्यते 
नतानुवादकतया, न त्वियन्तो भेदा उपयोगिन । एवं चाष्टादश भेदास्तावच्छास्त्रे दृष्टा । 


उसे कारिकामे “विकृष्ट”! पदसे कहा गया है । इसके विपरीत जिसकी चारो ओ्रोरकी 
भुजाए समान लम्बाई की हो उसको वर्गाकार-क्षेत्र कहा जाता है उसीको कारिकामे 
चतुरत्र' पद से कहा है। तीन अ्श्नी श्रर्थात्‌ कोश त्यश्री” शब्दका श्रर्थ है 
वे जिसमे हो वह |[व्यश्र या ज्यस्र त्रिकोण क्षेत्र कहलाता है] इस श्रथ्थंमे मत्वर्थोय श्रच्‌- 
प्रत्यय [श्रौर ईकारका लोप होकर “ज्यश्न” पद बनता] है। 
प्रभिनव०--ये [विक्ृष्टादि | ही ज्येष्ठ श्रादि तीन है यह किन्‍्ही का मत है। 
दूसरे लोग इनमे से प्रत्येकको तीन-तीन प्रकारका मानते हैं । इस प्रकार नौ भेद होते 
हैं। यही मत उचित भी है। इसोलिए 'उनके तीन प्रमाण यह [बहुवचन ] कहा है । 
इसका श्रभिप्राय यह है कि हस्त श्रोर दण्ड परिमारणोके श्रनुसार [मण्डपों का| ज्येष्ठ 
[सध्यम कनिष्ठ | श्रादि भाव होता है [विक्ृष्ट, चत्रश्ष झ्रादि | श्राकारके श्राधारपर 


नही ॥८॥ 


ज्येष्ठ श्रादि प्रेक्षाग्रहोका परिशाम-- 
भरत०--इन [विक्ृष्ट श्रादि तीनो प्रकारके मण्डपो] का परिमाण हाथ तथा दण्ड [ये 

दोनो मापकी इकाइया है। एक दण्ड चार हाथके बाराबर होता है] के श्राधारपर निश्चितत किया गया 
है । एक सौ श्राठ श्रथवा चौंसठ श्रथवा वत्तीस हाथ इन [की एक भुजा] फा परिमाण होता है ।६। 

झ्रभिनव०-कोई लोग [इस इलोकके उत्तराद्ध भागको ] 'शर्ते चाष्टों चतु षष्टि- 
हनिशच्चेति निशचयात्‌' इस प्रकार पढते है । उन [दूसरा पाठ मानने वालो] को भी 
हस्त-दण्डसमाश्रयत्वको कहना ही पडेगा । यह सब [ भेदोकी सझ्या भ्रादि] सम्भावना 
मात्रसे कहा जा रहा है। अनुवाद रूपमे नही श्रर्थात्‌ इतने सब भेद उपयोगी नही 
है। इस प्रकार शास्त्रमे [नाट्य-मण्डपके ] १८ भेद पाए जाते है। [श्रर्थात्‌ विक्ृष्ठ 
श्रादि तीन, फिर उन तीनोकी १०८ हाथ, ६४ तथा ३२ हाथकी लम्बाईकी दृष्टिसे 
तीन-तोन भेद होकर ३८३८६ भेद हुए। ये नौ भेद हाथ और दण्ड के भेदसे दो-दो 
प्रकारके होकर ६८२८ १८ भेंद बन जाते हैं] । 





१ तेणामिति प्रमाण । २ नव विज्ञेयम ३ न व शत साष्टम्‌ । 
४ न स्‌ द्वात्रिशच्चेति निशपचयात्‌ । निश्चित । ड छ द्वात्रिशदिति निश्चय । 
४. मे साप्ट शतम्‌ । ६ चास्ति। ७ वाचक। ८, सम झनुवादकतया । 


बारिश्ग १० ] प्रयमोपप्याय- [ ६५६ 


ते चाद्यत्वे बचप्यनपयोगिनस्तथापि थे सम्प्रयायायिष्ठेशार्थः निशिष्दा'। 
केपाश्चित्‌ दशाविदृषयोगी भविप्यतीति | मयोक्त -पअप्रयुक्त दीपसभयल्‌ इसि आधा 
डद 'न्विहोपयोगीनि दशयनि-प्रप्दाधिफ शतमिस्यावि-- 
भरत०-्रप्टाधिक द्वातं ज्येप्ठं चतु पप्टिस्तु मध्यमम्‌ 
फनीयस्तु तथा वेशम हस्ता द्वात्रिशदिप्यते ॥ १० ॥ 
ठप्यते' 'एत्ययत्वेषपि उत्मागय, 8५ ०ा 


रककम>म-+म»नम-मनव०-+-१कनकक 4. 2. +पि किक पाता ४००. जितने +न जज अननन ह+ अंजान अओल>+ी पक उस अममीमीनओई अन्त --++ +णआनकगा अरब» जा +> ०६ जजन«न्‍>त रेत 5 


झसभिनव०--वे यय्पि श्राज-कल प्ाम में नहीं प्राते हूँ फिर नी सम्प्रदापरी 
रक्षाफेलिए फहे गए हैं । फदाचिन्‌ फभी फिन्होंका उपयोग होजाय इस हृष्टिसे । जेँसा 
फि [महाभाष्यकारने] फहा है 'भ्रप्रयुक्ते दीप॑समवन्‌! [प्रर्थात्‌ प्रप्रयुक्त शब्दोशा 
उपदेश दीघंसअके समान किया गया है ] । 
प्रप्रयुगते दोपेसपयत वा भभिप्राय यह ए। खारह बामें एृगा होने यार मशारो 
त्र्प नाममे गहा जाता है | परस्तु ऐसे यशत्रा नी श्ाह्मगन्यायोंते दशव मिशया है णोगो 
बह था सहरर परयोर्मे पूर्ण होते हैं । उन्‍्हीरें विए यहाँ दोप॑देशा शबददवा प्रयोग हुष है । स्याव- 
हारिर रृष्टिम पाजमे दो हजार दर्द पूर्व महामाष्यगार पतमआालियें मुग्में भी उस प्रकाररे पर 
मश्ोदा कोई उययोग नहीं था। बयोतवि उतने लगे शाप्र मम समय भी मोई नही जगा दा । दिर 
भी उनका बरायम याह्यगण प्रस्पो्गे मिलता भा । सके दो ही. प्रयोजन 74 रण | एज "गे यह दि 
उस प्रशारके दीपसंप्र सगे यह नी कमी होते पे इसग्ा काम खोबाशोी थना री भ्ये। उनशा 
सम्प्रदाय प्रथदा परम्परा बिलुल समाप्त ने वी हाय | उतरे प्रतिदधन इसोडए इगशा दृशहप 
या या कि झायद घागे इसी शोर एस ह्ररारदे मशरित था ते यादा शिव की दे । दस पद्म 
के उद्चात गण द्वारा साामायदार। ध्याररशाबन्धारप्रमे प्रप्रव्ृश रशोश गिदिा्रश्िदिशा प्रशदादद 
दिए जातेशा मझपतन विया है। उपता झाय यह है हि जो। एप पा प्रयुश महीं शो है इनेरा 
थो प्रणेत विसो समयने होता भय इसते शयववे यिए, था सग्भय के हि धाद शिए पमो एसडा इयेद 
हमे ले इस रप्टित! दीपसषों दे ममाए पपशा प्रशिषटरम रहिए # 


पहाँ परशिनास्ुएाम नोट मापप्दे भेदोशे गिपयमें स्शप् दिया सी । रे मशाद थोड़े पोज 





बता है ६ इसी हरदम) 


ब्कूः 
+ज 


हि 
हैयगे भी बी एर्योंयों उडी मे था रे शमी उऱा नर्टोग को आशा है दशधिन उलझी! 


परणपराकी ररेजिए डण्गा शिच्विण थाए लिया गया घड़े 7४४४ भाद है ! 


रु 


मसरदभोशा उरपोेगी परिझारः 
घमिनव>-पे | झागे बे जाने घाले म्दयोरे भेद] सो शाशशल उपणोेगी 
हैं इत बाएशों 'प्रष्टापिग शत इस्यादि [ प्रगरे इसोश) से दिश्याे # 
भर ० ०-7४ को शाठ [हाए की हुह मुझा] शग गगड फोगा [कप] का मष्यय थोर 
परततोग हाथ वा [ादएसाइव] छ लिए ५ सशता हाय # । ६६॥ 
पधघमिनदय४--दापते इस [पर ) से झ्वाश थी शमाला ॥पण है पह धार 
॥ ६० ॥ 
है. मे भे दृशिदतोफो परमितिक... + छू भ क दिए शिशगन्टक ६ ९ ह# ४ 
जुर्प अं छरभ्राएइादता 


२५४ | श्रभिनवभारती [ फारिफा ६० 


पाठ्समीक्षा--इस कारिकाकी वृत्तिमें 'इष्यत इति श्रन्यत्वे5पीत्याशयः' इस प्रकारका पाठ 
पूव-सस्करणोमें छपा था । परन्तु वह भ्रशुद्ध है। उसमें 'अन्यत्वेषपि' के स्थानपर "प्रद्यस्वेडपि! पाठ 
होना चाहिए । श्रन्यत्वेषपि' इस पाठ की यहा कोई सद्भंति नही लगती है। “अ्रद्यत्वेडपि' पाठकी 
सद्भुति ठीक लग जाती है। इसलिए हमने सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 


प्रेक्षामहोंके भेदोपभेद-- 


द्वितीय अध्यायके ८५, £ तथा १० इन तीन इलोकोमें प्रेक्षागहके भेदोका वर्णन किया 
गया है। ये भेद एक आकार झौर दूसरे परिमाण इन दो श्राधघारोपर किए गए हैं। श्राकारकी 
दृष्टिसे विक्ृष्ट भ्र्थात्‌ आयताकार, चतुरख्र भ्र्थात्‌ वर्गाकार भोर त्यस्र श्रर्थात्‌ त्रिभुजाकार इन तीन 
प्रकारके प्रेक्षागहों या ताटय-मण्डपोकी रचना हो सकती है । परिमाणवी हप्टिसे १०८ हाथ लम्बा, 
६४ हाथ लम्बा श्रौर ३२ हाथ लम्बा ये तीन प्रकारके मण्डप माने गए हैं। इस प्रकार विक्ृष्ट 
श्रादि तीनो भाकार वाले प्रेक्षागहोके परिमाणकी हदृष्टिसि १०८५, ६४, ३२ हाथकी लम्बाईवाले 
तीन-तीन भेद होकर नौ भेद बन जाते हैं । मण्डपोकी लम्बाई या परिमाणकी माप हाथ” और 
<दण्ड' दो श्राधारों या दो साधनोके द्वारा की जा सकती है | इसलिए पूर्वोक्त नौ प्रकारके मण्डपो में 
से प्रत्येकके हस्ताश्ित श्ौर दण्डाश्रवित दो-दो भेद होकर प्रेक्षाग.ह या नाट्य-मण्डपके कुल प्रठारह 
भेद हो जाते हैं । इन्ही भ्रठारह भेदोकी गणना ८, & तथा १० इन तीन इ्लोकोमें दिखलाई गई 
है। इसी बातको "एवं चाष्टादश भेदास्तावच्छास्त्रे दृष्टा' लिखकर अभिनवमुप्तने भी सम्पुष्ट 
किया है। 


प्रेक्षागहोकी ज्येष्ठता प्रादिका श्राधार-- 


इन्ही पूर्वोक्त तीन इलोको में उपयोगिताकी हृष्टिसे प्रेक्षागहोके ज्येह्ठ, मध्यम तथा भ्रवर 
तीन प्रकारके भेद किए गए हैं। इस ज्येछ्ठता भ्रादिके निर्शेयके भी दो झ्राधार बन सकते हैं एक 
झाकार भौर दूसरा परिमाण । श्राका रके झ्राधारपर यदि ज्येछ्ठता श्रादिका निर्णय किया जाय तो 
विक्ृ्टको ज्येष्ठ, चतुरस्रको मध्यम, तथा अ्यस्रकों भ्वर श्रेणीका प्रेक्षागह्‌ फहा जावेगा । भौर यदि 
परिमाणके श्राधारपर इनका विभाजन किया जाय तो १०८ हाथ वाला मण्डप ज्येष्ठ, ६४ हाथ 
वाला मध्यम और ३२ हाथ वाला शअ्रवर श्रेणीका मण्डप कहा जावेगा । झ्भिनवगुप्तके पृव॑वर्ती कुछ 
टीकाकार भ्राकारके भ्राधारपर ही ज्येष्ठता श्रादिका निर्णय करते थे | परन्तु श्रभिनवगुप्त आकारके 
श्राधारपर नही श्रपितु परिमाणके श्राधारपर ज्येष्ठता कनिष्ठताका निणांय करते हैं । जो लोग 
भ्राकारके भ्राधारपर ही ज्येठ्ठता भ्रादि मानते हैं उनके मतमें प्रेक्षागहोके केवल तीन ही भेद होते 
हैं । उनको विक्ृष्ट चतुरस्न भौर अ्यस्र नामसे भी कहा जा सकता है और उन्हीको ज्येप्न मध्यम तथा 
झवर रूपसे भी कहा जा सकता है । किन्तु जो भ्राकारके वजाय परिमाणके श्राधारपर ज्येष्ठता 
प्रादिका निर्णय मानते हैं उनके मतमें विक्ृष्ठ आदि प्रत्येक आकार वाले प्रेक्षागहके तीन-तीन भेद 
होकर नौ भेद, और उनमेंसे प्रत्येकके हस्ताश्चित तथा दण्डाश्वित दो-दो भेद होकर कुल श्रठारह 
प्रकारके प्रेक्षागहीके भेद बन जाते हैं | झभिनवग्ुप्तने ज्येछत्वादिके निर्णायक इन दोनो श्राघारोका 
निर्देश 'एतान्येव त्रीरिय ज्येष्ठादीनिति केचित्‌ । भ्रन्ये तु प्रत्येक त्रित्वमिति नवैतेत्त भेदा इत्याहु | 
लिखकर किया है। स्वय अभिनवगुप्त परिमाणके श्राधारपर ही ज्येष्ठत्वादिको मानते हैं इस 
बातको उन्होने हस्तदण्डाश्रय ज्येष्ठादित्व, न तु सन्निवेशाश्रयमिति यावत्‌' लिखकर श्रसन्दिग्ध रूपसे 
निरदिष्ट कर दिया है । 


बारिफा ४० ] दितोयोफघायः [ २५५ 


हस्त परिमादसे नो प्रकारडहे सप्डप-- 

पूर्वोक्त विवरण के प्रनुसार पिर्॒ट घादि प्रावारासित हीनो भेशोेके झा परिमाएर 
ग्रापारपपर तीनलीम भेद होकर प्रेप्ताइरोरि नौ भेद्र बने जाते €॥ दामेसे प्रारेर ग्राशरने 
परिमाणायित तीनो भेद्र #7क्‍न्‍रग ज्येप्ठ मध्यम सपा घार पहलाओे (॥ घम्मते शाम ग्रह 
बनसाया जायेगा कि इनमेंसे उयेःठ मण्ठप देवतापोंबे लिए मध्यम मा्टप रायाधघोरेरिए घोर धर 
मप्पप पन्य साधाररा-जनोरे लिए उपयोगी होठा है। देव ४-११ पयने घार इयोजोक्रे प्राष्गपर 
एम्ताश्ित इस सौ प्रवारके मप्दपोरा शिविरेण निम्न रपमें प्रस्तुत दिया छा सशया /+- 

















प्राशार प्रयार परिमाण उप्योग 
घ्सोीव ८ इसोक ८ इनोतव ६-१० शतक है? 
में पणशित प्रें बणशित प्रें बशिति में वरशित 
१ विशृष्ट १ ज्वयेष्ठ १०८४८६४ हाथ देवागाएँ 
वि्ट २ मध्यम ६४ %४१3२ हाथ मुसपं 
विशृष्ठ ३ प्रवर ३२ »&१६ हॉप सोेराप 
२ पुर ४ शयेप्ड १०८४ [८८ एाप स्दगापं 
घुुरस ५ मध्यम ६४ +८६४ हाप नाप 
घपुर्ख ६ घयर ३२ ३२ हाप लोडार्ध 
३ ध्यरर ७ उपेष्ड श्ण्घ परपष. शमत्रिदार देश्गाएँ 
हरदम ८. पमध्पम ध्ड हिप. प्रमश्रिदए मां 
च्र्पार ६ प्रवर ३२ हाए. समडिदार चेशार्य 





इस पिपरएमे एश प्रयाध-- 

यह भो मो प्रशाररे प्रेधशइटोरे परिझाग रू शिवरगा दर धार इफोंदेरे ८,एा५7 
प्रशात निया गया है यह रष्प्रत हृद्धिमि देशनेपर टोण हैं। दिन्‍स शष्म-र्रीटिमे प्रद् हम इजरर 
विधार बरे है छो उसमें एद घाादुतिझी प्रारेद को 


88॥ 4 परऐ्रति महएण प्रेषाटशाए! 
तत्मास्मापतियोें [२-२१ | ४ए संप्यमन्मपइररे दिपादश!ों आरगा ददरिद्रत कड़ी है। प्र"+ घर 


दाग इसी फ्रष्याय में इगेर सूप ८६ में सेरर १०१ कर घतरण मानदरा लिमिजाइ: हन्लिदा 


४या है । गेसमे टिपस्धएडार हे रयों हग्ठा ट्रावियरेद मे हिए 5श ४7३४८ -०४ थे 


प्म्के 
भ्द 
हर 
ढ़ 
है 


दरिभारा बारां ग्रोर ३६ हाघशा शाप है। जार दिए ६ दिफरे ६६ ४ 5 7 ए५ 
भाझप धादय 7 बह पररर पंटीरा एएर मापर है। इसी हुए १७३८ दशोेशत एंकर इन पे 
इज र हडा विशष्ट सापए शो राधाशा दिशार पर दापद शिया हरा है 4 98 इचज्ड हक 


प्रीषाष ६४% १४२ ७ पशा शालापा गया मेवे बार दिए हुए दिकये ६६, ४७ ह ८ ॥ हि पर 


; 
शरद पघम दावा गष्यम माहर बवाधा है। श्रौर मध्य/नथाइर दिचालर छत इड़ >इेलट 
हे 


पड 
साणपआ शबहएण « | इस द्वार परहेज फणा मे हे इृष्यम श्प्शा है ईिहाएा (४ हू ० पिन ड् 
९ 


दिएए एपह दी हर हब प्रटणपश ३३ ८ ह३ # पर! परतक ककलद ४० दरीशन ७डर शाप 


की 


इणहा है पाइम गए! । पर एश एशकु वि पट शिपरऐे दर है २ है; 
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इस झसद्भुूतिका समाधान-- 


्राघुनिक विद्वानोमें डाक्टर मनकद भौर प्रो० सुब्वारावने इस अ्रसज़जुत्तिका समाधान 
करनेका यत्न किया है। डा० मनकद ने कलपत्तासे प्रकाशित होने वाले 'इडयन हिस्टारिकल 
क्वार्टरली' पत्रिकाके सन १९३२ के द्वितीय भ्रड्धूमें 'हिन्दू थियेटर' शीपकसे एक लेख लिखा था। 
उसमें इस विषयपर विचार करते हुए उन्होने इस श्रसद्भधितिका यह समाधान दिखलाया 
था कि ज्येष्ठ, मध्यम तथा श्रवर तीन प्रकारके परिमाण हैं। जो क्रमश १०८ हाथ ६४ हाथ 
झौर ३२ हाथ से प्रारम्भ होते हैं । भौर विक्ृष्ट श्रादि जो तीन प्रकारके मण्डप माने गए हैं. उनमेंसे 
विक्ृष्ट मण्डप ज्येष्ठ मण्डप है श्रतः वह १०८ हाथसे प्रारम्भ होता है। १०८>८ ६४ हाथ विक्ृप्ट- 
मण्डपका सबसे बडा ज्येष्ठ श्राकार है। ६४०८३२ विकृप्ट-मण्डपका मध्यम परिमाण है। इसी 
प्रकार जब हम चतुरस्न-मण्डपोके विषयर्मे विचार करते हैं तो चतुरस्र मण्डप मध्यम श्रेणीवा मण्डप 
ठहरता है। मध्यम-मण्डप ६४ हाथसे प्रारम्भ होता है। श्रत ६४०८६४ हाथका मण्डप 
चतुरख्र श्रेणी का सबसे बडा ज्येप्ठ मण्डप बना । श्रौर ३२०८३२ हाथका चतुरस्र मण्डप चतुरस्र 
श्रेणीका मध्यम मण्डप बना । इस प्रकार नाटघचछ्यारत्रमें जो ३२७३२ दहाथके च्तुरस्न मण्डपका 
विवरण दिया गया है वह चतुरखर वर्गके मध्यम मण्डपका ही विवरण है। यह डा० मनवदके 
समाधानका साराह्य है । 
दूसरा समाधान--- 


इस अ्रसद्धतिके विपयमें दूसरा समाधान प्रो० सुब्वारावने प्रस्तुत किया है। प्रो० 
सुब्वाराव बढौदा विश्वविद्यालयके फैकल्टी श्राफ टेकक्‍नालोजी एण्ड इजीनियरिंग के डीन है। 
बडोदासे प्रकाशित नाटथशास्त्रके द्वितीय ससकरणके भन्‍्तमें उन्होने नाट्यशास्त्रके द्वितीय भ्रध्यायफे 
श्राघारपर नाटय-मण्डपका विवरण प्रस्तुत करते हुए एक लेख दिया है। उसमें उन्होने भी इस 
स्थितिको स्वीकार किया है कि विक्रृष्ट श्राकारका मण्डप ज्येष्ठ, चतुरस्र श्राकारका मण्डप मध्यम 
श्रोर उ्यस्त प्राकारका मण्डप श्रवर मण्डप कहलाता है । भौर उनका श्रारम्भ क्रमश १०८ हाथ 
६४ हाथ तथा ३२ हाथसे होता है। यह दृष्टिकोण डा० मनकद वाले दृष्टिकोण से मिलता- 
जुलता है धौर उसके झनुसार ३२२८ ३२ हाथफा चतुरस्र मण्डप उस श्रेणीका मध्यम मण्डप ही 
ठहरता है । 

पर इस समाघानके श्रत्तिरिक्त उन्होने एक बात श्रोर भी लिखी है भ्रौर वह यह है कि 
ऊपर जो नौ प्रकारके मण्डपोको सूची दी गई है वे सब मण्डप काम नही भ्राते हैँ। उनमेंसे केवल 
तीन ही मण्डप कामके योग्य निकलते हैं। शोर उन तीन मण्डपोमेसे चतुरख्न वर्गंका केवल 
३२०८३२ हाथका ही मण्डप कामके योग्य निकलता है इसलिए भरतमुनिने उसीका विवरण 
दिया है। चतुरस्न-वर्गके होप दो मण्डप उनकी हृष्टिमे अव्यावहारिक हैं । इसका कारण यह है कि 
१०८०८ १०८ हाथ वाला चतुरख्र मण्डप यदि बनाया जाय तो वह्‌ विक्ृप्ठ श्राकारके सबसे बड़े 
१०८०८ ६४ हाथ वाले ज्येष्ठ मण्डपसे भी दुगना हो जाता है। बिक्ृप्ठ ग्राकार ज्येप्ठ श्राकार है, चतुरख्र 
झाकार मन्यम पाकार है। इसलिए मध्यम श्रेणीके चतुरखर मण्डपोमे १०८७८ १०८ हाथ वाला सबसे 
बडा मण्डप अव्यावहारिक है। इसी प्रकार ६४ >८ ६४ हाथका चतुरस्र मण्डप भी ६४०८ ३२ हाथ 
वाले विकृष्ट मध्यम मण्टपकी श्रपेक्षा दुगना हो जाता है। इसलिए वह भी अव्यावहारिक है। 
ऐसी दशाममें चतुरत्र वर्गम केवल ३२८३२ हाथ वाज़ा एक ही मण्डप शोप रह जाता है उसीका 
वर्णोत भरतमुनिने किया है। भोर वह जैसाकि पहिले कहा जा चुका है चतुरत्त मण्डप मध्यम 


कारिदा १० ] दितोयोःप्याय- [ २४५ 


भणरप होता है। सप्यम सप्दयक्षा प्रारम्भ ६४ हायसे शोहा है इसलिए ६४% ६४ एाप गेपुरप- 
बगेंगा ज्येठ, ह्रौर ३२४८३० हाय मतुरस यर्गरा मब्यम परिझाश है । इसलिए भरतसुतविने णो 
३२३८३२ गाय के घतुरस मम्दपशा विवरेशा दिया है यह घयुरस सघ्यम मरदयरा |से विद्र्शा 
है यह प्रो6 सुस्पारायफे विधवेघनाय सारण है । 
इन दोनों पक्षो्ी प्रुटि--- 

परनसा वास्सपर्में देता जाय तो ये दोनो ही बक्ष श्रुदियूरों और धशिनपुलन शिद्धास्त 
के: विपरीत ( । सबसे पहिनी घछुदि तो जो इस दोनों ही पत्तोर्म पाई जाती है यहा है कि ये दोपों 
ही पक्ष ज्येटिय ग्रादियों ख्यगस्यां प्राझ्वारदे ध्रापारपर मान पर घज रहे 7 । पिष्ट प्राका”शा 
मण्टप ०्येठ्ठ है, सतुर्स साकारवा मण्दप पष्यम है प्ोर "यार परादारगा मण्यव धबर हैं यह 
सिद्धान्त एन दोनों ही पक्षोंनि रदोगार किया हुप्रा है । पर यह सिद्धाय प्रशिनाउसके गिद्धापके 
पिपरीत है। प्रसितरगुप्त भभी लिये घुके रू कि 'हस्तरपद्ासय ज्येह्ादितय वे सु सनिेधिण्यभिति 
याथत्‌ ।' एस परकशतिके रहते विशृ्ट पतुर्स व्यय प्रादि सस्नियेश या पायारी प्राधारययर हो एप 
ग्रादियों मस्पना नहीं की जा सबइती ए। इसलिए टा० सनेदए घ्तौर प्रोल समुद्र पुर्रा्त 
सिद्धालोगा जो मूल प्रापार है री समाप्त हो जाता है। तब द्धिते मूले नैथ व मे धारा 
गी प्रसिद्ध सोरोतिफे प्रनुसार उझप्गी गत्प्ताशा सारा भवन की विध्यस्ल हो जादा है । 

डा6 मनाए भौर प्रो० सुख्याराव इन दोनो विद्वामोने झो ध्रादारमे घरापारपर दिशषप्टरो 
उपरेप्ठ, चतुर्झयो मध्यम सथा स्यसतों घदर मष्पप माता है उसवा घराणघर उतने साटभधारप्ररे 
निम्न इलोबाझो जो शि (पे दिगीय प्रष्यायरे ह६एं दयोररे छाद प्राया ये दिखाशया था बाण +-- 

प्रमोयसतु गस्मत्र श्यातँ घतुररा तु मापमम्‌ । 
ज्पेष्य विशृष्द विशेष नाटपररेदप्रयोगरभि: ॥। 

हम इसोकुमें शादारती प्लापारपर जदेड्ता धादिशा या प दिया गया है दितु पट 
इलोव प्रक्षिण । सभिनगएुप्तने इसे ठपर पपनी स्थार्या गहें। लिणों 7 । इसने विपरीत 
पहोने घावाराशित ररयेप्दगा घादि साननेद मिद्यायता शाम ब्यें विया है प्रर-म शार्गोन भी 
एस दपोकशकों १६वें ध्लोव के बाद वीएटमें दर्द शरजे दास गंसारो दिझाते एम प्रशिष्त होश पट 
होती ऐ । प्रौर यदि दर्जनतोध स्पायस एमी दोक भा मान लिया हाय मो छिर हो प्रेधा हर +॥ 
भेद भी ने रह पर सोय ही मेंद रह छाते है ।अपोधि दिशृष्ट शध्टपशा ही इसरा शाम २५ 
मम्दप ऐए । इसी प्रशार मसप्यम साइप सताहरशं घोर पार मम्प्रर "या आमाजपसशा 
होया। इसतिए या टी महों है । 

इन दोनों प्रछोशी मरी हुटि मह है शिये दोनों एन शत श्र थात मी हि 7०5५ 
मष्यपरा प्रासरश्य १०८ हग मे, मप्यार मच्टपणा धारम्धभ १४ एम फोर दिख माहपढा इदतबड 
३१३ होगे हीरा है । मरा इस पयायों परिश आइये इीहिश्मे प्र, इगशिफई दिद्ा गंदा ली हे 


एप पच, मापध कु पा सार धाटपोरा परिमाशी «5० शहिट अदाहण गाज धााइड श हक 
हि 


जर 


कक 


दे 
० 
बड़ 
हाँ. 


परिभारा ऐ। देह सिद्धाए ग्रमहत है । वर, एट भग्टरएि घोर मिल एल दाद श्र 
दिपरींग है एडि इसे शिद्धारत शों झागा राप को ६४ # दम प्रांगण हशिकात अरताय प्रोज ्रा 
मनाए १४४४, वेरफरर हुए १६३ मे पेन दरिशरी गले ॥ रिएड अन्दर «के; 

हे शहरी आजा होई दर्शित क्रजया को ही है ३ धाजपक) कक पद के ३६ काल हद ज ह#ए 
हो चाफ़िए। रद १६% हर है एदाश चटस्श धोहाएर इऑत देगा आपरता हें दशा «| इह हिट 5४ 


जि ्‌ 


महल है 
ध्रएएए हे श्र दिए हब 


भं 


रे 
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डा० मनकद प्रोर प्रो० सुव्वारावके इस सिद्धान्तके प्रनुसार ज्यस्न मण्डप प्रवर है 
इसलिए उसका प्रारम्भ ३२ ह्वाथसे होगा श्रौर उसके भगले दो भेद १६ हाथ तथा ए द्वाथ के 
बनेंगे। ये दोतो भेद भी ३२ हाथसे कम होने के कारण भरतमुनिके लेखके विपरीत श्ौर श्सज्भूत 
है। भ्रत इन दोनों महानुभावोने जो १०८ हाथ, ६४ हाथ और ३२ हाथको ज्येष्ठ श्रादि परिमाण 
वाले विक्ृष्ट, चतुरस्न भौर व्यस्र मण्डपोके परिमाणोकी प्रारम्मिक सीमा माना है वह श्रनुचित 
है। वास्तवमें भरतमुनिके मतानुसार ये परिमाण ज्येष्टता श्रादिके स्वहूपाघायक परिमाणा हैं । 
विक्ृष्ट, चतुरत्न श्रोर ज्यस्न तीनो झाकारोके मण्डपोर्मे ज्येष्ठ, मध्यम तथा श्रवर तीन-तीन भेद होते 
हैं । इस प्रकार नौ तरहके मण्डप बनते हैं। उनमेसे सभी वर्गोमें ज्येहकी एक भुजाका परिमाण १०८ 
हाथ, मध्यमकी एक भुजाका परिमाण ६४ हाथ ओ्रौर भ्रवरकी एक मुजाका परिमाण ३२ हाथ श्रवश्य 
होता है । इसलिए भरतमुनि तथा श्रभिनवगुप्त दोनोके मतानुसार नौ प्रकारके मण्डपोके परिमाण 
प्रादिकी व्यवस्था उसी प्रकार समझनी चाहिए जिस प्रकार पूव॑ प्रस्तुत सुचीर्मे दी गई है । 


यह समस्या क्यो श्राई-- 


डा० मनकदने भर प्रो० सुब्वारावने पूर्वोक्त नी प्रकारके मण्डपोके विवरणमे भ्सजद्भति 
की श्राशडूग उठा कर उसका जो यह समाधान प्रस्तुत किया है उसके मूल कारणकी यदि मीमासा 
की जाय तो उनका यह सारा विवेचन केवल एक भश्रान्त धारणाके ऊपर श्राधारित प्रतीत होता 
है। भरतमुनिने जो विक्ृष्ट श्रादि तीन श्राकारके प्रेक्षाग्रहोका वरणंन किया है उनकी रचनाका 
भी कुछ विस्तारके साथ वर्णान इस श्रध्यायमें पाया जाता है। १७वें इलोकसे लेकर ८५वें इलोक 
तक विक्ृष्ट का, ८५६ से लेकर १०१ तक चतुरस्र का श्रोर १०२ से लेकर १०४५ इलोक तक त्यस्र 
मण्डपका रचना-प्रकार विशेेप रूपसे दिखलाया गया है । बसे इन तीनो झ्लाकारके मण्डपोके ज्येष्ठ, 
मध्यम श्रौर श्रवर रूप तीन-तीन भेद होते हैं किन्तु यहाँ उनके केवल एक-एक प्रकारका ही 
रचनाप्रकार दिखलाया गया है। विक्ृष्ट मण्डपमें ६४०८ ३२ हाथ वाले मण्डपका रचना-प्रकार 
दिखलाया गया है । यह विक्ृष्ट श्रेणीका मध्यम मण्डप है 'प्र क्षागहाणा सर्वेपा तस्मान्मध्यममिष्यते' 
[ना० शा० २-२१) इस इलोकके अनुसार मध्यम मण्डप सबसे श्रच्छा समझा जाता है इसीलिए 
विकष्ट प्रकारके मध्यम मण्डपकी रचनाविधिका विस्तार-पूव॑ंक वर्णन किया गया है । इसी प्रकार 
चतुरस्र मण्डपके भी एक भेदकी रचनाविधिका विस्तार-पुवंक वणंब ८६ से लेकर १०१ श्लोक 
तक किया गया है । भरतमुनिने इसका परिमाण ३२०८ ३२ हाथका दिया है । विक्ृष्ट मण्डपके समान 
चतुरस्र श्रेणीमें भी मध्यम मण्डपको उत्तम मान कर उसका ही विशद्येप रूपसे वर्णन यहाँ किया 
गया है यह इन दोनो विद्वानोकी धारणा है। पूर्वोक्त सूचीके भ्रनुसार ३२ ७८३२ हाथका मण्डप 
चतुरस्र श्रेणीका मध्यम नही प्रवर मण्डप होता है । किन्तु मध्यम मण्डपकी प्रशसाके श्राधारपर 
यह ३२०८३२ हाथ वाला चतुरख्र मण्डप भी मध्यम मण्डप ही होना चाहिए इस धारणाके 
वशीमूत होकर इन दोनो विद्वानोने इस ३२२८३२ हाथ वाले भेदकों मध्यम मण्डप बनानेकी 
धुनमें यह सारी विलप्ट कल्पना की है। यही इस समस्याके उत्पन्न होनेका मूल कारण है। परन्तु 
झपनी इस विलष्ट-कत्पना द्वारा उन्होने इस समस्याका जो हल निकालनेका यत्न किया है वह 
ठीक नही बन पडा है यह बात हम भ्रभी पिछले भ्रनुच्छेदोमें दिखला घुके हैं । 


समस्याका वास्तविक समाधान--- 


यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई थी कि टा० मनकद ओर प्रो० सुव्वाराव ३२०८ ३२ 
हाथ वाले चतुरस्र मण्डपको इस वर्गका मध्यम मण्डप मान कर चल रहे हैं। पर वास्तव में वह 
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घारर यर्गगा मप्यम नहीं प्रवर-मपदत है। यदि इस बालों समझा जिया शाप मो था झो 
एए इंद्ान्यमापान घोर विवेचन इन दोनों दिद्वानोने रिया है यह रब ध्यर्थ हो शाप है । इसशी 
कोई प्रायदयगता नहीं रएयी है। 

स्पष्ट रपसे जब २३१८३२ हाथ बाला माप घुरंस बगेतया प्रस-मश्यप ; सो दि“ 
ये दोनों घिद्रानु ठमकों मध्यम-मप्टप सिद्ध करमेका घज पयो दर सो है यह धरा एप्ग्पित हो 
सकी है। पर दसक्ा पारग समनना उठिन नहीं है। इस होनी दिद्वादोव गामने एणते दो 
पारणश है। उनमें मुट्य कारग्प तो यह है कि सभी प्रमारडे मपोर्मे मध्यम मप्दयी पअ्रणसा 
की गई है प्रसलिए यहाँ जिस गतुरस मप्टपका भरतमुनि इसने दिम्ताररे शाप शर्शान गर पड 
यह प्रशमित मध्यम मण्यप द्वी होना शाहिए। उनझी इस पारणारों पुष्टि दगरे इस ददर/ 
भी होगी है दि थिहप्ठ प्रायार बाले मणप में ६४% ३४२ हाप दारे हिम पशपरा यहाँ एलार 
पूर्वक बर्गोन दिया गया है यहू उस बर्मगा मध्यम मण्पप ही है। दइसौदे उदाहू'रागे पमुग्स 
बर्मका यह ३२१८३२ हाप बाला सप्दप भी मध्यम मष्टप ही होगा घाहिए। घोर यदि भा मप्दम 
मण्णप नहीं है तो फिर जो मध्यम मप्दप हो उसफ़ा ही वास यहाँ हीया घाहिए था । उ8दो 


अप 


छोड़ कर प्रवर मणणय्ञा घशान ययो दिया गया है एसहा शोई कारगा उनशी समझ में नहीं प्राया । 
एमीसे उन्होंने किलिए्-पल्पना द्वारा इसको ही मप्यम मध्ठप मिद्ध बस्नेरा दशन शिया । 

विन्यु उनका यहू सारा यरन प्रनुचित प्रौर पपदुत है । पा सप्यम-्यमप्दव नी धर 
मरदय ही है । मप्यम मच्टपर्ों छोट कर एस प्रयर माहप झा परशान क्यों दिया गया ह इस 
धगरंणा है। विशृ्ठ मप्रययां विछोंध बन मरते हए भरापमुनिमे ५४३७८ ३४२ 7५४पढें साशम मष्णप 
का शो यररग किया है। जहाँ यर परिमाग दिएसाया है उसे झगसे की दसलोगर्ये छो्टीत इग्मे 
बड़े प्राझ्ारके मप्टपर्े दसानेशा स्पष्ट रूपसे निषेध विया है । ये रसोरा विस्व प्रयार (-- 


हे 
डे 
| 


घए पश्टिशरान्‌ इर्पा३ दीर्भादेन सु मध्यपस । 
दीदिशत पर विश्तारास्मस्थता थो भरेद्धि! ॥हुजा 
प्रव उप ने पर्वीय बहूंमिमॉट्यमस्टपः 
मम्माद्यएमाय हि सत्र सादा ग्ररंदिति गया 
शुस निर्देशकि प्रमुगार ६४७३४ टापमसे बे मारणा सिर्माए हहों शिश हू. 
घादिए। पहो कारण है जिपसे पुरसवप्यस प्रावारशों पश शर छार परिणारप दाण मापप 
शा दिसतर पूर्रेश या देदेशी प्रायायम्टा पढोंत रैपा हि उपर दिखाएंश हरदा है पहुरार 
झाजारने मप्यय मादइरशा परिमाश ६४४६४ ३ 2 ,0+ हित | राजू याद इसे दग्शिएणय 
कह) मादव सवादा भाद तो एसी परिमाशए ६४५७ ३३ हाद काटे विर८. झादेथ शाशपओ चरण 55 
मे हृगदा की बाद । प्रौर दह + 
गत हपएं एहसदुल गा । एर्गा 
बाए घरर परश्मिण वाजे एएरद कर 
झाती है 


हि हे 
जु। 
च््चै 
रत] है 
५ 


बहस 0 ५ ई५ "हक हक पथ 
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! 7 | 


ब्रा दुलिये थक मध्यम बरिशाओं डा एाग्य धारतशों पड 
4 हि 
री 


एनशा दिया शिमा ॥॥ देह शाह शषड ह॥! 


प्र शेदस एड दाग गह़ा हा है । थोौर देन है द्विललाकारापे ९ डे 
मिप्दत' दे ६४8 वी हई धापमश माप प्तआग। । शो ४8८ हशा धर ॥ौवर७ चरम इचफत 


+. <4६ 


दे शत्दतक इल 2५४ 
हे 

मेरी हि ह।व डाजित बड़े बीए दिबोओएओ शाएक नी कोरी है। ६४ ४६४ # ८ दा के इ्>प 

मोषलिपकी दिखते दाजित को शई कै कि इग। इरे टा>इइटे कपडे एइस्सॉल फपनए हा तन 


है 


जज 


ते ४ 
हुए ए इगोे बता प्रेशटुओ थमा आश मारते पिशिण दाग 


हर 


इस हु कह 35% शक फित श 
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उस प्रशसा-परक इलोकका भ्रभिप्राय है। वही प्रभिप्राय यहाँ इस भ्रवर मण्डपके विधानका समर्थक 
बन रहा है। ३२०८३२ हाथ से बडा ६४ >८ ६४ हाथका मण्डप यदि वनाया जायगा तो उसका 
क्षेत्र फल पूर्व निर्धारित परिमाणसे चतुर्गणा हो जानेके कारण नाटयको विगाड देनेका ही कारण हो 
जायगा । इसलिए वह वर्जनीय है । इसी फारण भरतमुनिने ६४ >८ ६४ हाथ वाले चतुरस्र मध्यम 
मण्डपको छोड कर ३२०८३२ हाथ वाले चतुरखत्र मण्डपका विधान किया है। वह चतुरख्र वर्गका 
झ्वर मण्डप है, मध्यम मण्डप नही | उप्ते मध्य मण्डप सिद्ध करने या समभनेका प्रयत्न सवंधा 
प्नुचित है । 

इस प्रकार सारी स्थिति पर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि डा० मनकद 
झ्रौर प्रो० सुव्वारावने इस विषयमें जो कुछ लिखा है वह भ्रान्त धघारणाके ऊपर श्राश्रित होनेसे 
अ्रसज़ुत शौर भ्नुपादेय है। श्रोर उनका सारा विवेचन भरतमुनि तथा श्रभिनवगुप्त दोनोके 
प्रभिप्रायके विपरीत होनेके कारण सर्वथा हेय है । 
प्रो० सुव्वारावकी एक और भूल-- 

ऊपर नास्य मण्डपोके १८ भेद दिखलाए गए हैं। इनमेंसे € भेद हस्ताश्नित भौर ६ भेद 
दण्डाश्रित भेद होते हैं । 'प्रमाणभेषा निर्दिष्ट हस्तदण्डसमाश्रयम' [इलोक २-६] में हस्ताश्रित 
झौर दण्डाश्रित दो प्रकारके परिमाणोका उल्लेख किया गया है। चार हाथका एक दण्ड होता है । 
प्रो० सुब्वाराव ने हस्त और दण्डको शझलग-प्रलग परिमाण न मानकर 'हस्तदण्ड' छव्दसे 'हाथ भर 
का दण्ड' यह श्रथ॑ ग्रहण किया है । इस श्रथंके लिए उन्होने डा० पी० के० आचायंकी 'डिक्शनरी 
आफ हिन्दू भ्राकिटेक्चर' को प्रमाण रूपसे उद्धृत किया है। उसमें 'हस्तदण्ड' शब्दका श्रर्थ 'एक 
हाथ या श्रठारह इचका मापदण्ड या पैमाना किया है। इसीके आधारपर प्रो० सुव्वारावने 
प्रेक्षागहोके पूर्वोक्त अझठारह भेदोमेसे नो भेदोको निकालकर केवल नौ ही भेद माने हैं। भौर 
प्रभिनवगुप्तको भी श्रप्रमाण ठहराते हुए प्रेक्षाग्होके नौ ही सम्भावित भेद माने हैं। परन्तु उनका 
यह रिद्धान्त भ्रशुद्ध और भसजभूत है । प्रभिनवगुप्तने स्पष्ट रूपसे 'एवं चाष्टादश भेदास्तावच्छास्प्रे 
हृष्टा: 'लिखा है। भौर भरतमुनिने भी' चतुहंस्तो भवेद्‌ दण्ड ” लिख कर हस्त श्रौर दण्डको ध्रलग 
भ्रलग माना है । 
डा० पी० के० श्राचायंकी भुल-- 

प्रो० सुव्बारावके लेखके देखनेसे प्रतीत होता है कि उनकी इस भूलका उत्तरदायित्व मुख्य 
रूपसे उनपर न होकर डा० पी० के० श्राचायंकी डिक्शनरीपर है। उस डिक्शनरीके भ्राधारपर ही 
उन्होने 'हस्तदण्ड' शब्दका श्र्थ एक हाथ या भ्ठारह इचका मापदण्ड किया है। इसलिए इस 
आन्त घारणाको उत्पन्न करनेका उत्तरदायित्व डा० श्राचार्यपर ग्राता है। नास्यशास्त्रके इस 
द्वितीय भ्रध्यायमे १३ से लेकर सोलह॒वें लोक तक चार एलोकोमें श्रणु से लेकर दण्ड तकके परिमाणो 
का बडे स्पष्ट शौर असन्दिग्ध रूपमें वर्शान किया गया है । उसीमें 'चतुहंस्तो भवेद्‌ दण्ड.” चार 
हाथका एक दण्ड होता है यह लिखा है । इतने स्पष्ट लेखके रहते हुए भी डा० श्राचायने 'हस्तदण्ड' 
छब्दका ऐसा भ्रर्थ कर दिया यह भाश्चयंकी बात है । 
इस भूलफा फारण-- 

भरतमुनिके हस्त श्र दण्डके विपयमे इतने स्पष्ट लेखके होते हुए भी डा० झाचार्य भौर 
प्रो० सुव्वारावने जो यह धूल कर दी है उसका बाहर तो कुछ कारण दिखलाई नही देता है पर 
उनके प्रन्तमंनके भीतर एक ऐसी ग्रन्यि वन गई है जिसने भरतमुनिके 'चतुहंस्तो भवेदु दण्ड ' जैसे 


जप 
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भनरत०-'देवानान्तु भवेज्ज्पेप्ठं नुपाणां मध्यमं नवेत । 
बपाणां प्रकृतीनान्तु कनोयः संविधोयते ॥ ११॥ 


अिलसजकक- शत ववत टिक अभाचण  #जझ ह#+ जरध्म 
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स्पष्ट लेगके खाते हुए भी एस प्रशार्शा भर्ष समझ सेनेगे लिए बता मर दिया है। १०८ ३८ 
ज्मैप्ठ मण्यपता परिमाश बनाया मंयारँ। पर बह देइगाधोदो दिए ह। मनग्योरे लिए सो 
६४ ८१२ हाथ गा माय ही सबसे घढ़ा मप्दप माना गया है छ३ ६४३८३२ शा धपिव 
पुरिमाणागा माहर मनायोंत लिए प्रमुभयुगत ै तद ६४७३२ दाएगे बरिमादामे था मणार 
शिम्तशी प्रत्येक भुज़ा पर मप्टपरी शुजा्ोों से पौगगी प्रो फ्रेद्यास १६ गुना बा ही शायगा 
घमम्भर ही है। इस लिए दरइ-समादथित सम्दपशों था एनेरे मार्मे दढ6 "यो गशी । हमारे 
मनमें भी पी बैंठीगी है। परत उस्होंने पराइपष यो एश धश्य मानस शर एत हाथ मरशा या 
घटा रह एय्का माप दश्य [पैमाना] उसका घर्ण दिया है । थरी इस भूउशा बाररा है । 


इग्ड-परिमाराशों सज़ूुति सगानेएा प्ररार-- 

इस प्स्सदाइ-समाध्षित' मरप्ररी सजी लगानेदे लिए श्रो6 सुश्यरगने घोर रा« 
धायायने छो मार्ग निकाला है यह भरतघुनि घोर प्रसिताशुम दोपरि लेपोरी विए्ररोष्ठ शोड़ेमे 
प्रमास्य है । पर वह समस्या तो है हो, इसलिंग उसपर समापन भी निशालना की होगा । विज 
यह समापान भरगमुनि घोर घनिवणुप्तरे सेगदे दिपरीस ने शाय दइप बातवा प्यान रशना कोया । 
हम रष्टि में इसके से समायात ही सरते है। एश समाधाव घमिनयरग्मणये प्रम्रप्रशो ऐोपगभधा 
इस घेगाके धरापारएपर पहू निरलता है दि यथदि ४हा समाहित मर्द शर्पेया एापापावरिप्र 
फिर भी महर मबत्मर पाल घने बाले दीपमघोरे दिघानदे प्रनुमार ही. दाइ-गगादवित मादगों 
मात भी विधान दिया गया है। एप. लिए इसमें शो घतौयिए नहीं॥ ।दृगसा मे शमाधान भी 
उपयुक्त होगा मि एगा घोर दाद थो मिप्रन-शिपत प्रियागारें छगीट्रतया ई बगाने है शिंग प्रा 
भाव प्रमधित पूट प्रो” शखे पैमाने ह। ही फुदरा श्र छात शीण । घार शाएश एइा 
दरपए होगा है। प्राइस एशक्ी रयायरी राप छह पोौर घट शोए रपोगे प्यय्हारमें घागी है । 
महु दीदार १०० गे सग्दी हैंया ३०० पट सग्यी है सोनी ही एयर व व । ४एऐ प्रा” 
एक ही पर्मिगारों ६४ हाए था १६ दाए होगो। शा शहा हा गश्थार। पह सशापा शा 

में १०८ हार दाएशे शाम बदार कर २3७ ४ हयण फायाणएा। ४१ 

पवार ६ /रापतों १६ दप्द योर ३० शपाणों ५टाइ गया फायाएय 4 ईगीते चना ई २८ ६३४ 
पर ही हर दपघोने हर शीश चहिमाएणने माप दापदिंत हशि्शिलकए वाजिश भी लिदा कए ना शाण 
है। हा दर दस्घाग सधरोरे शोशा इसे बह बाप सानेतर प्रशशशाणधीश कापकी धाणाश »' री 
शागे है ऐोर भरत पा एसिका- गुणरे रहता विरेद भी नही शा के + दा फिल ६.४ #४०५ 
प्रणिश उपपुण प्रगीज होगा है । 
श्पेश४ इशहि मंगपशों स्यपाया- 

भरत +रेशएफोरा झिशिए लिशर्भे शिलव कण ४त धारओओ) प्रराप पशणओोंशा 
[हा प्षिएद शिगस शिश जाए शाह मध्यय हद रद फोनीका २ किगय पविश्८ की ढक शाप) 
कर लाए कह चाहिए ]2 


दे 3352 262/ 72 अल 
॥, शक एए रंवशाए पंकज $ है घे, रत प्लतीार ११) 


थे 


१६२ | प्रभिनवभारती [ फारिफा ११ 


देवानामिति-यत्र देवासुरप्राया एव नायक-प्रतिनायकास्तत्र 'डिमादों आरभटी- 
प्रधाने विततरद्भपीठोपयोगात्‌, भाण्डवाद्यप्रधानत्वाच्च परिक्रमणादेरुच्चतर- दीघेत रदीघे- 
तालपरिग्रहादियोगाच्च 'प्रन्यत्र व्यक्तभावस्यासम्भवात्‌ भ्रष्ठोत्तरशतहस्तो मण्डप इत्यर्थ । 

यस्तु व्याचष्टे प्रेक्षका श्रत्न॒ देवादयो विवक्षिता न तु प्रयोज्या, तेषा नियत- 
पर्याकत्वादिति । तस्यास्मदमिप्रायो न 'बुद्धिपधमागत , सपन्नपि दशरूपकादौ। स 
चानन्तरमेव दशेयिष्यते ॥१ १॥ 


झ्रभिनव०--देवताशोका श्रर्थात्‌ जहां देव श्रौर श्रसुर सहश ही नायक तथा 
प्रतिनायक हो उस आरभटीवृत्ति-प्रधान! 'डिम! श्रादिमे लम्बे-चौडे रज्भूमज्चको 
प्रावद्यकता होनेसे, भाण्ड-युक्त [स॒दद्भ श्रादि से हुए] वाद्योकी श्रधिकता होने से, 
झौर परिक्रमण श्रादि [श्रर्थात्‌ उछल-कद चलने-फिरने श्रथवा डगो श्रादि ] मे श्रधिक 
ऊचे एवं श्रधिक लम्बे [स्थानकी श्रावश्यकता होने] तथा लम्बे ताल श्रादिका 
ग्रहरा होनेसे [ज्येष्ठ सण्डपकी श्रावश्यकता होती है] श्रन्यत्र [श्रर्थात्‌ सध्यम श्रथवा 
फरनिष्ठ मण्डपोसे उनके श्रभिनयका ] व्यक्तभाव सम्भव न होनेके कारण एक सौ श्राठ 
हाथका [ज्येष्ठ | मण्डप होना ही चाहिए यह श्रभिप्राय है । 

पाठसमीक्षा--इस कारिका की वृत्तिका पाठ पू्व॑-सस्करणोमें दो स्थानोपर शभशुद्ध 
छपा था जिसके कारण सारा वृत्तिभाग ही दुर्शेय-सा बन गया था। पहिले स्थान पर--'दीघेतर- 
तालपरिग्रहादियोगाच्च भक्तभावस्यथासम्भवात्‌*' इस प्रकारका पाठ दिया गया था। इसमें 
'भक्तमावस्य” की कोई सज्भति नहीं लगती है। उसके स्थानपर व्यक्तभावस्य' श्रौर उसके पूर्व 
'अन्यत्र” पदका प्रयोग करके 'श्रन्यत्र व्यक्तभावस्यासम्भवात्‌' इस प्रकारका पाठ होना चाहिए। 
उससे श्रथंकी सद्भति ठीक लग जाती है । 'अ्रन्यश्र' भ्र्थात्‌ ज्येष्ठ मण्डपको छोडकर मध्यम अथवा 
कनिष्ठ परिमाण वाले मण्डपर्मे झ्लारभटी-प्रधान 'डिम! श्रादिका स्पष्ट रूपसे अभिनय नही हो 
सकता है। भरत एवं उसके लिए १०८ हाथ वाला ज्येष्ठ मण्डप ही होना चाहिए । यह ग्रन्थकारका 
भ्रभिप्राय है । किन्तु पूर्वे-सस्करणोर्म मुद्रित पाठसे उसकी प्रतीति नहीं होती है। श्रत यह पाठ 
भ्रशुद्ध है । हमने जो सशोधित पाठ प्रस्तुत फिया है वही ग्रन्यकारका झमिमत पाठ है । 
पूर्व व्यास्याकारोंका सण्डन--- 
इस कारिकाके 'देवाना' झ्रादि पदोसे भ्रभिनवशुप्तने यह श्रर्थ लिया है कि जिसमें 

देव भ्रादि जैसे नायक-प्रतिनायक हो उसके लिए ज्येप्ठ मण्डप होना चाहिए । परन्तु दूसरे व्याख्या- 
कारोने उससे यह भ्रथं लिया है कि जिसमें देवता प्रेक्षक हों वहाँ ज्येष्ठ मण्डप होना चाहिए । 
उनका खण्डन करते हुए वे लिखते हैं कि-- 

शअ्भिनव०--जो [टीकाकार ] यह व्याख्या करते हैं कि यहां प्रेक्षक रूपसे देव 
श्रादि श्रभिप्रेत हैं, प्रयोज्यरूपसे नहीं । उन [प्रयोज्यो] के परिमित होनेसे । वे दश- 
रूपकादिके विषयमे होनेपर भी हमारे श्रभिप्रायको नहों समझ पाए हैं। उसको हम 
शगले ही इलोकमे दिखलाते हैं । 


१ म तम्नहि घोरादावारभटी प्रधाने । २ म भ॑ उच्चतादीप्तताकारापरिग्रहादि । 
३ मे भ योगमाच्चाभक्तभावस्थासम्भवात्‌। भक्तमावस्य ।. ४ भ, स्मृतिपथमागत. | 





जब 


अक 


कारिका [१] द्वित्तोयोष्ष्याप' [ 


[पस्‍न्षिप्त०--प्रेक्षागूहर्या सर्येषां प्रशस्ते सप्यमं मतम्‌ । 
तत्र पाठ्य उ गेय॑ं उच सुलश्रय्यतरं भवेत्‌ ॥ 
प्रेक्षागहाणां सर्वेधां श्रिप्रकारों विधि स्मृत.॥ 
विदृष्टच्वतुरणपच ध्यक्नइचेंद प्रयोगनुनिः ॥ 
फनीयस्तु स्मृतं ध्यल्ल' चतुरलर तु मध्यमम्‌ । 
ज्येप्य विफ्रप्ट विन्ने य॑ नाटयबेदप्रयोक्‍त्‌ नि: ॥ | 
शुमगा प्रशिप्राय यह है छ ये तीनों प्रवारके मध्दप मनुप्योत्रि ही लिए है। सपाय 
ही उन सबसें दशक या प्रेशायफे रूपमें दंटते एैँ। देवता घादि ईटने हेंविए नही घाने हैं । इसलिए 
देवताप्रोयो प्रेसक मान फर छो व्यारया की गई है । यह ठीक वी है) हमने छो स्थारया री है 
घही स्याग्पा होगी भाहिए। पर उनको प्रत्तिपप्ती स्यास्पायारने ससभा नहों | हमारा यह भभिषाय 
भहीं है गि देवगा जिसमें सभिनय फरने थाले हो वात झदेष्ठ मप्टय होना छाहिए। स्पोति मर 
य्याग्या भी पुरे व्यास्थाद ममान भमदूतस हो जादेगी। देवहा ने गहीं प्रेशश बने शा पाने हैं 
पौर म प्रमिनेता । इमलिए हमारा गह प्रमिष्राय नही है । हमारा प्रभिप्राय इही प्रतिद दशनपरो 
तर सीमित है । इस दश प्रकारने रूपपो्मे 'डिम! सरीशे रूपश ऐसे ऐ छिन में दशा प्रणुर हमे 
गायक प्रतिनायन होते हैं| युद उत्तापात प्रादि हँसे भयद्ूर गाय उनमें दिशशाएं छ्थने मै । 
उनवा पमियय ऐरटे स्पापम टोडा तरहने नहीं हो झबसा है| घन; उारेमिए शदे इ्येशइ प्रष्दप 
भी सायश्ययता है यहू हमारा ध्पति ममिमर्टसरा भशिद्राय है। इसो प्रमिशम्रों ये इसी 
प्रध्यागर्म घागे १६ ये इतोवजी ध्यान्यामें घधिंय स्पष्ट रूपने दिशसाएंगे । 
पादसमीशा-- प्र -सरा रूपेमि यहाँ पर से स्बृतियशगभागठ मसदि दश्रूप्द्ाएों बह 
पाठ छपा था | दपमें ह्युतिषप' के हपानपर वद्धिप प्रा कोना घादि। । गए घदिश घच्णा  । 
प्रग्यपा” पहु बहु र० हैं वि हमारा प्रशिशय का शोषोरे समभ्ग नहों | इसपर हित से मुदिरए- 
मांगा यही पाठ होना परोहिए। इस शाशरशी रघना भी बूक शत्दस्णोयें हिय रपये हा मई धय 
उममे धर्म टोग गभभमें नहीं छाहा दा। छा ।व उस एार्मे सशोएन बाग था फल! # 
स्घापपर शुद्धि पश्या प्रशेध पर एमेने संघोदि पाठ प्रमाण दिपा है ॥ ११ ॥ 
प्रशिप्त छोन इपोड- 
ग्याशाओी बागरियाएे छाह कोन इसोश कोप्ओे घापएगत परदे दिए €४ है ॥ इस हद 
भष्या भय गही परी है । शाटघशार्वरी छगमप भ५ पाटुमिरियोमें में आदत सतह वाए शत, मे ई 
ये इखोत पाए शादे ही । घमियशजे इएशे हारा धोई ऐलि को नहों। हि ह। इण्िए ४ 


हीरो बरेश प्रक्िण प्रर० कोसे है । दुइ-ागहश्फोंयि एनेपी बे प्रचर हैं दिदया गएए ह॥ 
त ; 


इनमे मे दिए घोर दीमरा मे हो इसोेश इ। दष्याय में ११ में इशरोइर बह एिए दा। जरओे 
है । शितु उसे रशापवर परत हो। इस शोशय पाठ शिधपरतकी कंदश श् हरी] चल ह; 
में ही मिएता है । छा शियोदे ली । बहा भो पिएं, ३ इनपगर बलि हही इिशों है ; ६४ 

7 दे शाह दो को श्यानोंदर ब्ररिएा झामे ८४न है। रच परिते पमोे इदाओदशर दुरचो 
इाइदर्प कोचाद उहपत दिंएया धघदा है इ१ए ५० दहु शच्टा ही शत राई है । 


| 


हैं थभ्‌ शक, पुएपशियु आशा दसेश दादाने | 


२६२ | प्रभिनवभारती [ फारिका ११ 


देवानामिति-यत्र देवासुरप्राया एव नायक-प्रतिनायकास्तत्र 'डिमादी आरभटी- 

प्रधाने विततरज्भपीठोपयोगात्‌, भाण्डवाद्यप्रधानत्वाच्च परिक्रमणादेरुच्वतर- दी घंत रदीघे- 

तालपरिग्रहादियोगाच्च 'प्रच्यत्र व्यक्तभावस्यासम्भवात्‌ श्रष्टोत्तरशतहस्तो मण्डप इत्यर्थ । 

यस्तु व्याचष्टे प्रेक्षका श्रत्र॒ देवादयो विवक्षिता न तु प्रयोज्या, तेषा नियत- 

सख्याकत्वादिति । तस्यास्मदमिप्रायो न 'बुद्धिपधमागत , सन्नपि दशरूपकादी। स 
चानन्तरमेव दर्शयिष्यते ॥११॥ 


श्रभिनव०--देवताश्रोका श्रर्थात्‌ जहां देव श्रौर श्रसुर सहश ही नायक तथा 
प्रतिनायक हो उस आरभटीवृत्ति-प्रधान! 'डिम! श्रादिमे लम्बे-चोडे रज्भमज्चको 
प्रावश्यकता होनेसे, भाण्ड-युक्त [मृदद्भ भ्रादि मढे हुए] वाद्योकी श्रधिकता होने से, 
और परिक्रमण श्रादि [ भ्र्थात्‌ उछल-कूद चलने-फिरने श्रथवा डगो शआादि ] मे अ्रधिक 
ऊचे एवं श्रधिक लम्बे [स्थानकी श्रावश्यकता होने] तथा लम्बे ताल श्रादिका 
ग्रहण होनेसे [ज्येष्ठ मण्डपकी श्रावश्यकता होती है] श्रन्यत्न [ श्र्थात्‌ मध्यम श्रथवा 
फरनिष्ठ सण्डपोमें उनके श्रभिनयका ] व्यक्तभाव सम्भव न होनेके कारण एक सौ श्राठ 
हाथका [ज्येष्ठ | मण्डप होना ही चाहिए यह श्रभिप्राय है । 

पाठसमीक्षा--इस कारिका की वृत्तिका पाठ पूवव॑-सस्करणोमें दो स्थानोपर भ्रशुद्ध 
छुपा था जिसके कारण सारा वृत्तिभाग ही दु्शेय-सा बन गया था। पहिले स्थान पर--दीर्घतर- 
तालपरिग्रहादियोगाच्च भक्तभावस्थासम्भवात्‌” इस प्रकारका पाठ दिया गया था। इसमें 
भक्तमावस्य/ की कोई सद्भति नहीं लगती है। उसके स्थानपर व्यक्तभावस्य”' भ्रौर उसके पूर्व 
'अन्यत्र” पदका प्रयोग करके '“भ्न्यत्र व्यक्तमावस्यासम्भवात्‌' इस प्रकारका पाठ होना चाहिए। 
उससे श्रर्थंकी सद्भुति ठीक लग जाती है। 'भ्रन्यत्र' भ्रर्थात्‌ ज्येष्ठ मण्डपको छोडकर मध्यम भ्रथवा 
कनिष्ठ परिमाण वाले मण्डपर्मे श्रारभटी-प्रधान 'डिम आदिका स्पष्ट रूपसे श्रभिनय नही हो 
सकता है । प्रत एव उसके लिए १०८ हाथ वाला ज्येष्ठ मण्डप ही होना चाहिए | यह ग्रन्थकारका 
भ्रभिष्राय है । किन्तु पू्वे-सस्करणोंमें मुद्रित पाठसे उसकी प्रतीति नहीं होती है । श्रत यह पाठ 
श्रशुद्ध है । हमने जो सशोधित पाठ प्रस्तुत किया है वही ग्रन्थकारका भ्रभिमत पाठ है । 
पूर्व व्यास्पाकारोंका खण्डन-- 
इस फारिफाके 'देवाना' आदि पदोसे प्भिनवगुप्तने यह भ्र्थ लिया है कि जिसमें 

देव भ्रादि जैसे नायक-प्रतिनायक हो उसके लिए ज्येष्ठ मण्डप होना चाहिए। परन्तु दूसरे व्याख्या- 
कारोने उससे यह भ्रथं लिया है कि जिसमें देवता प्रेक्षक हो वहाँ ज्येप्ठ मण्डप होना चाहिए । 
उनका खण्डन करते हुए वे लिखते हैं कि--- 

प्रभिनव०--जो [टीकाकार ] यह व्याख्या करते हैं कि यहां प्रेक्षक रूपसे देव 
श्रादि भ्रभिप्रेत हैं, प्रयोज्यरूपसे नहीं । उन [ प्रयोज्यो | फे परिमित होनेसे । वे दश- 
रूपकादिके विषयमे होनेपर भो हमारे श्रभिप्रायको नहीं समझ पाए हैं। उसको हम 
शगले ही इलोकमे दिखलाते हैं । 


१ म तत्नहि घीरादावारभटी प्रधाने। २ म भ. उच्चतादीप्तताकारापरिग्रहादि । 
है मे भ योगाच्चाभक्तभावस्थासम्भवात्‌ । भक्तभावस्य । ४. भ. स्मृतिपथमागत । 


शारिता १४ | दित्ीयोख्पाय [ भर 

यत प्रभृति दृष्णता प्रटते सोट्य., न तु प्रसिद्ोडएपरिमारा । दरघणुझमया- 
रब्घा ध्यणाव एव था महत्वमुक्ता | परमाएद्रयार्यरें तु दपणोः्युपरिमारामस्त 
कोठय विरोध । एउत्यवमबानतरेगा ॥१४॥। 





प्रशिनत०--जहांसे हृब्यता प्रारन्य होती है वह [ख्यणुक हो यहां) 'झण' 
[माना गया | है। प्रसिद्ध अशु-परिमाण [घाला परमाणु प्रथया हृघणुश यहां स्रणु 
शब्दसे | प्रभिप्रेत नहीं है । प्र्यात्‌ त्तीन हृथणुरोंसे घने हुए श्यवा [ प्रन्पोरे मतसे | 
तोन परमाणुग्रोंसे बने हुए महतृ-परिमाणोंसे युक्त [व्यपुझय हो यहा 'श्रणु' पदसे 
प्रिष्रेत है पपोछि उनसे ही दृश्यताफा प्रारम्भ होता है । उनसे पहलेफके परमाणु तथा 
हथणुक दोनों तत्व हृध्य नहों होते हैं। इसलिए प्रसिद्ध प्रणु-परिमाण उाले परमाणु 
या दृथरणुक यहां प्रणु दाव्दसे प्रभिप्रेत नहीं है] । दो परसाणुश्रोंसे यने हुए हृघणुकॉमे 
भ्रणु परिमाण भले हो रहे उससे यहां फोन-सा विरोध गाता है [पघ्र्पात जय हम 
यहां 'प्रण! पदसे प्रसिद्ध प्रणुपरिमाएणं वाले परसाणु या हृचणरफ्ा प्रटुणा न करफे 
जहासे दृश्यता प्रारम्न होती है. उन ध्यणुकोझा ग्रहण परते है ध्र्यात्‌ एस शब्दवा 
प्रयोग पारिभापिक प्रध॑में परते है. तो उसका प्रसिद्ध शर्दने घोई विरोध नहीं होना 
है। जैसे व्याफरणाशास्ममें 'नदो, 'गुरा, 'बवद्धि' प्रादि शब्दोगा परन्निधिए प्रर्यमें 
प्रयोग होनेसे प्रसिद्ध प्रयंके साथ उस्या विरोध नहीं होता है। इसों प्रशार था। घण- 
शब्द पारिभाषिक प्रयंभे प्रयुयतर है प्रत उसका प्रमिद्ध प्र्यसे शोर्ट गिरोध नहों है| । 
इसलिए प्रप्नासझ््िझ घर्चायी प्रघिर प्रायध्यरतता नहों है । 
पाउसमो सा “४ मे प्रदुगोपौ गा बाद पूरे घरररशणा।में एस प्रणर एशंद्रा घा। या अभि 
दधा ही सोझयु । प्यमु अभिद्योर्पुप्रिमारा । गधगुतदयया गाणियारण। प्राय हाय था 


महरफघुशा । एस प्रार्में शर्ट घुुदियां है। एम रम्याता प्रारश्श होगी ह# देह 'टग्प की इह पा» 
शाप रा पररिमाधित्त प्र या दिया परम है॥ था हधपदा पिणाकय प्राश्श्णग ४ । 


पाए रगा परिमाग प्रगा ० महा! परशिगंगा 2। परत एंएु शर्त वाग्णिदिश प्रण्मे 


प्ररोष होती हाश्शगा शाज वरिधाशए स्यंगश को महा ध्गालजाराम एनिप्त कै । *४ओे ८४ 

यर्फ परभाएु पीर इघ्युश शितर्न घरपुर प्रारपा प्माण शरशाय है दर् शा इहिदत प्रणितत या 

चार शापकाररशा पा, है। इसे धक्रिषापशों गण आध्टेडेतटिज पु दज़दबा धाम 
ड़ 


छ। 3, प्रतलिशोध्ाशणी घागा “ पड सना ऋागि+ ॥ धहगर्श्श्गपिम हो 44% 2०55 /7४5 ए+ | 
है । छल धापाद £ । 

पधाइप्भीश्श - इपने प्रशिरिष्द इसमे धरा आपका पोष भी पड गाए लय धाएट 
है। प्र ते धार ब्डाल्काज।त झखगोल वी हक + हर आम शक! रएएत करत 5४५ 5४२०३ 
विदा शा * | ये पा दजिकदाणशपाइडीगिरशयर पाक चक डा प्रहशडरफ 7? कुकी दकयाश: 


शत हक 4565 हटके भपल्याट हद 2] 


च ब्क, 


हे 
छत इ्मरा शान एक / | 7६ दे इैएशशच शादा शे१ पाइजिशएण जी क हैं + 
अप की दाग दि 5 पल लए ए हक लयाव लचनर ह रत ल अजा के कप कक 26: शाह 5 


है. मे भ झाए परीडोिएगवतीगाश । | & झ दृआाएईइसश बाशएाधवाशड। धाजड हुक डा । 


२६४ ] ग्रभिनवभारती [ फारिका १२-१४ 


भरत०-प्रमाण्ं यच्च निदिष्ठं लक्षणं विश्वकर्मणा । 
प्रेज्ञागयहाणां सर्वेषां तच्चेव हि निबोधत ॥ १२॥ 
प्रमाण लक्षण यज्निदिष्टमिति जातावेककचनम्‌ ॥१२॥ 
कानि प्रमाणानीत्याह भ्रणू रजश्चेत्यादिना-- 
भरत०-श्रणू रजइच बालइच लिक्षा यूका यवस्तथा । 
गज ल॑ च तथा हस्तो दण्डशचेव प्रकीतितः ॥॥। १३ ॥ 
तेषा लक्षणान्याह अरणवोः्ष्टावित्यादि-- 
भरत०-श्रणवोड5्ष्ठो रजः प्रोक्तं तान्यष्टो बाल उच्यते । 
बालास्त्वष्टो भवेल्लिक्षा यूका लिक्षाष्टक भवेत ॥ १४ ॥ 


प्रथम सस्करणमें इन तीनों एलोकोंकों कोष्ठमें तो दिया गया है। किन्तु उनपर 
१२, १३, १४ सख्याए डाल दी है । किन्तु द्वितीय सस्कररणमें इन पर सख्याए निकाल दी है। 
भरत दोनों सस्करणोंमें सख्या क्रममें ३ का भ्रन्तर हो जाता है। 
मापके प्रमाण- 
झ्रभी ऊपर दसवी कारिकामें यह कहा था कि ज्येष्ठ मण्डप एक सौ भ्राठ हाथ 
मध्यम ६४ हाथ और कनिष्ठ मण्डप ३२ हाथ लम्बा होता है । इस मापके प्रप्तड़से भरतमुनि 
थ्रागे भापकी इकाइया या पैमाने दिखलावेंगे उसकी भूमिका इस कारिकामें बनाते हें-- 
भरत०--विश्वकर्मानि [इन विक्ृृष्ट श्रादि तीनो प्रकारके नादूय मण्डपोका] जो लक्षण 
[भ्र्थात्‌ श्राकार] और प्रमाण निर्विष्ट किया है उसको भी भली प्रकार [निवेषेण बोधत 
निबोधत] समझ लो। १२। 
अ्रभिनव०--जो प्रमाण श्ौर लक्षण निर्दिष्ट किया है यहां प्रमाण तथा 
(लक्षण [इन दोनो पदोमे ] जातिमे एकवचन है। 
इसका यह श्रभिप्राय है कि श्रगली कारिकार्मे जो १ श्रणु २ रज, ३ बाल ४ लिक्षा 
५ यूका, ६ यव, ७ श्रद्धभू ल, ८ हस्त शझ्रोर € दण्ड ये नौ प्रकारकी माप-साधन श्र तीनो प्रकारके 
मण्डपोके परिमारा भ्रादि दिखलाए गए हैं उन सबका ग्रहण इनसे करना चाहिए ॥ १२॥। 
श्रभिनव०--वे प्रमाण कौनसे हैं यह “भ्रणू रजइच' इत्यादि [श्रगले इलोक ] से 
दिखलाते हैं-- 
भरत०--१ श्रणु, २ रज, ३ बाल, ४ लिक्षा ५ यूका, ६ यव, ७ श्रज्भ ल, ८ हस्त भौर 
€ वण्ड [ये नौ प्रकार प्रमाण मापके लिए] कहे जाते हैं | १३। 
परिसाणोंकोी माप-- 
श्रभिनव०--उन के लक्षण “श्रणवो5ष्टो' इत्यादि [इलोक] से कहते हैं-- 
भरत०--श्राठ 'श्रण! का एक 'रज' कहलाता है, शोर वे श्राठ [रज] मिल कर एक 
बाल फहे जाते हैं। श्राठ वालों" की एक 'लिक्षा' होती है भ्रौर श्राठ 'लिक्षा' का एक 'यूका' 
[परिमाण] होता है ।१४ 





१ 5 भ चंव हस्तश्च । २ ठ म दण्डइच परिकीतित । छु श्र तथा दण्डक एवच 
३ श्र यूका त्वष्टगुणा भवेत्‌ 


्पँ 
नशा 
0 


कारिशा १६ ] दितीणोपप्पाप' [ 


चतुहईसस्‍्तो नवेद्‌ दण्डो निदिष्टस्तु प्रमाणतः। 
अनेनेव 'प्रमाणेन व्ष्याम्पेषां विनिर्णयम्‌ ॥ १६ ॥। 
प्रनेनेवेति 'देवाना तु भवेत्‌' इत्यनेन 'यदुकत्म । तथथा प्येप्ठप्रमाणों मण्णपो 
ठिमप्राये । बद्क्ष्यति-- 
निर्यातोल्तायातेयपरागेणेन्दुनूयेयोय्‌ पते. । 
युद्ध-नियुद्धाधर्णणसमस्फेदद्तप्च विज्ञेय ॥ 
देवभुजगेन््राद्षमयक्षपिशानाववोणप्च । 
पोठशनायकबहुन सात््वत्यारमटी युतस्तु दिस: ॥ एवि। 
तथा मध्यमप्रमाणो नृपनिप्रायप्रयोग्ये नाटकादी । यदहस्यति- 
“नृपतीर्नां पच्चरितं रसभावच्ेट्टितं बहुधा ॥ 
सुसानुसोत्पत्तिकृतं भवति हिं तप्लाट्फ नाम इति ॥ १८-१२ ॥ 
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भग्त०--धार हापशा एगं दिप्ड [स्माण] माना गया _। इसी स्ल-्प्ट्ससमाथित| 
परिमारसे में हन (नादघ-मण्दरों] शा निर्शाय बजूगा | १६॥ 

प्रभिनव--'प्रनेना [यहु कारिफा प्रतीक भाग है] इस [पन्मिण। सेष्टी 
[मण्डपोंका परिमाण पहूँगा] जैसा फि दिवानां तु भवेद्‌ शत्यादिसे बताना सगे हैं 
[कि देवता श्रादिफे चरिप्रका प्रसिनय जिममें हो चहू स्पेप्ठ मण्ठप होना खाहिए]। 
जमे कि ज्येप्द-प्रमाण याला मण्डप [जिसमें देयताप्रों प्रादिये उरिप्रण प्रभिदय 
होता है एस प्रकारफे ] 'डिम' जसे [ग्पकों] में [टी होना घाहिए | । ऊँसा शि ['टिस' 
का सक्षण घागे ] पहेंगें- 

प्रशिनव ०--धिजलो गिरने, उत्फा-पतन, सूर्थ तथा कम्भरमाये पारा, लदाई- 
ऋणड़ें, घबलात्यार, गाली-गलोन [मम्फेगों रोपदानयम्‌ | घादिसे परत, हथा देपसा, 
नाग, राक्षस यह्ष त््या पिशाच ध्ादिसे स्याप्त, सोलह प्रयगरशें नाथकों शाला एप 
पमात्यतों तथा प्रारभदी [वत्तियों] से युक्त 'दिमा को समनना शाहिए। यह [दिस 
एग लक्षरा विया गया है] । 


इस प्रहाररे परशणयोर दुछ, देषठा घादियों घरिष्श! ध्दश कराते छा। पिमणा 
| 


हद 


बी 


० 


शजिनगर ऐसे बरियाण। था) पाए घृणा मायमजारिशाण गोरे मझीधिंमे शबभाप हर है । ४४ 
लिए उपेष१ प्रभशा साए मझाहव हो शोना पाहिए इक द्रएशारशा धलियादर है । 
पमिनय०-प्रौर राजा प्लादि उसे धरियों गाते सादपादिएं प्रशियश सणम 
परिनाण [ णारा मर्दप उपयुक्त होदा है] । कसा शि [शादशशा कि) पोगे- 
प्रशितय>-सासा प्रशारश रस नगे भावोंरे ह्यापरंसि ट्राश रण सापजदुश- 
शेय राज़ाहों ध्ादिशा णे चरिति है यह माटश एहलाला कै । 
१ ६ दिपोनिञतत ३ ह. दपेग शाशदा व ६8, मे के शापपा जा था पटेप्रिशाार 
हे मई शाषियभाजमुव ३. ध्ाश्मशिशा + ६ ७, ई 4. शिपिशाश पर शिशाजण“ई- 


एड शोर शा । पु #एदाए वश पा रशाशव दिशेए । दशा दश्छत 5) 


व 
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भरत०-यूकास्त्वष्टां 'यवो श्ेयों यवास्त्वष्टो तथांगुलम्‌ । 
'अंगुलानि तथा हस्तशचतुविद्यतिरुच्यते ॥ १५ ॥ 


परन्तु दो परमाणुग्रो श्रथवा दो दचणुकोसे व्यणुककी उत्पत्ति मानने वाला कोई भी सम्प्रदाय नही 
है । इसलिए 'दृचणुकद्यपरमाणुद्धयारब्धा ' यह्‌ पाठ श्रशुद्ध है। उसमें 'द्रय/ के स्थानपर दोनों 
जगह 'त्रय' का प्रयोग करके 'द्यणुकत्रय-परमारुत्रयारब्धा ' पाठ होना चाहिए । इसके बाद जो 
अराव ' छब्द पूर्व सस्करणोंमें दिया गया था वह भी ठीक नही है। उसके स्थान पर “्यणव ' 
पाठ होना चाहिए । इस प्रकार 'दृचणुकत्रय-परमाणुत्रयारब्धा ध्यणव एवं वा महत्त्वयुक्ता । यह 
इस वाक्यका पाठ होना चाहिए। पूर्व संस्करणोमे इस वाक्यका पाठ बिल्कुल श्रशुद्ध रूपमें छुपा था। 
तीन दृचणुकोंसे उयणुककी उत्पत्तिका फारण-- 
न्याय भर वैशेषिक-दछ्षे नोमें सबसे सूक्ष्म तत्व 'परमाण माना गया है। दो परमा- 
शुभोंसे मिल कर एक 'दृयणुक' भर तीन दृधणुकोको मिलाकर एक “यणुक' वनता है | परमाणु 
एवं दृधणुक दोनोका परिमाण 'असु-परिमाण' माना जाता है | परमाणुका प्रणु-परिमाण नित्य- 
प्रणु-परिमाण है । क्योंकि परमाणु नित्य है। दचणुकका श्रशु-परिमारा जन्य श्रणु-परिमाणा है । 
क्योकि दृचरशुक जन्य है । ये दोनो शभ्रांखोसे दिखलाई नही देते हैं। उनमें दृश्यता नही रहती है । 
दृश्यता ज्यणुकसे प्रारम्भ होती है। धश्यणुकका परिमाण महत्‌-परिमाणा फहा जाता है। 
ध्यगुकके कारणभूत दधणुककोका परिमाण 'भणु! है श्रौर कार्य रूप व्यणुकका परिमाण 
महत्‌ है। श्यणाुकर्मे इस महत्‌-परिमाणकी उत्पत्तिके उपपादनकेलिए ही उसकी उत्पत्ति दो 
इृचसुकोसे न मान कर तीन दृधणुकोसे माननी होती है । बात यह है कि कार्यके महतू-परिमाण 
की उत्पत्ति या तो कारणके महत्त्व श्रर्थात्‌ महत्‌-परिमाणसे होती है श्रौर या कारणके बहुत्व 
भ्र्थात्‌ बहुत्व सख्यासे । घट-पट भ्रादिमें जो महत्‌-परिमाण पाया जाता उसकी उत्पत्ति कारण- 
महत्त्वसे होती है। घटादिके जो फारण कपालादि है उनमें महत्‌-परिमाण है इसलिए उनके 
कार्यभूत घटादिमें भी महत्‌-परिमाण भरा जाता है। परन्तु श्यणुकके विपयर्म यह लागू नही होता 
है । वयोकि ज्यणुकके कारण जो इधघरणुक है उनमें महत्‌-नही, श्रणु-परिभाण रहता है । इसलिए 
ठपणुकका महत्-परिमाण कारणमहत्त्वसे उत्पन्न नही होता है। इसलिए वह कारण -बहुत्व-जन्य 
है । पर्थात्‌ ज्यणुकफे कारण भूत दृधराको में बहुत्व सख्या रहती है इसलिए कार्यमें महत्‌-परिमाण 
उत्पन्न होता है। यह बहुत्व-सख्या दो दचरणुकोंर्मे नही रह सकती है । फमसे कम तीन होनेपर ही 
वहुत्व सख्या बनती है | इसलिए अ्यणुककी उत्पत्ति दो दयणुकोसे न होकर तीन दृथणुकोंसे मानी 
जाती है | कुछ लोग तीन दृचणुकोके बजाय तीन परमाखुओसे भी ज्यण्युक की उत्पत्ति मानते हैं । 
चाहे तीन परमाणुझोसे मानें श्रोर चाहे तीन दृधणुकोसे, हर दह्वालतर्मे ज्यणुकर्मे महत्‌-परिमाणवी 
उत्पत्तिकेलिए त्रित्व सख्याकी पभावश्यकता है | दो सख्यासे काम नही चल सकता है। इसलिए 
पूर्व-सस्करणोरमें छपा हुआ द्य' पाठ शभथुद्ध हो है। उसके स्थानपर पाठ 'त्रया ही होना 
चाहिए । 
भरत०- झाठ “यूफा' [परिमाण-विशेष] फा एक 'यवा [परिमाण विशेष] समभना 
चाहिए। और झ्ाठ यव का एक 'प्रगुल' होता है। इसो प्रकार चौबीस श्रगुलॉंका एक “हाथ 


होता है । १५१ 


१ छश्व यव प्रोतत । २ य श्रद्भल तु यवाष्टकम्‌। श्र यवास्त्वष्टावथागूलम्‌ । 
है प झगुलासि घतुविशद्धस्त इत््यभिधोयते । 
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कान 


चतुहस्‍्तों भवेद्‌ दण्डो निदिष्टस्तु प्रमाणतः 
अ्रमेनेव 'प्रमाणेन वदक्ष्याम्पेषपां. चिनिर्णयम्‌ ॥ १६ ॥ 
पनेनेवेति 'देवाना तु भवेत्‌' इत्यनेन 'मदुक्तम्‌ | तथथा ज्येप्डप्रमाणों मण्टपो 
डिमप्राये । यह व्यति-- 
निर्धातोत्कापातेस्परागेण न्दुसू ययोयू कत' । 
यूद-नियुद्धाधपंणसम्फेट्कृतस्च विशेय, ॥ 
देवभुजगेद्धराक्षमयक्षपिधाचावकीणंध्य । 
पोडणनायकबहुल सात्वत्यारनटी युसस्तु दिस. ॥ इति । 
तथा मध्यमप्रमाणों' नृपतिप्रायप्रयोज्ये नाटकादी । यद्दद्मति-- 
नृपतीनाँ यच्चरितं रसनावचेप्टितं बहुधा ॥ 
सुए-दुरसोत्पत्तिदृत भवति हि तम्नाटर्फ नाम एति ॥ १८-१२ ॥ 


भ्रत०-- धार हापका एक 'दप्ड/ (परिमाण] माया गया ृः । एमी हित एश्दसमाति४| 
परिमाणसे में हन [नाद्प-्मण्टपों] पा निर्येय पढूगा | १६।॥ 
प्रनिनव--'प्रनेर्त' [यह कारिका प्रतोक भाग है) इस [परन्मिश |] सेशी 
[मण्डपोफा परिमाण पहूँगा] जैसा दि 'देवानां तु भवेत्‌! एत्यादिसे दबतला घफे हूँ । 
[शि देवता श्रादिफे चरिप्रका प्रभितय जिसमें हो वह ज्येप्ठ भण्डप होना चाहिए]। 
जैसे कि ज्येप्ठ-प्रमाण याला मण्दप [जिसमें देवताग्रों घादिये चरिप्रया घिरप 
होता है इस प्रकारके ] 'ठिम' जँसे [रहुपकों] में [हो होना चाहिए | । छँसा दि; [ दिस! 
का लक्षण धागे] फहेगे- 
शभिनव०--विजली गिरने, उत्पा-पतग, सूर्य तथा उन्द्रमारें प्रहणा, सडाई- 
ऋगड़े, बलात्गर, गाली-गलोज [सम्फेदों रोपवाययम्‌ | पध्लादिस प्रपत, तथा शेयता, 
भाग, रासस य्रक्ष तथा पिशाच प्रादिसे ध्याप्त, सोपह प्रशारपे नायकों घाता एए 
सात्यती तथा घारभटी [पत्तियों] से पुफ्त 'दिम'ं को समझना घाहिए । यह [दिस 
एग लहर दिया गया है] । 
इए प्रशारके सक्ताओोंमे शुण, देशो प्रादिश घरीददा प्रदान शो दा 
झिनेध ऐडे परिश्यश शा पार घघता गायमन्दग्मिया शा माईपते हाम्शप गठी 
लिए फरार 5 प्रमाग बाप साइव की होना घाहिए घह परपद्ारता एशियाय है * 
शभिनय ०-पोर राजा शादि जैसे घरित्रों याते लादशादिय ह्रमिनयम सायम 
परिसाण [ बाला मग्डप उपयुक्त होता है] । उेसा मि [शादशशा सशया) शरोगे- 
भ्रशिषय >«तावा प्रशारते रस सग्य भागोंरे स्याथ्यरोंसे यह, तथा शाधनुशा- 
मय राजा घारिश को घरित कै गए सादश शालाण ह 


हद दिएजिलइ +3 मे शत पाहदा १ ४8 हि -+ चख्टपर शफ्ल्ज्द्लललल ॥ 
चु, भई मन, घाट्गप्पाएर प्‌ यु ञ्र द्ाश्तीॉ लटक जु हू त्तु ईृढ है (क्यू क्ल्कूनल्नन्‍प हज कचफलपर ५ 
्पंदोए कत ॥ पु गिएदाएएएशप्चश्दच पदिरदा ॥ तंदधीतर टापभरिच । 


३ ण्मिशा 
ध 


पर + 


२६८ ] प्रभिनवभारती [ फारिफा १६ 


पाठसमीक्षा --इस स्थलका पाठ भी झ्रत्यन्त श्रणुद्ध रूपमें पू्वे-रास्करणोमें छपा है। 
प्रथम वावयर्म वाक्यके भारम्भमें ही 'मण्डप ' दाब्द दिया गया है जो बिल्कुल अनुचित स्थानपर है। 
उप्तका प्रयोग “ज्येष्ठप्रमाणों मण्डपो डिमप्राये' इस रूपमें होना चाहिए था। इसी प्रकार दूसरी 
जगह “मध्यमप्रमाण ' के स्थानपर 'मध्यमप्रमाण' पाठ छप गया था। वरो 'प्रमाण' शब्द नपु सक- 
लिड्ठ होनेसे 'प्रमाणा' प्रयोग बनता है । परन्तु यहाँ वह पुल्लिज्ञ 'मण्डप ' छब्दके विशेपण रूपमें 
प्रयुक्त हुआ है । भत 'मध्यमप्रमाण ” यह पुलिज्भका ही प्रयोग होना चाहिए । 


पाठ्समीक्षा-ये दोनो तो साधारण श्रशुद्धिया थी किन्तु भ्रगली श्रशुद्धि बडी भयद्धूर 
भ्रशुद्धि है । राजा भ्रादि सरीखे महापुरुषोके चरित्रका चित्रण नाटक आ्रादिमें किया जाता है । 
उनका अभिनय मध्यम प्रमाण वाले मण्डपमें होना चाहिए | इस बातके प्रतिपादनकेलिए नाटकों में 
राजा भ्रादिके चरित्रका चित्रण होता है इस बातको नाटकके लक्षण द्वारा पुष्ट करनेके निमित्त 
ग्रन्थकार भागे नाटकका लक्षण उद्धृत करना चाहते हैं। परन्तु बडौदा वाले दोनों सरकररार्मेीं 
यहापर नाटकके लक्षणके बजाय 'डिम' का लक्षण फिर दुबारा छाप दिया गया है। 'डिम' लक्षण 
प्रभी ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। उसका ही पहिला इलोक नाटकके लक्षणके रूपमें यहाँ फिर 
मुद्रित कर दिया गया था। फेवल 'नृपतीना यच्चरित” इतना-सा दुकडा नाटक-लक्षणाका दिया है । 
नाटक-लक्षणके स्थानपर डिम-लक्षणको दुबारा उद्धत कर देना भयड्ूर भूल है । हमने उसका 
सशोधन कर नाटक-लक्षणका 'नृपतीना यज्चरित' वाला पूरा श्लोक मूल पाठमें रखा है। पर 
वह नाटकका पूरा लक्षण नही है। नाटघशास्त्र के १५ वें भ्रध्यायमें नाटकका बहुत विस्तारके साथ 
विवेचन किया गया है। उसमे नाटकके लक्षणसे सम्बद्ध मुख्य भाग निम्न प्रकार है-- 


प्रब्यातवस्तुविषपष. प्रख्यातोदात्तनायक चेव । 
राजषिवश्यचरित तथव  दिव्याश्रयोपेतम्‌ ॥ १० ॥। 
तानाविभृतिभियु त ऋद्धिविलासादिभिगु णैछचैव । 
अ्रद्धूप्रवेशकाद्य. भवति हि तन्नाटक नाम ॥ ११॥ 
नृपतीना यच्चरित नानारसभावचेष्टित बहुधा। 
सुखदु खोत्पत्तिकृत भवति हि तनन्‍नाटक नाम ॥ १२ ॥ 
ना० शा० भ्र० १८। १०-१२ । 


पूर्व-सस्क रणोमें नाटकके लक्षराके प्रदर्शंक जो इलोक दिए हैं वे ठीक नही हैं । इसके पहिले 
जो इलोक 'डिम' के लक्षण रूपमें उद्धुत किया गया था उसी इलोकको लेखककी प्रसावधानीसे 
दूबारा नाटकके लक्षणफे रूपमे फिर उतार दिया गया है | यह बडी भयद्धर भूल है। पाण्डुलिपिके 
लेखकको यह पता नही चला कि वह नाटकके लक्षणके स्थानपर'ः (डिम' का लक्षण जिसे कि भ्भी 
लिख घुका है दुबारा फिर उतार रहा है । यह सब प्रामादिक पाठ है । इसके स्थानपर नाटकेका 
लक्षण दिया जाना चाहिए था। नाटयन्शास्त्रके १८ वें अ्रध्यायमें नाटफके लक्षणमें कई एलोफक 
दिए गए हैं। उनमेंसे 'नुपतीना चरित' वाता जो श्लोक यहाँ अभिप्रेत है। इस लिए हमने 
फेघल उस एलोकको मूल पाठमे ले लिया है| भोर पुराने पाठकों निकाल दिया है । 


एस प्रकारके नाटकफे शमिनयकेलिए मुख्य रूपसे मध्यम झाकारका मण्डप ही उपयुक्त 
होता है । यह्‌ ग्रन्यफारका प्रभिष्राय है । 


कारिशा १६ ] ट्व्तौपोगप्याय [२६६ 


शेयास्तु प्रहतयों नाग्य-प्रहमनारों । 'येया वध्ष्यति-- 
विविधात्नयों हि भाणों विजेयस्त्वेकहायंग्च' | [प्र० (८-१०८] 
तथा-- 
भगवत्तापसविप्रर न्यरपि हास्पवादसम्धद्धन्‌'! । इत्शादि | [१८६-१०३ ] 


कि आप शक पद आज काजल लीज 3 आन मम अल व अदा पंजाब एम आम 3 जा वह कल आम अब ली 3 कफ नननीक जन» नम. थक पतन हे स्‍ऑलनोग मन नहा 





घणिनव-शेष [सर्वताघारण या तापम विप्र श्लादि] प्रहुतिया भाण प्रहसन 
श्रादिमें [पझ्राती है| जैसा कि [पझ्रागे] फहुंगे- 
झमिनव०-नाना प्रवस्थाम्रोसे युक्त श्लोर एक पात्र बाला 'नाण' होता हैँ। 
भाग वा सम्पूर्ण लग नाटपपारपने १८ में पष्यायमे इस प्ररार दिया गया ऐ-- 
भारास्यात्रिं तु सशेणयमत पर मसप्राध्यामित १०३ ॥। 
प्रात्मानुमाभंसी परसक्यरणोनाविभेषस्तु । 
पिपिधालयों हि भागों दिशेयसूयेषहापरंइच ॥ ६०८ ॥॥ 
प्ररयघनमास्मसंस्यं प्रतिधनने रसरोससप्रणिए 
मानाशपुरणव गिवैरएूबि रारैरमिनयदरचन ॥ ६०९ 
धुूर-विटसर प्रयोग्यों शानायस्थास्तरा्म धर्दय । 
एड बहनेघ्द, उतते वार्मों इंगमाणा, ॥ १३० ॥ 
परतिनययुतों यही उम्रमेंसे बेंदत एज पत्ति ये दिरासाने 
गशाजा प्रादि महादुशरोके घरिषोरों सोड्वर सायारए डउनोंरे 
पादिरी रपया को जाती है भोौर उनरा प्रसिनय मद 
भा सदगा भिम्त प्रभार है-- 


ह््यत को के शि दिप्प बार्नों घोर 
के धायारपर मार प्रह्म्मन/ 
बर मस्डपमे होगा ही । 'अर्गान' 


ण्व 
ढ़ 
कु 
जर 


घर 
एं 


प्रासपर्माति विश्य द्िदिप झुंद्ध लथा ८ संदीयग । 

ध्दयामि परम दु कपा पूरश एपप शण्ठया विशेष से १०० ॥॥। 
माजरुपदरम विप्रेी रुप रवि हहयारवादममभरठ दे । 
शायुरपारए शा परिहामाभाषरात्राधणू ॥ १८३ ॥ 
प्रदिवदत मापाधार विशेष्णाए्दप्णपा स्मश्थम । 
वनिघधगनिमस्युदिएप. हु शेय प्रश्न हवा ३४४ ॥। 
शैदपा-पेदनाएु सशविधचपरतं दपरशोी थे था रथ । 
धर नुप्दिधयीए एइ- ट्रिक शागिओ शद्दीशा“मृ ॥ १०४ ।। 


छाडावधार थे था द।50: ए८ण्म इर६%5०7]”०: ॥ 


४ 


हुई हक पड अल्ट्रा प्ाशगप तल 4३ 7ऋ50 ;॥ [7५ शै८] 
प्रटमा मे रुसी शाप ए्दभार (रा पर फाणे एटा शर्त 
इधिनत०-सया- 
प्रशिगद०-मर्दामों [ मगदन है, मपस्यों, शाह्वगा था एापोंशे क्‍्यराररे शक 


[प्रहमाय होठा है] । इृश्यादि । 
है. से भे सज ॥ २ हाथाए॥ 3 ४ शाशाएं फ्दरदीरिदटधिचिलन लव 3, रू 


4० 593 ३ +%आछ हर 


कुरतिप्राद पति शाप | 


२६८५ ] ध्भिनवभारती [ फारिफा १६ 


पाठ्समीक्षा --इस स्थलका पाठ भी अत्यन्त श्रशुद्ध रूपमें पूवे-सस्करणोमें छपा है। 
प्रथम वाक्यमें वाक्यके भारम्भमें ही 'मण्डप ' शब्द दिया गया है जो बिल्कुल भ्रनुचित स्थानपर है। 
उप्तका प्रयोग “ज्येष्ठप्रमाणो मण्डपो डिमप्राये' इस रूपमें होना चाहिए था। इसी प्रकार दूसरी 
जगह 'मध्यमप्रमाण.' के स्थानपर 'मध्यमप्रमाण' पाठ छप गया था । वैसे 'प्रमाण' छाब्द नपु सक- 
लिड्भ होनेसे 'प्रमाण' प्रयोग बनता है | परन्तु यहाँ वह पुल्लिज्ध 'मण्डप” शब्दके विशेषणा रूपमें 
प्रयुक्त हुआ है। झत, 'मध्यमप्रमाण ' यह पुलिज्धका ही प्रयोग होना चाहिए । 


पाठ्समीक्षा-ये दोनो तो साधारण भ्रशुद्धिया थी किन्तु भ्रगली श्रशुद्धि बडी भयद्भूर 
प्रशुद्धि है । राजा श्रादि सरीखे महापुरुषोके चरित्रका चित्रण नाटक श्रादिमें किया जाता है । 
उनका अभिनय मध्यम प्रमाण वाले मण्डपमें होना चाहिए । इस बातके प्रतिपादनकेलिए नाटकोमें 
राजा भ्रादिके चरित्रका चित्रण होता है इस बातको नाटकके लक्षण द्वारा पुष्ट करनेके निमित्त 
प्रन्थकार श्रागे ताटकका लक्षण उद्धृत करना चाहते हैं । परन्तु बडौदा वाले दोनों सस्करणोर्में 
यहापर नाटकके लक्षणके बजाय 'डिम' का लक्षण फिर दुबारा छाप दिया गया है। 'डिम' लक्षण 
प्रभी ऊपर उद्धुत किया जा छुका है । उसका ही पहिला इलोक नाटकके लक्षणके रूपमें यहाँ फिर 
मुद्रित कर दिया गया था। फैवल 'नृपतीना यच्चरित” इतना-सा दुकडा नाटक-लक्षणाका दिया है। 
ताटक-लक्षणके स्थानपर डिम-लक्षणको दुबारा उद्धृत कर देना भयड्ूर भूल है । हमने उसका 
सशोघन कर नाटक-लक्षणका 'नृपतीना यच्चरित” वाला पूरा इलोक मूल पाठमें रखा है। पर 
बहू नाठकका पुरा लक्षण नही है । नाटयशास्त्र के १८ वें अ्रध्यायमें नाटकका बहुत विस्तारके साथ 
विवेचन किया गया है । उसमें नाटकके लक्षणसे सम्बद्ध मुख्य भाग निम्न प्रकार है-- 


प्रस्यातवस्तुविषष प्रसख्यातोदात्तनायक चेव । 
राजषिवश्यचरित तथव  दिव्याश्रयोपेतम्‌ ॥॥ १० ॥! 
नानाविभूतिभियु त ऋद्धिविलासादिभिगु णश्चेव । 
भ्रद्धप्रवेशकाद्य. भवति हि तन्नाटक नाम ॥ ११॥ 
नृपतीना यञ्चरित नानारसभावचेष्टित बहुधा। 
सुखदु खोत्पत्तिकृत भवति हि तन्‍नाटक नाम ॥ १२॥। 
ना० शा० श्र० १८। १०-१२। 


पूर्व-सस्फ रणोमें नाटकके लक्षराके प्रद्शंक जो इलोक दिए हैं वे ठीक नही हैं । इसके पहिले 
जो एलोक 'डिम' के लक्षण रूपमें उद्धृत किया गया था उसी इलोककों लेखककी प्रसावधानीसे 
दूबारा नाटकके लक्षणफे रूपमें फिर उतार दिया गया है । यह वडी भयज्जूर भूल है । पाण्डुलिपिके 
लेखकको यह पता नही चला कि वह नाटकके लक्षणके स्थानपर' 'डिम' का लक्षण जिसे कि भभी 
लिख घुका है दुबारा फिर उतार रहा है । यह सब प्रामादिक पाठ है। इसके स्थानपर नाटकका 
लक्षण दिया जाना चाहिए था। नाटपघ-शास्त्रके १८ वें श्रध्यायमें नाटकके लक्षणमें कई इलोक 
दिए गए हैं। उनमेंसे 'नृपतीना चरित' वाला जो इलोक यहाँ श्रभिप्रेत है। इस लिए हमने 
केवल उस इलोकको मूल पाठमे ले लिया है। शोर पुराने पाठकों निकाल दिया है । 


इस प्रकारके नाटकके श्रभिनयकेलिए मुख्य रूपसे मध्यम झाकारका मण्डप ही उपयुक्त 
होता है । यह ग्रन्यकफारका प्रभिप्राय है ! 


लक 
बीत 
कर 


शारिका १६ ]) व्रितीयो:प्यापः | 


भेषासतु प्रशतयों भाद-प्रहमनादी । 'यया वध्यति-- 
विविधान्यों हि भाणों विनेयस्त्वेगहार्य्य' । [प्र० १८-१०८] 
तथा-- 
भगयत्तापसपिप्ररन्येरपि हास्यवादसम्धद्धमु' । इत्यादि । [१८६-१०३ | 
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प्रभिनय-शेष [सर्वसाधारण या त्तापस पिप्र प्रादि] प्रकृतिया भाश प्रहसन 
धादिम [पातो है] जैसा कि [प्ागे] फरहेंगे- 
ग्रभिनव ०-नाना प्रवस्याप्रेसि युपत घोर एफ पाय बाला नाण' होता है । 
भागा पा मप्पुणं स्क्षरा साटयपभास्पी ६८ यें प्रध्यायमे इस प्रगार दिया गधा ऐै-- 
भाणस्यावि सु सप्तरामत पर समप्ररदयामिक १०उ ता 
प्रात्मायुमूनथ सी परसभ्यारानावि्ेषम्तु । 
दिविधाययों हि भाशों पिशेषस्यपेत्त्रारंएज ॥ १०८॥॥। 
परवयधप्मार्मसस्ध प्रतिपनेरततरोसस्ग्रधिये । 
प्राह्धयुराप पिरड्शिशर रमिनयद ) ॥ १०० ॥। 
धशिटमस्प्रयोग्यो सानापस्थाजरास्मरदर्रण । 
एनाहो बहुतेप्ट, सता बार्यों इंधेमागा ता १६०१ 
प्रशिनवग॒तो यहाँ उससे रेपघल 7 हा परिएण या दिएसानेदे विए छदय की है कि डिप्य दाषों घोर 
राजा प्रादि महायुगपोके घरिदोशें रोहरर साधाराए हनकि घरितरोक घोधारपर भाग प्रत्सा' 
प्रादिकी रघया की जाती है प्रौर उनतसशा प्रभिनय सदमे छोटे झबर मगडपर्मे होप है । द्रत्गन' 
भा सह निम्न प्ररार 
प्रह्मभमभदि दिशेय दिदिप झुंद हपा थे गं्ष्यीलए । 
वध्यायि समोपु क्या पृषर प्र८ए हर हिपेषण ॥ ३०२ ॥॥। 
भगदत्मपगविई्र रूप गदि. हाग्पदाइपम्गर मु ) 
मायुरपसप्रयुशा परिहसाभापराद्रायद ॥ १6३ ॥ 
पपिहृाभागघार विशेषभादोेरपणथरतरश्य । 
निएशगोवियरुदियम छुथ शेप प्रदगर्म टवा ६०४ ॥ 
वैद्या-पे इननए सब-दिएपूर्ण ४ परी ये ८० गए ! 
प्रीमाविदररिि एुर्--भे ट्रि शशि गए श्ोगाइिम ॥ १०३ ॥ 
सोराएपारएण दा दा परुप दग्मंगरे)०३) 
ग प्रटयों प्रमंपरों प्ररशदिदशाशण वा 7४६ से [४० 4८] 
द्रधा के इसी शणरयरेंग एडशर एव पहि एसी एटप ब०त 
इरलिपौ॑क ०-लपधा- 5 
झतिदय >-मत्यारी [भंगपत), तपरशी, शदहारा या पर्पोश कास्यगदते पुशर 


[प्रदसस होगा है] | दृस्घादि । 
है, झ. भे महक ॥ ३. काउशुक १ 8 शाशातओ फरापकाशिश्यरदिबिशकील क 7 ६४ 9 
जिपर्निद्राए  हति जाप 
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एवम्भूतप्रकृतिप्रधाने प्रयोगे कनीय प्रमाणो मण्डप इति। एपा मण्डपाना 
मध्ये यो विनिर्णयो नृपतिप्राय एव नाटकप्रयोगो मध्यमे मण्डपे, स्वेंसाधारणः कनीयसि, 
डिमरूप एवं च ज्येष्ठमण्डये इति, त वक्ष्यामि इति । 

अ्यमभिप्राय -ज्येष्ठमाने नाटकाटिप्रयोगसौकर्याभावात्‌ मध्यम एवं युक्त । स 
एवं विनिर्णय । तिर्णोयो विविधोरपि दिव्यनूपप्रकृत्यादिस्वभावो निश्चय श्राभिमुख्य 
गभिनयप्रयोगद्वारेणा नीयते यत्रेति ॥१६।। 


अभिनव ०--इस प्रकारके [सामान्य एवं स्वल्प] पात्रोके प्रयोगमे कनिष्ठ 
प्रमाण वाला मण्डप होना चाहिए । इन [मण्डपो ] के विषयमे जो विज्लेष “निर्णय 
श्र्थात्‌ राजा श्रादि [के चरित्र] से युक्त प्रयोग ही मध्यम मण्डपमे, सर्वसाधारण 
[विप्र श्रादिके चरित्र वाले प्रयोग] कनिष्ठ मण्डपमे श्रौर डिम-सरीखे प्रयोग ही 
ज्येष्ठ-मण्डप होने चाहिए यह [जो विशिष्ट निर्णय है| उसको कहुगा। 

अ्रभितव०--इसका यह श्रभिप्राय है कि-ज्येष्ठ प्रमाण वाले मण्डपमे नाटक 
श्रादिके प्रयोग मे सौकर्य न होनेके कारण [उन नाटकादिके प्रयोगकेलिए] मध्यम 
[परिसारण वाला मण्डप] ही उपयुक्त होता है। यही [विशिष्ट-निर्शय ] 'विनिर्णय/ 
है । विविध प्रकारका भी दिव्य तथा नृप श्रादिका स्वभाव जहाँ [जिस नाटकमे ] 
प्रयोगके द्वारा निश्चय श्रर्थात्‌ श्राभिमुख्य [साक्षात्कार] को प्राप्त कराया जाता है 
[उस नाटकादिका श्रभिनय मध्यस मण्डपसे हो होना चाहिए यही 'विनिर्णय' है] । 
प्रथम-सस्करणमे इस स्थलका पाठ निम्न प्रकार से छपा था-- 

पाठसमीक्षा--'एपा मण्डपाना मध्ये यो विनिर्णय एवं स्वसाधारण मध्यमे मण्डपे 
फनीयसि च डिमरूप एवं मण्डप त वक्ष्यामीति ।' 

द्वितीय सस्करणमें उसे मित्र सुधार कर निम्न प्रकार पाठ दिया गया है-- 

'एपा मण्डपाना मध्ये यो विनिणंय एवं सर्वताधारण मध्यमे मण्डपे नाटकभाणप्रयो- 
गात्‌ कनीयसि च डिमरूपे एवं (च) मण्डप (प) त वक्ष्यमीति ।” ये दोनो ही पाठ भजशुद्ध हैं। 
इनका कोई स्पष्ट भ्रथे समभमें नही झाता है। 'सर्वंसाधारण मध्यमे मण्डपे” यह बात भी ठीक 
नही है । सवंस्ताधारण भारा प्रहसन झादि रूपक भेदोका भ्रभिनय मध्यम-मण्डपर्मे नहीं श्रपितु 
कनिष्ठ मण्डपर्में होना चाहिए। इसलिए इस 'सर्वसाधारण ' पाठका सम्बन्ध अगले 'कनीयसि' 
पदके साथ है । इसलिए बीचमेसे 'मध्यमे मण्डपे” को हटा कर 'सवंसाधारण, के पहिले रखना 
पडेगा। मध्यम-मण्डप नृपतिप्राय चरिन्रोकेलिए बतलाया गया है इसलिए उसके पूर्व 'नृपतिप्राय' 
पाठ भौर होना चाहिए। इसके बाद 'डिमरूप एवं मण्डप” पाठ भी ठीक नही है। उसमें 'मण्डप' 
के स्थानपर “ज्येष्ठ-मण्डपे” पाठ होना चाहिए। इस प्रकार पाठसशोधन करनेपर इस वाक्यकी रचना 
यो होगी-- 

'एपा मण्डपाना मध्ये यो विनिर्णयों, नृपतिप्राय एवं नाटकप्रयोगो मध्यमे मण्डपे 
सर्वंताधारण। कनीयसि, डिमरूप एवं च ज्येप्ठमण्डपे इति, त वक्ष्यामीति! । 

इस प्रकारका पाठ होनेपर ही भ्र्थंकी सज्भूति लगती है भ्रन्यथा नही । इसलिए हमने 
सशोधित रूपमें इस पाठको प्रस्तुत किया है पुर्व-सस्करणोके पाठ बिल्कुल भ्शुद्ध है ॥8६॥। 


कारिया १७ | द्वितीयौफ्पांप' [ ६७६ 
ते द्थेयति 'चसु पप्टिकरान[ इत्यादि-- 
भरत ०- चतु पप्टिकरान्‌ कुर्याद्‌ दीघ॑त्वेन तु मण्डपम्‌' । 
दात्रिशतं च विस्तारातू, मर्त्पानां यो नवेद्दिह ॥ १७ ॥। 
प्रयोगनति प्रसस्तात प्प्ठततग्च 'दोधत्वं, पार्दयोधित्तार. । सत्यनिमित्यमेन 
धक्मितोःधिकप्रमाणमण्डपफरणात्‌ । प्रियोगो नेद देशत इत्याशयः ध६१छा 


अमशननमल के. अविा के अली हट वन अलनिर.. # ० नलजब नजर, अििककवलनला ४ धर के आम मम मम मम अल अपन ली 0 ली मकटल्नक कफ 


पिशृप्द मप्यम मग्डपपा परिसमारा-- 
झ्रशभिनव०-उस [ प्रमाण विषयक पिनिर्णय] फो “चतुपष्टिकुसन्‌! शत्यादि 
गले इलोक ] से दियलाते हैं- 
भमात०-इन [मष्षपों] मेंसे जो भनुप्यों [ऐे प्रधति राजादिफे घरिप्रश प्रसिझय दण्मे] 
है; सिए ऐ उस [पिशप्ट सप्पम] मग्डपरकी सम्बाई चोसठ हाय प्रौर घौराई बत्तोंस हाएशो रण्मो 
घाहिए। १७१। 
प्रशिनव-प्रयोग फरने बालेफे सामनेफी शोर धौर पीठको घोर [मिला पर 
मण्डपको सम्बाई।] दीपंत्य [समझना घाहिए] धौर [शेष] दोनो शोर [चोट़ाई। 
विस्तार [समनना चाहिए]। “मर्त्याना" इस [पद] से, सव्यर्यमे [प्रपिण घड़ा] 
मण्डप घनानेसे एया लाने । फर्योक्ति [बढ़े मप्डप्मे किए लाने घाला] प्रपोंग [ प्रप्ययत 
हो जाने से ठीप तरह] समनमे नहीं प्रामरुता है । पह अ्रभिप्राय 
पाठसमीणशा --बठो दा थाई दोनों सम्करगोरमें पइप सपशका दाद दब प्रण्य पौर एइग्ग- 
ध्यस्य मारमें छा । उपर १७ ६८ दोगों सारियापोंदे, घौर रहझे खाए १६ थी शाारिदारो 
प्यायदयाते एुए भागरों एवं दूसरेके भीतर मिला बर इस प्रराग्म घालनपरा झपमें एप दिपा 
गया है हि शिोंहा भी प्र्प डीशा तरामे रपभ में नहें। घाता है) थो हो ये दोषों अग्शिए 
दही सीधी शादी धोर सरस है। उसी रघास्या भी ईगी की सांप त हिए ए४घण०। दाद ३६- 
सस्ररणो शिम प्ररारम एोदा गंदा है हसने हम स्थदशों प्रत्मिश्मारणीरी शत दम हुई 
ना दिया ॥। टउसशों टोश ठरासे समशनेद लिए र॒मे गाइए-णिदासमशा 7 दि मे दृघार; 
सरतार करना होगा । परिरे रम पा दिए रूपये गह हुए साजरशोमे शत हुएप डे हे ४४३ 
रूपमें होबे उद्धद शरहे /। एवं मग्वस्शीशा पाठ निश्स प्रशर (+- 
घोर | दुरानापू एस्टकइप माध्पेीमंद गति [दीडरिमरनश हिई शाही ॥# अदा. 
रद । ह॥ शििति । हि कैदा बे हा प्रपाधोादाई) देशि पादार ) 75) द्रवो्पक दशा ह्ा६ 5 
प्राष्मषपाएि पादप । ऊटप्रमिति ॥ रश्माशशसभेट प्रभद पाधिए्णिनक शहद" एर४ 
| भणीजलि । गमदाधमिदायेश माहायाए रेप इशे दल शाएप इतर ६ ह४ी। 
दारपेशविएभर के मा्शपशिय दप साइपराशााए लिमिशाइशश प्रषाटा* [इ४७) ० दव द८ 
हुक्दाएाए )ए5%ञाह छत पु हहिय छग इंदिरा बचा मारशविद #०) 2४55 


सायेलि * ब्रा उ एपिय रड्धरिडाइ्शामिटि घाह प्यरा | अाध्य ए१ १ 


१ र परशीष्मेडाएणव २ ९ शो - सारधराइरएभ 9 ३१, ८ भे हरविशित्त कं व है की. 
प्रोजिए्ृदद दिवाए०ए॥. हा. में दिधर्किलरंदएपएड हे शभे हरदाएंद किशन 3 
९7९६ 2 रा ही जप (, ३ 
४ हे रण भरविदिषव हे घोश्पयशित। हसन # नाग सरशकछ 5 
मद दये' $ ६ हमे, थे, धरयपकशाइशाएव । ४ प्रशोपिटड $ 
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इस पाठकों पढनेसे इस श्रनुच्छेदका कोई भी श्र्थ समभमे नहीं श्राता है। इसका 
कारण पाठको भ्रस्त-व्यस्त रूपमें मुद्रित करना है। यदि क्रमको ठीक करके भिन्‍न प्रकारसे 
वाक्य विन्यास कर दिया जाय तो सारा श्रर्थ स्पष्ट हो जाता है। 


ग्रपने कथनको स्पष्ट करनेकेलिए हम प्रकृत सारे पाठकों छ वावयों या खण्डोमे विभक्त 
कर दुबारा फिर नीचे उद्धुत कर रहे हैं। इसमें पाठका भरानुपूर्वी क्रम तो वही है जो वडौदा 
वाले सस्करणोमे दिया गया है । हमने केवल भ्रलग-अलग खण्डोर्में उसका विभाजन कर दिया 
है । पृव॑-सस्करणोके क्रमसे प्रकत पाठ निम्न प्रकार छपा है-- 


१ प्रयोक्‍तु पुरस्तात पृष्ठतश्च । 
२ मण्डपेउस्मिन्‌ सति करणाहों न भवतीत्ययं । कतृ भिरिति कि तेपा वृथा 
प्रयासोत्पादनेनेति यावत्‌ | तत्रेति अतोडष्धिकप्रमारेण्त्यन्त न्यूनप्रमारों चेत्यर्थ । 
नाट्यमिति सकलावान्तरभेदे प्रभेद दर्शयितुम । नाटबघतोऊभिव्यक्त' [नाट्य 
यतो5भिव्यक्त | भवतीति समुदायाभिप्रायेण मन्तव्यम्‌ । 
तदेव दर्शयति मण्डप इति । 
दीघंत्वम्‌ । पाश्वंयो, विस्तार । 
मर्त्यानाभित्यनेन मण्डपकरणात्‌ किमित्यकारण प्रयोगेरोव वेदते इत्याशय । 
एतदेवाह भ्रत ऊष्वंभिति । अत इति एवविधो यतो मध्यमो5स्ति ततो हेतो रित्यथ्थः । 
ऊध्वमिति प्रमाणस्याधिक्य न्यूनतातिरेकाभ्यामिति मन्तब्यम्‌ । क्तंव्य इति । 
१७-१८ तथा १९वीं कारिकाकी व्याख्याको एक दूसरेके भीतर मिला कर इस स्थलकी 
भ्रभिनववभारतीका पाठ इस रूपमें पूर्व -सस्करणोमें छपा है । इसको बार-बार पढनेपर भी उसका 
प्रथं ठीक तरहसे समभरमें नहीं झाता है। उसको स्पष्ट रूपसे समभनेकेलिए हमें इन वाक्योका 
भ्पने क़मसे पुनविन्यास करना होगा । इसमें सन्नहवी श्रौर श्रठारहवी कारिकाश्रोकी पूर्ण व्याख्या 
एक-दूसरेफे भीतर मिली हुई है। पहिले सत्रहवी कारिकाको लीजिए। सत्रहवी कारिकाके 
दीघेत्वेन', 'विस्तारात्‌” श्रौर 'मर्त्यानाम! इन तीन पदोकी व्याख्या इसमे की गई है। पर वह 
इकट्ठी नही, अ्रलग-भ्रलग करके यहाँ छपी हुई है । उसको एक जगह पूरा करनेकेलिए हमे प्रथम 
तथा चतुर्थ तथा पम्चम खण्डोको इकट्ठा करना होगा । 


रण >ब ० बचए 


तदनुसार “प्रयोक्‍तु पुरस्तात्‌ पृष्ठतश्च 'दीघंत्वम्‌” | पादर्वयो 'विस्तार.”। 

यह सन्रहवी कारिकाके 'दीघेत्वेन' तथा “विस्तारातू” पदोकी व्याख्या बनती है। पूर्वे 
सस्करणोमें इसके प्रथम भौर भ्रन्तिम भागोको पाँच छ पक्तियोके व्यवधानसे छापा गया था इस 
कारण उसका कोई श्र्थ समभर्मे नही ग्राता था । श्रव दोनो भागोको मिलाकर पढनेसे इस भागका 
श्र्थ तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। दीघेत्वका भ्र्थ लम्बाई झौर विस्तार शब्दका श्रथें चौडाई 
है। ताटचब-मण्डपमें प्रयोग करने वाले नट जिस भोरको मुख करके भ्रभिनय करते हैं उस दिशामे 
प्रयोक्ताके श्रागे पीछेको मिला कर नाटथ-मण्डपकी लम्बाई या दीघं॑त्व माना जाता है।झौर 
प्रयोक्ताके दाए बाए दोनो श्रोरकी दिशाका भाग नाटथ-मण्डपका विस्तार या चौडाई मानी जाती 
है | यही व्याख्या यहाँ भ्रभिनवगुप्तने प्रस्तुत की है। किन्तु पूर्व॑ सस्करणोमे उसका "प्रयोवतु 
पुरस्तात्‌ पृष्ठततच/ इतना भाग तो प्रथम खण्डमे ठीक स्थान पर छापा गया था किन्तु शेप भाग 
'ददीघंत्वम्‌ । पाइवंयो विस्तार” यह भाग पाँच-द पक्तियोके बाद चतुर्थ खण्डमे छापनेसे उनका 
पग्रथ॑ समभझमें नही झ्राता था अब उन दोनोको मिला देनेसे इस भागका श्र स्पप्ट हो जाता है । 


शारिशा १० | दिन्तोयोःप्याद [४७१ 


पाठसमोसा >पांपवे शा प्र्योपू घगते गाजर इसी कारिशाडे माया पपशा 
घ्याग्पा री गा है । दिस वह भी शाष्ट महें ही है । इसता कझारटा उ“के दादा पद शपे 
मुद्रण ही है । उसमें एप जयह सो 'वयोगेएय [प्रयोगों सेब] इस प्ररार दो ब्राठ देशर दाइ रो सथयय- 
प्रस्मता पूर्व-सम्ध्रणरे सम्यारश महोदयने ही सबित दर दी है । पर उम्रशे प्रीरिछ सेए पाठ मो 
बहा प्रस्पप्ट है। उसी घोटान्या ददद यर यदि 'मायनामिस्यनेद घदा रंग मश्पप्ररारणाए्‌ दिस । 
प्रयोगो मय पेयते उस्याश्य एस रूपये समा जाय तो दुए पर्ष सम्र्भ पा सगा औ।त इस 
दसवें उसका प्रय॑ पट सोया दि--मर्स्याताम इस परसे यहू घाहय है वि मउुच्योतर चरितये 
प्रदिदयके मिमिश इससे शा मण्णप ब्यर्थ बपाने्गे धणा दाभ । यह निध्यद है मि। “हमें प्रयोष 
टीझक तरहमे देशमेर्मे नहीं धावगा। इस प्रदयर समहपी बारिश थी प्रतितवभारीराो सहोधित 
पाठ निम्न सपर्मे नैना चाहिए--- 

प्रयोग पुरस्तायु प्रप्त॒तश्न दीपा | पराइईयो-विस्लार, । मत्यतिशिरयनेत घूस 
मपद्प शरणान्‌ विमिति । प्रयोगों से बाय रस्याद्य- 

हमने इसी रूपमें सशोपित्त पाठ सुलमें प्रस्तुत दिया है 


प्‌ 
हि 


झठारटपों शगरिफारे पाठफा प्नुसस्पान-- 
पाठसमीसा--इैइग के बाद प्रझारशाएी हरिकारी ब्यग्या प्रात सै । पर शक भा दिए 
मकर णोमे एबट़ा नही, धग्तनयस्त मपने घोर स्पत्मगे एप थाई ह। हपर दिए ० एयरटेल 
पे शादिकी लिया ज्ञाय तो उमरो देखो ही पहु शान हो झाता है हि पषारारी धारिशारओं 
प्यण्पा गहोगि झागम्भ हो रही जऔै।॥ शदेशह प्रद ऊषपरमिति'! घट पघरदारायों शारिवी 
धयपरशििशा है। प्रात दाप्श यश उशेदा प्रोीर भाग सै । एक्िए दो रपट है हि प्रहााओी 
फा रियायों प्रशिववभारती यराँसे सारस्म होरी । परत प्रेन्नखिर्शोमि इगशी गंगे पड 
छात्रा गया है । एस राह्उमे १८४: कारिशाश प्रति  प्रौर दम इस दो बदोरी रघाप्या सी पग को 
६ ऐ ॥। उसने दाद 'रापस्य  यहु पे रटीक गपझे उड़ा शिया 
गरी है । घट पारपाण प्रपुश् रह यबा है । हगशी पर्विशधिए शेष दाद 
हीया । घोर पह हमे कयरके उस्धाशार्मे दितोय खाइदे मिलेगा । घप ५ पा: 


हर 

दा 
मं 
हू 

| 


ख्याया मर 

| द्णं हड »% 7१ 
है बच जार हक 

उगे याद दितोंय गाएवी शोहतमे प्रदारहदोी शारिशाब) पण्पा एप हो है 4 हव दोनों शपप शी 
इस मशोदित धपठ़े मिलानेंसे प्रदारशयों प्रारिशकाशी धिदेदशातीशा पाद जिध्न पशार इ१ है 
एहटेदाए गत ऊापय इनि। दवा इति षयदियों दपी घध्यमोट्शल सी हैेिएदप । 

हि ईयू दहि पमागस्दादिय सूतवालिरे शारद लि दि झाइ्श के था इ वद दिंडि भा टीश्र गा । 
परमपहों थे भपर्वीरयर्द पटमि दि शिवेया व घा कप पिइरेश हि एव 7४७ हार छा (० 
दमा प्रात उनरझाण पारए ॥। ए:एसे हि शशधपदाहिस्मद बम ९ इृश् इिलिम 4 >प्िए्शार तप 
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पाटग्भी एप «८० घटा फपी हातिशारी धजििनिश हटरेश१ तकन कहट थे न ३ हु क०. 
दाद ्रविशच मत बाड़ पाप दगपरत के हरित है? दक्मे काल इच्च हे ८त * रि कृजडक जन 


० <€ ; 
बघे ल्टापे दि चद दही टुम आपऱि हे -॥ पओं) अजोह धादयें पान किए 5 4० * रह न आन 


४ < दर 
दस वदुत दर तब पर, घट पक धरम गटर शा थे लिए जत 4 ३ दि हाफ के रगशल ते *« 
हि ; 


बाहएई, शरण झाधारी हुए 2 शपाए बे देन इपारथा के जड़े शा 2॥$ इहणए अं ०2 | 5 « 
रे हैं 2200७ 4, 2 ६ सा मर 

हि पर कक मा कोर प्र6 हक अब दुइ आपका में. हुए आदर ह दा ह। इइ आफ ड़ “ही दर 

हक ए> | 


२७४ ] झ्रभिनवभारती [ फारिफा १८ 


एतदेवाह भ्रत ऊर्ध्व नेति-- 
भरत०-श्रत ऊध्व॑ न कर्तव्य: कत्‌ भि-नाट्य्यमण्डप । 
यस्सादव्यवतं भाव हि तत्न नाट्य ब्नजेदिति ॥१८॥ 
अत' इति एवं विधो यतो मध्यमो5स्ति ततो हेतोरित्यर्थ । 'ऊध्वंम्‌' इति प्रमाणस्या 
धिक्‍य न्यूनातिरेकाभ्यामिति मन्तव्यम्‌ । 'न 'कतेव्य' इति मण्डपेडस्मिन्‌ सति करणाहों न 


पाठसमीक्षा--द्ूसरी भ्रशुद्धि यह है कि 'नाट्यतो5भिव्यक्त भवति' यह जो पाठ पूर्वे-सस्क रणो में 
छापा गया है वह भी प्रशुद्ध है। पूव॑-सस्क रणोके सम्पादक महोदयने मी 'नास्य यतो5भिव्यक्त मधति' 
इस प्रकारका दूसरा पाठ भी उसके साथ छाप कर इस पाठकी सन्दिग्धताको सूचित किया है । 
किन्तु जो दो प्रकारके पाठ पूर्व-सस्करणोमें दिए गए हैं वे दोनो ही भशुद्ध हैं। वे दोनो पाठ 
ग्रन्थका रके भ्रभिप्रायको व्यक्त करनेमें न केवल भसमर्थ हैं श्रपितु उसके पभिप्रायके विपरीत 
भावको व्यक्त कर भरतमुनि श्रौर अभिनवग्ुप्त दोनोके मतोके विरोधी बन गए हैं। 'यस्माद- 
व्यक्तमाव हि तत्र नाठघ ब्रजेत्‌' यह नाटबशास्त्रकी १८वी फारिकाका भाग है। इसकी व्याख्या 
ही प्रभिनवगुप्त यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं । भधिक बडा मण्डप न बनानेका कारण दिखलाते हुए 
भरतमुनिने यह कहा है कि बडे मण्डपर्मे नाटय अध्यक्त-प्रस्पष्ट हो जावेगा इसलिए झ्रधिक बडा 
मण्डप नही बनाना चाहिए । किन्तु इसकी व्याख्याका जो पाठ पूर्व-सस्करणोमें छुपा है वह इससे 
बिल्कुल उल्टे श्रर्थको प्रकट करता है। 'नाटचतो5भिव्यक्त भवति' भश्ौर "नाट्य यतो5भिव्यक्त 
भवति' इन दोनो ही पाठोमें 'अव्यक्त” के स्थानपर 'पभिव्यक्त ' पद दिया गया है जो भ्रभिप्रायको 
एकदम उलट देता है। भरत भरशुद्ध है। उसके स्थानपर 'नाटयमव्यक्त भवति” इस प्रकारका पाठ 
होना चाहिए । 
इस प्रकार प्रथम चतुर्थे भ्चौर पञ्चम एन तीन खण्डोको मिला कर १७वी कारिका की, 
भोर पण्चम तथा द्वितीय खण्डो को मिला कर १८वी कारिका की व्याख्या पूरी होती है। प्रभी 
वीचका तीसरा खण्ड धौर छोष है यह १६वीं कारिफाका प्रतीक भाग है। उसको भी यहाँ 
प्र-स्थानमें मुद्रित किया है । 
इस प्रकार १७, १८ भौर १९ इन तीन कारिकाप्रोकी व्यास्याको मिलाकर भस्त-व्यस्त 
रूपमें जो पाठ पूर्व-सस्फररा में मुद्रित हुआ है वह भझशुद्ध और भसगत है । हमने उसको सशोधित 
करके ही पाठ यहा प्रस्तुत किया है । 
बडे प्रेक्षागहसे हानि-- 
श्रभिनव०--इसी बातको 'शझ्रत ऊरध्व/ इत्यादि [इलोक | से दिखलाते है-- 
भरत०-- [मण्डप] निर्माताश्नोंफकी इससे श्रधिक [बडा या छोटा] मण्डप नहीं बनाना 
चाहिए फ्योंकि यहा [अर्थात्‌ श्रधिक बड़े झथवा भ्रधिफ छोटे भण्डपोमे] नाट्य शभ्रस्पष्ट बन 
जाएगा। १८। 
अभिनद०--'श्रत. का श्रभिप्राय यह है कि, क्योंकि इस प्रकारका मध्यम मण्डप 
हे इस कारणसे [बडा या छोटा मण्डप नहों बनाना चाहिए] “ऊर्ध्व! [पद] से 
प्रमाणका श्रधिक्‍य, न्यूनता श्रौर श्रधिकता दोनो दृष्टियोमे समभना चाहिए । 'न कत्तंव्य. 





१ ठ स्‌ तस्मान्नाटय । ट तस्मिन्नाटय । २ ड गजेद्रत ।छ म भवेदिति। ३ फर्तंध्यः। 





बारिएा १८ ] दविप्तीघो४याय. [ २०२ 


भयतीत्यर्थ । 'फततमि दति कि तेया बुधा प्रयासोत्ताईनेनेलि यायतु॥ लपा दस 
प्रतो5धिएप्रमाणे, प्रत्यन्त न्‍्यूनप्रमाणे घरेत्यर्थ, | 'नाटयम्‌ हलि सगयावास्तसंभेद-प्रनेद! 
दर्भयितुमू । नाठ्म तज़प्ाव्ययत भवतीति समुदायाभिप्रायेण मन्वब्यम्‌ ॥ ६८॥॥ 

सेव दर्शयति मण्टप इति- 

भरत०-मण्डपे चिप्रकृष्टे तु पाठ्यमुच्चरितस्वरम्‌ । 
'ग्रनिस्सरणघर्मत्वाद्‌ 'विस्व॒र॒त्व॑ भर ब्रजेत्‌ ॥ ६१६ ॥ 

प्रकर्प प्रकृप्ट, तदतिशान्तो विधप्रष्दो "ज्येप्ठप्रमाशस्तम्मिन्‌, ध्रय ये पनीणों 
मान तस्मिश्य। तप ज्येप्ठे पाठ्य मन्मुस्य* 'नाटघर्स्यैपा तू. स्मृता' [घ्र० १४-+] 
एति दर्शयिप्यते, तद्विस्वरत्वं विशेषेशोपतापवत्ये निकटर्यातिता प्रति मेल ध्रष्त गेउ! 
उच्च कृत्वा चरितोइनिवेशेन सम्पादित स्वर. व्रायरादिदिनागों यध। राया पृर्दतितः 
सामाजिकान्‌ प्रति विस्वरत्य विगतशब्दकस्व ग्रनाइर्णनीयत्य झनेत । सप्र ऐैसु , घनि- 
स्मरणघर्मत्वान्‌ । निरन्‍्तरे देशे सरण दितीयशखारम्म. सयस्य पर्मो दास्ति । शादा- 
नारम्प प्रमराभावादित्पर्थ: । 
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फा प्रभिप्राय पहू है कि इस मसध्यम-मप्ट पके विद्यमान होने पर [प्रन्य फोई मष्टप] 
बनाने योग्य नहीं है। 'पर्तसि ' का ध्ाश्य यह है फि उनतदो छ्यर्य यष्ट देसेसे पया 
लाभ है। वहाँ [तप्त] इस [पद] से इननेसे प्रधिक परिमाण याते प्रयवा प्रस्यस्त स्पल 
परिमाण पाले [मण्यप) में [नाट्य प्रव्यक्त हो जाता है] यह प्रनिप्राप है। साटय 
यह पद [रूपकोफे] समात भेंद-प्रभेदोंगे दिशलानेप्रेतिए है॥ साटय उसमें प्रधच्यक्त 
हो जाता है घहू खात समुदाय प्रशिप्रायमें एही है। [प्र्पात झ््पग्त बड़े था 
ऐचे मप्यपसे रपर फे सभी भेदोका प्रभिनय प्रस्यक्त हो जाता ] ॥१६॥। 
प्रभिनव०-हसी यातशो “मणष्णपे इत्यादि [प्रगति इसोश | से इहते €- 
भमण्त००“दिप्रष्द पधिपात प्रश्ण बह हथा प्रत्यात छोटे शोर्षों प्रशारें धार 
से डरेष्य प्रमारा थोतें घड साइपम] शायर शब्य इबग्मसे उरध्दारण शिया ॥या बाएपमाए 
[वि्यशियोश शा प्रतयगक ८ होसे कष्ट शापश खंषा दृश्दतिपोरे िए शारई शे हेजे दर 
होंगे शप्द रायर प्ररपार शोडोओी शिएयु दिशार को शाष री । दा प्रादाह वह धादिएंगे गो 
पादुव] विशतते ६ घिर्घान पे ०3] दोगर [धारशादर] मे कोरेगे दिये को एझाशा कै । १६ ॥ 
ध्भिनय०-- _ बड़ेंघन या छोटेपटशा] प्रदर्ष ६फ्र्पात श्रावण शोमा] प्रएए 
[शरश्से गहोत होती ] है। उस्तशों प्रतिश्मण कर जाने प्राराव (मप्र) विप्रशरप 
शर्यात्‌ प्येश्ड-परसाशा कला उससे शध्यौर् शनिष्य-प्रमारा घाश एसरमे भी [ दाह़ए विश्वर 
हो जाट है] उनसे देख [मदपप़ से पाह़य शिएशें शि [३४४ ग्रद्यायमे] व्याः 


र 


के ् 
$ कशपॉगाजरित ८६ # ४ शाष्यििदराध्य क दे शत्ए द्रशमिदश्चए ॥ 
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स् 


केकी मध्य 
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२७६ ] झभिनवभारती [ फारिका १६ 


तथातिकनीयसि मण्डपे पाठ्यमुच्चरितस्वर सदनिस्सरणपधर्मत्वात्‌ अनुरण- 
नात्मकमधुरशव्दान्तरानारम्भात्‌ विनष्ट स्वरो साधुर्य यस्य तादृशत्व ब्रजेत । 
अनुरणन हि स्वरस्य 'रूपमिति गेयाधिकारे वक्ष्याम । अनन समानयोगक्षेमत्वात्‌ 
'गीतातोद्यविस्व॒रत्वमपि लक्षित भवति । तथा चोपसहरिष्यति 'गेय च' इति । विस्व॒र- 
त्वमिति 'स्वृ-शब्दोपतापयो  इत्यस्प रूपम्‌ ॥ १६ ॥। 


[पाठ्य ] ताख्यका शरीर कहा जाता है! इस [इलोक | के द्वारा मुख्य [श्रद्धभ | बतलाया 
जायगा वह विस्वरत्वको श्रर्थात्‌ निकटवर्तियोके प्रति श्रत्यन्त उपतापकत्वको प्राप्त 
हो जाता है । इसमे हेतु दिखलाते हैं [उच्चरितस्वरम्‌ | । उच्च करके श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त 
क्लेशसे जिसके स्वर श्रर्थात्‌ काकु श्रादिके विभागका ज्ञान होता है । और दूरवरतियोके 
लिए 'विस्व॒रत्व' श्रर्थात्‌ विगतस्वरत्व श्रर्थात्‌ [श्रत्यन्त धीमा हो जानेके कारण न 
सुनाई देने योग्य] श्रभ्नाव्यत्वको प्राप्त हो जाता है। उसका हेतु है 'श्रनिस्सरण- 
धर्मत्वात्‌ूर । समीपवर्तो देशमे जो द्वितीय शब्दकी उत्पत्ति वह निस्सरण घ्म 
[भ्रर्थात्‌ शब्दसे नई शब्द-धाराकी उत्पत्ति रूप धर्म | जिसमे न हो श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त 
द्र पहुच जानेसे शब्दका प्रसार न होने से [पाख्य विस्वर हो जाता है] । 
पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदर्म एक स्थानोपर विशेष पाठ-सशोधनकी आवश्यकता पडी 
है। प्रनुच्छेदके प्रारम्भमें कारिकार्मे श्राए हुए 'विश्रकृष्ट” शब्दकी व्याख्या की गई है। उसके साथ 
(विप्रकृष्ट किन्नियोगमान तस्मिश्च' इस प्रकारका पाठ पूर्व सस्करणोमे छपा हुग्नमा है। इसमे 
'किन्तियोगमान ' इस भागका कोई प्र्थ नही निकलता है भौर न उसकी कोई सज्भुति लगती है । 
इस प्रसद्भको देखनेसे यह स्पष्ठ प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार यहाँ “विप्रकृष्ट” शब्दसे ज्येष्ठ और 
कनिष्ठ दोनो प्रकारके मण्डपोका ग्रहरा करना चाहते हैँ । इसलिए विप्रकृष्ट ' के बाद उसके श्रर्थके 
रूप पहिले “ज्येष्ठ प्रमाण ' देना चाहिए ।। भ्रागे 'तस्मिश्च” पाठ है इसलिए इसके वाद “'तस्मिन्‌' यह 
पाठ, झौर उसके बाद 'कनीयोमानः पाठ होना चाहिए तब उसके बाद 'तस्मिश्च' पाठकी सज्भति 
ठीक लग जाती है। इस प्रकार इस वाक्यका सशोधित पाठ 'प्रकर्ष प्रकृष्ट तदतिक्रान्तो विप्रकृष्टो 
ज्येप्ठप्रमाण॒स्तस्मिनू, भ्रथ य कनियोमान तस्मिश्च' यह होना चाहिए। इसलिए हमने सशोधित 
रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
प्रभिनव०--श्रौर श्रत्यन्त छोटे मण्डपमे [भी] उच्च स्वरसे बोला गया 
पाठ्य 'श्रनिस्सरणधर्म' वाला होनेसे श्रर्थात्‌ श्रनुरणन रूप मधुर नए शब्द 
[श्रर्थात्‌ सधुर गुझ्जन| का उत्पन्न करने वाला न होने के कारण जिसका स्वर 
श्र्थात्‌ माधुयं विनष्ठ होगया है इस प्रकारका होजाता है। श्रनुरणन [गुञ्जन] ही 
स्व॒रका रूप है यह गेयाधिकारमे [भरतमुनि स्वय ही] कहेगे। इसो [भ्रर्थात्‌ पाठ्य ] 
फे समान योग-क्षेम वाला होने से गीत श्रौर | श्रातोश्रो श्रर्थात्‌ ] वाद्योका विस्व॒रत्व भी 
लक्षित होता है। इसीलिए [भरतमुनि] “गेय” च इस प्रकरका उपसहार करेंगे। 
'विस्व॒रत्व” यह [शब्द] सस्वृ-शब्दोपतापयो ” इस [धातु] का रूप है। [इसीलिए 
विस्व॒रत्व का श्रर्थ 'विशेषेण उपतापकत्व' किया है] । 











१ न झनुकरणात्मक । २ भ, मधुरो । ३ व पाठ्यसिद्धिस्पम्‌ । ४ व श्रधिकातोद्वविस्वरत्व 


कारिशा २० ] हिलोयोपप्याय' [ २०७७ 
प्रधानस्थ पाठ्यस्य, प्रधानानुरगनभूतस्य गीतातोश्यादेविनाशं प्रतिपाय घशिनय- 
बर्गस्थापि प्रतिपादयनि बब्चापीति-- 
भरत ०-'यश्चाप्यास्थगतो भावों नानादृष्टिसमन्दित 
'स वेइमनः प्रकृष्टत्वाद श्जेंदव्यक्ततां पराम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रास्यगतों मुगगतों नावो बोजजुभावलस्षणों दृष्दिय्याप्य-स्थेद-्यदर्णाद , तथा 
मुयुट्प्रतिशोर्यफादि , चरारादादद्विवा, ।. से वेश्सन प्रशप्टत्वाएतियिस्तीशस्वाइब्यक्तयां 
गस्‍्छेन्‌ । तथा प्रगत हष्ट दर्षशं दैप्य यस्य तस्य भार तने, बनीरखयादतों पर्स 
दितीयामसब्ययतताम तिसामी प्यकूता झलेत््‌ । प्रथममनिदूरत्व इत्या सोयग । एक्ममग- 
मण्यण्पाभिप्रावेरोंद' व्यास्येयस्‌ । प्रस्यया 'तस्मात्मारमसिश्यते हल्यूपसरारों द 
ट्विष्यति ॥२०॥॥ 


सतत 
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अनन्‍जस+ अिनज जल... अनिनन अब नन- 


वाठममीध्य -- इस प्रनुसपरदे पराठमें 'विर्परत्थ शब्दषी स्थाश्या यरो हुए प्राशशारने णो 
पहि मिली २ उसता पाठ प्रर-सारणरर्मि विनस्टगपरा मुरों घस्य दस झायमे शप दशा थोा। पराए 
दीरू नही १ ॥ प्रापशार रिंग पदका प्रायशर्ष दिशाश ॥ प्रा दा हिल: गइरो 
साधुर्ष माय इस प्रवाग्रा पाठ टीक प्रतीत शोवा है । 
पाठ सी शए--८ पी पररुच्देरमें 'प्रधिशादोधियररत लिए मदधि हा प्रशार्शा पा5 
पूर्न्पस्गरश मिं शुप्रा छा । उगमें 'धषितारद्य शापश झुद घर नहीं सती औ। प्र०् फा घशद 
वाठ है । उमरे ग्पताएर यीवाहोय पाठ होगा चाहिए। एरफ्वारने प्रधषों २०४ पारिषारी को 
दंजगरशिका निएी है उसमें भी रीरञठायादेदिसाध प्रीषार! जिखा  एइए३ अप्गार भें पार 
पमधानपर 'मीठापोध' बाद की होता घाहिए। था इसने सशोंविय शर्म उशी दादशों प्रशाण रियर 
| ३ १६॥। 
प्रभिनव०-प्रगन भूत पाठ्य, घौर प्रषान [पाठ्य] मे प्रतरषण्श मीवयाद 
शादिे घिनाशरा प्रत्तिपादन फरके, प्रभिनयनयर्ग [थे दिलाश ] शा भी प्रतिपारन 
'धाुइलापि' शत्यादि [ प्रगते इलोश ] से एहते है-- 
भरप०--मावा प्रशारशी हृदियोँ प्रयोग सदापों भाद-भा्विरशों। मे एक को 
[दिभिनेशपोरे] पुणे राशा भाग ?ै, सर शति दिल्नोर्स [प्रद धायगद शो ऑजपक [मे 
यह पर्याय धारा को प्राप्त हो हरा + 7०7 
प्र/भनव ०--प्रार्यग्न' घर्यात मुशपरशा ाय पर्षात शो विशेष प्रशागर [ 
हैह्टि, धौठे, पसोता दिगमता ध्ादि प्रनभाश रूप, सदा छुगट, पाये घादि | घाजाय 
वेद-भया ) शप, ह्रोर मशरते घाडििश | घमिनय गूगोठ कोीसा) कै 8 था भी शाप्न्दनी 
धापम्त दिसगार्य होनेशे कारण पर्यप्ताशों प्रात्त हो जावावी ता मिगशा हऋष 
शर्यात्‌ क्षण पर्णा दोषाध पहगत झार्णा नष्टशों गई है पाजा भाव फ्रह्धाए 


न क्र न क+ 


३ £छ8 शव फादशडे गाए झशावशदिशाएर ॥ हू शामोणोदशशाख्ड 8 हू को, चचिचा, 
एक रण; भार हिशतलचर, । ७४, दघाई पा इलाज आई अाजपिशएनएड 
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के रु हु 
४ ४ इाफिाओ+रई़ 


र७प | झभिनवभारतो [ फारिफा २१ 


तदाह प्रेक्षागृहाणामित्यादि- 
भरत०-प्रेक्षागहारणां सर्वेषां तस्मान्मध्यमसिष्यते । 
पयावत्‌ पाठ्य च गेय च तन्न श्रव्यतरं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
मध्ये भव मध्यमम्‌, तदिप्यते | यत॒ सर्वेशा 'रूपकारणां सम्बन्धि यत्‌ पाठ्य 


प्रधान तमूरूप 'प्राणोपरब्जकरूप च गीत, चकारादातोद्य च श्रव्यतर भवति। द्वितीय- 
चकारादभिनयान्तरमपि दृश्यतर भवतीत्यर्थ ॥ २१॥ 


हुआ । उससे श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त छोटा होनेके कारण “परा' श्रर्थात्‌ दूसरे प्रकार की, 
अतिसामीप्यके कारण उत्पन्न होने वाली श्रव्यक्तताको प्राप्त होता है। पहिले 
शतिद्रत्वके कारण उत्पन्न होने वाली श्रव्यक्तता कही थी । इस प्रकार दोनो मण्डपोके 
श्रभिप्रायसे व्याख्या करनी चाहिए। श्रन्यथा 'इसलिए सध्यम सण्डप ठीक है” यह 
उपसंहार नहीं बनेगा । ॥ २० ॥ 
ग्रभिनव०--उसी [मध्यम-मण्डपकी श्रेष्ठता] को 'प्रेक्षागहाणा' इत्यादि 
[भ्रगले इलोक ] से कहते हैं-- 
भरत० -- इसलिए सारे प्रेक्षागूहोंमि मध्यम [प्रेक्षागह सर्वोत्तम] इष्ट [माना जाता] है। 
पर्योफि उससे जितना भी पाठ्य तथा गेय होता है वह सब श्रधिक स्पष्ट रूपसे सुनाई दे सकता है ।२१॥ 
श्रभिनव ०--मध्यमे होने वाला मध्यम [कहलाता ] है। [मध्य शब्दसे 'सध्यान्म ! 


सूत्रसे म-प्रत्यय होकर मध्यमशब्द बनता है] । वह पसन्द किया जाता है । क्योकि सारे 
रूपको मे जितना पाख्य प्रधान शरीर रूप, श्रौर उसका प्रारा या उपर!0्जक रूप गीत, 


तथा चकारसे वाद्य है वह सब श्रधिक स्पष्ट होता है। दूसरे चकार [के ग्रहण ] से 
प्रन्य श्रभिनय भी श्रधिक स्पष्ट रूपसे दिखलाई देते हैं यह प्रभिप्राय है । 

पाठप्मीक्षा--इस कारिकाक़ी व्याख्याके पाठमें दो स्थानोपर साधारणसे सशोघनकी 
श्रावशयकता पडी है । 'तनुछझपप्राणोपरझजकरूप' इस पुराने पाठमेंसे 'तनुरूप” श्रलग होना चाहिए। 
उसका सम्बन्ध 'पाख्य ” के साथ है। जैसा कि पहिले कह चुके हैं पाठ्य नाटथका शरीर माना 
गया है। शेष 'प्राणोपरछ्जकरूप' यह भाग झलग होना चाहिए। यह 'गीत” का विशेषण 
है । तीसरे स्थानके पाठमें श्रधिक महत्वका सशोधन है । 'द्वितीयचकारादभिनयान्तरमपि श्रव्यतर 
भवतीत्यर्थ / इस प्रकारका पाठ प्रथम-सस्करणमें छुपा था। परन्तु वह ठीक नहीं है | उसमें 
'श्रव्यतर' के स्थानपर 'हृश्यतर' पाठ होना चाहिए । इसका कारण यह है कि पाठ्य गीत तथा वाद्य 
जितना नाटकका श्रव्य भाग है उप्तकी श्रव्यताका प्रतिपादन तो पहिली ही पक्तियोमें हो चुका 
है | श्रव कोई अ्रव्यभाग शेप नही रहता है । जो अन्य भभिनय शेप रह जाते हैं वे श्रव्य नही भ्रपितु 
“हृश्य' है । इसलिए द्वितीय' चकारादमिनयान्तरमपि हृश्यतर भवति” यह पाठ ही होना चाहिए । 
यहाँ 'श्रव्यतर' पाठ ठीक नही है। द्वितीय सस्करणमें भी उसके स्थानपर 'हदृश्यत्तर' पाठ दिया 
गया है। भरत हमने सशोधित रूपमें उसी पाठको प्रस्तुत किया है ॥२१॥। 


१ त व यस्मातृ। २. ड वाद्य च गेय च सुखश्रव्यतर भवेत्‌। झ पुस्तके श्रय इलोको नास्ति। 
३. म रुपाणाम्‌। ४. तनुरूपप्राणोपरझ्जफरूप च। भ प्रासभूतोप । मे ततो'''रूप 
प्राणभुतोप । ४ शव्यतरम्‌ । 


शारिका २२ ] दितोयोप्प्याय' [ २०६ 


[प्रक्षिप्त-प्रेक्षागहाणां सर्वेपां श्रिप्रकारों ग्रिधिः स्मृत" । 
विकृष्ट*' घतुरखइच ध्यरुबचंद प्रयोग्तुनि. ७ 
कनीयस्तु स्मृतत घ्यस' घतुरत घ मध्यमम्‌ । 
ज्येप् विकृप्ट विज्ञेयं नाट्यवेश्स प्रयोवतृनि:ः ॥ |] 
सनु यद्मे वंभूतः प्रयोगप्रमस्ताहि हस्तसमाश्येणेव बिसिवंदतब्यः। सोडपि मप्र 
परिपूर्णों नोपकारी तथ दण्ठासममाथ्येणानोद्यगानेन । 


ररृदों पारिकारे याद पिर दो इरोक प्रक्षिणा प्रा गए है। इगरे पर्व १॥पी गारिदा 
के दाद भी सोने एसोडकः प्रछिस्त धाए थे । उनमेंगे दो ध्योद विएहुए एसी भ्रशारशे पे। थे दृशश 
पहाँ पिर प्रद्धित गर दिए गए है। महाँयर ये घ्लोवा मेदल एड प्रीमें ॒ी पाण जाते 7 । इत 
पर प्रभिनवभारती नहीं है । प्रयम-सल्लरणएमें तो उनपर २५, २६ सगश पी है शौर गोहुने भी 
नहीं दिया है) पर दितीय सम्शरणमें एसको बोहमें दिया गया है पौर उसे पर सरया की नहीं शाती 
गई है| प्रत ये प्रक्षिप्त 
प्रगति इपोश्शी पररदत्तिरा परिहार-- 

इन दो इलोशोशि समास 'देयानों सानसी मुद्टि' इस्यादि घाया २२ ४घम३ोर भी लगभग 
इसी रूपमें शसके पृर्ये पॉणये इलोशर्मे था घुरा है। प८थपि प्रथरशा हो हपईी पाइलि या 
नही है छिसु भावायूरि प्रवाय हएै।॥ द्रशलिए उससी पुन/रिषा परिशार इशोरेतिए प्रपिरार 
उसरी व्याग्यारे पृर्य यह प्रयारशिशा सिश रहे है । उसबा भाद था ही दि हहाँ परी बार 
यह इसोद लिखा गया था वहाँ यह प्रगव उपस्धित हुए था हि देवता लिए सम्श्यशी रखता 
पिपिया उपरेध मे मही दिया गया हैं। शैयस मनुप्रोरे िए ही दघरा छपरेंश वो दिया हो 
राय ह। एम प्रश्ना उसर गहाँ इस शारिशा द्वारा ४ग दिया गया था दि ऐप पोडी धार 
हि उनके सहदुत्य साफमगे की सशती है इससिए उसको झ्दरशणी रधनाविदि बारात धाद- 
पइपश्ता नही है। सहाविर छथ बम प्रदा झठा है दि परुप्यादें हिए एए सि-प्माशागे शण ४ था 
उैद मापर भी घनुापुए हो दाता है हद दादबप्रमागोयं माइरशा पिपान शरनेशी पद द्रव 
है। इंगशा उतर प्रदेश शिए यही देगताप्रों धौर मरापंरि भेद शो दिशगाने दोरी मी बारिश 
पृदारा पिली ध्टरीओ इस प्रशार प्रयोग्ननेदंगे एश हो भागों इदाशा शा ग्रषा | एच शय 
पहाँ पुर फिशी प्राध हूत नहीं शररी रोहित | इसी बावरशों धरणरी परिदोर्वे शित्तते हैं -- 

प्रनितव०-प्रच्छा यदि इस प्रशारका प्रयोगशा शम है. [वि वस्ल-प्रमाएंगे 

बने स्येप्ड-मण्दप्में की यह प्रस्यक्त हो जाता है] कहो फिर हस्त-प्रमारारों लेएर ही 
विधान करना शाहिए [दृष्ड-प्रमाएशों दिलस छोड़ देसा खाहिए) घोर | देशश 
झमुर शारिशे घरिद्रशे प्रभितपमें] जहां कहो एए [हा्त-प्रमारा) पूरी शापने एप्शारी 
न हो पहाँ [सो धार हाथ वाले] शण्डशा घाऊूप से शेबर [योरा श्ारि) शापोओे 
(स्च्दशे] प्रमारागे माटम-मश्धद्शा विपन शरता चाहिए । | धर्पार शदि प्रधिश एप 
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परिसाणशे प्रमाण दसने-से गायतेशोी ग्रापयशता पे तो सदर लो भरेए शपा ” धार 
शाघ थाएे रपइपे बडाय गोग्ग श्ादि श्रालोदोशे मानते दिएास शिया व गाशज + । 
जार हाय गाते दाहशों मारशा शापत शटाना शिशार घ्यय है) । 


हटिकी फकलल रन आकर 


१ धइन्शाभ्त गा है 


२८० | झभिनवभारती [ कारिका २२ 


अ्थ कदाचिद्‌ विव्यप्रकृति-प्रेक्षकाभिप्रायेरा तदुच्यते तत्रापि क स्तोकान्तरच्त- 
रत्वेन विशेष' इति न्‍्यायेन केह सम्भावना इत्याशद्भा पराकतु इलोकों भावी। अ्रत 
एव पूर्वंश्लोकेन सह नात्र पौनरुक्त्य शद्धितव्यम्‌ । तस्यान्यथोपक्षेपात्‌ । 


'तञ्च इलोकमाह दिवाना' इत्यादि-- 
भरत ०-देवानां सानसी सृष्ठि-ग हेषुपवनेष च । 
यत्नभावाहिनिष्पन्ता: सर्वे भावा'हि मानुषा ॥ २२ ॥ 


अ्रभिनव०--शौर यदि दिव्य प्रकृति [श्रर्थात्‌ जिनका श्रभिनय किया जा रहा 
है उन देवता श्रादि] श्रथवा दिव्य प्रेक्षकोके श्रभिप्रायसे उसको कहा गया है | श्रर्थात्‌ 
दण्ड-प्रसाणसे बड़े मण्डपका विधान किया गया है] तो उस [पक्ष] में भी [हस्त 
प्रभार श्रौर दण्ड प्रसाणसे नापनेमे | “'थोड़ा-सा भेद होनेसे कौन-सी विशेषता हो जाती 
है! [जिससे हस्त प्रमाण को छोड़ कर चौगुने बड़े दण्ड प्रमाणसे मंडप का विधान 
किया जाय । श्रर्थात्‌ तनिक-सा भेद होनेसे कोई श्रन्तर नहीं पडता है इस कारण 
दंड-प्रमाणसे मडपका विधान व्यर्थ है| इस युक्तिसि [उस दड-समाश्चित मंडप 
विधानकी ] यहा क्‍या [सम्भावना ] श्रावशयकता [या उपयोगिता ] है ? इस श्राशड्ूाके 
निवारण करनेके लिए [देवताशो श्र मनुष्योका भेद बतलाने वाला कोई ] इलोक होना 
चाहिए। [इस दृष्टिसे यहां देवाना मानसी सृष्टि ” इत्यादि इलोकसे देवताओ्रोकी 
विशेषताका प्रतिपाकत किया है| इस लिए [इसी भावका जो इस अश्रध्यायका 
पाचवा इलोक पहिले दिया जा चुका है उस] पूर्व इलोककेसाथ इसकी पुनरुक्तिकी 
आ्रादद्धा नहीं करनी चाहिए । क्योकि उसकी श्रवतारणा श्रन्य कारणसे की गई थी । 
[श्रौर इसकी श्रवतारणा श्रन्य प्रयोजनसे की गई है। इस प्रकार दोनोकी श्रवतारणा 
का प्रयोजन भिन्‍न-भिन्‍न होनेसे उनसे पुनरुक्ति नहीं समझी जा सकती है | 
पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदका पाठ कुछ वाक्य-रचनाके दोषके कारण भौर कुछ 
मुद्रशदोषके कारण जटिल-सा हो गया है। उसके समभनेमें कठिनाई होती है। 'तत्रापि क 
स्तोकान्तरत्वेनेति न्यायेन का इति सम्भावना” इस प्रकारका पाठ पूर्व-सस्करणोमें छुपा है 
वह बहा प्रस्पष्ट-सा भोर श्रशुद्ध-सा प्रतीत होता है। उसकी ठीक सद्भुति नही लगती है। उसके 
बीचमें 'विशेप ” पद कदाचित्‌ कीटदष्ट होनेसे लुप्त हो गया है । उसको जोडनेसे कुछ तो अर्थ 
बनता है पर फिरभी पूर्णो रूपपते स्पष्ट नही होता है । उसके स्थान पर 'तेन केह सम्भावना” पाठ 
रखने पर कुछ भर्थ वन जाता है।इस प्रकार इस इलोककी पुनरुक्तिका परिहार कर वृत्तिकार 
उसकी श्रवतारणा करते हुए लिखते हेँ--- 
श्रभिनव०--उस 'देवाना' इत्यादि इलोकको कहते हैं-- 


भरत०-देवताश्रोकी गृहों तथा उपवनों [पग्रादि] के विषयमे मानसो [श्र्थात्‌ सद्धूल्प 
मात्र से साध्य] सृष्टि है श्रौर मनुष्योके सारे पदार्थ प्रयत्नके द्वारा बनते हैं ।२२। 





१ क स्तोकान्तरत्वेनेति न्यायेन का इति [ह] सम्भावना । २ इलोकोउभावि। ३ तच्छुलोक। 
४ छू, म यतन्न भावाद्विनिष्पन्ना । व यत्नभावा। ५ च म भावास्तु 


हारिका २२-२३ ] दितीयोशपाय [८१ 


मनसस्तदीयस्य सत्यव्रहलत्वात 'वठृत्त इन्द्रियविमजेनलक्षगी व्यापारो-विगाप- 
व्यापी । “उपबनेपु' उसि अविविश्तविततेपु ॥ का कथा मण्उपदिपये । घत्त एवं 'गूरेयू 
वहबचनमपात्म । तेन तदपेक्षया ते मण्यपा छा एत्यसे.। ने त्वेच मासूपाणा 
राजसाना मना ॥ २३ ॥। 
तदाह तस्मादहेवहनैरिति-- 
भरत०-तस्माद्‌ देवकतेभवि-न विस्पर्घत मानुप । 
मानुपस्प तु गेहस्प सम्प्रवक््यामि लक्षणम्‌ ॥ १३ ॥। 
यते एये तस्मान्मानपस्थव गेहस्प लक्षण सम्यत्‌ प्रयब्यामि। तुन्धरद 
एदयारार्ये ॥ २३ ॥ 
प्रभिनव०--उन [देवताप्तो] फे मनके सन्व-प्रधान होनेके वारश उसके द्रारा 
फिया गया इच्द्रिय-पिसर्मनरप व्यापार [ ध्र्यात एन्द्रियोपे: उपयोगपरे द्विना ही सानस- 
सझुर्प जन्य सृष्टि] प्रत्यन्त व्यापक है [ घ्र्यात्‌ उनका सास्विक मन घपने साउून्प भार 
से फिसो भी पदायंकी रचना फर सबता है] । 'उपबनोमं' प्र्यत्‌ [ सासी उपयर्नंति 
ही नहों झपितु “प्रविधिषत' प्र्थात्‌ प्रप्सशध्ों प्लौर नाना प्रयाग्पी भोग गामप्रीसे | 
हुए प्रौर विस्ती्ण उपवनोमि [नो देवतापधोकी माउज्प-जन्ध भानसी सृष्टि होती 
है तो फिर] मदप यो तो एया ही यया | प्रर्धात्‌ घट नो उनके लिए गोई थट्टा पार्य 
ही नहीं है] । इसी लिए 'गृहेपु यह बहयचन प्रहणा पिया गया है। प्रन एव उसे 
[देवताशों | के ध्रभिप्रापसे थे [दः-समाधित प्रमारा गाते] संदप पढ़ें गए है इन 
रजोगुएा-प्रधान मनायोके मन इस प्रफारके [ध्र्यात भानसी छृष्टि शारने में सम | 
नहीं है । उनरो प्रयत्न पृर्यक ही भवनोयि निर्माण बारना होठ हैं । प्रत एव उ्नेन्‍शि! 
ऐयल इस्ल समाशित सानसे सण्द्रपोरा यियान रिया है ॥शरु। 
घभिनर०-तग्माददेयरूने. हत्यादि [म्रगते दरोश]) से इसरो [पर्धात 
देवनाशोगेः पदा्सोऐ साथ सनष्यशों स्पर्षा नहों गरनतों घगीए इस दापशों ] एड 
भा “दर पी गए देशएपेशि इलाए [साइए-घाहपए घारि आर) हरापशि गाए शाध्यको 
ग्व्षा ग्ी शग्नी घातीए । धद हैं परणाओं प्रयोग घाशपशा पणां टिशजार (एक ऋडाई ॥:९: 
एपिनतब्-यमेकि ऐसा व सर्पातू देशश परपने सेइघ घादिशों क्षेण३ 
सदुप्प शापले थना सह्ते हैं. शिखु संदायशों रशोतिण प्रयाश गरणा शीश ऐ॥ 
इस लिए से मनुस्यरें एययोगों साटयन्मंट्रशा की सागगा भारी द्रशारमे दशक 
एप था। एयलशारएश सघस की | गा आदा सरायोर रायणो॥ओ भेहयाशओ भी दिपान 
#प््ाधित सानओे धार्मार इशगा | श्टे्सापाथिप्शा हज ८ ६ छ 
व्‌ औकनो हा उददिलाओ वनों स्यानप्रीवश्यापप ६ राउटेट अफेशालशिटण /जक्चू ६ 
प्रति हधपदि। ॥ देबहुए + ॥&ै. ४ पृष्ताह इदशा५ आशिक $ _ 
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सम्यगिति यदुक्‍त तदाह भूमेरित्यादि-- 
भरत०-'भूमेविभागं पूर्व तु ॒परीक्षेत 'प्रयोजक । 
ततो 'वास्तु प्रमाणेन प्रारभेत 'यद्च्छया ॥२४।॥। 

विभागों 'हेयोपादेयत्वेन । वास्तित्वति गृहम्‌ । 'प्रमाण च' इति वदक्ष्यमाणरूप- 
त्वेन । प्रारभेत कतु मिति शेष ॥ २४ ॥ 

त विभागमाह समेत्यादि-- 

भरत०-समा स्थिरा च ध्कठिना कृष्णा गौरी च या भवेत्‌ । 
भूमिस्तत्रेवि कतेव्य.. कत्‌ भि-नटिद्रमण्डप: ॥ २५॥ 

समा स्वभावान्नातिनिम्नोन्ततेत्य्थं । स्थिरा श्रचलनस्वभावा। कठिना 
अ्रनूषरा । कृष्णा गौरी चेति चो वार्थे। अन्ये तु व्यामिश्चितत्वमाहु । क्ंव्य इति 
करणाह ॥ २५॥ 


श्रभिनव०--भली प्रकार [फहूंगा] यह जो कहा था उसको 'भूमे ' इत्यादि 
[भ्रगले इलोक ] से कहते हैं-- 
भरत०- प्रयोजक [राजा श्रादि] पहिले भूमिके विभागको भली प्रकार देखे उसके बाद 
श्रपनी दच्छाके श्रनुसार [विक्ृृष्ट श्रादि श्राकारके] वास्तु [प्रर्थात्‌ गृह] फी [निधिष्ट] प्रमाणके 
प्रनुसार रचना प्रारम्भ करावें ।२४। 
प्रभिनव०--विभाग श्रर्थात्‌ हेय-उपादेय रूपसे [भूमिके विभागको देखे] । 
वास्तु इसते गृह [प्रर्थात्‌ मंडप] का ग्रहण होता है । श्रौर 'प्रमाण च 'इससे 
श्रागे वर्णित प्रमाणके अनुसार [यह श्रभिप्राय है] । “प्रारभ त' [ भ्रर्थात्‌ रचना 
फराना | प्रारम्भ करे यहाँ 'फतु शेष रह गया है। [पश्र्थात्‌ ऊअपरसे जोड़ लेना चाहिए ]। 
पाठसमीक्षा--'वा स्त्विति ग्रहण इस प्रकारका पाठ पूर्व-सस्करणोमें दिया गया था। 
परन्तु यहां 'प्रहण' के स्थानपर 'गृहम्‌!' पाठ झषिक उपयुक्त प्रतीत होता है। क्योकि 'वास्तु” पद 
की व्याख्या ग्रहण नही 'गृह' ही हो सकती है । भत हमने यही पाठ प्रस्तुत किया है ॥।२४॥ 
श्रभिनव०-उस [ भूमिके ] विभागको 'समा' इत्यादिसे कहते है-- 
भरत० -जो भूमि समतल, मज़बूत, ठोस, काली श्रथवा पीली [गौरी] हो उसी स्थान 
पर बनवाने वालोकी नाट्य मण्डप बनवाना चाहिए ॥२५॥ 
झभिनव ०--समा' श्रर्थात्‌ जो स्वभावसे श्रधिक ऊंची-नीची न हो। “स्थिरा' 
हिलने वाली न हो । 'कठिना' [ऊषर ] रेतीली न हो । 'कृष्णा गौरी च' यहा चकार 
वा के श्रथंमे है. [श्र्थात्‌ काली या पीली हो] दूसरे [व्याख्याकार] तो [काली 
झौर पीली ] मिश्चित हो यह कहते है । 'कत्त व्य ? श्र्थात्‌ बनाना चाहिए ॥२५॥ 
१ प भुमिभाग परीक्षेत प्रथम नाट्यवेश्सन । २ ड श्र प्रथमम्‌ । ३ ठ म विचक्षण । 
४ ठ श्र म वास्तु प्रमाण च। ५. ठ शुभेच्छया। ६. म हेयोपादानत्वेन । 
७ ग्रहणम्‌ । ८ हत्युपलक्ष्यमाणरूपत्वेन । ६ तु। 
१० म प्रकठिना। त. ह्फठिता। श्र द्य. सुकठिना । ११. ठ. म भूमिस्तन्न तु । 
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कथवमित्याह प्रधममित्यादि-- 
भरत०-प्रयथम॑ शोधनं कृत्वा लाडूलेन समुत्कृषेत'। 
प्रस्यि-कील-कपालानि' तुणगुल्मांइच शोधयेत्‌ ॥। २६ ॥ 
शोधनपमुपरिगताशुचिशकंराय्रमारणम्‌ ॥ ततो हलेनोद्धतगुत्मपापाणादिकां 
बुर्यात। एतरेवाहास्वीत्यादिना ॥ २६ ॥ 
एवं वाद्याश्यन्तरतो भूमिशुद्धि निरप्यानन्तरकरणीयमाह शोघयगित्वेति-- 
भरत ०-शोघयित्वा वसुमतों प्रमार्ण निदिशेत ततः ॥ 
पुष्पनक्षत्रयोगेन शुक्‍लसूत्र प्रसारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
'फथ प्रमाणनिर्देश इत्याह पुप्पेति । शुक्लसूतरत्वं त्तावत्‌ पिप्टरण्जनादिना ॥२७॥॥ 
[ प्रक्षिप्त-- श्रीष्पुत्तराशि सौम्यं रद विद्यातापि च॑ रेवती । 
हस्ततिप्पानु राधादच प्रदास्ता नाट्यकफर्मरि ॥ 





++3>२3+०००-_औिननन++ ००० 
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सष्दप निर्माणकों पूर्ण पोटिशा -- 
प्रसिनय०-कसे [नाटय-मण्डपको बनाये ] यह 'प्रयमं' हत्यादि [ प्रगले इयोझ ] 
से फहुते हैं-- 
भरत० -पहिले म्ूमिसो] साफ़ करने हससे जोते। प्ौर हट्ढी, शौर शपालादि [प्र्पायू 
जप धादि] प्रौर घास फुम एवं खाद सूशद सादिकों उसमेंगे निषाद हे ॥२६॥ 
झसिनव०--झोपनने तात्पर्य यहू है कि ऊपरी प्रशुद्ध मिट्टी तथा पूल 
[एफरा] प्रादिशोें हटा दे । उसके बाद हलसे [जोन कर] भादड़ों पत्थर प्राहिशो 
दूर फर दे । एसी यातकी 'प्रत्पि कौल-कपालादि' पदरें बहा हैं ॥ २६ ॥ 
प्रभिनव०-इस प्रशार घाहुरी नया भीनरी हपसे भूमिकों शुद्धि परमे उस 
के बाद बया फरना घाहिए यह बात 'शोपपिस्या' इन्यादि [ झ्रपते इसोर) से कहते हैं- 
भरत ०--एप्ोश [गाय सथा घाररखण शीनों सप्टशएु शोपन कर्रे [घारएर हा] 
परिमाराश निशषयय बरे। [उफिविए] पृष्य मश5शा छोग होनेरर शोपोश हज [शापरे विषयक 
शगानेरे, दाप-ये व करमेरेविए] डारे १२३) 
झसिनय०-[ मंडपके ] प्रमाएश निर्देश इंसे करे यह माल पराद हस्पादि 
[उत्तराद्ध धलोर ] से की है| शुकतसृप्रर्य [ धर्यात्‌ यदि दागयेस करनेश दिए प्रणणश 
शसी घूज प्ादि हा यना हो तो घना या झन्य दिसो बोल पि्ली प्रादिरों शेप 
[हो सरता है] ॥२७॥ 
इतिस शाह >> पद एपकि दाद को पेश हरे एफच इकाई दर है ढए 
प्रश्ि एहर प्रतोद हीची। इशतिल उे शोडते दिया शाप है। पूरेनाडफाओये 55 व 
फोएनें ही हुक (हिंसा रढ। थाव शिए रखते +छपे इशोह मे ५ | अपतों हे पअरी +०श९ +7० 
हा। | (०7 ईचरेंए कक कर अक ह्ोर 50६ इहश्ड बाप हा दिए 5 २ 
| ३ ६ हद शिल  ते हादसे 4 + हे. अपार १ ह हू दाइशक्कर न हूू। 
है, मे विधापफेर। 3. ऋषनादार ॥ $, दुशरष्ररपू। 3 पर रऋ के का शुककत गत इृसकके ४ 
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भरत०-कार्पासं वाल्वज॑ वापि सौझज बाल्कलमेव च । 
सत्र बुधैस्तु कतेव्यं यस्य च्छेदों न विद्यते ॥| २८ ।। 
“चर्मकृत मानसूत्र न कार्यमिति तात्पयेम्‌ ॥ २८ ॥ 
भरत०-श्रद्धेच्छिन्ने भवेत्‌ सूत्रे स्‍्वामिनो मरणं श्रुवम्‌ । 
"त्रिभागच्छिन्नया रञ्ज्वा *राष्ट्कोपो विधीयते ॥ २६ ॥। 
स्वामिन प्रेक्षापते ॥ २६ ॥ 
भरत०-छिन्नायां चतुर्भागे प्रयोक्‍तुर्नाश उच्यते | 
“हस्तात्‌ प्रश्नष्टया वापि करित्विपचयो 'भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रयोकतु-नाव्यचार्यस्थ ॥॥ ३० ॥ 
भरत०--तस्मा न्ित्य॑ प्रयत्नेन _ रज्जुग्रहणामिष्यते । 
कार्य चेव प्रयत्नेन मान नाट्यगृहस्य तु ॥३१॥ 
प्रयत्नेन रज्जुग्रहणमिति अच्छेद्या 'अनुभरणीया च रज्जु' । 





मानसूत्र किसका बनावें-- 
भरत०-कपासका या वाल्व [सन आ॥रादि या श्रन्य घास] का या मु ज या बलल्‍्कल 
[वृक्षकी छाल] का सूत्र [ श्रर्थात्‌ रस्सी] चतुर [कारीगरो] को बनानी चाहिए जो हृट न सके ।२५८। 
अ्रभिनव०--इसका श्रशिप्राय यह है कि चमडेका मान-सूत्र [झ्रर्थात्‌ फीता] 
नहीं बनाना चाहिए ॥ २८ ॥ 
भरत०--बीचमे [आ्राधे परसे] सूत्र [रस्सी] के दूट जाने पर स्वामी [प्रर्थात्‌ राजा 
श्रादि प्रेक्षापति] फा निश्चित रूपसे मरण होता है। श्रौर तिहाई भागपर टूटठनेसे राष्ट्रमे उपद्रव 
होता है ।२९। 
प्रभिनव ०-स्वामीका भ्रर्थात्‌ प्रेक्षापति [राजा आदि] का ॥ २६॥ 
भरत०--चौथाई भागपर टूटनेसे प्रयोग करने वाले [नाठचाचार्य] का नाश होता 
है श्रोर हाथसे छूट जानेरर फोई हानि श्रवश्य होती है १३० 
ग्रभिनव०--प्रयोक्‍ता श्रर्थात्‌ नास्याचायेंका ॥। ३० ॥ 
भरत०--इसलिए रस्प्तो [सान-सूत्र या फीता] को सदा प्रयत्न-पुवंक पकडना चाहिए। 
झौर नाटयथ गृहकी नाप-तौल सावधानीके साथ करनी चाहिए ॥३१॥ 
ग्रभिनव०--प्रयत्न-पुवंक रस्सीको ग्रहरा करना चाहिए इससे (१) मानसूत्र ऐसा 
मज़बूत हो जो टूट न सके श्र (२) लपेट कर इकट्ठा किया जा सके [ श्रनुभरणीय हो ] । 
१, ठ म बवादर वापि वाल्कल मौज्जमेव वा। न वाल्कल चापि वाल्वज मौज्जमेव च । 
क्र थ शाणजन्र वावि वाल्कल मौज्जमेव च। २ प वबुधेन + ३ गव त छेदो 





यस्थ। ४ भ चात्‌ चममकृत मानसूत्र नाकायें। ४५ ड त्रिभागें। ६ न राज- 
फोयोउनिघी पत्ते । ज राष्टरक्षोमो । प राष्ट्रकोशइच हीयते ।+ ७ 5 हस्तातु । 
ज हस्तप्रकूटया चापि। ८ न फडज्चितृ। £ प तस्मात्‌ पापचयों। 


१० प रज्ज्वा ग्रहण । ११ न विशेषेण। १२ श्रच्छेद्यानुरागरपीया । 
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प्तादूशी च सावधानतया तथा घरणीया यथाध्वष्टम्भवियोगादि न स्यादित्युभयथा 
योज्यम्‌। नित्यमिति न केवल प्रथमपरिय्रहे यावदन्‍्यदापि स्तम्भविनिवेशाय भूभागमान- 
ग्रहणादावपीत्यथ.। प्रयत्नेन मानमित्यूनाधिकादिदोपवर्जनायाय यत्न इत्यपौनरुक्तम्‌ ॥३ १। 


भरत०--मुहूर्तेवानुकूलेन तिथ्या सुकरणेन च। 
ब्राह्मणयांस्तपं यित्वा तु' ततः सुत्र प्रसारयेत ॥३२॥ 


मुहूर्तो ब्राह्मादि । तिथिभंद्रादि *। करण विप्ल्यादिरहितम्‌ ॥३२॥ 
[प्रक्षिप्त०-शान्तितोयं ततो दत्त्वा ततः सूत्र प्रसारयेत्‌ | । 


श्रभिनव ०-उसको प्रयत्न-पुवंक इस तरह सावधानीसे पकडना चाहिए कि 
हायसे छटने न पाबे, इन दोनो प्रकारसे [प्रयत्नेन रज्जुग्रहणामिष्यते इसकी] योजना 
करनी चाहिए । 'नित्यं इससे [यह श्राशय हैं कि] न केवल पहिली बारक्के पकड़नेंमें 
ही [सावधान रहना चाहिए] श्रपितु श्रन्य समयमें भी । जेसे स्तम्भोके लगानेंके लिए 
भूमिको नापने श्रादि [के कालो ] से भी [सावधान रहना चाहिए] यह प्रभिप्राय है । 
श्र [नाट्य-गृह को नाप-तोल | मान प्रयत्न-पूर्वक करना चाहिए यह [दूसरी वार प्रयत्न 
शब्दका प्रयोग | न्यूनाधिक श्रादि दोषोके दूर करनेकेलिए है इसलिए [इसी फारिकामे 
आ्राए हुए दूसरे 'प्रयत्त” शब्दके साथ इसकी | पुनर्कक्ति नहीं है । 

पाठसमीक्षा--इस प्रनुच्छेदका पाठ पूर्व सस्करणोमे बहुत्त प्रशुद्ध छपा है । 'नाहशी च 
सावधानतयावष्टम्मवियोगाद्युमयपा तथा प्रयत्वतों योज्यम्‌! यह पाठ पूर्व-सस्करणोमें पाया जाता 
है उसकी कोई सज्भति नहीं लगती है। प्रयत्नेन “रज्जुग्रहरा' यह वाक्‍्यके पाग्म्नमें प्राया है 
भौर 'उभयधा योज्यम्‌” यह प्रन्तमें, इन दोनोफ़ो मिलाकर मुख्य वावय बनता है। प्रपति प्रयत्नेन 
रण्जुप्रहसे दो बातें निकालनी चाहिए एक तो रज्डु पक्‍झ्च्छेच हो भौर दमरे उसको सावधानीमे 
पकड़ा जाय जिससे हाथसे छूबसे न पावे । ये दो वातें 'प्रयत्वेन रज्जुमहएमिप्पते! से सुचित होती 
है यह प्रन्यधारका प्रभिप्राव है। यह भय पूर्व-पाठ से नही निरुलता है । उसके म्घानपर 'ताहशो 
च सावधानतया तथा घरणीया ययाद्ृम्मवियोगादि न स्थादित्युमदया योज्यम्‌! रस प्रदारसा 
पाठ होनेपर भ्रयंकी सद्भति ठोक लगतो है । परत, हमने उसी पाठज़ो अस्तुत किया है ॥३१॥ 
सण्पपकी दागवेलफका समय-- 
भरत०- घनुकूल मृह्ते, प्नुझूच तिथि तथा सुन्दर [दोप-रहित] बररा [वालशा 

विभाग विशेष | मे ग्राह्मणोफी [भोजनादिके द्वारा] तृप्त परटा पर सूत छोड़े [प्र्यात्‌ मण्दपर्तो 
दाग-बेत करयाबे | ॥३ शा 

प्रभिनव० मुहर्तसे ब्राह्ममुहुर्ते श्रादि [का प्रहणा करना चाहिए] ॥ तिविसे 
भद्रा ग्रादि [शुभ तिथिका ग्रहण फरना चाहिए]। करणासे विप्दि प्रादि [प्रशुभ 
करणोसे | रहित [तिय्यर्धभागरप कालविशेषका प्रहुणा परना चाहिए |] । 


१. ताहशो च सादपानतपायष्टम्भशियोगरादयुभयया हथा प्रदत्नतों योप्यम | से, तथा 4 
२ प्ञय पुष्याएं याउपेसू सतत.) ३. घ. तिपिहंदा (नादटा) दि। 
४ झा, ये, पुस्तशरय इलोरापों ने दृ॒घदते 
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» है हू शदर्म करणोतरा यरत झागया है। 'तिथाधंगाग सर्वेपा 
यु गण टियार हुए. पियिशा थाताभाग करण कहलाता है।ये करण दो 
* ॥ ६. के ४5 5 त्प्ा5 छोर दुसरे सात करण । घग फरण चार रे | उनके नाम 
ऐः - “7 बा 7 शोर * किर्यूय है। चल फरगा रात माने गए हैं। उनके नाम 
शक “४ के “ये ४ जता, ५ गर, ६ बग्पिए गौर ७ विष्टि है। 

“४ पा जय पीछ्नि| यामता भी है। परन्तु वह सुफरणोकी गणनामे नही 
0, ॥ । | [757 धव ये वी दयारवयामे ग्भिनायुप्तने 'फरण विष्टघादि रहितम्‌ ला सा रिवर्तन 
वा” समोहा थाठ सभो उउकी हष्टिमे एस स्थलपर हमने कुछ विश्वेष महत्त्वव्ृरा १ 
(पक । प्‌+ "या स्योमे महा मूल इलोकोका पाठ इस पकार थार 


५ यायुश्तेन तिथ्या सुफरणेन च । 
प्राध्ग स्तिप यित्या ते पुण्याह वाचयेत्‌ तत. ॥३२!। 
धान्तित्तोय ततो दत्त्वा तत सूृत्र प्रसारयेत ॥ 
घतु पष्टि करान्‌ टत्या द्विधाभुतान्‌ पुनस्तत ॥ ३३॥। | 
हमने यहा ३२वें एकोकके चतुर्थ चरण आ्याह वाचयेत्‌ तत. को हंटाकर उसके स्थान 
पर ३३वें इलोकका द्वितीय चरण “तत सूत्र प्रसारयेत्‌” । लगा दिया है। श्रौर ३२वें इलोकके चतुर्थ 
घ्रणको ३३वें इलोकके द्वितीय चरणके स्थानपर करके हमने पहिले निम्न प्रकार पाठ बनाया है-- 
ब्राह्मणास्तपंयित्या तु ततः सूत्र प्रसारयेत्‌ 4 
'शान्तितोय ततो दत्वा पुण्याह वाचयेत्‌ तत.॥। 
इसके बाद 'शान्तितोय' भादि भाधे इलोकको मूल पाठसे बिल्कुल निकाल दिया है । 
इस परिवर्ततका कारण यह है कि भ्रभिनवभारतीकारने ३२ इलोकके मुहूर्त तिथि करण 
श्रादि पूर्वाद्धमें प्राए हुए पदोकी व्याख्या की है। उत्तराद्ध के पदोकी व्याख्या नही की है परन्तु 
प्रगले इलोककी जो श्रवतररिका श्र प्रतीक दिया है उससे प्रतीत होता है कि ग्रन्यकारके सामने 
३२ इलोकका भ्रन्तिम चरण “तत सूत्र प्रसारयेत' भौर ३३वें इलोकका शादि चरण 'चतु षष्टि 
करान झृत्वा” यह भाग ही है । पुरानी सख्यासे ३२वी कारिकाकी व्याख्या समाप्त करनेके बाद 
प्रगली ३३वी कारिकाकी प्रवतरशिका करते हुए उन्होंने लिखा है कि-- 
सूत्रप्रसारणोन यत्कृत्य तदाह चतु पष्टिरित्यादि--- 
इससे यह प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारकी हृष्टिमें श्रगली कारिका 'बतु.पष्टि ” भादिस्ते 
झारम्म होती है श्रौर पहिली कारिका 'सूत्र प्रसारयेत्‌' में समाप्त होती है। यदि पृवव॑-सस्करणोका 
पाठ माना जाय तो श्गली हे रेवी कारिका “चतु षष्टि करान्‌' से नही अपितु 'शान्तितोय' से प्रारम्भ 
होगी । उस दशामें इस स्थलकी श्रभिनवभारती की ठीक सज्भूति नहीं बनेगी। इसके भ्रतिरिक्त 
'शान्तितोय” वाले पाठको बीच माननेसे भगले इलोकोकाक़म भी बिगड जाता है | भ्र-व चिह्नित 
पुस्तकोर्मे भी यह इलोका्घं नहीं पाया जाता है। भोर भभिनवमुप्तने भी उसपर टीका नही की 
है । बल्कि उसको निकालकर जो पाठ बनता है वही प्भिनवगुप्तका अ्भिमत पाठ है । श्रत एव 
यह भ्राधा इलोक यहा भ्रक्षिप्त है। इसलिए हमने उसको हटा दिया है। इससे पगले इलोकोकी 
श्रोर अभिनवभारती दोनोकी सद्भुति ठीक लग जावेगी । परन्तु यहासे झ्रागे हमारा भ्रौर द्वितीय 
सस्करणोकी इलोक सख्यामें भाधे श्लोकका श्रन्तर हो जावेगा ॥| ३२५॥ 
विक्ृष्ट भ्राकारफे मण्डपकी रूपरेखा झौर मानविधि-- 
प्गले ३३-३४ दो इ्लोकोर्मे विकृष्ट मण्डपकी रूप-रेखा दी गई ही केक नो चलो के 
पारा महुर्वपर्स पलक हैं। उन्हे हम इस भव्यायका केस्-विन्दु कह सकते हें। इस धध्यायका 
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सूत्रप्रसारणेन यत्‌ कृत्य तदाह चतुष्षटिरित्यादि-- 
भरत०--चतुष्षष्टिकरान्‌ ऋृत्वा 'द्विधा कुर्यात्‌ पुनरच तानू । 
पुष्ठतो यो भवेद्‌ भागो हिघाभूतस्य तस्य तु ॥३३॥ 
'समसघविभागेन 'रज्-शीएें 'प्रकल्पयेत्‌ । 
प्पश्चिसे च विभागेष्थ नेपथ्यगृहमादिशेत ।३४।॥। 


सारा प्रतिपाद्य विषय इन दो इलोकोंके चारों झोर घुम रहा है । इस लिए इन दोनोके भ्रर्थको 
भली प्रकारसे समझ लेना चाहिए । इनमें नाट्य मण्डपके विभिन्न भागोकी स्थितिका निर्देश करते 
हुए उसको श्राधार शिला रखी जा रही है | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है विक्ृ्ट, चतुरक्ष औौर 
ध्यज्ञ तीनों प्रकारके मण्डपोंमें मध्यम परिमाण वाले मण्डप ही उत्तम होते हैं। इसलिए यहां 
भरतमुनि सबसे पहिले विक्ृष्ट भ्राकारके ६४>८३२ हाथ वाले मध्यम-परिमाणके नाटथ-मण्डपकी 
रूपरेखा प्रस्तुत फर रहे हैं। चिकृए्ट थर्षात्‌ श्रायदाकार मध्यम परिमाण वाले नाट्य-मण्डपकी 
लम्बाई [देर्ध्मपे ६४ हाथ और चौडाई [विस्तार] ३२ हाथ होता है। इसको चार भागोंमें 
विभक्त किया गया है। पहिले ६४०८३२ को दो भागोमें विभक्तकर उसके दो ३२४८३२ 
हाथके दो भाग वनाएं। इनरमेंसे ३२७८३२ का पभागेका भ्राधा भाग प्रेक्षकोंके वेंठनेके लिए 
प्रलग रखा गया है। पिछले श्राधे भागको फिर दो द्ुुकडोर्मे वाटकर १६०८३२ के दो भाग 
बनाएं । इनर्मेसे सबसे पीछेके १६०८३२ हाथ वाले स्थानमें नेपय्यग्रह रखा गया है। भौर भगले 
१६०८ ३२ हाथके स्थानको फिर दो सम-भागोंमें विभक्त कर उनमें ८८३२ हाथके दो भाग चनाएं। 
प्रेक्षकोके समीपवर्ती स्थानमें मुख्य रड्धपीठ भोर उसके पीछे नेपध्यग्ृह तथा मुस्य रज़्पीठके चीच 
वाले 5४८३२ हाथके स्पानर्म रखज्जशोप॑के निर्माणकी व्यवस्था करके भरतमुनिनें नाट्य-मणप्डपकी 
सक्षिप्त रूपरेखा इन दो इलोफो में प्रस्तुत की है। इसी बात को प्ागे फहते हैं-- 
अभिनव--[ पूर्व इलोकके प्रन्तमें जो 'ततः सूत्र प्रसारयेत्‌' यह फहा है उससे 
कथित ] सूत्र फंलाने [श्रथत्‌ दागवेल लगाने] से जो कार्य करना हैँ उसको “चतुप्पष्ति 
फरान्‌' इत्यादि [अगले श्लोक | से कहते हैं-- 
भरत०--_[ विष्ृष्ट प्रर्यात्‌ श्रायताकारके मध्यम-परिमाण वाले नाटय-मण्डपक्तो रघनाके 
लिए] घौसठ हाथ [सम्बोी तया बत्तोस हाथ चौडी भूमि] को लेरर [उसफी ६४ हाथ बालो सम्बाई 
फो] दो भागोंमि दिभक्त करे [इस प्रकार वत्तोस हाय सम्धे झ्ौर घत्तीस हाथ घोड़े प्रयति यर्गाणारफे 
दो बरावरके क्षेत्र घन जादेंगे। इनमेंसे प्रगले एक भागको प्रेक्षथ्रोफि बेठनेफी प्यवस्थाके लिए छोड़ 
दे) भौर जो भाग पीछेफी घोर हो उसको फिर [१६ 2८३२ हायझे] दो सागोंमे दाट दर ।३३। 
भरत०--पप्निक्षफेंके येठने याले भगले स्थानफे समीपका जो १६४८ ३२ हायफा टुणडा है 
उसको फिर ८»८३२ हापके दो भागोंभे] प्राधा प्रापघा बरायर थाट बर [प़िक्षसोंके बैठनेपे स्पानमे 
मिले हुए ८४३२ हायके भागमे सुस्य झ्मिनय-स्यत] पिर्ात्‌ रद्भपीठ] प्रौर [उसके पीछे 
२ हाथफे स्थानमें] 'शोए [प्र्पात्‌ रफ़र्शीए ] को रचना फरे। प्रोर रिझ्धशीपश भो) पी्टेशी 
धोररे [१६१८ ३२ हायफे प्रस्तिम] भागमे नेपन्यगृह घनदावे ॥ ३४॥। 








१३ व दिपानुतान पुनस्तत ६ श्र, भूनातु पुन. पुन । २. से झ भ दिपादतोनयेच्छ स. 7 
३. मे, ते तत्पाध्यपर्पिभागेन | प, मे. तस्यापन विभागेंन । थ. ध्न॒तस्पाप्यर्थ विभाग तु । 
४. रहुणीपं। ५४. ४ सम प्रयोग्येत्‌ । ६ पा, म परियमे सु दुनर्भागे । 
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आॉमिननव जज अचार 
विक्रृष्ट:मण्डप ६४०३२ हाथ 
(१) समचलुरस्ञ मत्तवारणी 







नेपथ्यगृह १६५ ३२ हाथ 







रड् शीर्ष ३२४८-हाथ 


रज्र-वीठ । 
-८-*9३२ हाथ ि 


( प्रेझ्चकोपवेश ) 
डजर२ऋ३२ 
हाध्या 


३२ हाथ 3 


६... 


€्लज्ज्ज-न ३२ हाथ 





जे 


कारिका ३३-३४ | दितायौपप्याय॑ | २८६ 


पाठसमीक्षा--इन इलोकोके पाठमें अनेक प्रकारके पाठान्तर पाए जाते हूँ । उन पाठा- 
मन्तरोको हमने नीचे पाद-टिप्पणीमें दे दिया है । किन्तु एक विशेष पाठकी हम यहा विशेष रूपसे 
ध्रालोचना करना चाहते हैं। क्योकि उसके फारण बडा प्रनर्थ हुभ्ना है। इनर्मेसे ३४वें इलोकफके 
पूर्वा्दका पाठ सभी सस्करणोर्मे 'सममघंविभागेन रज्जशीर्ष प्रकत्पयेत्‌' इस झूपमें छपा है। हमारी 
सम्मतिर्म 'रज़ुशीर्ष प्रकल्पयेत्‌” इस एक वचनानान्त पाठके स्थानपर यहा 'रज्न-श्ीप प्रकत्पयेत्‌' यह 
द्विवचनान्त पाठ होना चाहिए। इसका उपपादन हम इस भाधारपर करते हैं कि ६४ हाथ सम्या 
भौर ३२ हाथ चोडा जो क्षेत्र मध्यम परिमाण वाले विकृृण्ट या धायताकार नाव्य-मण्टपके निर्मारा 
के लिए नियत किया जाता है उसे यहा चार भागोर्मे विभक्त किया गया है ! (१) सबसे पहिले 'द्विधा 
कुर्यात' लिख कर भरतमुनिने ६४०८ ३२ द्वाथके क्षेत्रकी लम्बाई दो भागोमें वाटा है। जिससे 
३२%८३२ हाथके दो वर्गाकार क्षेत्र बन गए। यह प्रथम वार विभाग हुप्रा प्रौर उससे बत्ती स- 
बत्तीस हाथ सम्बाईके दो क्षेत्र तैयार हुए । (२) उसके बाद उन दो भागोमेंसे [पृष्ठतो यो भवेद्‌ भागो 
जो पिछला भाग है उसको फिर 'द्विधाभूत्तस्य तस्प तु! लिखकर भस्तमुनिने दो विभागोर्भे विभक्त 
कर दिया है । इस विभाजनसे ३२८३२ हाथ वाला पिछला ठुकडा १६२८३३ हाथोंके प्राकारमे 
दो सण्डोर्मे विभक्त हो गया | इन १६८३२ दह्वाथो वाले दो दुकडमिंसे जो झगला भाग हैँ उसको 
फिर (३) 'सममधंविभागेन!ं लिखकर भरतमुनिगे दो वरावरके भागंमिं विभक्त फर दिया है। इस 
विभाजनसे ये दोनो ट्ुकुडे ८5 >< ३२ हाथके बन गए। (४) इनके पीछे १६७८ ३२ हाथका एफ द्वग॒दा 
भौर वच रहा है। इस प्रकार चौसठ हाथ वाले भूमि-खण्डको वीचमें तीन वार या तीन रेखाभोसे 
विभक्त करनेपर उसके चार खण्ड बन जाते हैं । इनमेंसे पहिला या सबसे भ्रागेका खण्ठ ३२७८१२ 
हाथका, उसके बादका दूसरा खण्ढ ६७८३२ हाथका, फिर तीसरा सण्ड भी ८» ३२ हापका श्ौर 
सबसे पीछेका भ्रम्तिम खण्ड १६४८३२ हांथका बनता है। सदसे झागेका ३२०८३२ हाथ वादा 
भाग प्रेक्षकोके बैठनेवा स्थान है । उसके बादका ८८३२ हाथ वाला भाग प्रशिनयया मुर्प स्पाग 
है | इस पर खढे होकर पाप्र-गण शपना-पपना प्रभितय करते हँ। इस भागको 'रद्गपीटा बहते हूँ । 
इसके पीछे फिर 5५८ ३२ हाथका स्वान प्राता है । यह तीसरा खण्ड है। इसका नाम 'रद्जाश्ोप' है । 
सामान्यत, वाद्य श्रादि उपकरण एस भागमें रखे जाते हैँ भौर घादकोंक्े वंठनेबा स्थान भी वही 
रहता है । प्रभिनयमें प्रोर प्रधिक स्यानफी प्रायश्ययता होने पर उसका उपयोग हो सकता है । 
इस हृष्टित ये 'रझ्भशीप' भोर “रज़ूपीठ' दोनो मिल कर भनिनयके दृश्य रूपयो प्रस्तुत फरनेके लिए 
प्रपेक्षित स्थानकी पूर्ति फरते हैं। इन तोनों मायोक्के बाद सबसे पीछे १६ ७८३३२ हापका एके भाग 
भ्रोर बचता है वद्द चौथा भाग नेपध्यन्गूहसे लिए नियत किया गया हे | उस नेपस्यगृहमें पाठ 
भपनी वेप-मूपाके परिवर्तन भादिकी व्यवस्या करते हैं । 


इस स्थान-विभाजमकी चर्चाझा प्रद्वत पाठसशोध्दनये साथ यया मम्दस्ध है यह शा 

किसोके मनमें उत्पन्न हो सफ्ती है। उसका उत्तर यह है दि या स्थान विभार्य ही इस पाठ 
धोधनकी एुस्जों है। मूल इलोकोमे सदसे घागे याले ३२;२३२ ग़ापये स्पानवा पाई नाथ प्रा 

गह्दोँ दिया है। परस्चु यह गरमान प्रेंक्षारोंके चैंठने का रपास मै यह छात यहाँ, घोर घासे छाए दूत 
वियरणोो में स्पय स्पष्ट हो जागो है | सबसे पीजे याले सोलह हापने स्घानरों धर्ममुतिरे चाब्चमे 
शण विमागेठव नेवष्पयगूहुमादिशेश सिशगर नेप्यएहरे लिए नियत बार दिदाओऊँ॥ एम शीघढा 
१६% ४६२ हाया रपान ४ जाया है। इसरो ऊँपाहि हम श॒ए घुरे है रग्ट्मनिने मय दिमादे ४ 
विंग कार हो मम्तान भार्गमि गिक्ए दिया है। इस प्ररार ६७३२ धापारओं दो छचछ एप 


नी अू 
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जाते हैं। दो भागोमे विभाजनका प्र्थ यही है कि इन दो भागोमें एक चीज़ तो बन नहीं सकती 
है | दो प्रलग-भ्रलग चीज़ें बनेगी। वे दो चीज़े है 'रड्रपीठ! श्र “रज्धशीर्ष । श्रगले ८ ८ ३२ हाथके 
स्थानमें 'रज्पीठ' भौर पिछले ८»८ ३२ हाथके स्थानमें “रज्भूशीप॑ बनाया जाय यह भरतमुनिका 
प्रभिप्राय है। 'नामेकदेशग्रहरों नाममात्रस्य ग्रहण म्‌' इस सिद्धान्तके अनुसार यहाँ “रजू पदसे 'रज्भपीठ' 
का भौर 'शीष॑ं' पदसे 'रज्भशीर्ष' का ग्रहणा होता है। उन दोनोके बोधनकी हृष्टिसे यहाँ द्विवचनान्त 
'रज़-शीर्ष!' पदका प्रयोग होना चाहिए। “रज्भशीष! यह एक वचनान्त प्रयोग यहाँ ग्रन्थका रके 
झभिप्रायको व्यक्त नही कर पाता है। यदि यहाँ “रज्भपीठ' झौर 'रज्ुशीपं नामसे दो अलग-अलग 
भाग न बन कर केवल 'रज्जशीषं' नामक नामक एक ही भाग वनाना था तो फिर भरतमुनिने 
'सममघंविभागेन' लिख कर इस १६०८३२ हाथ वाले द्गुकडेकी ८५»८३२ हाथो के दो भागों 
विभक्त वयो किया है ? भरतमुनि द्वारा किया गया यह स्थान विभाजन यह सिद्ध करता है कि यहाँ 
'रज्पीठ' तथा 'रज़शीषे' नामसे नाटथ-मण्डपके दो भागोकी रचना कराना भरतमुनिको प्रभिप्रेत 
है । उनके इस प्रभिप्रायको व्यक्त करनेकेलिए 'रज्ु-शीर्ष! यह द्विवचनान्त पद ही प्रयुक्त होना 
चाहिए । भ्रत इस युक्तिक्रमसे हम एस परिणाम पर पहुचते हे कि 'रज्धशीर्प' यह एकवचनान्त 
पाठ भ्रशुद्ध है । उसके स्थान पर “रजु-शीर्षे! यह द्विवचनान्त पाठ ही होना चाहिए। शअ्त्त हम 
सशोधित रूपमें इसी पाठ फो प्रस्तुत कर रहे हैं । 


इस पाठ दोषका भ्रासक प्रभाव -- 


यह पाठदोष देखनेमें बडा छोटा-सा दोप जान पडता है । लिखनेकी ह्टिसे उसमें केवल 
एकारकी एक मात्रा हट कर या हट कर उसके स्थान पर बिन्दी मात्र रह गई है। व्याकरण की 
दृष्टिसे द्विवचनके स्थानपर एकवचनका प्रयोग हो गया है। ये दोनो ही दोष बहुत साधारण से 
दोष है। 'रज्भ-शीर्ष के स्थान पर 'रज्श्ीर्प! लिख जाना या छप जाना बहुत साधारण -सी बात 
है । उसका कोई विद्वेप महत्त्व नही था । उसी प्रकार साधारण रीतिसे इसका सशोधन भी किया 
जा सकता था | किन्तु यहापर वह दोप एक भड्ूकर भूल बन गया है। इसी लिए यह सशोधन 
भी श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सच्योधन या परिवर्तत वन गया है। इसका कारण यह है कि इसने बडे-बडे 
विद्वानोको भ्रममें डाल दिया है | भ्राधुनिक विद्वानोमें डा० मनमोहन घोष नाठचघश्ञात्रके विपयमें 
बडे प्रामाणिक विद्वान्‌ माने जाते हैं। वे बहुत लम्बे समयसे नाट्यशास्त्रके विपयमें प्रनुसन्धान 
कार्य कर रहे हैं। उन्होने नाटशास्त्रका श्रग्नेज्नी भाषामें सुन्दर अनुवाद भी किया है । पर वे इस 
पाठदोपके कारण बडे भयड्ूूर संद्धान्तिक भ्रममे पड गए हैं। इस लिए हमें यहाँ इस पाठ सशोधनके 
विषयर्मे विशेप झूयसे चर्चा करनेकी झ्ावश्यकता पडी है। 
नाटय मण्ड पके विषयमे श्रीमनमोहन घोषका सत--- 


कलककत्तासे प्रकाशित होने वाले 'इडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली' पत्रिकाफे सन्‌ १६३२ 
के तृतीय भद्धूमें श्रीयुतु डी० आर० मनकद महोदयने भरत नाटचश्ास्त्र श्रौर प्रभिनवभारतीके 
प्राधारपर भारतीय नाटथ-मण्डपकी रचनाके विपयमें एक महत्त्वपू्ं लेख लिखा था। इसी 
लेखकी झालोचनार्म श्री मनमोहन घोपने सन्‌ १६३३ के 'इडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली' लण्ड 
६ पृष्ठ ५६१ पर एक लेख लिखा है। इस लेखमें घोष महोदयने दो विपयोपर मनकद महोदयसे 
भपना मतभेद प्रकट किया है । पहिली वात तो उन्होने यह सिद्ध की है कि नाटब-मण्डपमे (रज्भपीठ' 
भोर “रज्शीप॑' दो अ्लग-भलग भाग नही हैं भ्रपितु वे दोनो शब्द एक ही स्थानके वाचक पर्याय 
शब्द हैं। भोर दूसरी बात उन्होंने यह लिखी है कि मूल लेखक श्री मनकदने नाटघमण्डपका 
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जो चित्र बनाया है उनमें भ्राघा भाग 'रज़पीठ', 'रज्थीर्प' तथा “नेपध्यगृहकी रचनाके लिए दे दिया 
है झौर प्रेक्षककि बेठनेके लिए केवल झ्राधा स्थान रखा है । घोष महोदयका कहना है कि यह 
बात उचित नही की गई है । उनके मतानुसार तीन चौयाई भाग प्रेक्षकोके बैठनेके लिए होना 
चाहिए भौर केवल एक चौयाई मागम्? 'नेपध्यग्रह! शोर 'रज्भ पीठ फी रचना होनी चाहिए | ये दो 
नई बातें श्रीघोप महोदयने भपने इस लेखर्म प्रस्तुत की है। इनमें से पहिली बात श्र्थात्‌ 'रझ्जपीठ' 
शोर 'रज़ुशीपं' ये दोनों एक ही स्पानके बोधक पर्यायवाचक दाब्द हैं, दो प्रलग-प्रलग स्थान नही 
हैं इस वातके सिद्ध करनेके लिए उन्होंने निम्नाडित युक्तियाँ उपस्थित की हैँ-- 


१. नाट्यशास्त्रके प्रवम प्रध्यायमें प्रह्मेने नाटय-मण्डपके विभिष्न स्थानोकी- रक्षा 
की जो व्यवस्था की है उसमें 'रज्शीपं' का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जब कि 'रझ़ुपोठ' की 
चर्चा दो वार की गई है । 'रड्भपीठ' की दो बार चर्चा निम्न श्लोकोर्मे फी गई है-- 


पाए्वे च रज्जपीठस्य महेन्द्र: स्थितवान्‌ स्वयम्‌ । 
स्थापिता मत्तवारण्या विद्युद्‌ देत्यनिपूदनी ॥१-8०॥॥ 
रज्भपीटस्य मध्ये तु स्वय ब्रह्मा प्रतिप्ठितः । 

इृष्टर्थ रज्भूमध्ये तु क्रियते पुष्पमोक्षणम्‌ ॥॥१-६५॥ 


२. द्वितीय भ्रष्यायमें निम्नादित दो इलोकॉर्मे नाट्य-मण्दपक्के विभिन्न भागोका 
निर्देश किया गया है-- 


घतु पष्टिकरान्‌ इत्वा द्विधा झुर्यात्‌ पुनप्च तानू । 
पृष्ठतो यो भवेद्‌ भागो द्विघामृतस्य तस्य तु । 
सममधंधिभागेन रज्भपशीपं प्रकत्पयेत्‌ । 
पश्चिमे च॒ विभागेष्य नेपध्यग्रहमादिशेत्‌ ॥२-३२-३३॥। 
एन इलोकोर्मे केवल 'रफ्शीएं का उल्लेख क्या गया है । 'रज़पीठ' का कोई उल्देख नहीं 
है। इससे प्रतीत होता है कि पहिले प्रध्यायर्में जिसको 'रज़ुपीठ नामसे कहा हैं उठी भागकों यहाँ 
रज़्शीपं' नामसे कहा गया है । 


३. द्वितीय प्रध्यायके ७२, ७३ भौर ७५ इतीकर्मि फिर केवल 'रंगधीए' फा उल्पेज 
निम्न प्रकार किया गया है-- 
एव विध: प्ररतंय्य रगशीएं प्रयत्नत, | 
कूमंपृष्ठ न मतव्य मत्त्यपृपष्ठ सेव घ ॥२-७२॥॥ 
घुद्धादशंतताकार रज़ुघोरप प्रभस्पते 
रततानि घात्र देयानि पूर्वे इच्च विघद्मरा: ॥२०७३॥॥ 
एवं रज़जुशिर. शृत्या दारकर्म प्रयोजयेत्‌ । 
ऊहप्रत्यूहूसंयुत्त' नानाधित्वप्रयोडितम ॥२-७५॥ 
इन इसोशर्मि 'रफट्रपीठ' ना कोई उत्लेश नहीं है । इससे प्रतीत होता है शि द्रघम प्रप्णय 
में जिस स्पानरशों 'रफ्षपी5' नाम से फट्टा गया है उसी स्थानरों द्िलोद प्रध्यागर उप्युए दोनों 
स्थतोर्म रो सामसे निदिष्ट विया गया ऐ । इसके प्तिरिक्त रप्ठापीय प्रशग्यये बे रघानपर 
*रप्पपीठ प्रशम्यते दस प्रकारका प्राठान्तर ही शिन्‍्हों सस्गरणोमें पाया छाता है। इंगते था 


शक 


प्रनुभात विया जा सरता है थि पुराने छमयनें को नाटपधासपता णोई पावर रषट्पोड घोर 
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'रगज्गीर्ष' फो एक ही स्थानका वाचक शब्द मानते थे। यह 'रगशीप॑ का उल्लेख विकृष्ठ मण्डपकी 
रचनाके प्रसगमे शभ्राया है । 


४ उ्यस्न रज़्मण्डपकी रचनाका वर्णन द्वितीय श्रध्यायके १०२ तथा १०३ तथा 
१०४ इलोकोमे निम्न प्रकार किया गया है-- 


अयस्र त्रिकोण फतंव्य नाट्यवेद्म प्रयोक्‍तृभिः । 

मध्ये जिकोणमेवास्य रज्भपीठ तु कारयेत्‌ '। 

द्वार तेनेव कोणोन कतंव्य तस्य वेदमन. । 

द्वितीय चेव कतंव्य रड्भपीठस्य प्रृष्ठतत । 

विधियंदचतुरस्नस्य भित्तिस्तम्भसमाश्रय । 

स सर्व प्रयोक्तव्यस्च्यश्रस्थापि प्रयोवतृ्िः ॥२-१०२-१०४।॥। 


इस वध्यश्र रज़ूमण्डपकी रचनामें केवल रज्भपीठका उल्लेख किया गया है। रज्शीपं 
फा कोई उल्लेख नही है । इससे भी यह प्रतीत होता है कि रज्भपीठ श्र रज्भुशीप॑ श्रलग भ्लग 
भाग नही हैं । 


५ द्वितीय श्रध्यायके इलोक सख्या ८८ से लेकर १०१ तक चतुरस्र-मण्डपकी रचना 
का उल्लेख किया गया है। इसमें भी चार स्थानोपर स्पष्ट रूपसे रड्भरपीठ शब्दका और एक स्थान 
पर रज़शीषं शब्दका प्रयोग निम्न प्रकार किया गया है -- श 


तत्रा म्यन्तरत. कार्या रज्भपीठोपरि स्थिता । 

दह्म प्रयोक्‍तुभि स्तम्भा. शस्ता मण्डपधारण ॥।२-९०॥ 
हस्तप्रमाणंरुत्सेघे भूमिभागसमुत्यित । 
रज्भपीठावलोक्य तु कुर्यादासनज विधिम्‌ ॥२-९१॥ 
नैपथ्यगृहृक चेव तत कार्य प्रयत्नत, । 

द्वार चंक भवेत्‌ तन्न रज्भपीठप्रवेशनम्‌ ॥२-६६॥ 
भष्ठहस्त तु कतंव्य रज्भपीठ प्रमाणत । 

चतुरत्न समतल वेदिकासमलकृतम्‌ ॥॥२-&८॥ 

समुमन्नत सम चंव रगशीप॑ं तु कारयेत्‌ । 

विकृप्टे तून्नत कार्य चतुरत्रे सम तथा ॥२-१००॥। 


इस प्रक्लार चतुरख्रकी रचनामे चार जगह रगपीठका उल्लेख है केवल एक जगह 
रगशीषपंका प्रयोग है। उस स्थलपर भी पाठास्तरमें 'रगपीठ' पाठ भी पाया जाता है। इससे भी 
रज्रपीठ तथा रज़शीपं शब्द एक ही स्थानके वाचक हैं यह बात सिद्ध होती है । चतुरस्र गौर 
अ्यस्र मण्डपोमें मुख्य रूपसे रज्भपीठ छाब्दका प्रयोग किया गया है। प्रथम श्रध्यायर्में मण्डपकी जो 
रक्षा व्यवस्था की गई है उसमे भी रक्लपीठ शब्दका ही प्रयोग किया गया है । केवल विक्रष्ट मण्डप 
की रचना में रज्भशीपं शब्दका प्रयोग किया यया है। उसे वहाँ रज़्पीठ का पर्यायवाचक ही 
समभना चाहिए। इसलिए रज्भपीठ शोर रखुघश्बीप॑ ये दोनो वस्तुत श्लग-अलग भाग नही है 
अपितु वे एक ही स्वानके नामान्तर-मात हैं यह श्री मनमोहन घोपका मत है । 
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शा० घोष द्वारा प्रस्तुत मण्डपतचित्र-- 


प्रपनि इस सिद्धान्तके अनुसार उन्होने विकृष्ट चतुरख् भौर श्यम्र मण्डपोके जो चित्र 
बनाए हैं उनमें तीन चोयाई भाग प्रेक्षझ्रोके वेठनेकेलिए शोर केवल एक घौधाई भाग रज़ूपीठ 


तथा नेपय्यगृहके लिए रखा है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तीनो प्रकारके नाटय-मण्डपोके चित्र 
नीचे दिए या रहे ६ं--- 


थ्रीदा मतनुसीोर 


विकृष्ट-मण्डप ६७*४रहाथ चतुर्ख्र-मण्डप ३२४२ हाथ 


नेपणयजुह 3०*४ हाथ 
रू पी5१६५ ४ हाथ 
हि 














नेपध्यगृह ३२७८ हाथ 
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( प्रेक्षकोपवेश ) 
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------- ३४३ हाथ >.त+ 


थी मनमोहन घोषकी इस विवेचसामें एक प्रदन भौर उपस्पित हुप्ता है भ्रोर वह है 
पवनिका या पर्देके स्थासका प्रसव । यद्यवि दूसरे ध्स्यायतें उहों कि साटय-सस्शपशों रचतारा 
बटन किया गया है यबनिता का फोई उत्सेरा नहीं प्राया है, किन्तु लाटपशाम्त्रमे क्रागे बल बार गई 
स्थानोपर उत्तरा उल्लेछ मिलता है। उशहरणाएं-- 

तंत सर्थस्तु चुतुप संयुत्तानीह कारयेत । 

प्रिघदप वे यदवनिदा दृतपाठ्पहायानि सु वावा० १-१ २॥ 

छूदायां मप्रवृत्तारं पढे चैदाप्ररादिते । 

पार्य: प्रवेश: दाव्पणा मानाएं रखसभ्मवः धदा» ६३-३॥। 


२६४ ] धभमिनवभारती [ कारिका ३३-३४ 


ध्ावि स्थलोमें 'यवनिका' या (पर्टा श्रादिका उल्लेख शभ्राता है। यह 'यबनिका' कहाँ 
प्रयुक्त होती है इस बातका विवेचन करते हुए श्रभिनवमारतीकारने स्पष्टरूपसे “तत्र यवनिका 
रगपीठ-तच्छिरसोमंघ्ये ।/ [प्रथम संस्करण ४० २१२] लिखकर रगपीठ श्ौर रगश्षीपंके वीचमें 
यवनिकाका स्थान निर्धारित किया है। किन्तु श्री मममोहन घोष रगपीठ तथा रगश्लीपंको प्लग- 
झलग नहीं मानते हैं इसलिए उन्होने भभिनवभारतीके इस स्पष्ट निर्देशको भी ठुकरा कर नेपथ्यग्रह 
के द्वारोंपर पडे हुए पदोंको ही 'यवर्निका' मान लिया है। इस प्रकार श्री मनमोहनघोष महोदय 
ने श्रपने उक्त लेखमें तीन सिद्धान्त स्थापित किए हैँ-- 


१ रगपीठ और रगशीपं भ्लग-प्रलग नही हैं । भ्रपितु ये दोनो शब्द एक ही स्थानके 
वाचक पर्याय-शब्द हैं । 


२. नाठय मण्डपका तीन चौथाई भाग प्रेक्षकोके वैठनेके लिए होना चाहिए श्रौर एक 
चौथाई भागमें रगपीठ श्ौर नेपथ्यग्रह केवल दो माग होने चाहिए । 


३. नेपथ्यग्रहके द्वारो पर पडे पद्दके नाम ही 'यवनिका 'पटी' झ्रादि हैं । 
डा० मनमोहन घोषके सतकी झ्ालोचना--- 


दुर्भाग्पवश डा० मनमोहन घोषके ये तीनो ही सिद्धान्त नितान्त मिथ्या भौर भ्रममात्र 
हैं । उनके भ्रमका मूल कारण इन इलोकोके प्र्थंको ठीक तरह से न समझ सकना है। जैसा कि 
हम ऊपर लिख छुके हैं भरतमुनिने इन इलोकोर्मे ६४०८ ३२ हाथ के नाटघमण्डपके क्षेत्रको तीन 
वार विभक्त करके उसके चार भाग बनाए हैं। किसी क्षेत्रोयो विभाजित करनेकेलिए यदि उसमें 
एक रेखा खीची जाय तो उस क्षेत्रके दो विभाग हो जावेंगे । दो बार रेखाए खीचनेपर क्षेत्रके 
तीन भाग हो जावेंगे। ओर तीन विभाजक-रेखाए खीचनेपर क्षेत्र चार भागोगें विभक्त हो 
जावेगा । भरतमुनिने यहाँ १ 'द्विधा कुर्यात्‌' २ 'द्विघाभूतस्य तस्य तु! और ३ 'सममधघंघिभागेन! 
तीन बार विभाजनका निर्देश करके इस क्षेत्रके चार भाग कर दिए हैं । पर घोष महोदयके भनुसार 
माटघथमण्डपके चारफे स्थानपर केवल तीन भाग ही रह जाते हैं। इसलिए उनका सिद्धान्त ठीक 
नहीं है। उन्होने इलोकोमें रख्शीपं॑ तथा नेपथ्यग्रह इन दो भागोकी चर्चा देखी भ्रौर तीसरे 
प्रेक्षको के वैठनेके स्थानको समझ कर तीन ही विभाग मान लिए । यदि 'रगश्लीपं! इस एकवचनान्त 
पाठके स्थानपर (रग-शीर्षे” यह द्विवचनानत पाठ उनके सामने होता तो वे इस प्रकारके भ्रममे 
नही पड सकते थे । भरतपुनि-कृत यह चार प्रकारका स्थान-विभाजन उनकी समभरमें श्रा जाता 
झौर उनके झलग-प्रलय नामोका परिज्ञान भी हो जाता। उनके ऊपर दिखलाए हुए तीनो भ्रान्त 
सिद्धान्तोका मूल झाघार यही 'रगपीठ” भौर 'रगशीपं” को झलग न समभने की भूल है । शेप दोनो 
पिद्धान्त इसी मौलिक श्रान्त-घारणाके फलिताथे हैं । यदि इस मोलिक भूलका सशोघन हो जाय 
तो शेप दोनो भूलोका सशोघन स्वय ही हो जायगा । यदि रगपीठ झौर रगशीप॑की भ्रलग-प्रलग 
स्थिति मान ली जाती है तब पभ्भिनवमारतीके स्पष्ट निर्देशकी उपेक्षा करके न तो नेपथ्यग्रहके 
पर्दोकों यवनिका! कहनेकी श्रावश्यकता रहती है शोर न इस बातके समभनेमें कोई कठिनाई 
रहती है कि 'यवनिकाका' स्थान 'रगपीठ' धौर 'रगशीपं” के बीचमें ही होना चाहिए । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि दस सारे भनथंका कारण यह पाठदोप ही है ! इसलिए हमने इतने विस्तारके साथ 
इसकी विवेचना की है। 
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श्री भनक़द हारा घोष महोदयकी प्रत्यालोचना-- हि 
क्री मनमोहन धोपष महोदयने श्री डा० मनकदके लेखके विरोधर्मे जो लेख लिखा घा 
उसकी प्रत्यालोचना श्री डा० मनक़द महोदयने स्वयं भी 'इडियन हिल्टारिकल क्यार्टरली' के 
१६३३ के श्ड्धूमें पू० ६७३-९७७ में की थी। यह पाठ-संशोघन तो उनके ध्यानमें नहीं घ्ाया परन्तु 
उन्होने कुछ भनन्‍्य मूल इलोकोके प्राधरपर 'रंगशीपं' तथा 'रंगपीठ' की प्रलग-प्रलग स्थिति भरतमुनि 
को श्रभिप्रेत है इस बातकों सिद्ध करनेका यत्न किया है। मुख्य रूपसे उन्होंने निम्न इलोको 
द्वारा इस बातको सिद्ध करनेका यत्न किया है-- 
समुप्ततं सम चैव रगशीर्प तु कारयेत्‌ । 
विहृष्टे तृश्नत॒ फार्य चतुरत्त सम॑ तथा ॥ना० २-१००॥॥ 
इस दलोकमें समुन्नत तथा सम दो प्रकारके रंगशीपोकी चर्चा करते हुए विह्वप्ट मण्डपमें 
समुन्नत तथा चतुरत्न-मण्डपर्मे सम रगशीपंके चनानेका विधान किया है। यहाँ किसकी प्रपेक्षा 
समुन्नत प्र्यात्‌ भधिक ऊचा रगशीपप वनाना चाहिए यह जिन्नासा होती है उसकी निवृत्ति रमपीठ 
के द्वारा होती है। प्रर्धात्‌ विक्ृए-मण्डपम रंगपीठकी प्रपेक्षा रगशीप॑ कुछ ऊचा समुप्नत होना 
चाहिए शभ्रौर चतुरस मण्डपर्में रगपीठ तथा रणशीर्प दोनों सम प्रर्यात्‌ एक ही ऊ चाईके होने 
चाहिए ! यह भरतमुनिका प्रभिष्राय है। इस बातका निर्देश प्रभिनवमारतीकारने भी एस इनोक 
फी टीकारमें किया है । 
२. इसके बाद रगशीप तथा रगपीठका सेद सिद्ध करनेके लिए उन्होंने निम्नादित 
दूसरा इलोक भी उद्धृत किया है-- 
रगपीद तत्त. कार्य विधिहप्देन कममंणा । 
रंगशीपं तु कर्तव्य दारपट्क-समन्वितम्‌ ॥॥२-६८।॥ 
दस एलोकर्म स्पष्ट रूपसे रगशीप तथा रगपीठ दोनकिा ही प्रतग-प्रतग उल्तेस किया 
गया है । इस प्राधारपर डा० मनक़दने श्री मनमोहन घोपफे सिद्धान्तया सप्डन कारके प्रपने पक्षयीं 
पुष्ठ करनेका यत्न किया है । 
श्री डा० राघवन हारा घोष महोदयकी प्रत्यासोचना-- 
घोष मद्दोदयके उपयुक्त लेखकी प्रत्यालोचना रुपमें श्री छा० राघदन महोदयया भी 
उसी वर्ष १६३३ के उसी *“इडियन हिस्टारिकल पदार्टरली' में पृ० ६६१ पर एक सेस प्रशाधित 
हुआ था। एसर्मे उन्होंने मुख्य रूपते भ्रभिनवभारतीके विधिघ उद्धरणेकि द्वारा रगशीप॑ एवं 
रगपीठकी प्रतग-प्रलग स्थिति धिद्ध करनेका यत्तल विया है। प्रभिनवभारतीर्मे हो त्पष्ट रपसे 
झनेक स्थलोपर एन दोनोंढी भिन्नताका प्रतिपादन किया है। झुछ उद्धरण लो श्री रापयन 
महोदयने प्रस्तुत किए थे निम्न प्रशार है--- 
१. रंगपीठस्प यद॒परि धिरोम्पमित्पर्प | तथा घ॒ रंग्ीटापेश्षय रगंधिर उसमे 
वदयते । (६० ६६ प्रथम सस्कररा) 
२. समुरतमित्ति रगपीठापेश्तया। [ध_्‌० ७० प्रथम सत्वरणा) 
३, तभ रंगपोठ-रगशिरसो-चेक्तब्यशेप॑ निम्रयमि प्रष्टहम्त रिविति (४० १०२) 
इस पभरकार उस समय भी डा> मनमोहा घोयके मतद्ी परय्त घ्रारोदना एई पी घोर 
समी दिद्वानोने उनके झतझा सघ्दन छिया था | रिस्तु इनगी दुसशा श्रार तम्पर बडा है इसकी 
भोर कियों हा ध्यान नहीं गया घा। यह मूस शरद इस स्पसका पादगेप्र घोर दगके शारगा इए 
इसोशोके धर्षटा ने समनता है । 
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अमिननवणुप्तके अब॒सार 
विकृष्ट-मण्डप ६४५३२ हाथ 
(२) आयताकार मत्तवारणी सर 








नेपथ्यगुह १६५ ३२ हाथ 


आप ली रिक 
रड्रग्पीठ 
८-*>9३२ हाथ 


( प्रेज्लकोपचेश ) 


३२५३२ 
छ्ाषध्या 
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न 


&झ्णएणाा ३२ होीथ---+_-++___ 
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चनुप्पप्टिहेस्त दैर्ध्याद, विस्ताराच्च द्वात्रिशत्कर क्षेत्र गृहोत्वा मध्ये सूत्र 
विस्तारेण दद्चात्‌ | तत्र यत्‌ प्रयोक्‍तु पृष्ठण भविष्यति तदेव प्ृष्ठम्‌ | तस्य मध्ये 
'वुनविस्तारेण सूत्र दद्यातू, तत पोड्णहस्तौ दो भागी भवत. । तन्नाग्रगत' भागमर्धेन 
विभज्य रज्भूपीठं मुख्य, ततोष््हस्त॑ रज्भशशिर, प्रविशतां पात्राणा चान्त स्थान, 
नास्यमण्डपस्य ह्य त्तानवदवस्थितस्य 'शिर । तत्पृष्ठे तु दै्ष्याद्धि पोडशहस्त नेपथ्यगृह 
भवति | विस्तारात्तु द्वात्रिशत्करमेव तत्‌ | नेथ्यादिक च तत्र गृह्मयते | तदाह--पश्चिमे 
चेति। 





नाट्यमण्डपफा सुत्रपात--- 
ऊपर कहे हुए इन दो मूल दलोकोर्मे विकृष्ट प्र्यात्‌ भ्रायताकार बर्गके मध्यम परिमाण 

वाले नाटय-मण्डपकी जो रूप-रेखा बतलाई गई है उसके अनुसार टीकाकार पग्रभिनवशुप्त उसके 
चारों भागोका विभाजन कर सूअ्रपातन या दाग्रवेल करानेकी व्यवस्था करते हुए लिणतेहें-- 

प्रभिनव०-चौंसठ हाथ लम्बा [देर्ध्यत्‌] श्रौर वत्तीस हाय चौड़ा [विस्तार] 
क्षेत्र लेकर [चौंसठ हायवाली जो लम्बाई है| उसके बीचमें [चत्तीस हाथकी ] चौंडाई 
फी शोर से [श्र्यात्‌ चौड़ाईफके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक] सूत छोड़े [श्रर्यात्‌ दागबेल 
फरे । इस प्रकार वत्तीस हाथ लम्बे श्र वत्तीस हाथ चौड़े दो भाग वन जाते हैँ] उनमे 
से जो प्रयोग करने वालेकी पीठकी श्लोर होगा वही [भाग कारिकामें 'पृष्ठतो घो 
भवदेद्‌ भागो' मे] पृष्ठ [शब्दसे फहा गया| है। उसके बीचर्में फिर चौड़ाईमे 
[पअ्र्यात्त पहिले फही हुई बत्तीस हाथ वाली चौड़ाई के एक सिरे से दूसरे सिरे त्तफ] 
सृत छोडे । इस प्रकार [उस ३२>८३२ हाथ वाले पिछले भागफे] सोलह हाथ 
[१६१८३२ हाथ] के दो भाग बन जाते हैं। उनमे से श्गले [१६०८३२ हाथ चाले ] 
भागफो [फिर | श्राघा बाद कर [सामनेकी शोर ८»८३२ हाथ वाले नागमे] मुस्य 
'रज्भपोठ' भ्रौर उसके बाद [पीछेकी श्लोर चाले 5४८३२ हायफे छेत्मे| शभ्राठ हाथ 
[गुणित बत्तीस ८२८३२ हाथ | का 'रज्धशीपं' श्र्यात्‌ [ नेपथ्यगृहसे रज़पीठपर | प्रा्े 
वालें और [रज्भयीठपर श्रभिनय फरने वाले] पात्रोफे वीचका स्थान, श्ौर ऊपरफी 
शोर सिर करके सोए हुए [मनुष्य] फे समान स्थित नाट्यमण्डपका शिर [प्रर्यात्‌ रप़- 
शी] होगा । उत्त [श्रर्यात्‌ रज्धशीपं] के पीछे [पूर्व कहे हुए दैर्घ्य प्रयति ] लम्बाई 
में १६ [वैसे १६०८३२] हावका नेपव्यगृह होता है । पर बहू [पूर्व फह्े हुए विस्तार 
धर्यात्‌] चौड़ाईमें तो दत्तीस हायका हो होता है । उसमे | नेपस्य] वेष-भपा प्रादिका 
प्रहराण [श्र्यात्‌ परिवर्तेव श्रादि] किया जाता है। सा कि [मुख पारियामे | 
पश्चिम व [विभागेश्य नेपस्यगृहमादिशेत! इत्यादि] से कहा हैं [तदनुसार नाटब- 
भण्टपके सबसे पिछले भागमे १६०८३२ हाथका नेपस्यगृह होता है] । 


बन अत के जल बन कर ०० >व3०-+०+ककन २० +-न २००७० पक 


१. उिस्तारेश) २ पृष्ठयतसु। दे रहयोद मृप्य शदधरस्स शिर-॥ 
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तत्र रज़्पीठ विस्तारत 'दत्रिशद्धस्त दैष्येतस्त्वप्टहस्तं इति केचित । श्रन्ये 
त्वेतददेव विपर्यासयन्ति | सर्वथा तावद्रद्भपीठस्थापि विर्ृप्टत्व विधेयमिति तात्पयंम्‌ । 
यद्॒ क्ष्यते-- 
'रड्रो विक्ृष्टो भरतेन कार्य” [ना० १२-२० ] इत्यादि ॥३३-३४॥ 


पाठसमीक्षा--इस भ्रनुच्छेदका पाठ भी पूर्व-सस्करणोर श्रत्यन्त अशुद्ध छपा है। घुझय 
श्रशुद्धिया इसमें दो हैं। पहिली जगह 'ग्रग्रगत भाग” के स्थानपर “पृष्ठगत भाग” यह पाठ छाप 
दिया गया है। द्वितीप विमाजन द्वारा सोलह-सोलह हाथ वाले दो भागोके वन जानेके बाद उनमेंसे 
एक भागको बराबर दो भागो्े बाट कर रज़्ुपीठ भ्रौर रज्भजशीपंकी रचनाकी व्यवस्था इस वाक्यमें 
की जा रही है । ये दोनो चीज़े 'पृष्ठयत' भागमें नही किन्तु 'अग्रगत' मागमें बनती हैं । पृष्ठयत 
भाग तो नेपथ्यगृहकेलिए है | भ्रत यहा 'पृष्ठगत! के स्थानपर 'पग्रगत” पाठ होना चाहिए । 
पाठसीक्षा-दूसरी शशुद्धि यहा प्रस्थान-पाठकी है । “रज़पीठ मुख्य ततोड्ष्टहस्त! 
इतना पाठ वस्तुत 'विभज्य' और 'रज़््शिर.' के चीचर्में जहा हमने भिन्न टाइपमें छापा है, होना 
चाहिए था | किन्तु पूर्व-सस्करणोंमें उसे 'ह्य त्तानसुप्तवदवस्थितस्य' के बाद छाप दिया गया था। 
इस पाठके भ्रस्थानमें छुप जानेसे सारा श्र्थ ही गडबडा गया है | इस पाठको श्रस्थानमें छप जानेके 
कारण ही श्री मनमोहन घोष तथा प्रन्य विद्वानोको यहा रख्धशीप॑ तथा रज्भपीठकी भ्रलग 
स्थितिका ज्ञान न हो सका । यदि इस श्रस्थान-पाठको सश्योधित करके यथा-स्थान दे दिया जाय 
जैसा कि हम दे रहे हैं तो सारा श्र स्पष्ट हो जाता है।और रगश्लीपं तथा रगपीठ दोनोकी 
स्थिति भी हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाती है । 
इस प्रसगर्मे देघ्यं' श्र विस्तार! शब्दोका प्रयोग क़मश लम्बाई तथा चौडाईकेलिए 
किया गया है। लम्बाई सदा चौडाईसे श्रधिक होती है । इसलिए ६४०८ ३२ हाथ वाले क्षेत्रमें जो 
लम्बाई थी वह तीसरे विभाजनमें १६०३२ के दो क्षेत्र बन जाने पर चौडाई बन जाती है । 
घयोकि वह वत्तीस हाथ वाली पहिली चोढाईकी श्रपेक्षा कम हो जाती है। किन्तु मूल रूपमें जो 
भाग लम्बाई वाला था उसको श्रन्तमें कम हो जानेपर भी चौडाई न कह कर कुछ लोग लम्बाई 
ही कहते हैं । इस हृष्टिसे रगपीठकी लम्बाई भ्रौर चौडाईके विषयमें दो मत हो गए हैं | कुछ लोग 
रगपीटको वत्तीस हाथ चौडा और झ्राठ हाथ लम्बा कहते हैं और कोई इसीको उलठ कर बत्तीस 
हाथ लम्बा शोर श्राठ हाथ चौडा कहते हैं । दोनो दक्षाश्रोमे वह क्षेत्र श्रायताकार ही रहता है । 
वर्गाकार नही वनता है । इसी बातको ग्रन्थकार भगली पक्तियोमे लिखते है--- 
श्रभिनव०--कोई लोग यह कहते हैं कि रड्भपीठ चौड़ाईमे बत्तीस हाथ श्रोर 
लम्बाईमे श्राठ हाथ होता है । दूसरे लोग इसोको उलट देते हैं [श्रर्थात्‌ वत्तीस हाथ 
लम्बा शोर श्राठ हाथ चौडा होता है यह कहते हैं दोनो ही दशाओमे उसके प्राकारमे 
कोई श्रन्तर नहीं श्राता है] सभी दक्षाश्रोमे रदज्भपीठकों श्रायताकार हो वनाना चाहिए 
यह श्रभिप्राय है । जंसा [१२वें श्रध्यायमे भरतमुनि स्वय ही ] कहेंगे कि-- 
[भरत श्रर्थात्‌ ] नाट्य-व्यवस्थापकको रज्ड [श्रर्यात्‌ रद्भपीठ] सदा [ विकृष्ठ 
प्र्थात्‌] श्रायताकार हो बनाना चाहिए । 
इत्यादि । 


१ घोटश। २ श्रष्टहस्ता। 


कारिका ३५-३७ ] द्वितोयोष्ध्यायः [ 
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[ प्रक्षिप्त०--विभज्य विविधान भागान्‌ यथावदनुपृर्वेशः ।] 
एवं मानविधिमभिधाय 'इप्टकास्थापनरूपे निवेशने विधिमाह--शुभे नक्षत्रयोगे' 
इत्यादिना-- 
भरत०-शुभे नक्षत्रयोगे च सण्डपस्य निवेशनम्‌ । 


'शद्धूदुन्दुभिनिर्धोषि-मुं दद्भपणवादिभि ॥३५-३ ६॥ 

अपर्वातोद्य॑ प्रणुदितेः स्थापनं कार्यमेच तु । 

उत्सार्याणि त्वनिष्ठानि पाषण्डाश्रमिणस्तथा ।!३७)) 
[प्रक्षिप्त ०--कापायवसनाइचेव विकलाइचेव ये नराः] । 


'स्ममर्धविभागेन!” इत्यादि ३४वें इकोकके बाद 'विभज्य विविघान्‌ मागान्‌” दृत्यादि भाषा 
इलोकफ पूव॑-संस्करणोमें भौर पाया जाता है । हमारी सम्मतिर्मे यह दलोकाघं प्रक्षिप्त है। इसके 
तीन कारण हेँँ---१ इसपर भ्रभिनवशुप्तकी विवृति नहीं है। २ ग्रमिनवगुप्तने इसके पूर्य 'तदाह 
पश्चिमे चेति' से ३४वीं कारिफाके उत्तराद्धंका प्रतीक-माग दिया है | पघ्ौर इसफे आ्रागे 'धुमे नक्षत्र 
योगे' से प्रगली कारिकाका प्रतीक भाग दिया है। भ्र्थात्‌ 'पद्िचमे च विभागे वाले मागवी व्यास्या 
के बाद प्रगली कारिका भा जाती है। वीचर्मे 'विमज्य विविधान्‌ मागान्‌”! झादि इलोकाधे प्रश्षिप्त 
रह जाता है। ३ तीसरी वात यह है कि यदि एस इलोकार्धकी स्थिति मानी जाय तो फिर श्रागेके 
सब इलोकोका क्रम विगढ जाता है । प्रत) हमने इस इलोऊाघे को प्रक्षिप्त माना है । 

इसके पहिले ३२वीं कारिकाके सायके 'प्ान्तितोय' इत्यादि इलोकार्थफो प्रक्षिप्त मानयर 
कोष्ठस्य किया जा छुका है | दोनोग़ो मिलाकर एक इतोक पूरा हो जाता है। प्रत, यहा पर 
हमारी भर द्वितोय सस्करणकी इलोक मंस्यामें एक मर्याका प्रन्तर हो जाता हैं । परन्तु संग्यावा 
क्रम दुसरे सस्करणाके सम्पाक्रमसे मिलता चले इसलिए हमने यहां ३४वें एइनोबपर ३५ तथा ३६ 
दो संस्याएं डाल दी हैं । 
स्थापनविधि, झ्ाधारशिलाका विन्याप्त-- 

झभिनव०-इस प्रकार [३३-३४ दो इलोकोंमे मण्डपकी नापने श्रादि सम्बन्धी ] 
मानविधिको कहकर श्राधार-शिला [नौंवकी ईट] रखने रूप स्वापन विधिफो शु्े 
मक्षेत्रयोगे' इत्यादि [पअ्रगले दो इलोको] से कहते है-- 

मरत०--श्चुभ नक्षयक्ाा योग [उपस्थित] होनेपर दाद दुदुसि झादिशें नि्योप शर्यं 
मृदझू पणाव धादि [याध्योक्की ध्यनिर्यों) फे साय मप्ठपफी प्राघारशिता रो ॥३४-३६॥ 

भरत०--सव प्रफारफे दारयोफो बजाते हुए [सण्डपणी प्रापारशिलारी] स्थापना परनरे 
चाहिए धोर [उस समय] शनिष्ट [वस्तुएं] तथा [परारण्डी घूर्त-ज्नों झपवा 'पापस्डाश्मिस- प्र्पाव। 
सम्यामियोशों दूर भगा देना घाहिए ॥३७ा॥ 

इसने दाद फिर 'वापायरसनाइचव दिकलाइचेब ये नशा्श थे प्राण शपरोश इपे- 
सस्करणोर्म ऐसा पाया जाता है जिसने बारण सगे शवोशोशा छा शिडताईी। झकझोर उसपर 
प्रशिनवमारनी हो नहों मिलती है। परत एवं हमने उसझोे थो प्रशिप्त मानशर मोर्ये शा दिया 





१. भ इृष्टदाग्पाउते दिपिमाह है| >> थडघसपमाएं इन्दुनि निर्रोधि-्म हद प्टटादिसि ] 
३ ८ से, स्वेतृयनिनादइंश्य । ने सर्वालोशनिवादणा । छ सर्पातोदनिनाईस्टु । 
ब. मरोतृर्मतरिपादधम गायनीगायर्बह । ४ ए सच्दराधपिगणरपा 


३०० ] श्रशिनवभारती [ कारिका ३८-३६ 


भरत०-निश्ञायां च बलिः कार्यों नानाभोजनसंयुत । 
गन्धपुष्पफलोपेतो दिशो दश समाश्चित ॥ ३८ ॥ 
पुर्वेंण शुक्लान्तयुतो 'रक्‍तास्नो वक्षिणेन च । 
पश्चिमेन बलिः पीतो नीलइ्चेवोत्तरेर तु ॥ ३६ ॥ 


दशसु तियेग्र्ध्वाधोरूपासु दिक्षु बलि कार्य इत्युक्त्वा, चतसुपु दिक्षु वलिविधि- 
रुक्त ॥| ३८-३९ ॥। 





है । इस प्रकार यहा हमारी भ्रौर द्वितीय सस्करणकी इलोक सख्यामें डेढ इलोकका श्रन्तर हो गया 
है । प्रथम-सस्करण झौर द्वितीय सस्करणकी इस अश्रष्यायकी श्लोक सख्यार्मे तीन इलोकोका भश्रन्तर 
१२वें इलोक से चला श्रारहा है । भ्रत यहा तक प्रथम सस्करणसे हमारी सख्यामें साढे चार इलोको 
का श्रन्तर हो गया है । 
नोव रखते समयका बलिविधि-- 

भरत०-- [नीव रखनेके दिन] राजत्रिके समय नाना प्रकारके भोजनों तथा सुगन्धित पुष्प 
फलादिसे युक्त [बलि प्रर्थातु] सजावट, [अ्भिनवगुप्त श्रभी प्रथम भ्रध्यायमे “बलिप्रदाने-होंमेश्च' 
इत्यादि १२६ थे इलोककी टीकामे “बलि पूर्वोक्तरचनाविशेष ” इस प्रकार बलि का श्रर्थ रचना- 
विशेष या सजावट कर चुके हैं] । दशो दिशाश्रोमे करनी चाहिए ॥ ३८ ॥ 

भरत०--पूर्व दिज्ञामे शुक्ल अज्नसे युक्त, दक्षिरणमे रक्त अन्नसे युक्त, पश्चिममे पीत वर्णंका 
आर उत्तरमे नोल वर्ण [के श्रन्नों से युक्त वलि श्रर्थात] सजावट करनी चाहिए ॥ ३६ ॥ 

पाठ्समीक्षा--इस ३६ वें इलोकका पाठ नाट्चज्षास्त्रके सभी सस्करणोमे शजशुद्ध 
पाया जाता है। पूव॑वर्ती सभी सस्करणो-में इसका पाठ इस प्रकार मुद्रित हुआ है-- 

पूर्वेण शुक्लान्नग्रुती नीलाननो दक्षिणोन च । 
पश्चिमिन वलि पीतो रक्तस्चंवोत्तरेण तु ॥ 

इसमें 'नील' पद और “रक्त! पद श्रशुद्ध स्थानोपर पहुँच गए हैं । द्वितीय चरणामें जो 
'तील' पद पभ्राया है वह चतुर्थ चरणमें होता चाहिए। श्र चतुर्थ चरणमें जो 'रक्त' पद भ्राया है वह 
द्वितीय चरणमें होता चाहिए। इसका कारण यह है कि रक्तवर्णाका सम्बन्ध दक्षिण दिशासे और 
नीलवर्णका सम्बन्ध उत्तरदिशासे माना जाता है। आगे इसी अध्यायमें ४५-५२ तक भरतमुनि स्वयं 
भी इस प्रकारका वर्णान करेंगे । इसलिए यहाँ भी रक्तवर्णका सम्बन्ध दक्षिण दिशाके साथ और 
नीलवर्णंका सम्बन्ध उत्तर दिशाके साथ दिखलाना चाहिए। इस हृष्रिसे 'नीलाननों दक्षिरणोन च! 
के स्थान पर “रक्ताननो दक्षिरोन च! और “रक्तब्चंवोत्तरेण तु” के स्थानपर 'नीलब्चंवोत्तरेण तु' 
इस प्रकारका पाठ होना चाहिए | ग्रत हमने सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 

श्रभिनव०--इस प्रकार [३८ वें इलोकमे ] तिरछी | श्रर्थात्‌ पर्व पश्चिम श्रादि 

चार दिज्ञाओं तथा ईशान श्रादि चार उपदिशाओ | तथा ऊपर नीचे [कुल मिलाकर ] 
दशशो दिशाश्रोमे [वलि | सजावट करनी चाहिए यह कह कर [उसके बाद ३६वें 
इतोकमे ] चार दिश्ञाझ्ेमे बलिविधिका वर्णन हो गया ॥३६-३७७ 





१ न ये ते नाताभोजनसश्रप । श्र सञ्चय । 
२ च्॒ त॒ व नोलइ्चंव तु दक्षिण । 5 म निधानो दक्षिणेन च। नीलान्नो । छ म. नीलो 
याघ्येत चेब हि। ३ रक्त। ४ म॒पुस्तकेक इृद वाक्य न हइपते । 


कारिका ४०-४१ ] द्वितीयोष्प्याय* [ ३०१ 


नान्यवेत्यभिप्रायेण व्यापक विधिमाह यादृशमित्यादिना-- 
भरत०-'यादुशं दिशि यस्यां तु देवतं परिकल्पितम्‌ । 
तादृशस्तत्र दातव्यो बलिसंन्त्रपुरस्कत ॥ ४० ॥ 
तेनाग्नेये रक्तवर्ण इत्याद्य ह्मम्‌ । मन्त्रा 'रज्भपूजाबिधो वक्ष्यममाणा । ते च कमे- 
शंसोपयोगिनो 'नेह युक्ता विधेया । मन्त्रेण स्मृत कर्म करोति इति हि स्मृति । श्रन्ये 
तु तहेवताक श्र्‌तिमन्त्रेरेव वलिकर्मेत्याहु. | तल्लिज्ञ रित्यन्ये ॥॥ ४० ॥ 
भरत ०-स्थापने ब्वाह्मणेमन्पशच दातव्यं घृतपायसम्‌ । 
सधुपर्कस्तथा राज्ञ कत्‌ स्यइच गुडोदनस्‌ ।। ४१ ॥॥ 
चकारो भिन्‍नक्रम । न केवल मानोपक्रमे ब्राह्मणतपंण यावत्‌ स्थापने5ईपि 
इत्यर्थ ॥ ४१ ॥ 


भ्रन्य प्रकारसे [ श्र्थात्‌ जिस दिशामे जो विधान किया गया उससे भिन्‍न | नहीं 
फरना चाहिए इसके लिए व्यापक स्पसे विधिको “यादृश्ग इत्यादिसे कहते हैं-- 
भरत०--जिस दिशामे जिस प्रकारके देवताकी फत्पना फी गई है उस दिशामे उसी 
प्रफारकी, भन्‍्त्रोसे युक्त सजावट [म्नलि] करनी चाहिए ॥४०॥ 
श्रभिनव०--इसलिए श्राग्नेयकोशमे [उसके श्रधिप्ठातृ-देवता श्रग्निफे 
रक्तवर्ण होनेके कारण] रबतवर्ण [की सजावट-बलि | होनी चाहिए इत्यादि समक 
लें। 'मन्त्र' रड्ध-पूजाके विघानोमें कहे जाने वाले हैं। श्रीर वे [ वंदिक मन्त्र] फर्मफी 
प्रशसामे उपयोगी हैं इसलिए यहां [सजावटके प्रसद्भमे |] उनका विधान युक्‍त नहीं है । 
मन्न्नोंसे स्मृत फर्मको [प्रतिपादन ] करती हे यह स्मृति” है। [श्रतः स्मार्त मन्त्रेसि ही 
वलिविधि करना चाहिए। यह श्रभिनवगुप्तका मत है | । भ्रन्य व्यास्याकार त्तों उस 
उस देवता वाले बेद-मन्न्रोसे ही वलि-फर्म फरना चाहिए यह कहते हैं । तीसरे उस-उस 
देवताके लिड्धभ वाले मन्त्रोसे बलिकर्म मानते हैँ ॥ ४० ७ 
स्यापनाके प्रवसरपर विशेष भोजन>- 
नाटघ मण्टपके स्थापनविधिके भवसरपर भरतमुनि सथ लोॉगोंफे सिंए पिछेय भोहन 
मी व्यवस्पा कारनेदा विधान करते हें--- 
भरत०--[नाट्य-मण्डपकी] स्थापना [घर्मात्‌ प्रापधारशिला रोते जाने] फे प्रदमरपर 
ग्राष्मणेंफो घृत-मिश्चित घोर [पा यिशेष भोजन] देना चारिए। राजागों मधुएएं [ग्रस्त एृत 
एवं मपु-मिद्चित दि] तथा [फर्त्‌ न्य प्र्पात मादप-मष्टपके बनाने याले] मारोगरोशोें एड-सात 
देना घाहिए । ४११॥ 
अभिनव०--[ इस फारिकामे 'ब्वाह्मणेन्यड्य' इस पदसे ध्राया हुषा| 'घफार' 
भिन्‍नक्रम हूँ. [प्रर्यात्‌ जहा वह पटा गया है वहांपर उसया ग्रन्झय नहीं होता है । 
उसका झन्दय प्रन्य स्थानपर होता है । इसका श्रनिप्राप यहू है कि यह 'चप्ारा यशापि 
रै.ठम पत्पा पर्चापिदंव सु दिधि सम्बरिणरीतितम ) थ ए शस्या यशापिदेदानु शिमीप 
परितीतित +4 २ मे यरशायएजादिएों। भ रणदपूटाणिपों॥ | हैंस । 


हि. 
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[ प्रक्षिप्त--नक्षत्रेण तु कतेव्य मूलेन स्थापनं बुधः। | 
भरत०-मुहूर्तेनानुकूलेन' तिथ्या सुकरणेन च । 
एवं तु स्थापनं कृत्वा भित्तिकर्म प्रयोजयेत्‌ ॥ ४२-४३ ॥। 
एवं मानविधि स्थापनविधि भित्तिविधि च कछृत्वा स्तम्भविधि काये इति 

दर्णयति 'भित्तिकर्मेरिए! इति-- 
ब्राह्मणेम्य:' के बाद श्राया है किन्तु उसका श्रन्वय 'स्थापने' के बाद होता है। 'स्थापने 
च' इससे भरत मुनि यह सूचित करते है कि | न केवल माप करते समय [श्र्थात्‌ नाथ्य 
मण्डपकी दागबेल करते समय | ही ब्राह्मण-भोजन कराना चाहिए श्रपितु स्थापनविधि 
[श्रर्थात्‌ श्राधारशिलां रखनेके ] के श्रवसरपर भी [ब्राह्मगोको भोजन श्रादिसे सत्कृत 
एवं तृप्त करना चाहिए| ॥ ४१ ४७ 

४१ वे इलोकके बाद फिर आधा इलोक प्रक्षिप्त श्रा गया है। नक्षत्रेण तु कतेंव्य मूलेन 
स्थापन बुधेः' यह इलोकार्घ स्थापनविधिके कालका निर्देश कर रहा है। स्थापनविधिका भारम्भ 
३६ वें श्लोकसे हुआ है। यह इलोकार्घ यदि वास्तविक होता तो उसका स्थान स्थापनविधिके 
धारम्भमें होता चाहिए था। यहाँ ४१ वें इलोकपर तो स्थापनविधि समाप्त हो चुका है। इस 
स्थलपर इस इलोकका पाठ सर्वेथा श्रप्रासज्धिक श्रौर भनुचित है। दूसरी बात यह है कि यह 
इलोकाधं यदि यहाँ बना रहता है पूर्व प्रसड्रोके श्रनुसार श्रगले इलोकोकी स्थितिको बिगाडता है । 
इस लिए यह इलोकार्घ प्रक्षिप्त है। श्रभिनवगुप्त ने उस पर वृत्ति भी नही लिखी है। इस कारण 
हमने इस को प्रक्षिप्त मान कर कोष्ठके भ्रन्तगंत मुद्रित किया है । इस प्रकार हमारी और द्वितीय 
सस्करणकी इलोक सख्यामें यहा तक एक झौर सख्याका श्रर्थात्‌ कुल दो सख्याश्रोका श्रन्तर हो 
गया है | परन्तु पहिलेके समान द्वितीय सस्करणके साथ सख्याक्रमकोमिलाए रखनेके लिए हम भ्रगले 
४२ वें इलोक पर फिर ४२-४३ दो सख्याए डाल रहे हैं ॥ ४१ ॥। 
भित्तिकमें--- 

नाटब-मण्डपकी भाधारशिला या नीव रख चुकनेके बाद उसकी दीवारोकी चुनाईका 
कार्य आरम्भ होना है । इसके लिए भरतमुनिने 'भित्तिकर्म शब्दका प्रयोग किया है। अगले एलोक 
में वे भित्तिकमंकी चर्चा करते हैं । 

भरत०--श्रनुफूल सुह॒तें, श्रनुकूल तिथि श्र सुन्दर करण [कालका विशेष भाग] मे इस 
प्रकार [ श्रर्थात्‌ पूर्व प्रतिपादित शेलीसे नाट्य-मण्डपकी] स्थापना [प्रर्थात्‌ नीव रखनेका कार्य] 
करके भित्तिफर्म [अ्रर्थात्‌ दीवासेकी चुनाईफा कार्य | प्रारम्भ करे ॥ ४२-४३ ॥ 
स्तम्भस्थापन-- 

इस प्रकार भित्तिकर्मका प्रतिपादन करनेके बाद भरतमुनि भागे स्तम्भ विधिका प्रतिपादन 
करते हैं । इससे यह प्रतीत होता है कि भित्तिकम वहां तक ही करना चाहिए जहाँसे कि खम्भोका 
धारम्भ करना है। इसी बातको भागे कहते हें-- 

श्रभिनव०--इस प्रकार १ सानविधि [उसके वाद | २ स्थापनविधि श्रौर 

[फिर | ३ भित्तिविधिको कर चुकनेके बाद स्तम्भविधि [भश्रर्थात्‌ं खम्भोके खडे करने 
का काय | करना चाहिए यह वात 'भित्तिकर्मरिण निव्‌ त्ते” इत्यादिसे दिखलाते है- 





१ मे तिथ्यानुफरणंन च। ड सम तिप्यानुफरणेन च। २. मे भ निवृत्ते। 
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भरत०-भित्तिकर्मणि निव ते स्तम्भानां स्थापन ततः । 
तिथिनक्षत्रयोगेतव शुभेव करणेंन च ॥ ४४ ॥ 
स्थापनमुच्छपणाम्‌ ॥ ४४ ॥॥ 
[प्रक्षिप्त--'स्तम्भानां स्थापन कार्य रोहिण्या श्रवणेन वा ॥] 
भरत०-श्राचार्येण सुयुक्‍तेन त्रिरात्रोपोषितेन च । 
स्तम्भानां स्थापन कार्य प्राप्ते सुरयेदियें शुभे ॥| ४५ ॥ 


भरत०--[मण्डपको कुर्सो तक) भित्तिकर्मफे प्ररणं हो जानेपर [उत्तम] तिथि तथा 
नक्षत्रका योग होनेपर श्रीर सुन्दर फरण [फाल-विशेष) में [मण्डपफे] सम्भोकी स्थापना फरनी 
चाहिए । ४४। 


प्रभिनव ०--[ स्तम्भोका | स्थापन श्रर्थात्‌ खड़ा करता ॥ ४४ ॥ 


यहा फिर धाघा इलोक प्रक्षिप्त आगया हैँ । इसमें स्तम्भोंके स्थापनफे काल या 
नक्षत्रका उल्लेख किया गया है। पर इसके पहिले वाले इलोकर्मे ही इस कालका निर्देश फिया जा 
पका है इस लिए यह भ्नावश्यक दीखता है । पनावष्यक ही नहीं अपितु मरतमुनिकी भावनाके 
विपरीत जान पढ़ता है। पिछली क्वारिकार्मे भरतमुनिने स्तम्भविधिके झारम्भ फरनेका कोर्य 
निश्चित काल नही वतलाया है। कोई भी शुभ तिथि भोर नक्षत्र इस परायकेलिए उपयुक्त हो 
सकता है । किन्तु इस इलोकार्थमें उसे निश्चित रूपसे रोहिणी या श्रवणा नक्षत्रमें ही बरना होगा । 
दस प्रकार यह एइलोकार्घ पूर्व दलोककी भावनाके विपरीत होने भरतमुनिके भावकों व्यक्त नहीं कर 
रहा है। प्मत एव प्रक्षित्त प्रतीत होता है। इसके भ्रतिरिक्त इसके बीचमें भरा जानेपर प्रगले इलोको 
की व्यवस्था फिर विगड़ जाती है। प्रौर भभिनवभारती भी इसपर नहीं है। इसलिए हमने उस्तफो 
प्रक्षिप्त मान कर फोप्ठके मीतर मुद्रित विया है । 


इस प्रकार इस प्रध्यायम अनेक स्थानोपर प्रक्षिप्त इवोफक बादकी दद्ाएं गए मिलते है । 
किन्तु वे सहजमें ही पकरमें थ्रा जाते हैं। उसको दो कसौटियां हैँ। एप तो उनकी स्पिति 
से भगले एलोकोढकी प्रथ॑-व्यवस्पा गए-बढ हो जाती है। भौर दूमरे उनपर प्रशिनिय-भारती नहीं 
मिलती है। इन दो कसौटियोंसे इस प्रकारके प्रक्षिप्त इ्लोक सरसतासे पम्टमें प्रा जाते हैँ । 

फह्ी-फहों प्रौर भी ऐमे इलोक मिलते हैं मिनपर भभिनवमारती नहों है विन्‍नु उाह 
एमने प्रक्षिप्त नही माना है । ऐसे घ्लोक ये हैं जिनमे एक ही वातवा वर्णन बई इसोरोर्मे शा  । 
यहा एक दो इलोकपर टीएा है एकपर नहीं तो वहाँ उसको भी पूल इसोड माना छा सबसा ६ । 
जँसे प्गता हो एत्रोक एसया उदाहरण हे। ४४ वें झौर अए ये श्लोशोंमें रम्भ ग्पापनरे 
विधिका यणुन है । स्थापन शब्द एस दोनों इलोशोंमें भाता है। भमिनतवयलसे इस फरार पर 
ही स्याग्या उच्तापणम! की है । यह ध्यास्था दोनों इलोर्सों पर साझ हो गयती है इसत्णि! हममें 
इनमेंसे दिसोगो प्रक्षिप्त नहों माना है। 

भरत०--तोन रात्रि तर उपयास दिए हुए प्ोर प्रग्यात एशाप्र-घित प्राध्ापेद्रारा 
धुम दिवसमे सूर्पोदिप्श समय स्वम्नोकों स्थायनाशा बाय झरसा झाहिए ॥ ४४५॥। 


१. थे. छावायेंण सुप्रदतेष शाम सम्पोदपे शु्े । 
+- मे चंद बार्य सर्पोदये शुध । हे ऊंब शा हयदिये पर्स । 
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भरत०- प्रथमे ब्राह्मणस्तम्भे सर्पिस्सषेपसस्कृत:' । 

सर्वशुक्लो विधिः कार्यो दद्यात्‌ पायसमेव थे || ४६ ॥ 
ततदच क्षत्रियस्तम्भे वस्त्रमाल्यानुलेपनम्‌ । 

सर्व रक्त प्रदातव्यं द्ििजेस्पश्च गुडौदतम्‌ ॥| ४७ ॥। 
वेइ्यस्तम्भे विधिः कार्यो दक्षिण-पद्िचमाश्रये । 

सर्व पीत' प्रदातव्यं ह्विजेम्यद्च घृतौदनम्‌ || ४८ ॥। 
शद्स्तम्भे विधि: कार्य: पश्चिमोत्तरसंश्रये । 

नोलप्रायं ध्ययत्नेन "कृूसरं च ह्विजाशनम्‌ ॥| ४६ ॥। 

प्रथम 5ईशानकोरस्थः तस्य विद्येषण श्रनुवादलिज्भुविधिकल्प्य ६ । शुभ सर्वत्र 





इस प्रकार इन दो इलोकोमें स्तम्मविधिके काल आदिका निर्देश किया गया है। इसके 
बाद अभ्रगले चार इलोकोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्ग स्तम्भ नामोसे चारो उपदिशाश्रोमें चार 
स्तम्भोकी स्थापनाका विघान किया गया है। उपदिशाओ मे पुर्वं-उत्तरके बीचका कोण ईशान-कोण, 
पूर्व -दक्षिणके बीचका कोण प्राग्नेयको ण, दक्षिण-पश्चिमके बीचका कोण नैऋ त्यकोण और पश्चिम- 
उत्त रके बीचका कोर बायव्य कोण कहलाता है। इनमें क्रमश ब्राह्मण-स्तम्भ भ्रादि चारो स्तम्भो, 
की स्थापनाका वर्णन करते हुए भरतमुनि श्रागे चार इलोक लिखते हें-- 
भरत०--[ उत्तर-पूर्ष दिशाके बीचके ईशान-कोशमे स्थित] प्रथम ब्राह्मण स्तम्भमे 
घृत तथा सर्षप [सरसो] से सस्कृत सम्पूर्ण शुक्ल पदार्थोंसे सम्पन्न विधि करना चाहिए और 
[ब्राह्मरणोंको खानेके लिए भी] खोर ही देनी चाहिए । ४६ ॥ 
भरत०--उसके वाद [पूर्व दक्षिणके बीचके श्ाग्नेय-कोरा वाले] क्षत्रियस्तम्भमे वस्त्र, 
साल्य श्रनुलेपन श्रादि सब-फुछ लाल-रगका ही देना चाहिए श्रौर द्विजोको गुड-भात देना चाहिए ।४७। 
भरत०- दक्षिण पश्चिमके बीचके [नेऋ त्य-फोश] दिग्भागमे [स्थित] वेश्यस्तम्भमे 
[वस्त्र साल्य श्रादि] सब फुछ पीले रगका देना चाहिए श्रोर द्विजोको घी भात देना चाहिए ।४८५। 
भरत०--पश्चिम तथा उत्तरके बीच [वायव्य कोण] मे स्थित शूद्र-स्तम्भमे प्रयत्न- 
पूर्वक [वस्त्र मात्य श्रनुलेपन श्रादि सबकुछ ] नोल-प्रधान होना चाहिए श्रौर द्विजोको खानेकेलिए 
खिचडी देनी चाहिए। ४६॥। 
झभिनव०--पहिला [स्तम्भ उत्तर-पुवंके बीचका] ईशान कोणमे स्थित 
[ब्राह्मण-स्तम्भ |] है। [यह बात | उसके विशेषणोसे ग्रनुवाद तथा लिज्भविधिसे प्रतीत 
होती हूँ । [श्रर्थात्‌ उसमे जो सर्व शुक्लविधिका विधान किया गया है श्रौर उसका जो 
ब्राह्मण-स्तम्भ नाम है इस सबसे प्रतीत होता है कि यह ईशान-कोणमे स्थित स्तम्भ 
ही होना चाहिए || खोर सब जगह श्रच्छी मद्भधल-जनक होती है इसलिए [यहा उसके 





१. ख चन्दन च भवेद्र ब्राह्म क्षात्र सादिरसेवच | धावास्य वेद्पवर्ण स्पाक्छत्र सर्वद्र मं 
स्पृतम्‌ ॥ इत्यधिक पाठ्यते । २ ग व सस्कृते। ३ मे. भ दिग्भागे पश्चमोत्तरे 

४ नव त घृताशनम॒। ५४ सम्यक्‌ पूर्वोत्तराक्षये। ६ ठ म त प्रदातव्यमु । ७. प व. 
छफूसरा च । न कृशरा । ८. से भ प्राग्नेय-फोण । € फल्प्यम । 
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पायसमिति | द्विजेम्य इति प्रकरणात्‌ । 'ततब्चेति तदन्त इत्यर्य । सर्वेस्थ विध्यनु- 
सारेएव भोजन शुक्लादिवर्णमिति मन्तव्यम्‌ ॥४६-४६॥ 


देनेका विधान किया गया] है। द्विजोंको [खीर दी जाय] यह बात प्रकररासे 
निकलती है. [क्योकि कागें सब इलोकोमें द्विजोंके ही भोजनका वर्णन है] ५, सबको 
विधिफे श्रनुसार ही शुक्ल श्रादि वर्णदा भोजन देवे यह समभना चाहिए। 


पाठसमीक्षा--इन इलोकोंमें मूल-इनोकों तथा टीका दोनोंमें प्रधुद्ध पाठ पाया जाता 
है भौर वे भशुद्धिया उपदिधाश्रोसे सम्बन्ध रखने वालो है। इन चार इलोकोर्मे नाटय-मण्टप 
फे चारो फोनोपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर छूद्ध चारो वर्णाकि नामप्ते चार स्तम्भोफी स्थापना 
का विधान किया गया है। मण्डपके चारो कोण ईशान, शभ्राग्नेय, नेऋ त्य झौर वायव्य इन घारों 
उपदिषा में पढते हैँ । उत्तर-पूर्वके वीचके कोणका नाम ईशान-कोण है। पूव॑-दक्षिणफे बीच 
का कोण पभाग्नेय-फोश कहलाता है । दक्षिण-पश्चिमके वीचका कोण नैपःत्य-कोण धझौर पदिचिम- 
उत्तरके दौचका कोण वायव्य-कोण कहलाता है । मरतमुनिने प्रपम भौर द्वितीय स्तम्भ प्रधति 
प्राह्मण भौर क्षत्रिय स्तम्भोकोी किस कोणमें स्थापित किया जाय एसका फोई निर्देश नहीं किया 
है। विन्तु पूर्व सस्करणोके पाठके भनुसार सीसरे वेश्य-स्तम्म को 'दिग्मागे पश्चिमोत्तरे प्र्पात्‌ पष्चिम 
पौर उत्तरके बीचके वायव्य-कोणमे तवा धौधें शूद्र-स्तम्मको 'पूर्वोत्तराश्रये” श्र्यात्‌ उत्तस-पूर्वके 
बोौचके ईदशान-फोणा में स्थापित करनेकी वात कही है । इससे यह बात प्रपने प्राप निकल प्राती हे 
कि दूसरे क्षप्रिय-स्तम्भक्षो दक्षिण-पश्चिमके चीचके नैह्दत्य-फोण में प्रोर प्रथम द्राह्मण-स्तम्मको 
पूब॑-दक्षिणके वीचके प्राग्नेय कोणमें स्यापित फरना चाहिए । इसीलिए इसकी झ्रभिनव-भारतीके 
धारम्भर्मे पूर्द सस्करणों में 'प्रयम त्वाग्नेय कोण” लिया गया है । इसका प्भिप्राय यह है कि 
ग्रन्यफारने यहाँ कोणोकी गणना प्राग्नेयकोणसे पभारम्म फी है। भोर वहोसे क्रम ग्राह्मणादि 
स्तम्भोकी स्थापनाका प्रतिपादन किया है । 
बेसे तो फोशोक्ी गणनाका प्रारम्भ कहोसे भी किया जा सदता है। इसलिए प्राग्नैय- 
कोणएसे भी हो सकता है। परन्तु जेंसे दिधाम्रोफी गणना पूर्व दियात्ते भारम्भ फो जाती है प्रनन्‍्य 
किसी दिधासे उसका भझारम्म प्राय नहीं किया जाता है। एसी प्रकार उपदिशाप्रो या फोणोरी 
गणना पूर्व-उत्तरके बोचके ईशान-कोटसे प्रारम्भ करना उचित होता है| उच्च दधामें प्रधम ग्राह्मण- 
स्तम्भया स्थान प्ार्नेप-कोराके बजाय ईप्ान-कोणार्मे होना घाहिए। धभौर बह झस्पान मृत इलोफो 
में पठित विश्ेषज्ों भौर पदार्षीके सम्बन्धके प्राधारपर भी दोक बैठता है । इन इलोकोमे भरतट्ुनि 
ने प्रधम ब्राह्मग>्तम्भके साय शुक्ल पदार्थोद्ता सम्बन्ध वछित डिया है। ३९-४०वी दारिशाप्रो 
के प्रनुमार यह शुक्ल परदार्पोक्ला सम्बन्ध प्राय: पूर्व दिशा और ईसशान-कोगामेः साथ हो पाया शाता 
है। इसो प्रकार दूसरे क्षत्रिय स्तस्मके साय रक्तनर्णके पदापोरा सम्बन्ध दिसलायथा गया है । 
वह दक्षिरा दिया या प्ग्तेषफोणके साथ ठोक बंदता है। शसलिए हमारी हृष्टिम इन स्वम्भोगी 
सुपापनाका झारम्भ ईशानकोससे होना चाहिए पा । शुक्र पदाधोडि सम्दरए स्‍झ्रारतेयशगरे झाप 
नदी बनता है। प्रशिनवदुप्त भी ४«वों करिशानी व्यायाम सिख घुर्ते / कि 'हेत धालेयदे +स्पपर 
इन्एशटह्ाम। परम रृष्टिफ, प्रोर प्रग्गेपरोराह भप्रधिष्ठाना घग्सिषी रपत्वराहवा पेदग़ा साला गया है 
इसलिए भी रक्तरापसे सम्बझ धिय-स्थम्मरी सुथायना प्राग्नेदशोटामे होनी घाहिए । प्रो” घबत 
प्रशाधंसि मम्बस गरधद्यण स्वम्भशी स्थापना ईशान [कि] शात्र मंशा पिष्दाददेदगदा रे 
ईलादबोण मे इबित है प्रालेयशोरसे नही । 
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[प्रक्षिप्त०--पूर्वोक्तब्ाह्मणास्तम्भे शुक्लमाल्यानुलेपने । 
निक्षिपेतू कनक मूले कर्णाभरणसश्नयम्‌ ७ 
ताम्र' चाध' प्रदातव्यं स्तम्भे क्षत्रियसज्ञेके । 
बेश्यस्तम्भस्य मूले तु रजतं सम्प्रदापयेत ॥ 
शुद्वस्तस्भस्प मूले तु दद्यादायसमेव च । 
सर्वेष्वेव तु निक्षेप्यं स्तम्भमूलेषु काजचनम्‌ ॥ 
इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि ऐसी बात है श्रर्थात्‌ यदि शुक्ल पदार्थोत्ते 
सम्बद्ध होनेके फारण ब्राह्मण-स्तम्भकी स्थापना ईशानकोणार्मे उचित प्रतीत होती है तो फिर 
भरतमुधि और अ्रभिनवग्नुप्त दोनोने उसे भाग्नेय-कोरामें स्थापित करनेकी बात कैसे लिखी है । 
इसका उत्तर यह है कि यह सब श्रनर्थ कदाचित्‌ पाठ-दोषके कारण हुआ हो । पाठके ठीक कर 
देनेसे वह दोष भी दूर हो सकता है। श्रभिनवभारतीके पाठमे तो केवल “प्रथम श्राग्नेयकोण * के 
स्थान पर “प्रथम ईशानकोण। इतना परिवतंन कर देनेसे सारा कार्य ठीक हो जाता है। यदि 
इतनी ही वात द्वोती तो यह पाठ-सशोधन सरलतासे किया जा सकता था | किन्तु यहाँ तो 
वैश्य-स्तम्भके विषयमें 'दिग्भागे पश्चिमोत्तरे' और शुद्गस्तम्मके विषयके 'सम्यक्‌ पुूर्वोत्तिराश्रये' यह 
भरतका पाठ भाडे श्रा रहा है। यह पाठ श्रशुद्ध प्रतीत होता है। यदि हम भौचित्यकी रक्षा करना 
चाहे तो हमें मरतम्रुनिके इस पाठकों भी ठीक करना होगा । वेद्य-स्तम्भमें जहाँ 'दिग्भागे परिचिमो- 
त्तरे' पाठ पाया जाता है वहाँ पर 'दक्षिण-पश्चिमाश्रये” यह पाठ होना चाहिए। इसी प्रकार 
षुद्र-स्तम्भ वाले इलोक में सम्यक्‌ पूर्वोत्तराश्नये” के स्थानपर “पश्चिमोत्तरसश्नये” यह पाठ होना 
चाहिए। इसलिए हमने सशोधित रूपमें ये ही पाठ प्रस्तुत किए हैं ॥४६-४९॥। 
पात प्रक्षिप्त इलोफक -- 
इनके बाद पाच प्रक्षिप्त इलोक पाए जाते हूँ ब्राह्मण-स्तम्भ तथा क्षत्रिय-स्तम्भ भ्रादि 
स्तम्भोकी स्थापनासे सम्बद्ध ४६-४६ इलोकोपर तो श्रभिनवभारती मिलती है। किन्तु इसके 
बाद स्तम्मके मूलर्मे काश्चवन भादि रखनेका वर्णान जिन इलोकोर्मे किया गया है उन अगले पाँच 
इलोकोपर भ्रभिनवभारती नही मिलती है। इसके विपरीत स्तम्भोकी स्थापना विषयक श्लोकोकी 
व्याख्याके भ्रन्तमें उन्होने स्वस्थ विध्यनुसारेणव भोजन शुक्लादिवरंमिति मन्तव्यम्‌ ।! यह जो पक्ति 
लिखी है उससे प्रतीत होता है कि 'कृसर च द्विजाशनम्‌” तकके पूर्वोक्त इलोकों तकका ही पाठ उनके 
सामने था । मूलमें कनक श्रादि रखनेका विधान करने वादे इन इलोकोका पाठ उनके सामने नही 
था। प्रत हमने इन पाँच इलोकोको प्रक्षिप्त माना है। किन्तु द्वितीय सस्करणके साथ सख्याका 
साम्य बनाए रखनेकेलिए भ्रन्तिम इलोकपर ५०-५४ तक इकट्ठी सख्या डाल दी है । 
प्रक्षिप्त--पहिले कहे हुए [उत्तर-पूवेके बीचके ईशान फोणमे स्थित] ब्राह्मण स्तम्म 
में शुबल वरणुके माल्य तथा शअ्नुलेपन [श्रादिका प्रयोग करे| और उसके मूलमे कर्णभूषणके सोने 
को रखे । 
प्रक्षित--[पूर्व-दक्षिणके बीचके झाग्नेय कोण में स्थित] क्षत्रिय नामक स्तम्भमें नीचे 
[मूलमें ] ताबा रखना चाहिए श्रोर [दक्षिण-पश्चिमके बीचके नैऋगत्य कोणमें स्थित] वैद्य-स्तम्भ 
की जश्मे चादी रखावे। 
प्रक्षिप्त--[पश्चिम-उतरके वीचके वायव्य कोणमे स्थित] छाद्र स्तम्भके मूलमे लोहा 
देवे । प्रोर सभी स्तम्भोके मुलमें [उनके साथ कह्दे घातुओो के भ्रतिरिक्त] सोना [भी] डालना चाहिए । 
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स्‍्वस्तिपुण्याहघोषेण जयश्व्देन चेंच हि। 
स्तम्भानां स्थापन कार्य पुष्पमालापुरस्क्ृतम्‌ ॥ 
रत्नदान: सगोदानं-वंस्त्रदानरनल्पक. । 
ब्राह्मस्पांस्तर्पपित्वा तु स्तम्भानुत्यापयेंत्‌ ततः ॥ ५०-५४ ४ 
भरत०-श्रचलं 'चाप्यकम्यं च तथेवावलितं' पुनः । 
'स्तम्भस्पोत्यापने सम्यग्‌ दोषा छातें प्रकीतिता: ॥ ५५ ७ 
ग्रचलमिति स्थानान्वरानिवेशलक्षणमनेनोक्तम्‌ । श्रविद्यमाना चलना यस्येति । 
अकम्पमिति तत्रेव स्थानभिथिलता येन न भवति। अवलितमिति वलयाहृत्यादिता 
परिवर्तन यस्य करणीय न भवति । दोपसूचकत्वाद दोपकारित्वाच्च दोपा ॥ ५५ ॥ 
स्तम्भमस्पापनके दोप घोर उनके फल--.............................र. 
प्रक्षिप्त--स्वस्ति वाचन झोर पुण्पयाहके घोषके एवं जय झब्दके घोपषके साथ पुष्प 
मालाप्रोंसे सत्रे हुए स्तम्मोकों खड़ा करना चाहिए । 
प्रक्षिप्त--गोदान सहित प्रचुर मात्रार्मे किए हुए सत्नोंके दानमें प्राह्मणोको प्रसन्न 
फरके तब स्तम्मोंकी लडा फरे। 
स्तम्भ पड़ा करना-- 


भरत०---उत्तफे बाद स्तम्भोंफो इस प्रकारसे छठा फरे फि] थे स्थिर हों [इघर 
उधर सरफें नहीं], हिलें नहों [प्रकम्ण] धोर घूमे नहीं [झवलितम्‌] । पर्योकछति स्तम्मोके ठीफ तरहमे 
खडे करनेमे [प्राय ] ये दोष फहे गए हैं [प्राजाते हैं] । 
अ्रभिन१०--भ्रचल इससे दूसरे स्थानकों न सरकनेकी बात कही गई है । जिस 
मे चलना [गति] न हो [यह इस 'ग्रचल छाब्दका श्वर्य है] । “श्रकम्पं' इससे उसी 
स्थानपर [रहते हुए भी] ढीला न होना सुचित किया है। 'अश्रवलित' इससे बलबकी 
तरह श्रर्यात्‌ गोलाकारमें चूसना जिससे न हो। [यह सूचितं किया हैं। भावी 
प्रनिष्टत्प| दोएके सूचक होनेसे श्रौर प्रनिष्ठक्षे जनक होनेसे इतको 'दोए' कहा 
जाता है । ५५१। ह 
पाठ्समीक्षा--इस इसोकके मूल पाठमें प्रथमसस्करणर्यें द्वितीय घर्ण्डे प्रस्तिम भागमें 
'तर्वेवाचलित' पाठ छाप दिया दया था। वह इझद्दद्ध घा । उपके स्पानपर तर्यवायम्ति' पाठ होगा 
घाहिए था । एसी प्रसार उसी भागी टोझामें नी 'घचलिसमित्ति" पाठ छोतरा पा वह भी पट्टद 
पा। इसके दो घारण हें । एप तो यह क्लि 'प्रथत' पर श्गोषर्मे परिचे ही था चुरा है । सहाँ 
द्वितीय घरणमें मी फिर “प्रचलित' पाठ रसनेसे पुनरक्ि होगी। दपरे इपी मारिशारे प्रारम्भमे 
एस पदकी व्याम्या वलयाहृत्यादिता परिवर्तेन यस्य कारगीयं ने भयति' यह मी गई की) मट 
यह व्यार्या भी सूवित बरती है कि यह मिघलिता पदयी नहीं प्रस्ति 'पराहिए बदशी स्थाग्या है । 
प्सलिए यहाँ 'पचलित नहीं “शयतित' पाठ ही होना झाद्धि!। घा हमने घूत गंगा दीशा दोगों 
जाए पिय्ियों पाठ हो रखा है। दितोय सस्कर्शामे नी यहु सशोपत शर दिया गया है ॥६४ 
१. घर चाप्यश्म्यय्द |; ये सयो इसिफंद नु । त्देशबइसित दुद 4 


चु 


हे ये रकग्भाउत्यारेत।श नस. स्ताम्मदुग्शापपेंस 4 





३०८ ] प्रसिनवभारती [ फारिका ५७-५६ 


तान्‌ दोषानाह अवृष्टिरित्यादि-- 
भरत०-'अवृष्टिर्क्ता चलने वलने मृत्युतो' भयभ्‌ । 
कम्पने परचक्रात्‌' तु भयं भवरति' दारुणम्‌ ॥ ५६॥ 
दोषरेतेविहीन॑ तु॒ स्तम्भमुत्थापयेच्छिवम्‌' । 
ध्पवित्रे ब्राह्मगस्तम्भे दातव्या दक्षिणा च गो: | ५७ ॥। 
दातव्येति । द्विजायेति दातव्यबलाल्लभ्यते ॥ ५७ ॥। 
भरत ०-शेषाणां भोजन कार्य स्थापने कत्‌ संश्रयम्‌ । 
ध्मन्त्रपूत' च तह ये नाटबाचार्येण धीमता | ५८ ॥। 
पुरोहित॑ि नृप॑ चेव भोजयेन्मधुपायसे:" । 
कत्‌ नपि तथा सर्वान्‌ कुसरां लवणोत्तराम्‌" || ५६ | 


अ्रभिनव ०--  स्तम्भोके स्थापनमे सम्भावित जो तीन दोष कहे गए हैं॥ 
उन दोषोको “अ्रवृष्टि' इत्यादि [अगली कारिका ] से कहते हैं-- 


भरत०--[खडा करते समय स्तम्भके चलन श्रर्थात्‌ इधर-उधर] सरक जानेपर श्रवृष्टि 
[प्र्थात्‌ वर्षाकि न होनेकी सम्भावना, श्रोर बलन श्रर्थातु] उसी स्थानपर घूम जानेसे मृत्युका भय 
शोर हिल जानेपर शात्रु पक्षसे दारुण भय होता है ॥ ५६ ॥ 

भरत०-हन [तोनो] दोषोसे रहित कल्याणकारी रूपसे स्तम्भोको खडा करे श्लौर पधित्र 
ब्राह्मण-स्तम्भके खडा करनेपर [ ब्राह्मणको] दक्षिणा [के रूप] मे गायका दान करना चाहिए ॥५७॥ 

अभिनव ०--दातव्या' इससे दातव्य पदके प्रयोगकफे सामर्थ्यंसे 'ब्नाह्मणकों 

[देनी चाहिए] यह बात [स्वय ] प्राप्त हो जाती है ॥॥ ५७ ॥ 

भरत०--शेष (क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र] स्तम्भोके स्थापन [के श्रवसर] पर [नाठ्य- 
मण्डपफे] निर्माताके द्वारा [पश्रर्थात्‌ निर्माताके व्ययपर सब लोगोको] भोजन कराया जाना चाहिए। 
झौर घुद्धिमान्‌ नाटयाचायें सन्त्रोसे पवित्र [किए हुए] उस भोजनको देनेको व्यवस्था करे । ५८॥ 

भरत०--+[उस भोजनमे] पुरोहित श्रौर राजाकों मधुमिश्चित ख्तीर खिलावे श्लौर सब 
फारीगरो [फर्त्‌ नू। फो लवर प्रधान खिचडो खिलावे ॥ ५६ ॥ 

इन दोनो कारिकाझोमेसे पहिलीमें कतृ सश्रयम्‌' पद श्राया दे वहाँ फर्ता शब्दसे मण्डप 
के निर्माण कराने वालेका, भौर दूसरी कारिकामे भाए हुए 'कत्‌ न्‌' पदसे मण्डपके निर्माण करने 
वाले कारीगरोका ग्रहण किया गया है । 

इस प्रकार यहाँ तक स्तम्भविधिका सामान्य रूपसे निरूपणा कर श्रव श्रागे उनको खडा 
करते समय उच्चारण किए जाने वाले मन्त्रको बतलाते हैं । किन्तु वह वास्तवमें कोई वेद-मन्त्र 
नही केवल एक सामान्य श्तोक है उसके पहिले भ्रोड्ड।र भोर अ्रन्तमें 'हतम्माय नम ' बोल कर उपस्तको 
मन्त्र का रूप देनेका यर्त किया गया है | यह दौली मध्यकालमें बहुत पभ्रपनाई जाती रही है। 








१ छ व श्रहष्टि। २ न मभृतितो। ३ ते परचफ्रेम्य ।न कम्पिते परराष्ट्र भय । 

४ ठमचदति। ५ च्छुभम्‌। ६ त व म पविशन्रम्‌॥ ७ ड व त स्थापने | 
८ ड य त भोजनम्‌। & ठ सम मनन पू्वं च। १० ठ ते पायसम्‌ । म दथ पायसम्‌ 
११ च म त्तम्‌। त कृसरान्‌ लवस्ोत्तरान्‌ । 


न 
० 
7ीर 
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भरत०-सर्वेभेवं॑ विधि कृत्वा सर्वातोद्य प्रवादित:। 
ग्रसिमन्‍्त्रय यथान्याय॑ 'स्तम्भानुत्थापयेच्छूचि: | ६० ॥। 
श्रभिमन्श्येति समूहोचितो यो मन्त्रस्तमाह यथेति-- 
भरत०-यथाचलो गिरिमेंर-हिमवांइच महावलः' | 
जयावहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव ॥ ६१ ॥ 
प्रणव-नमस्कारमध्यवर्ती चाय पठितव्य" इति वास्तुविद्याविद । झचलो भव 
इत्यपूर्वविधि तदनुवादेन 'जयावहो भव इत्यस्य न पोनस्वत्यम्‌ ॥ ६१॥ 
भरत०-स्तम्भद्वारं च भित्ति च नेपथ्यगृहमेव च | 
एवमुत्यापयेत_ ध्तज्ज्ञो विधिदृष्ठेन कर्मणा ॥ ६२ ॥ 
एवमिति, तेन भित्ती स्त्रीत्वेन गृहे नपु सकत्वेनोह. कार्य ॥ ६२ ॥ 
भरत०-इस प्रकार [नोजन तया दक्षिणा सम्बन्धी] सारे विधिफो फरफे भौर सारे 
याय्ोकि बजानेके साय शुद्ध-पचित्र होफर तया विधिवत्‌ ध्रभिमन्त्रित फरफे [स्तम्मकोी] उठावे ॥६०॥॥ 
अ्भिनव०--प्रभिमस्त्रित करके इसमे [झ्रभिमन्त्रित करनेके लिए| जो समूह 
में पढ़ने योग्य मन्त्र है उसको 'यया” इत्यादि [ श्रगले इलोक ] से फहते हैं- 
पाठपमीक्षा--धम प्रनुच्छेद 'समूहसूचित ' पाठ प्रयम-मत्करण में छपा था | उनके म्पाद 
पर 'समूहोचित:” पाठ होना चाहिए । द्वितीय मस्करणमें उसके स्पानपर केवल 'सूचित ' पाठ दिया 
गया है । परन्तु ये दोनो ही पाठ अयथुद्ध हैं । मध्यकालीन धारणाके ग्रनुतार वेदमन्त्र समृहरीचित्त 
प्र्यात्‌ सबके सुनने योग्य नहों होते हैं । भ्रत उनके स्थान पर समूहमें सबके सामने पढे जाने योग्य 
एस मन्ध्रको दिया गया है यह प्रस्यकाररा प्रभिप्राय है। इसलिए यहा 'समूहमूत्रित ” नहीं 
'समुहोचितः यदहो पाठ होना चाहिए | प्रत हमने 'समृद्दोचित. पाठ प्रस्तुत किया है । 
भरत०-जिस प्रकार मेर्य पर्वत पभ्रोर महान हिमालय प्रचत है राजाफे लिए जयका 
झावाहन करने याले [हे स्तम्भ] उत्ती प्रकार छुमनो प्रचल हो ॥ ६१ ॥ 
प्रभिनव०--प्रणव' [झ्ोड़ार] तथा “नम ' फे बोचमें इसको पढना चाहिए, 
यह शिल्पकला-विशारदोका मत है। |[श्रर्यात्‌ इसके श्रादिमे प्रोड्जारका श्रौर भ्रन्तमे 
स्तम्भाय नम. फा पाठ श्रीर करना चाहिए] । 'झ्चल हो यह श्रपूर्व विधि है । 
उसका भअ्नुवाद फरके जयावह॒त्वका विधान हैँ [वहू गुणविधि है| श्रत पुनयक्ति 
नहीं है । 
भरत०-इस प्रषार शिल्पदिद्याकों जानने दाता ारोगर] स्वम्भद्वार, भिनि तथा 
मेपष्पगूरको भी शिपियिहित प्रकार्ते दनाये । ६२ । 
प्रशिनव०-[ एस प्रकार स्तम्भोंफे समान लित्ति तया नेपध्यगृहके उठाते समय ] 
भित्तिमे [त्यमचला भव! इस प्रफार] स्पीलियझछा, ध्ोर गृहमें ['त्वमचल भर्वां 
इस ] नपुसक लिझूका 'ऊह! [प्र्यात्‌ परिवर्तन] फर सेना चाहिए ॥ ६२ ४ 
१. घ भ स्तम्नमुस्थाएणेतू। २ मे भ समाउजितो )झ सृखितों 
३. में, वत म्रयाघ्त | ४. म द्ययां रयमघतों बल । घपा । ६ भ ने पदित्र इढि । ६ प्रा. 


३१० | श्रभिनवभारती [ फारिका ६३ 


भरत०--रड्भपीठस्य 'पाइवें तु कतंव्या मत्तवारणी । 
चतुःस्तम्भससायुक्ता रजख्धपीठप्रमाणतः ॥६३॥। 

पाइवे इति विशेषानुपादानात्‌, 'तयोस्तुल्यम्‌' [२-६४] इति च ह्विवचनाल्लिज्ाद्‌ 
भाविनोद्दयों पाश्वेयोरिति लम्यते। स्तम्भाइचत्वारो बहिमंण्डपान्निष्कासन कृत्वा प्रियन्ते 
मण्डपक्षेत्राह्ृहि । तेन मित्तिच्छू दावधो स्तभ्भद्वय, ततो5पि वहिभित्ते अष्टहस्तान्तरं । 
स्तम्भापेक्षयापि श्रष्टहस्तान्तर स्तम्भद्वयमित्येव अष्टहस्तविस्तारा समचतुरख्रा 
मत्तवारणी भवति। आयामस्तु प्रमाणमिति ये वदन्ति तेषा मते देर्घ्यादष्टहस्त 
विस्तारात्‌ षोडशहस्त इत्येव विक्ृृष्टता मत्तवारण्या भवति ॥ ६३ ॥ 

भरत०--रज्भूपीठके दोनों श्र [दोनो बगलोमें] रजड्भपीठके मापकी और चार खम्भोंसे 

युक्त सत्तवाररिणयों [दो बरासदो] की रचना करनी चाहिए। ६३ ॥ 

प्रभिनव०-[ यद्यपि 'रज्भपीठस्थ पाइवें” यह एक वचनका प्रयोग है परन्तु 
दाहिने या बांये] किसी विशेष [पाइव | का ग्रहरा तन होनेसे तथा [ उत्सेधेन तयोस्तुल्य॑' 
इत्यादि श्रगली ६४ वीं कारिकामे |] उन दोनो [मत्तवारस्गियोके बराबर इस |] में 
'(तयो:” इस द्विवचन रूप लिगसे बननेवाले दोनो पाइवोमें [अर्थात्‌ रज्भपीठके दोनों 
झ्लोर मत्तवारणी बनाना चाहिए] यह सिद्ध होता है। [ “चतु'स्तम्भसमायुकता' में जो 
मत्तवारणीके चार स्तम्भ कहे हैं वे] चारो स्तम्भ मण्डपसे बाहर निकाल कर बनाए 
जाते हैं। इस लिए [रज्भपीठकी ] दीवारकी समाप्तिपर [दीवारसे मिले हुए 
किन्तु भमण्डपसे बाहरकी श्रोर] दो खम्भे [रज्भूपीठकी सापके श्रनुसार रज्भपीठकी 
श्राठ हाथकी चौड़ाईके दोनो सिरोपर श्राठ हाथके श्रन्तरसे] और उससे भी परे 
भित्तिके बाहरकी श्रोर एक-दूसरेसे श्रौर [पूर्व लगाए हुए दोनो] स्तम्भोसे 
भी श्राठ हाथोके श्रन्तरपर दो और स्तम्भ बनेंगे। इस प्रकार श्राठ हाथोकी 
लम्बाई-चौडाईकी चौकोर वर्गाकार दोनो [मत्तवारणी | वरामदे होते है । जो 
लोग यह कहते हैं कि [मत्तवाररिषययो का भी | श्रायताकार परिमाण होना चाहिए 
उनके मतमे [विक्ृष्ठ समडपमे रज्भूपीठ शौर रद्भशीर्ष दोनोको मिलाकर | सोलह हाथ 
लम्बी औ्रोर थ्राठ हाथ चोड़ी इस प्रकार मत्तवाररिषयोकी विकृष्टता बनजाती है। 

पाठसमीक्षा--इस शजनुच्छेदके भ्रन्तमें “इत्येव विक्ृष्टता रड्भपीठस्य भवति' इस प्रकार 

का पाठ पूवे-सस्करणोमें छपा है | किन्तु वह भशुद्ध है । यहाँपर मत्तवारशणियोकी रचनाका प्रकरण 
चल रहा है | उसीके भाकारके विषयमें दो मत दिए गए हैं। पहिले मतके अनुसार मत्तवारणी 
वर्गाकार होती हैं। उसकी लम्बाई झौर चौडाई दोनो ही ग्राठ-भाठ हाथकी होती हैं | यही 
झभिनवगुस्तका भपना मत है । किन्तु बूसरे लोग रगपीठके समान मत्तवारणियोकों भी झ्रायताकार 
बनाना चाहते हैं। उनके मतमे उसकी तसम्बाई सोलह हाथ और चौडाई श्राठ हाथकी होगी | इस 
प्रकार मत्तवारणी विकृष्ट या श्रायताकार दोनो प्रकारकी बन जावेंगी। पहिले मतके अनुसार 
विकृष्ट मण्डपर्मे मत्ततारशियोकी रचना केवल रगपीठफे किनारोंपर होगी ! रगपीठकी चोडाई ग्राठ 


१ पश्चात्तु4 २ रज्ुपीठस्य । 
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हाथ है इसलिए मत्तवारणी ८»८८ हाथी वर्गाकार चतुरस्र भाकारमें वनेगी। दूसरे मतमें जो 
उत्की लम्बाई सोलह हाथ श्लौर चौड़ाई श्ाठ हाथकी मानते हैं यह मत्तवारणी रगपीठ भौर 
रगशीप दोनोंके किनारोपर वनेगी। विक्ृष्ट मण्डप रगपीठमें भ्ौर रगशीप दोनोकी चौदढाई प्राठ- 
आठ हाथ है जो मिलकर सोलह हाथ वन णाती है। इस प्रकार दोनो मागोको मित्रा कर उनके 
किनारोपर मत्तवारणी चनानेसे वे १६७८८ हाथकी विकृष्ट भ्र्वात्‌ आझायताकार बन जावेंगी । 
चतुरक्ष मण्डपर्मे रगपीठ ८ हाथ भौर रगशीप॑ ४ हायका दोनों मिलकर १२ हाथ लम्बे होते हैँ । इस 
लिए उसमें ग्रायताकार मत्तवारणी १२५८८ हाव की ही हो सकती है। उस्तको १६३८८ फी 


अभिनवम॒प्तते अनुसार 
मत्तवारणी कीदो स्थितियां 


(१) समचलुरस्त मत्तवारणी 


_ आह [7 


| | ड शीष ३२*४ हाथ 


बात रष्ट्र पीठ हि का |;क्‍ 
(पे 
शालिनियाओ लक 







'अष्टहस्त विस्तीरासमचतुस्खामत्तवारणीभवति 
(२०) आयताकार मत्तवारणी - 


3-०-- २ हीए >>» 





आयामस्लछु प्रमाणमिति येदर्दन्ति तेषामने दैव्वदिप्ट- 
हस्त विस्ताराच्छेडशहस्ताइत्येवविकृष्टतामत्ततारया 
मवति 
शताने के लिए ४ हाथरा झाप्र नेपस्धापह्े सामनेसे सेना होगा। हपर एमने घटारर मघ्दपोरे 
धारताहार पतदारसोश दिए द॒प्ती ग्रापाररर झदाया है।॥ बिट॒ट्ट मादपमें हो रबपीड़ प्रौ” 
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रगशीषं दोनो भ्राठ-प्राठ के ही होते हैं। इस लिए उसमें १६०८८ हाथ की श्रायताकार मत्तवारणी 
रगपीठ तथा रगशीष॑के सामने ही बन जाती है! पीछे दिए हुए विक्ृष्ट मण्डपके चित्रमें उसको 
देखा जा सकता है। हर हालतमें यहाँ मत्तवारणीकी ही विक्ृप्टताका वर्णंन किया जा रहा 
है । रगपीठकी विक्ृप्ठताका यह वर्णन नही है इसलिए यहाँ 'रगपीठस्य' के स्थानपर “मत्तवारण्या 
पाठ ही होना चाहिए। भ्रत हमने सशोधित रूपमे इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
पाठ्समीक्षा--प्रभिनवभा रती-युक्त वडोदावाले दोनो सस्करणोमें तथा मूल नाटय- 

शास्त्रके भ्र्य सब सस्करणोमें भी इस ६३वीं कारिका का पाठ निम्न रुपमें मुद्रित हुआ है । 

रज्भपीठस्य पाएवें तु करतंव्या मत्तवारणी । 

चतु स्तम्मसमायुक्ता रगपरीठप्रमाणत ॥। 

इस पाठमें “पाश्वें” 'कतंव्या' 'मत्तवारणी' औ्रौर 'चतु स्तम्भसमायुक्ता' ये सव ही शब्द 
एकवचनान्त प्रयुक्त हुए हैं । जिससे प्रतीत होता है कि रगपीठके एक झोर मत्तवारणीकी रचना 
होनी चाहिए। किस्तु प्रभिनवगुसने उसकी व्यास्यामें 'भाविनों 6ैंयो पाश्वेयों ' श्र्थात्‌ दोनों 
किनारोपर मत्तवारणीका विधान माना है। इस दृष्टिसे यदि विचार किया जाय तो मूल श्लोक 
का पाठ कुछ ठीफ नही जचता है । यद्यपि भ्रभिनवगुसके सामने भी इलोकका यही पाठ था शौर 
उन्होने उसके सशोधनका कोई सद्भ[त नही किया है किन्तु इस अ्रभिप्रायकोी व्यक्त करनेकेलिए-- 

पाएवंयो रगपीठस्य कतंव्यों मतवारणो । 
चतु स्तम्मसमायुक्ती रगपीठप्रमाणत ॥ 

इस प्रकारका पाठ अधिक उचित होता । ऐसा अनुमान होता है कि प्रारम्भमें इसी 
प्रकारका पाठ रहा होगा । फिर किसी समय 'ना्मव स्त्रीति पशलम्‌' इस सिद्धान्तके प्रनुसार 
'मत्तवारणौ” को स्वत्रीलिंग 'मत्तवारणी” बना दिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप “कतंव्या 
मत्तवारणी' यह पाठ भ्रा गया । हमारी हृष्टिमं यह पाठ उचित नही है किन्तु अभिनवगुप्तने 
उसीको माना है भ्रतः हमने उसमें फोई परिवर्तत नहीं किया है। फिर भी इस विषयर्मे कुछ 
विषधेष विवेचना हम प्ागे दे रहे हैं । 
भत्तवारणी' फी समस्याएँ--- 

'भमत्तवारणी' की समस्या नाटघशास्त्रकी सबसे भधिक जटिल और महत्त्वपूर्ण समस्या 
है । भ्राधुनिककालके प्रनेक विशिष्ट विद्वानोने इसके विषयमें विचार कर तथ्य निरंय करनेका 
यत्न किया है किन्तु वे किसी ठीक परिरामपर नही पहुँच सके हैं। “मत्तवारणी' शब्दसे सम्बद्ध 
समस्याके भी कई भाग है । उसका ठीक दाब्द या नाम क्या है ? उसका ठीक श्रथं क्या है ? उसका 
ठीक स्थान झोौर झाकार क्या है ? भौर उसकी सख्या कितनी है ? ये सभी प्रश्न इस समस्याके 
साथ जुड़े हुए भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भ्रवान्तर प्रदन है। मूल नाटठघ-शास्त्रमें श्रौर उसकी झ्भिनव- 
भारतीमें सवेत्र 'मत्तवारणी” शब्द ही मुद्रित हुआ है इसलिए स्वभावत श्राघुनिककालके प्रौर 
प्राचीनकालके सभी दिद्वानोने 'मत्तवारणी' शब्दका ही प्रयोग किया है। किन्तु यह शब्द सन्दिग्ध सा 
प्रतीत होता है । उसकी श्रपेक्षा 'मत्तवारण” शब्द भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है | शब्दके व्यवहार 
विपयमें बोश या साहित्य दो ही मुख्य प्रमाण होते हैं उन दोनो हीको दृष्टिसे 'मत्तवारणी' शब्द उपयुक्त 
नही है यह वात हम भागे दिखलावेंगे । तब “मत्तवारणी” के विषयमे पहिली समयस्या तो यह है कि 
यहा 'मत्तवारणी शब्दका प्रयोग किया जाना चाहिए भथवा “मत्तवारण' शब्दका | यह पहिली 
समस्या दाव्दसाधुत्वसे सम्बन्ध रखतो है ' दूसरी समस्या उसके श्रथ॑से सम्बन्ध रखती है । 
'मत्तवारण या 'मत्तवारणी' जो फोई भी एब्द उपयुक्त है उसका प्रप॑ं क्या है ? यह दूसरा 
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विधारणीय प्रइन है। भाघुनिक विद्वानोंमे इसके भयेके विपयमें यडा मतभेद पाया जाता है। एस 
विपयमें हम ढा० मनक़द, प्रो० सुख्वाराव, प्रो० भानु० तथा ध्रीमती कु० गोदावरी केतकरके मतोका 
उल्लेख भागे करेंगे । इन चारोंने 'मत्तवारणी शब्दकी भिप्त-भिन्न प्रकारसे व्यास्या फी है। इसके 
बाद तीसरा प्रइन नाट्यमण्डपर्मे उसके स्थान-निर्षारण के विपयमें है । नव्य विह्वानोमें प्रो० 
सुब्वारावको छोड कर छणेप सबने लगभग एक रूपमभें ही “मत्तवारणी' का स्थान निर्धारित किया है । 
किस्तु इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता है कि इस विपयर्मे उनका निणोय प्रामाणिक 
है । वस्नुस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । इन सबने “'भत्तवारणशी' का जो स्पान निर्धारित किया है 
वह भ्रभिनवगुप्तके सिद्धान्तके एक दम विपरीत बैठता है। चौथी समस्या उसकी सग्यासे सम्बन्ध 
रखतो है । 'मत्तवारणी” एक है या दो ? झौर पाचवा प्रशन उसके भाकारसे सम्बन्ध रपता है । इन 
सवका विवेचन ताटघश्मास्त्र तथा श्रभिनवभारतीर्म विस्तार-पूर्वक किया तो गया है किन्तु इन दोनों 
ग्रन्योंके भ्रशुद्ध पाठने इस समस्याकों बडा जटिल बना दिया है । 

इस सारी जटिलताका मूल कारण पूल नाटपवास्त्रका प्राचीन संस्करणार्मि पाया 
जानेवाला “रगपीठस्य पार्षवे तु कतंव्या मत्तवारणी' यह पाठ ही है। क्षिसी प्रारम्मिक लिपिकार 
के प्रमादसे 'कर्तव्यौ मत्तवारणौो' के स्थानपर "कर्तच्या मत्तवारणी” पाठ मूलमें श्रा गया। प्रौर 
उसने ही सारी समस्याए पैदा फर दी है । यदि इस पाठको ठीक कर दिया जाय तो एस सम्बन्ध 
की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है । हम भागे इसके स्पष्टीकरणका प्रयत्न फरते है । 


सत्तवारणी शब्दका प्ररयें-- 

इस प्रसज्भमें मूल नाट्यणास्थ भ्रौर प्रशिनवभारतीर्म जहापर 'मत्तवारणी' घ्द प्रयुक्त 
हुप्ना है वहा उसके स्थानपर 'मत्तवा रणौ” पाठ दिया जाता तो भ्रधिक प्रच्छा होता | इस चव्दके पाग्ण 
बडा भ्रम झौर भनथं हुप्रा है । इमलिए बह बडा महत्वपूर्ण शब्द है। हमें शब्दके प्रयोग भौर पर दोनों 
इृष्टियोसे उसके विषयमें विचार करना है। विन्तु इस हृष्टिमे यह धाचद जितना महत्त्यपूां है 
उतना ही कठिन प्लौर दु्नंय भी है। उसका भध्र्थ जानने केलिए कोदा-प्रन्पोंके, पर्योल्ोजनरी 
प्रावदयकता पटती है। घिना कोशकी सहायताके उसका पश्रर्थ समभमें नहीं भ्रा सकता है। बसे 
'मत्तवारणी' ददद कोश ग्रन्योर्पे या साहित्यमें कही भी नहीं मिलता है। 'मत्तवारण” दाब्द मिलता 
है । 'कोश' में एम शब्द का प्र्य वरामदा है | किन्तु इसका ज्ञान योद-प्रन्योके देवनेसे हो ऐोता है । 
दब्दकल्पदुम' नामक वृहत्कोशर्मे 'मत्त वारयतीति मत्तवारण£ यह घ्ुत्पत्ति गरके 'प्रामारदीयीसां 
धरण्ट ” यह “मत्तवारण' दाब्दका पश्रपँ फिया है। प्रन्प कोश प्रस्पोर्मि लथा साहिस्य प्रस्पोर्मे मी 
'मत्तवारणी' शब्द नहीं पाया जाता है किन्तु उसके स्पानपर 'मत्तवारण' दाइद पाया जानता है भौर 
उसका प्रयोग सर्वभ 'यरण्डा' प्रध॑में ही किया गया है। 'मुद्टिनीमतम' सामणा ग्रन्पर्मे परदिश्यपरा- 
घरपमूमिरिव राजति मत्तवारणोपेता' इस रूपमें 'मत्तवारण' घब्दरा प्रयोग पाया जाता है । उसके 
टीकाकारने भो '“प्रासादवीपीना बरण्ड” गहे 'मत्तवारण! धब्दका पर्य गिया है। महाएदि 
सुबन्धुकी "वामवदत्ता! में भो 'मत्तवारणपोदंरण्डबे एा इस सपमें 'मतवारणा' दस द्यशा की प्रयोग 
मिलता है| इस सब स्पोपर 'मत्तवारण' झब्द ही मिलता है । 'मत्तवारंणी' शरद साटद्रशागत्रशी 
छोद गर भोर वहीं नहों मिलता है। इससिए ऐसा पनुमान होठा है हि झलवारण' धब्ददे 
ग्घानपर 'मार्मर स्प्रीति पेशलम' इस सिद्धाग्तके घनुसार ही शशनित्‌ 'मछदारशी शब्दशों प्रएक्त 
मर दिया गया है । 

यदि बेदस सोौरदयादारवेलिए ही यह परिद्र्त दिया भया है छो छिप डिमीने भो 
मतवारण दष्दशे स्तोतिंय बना कर मतवारणों इस शाप उप्तहा प्रयोद जिया कै इए हे 
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साहित्यक-हृष्टिसे उसमें माघुयं भले ही उत्पन्नकर दिया हो किन्तु उसके साथ ही उसने प्रननेक बडी 
समस्याएँ पैदा कर दी हैं। नाट्यशास्त्रके 'मत्तवारणी' विषयक इलोकका पाठ 'रज्भपीठस्य पाएवें तु 
करतेव्या मत्ततारणी' इस रूपमे छुपा है। इसमें 'पारवें', 'कर्ंव्या' श्रौर 'मत्तवारणी” सभी शब्द 
एक वचन है। इसलिए श्लोकसे स्वरसत यह श्रर्थ प्रतीत होता है रड्भपीठके एक श्रोर ही 'मत्त- 
वारणी' की रचता की जानी चाहिए। किन्तु श्रमिनवमुप्तने रद्भपीठके दोनों ओर मत्तवारणियोके 
या वरण्डोके बनानेका विधान दिया है। यदि वह स्त्रीलिगका प्रयोग न होता तो 'पाश्वेयो रगपीठस्य 
कतंव्यौ मत्तवारणौ' इस प्रकारका पाठान्तर मान कर दोनो श्रोर मत्तवारण या बरण्डा वनानेकी 
समस्या ठीक तरहसे हल हो जाती । न तो इस पाठान्तरके माननेमें कोई कठिनाई होती भ्रौर न 
दोनो श्रोर वरण्डा बनानेकी बात समभनेमे कोई कठिनाई होती । वर्तमान स्थितिमे स्त्रीलिंग 
'मत्तवारणी' शब्दके पाठके कारण रगपीठके दोनो श्रोर मत्तवारणी बनानी चाहिए इस बातकों 
समभानेकेलिए श्रभिनवग्रुप्तको विशेष प्रयत्त करना पडा, फिर भी बात कुछ जचती-सी नही 
है। हो सकता है कि यहाँपर मूल रूपसे पुल्लिग 'मत्तवारण' शब्दके ही द्विवचनान्त 
रूप “'मत्तवारणौ' का प्रयोग रहा हो जो किसी लिपिकारके प्रमादवश या श्रन्य किसी 
कारणसे स्त्रीलिंग 'मत्ततवारणी” के रूपमें परिवर्तित हो गया हो। उसने ग्रन्थके समझनेमे श्रौर 
रगपीठके दोनो श्रोर वरण्डोके विधानकेलिए श्रनेक कठिनाइया उत्पन्न कर दी हैं। विशेषत, 
मत्तवारशणियोके इस श्रपेक्षित द्वितव्वका उपपादन करना एक समस्या वन गई है। इस समस्याका सबसे 
सुन्दर हल केवल यही है कि मत्तवारणी शब्द जब कि किसी कोशमें भी नही पाया जाता है तब 
इसको हटा कर कोश श्रादिर्भ उपलब्ध श्रोर साहित्यमे प्रयुक्त प्रचलित पुल्लिग 'मत्तवारण' शब्दको 
उसके स्थानपर प्रयुक्त किया जाय । उत्त दक्षामें 'मत्तवारण' सम्बन्धी दोनो इलोकोर्मे द्विवचनका 
प्रयोग कर उनका पाठ “पाए्वेयो रगपीठस्य कतंव्यों मत्तवारणौ' झौर 'अध्यर्ध हस्तोसेघेन कतेदव्यौ 
मत्तवारणौ' इस प्रकारका पाठ माननेसे प्रकृत स्थलकी सारी समस्या हल हो जाती है । किन्तु अभिनव- 
गुप्तने 'मत्तवारणी' पाठ ही माना है श्रत हमने झ्भीष्ठ होनेपर भी सशोधन नही किया है । 
समत्तवारणोकी स्थिति-- 
श्रभिनवगुप्तके लेखके अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि रगपीठके दोनो झ्लोर मत्त- 
वाररणियों या वरण्डोकी रचना होनी है।जव यह मालूम हो जाता है कि मत्तवारणका श्रर्थे 
वरण्डा है तो उसकी रचना कैसे होनी चाहिए यह वात भी बहुत सरलता ही से समभमें श्रा 
जाती है । वरण्डा सदा ही मुख्य भवनक वाहरकी श्रोर बनता है। मुख्य भवन भीतरकी श्रोर 
नही । इसलिए नाटय-मण्डपके साथ रगपीठके वरावरमें जो मत्तवारणी या वरण्डा बनेगा वह भी 
उसके बाहरकी ओझोर बनेगा भीतर की झोर नहीं। इसीलिए अ्रभिनवगुप्तने बहुत स्पष्ट रूपसे 
मण्डपसे वाहरकी भ्रोर इस मत्तवारणी या वरण्डेकी रचनाका प्रतिपादन किया है । किन्तु नव्य 
विद्वानोमेंसे किसीकी भी समभमें इसका श्रर्थ नही श्राया । इसलिए वे उसकी स्थिति भी नहीं 
समझ सके हैं । डा० घोप भौर डा० मनकद दोनोने मुख्य मण्डपके भीतर ही मत्तवारणियोके लिए 
स्थान निकालनेका यत्न किया है। श्री मनमोहन घोष महोदयने विक्ृष्ट-मण्डप आनिके जो चित्र 
वनाए हैं उन्हे हम इसके पूर्व ही दे चुके हैं। उनको देखनेसे विदित होता है कि उन्होने 
मत्तवारणियोको मुख्य-मण्टपके भीतर ही बना डालना है। यह शभिनवगुप्तके सिद्धान्तके विपरीत 
होनेसे भयडूर भूव हैं। इसका एक मात्र कारण इस छब्दके श्रथं का न समभना ही रहा है। 
यदि यहाँ पर कोशके सहारे उसका वरण्डा श्रर्थ विदित हो जाता तो उस दशार्मे उसकी स्थिति 
मुल्य भवनके चाहर होनी चाहिए यह बात भी सहज ही समभमें झा जाती शोर यह भयद्धूर 
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मूल न होती । इसो लिए धब्द-प्रयोगको महिमाका वर्णन करते हुए महाभाष्यकारने लिखा ऐ-- 
एक दाब्द स्वरतों बर्णोतो वा मिच्या प्रयुक्तो न तमसंमाह । 
स॒ वाग्वज्यो यजमानं हिनस्ति ययेन्द्रशम, स्वस्तोष्पराघात्‌ ॥ 
स्वरत. या 'वर्णंत- भशुद्ध रूपमें यदि एक भी शब्दका प्रयोग ही जाता है तो वहू वाणी 
वा वद्ध वन जाता है भौर वह वासखवज्ञ यजमानवा ही नाश कर देता है । यहाँ 'त्वस्तोष्यराप' जा 
जो हन्द्रशत्रुः यह उदाहरण भापष्यकारने दिया हे उसमें स्वरापराघने यजमानकी हिंसा कते 
की यह वात सहयमें सममरमें नहीं भ्रापाती है । किन्तु वशापराध या मात्रापराध यजमान प्रौर 
पुरोहित दोनोका नाश फंसे कर देता है इसके सममनेके लिए 'मत्तवारणी' का यह उदाहरण बड़ा 
सुन्दर भ्रोर स्पष्ट उदाहरण है। जहाँपर 'मत्तवारणो' लिखा जाना चाहिए या वहां "' की मापा 
के स्थान पर " ! वी मात्रा लग जानेसे 'मत्ततारणी' लिख दिया गया । इस एफ माप्ाके व्यतितक्तम 
ने ऐसा प्रनर्य उत्पन्न किया भ्ौर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि जिसमें बच्चे-बईे विद्वानोका 
विवेक जीण-शीर्ण पत्तोंकी नाई हवामें उठ गया। किसी फोण ग्रन्यमें 'मत्तवारणी” घब्द नहीं 
श्राया है इसलिए सामान्य रूुपने भी यह वात समझें भरा सकती थी कि यहाँ 'ी की साप्रा 
भूलसे लग गई है उसको ठीक कर “7 की मात्रा लगा कर “'मत्तवारणो' पाठ बना देना चाहिए । 
किन्तु इस 'माथापराध' का कुछ ऐसा जादू चला कि उसने इधर सशोघन करानेके वजाय दूसरी शोर 
उल्टा 'केंव्यो' के स्थानपर “करतंव्या' भौर “'पाइवंयो: के स्पानपर 'पाइवें” पाठ करा दिया। 
दताव्दियो तक यह व्यतिक्रम चलता रहा प्लौर पकड्मे नहीं भा सका। स्वयं प्रशिनवमगृत्तको 
भी जिन्‍्होने प्रन्थके धारम्मर्में ही “उपादेयस्प सम्पाठ” तदन्यस्थ प्रतोषनम्‌' के धब्दोंमे पराट- 
शोधनकी प्रतिज्ञा की थी यह व्यतिक्तम धोसा दे गया । भगले ही इलोकर्मं 'त्तयों ” यहू द्विवयन 
“मत्तवारणो' फेलिए ही प्रयुक्त हुप्ना है इसको देखते हुए भी 'तयो  फे द्विदचनकी सग्रतति लगानेके 
लिए विल्ट-कत्पना द्वारा व्यास्या तो उन्होंने फी किन्तु इस मात्रा सकोपनदा ध्यान उनवों नहों 
धापा। इस प्रकार इस 'मात्रापराध ने न कैयल उस “मात्रापराध करने वाले यजमानझा ही हनन 
फिया है भपितु स्वयं मरतमुनिके विस्पष्ट मायका भी हतन कर दिया है। भौर उसवा पल दा बज्मान 
को भोगना पडा या नहीं यह तो नहीं कहा जा समता है किम्तु उसके बाद शताबव्दियों ता उसझा 
प्रभाव रहा है। प्राज तक भी उस माधभापराध' से भरतमनिने पम्त हो नहें एँ 
मत्तवारणीके दिययमे प्रो० सुब्धारादको नई फलपना -- 
प्रो० सुत्वारायके नासका उल्लेख हम पहिले फर छुके हैं। ये बढ़ोदा विश्यदिदयारयक 
'फुंउल्टी भ्राफ टेबनालाजी एण्ट इजीनियरिय के डोन हैं | वाटयशास्पके घड़ोदायाले प्रशाशित द्विनीय 
सम्करणके पन्नर्मे प्रेश्लागृहुकी रघनाके विपयर्मे उनवा एवं खेप प्रयाशित हुप्रा है । उसमें छाडहोंगे 
इस 'मतवारणी' फे विपयमें एक सर्वधा नई पत्पना प्रस्तुत वी 0॥4 धौर दस सारी बत्यपाशा 
प्राघार पाण्व, वर्लब्या' भर 'मत्तयारणी इन तोनो सब्योगें प्रयुल्न एगप्चा है । धनितदणघ घौर 
पन्‍्य नप्य तिचारबोने तो रंगपीठरे दोनों प्लोर दो मत्तवार शियोदा प्रतिदादन” शिया ३ रिन्‍्च ० 
सुद्ारायते एक हो मत्ताशीशा प्रतिपादन रिया वि मित्ताना बारगाज धेटिर 
मत्तरारणो' गद्द मत्तवारशी घव्दशा प्र्य किया है छौर रंगयोदरे सामने वी घोर परातरसे २ हाप 
उठे हुए मागरी दीवार पर हो प्लास्डर पिया णाय उसमें मत्त हामियोंरे दिप्र दनताए छाप । था 
प्वास्टरमें बपी एई मत एापियोगी परन्सि ही मतशरणी है या एनझा सात है । 
पपते इप घपेशों सम्पुष्ठिकों विए उस्टोंने घगदे घररदे घाए हुए चिट्टु शागम्भगशादुकला 
इस पशय दाठयें पमी भे स्थान पर 'या करईे तु स्ठस्मापमाटुत्पय' के बछाए तु 7ः्य-गजावुक्ता 
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पाठ भाना है। 'स्तम्ब' शब्दका श्र हाथियोके बाधनेका खम्भा या श्रालान है । इसो लिए हाथीके 
पर्यायवाची शब्दों स्तम्बेरम ” शब्द भी श्राता है। 'स्तम्बेरमा मुखरश्युखलकपिशणास्ते” इस कालिदास 
के इलोकोमें 'स्तस्बेरमा ' दव्द हायियोके लिए ही प्रयुक्त हुआ है । प्रो० सुव्वाराबका कहना है कि 
नाटथशास्त्रके उक्त इलोकमे 'स्तम्म' के स्थानपर “स्तम्ब” पाठ ही मानना चाहिए । इस प्रकार चार 
स्तम्बोंसे युक्त मत्तवारणोकी श्रेणी रगपीठके केवल एक भागमें अर्थात्‌ सामनेकी श्रोर प्लास्टरमें 
श्रकित की जाएगी उसका नाम मत्तवारणी है । यह प्रो० सुब्वारावकी नई कल्पना है । इस कल्पनाके 
भनुसार उन्होने मत्तवारणीका चित्र भी उपस्थित किया है । उस चित्रको हम नीचे दे रहे हैं । 





उसफी क्रालोचना-- 

प्रो० सुब्यारावकी यह कल्पना एकदम नई और श्रपूर्व कल्पना है। वे स्थापत्य-कलाके 
विश्येषज्ञ हैं इसलिए स्थापत्य-कालकी हृष्टिसे उतकी यह कल्पना बडी सुन्दर झ्औौर उपयोगिनी है । 
क्षिन्तु हमें तो यह देखना है कि क्या वह मरतमुनिके श्रश्मिप्रायके भ्नुरूप है। भौर क्या झभिनवगुप्त 
उसका समर्थ॑ंतर कर रहे हैं। हम इस समय भरतके नाटथ-मण्डपपर विचार कर रहे हैं। यदि यहु 
कल्पना भरतके श्रभिप्रायके भनुकूल बेठ जाती है तब तो वह उपादेय हो सकती है। यदि उनके 
प्रभिप्रायके साथ उसकी सगति नही लगती है तो फिर स्थापत्यकलाकी दृष्टिसे वह कितनी भी उत्तम 
क्यो न हो वह उपादेय नही हो सकती है । क्योकि वह भरतके श्रभिप्रायको व्यक्त नही करती है । इस 
कफसौटीपर यदि हम प्रो० सुव्यारावकी इस फल्पनाको कसते हैं तो यह कल्पना एक-दम भसगत 
प्रतीत होती है। भरतमुनिके प्रेक्षागृहमे इस प्रकारकी मत्तवारणीका कोई स्थान नही है । 

प्रो० सुब्वारावने अपनी इस कल्पनाकी पुष्टिके लिए “उत्सेधेन तयोस्तुल्यकतंव्य 
रजमण्डपम्‌ इस कारिकामे झाए हुए 'तयो ” पदकी विशेष व्याख्या की है। उनका कहना है कि 
'तयो ” पदसे यहा 'मत्तवा रणी-रगभण्डपयो ' भर्थात्‌ मत्ततारणी श्रौर रज्भमण्डप दोनोका ग्रहण करना 
चाहिए । परन्तु तनिकसे ही विचार से उनका यह भ्र्थ बिल्कुल भसगत है यह बात स्पष्ट हो जाती 
है । 'उत्सेघेन तयोस्तुल्य कतेव्य रगमण्डपम्‌!' इस स्थानपर 'तयों” पदका प्रयोग हुआ है। उसका 
भ्रभिष्राय यह है कि 'अव्यधंहस्तोत्सेघेन कतंव्या 'मत्तवारणी' इस पूर्वंकथित नियमके प्रनुसार 
रगपीठके दोनो शोर प्रेक्षकोके बैठनेके स्थानसे डेढ़ हाथ ऊचे जो मत्तवारणी या वरण्डे बनाए जावें 
'उत्सेघेव सयोस्तुल्य कर्तेव्य रणमण्डपम्‌” उनके ही बरावरकी ऊचाईका रगप्रीठ भी बनाना चाहिए । 
रगपीठ उन दोनोसे नीचा नहीं होना चाहिए। भ्रन्यथा दोनो श्रोरसे आड हो जानेसे उसपर 
का हृदय देखनेमें बाधा पडेगो । यह भरतमुनिके 'तयो  पदका अ्रभिष्राय है । 

इस प्रभिप्रायकी हृष्टिसे यदि प्रो० सुच्वारावजीकी व्याख्यापर विचार किया जाय 
तो उसकी कोई सड़ति नही लगती है । वे 'तयो ' का 'मत्तवारणी रज्भमण्डपयो ” यह भर कर रहे 
हैं| तव “उत्सेघेन तयोस्तुल्य कतेब्य रज़ूमण्डपर्म! इस श्लोकमागका यह अर्थ होगा कि मत्तवारणी 
भोर रज्भमण्डपके बराबर ऊ चाईका रेज़ुमण्डप बनाना चाहिए। इस श्रर्थकी क्‍या सद्भति हुई ? 
मत्तवा रणी पोर रड्भमण्डपके बराबर रज्जेमण्डपको बनाना चाहिए । यह भष॑ एक-दम प्रसद्भत है । 
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तयो ' की व्यास्यामें रज् मण्ठपको नहीं लिया जा सकता है। रफ़ुमण्ठपने भिन्न भन्म हो दो बस्तुभो 
का ग्रहएा तयो' पदसे करना होगा । तभी 'तयोः उल्लेपेन वुल्य/ की चद्भति 
कर्तव्य रख़मण्डपमा के छाप लग सकती है । इसलिए "तयो. पदसे “मत्तवारप्योः 
दोनो मत्तवारणियों श्रर्यात्‌ दोनो झोरके वरण्डोका ही प्रहण करना होगा । ऐसा धर्ष करनेपर 
'उत्तेघेन तयोस्तुल्य कर्तच्य रज्धमण्डपम! का भर्य स्पष्ट हो जाता है। दोनो भोरकी मत्तवारणियों 
प्र्यात्‌ वरण्डोके वरावर रज्भपीठकी ऊचाई रखनी चाहिए। यह भरतमुनिका झ्न्निप्राय है। 
प्रो० सुब्वारावकी नई कल्पनाका भरतमुनिके इस भ्रभिप्रायके साथ कोई सम्बन्ध नहीं दनता है । 
इसलिए उनकी कल्पना स्थापत्य-कलाकी हृष्टिसे सुन्दर होते हुए भी उपादेय नहीं हो सबती है । 
सत्तवारणीकी वास्तविक स्थिति-- 

हम देख चुके हैं कि 'मत्तवारण” था 'मत्तवारणी' शब्दका अर्थ वरण्डा है । परप्टेवी स्पिति 
सदा हो मुस्प-भवनसे लगी हुई किन्तु उसके बाहरी प्लोर होती है। इसलिए रफ्षपीठ्के दोनों भोर 
बनाई जाने वाली जिन दो मत्तवारणियोका विधान यहाँ किया गया है उनकी स्थिति भी रज़पीठसे 
लगी हुई किन्तु उसके वाहरकी झोर होती है। यही उनकी वास्तविक स्थिति है। 'चतु'स्तम्भ 
समायुक्ता' की व्यास्या करते हुए 'स्तम्भाश्चत्वारों वहिमंप्डपान्तिप्फासन झृत्वा प्रियन्ते' यह जो 
पंक्ति प्रभिनव गुप्तने ० ३१० पर लिखी है उससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि यही हिद्धान्त 
ग्रभिनवगुस्को अभिमत है । 

धभिनवगुत्तने 'कार्य: शलगुहाकार द्विभ्रूमिर्नाटप्रमप्डप: (२०८०) एस इलोकुके 'द्विभूमि' 
पदकी ध्यास्या के प्रसगमें मी एक पक्ष यह दिखलाया है कि 'मत्तवारणी-बहिनिर्गमनप्रमाएेन 
सर्वतो द्वितोयभित्तिनिवेशेन देवप्रसादा्टालिफाप्रदक्षिएसहप्षी द्वितीया प्लूमिरित्यन्ये! भ्र्यात्‌ मल- 
वारणीका जो भाग मण्डपसे वाहर निकला है उसके बराघर वरायर चारों शोर दूनरी भित्तिया 
उम्भोको लग देनेसे चारो भोर बाहरकों जो वरण्डा बन जाता है यह द्विम्ृम्ति है। इससे भी यही 
वात सिद्ध होती है हि प्रमिनयग्रुप्त के मतर्म मण्डप क्षेत्रसे घाहुर की भोर ही मत्तवारणीरी स्पिति 
होती है। इसलिए प्रन्य लोगो ने जो मण्यप क्षेत्रके भीतर भयवा थी सुब्यारायजीने जिस झपमें 
मत्तवारणोकी स्थिति दिसताई है वह प्रभिनवमुप्तफे मिद्धान्दसी सर्वधा विपरीत होनेके फारण 
झनुपादेय है । 
प्रो० भानुझा मत-- 

मत्तवारणीकी व्याएपाके विषयमें एक मोर भो मत है छो प्रो० सुव्याराय प्रादिये मत 
से पही प्रधिक प्च्छा घोर तके-संगत है। यह मत प्रो० नानु महोदय है। प्रोल भानु गहाराष् 
के एक माने हुए प्रमुस विद्वान हैं। उन्होंने भरत नादघधास्प्रका मरादी भाषामें सुन्दर प्रनुदाद 
छिपा है। इस प्रनुपादमें उन्होंने मतदारणोछी व्यारयाक्ते प्रसदूमे इस घब्दरों प्रस्ययं ध्याग्या 
प्रस्तुत फी है। मत्तवारणी घब्दता सीघा-सादा-मा पर्ष या है शि मत्तीरशायार्गय शरने 
बाली मत्तवारणी होती है । उन्होंने ही धर्य जनों लिया है। भौर उसनी दापोगिता भी दिसनाई 
है। उनझा पहना यह है दि नाटक देखने समय हिसी प्रत्यन्त मावपूर्ण हयमों देश रर बानों- 
फनी प्रेशनामें एुछ लाए उन्मस हो उद्ने है। ये उप्र भावायेश?्में सपप्र पमिनम इरने दाठे पाषों 
पे पथ पहैदना चाप है। यदि ऐसे सखोपोरो मार पर पटच सशोरा घ्रदपर मिह हार नो घारा 
नाटक पही समाल सो जाब | इसलिए इस लोगोंशो शोदवेशें दृष्टिमे रझ्धपीगरें माममेणी घोर 
शोडीसो दीवार या हटहस प्रोदि खदा देना भझाश्श्यश है॥। एस गोइरे शरण सबप्र 
ज्यनेरेडिए पगादसे मत्त स्पेगेरडित दारण हो झाता है इसीरा :स रोशशो हो 'ृभ्णरणी  बरटदे है । 
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भरत०--पश्रध्य्घहस्तोत्सेधेन कतंव्या मत्तवारणी । 
उत्सेघेन त्तयोस्तुल्य कत व्य रज्भपीठकम्‌' ।।६४।॥। 





इस सतकी श्रालोचना-- 

जहाँ तक शब्दकी अन्वर्थंता और मतवारणीकी उपयोगिताका सम्बन्ध है प्रो० भानुकी 
यह व्याख्या बडी सुन्दर भर उपादेय प्रतीत होती है | परन्तु उनको स्वीकार करनेमें एक वडा दोष 
हैं। जिनके कारण उसको स्वीकार नही किया जा सकता है वह दोप यह है कि यह व्याख्या 
झ्रभिनवगुप्तके भ्रभिप्रायके सवेथा विपरीत है। जैसा कि ऊपरके लेखसे विदित हो चुका है प्रभिनवगुप्त 
रज्भपीठके सामनेकी ओर नही श्रपितु उसके श्रगल-वगलमें दोनो ओर मत्तवारणियोके बनाने 
का विधान फर रहे हैँ। भरतमुनिका भी यही शभ्रभिप्राय है। ऐसी दशामें रगपीठके सामनेकी ओर 
मत्तवारणीकी बनानेका कोई प्रदन ही नही उठता है। फिर सामनेकी भोर रोक खडी कर देनेसे 
प्रेक्षकोके लिए भ्रसुविधा उत्पन्न हो जावेगी । नाव्यका बहुत-सा श्रभिनय उस रोक या मत्तवारणीवी 
कारण स्पष्ट रूपसे देखनेमें बाधा पडेगी। भ्रन्य लोगोकी हृष्टिमे भानु महोदयने जिस अन्वर्थंताके 
बलपर इस प्रकारकी व्याख्या की है वह श्रन्वर्थता ही ठीक तरहसे नही बनती है| मत्तान्‌ वारयतीति 
मत्तवारण ' इस प्रकार पुल्लिगर्मे 'मत्तवारण” पद बन जायगा। किन्तु स्त्रीलिगर्में उसके स्थानपर 
'कारिणी' 'हारिणी' के समान 'मत्तवारिणी' प्रयोग होना चाहिए | इसी लिए कु० गोदावरी केतकर 
प्रादिने यहा 'मत्तवारिणी' पाठ माना है ! किन्तु यह तो कोई बडा दोप नही हैँ । 'पिद्‌ गौरादिम्यश्च' 
इस पाणिनि सूचमें गौरादिगण पठित शब्दोसे स्त्रीलिग में डीपू-प्रत्ययका विधान किया गया है । और 
साथ ही गौरादिगणको भाकृतिगण माना गया है । भ्र्थात्‌ केवल गौरादिगणमे पठित शब्दोसे ही 
नही श्रपितु उनके सहश भ्रन्य शब्दोसे भी डी प्‌ हो सकता है | इसी सूत्रके आधारपर मत्तवारण 
शब्दसे डीप प्रत्यय फरके व्याकरणके द्वारा मत्तवारणी शब्दकी सिद्धि की जा सकती है। फिर भी 
भरतमुनि शोर भ्रभिनवगुप्त दोनोको मत्तवारणीका यह्‌ प्र श्रभिप्रेत बही है जो प्रो० भानु महोदय 
नेलिया है। शझ्रतः प्रो० भानु महोदयकी यह व्याख्या ठीक नही है । 

भरत०--[रज्भमण्डप श्रर्थात्‌ सामाजिकोके बेठनेके स्थानसे] डेढ हाथकी ऊचाईकी 
'मत्तवारणी' बनानी चाहिए श्रौर [ रड्भपीठफे दोनो फिनारोपर बनाई गई) उन दोनो [मत्त- 
वारणियो] की बराबर ऊचाईका ही रद्भपीठ बनाना चाहिए। ६५। 

पाठसमसीक्षा-- इस ६४ वें श्लोकके पाठमें नाट्य-शास्त्रके समस्त संस्करणोमें इलोकास्तमें 
कर्तंब्य रज़जमण्डपम्‌! इस प्रकार का पाठ छपा है। इसमे 'रज्जमण्डपम्‌! पाठ शभ्रशुद्ध है। उसके 
स्थानपर  'रज्भपीठकम्‌! पाठ होना चाहिए। इलोकके पूर्वाद्धमें रज्भमण्डप अर्थात्‌ सामा- 
जिकोके बेठनेके स्थानकी श्रपेक्षा मत्तवारणीके डेढ हाथ ऊचा रखनेका विधान किया गया है । 
उत्तराद्ध में 'उत्मेघेन तयोस्तुल्य कर्तेब्य रज्मण्डपम' लिख कर यदि रज़मण्डप श्र्थात्‌ प्रेक्षकोके 
बेठनेके स्थानकों ही फिर मत्तवारण्िियों के बराबर ऊचा कर दिया गया तो फिर यह सारा ही 
विधान व्यर्थ हो जाता है । इस लिए यहाँ 'रज्भरमण्डपम्‌! यह पाठ शअशुद्ध है। उसके स्थानपर 
'रज्रपीठवम्‌ होना चाहिए | उसका श्रर्थ यह होगा कि मत्तवारणियों की जितनी ऊचाई हो उतनी 
ही ऊचाई रज़पीठकी करनी चाहिए। यही भरतमुनिका अ्रभिष्राय हे | इसकी पुष्टि इसी इलोक 
को व्यास्यामें लिखी हुई श्रभिनव गुप्तकी 'तस्या एवं यावानुत्सेघस्तावान्‌ रज्भपीठस्य” इस पक्तिसे भी 
होती है । इस लिए हमने सशोधित रूपमें 'रद्धपीठकम्‌' पाठ ही प्रस्तुत किया है । 





१ न शप्यधंहस्तोतस्सेणाच ॥ २ च व म तया तुल्यमू ३ रज्ूमण्डपम्‌ | 
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'रज्मण्डपापेक्षया सा्वहस्तपरिमाण उच्छाय. कार्यो मत्तवारण्या । श्रन्येपा 
हस्तमानो5त्र । तयोरिति द्विवचत ज्ञापकमेतच्चरितार्थमितीह नोपेक्षितव्यम्‌' । तस्या एव 
यावान उत्सेघस्तावान्‌ रज्जपीठस्थ । तेन ब्रध्नभूमाग्रापेक्षया सार्वहस्तप्रमाणोन्नत्त 
रज्भपीठमित्युवत भवति । तेन मत्तवारण्यालोकेन नात्यर्थ रज्भपीठस्य दुष्प्रेज्षता | एतच्च 
उत्सेधंन इत्येकवचनेन सूचित, अन्यथा उत्सेघाभ्यामित्युच्येत ॥ ६४ ॥॥ 


शझभिनतव०--रज्भ-मण्डप॒श्रर्थात्‌ प्रेक्षकोंके बेठनेके स्थानकी प्रपेक्षा मत्त- 
वारणीको डेढ हाथ ऊंचा रखना चाहिए। श्रन्य श्राचारयके मतमें इसमे [प्रर्यात्‌ 
मत्तवारणी तथा रज्भपीठकी ऊंचाईके विषयमे डेढ़ हाथके वजाय केवल] एक हाथ 
का परिमाण माना गया है। [उत्सेघेव तयोस्तुल्यं इस पाठमे] 'तयो ” यह द्विवचन 
[इस बातका ] ज्ञापक है [कि मत्तवारणी रज्भपीठके दोनो फिनारोंपर बनाई जानी 
चाहिए] श्रौर यह [उस द्विवचनका फल पिछली ६४ वो कारिफाको व्यास्यामें | 
दिखलाया जा चुका है । इसलिए यहां उस [ह्विवचन ] फो उपेक्षा नहीं की जा सकती 
है । [श्रर्थात्‌ यह्‌ द्विवचनका प्रयोग श्रत्यन्त सार्थक है| । उस [मत्तवारणी| की हो 
जितनी ऊचाई है उत्तनी ही ऊचाई रज्भपीठकी भी रसननी चाहिए। इसलिए 
[रज्भ-मण्डपके]। निचले भू-भाग [ट्रर्यात्‌ प्रक्षकोंफे बेठने बाले स्थान] फ्री 
भ्रपेक्षा रड्धपीठ डेढ़ हाथ ऊंचा होता है यह प्रभिप्राय प्रकट होता है। इसलिए मत्त- 
वारणीकी प्राड़से रद्भपीठ को दुष्प्रे क्षा बिल्कुल नही होती है [प्रर्वात्‌ रद्भपोठका 
सारा हृश्य श्रच्छो तरह दिखलाई देता है] यह बात 'उत्सेघेन! इस एक्वचनसे सूचित 
की है । श्रन्यवा [उत्सेघेन इस एक दचनके स्वानपर ह्विवचनान्त ] “उत्सेघन्या' यह 
फहते । [ 'तयोरत्सेयास्या' न कह कर 'तयोस्त्सेघेन' जो फहा है उससे यह सूचित 
होता है कि मततवारणी श्ौर रड्भपीझ दोनोकी एक सी ऊचाई होनेफे कारण मत्त- 
बारणीकी श्राड़ नहीं पड़ती हैं श्रतः रज्भपीठवपरका सब दृश्य बहुत शअच्छी तरह 
दिखलाई देता हैं] । - 
पाव्ममीक्षा- इस पभनुच्छेदका प्रारम्म पूर्व सस्‍्करणोमिं मिम्त प्रयारस होता ऐ-- 
'भन्येपा हत्तमानोउश्र (मानमन्र) यथा रज्परीद्ापेक्षया थे सापंहस्तपरिमारा उच्ष्ठाथ वादों 
मत्तवारण्या । परन्तु यह पाठ घणघुद घोर प्रस्तनच्यस्त रूपमे मुद्धित हप्ा है । 'पर्देषा हस्तझादों:प! 
एस याहय दारा धन्यमत प्रस्तुत किया गया है। इसके पहिले प्रवदा मत उपस्यित किया शाना 
घाहिए तब उसके बाद 'प्न्येपा' के मतान्तरका प्रमंग प्राप्त शोदा है। दप परिद मारो दिनीय 
पाइयस्े द्वारा प्रस्तुत दिया गया है । दूसरे यायपर्म मतवारणीरी ऊवाई डेट रुप वही गई है । 
इस विधम्म प्रस्येगा मत या है कि यह ऊूवाई एक हाथ ही होगी घाहिए। यहां प्रयार या सपएट 
ऐे जाता है दि 'प्रयेषा उस्तमानो पत्र एस दायय को घगते दासयडे पन्तर्मे 'मतातम्या, के झ-द फोन 
घारिए। पूर्व मसाण्णोगे घहां इसको छाप्र दिया गया है यह छसझा एथित स्थान नहीं है । उप 
हमी दस कछूमरो बदल बर ही संशोधित पाठ यहा प्रम्त्त किया है । 


व न लक अन... अन्‍नब- न 
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पाठ्ससीक्षा--इसी भागमें “'रगपीठापेक्षया च सार्धहस्तपरिमाण उच्छाय. कार्यों 

मत्तवारण्या:” इस प्रकारका पाठ पूर्व-सस्करणमें छापा है वह भी भ्रशुद्ध है। उसमें 'पीठ' दव्द श्रशुद्ध 
छप गया है। “रगपीठापेक्षया' के स्थानपर “रगमण्डपापेक्षया' पाठ होना चाहिए। मत्तवारणी 
रगपीठकी अपेक्षा यदि ऊची होगी तब रगपीठपर प्रकाशकी कमी हो जानेसे उसपरका हृदय ठीक 
दिखलाई नहीं देगा । इस लिए इसी भनुच्छेदकी भ्रगली पक्तियोमें ्रभिनवगुप्तने “रग' अर्थात्‌ प्रेक्षकोके 
बैठनेवाले स्थानकी अपेक्षा रगपीठ तथा मत्तवारणी दोनोके ऊचे रखे जानेकी वात लिखी है। इस 
लिए यहा 'रगपीठापेक्षया' यह पाठ अश्ुद्ध है। उसके स्थानपर “रगमण्डपापेक्षया' यह पाठ होना 
चाहिए । उसमे 'रगमण्डप' शब्दसे प्र क्षकोके बैठनेके स्थानका ग्रहण होता है। अत हमने सशोधित 
रूपसे इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 

रज़्पी5ठ ऊचा बनाया जाय या नीचा-- 

ताटय-मण्डपकी रचनामें सबसे मुख्य-स्थान रज्भपीठका है । वही नाटब-मण्डपमे 

उपस्थित प्रत्येक व्यक्तिकी दृष्टिका केद्ध होता है । सारा श्रभिनय, जिसके लिए कि नाटघ-मण्डपकी 
रचना की गई है इस रगपीठके ऊपर ही झअभिनीत होता है इस लिए नाटथ-मण्डपकी रचनामें 
उसका स्थान सबसे मुख्य है । इसकी रचनाके दो प्रकार हो सकते हैं एक तो यह कि उसे सामा- 
जिको या प्रेक्षकोके बैठनेके स्थानकी भ्रपेक्षा ऊचा बनाया जाय । और दूसरा यह कि उसे प्रेक्षकोके 
बैठनेके स्थानकी अपेक्षा नीचा रखा जाय । श्री डा० मनमोहन घोपने श्रपने अग्रेज़ी श्रनुवादमें 
दूसरी शैलीको अपनाया है। भर्थात्‌ प्रेक्षकोके बैठनेके स्थानकी अ्रपेक्षा रगपीठकों नीचा रखना 
उचित माना है । इसका करण “अध्यर्धहस्तोत्सेघेन कतंव्या मत्तवारणी । उत्सेघेन तयोस्तुल्य 
कर्तव्य रगमण्डपम्‌! ॥ इस एशलोकका पूव॑-सस्करणोर्मे छुपा हुआ अशुद्ध पाठ ही है । इसमें 
“रगमण्डपम' शब्द भ्रद्युद्ध है । उसके कारण ही यहाँ भ्रम उत्पन्न हो गया है। “रग-मण्डप” दाब्द 
मुख्यतः दो भ्रथोंमें प्रयुक्त हो सकता है । कभी वह॒ सारे घाटथमण्डपका वाचक हो सकता है । कभी 
फेवल सामाजिकोके बंठने के स्थानकैलिए उसका प्रयोग हो सकता है । किन्तु इन दोनो मेसे दूसरा 
प्र्थात्‌ प्र क्षको के बैठनेके स्थान वाला श्रर्थ ही मुख्याथं है । इस इलोकर्मे यदि 'रगमण्डपम्‌” का श्र 
सामाजिकोके बैठनेका स्थान लिया जाय तो उसका भाव यह हो जायगा कि प्रेक्षकोके बठनेका 
स्थान ऊचा रहना चाहिए । इसका फलिताथ्थं यह होगा कि श्रभिनय करनेका स्थान रगपीठ नीचा 
रहेगा। किन्तु यह स्थिति भरत शौर भ्रभिनवगुप्त के भ्रभिप्रायके अनुरूप नही है | उनके मतमे 
झभिनय करनेका मुख्य स्थान श्रर्थात्‌ रगपीठ जिसके भीतर रगशीर्ष तथा नेपथ्यगृह भी समाविष्ठ हैं 
प्रेक्षकोंके बैठनेके स्थानकी श्रपेक्षा डेंड हाथ ऊचा होना चाहिए। डा० मनमोहन घोष और डा० 
मनकद धादि भ्रन्य व्याख्याताझोने पूव॑-सस्करणो में मुद्रित पाठके आधघारपर इस दइलोकका पहिला प्रथ॑ 
ही लिया है | उनके श्रनुसार रगपीठकी श्रपेक्षा प्रेक्षकोके बैठने वाला स्थान श्रधिक ऊचा रहना 
चाहिए । किन्तु भरत धोर अभभिनवगुप्तके मतर्मे यह श्र्थ उचित नहीं है। उनके मतर्मे 
रगपीठको प्रेक्षक-मागसे ऊचा बनाना चाहिए । इसका मोट-सा एक कारण तो यह 
है कि रगपीठ श्रौर रगशीर्प नामोमें भाए हुए 'पीठ' तथा 'शीषं' ये दोनों शब्द उन्‍नत स्थानके ही 
सूचक हैं। रगपीठको “पीठ” तभी कहा जा सकता है जबकि वह प्पने पासके स्थानसे भ्र्थात्‌ 
सामाजिकोके बैठनेके स्थानसे ऊचा हो । इसी प्रकार उससे भी कुछ अ्रधिक ऊचा होनेपर ही 
रगशीपंके लिए 'शीप॑” छाब्दका प्रयोग सगत होता है । इस प्रकार ये दोनो शब्द यह ध्वनित करते 
हूँ प्रेक्षकोके वैठनेके स्थानकी श्रपेक्षा ग्रभिनय किए जानेका स्थान भधिक ऊचा होना चाहिए । इसके 
धघतिरिक्त रगपीठकों नीचे रखनेपर प्रकाश श्रादिका भ्वरोघ हो जाने से वह दुष्प्रेकष्य भी वन 
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जावेगा । झौर उसकी प्रधानता भी नष्ट हो जावेगी । इसलिए उसको ऊंचा रसने वाला पक्ष ही 
प्रधिक मगत है। मरतमुनि एवं श्रभिनवमुप्तके श्रभिप्रायवे प्रनुदुल वही पक्ष ठोक बेटा है । 
प्रत एवं डा० घोष भर डा० मनक़दका रज्भपीठकों नोचा रखने चाला मत ठीक नहीं है 
ग्रभिनवगुप्तका मत-- 


यह सिद्धान्त हमने प्रभी सामान्य युक्तियोफे प्राधारपर स्थापित विया है। पर भेभिनव- 
ग्रुप्तके लेखके श्राघारपर भी उसीकी पृष्टि होती है। इस स्थलपर रगपीठको ऊंचा बनानेया प्रति- 
पादन करने वाला भभिनवगुप्तका निम्न सेख इसी कारिकाकी व्यास्यामें भाया है-- 
रगमण्डपापेक्षया साधहम्तपरिमाण उच्छाय कार्पो मतवारप्पया । प्रन्येपा हस्त- 
मानो5प्र) तस्या एवं यावानुत्मेघस्तावानू रगपीठस्यथ। तेन बअ्ध्वभूभागापेक्षया चार्पहस्तप्रमाणो- 
सतत रगपीठमित्युवत मवति । तेन मत्तवारण्यानोकेन नात्यय रज्पीव्स्य दुष्प्रेक्षता । 


ये शब्द स्पष्ट रूपमे रज़्पीठके उन्‍नत होनेंका समर्घन कर रहे हैं। 'ठस्पा. [प्र्पात्‌ 
मत्तवारण्या:] “यावानुत्सेघ तावान्‌ रगपीठस्प । इस वावयवा स्पष्ट प्र्थ यह है कि झितनी ऊंची 
मत्तवारणी बनाई जावे उत्तना ही ऊचा रगपीठ बनाना चाहिए। इसोको भ्रगली पत्तिमें प्रोर प्रधिफ 
स्पष्ट करते हुए प्रभिनवग्रुप्तने लिखा है कि तन ब्रध्ननुभागपेक्षया सार्पहस्तप्रमाशोस्नत रगती ठमि- 
त्युवत मवति' धर्वात्‌ बीचके प्रक्षकोंके वेठनेके स्थानकी प्रपेक्षा रगपीठ टेट हाय ऊचा होता ह । 
एमी बातका प्रगले वानयमें फिर समर्थन करते हुए उन्होंने विया है कि 'तेन मत्तवारप्यलोकेन नात्त्यर्थ 
दुप्प्र क्षा रगपरीठस्प' इसका प्रभिप्राय यह हैं कि इसी लिए भ्र्धात्‌ रगपीठ शोर मनवारणीयी 
ऊचाई एक-सी होनेसे रह्नपीठफी दुष्प्रेदयता नहीं होती है। एसके विपरीत यदि रगपीठही प्रपेक्षा 
मत्तवारणी श्रधिक ऊची रसो जाय शोर रगपीठफी उसकी प्रपेक्षा नोचा बताया जाय तो फिर 
मत्तवारणीकी प्राउमें श्रा जानेसे रगप्रीठ प्रत्यन्त दुष्प्रेद्य हो जाथगा । उसपर होने थावा प्रसिनय 
ठीक तरहसे नही दिश्ललाई देगा। 
अभिनवगुप्तका यह लेगा म्प्ट सपे इस सिद्धान्नदा समन मर रहा है कि प्रेल्कोकि 
बैठने वाले स्थानयी प्रपेध्य रगपीठदों जिसके भीतर रगशीप॑ तथा नेपथ्यगृूटरी भी समाविष्ठ ८ 
प्रधिक ऊचा रसना हो उचित है। ऐपी द्रधार्में इप स्थतक्ते पहिले बामयर्मे 'रंगपरौद्यारेशया' 
यहू जो पाठ पूर्व प्रस्फरणोमें छा है बढ घणद्ध पाठ है बह मानना आपश्यय है। प्योद़ि घगपी 
प्रवन युक्तियोके साथ उसता विरोध हो रहा है | इसलिए बहू निश्चित रपये घरणय पाठ की । उससें 
फीठ! शब्द प्रमादवश धणशुद्ध ही गया है। 'रगपीटापेदया' के स्पानपर “गमप्पपापेक्षया' यह पाठ 
होना घाहिए। यहां 'रममगप' धाब्ददा प्रय प्रेक्षयोनि बैदनेशा स्थान क्गा। उस रगमाप्रपणी 
भपेक्षासे प्रयात्‌ प्रेक्षकोवे बेठनेके स्पानमे मत्तवारणीफों उठ हाथ ऊचा बदाना खाहिए। यह इसवा 
प्र हो जाएगा। 
भरनमुनिरा मत 


ः 


केबल घणमिनयशुप्त ही नहों प्रदितु स्यये भरतमुनि नो सराद भागे +गपीद्धण 


रेनेरा ही निरदेध कर सी है। पाये रूइएए ध्येजमें ससोंगि पबूरगी इूमिया पाक राणा दे 
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प्रथशात ' लिख बर रगशीएँ दसानेदे रपानपर शुमिशों हुचा उद्ाने! सितर गाली मिट 
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फरनेरो स्यपरपा ली ै। दस नरापरशों ब्यवस्याने भी ८ रु 


जसनेके प्तमें हो है । 


ई२२ ] अ्रभिनवभारती [ फारिका ६४ 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि भरतमुनि श्रौर भ्रभिनवग्रुप्त दोनो ही रगपीठको ही उन्नत्त 
रखनेके समर्थक हैं। ऐसी दह्ार्में डा० घोष तथा डा० मनकद श्रादिने जो सामाजिकोके वैठनेके स्थान 
की श्रपेक्षा रगपीठको नीचा करनेका सिद्धान्त स्थिर किया है वह सब श्रसगत है । कारिकाके 
अ्रशुद्ध पाठके कारण ही यह सब श्रनर्थे हुआा है । 
रज्भावतरण-- 

रगपीठको नीचा रखनेकी अ्रान्त धारणा केवल डा० घोष तथा डा० मनकद तक ही 
सीमित नही है अ्रपितु यावचात्य-शैलीके सभी विद्वान्‌ इस दोपमें ग्रस्त हो रहे हैं। और वे प्र क्षकोके 
बैठनेके स्थानकी श्रपेक्षा ही नही अपितु नेपथ्यगृहकी श्रपेक्षा भी रगपीठको नीचा मानते हैं । केवल 
एक डा० वेवर ऐसे व्यवित हैं. जिन्होने नेपथ्यगृहकी श्रपेक्षा रगपीठको ऊचा माना है। शोष सभी 
विद्वान्‌ उसको नेपथ्यगृहकी भ्रपेक्षा भी नीचा मानते देँ । इसके समर्थनर्में उनकी मुख्य दो युवितया 
हैं । एक तो वे नेपथ्य दाव्दका निरवेचन 'नि-पत' घातुसे करते हैं। जिससे नीचेको उत्तरा जाय बह 
नेपथ्य है। यह उनकी हृष्टिसे नेपथ्य शब्दका श्र्थ है। नेपथ्य-गृहसे रगपीठपर ही श्राया जाता है 
इसलिए नेपथ्यगृह रगपीठकी श्रपेक्षा ऊचा होना चाहिए यह उनका आझ्राशय है | अपने इस निर्वचन 
तथा युक्तिके समर्थनर्में वे नाठकोमें प्रयुक्त होनेवाले “रगावतरण” शब्दकों भी उद्धृत करते हैं । 
'रगावतरणा' छाव्दका वे यह भ्रर्थ लेते हैं कि तेपथ्यगृहसे रगमें भर्थात्‌ रगपीठ पर भ्रवतरण उतरना 
होता है इसलिए रगपीठ नेपथ्यगृहकी श्रपेक्षा नीचा होना चाहिए । यह इन विद्वानोका कहना है । 


किन्तु इनकी प्रस्तुत की हुई दोनो ही ग्रुक्तिया एक दम सारहीन हैं । सस्क्ृतके विद्वानों 
ने नेपथ्य शब्दका निवंचन “नि+-पत' से नही किया है। श्रमरकोशके टीकाकार, प्रसिद्ध वैयाकरण 
भट्टोजि दीक्षितके पुत्र, भानुजि दीक्षितने 'नेन्रस्य नेतुर्वा पथ्य नेपध्यम्‌” यह नेपथ्य शब्दका निर्वेचन 
किया है । इसमे नि--पततन या उतरनेकी भावना कही नही है। इसलिए इस झाधारपर नेपथ्यगृहकी 
भ्रपेक्षा रगपीठके नीचा बनाए जानेके सिद्धान्तका प्रतिपादन करना सव्वंथा युक्तिविरुद्ध और अ्सगत 
हो जाता है। श्रव रहा 'रगावतरण' छब्दका प्रयोग सो उसमें श्रवतरणकी भावना तो निकलती है । 
पर उससे उस पक्षकी जिसमें कि प्रेक्षकोके बैठनेके स्थान श्रौर नेपथ्यगृह भ्रादि सबसे रगपीठको नीचा 
बनाने का सिद्धान्त माना गया है पुष्टि नही होती है । रगपीठको प्र क्षकोकेके बेठनेके स्थानसे ऊ चा 
रखनेवाले भ्रभिनवगुप्तके मतमें भी 'रगावतरण ' का वह श्रथं बन सकता है जो ये विद्वान लेना चाहते 
हैं। अभिनवगुप्तके मतमें प्रेक्षकोके वेठने वाले स्थानकी अपेक्षा रगपीठ डेढ हाथ ऊचा होता है। 
झभौर रगपीठकी भी अपेक्षा रगशीप थोडा और ऊचा होता है। रगशीष॑ंके पीछे नेपथ्यगृह होता 
है। उस नेपथ्यगृह भ्रौर रगपीठके बीचमें रगशीपं 'प्रविद्यता पात्राणा चान्त स्थानम्‌' भाने वाले 
श्रौर मझ्चपर भ्रभिनय करनेवाले पात्नोके बीचका स्थान 'रगशीषं होता है। वह रगपीठकी 
भ्रपेक्षा धोडा-प्ा उन्‍नत होता है । इसलिए रगशीप॑ं परसे होकर प्रविष्ट होने वाला नया पात्र जब 
रगपीठ पर धाता है तो उसको “रगावतरण' शाब्दसे कहा जा सकता है। इससे यह तो कहा जा 
सकता है कि नेपथ्यगृह भौर रगशीष॑ंकी श्रपेक्षा रगपीठ थोडा-सा नीचा होता है। इसके माननेमें 
कोई कठिनाई नही है । अभिनवग्रुप्त भी इस बातको मानते हैँ । तभी उन्होने 'रगश्ीर्प' को चित्त 
सोए हुए पुरपके शिरके समान माना है। श्रोर स्वय मरतमुनिने भी 'विक्ृष्टे तृत्नत कार्य चतुरखे 
सम तथा' इलोक (२-१००) लिखकर विक्ृष्ट-मण्डपर्मे रगशीपंको रगपीठकी श्रपेक्षा कुछ उन्नत 
बतलाया है । इस लिए नेपथ्यगृह भी रमगपीठसे कुछ ऊचा हो सकता है । किन्तु इससे उस 
सिद्धान्तका समर्थन नही होता है जो प्रक्षकोके वैठनेके स्थानकी श्रपेक्षा भी रगपीठकों नीचा सिद्ध 
करनेके लिए पाश्चात्य शैलीके विद्वानों द्वारा श्रपनाया गया है ॥६४॥ 


क्ार्रिका ६५-६७ ] द्वितीयोष्प्याय [ 
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भरत०--तस्यां माल्यं च धूपं च गन्धं वस्त्र तथव च। 
नानावर्णानि देयानि तथा भूतप्रियो बलि: ॥६५॥ 
माल्यघृपाद्यत्र निर्माणकाल एवं देयम्‌ । तदधिप्ठातृणा भूतादीनामुग्रत्वेन बत्नो- 
पचरणाीयत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ 
[प्रक्षिप्त--'श्रायरसं तत्र दातव्य स्तम्भाना कुशलरघः । 
भोजने कृशराइचेव दातव्य' ब्राह्मराह्नम्‌ ॥६६॥ ] 
तदाह-एवं विधिपुरस्कारेरिति-- 
भरत०--एवं'विधिपुरस्कार: कर्ंव्या मत्तवारणी'"। 
रज्भपीठ ततः कार्य विधिदृष्ठेन फर्मणा ॥६७॥ 
पुरस्कार-शव्देन देया वस्त्रादय । विधिवस्तुविद्याश्ास्त्रोक्त ॥ ६७ ॥ 
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भरत०--उस [मत्तवारणोपर [निर्माणफाल मे] नाना वर्णाफी सालाएँ धूप प्रन्य परत्र 
भ्रादि [म्राह्मणों तथा फारीगरो प्रादिको] देने चाहिए। पफर्योफि उस प्रकारफा बलि [सजायटफा 
सुन्दर द्रव्य] भूतो प्र्यात्‌ प्राणियों ] फो प्रिय होता है । ६४। 
ग्रभिनव०--मालाएं प्रौर घप श्रादि निर्माणकालमे ही देना चाहिए। उसके 
श्रधिष्ठाताओमें भूत श्रादिके उग्र स्वभाव वाले होनेसे यत्न-पूर्वक उनको सन्तुप्ठ करना 
प्रावश्यक होनेसे [इन सब वस्तुओका दान करना चाहिए] ॥ ६५ ॥ 
प्रभिवव०-इसी बातको “विधिपुरस्कारें:” श्रादि [प्रगले इलोक ] से कहते हैं- 
प्रक्षिप्त इलोफ -- 
इस ६५ वें इलोकके दाद 'प्रायम ततन्र दाठव्य' प्रादि एक इलोक झौर पाया जाता है । 
इसपर झभिनवभारती नहीं है। इसके विपरीत ६५वो कारियाकी वृत्तिकों बाद एय विमि- 
पुरत्थारे ' से ६७ वो कारिया के प्रतीकको ही भभिनवगुतने उद्धत किया है। श्रत- वोबकी ६६र्यों 
कारिका प्रक्षिप्त ही है । प्रत. हमने उसको कोप्ठफे भीत्तर दिया है । उसवा प्र निम्न प्रवार है-- 
प्रक्षित०--उनमेंसे चनुरो [पर्याव्‌ निपुण कारीगरो] को स्तम्मोके मूलकी छदड्ेंगि लोहा 
डालना घाहिए। धोर मोजनमें ग्राह्मण कि पाने योग्य [प्रदर घृतादिसे युक्त] खिनदी देनी घाहिए ६६॥ 
झभिनव०--इसी बातको एवं विधिपुरस्कारे' इत्यादिसे कहते हैं-- 
भरत०--हस प्रफार [वास्तुयिया झास्प्रमे प्रतिपादित] विधिके प्रनुमार [परस्पादि शप 
दिविय] पुरप्कारों [के दान] ये साथ मत्तवारणीदी रचना फरनो घाहिए। पधोर उसके राद दिपि- 
विटित प्रफारते रफ़्वीठका निर्माण परना चाहिए। ६७ । 
प्रभित॒व०--पुरस्कार दाव्दसे देय वस्त्रादि का ग्रहरा होता है ॥ थिधिस्ते 
वास्तुधिद्याके शास्त्रमे कहें हुए विधिफा गहणा परना चाहिए । 
पराठसमीक्षा--ंसग पनुच्छेर में वुरन्श्ारक्षस्देन' पे दादा ददा दरबादप, चाठ हं- 
मरररणखोमें नही पाया जाता है। पराप्टुलियिम सिपिशारदे प्रयाससे एड गंगा झान पदला 
परन्तु उसरो जोडे दिला कोई पर्य नहों दनता है । इसतविए हमने छपगी पते झार ही है ॥६ +॥ा 


चज्न्नि 
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है मे ग्रामन घात्र। ८2- मे परायम घाष | २. थघ. भोमन श्णशरशा । ३ हर ता गे. शाखा | 
है. हरपो। ४. एबं दिपे. । 
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रजुपीढे कतंब्ये रद्भशिरस्तावदाह रज़्शीप॑मिति-- 
भरत०-रज़गशीष॑न्तु कतंव्य घड़्दारुकसमन्वितम्‌ । 
कार्य द्वारह्यय॑ चात्र नेपथ्यग॒हकस्य त' ॥६८॥। 

नेयथ्यगृहमित्तिपुरोगौ' स्तम्भावष्टहस्तान्तरावन्योन्य निवेश्य तयोयेन्मुख तद- 
पेक्षया चतुहेस्तान्तर स्तम्भद्वय, तेपामघस्तन काष्ठमुपरितन चेति पड़ दारूरि | यत्र पड़ 
दारूरि[ तत्‌ पड़दारुकम्‌ । सज्ञाया कन्‌ू। तत्‌ तेन विचित्ररचनोपेतत्व लम्यते । अतन्र 
नेपथ्यगहस्य द्वारद्यय कार्यमम्‌ । एक दक्षिणत , अपरमत्तरत । तच्च द्वारहयमापादित- 
कृपेराभितत्या भवति । ठत्पात्राणा विश्नान्त्यें, आगच्छता च गुप्त्ये रद्धस्य ग्ोभाये 
रज़्शिर कार्यम्‌ | अन्ये तु-- 

पाइवंह्योर्ध्वाधरदारुमण्डित स्तम्भद्दयोपेतमिह त्रिद्वारकम्‌ 

इति पड़दारुकमाहु । 

अभिनव ०--रड्भपीठ की रचनाके प्रसद्भमे पहिले रद्धशीर्षको [बनाना चाहिए। 
इस बातको ] “रज्भशीर्ष! इत्यादि [अगले इलोक | से कहते है-- 

भरत०-[शिल्प-शास्त्रोमे प्रतिपादित विधिके प्रनुसार रज्भपीठकी रचना करनो चाहिए। 
उसमे भी सबसे पहले] छह [सुन्दर] काष्ड-खण्डोसे युक्त रज्ज्शोषंकी रचना करनी चाहिए। झौर 
उसमे नेपथ्यगृहके दो द्वार बनाने चाहिए । 

झ्रभिनव०--नेपथ्यगृहकी भित्तिके सामने एक दूसरेसे आठ हाथके श्रन्तरपर 
स्थित दो स्तम्भोकों खडा करके उनके घमुखादि [ भर्थात्‌ छोटे-छोटे दो द्वार बनाने] की 
श्रपेक्षासे [ उन दोनो स्तम्भोके पास, पर विपरीत दिज्ञामे ] चार हाथके अन्तर पर और दो 
खम्भे तथा उनके ऊपर-तीचेकी दो लकडिया [सब मिल कर ] छह काष्ठ-खण्ड होते है । 
जिसमे छह दारु श्र्थात्‌ काष्ठ-खण्ड हो वह “बड दारुक' [कहलाता ] है। षड दारु [शव्दसे | 
सज्ञ। [श्रर्यमे | फन्‌-प्रत्यय [करके घषड्दारुक शव्द बनता] है। इस [षडदारुकताके 
कथन ] से [रज्डशीषंका ] विचित्र रचनासे युक्त होना सूचित होता है इस [रज़शीर्ष ] 
मे नेपथ्यगृहके |जाने-श्रानेके लिए] दो दरवाज्ञ बनाने चाहिए। एक दक्षिणकी श्रोर 
शौर दूसरा उत्तरकी ओर । और वे दोनो दरवाजे ऊपरकी श्लरोर कोहनोफी तरह 
[मुंडे हुए श्रापादित कपरामिनत्या ] महराबदार होने चाहिए । इस प्रकार [ अभिनय 
करते समय रिवत | पात्रोक्षे विज्ञाम करनेके लिए तथा [नेपय्यहगुमेसे निकल कर | 
श्राने वाले पात्रोको |सहसा प्र क्षकोकी दृष्टिसे ] बचानेके लिए एवं रजड्भपीठकी शोभाके 
लिए रज़्ज्ञीषंकी रचना करनी चाहिए । 

अ्रभितव०--भन्य [ व्यारयाकार | तो [ यह कहते हे कि |-- 

झ्मिनव०-दोनो क्विनारोके | दो सम्नो |, उनके ऊपर तथा नीचेकी [दो] 
लकडियो [|झोर उनके बीचके | दो जम्नोसे सुशोभित तिदरी [पड्दारक कहलाती है] । 

इसको | श्रर्यात्‌ उसमें लगी हुई छ लकडियोको] “पड़्दाएक' कहते है । 


१ न मसवृतम्‌॥। २ अर च्‌। हे लग्नो। ४ म भ झ्च्छपातम्‌ | प्रर्छपातरूपा । 
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अ्न्ये तु 'ऊह' स्तम्भशिरसो दूरनिर्गतं काष्ठम्‌ । अत्यूहस्ततो विनिर्गंता तुला 
'निर्य्‌हास्तुलान्तात्िसृता' फलकणित्तिमया. । सञ्जवनफलका निर्यहान्रि. सृता आकाशे 
भित्तिव्यास्या । स्तम्भाश्रिता. सिहादयों व्यालादयश्चानुवन्धा । 'कुहरारि परववेतपुर- 
निकुज्जगह्न रख्पाणीति 'पड़्दारुकम्‌' । सर्वत्र च पक्षे दक्षिणोत्तरगत द्वारद्यय पात्राणा 
प्रवृत्तिमेदक्ञतात्‌ प्रदक्षिणा प्रदक्षिणप्रवेशत्वात्‌ ॥६५॥ 


पाठससीक्षा--इस श्लोका्के भन्तमें पृर्वंसस्करणो में 'पेतमिहाच्छपातम्‌' पाठ पाया जाता 
है। परन्तु उतकी यहाँ कोई सद्भति नही लगती है। इस समय यह 'पड्दासक' की व्यास्याका 
प्रमण चल रहा है! यह 'पड़दारुक' पदको दूमरी ध्यात्या है। इसमें पूद॑,सस्करणोंमें मुद्रित 
अ्च्छपातम्‌' पाठकी कोई सगति नही लगतो है । किन्तु जिस प्रकारकी रचनाका बर्णान किया गया 
है उसमे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह प्राचीन काल की 'तिदरी' का वर्णन है। यहाँ दोनों पार्य्व 
प्र्थात्‌ दोनो किनारोके खम्भो, उनके बीच दो सम्भो श्ौर उनके ऊपर-नीचेकी दो लकडियोको 
मिला कर जिस 'पड़दारुक' का वर्णांन किया है वह तीन द्वार वाले वरामदेके रूपकी तिदरी बन 
जाती है। इसका उपयोग प्राचीन शलीके भवनोमें बहुत होता है । रद्धपीठके साथका रफ्ड्रथ्रीर्प भी 
इस प्रकारकी तिदरी सा हो जाता था। श्रौर उसके सामनेका यह सारा भाग छह काप्ठ-खण्डोंसे 
ही बनता था। इसलिए दूसरे लोगोने इस प्रकारकी बनी तिदरी में लगे छह कण्डोकों ही 
पड़दासफ मानकर 'पड़्दारुफ की व्याख्या इस प्रकार की है । 


पधरद़्दासकम्‌! फी तीसरी व्याए्या-- 
'पड्दारुक” की दो व्यास्याप्रों को देनेके वाद तीसरी व्यास्या प्ागे देते हैं । इसमें 
१ ऊह, २ प्रत्यूह, ३ नियू हू, ४ सज्जवन, ५ प्रनुवन्ध तपा ६ कुहर इनको पददाइक फहा गया 
है। उनके पारिभाषिक प्र॒र्थ निम्न प्रकार हैं । 
प्रभिनव०--पश्रन्य [ तीसरे व्यापयाकार | १ 'ऊहं श्रर्यात्‌ ्तम्भके ऊपरके सिरेसे 
निकला हुग्ना काष्ठ। २ प्रत्यूह भ्र्यात्‌ उससे श्रागें निकली हुई तुला। ३ नियय हु श्र्यात्‌ 
तुलाके किनारोसे निकले हुए तए्तोकी दीवार श्रौर ४ सज्जवन श्रर्यात्‌ भित्तिके समान 
श्राकाशमे निकले हुए तछ्ते, ५ खम्भोपर बने हुए सिह क्रादि श्लीर सांप या हावी 
गरादि पअनुवन्ध ६ कुहर प्रर्यात्‌ [उन तसतोके ऊपर खुदे हुए] पर्वत नगरोकी 
फुल्जें तया गह्नर श्रादि रूप, ये 'पड़्दाएक है यह फहते हैं। [इन तोन प्रकारकी 
व्यात्याओसे 'पड़दारुक' पदकी फोई भी व्यास्या मानें | सभी पक्षोमे पाञ्ोकी प्रवृत्तिकी 
भिन्नताके फारण प्रदक्षिण शौर प्रप्रदक्षिण प्रवेश फेलिए दक्षिण तथा उत्तर की शोर 





१ ये 7 उय। तह स्तदूर निर्मतकाप्ठादप्रवत्यूटल्ततों (हतो)॥ 
२ ऊहू- स्तम्भशिरसों दूरनिर्गत फाप्ठाद । 

है प्रत्यूट स्ततो [ऊहान] पिनिर्मता तुला । 

४. नियूं हास्तुवान्ताप्रिः मृता फत्कभित्तिमया । 

४. संब्जयनफसका चूता प्राफारें भित्ति व्याग्या । 

६ स्तम्भाश्रिता सिहादयों स्यातादयदस घनुवत्पा । 

७. कुहराशि पर्यतपुर-निकुम्जगहुर-हपाएि । 


२३२६ ] पभिनवभारतो [ फारिका ६५८ 


(ही पडदाएक की गन श्शितियां 


रड्जशीर्षमे घड॒दारूक॒की प्रथम स्थिति 





पट्टरारफ्की प्रथम व्याय्या-- 


यहां प्भिनवयुप्तने मून कारिकार्मे श्राए हुए 'पट्टारक! पदकी तीन व्यास्याए पस्तुत की 
है । इन तीन प्रकारकी व्यास्पाशोवे झनुसार 'पद्दाएक की तीन स्थितियों प्रदर्शित करनेवे लिए 
हमने ऊपर तीन चित्र दिए है। उनमेंसे प्रथम चित्र पहिली व्यारपाके अन तार बनाया गया है । 
इसका भाव यह है कि नेपच्यगृहकी भित्तिके सामने उससे लगे हुए, अथवा रड्भपीठ धौर रा्ड्जीपंत्री 
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सीमापर पहिले काप्ठके सुन्दर चार सम्में खडे किए जाय । ये चार काप्ठ हो जावेंगे। उनके ऊपर 
तथा नीचेके दोनों काप्ोको मिला कर कुल छः काप्ठ हो जाते हैं । ये काप्ठ वहुत सुन्दर कारीगरी 
से युक्त होने चाहिए । इम प्रकार रज्धश्ीर्ष 'पददारुममन्वित' हो जावेगा । ये चार सम्मे जिस तरह 
से खडे करने हैं उसपर विश्ेप ध्यान देने की आवश्यकता है। पहिले दो खम्मे एक-दूसरे से भाठ हाप 
के भ्रन्तरपर खड़े किए जावेंगे। रड्भभीर्पके इस भागकी लम्बाई ३२ हाथ है। इसमें यदि एक दूसरे 
से श्राठ हाथकी दूरीपर दो सम्में खढ़े कि जायेंगे तो वे दोनों भोरकी भन्तिम दीवारसे १२-१२ 
हाथकी दूरी पर रहेगे। ३२ हाप लम्बे स्वानपें दोनो प्रोरक्ी दीवरोंसे वारह-वारह हाथ की दूरीपर 
जो सम्मे खडे किए जावेंगे उनकी एक दूसरेसे श्राठ हाथकी दूरी रहेगी। शव दोनों शोरकी 
दीवारोंते वारह-वारह हाथकी दूरी पर जो खम्भे खडे किए गए हैं उनके पास, प्रपने-पपने पास 
फी दीवारोकी ओर चार-चार हाथकी दूरीपर दो खम्मे धौर खड़े किए जाय । ये दोनो सम्मे प्रपने 
समीपकी दौवारोंसे भ्राठ-झाठ हायकी दूरीपर होंगे । इन चारो सम्भोके ऊपर भौर नीचेरी भोर 
सरदल श्र देहरीके रूपमें दो सुन्दर लकडी लगाई जावेंगी । चार सम्में भौर उनके सायके सरदल 
तथा देहरी मिलाकर 'पड़दारक' वन जाते हैं। इनको हमने प्रथम चित्रमें दिखलाया है | एस प्रकार 
रज्रशीप॑में दोनों किनारोपर झौर वीचमें कुल तीन द्वार तो आठ गश्ाठ हाथके भी श्रौर दो द्वार 
चार-चार हाथके वन जाते हैं। जो उसके सौन्दर्य को बढाने वाले होते हैं । 


पड़दायककी दूसरी स्याए्पा-- 

'पड्दारुकम्‌! पदकी दूसरी व्यास्यामें भी पहिली व्यास्याफे समान ही चार स्तम्भ लगाए 
गए हैं किन्तु उनकी स्थिति कुछ प्न्तर है। उसमें दोनो पार्ण्वों प्र्यात्‌ भ्गल-वगलकी दोनों भित्तियो 
के सहारे दो स्तम्ममहश भाग रहेंगे । इन पादइवेद्रयके वोचर्म दो स्तम्भ बनेंगे। इन पार्य्यद्रय, 
स्तम्मद्य भौर ऊपर नीचेके काप्ठोको मिला कर 'पढ़दारुक' होते हैं। यहू दूसरे व्यास्याकारोका मत 
हैं। इम व्यास्पाके अनुमार पड़्दारुकका द्वितीय चित्र हमने ऊपर दिया है, चित्रोंकों देसने 
से प्रथम और द्वितीय व्यास्पाके प्रस्तगंत 'पड्दारक' की स्थिति प्रौर उनका नेद स्पष्ट हो जाता हैं । 
पद्दारकफी तृतीय व्यास्पा-- 

'पड़दारुक! की तृतीय व्यास्या कुछ पारिभाषिक घब्दोके ऊपर झाश्वित होने से तनिक 
बिलए्ट हो गई है। एमर्मे १ ऊह, २ प्रत्यूह ३ नियू हु, ४ सज्जवन, ५ गअनुवस्ध और ६ दुहर 
इन छ को “परदासक कहा है। ये छहों पारिमापिक दब्द हैं इसतिए प्रस्ववारफों उनकी सम 
व्याज्या करनेकी भ्रावश्यकता पडी है। इह व्यास्यार्मे दो खम्मोके वीचमें ऊह, परत्यूह ध्रादि रूप 
पददारफफी स्थिति रहती है। इन सद भागोकोी हमने सामने 'पट्दार॒फ की तृतीय स्पिति वाले 
विप्रमें दिसवाया है। सम्मेके सिरके ऊपर सबसे बाहर निकला हुप्रा पहिता बग्राु-सख्ड 
१ ऊँ फहनाता है। इसके ऊार दूसरा काप्ठ-लण्ड होता है जो उससे भी प्रधिक बाहर नियला 
रहता है एमको २ 'प्रलह या 'तुला' कहते हैं। तीमरा तुलासे दाहर दो सम्मोदेः बंधच सगे हुए 
भित्ति सह्य तस्नोंके चौसटेके समान जो होता है वह ३ नियत कहताता है। एप निम हू रप 
चोसटेके भोतर नितिके महग जो तरते लगाए जाते हैं उपको ४ 'सण्डबनफ्लक बहते है । इस चार 
घतिरिक्त ५ 'प्रतुबन्ध' घौर ६ 'डुहर' ये दो भाग पददास्वके घोर घेर रह छाते है । इनमें 
'पनुगन्ध' तो उसको कहते हैं जो सम्मोके ऊार विह सर्प प्रादिक़े नित्र पर उसरे 7ए बने होते 
है। घोर ६ 'फुहर! उम्र प्रसारकी कारीगरीशो बहते है छो सम्मोझे ऊरर भौत सकी छोर गदर 
फरने गुरी होती है। यह छ प्रकारदा जो दार हम होता है दछीको यहाँ परददारणा एएा गया 
है। ये रब घायं प्रत्येक दो स्वम्मोडे दीयमें हो सदती है । 
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पाठसमीक्षा--यहाँ 'पड्दारकम्‌! पदक्की जो तीसरी व्याख्या दी गई है वह वास्तवमें 
तो श्रागे श्राने वाले ७४-७६ इलोकोकी व्याख्या है । इसलिए यह पाठ वहाँ होना चाहिए। यहाँ 
तो उसकी उपयोगिता गौणारूपसें ही मानी जा सकती है । वहाँका पाठ होते हुए भी यहाँ उसकी 
सद्भुति लग जाती है श्रौर उसके श्रन्तमे 'इति पड़दारुकम्‌” पद, प्रकृतमें उसकी उपयोगिताकों सूचित 
करते हैं भौर 'स्ंत्र च पक्षे' यह जो उसके आ्रागेका पाठ है उससे मी इसकी प्रकृतर्में उपयोगिता 
प्रतीत होती है इसलिए हमने इस पाठ को यथा-स्थान रहने दिया है। अन्यथा यह पाठ वस्तुत 
उन्ही ७४-७६ इलोकोकी व्याख्यामे जाना चाहिए था। श्रव भी उसको वहाँ दुबारा देना ही होगा 


क्योकि उसके बिना वहाँ उन इलोकोका श्र नही बन सकता है | इसलिए हमने इस पाठकों दोनों 
जगह स्थान दिया है ॥|६८।। 


प्रो० सुब्वारावके श्रनुसार पड़्दारंक-- 
जैसी कि हम पहिले चर्चा कर चुके हैं प्रो० सुव्वारावने नाटचशास्त्रके श्राधारपर 
प्रेक्ागहूका मानचित्र उपस्थित करनेका यत्न किया है। जिसमें उसके भिन्न-भिन्न भागोको अपने 
विवेकके पश्रनुसार नियत करनेका उन्होने यत्न किया है | हम यह भी देख चुके हैं कि इस प्रयत्नमें 
उन्होने मत्तवारणीका जो स्वरूप भौर स्थान निर्धारित किया है वे दोनो ही भरतमुनि तथा 
श्रभिनवगुप्तके लेखोके श्रनुसार सज्भुत नही होते हैं । इसलिए उनको उपादेय नही माना जा सकता 
है। यही स्थिति उनकी पड्दारुकके विषयर्म भी हुई है। रज्भपीठके श्रगल-बगलमें मत्तवारणीके 
बनानेके स्थानपर उन्होंने लकडीका एक-एक चौखटा लगा दिया है । इस चौखटेके चारो श्रोरकी 
चारो लकडी श्रौर उनके कोनोको मिलाती हुई दो लकटियाँ ये सब मिल कर छ काप्ट खण्ड हो 
जते हैं। इनको ही श्री सुब्वाराव पड्दारुक नामसे बहते हैं । उहोने 'पट्दारुक' का जो चित्र दिया 
है वह निम्न प्रकार है । 


श्री सुव्बागव द्वारा प्रस्तुत 
पृडदारुकका चित्र 
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उपर हम पअ्रभिनवगुप्त द्वारा प्रतिपादित 'पठदाग्पयम वी तीन प्रवारकी व्यासया भ्ौर 
उनवे प्रतुसार बने हए चित्र देस चुप है| प्रो० युत्वाराव द्वारा प्रस्तुत यह चौथा चित्र हम देख 
रहे हैं। एसवी यदि पृव चित्रोवे साथ तुलना वी जाय तो नास्य-मण्टपके सौन्दर्याधानमें इसवी 
एन तीनोवे र्मने बोई थी स्लिति नही है । यह सृत्याराय महोदयत्री वेब श्रपनी श्रत्य त हीन 
संगोत। बत्पण है । भात या प्रनिववर्तवे साव उसया वोर्ट सम्म ध नहीं है। इसविए 
एन द्वारा प्रस्तुत माय विच अमियवगुप्तती हष्टिसे प्रमाशिक नहीं है । 
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भरत०--पुरणे मृत्तिका चात्र कृष्णा देया प्रयत्ततः । 
'लाड्भलेन समुत्कृष्प निर्लोष्ठतृणशर्करम्‌ ॥६६॥ 
लाड्नले शुद्धवर्णो तु घु्यों' योज्यो प्रयत्वतः । 
कर्तार: पुरुषाइचात्र 'येडद्धदोषविवर्जिता: ॥७०॥॥ 
शुद्धव्शों शुक्ली । धुर्यों दान्ती ॥६६-७१॥ 
[प्रक्षिप्त-- भ्रहीनाड़्र इच वोढव्या मृत्तिका पीवरैरनर " 
एवविधं प्रकर्तव्यं रद्धक्षीर्ष प्रयत्नतः ॥७१॥ | 
भरत०--कुमंपृष्ठ न कत व्यं मत्स्यपुष्ठं तथेव च । 
शुद्धादर्शतललाकारं रंगशीरं प्रद्मस्यते ॥७२॥ 
कूर्मपृष्ठमिति समन्‍्ततो निम्न मध्ये च वतुलरूप मन्दं, ताइगेव मध्ये 
दीर्घरूप मत्स्यपृष्ठ, तदुभय नात्र कार्यम्‌ । शुद्धादर्शंसम दर्षणतुल्यं कार्यम्‌ ॥७२॥ 





रज्रूपीठको ऊ था करनेके लिए भरावकी व्यवस्था-- 

भरत०--नरड्भरीठ, रज्जशीर्य, तथा नेपय्यगृह जिस भागमे बनते हैं उस भागफों शेष 
भूमिभागसे डेंढ हाथ ऊचा रखना चाहिए यह बात पहिले फही जा चुकी है। उसको ऊचा उठाने 
फे लिए डेढ़ हायफा मिट्टीका भराब करता होगा उस] भराव फरनेकेलिए प्रयत्व फरफे हलसे 
जोत फर ईंट-पत्वर, घास-फूत्त और घ्‌ लिसे रहित फाली पिट्टों डालनो चाहिए ॥६६॥ 

भरत०--[जिस हलसे उत्त भूमिकों जोता जाय उस) ह॒लमे सफेंद रंगफे बलवान दो 
बेल जोउने चाहिए धौर उसको चलाने वाले ऐसे पुरष होने चाहिए जिनमे किसी प्रकारका श्रज्भध- 
वोप न हो ।७०। 

अभिनव०-- शुद्धवर्णो श्र्थात्‌ सफेद रंगके । धुर्यो' श्रर्यात्‌ श्रत्यन्त बलवान 

[बल हलमे जोतने चाहिए] ॥ ६६-७० ॥ 

प्रक्षिप्त--अद्भही नता-रहित शोर पुष्ट मनुष्पोको मिट्टी ढोनेफा फार्य फरना चाहिए | इस 
प्रकारफा रज़्शीर्य प्रयत्न पुर्वके बनाना चाहिये ॥७१। 
रज्पीठफा घरातल फंसा हो-- 

भरत०--रप्ल्‍ज्ञीपंका घरातल या फर्श] पछुएफी पीठ-सा या मछलीको प्री सा नहीं 
बनाना चाहिये पितु शुद्ध दर्पशफे तले समान एकसा-समतल रज्जमीर्ष प्रच्छा समस्ा जाता है ७९ 

प्रभिवव०--कछ एकी पीठ-सा श्रर्चात चारो श्रोरसे नीचा श्रीर दीचमे थोड़ा- 

ता [मन्द] भाग उठा हुआ [करर्म-पृष्ठ कहलाता है] श्रीर उसी प्रकारका [प्र्यात्‌ 
चारों श्रोर नोचा श्रोर] बोचमे [दीव॑टप] लम्बाभाग उठा हुश्ना मत्म्य-पृष्ठ होता 
है। थे दोनो प्रकारके तल इसमें नहीं बनाने चाहिए। शुद्ध दर्षशके समान समतल 
रखना चाहिए ॥ छ२ ॥ 





६ प लाज्नोरे व। २ ठ हामरायम। मे दा्श्रा । ३. मे पे धश्सत 
४. ने पुदयाइचेया ४ मे पुरधास्तय। ५ झा, थे. ँरददोधदिपजिया । 
६. ८ पहोगाएदेव । ७ पिदर्॑ंध 
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भरत०--रत्नानि चात्र देयानि पूर्वे वज्त्रं विचक्षण: । 
बेदूर्य दक्षिण पाइवें स्फटिक पश्चिम तथा ॥७३॥ 
प्रवालमुत्तरे चेब मध्ये तु कक भवेत । 
एवं रड्भशिरः कृत्वा दारुकर्म प्रयोजयेत्‌ ॥७४॥। 
रत्नानि तदायूध-तद्॒रणरनुरूपत्वेत यथायोगम्‌ । कृत्वेति पूर्व विभज्य बुद्धया 
इति यावत्‌ ॥७३-७४।॥ 
दारुकर्म' इत्युक्त विभजति 'ऊह-प्रत्यूह सयुक्त ” इत्यादिना 'स्तम्भेश्चाप्युप- 
शोभितम्‌' इत्यन्तेन-- 
भरत०-ऊह-प्रत्यू हुसंयुक्त नानाशिल्पप्रयोजितम्‌ । 
नानासञ्जवनोपेतं बहुव्यालोपशोभितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
'सुसालभड्िजिकाभिदच समन्‍्तात्‌ समलंकृतम्‌ । 
निय्‌ ह-कुहरोपेत॑ तानाग्रथितवेदिकम्‌ ॥। ७६ ॥। 
भरत०--झौर इस [के फर्श] में रत्न लगाने चाहिए । पूर्वकी श्रोर हीरा, दक्षिण 
फी शोर चेदूयें, तथा पश्चिमकी झोर स्फटिक [चतुर कारीगरोको लगाना चाहिए] ।७३। 


भरत० --उत्तरकी श्रोर [प्रवाल ] मृ गा, तथा बीचमे सोनेका प्रयोग करना चाहिए। 
इस प्रकार रज़ूशीषंको बना कर उप्तमे लकडीका फाम कराना चाहिए ॥७४। 
ग्रभिनव ०-[ रज्भशीर्षकी भिन्न-भिन्न दिजशाओमे जो रत्नोका निर्देश किया 
गया है वह] उसके [श्रर्थात्‌ उस दिशाके श्रधिष्ठातृ-देवताके | श्रायुध श्रथवा उसके 
वर्णफे प्रनुरूप होनेसे यथा-योग्य किया गया है। करके” इसका श्रभिप्राय यह है कि 
पहिले बुद्धिमि उसका विभाग सोच कर [तब दारुकमं को प्रारम्भ करावे ] । 
इस प्रनुच्छेदमें तदायुब्-तद्वण्ण शब्दोका प्रयोग झ्राया है। पूर्व दिशाका देवता इन्द्र है । 
झौर वज्त इन्द्रका श्रायुध है । इसलिए पूर्व दिशार्मे वजत्भका विनियोग 'तदायुधत्वेन” ही किया गया 
है । शेष रत्नोका विधान अधिष्ठातृ-देवता के वर्णके ग्राधघारपर किया गया है ॥७३-७४।॥ 
रजड्भशीष॑की फाष्ठकला-- 
श्रभिनव०-दारुकरम प्रयोत्रयेतू'! यह [जो पिछली कारिकामे] कहा था 
उसका 'ऊहप्रत्यूहसयुक्त” से लेकर 'स्तम्भश्चाप्पुपशोभितम्‌र तक [चार इलोकोमे 
विभाग श्रर्थात्‌ | विस्तार दिखलाते है-- 
भरत०-ऊह प्रत्यूह [इनकी व्याख्या टीकामे करेंगे] से युक्त, नाना [प्रकारकी कारीगरी 
[शिल्प] से समन्वित, नित्तिके समान प्रतोत होने वाले श्रनेक [चित्रकारो युक्त] तझ़तो [सञ्जवनों | 
से विभूषित, घरेक सपं [श्रादि के चित्रो] से श्रलकृत [दारुकर्ं करावे] ७५! 
भरत०-सवब झोरसे सुदर पुतलियों [सुसालभड्जिकनि ] से अलक्ृत नियूह 
[दाहर निकले हुए श्र्थात्‌ उभरे हुए चित्रों तथा] कुहर [प्रर्थात्‌ काष्ठ फलकों भोतर खुदे हुये चित्नों] 
से युत्त नाना प्रकारकी वेदिकाश्ो के चित्रोसे सुझोभित--॥७६। 





१ भवेधुम्चात विन्यस्था विविधा सरलभझ्जिका ससालनश्जिकाक्षि । श्रदालभडिजिकार्य । 
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नानाविन्याससंयुक्त॑. चित्रजालगवाक्षकस्‌ 
सुपीठधारणोयुक्त॑ कपोताली-ससाकुलम्‌ 0 ७७ ॥ 
नानाकुट्टिमविन्यस्ते: स्तम्भब्चाप्युपशोभितम्‌ । 
एवं का८्ठविधि कृत्वा मित्तिकर्म प्रयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्रत्रोहप्रत्यूही श्रन्वय-व्यतिरिकी तकोपयागिनोौं केचिदाहु:। श्रन्ये तु, ऊहः 
स्तम्भशिरसो दूरनिर्गत काष्ठम्‌। प्रत्यूहस्ततो विनिर्गंता तुला। नियू हास्तुलास्तान्निस्सृता: 
फलकभित्तिमया' । सझ्जवनफलका. नियू हान्निः सृता श्राकाशे भित्तिव्याख्या, ॥ स्तम्भा- 
सविता: सिहादयों व्यालादयइचनुवन्धा: । कुहुराणि परवव॑तपुरनिकुण्जगद्धरस्पारि । 
सालभड्जिका काष्ठमय्य' कान्ता. प्रतिकृतय. । नानाकृतिभिग्रेथिता वेदिकाइचतुरश्षिका | 
यत्र | चित्राणि जालानि चतुरशक्षाष्टाश्रच्छिद्रत्पाणि, गवाक्षारिम वतु लच्छिद्वात्मकानि 
यत्र । पीठानि स्तम्भोपरि, तेपु धारिण्यस्तुना.। कपोताली विटड्ठभूपाली | कुट्टिमस्य 
नानात्वं रज्भविरो-रज्भपीठ-मत्तवारणीद्वयर्भदात्‌ । सर्वेत्रव तथाविध दारुकम्‌ | रक्तसित- 
नीलपीतादिभेदाद्या । 
भरत०- नाना प्रकारकी शलियोसि बनाये गये विचिय प्रकारकी जालियो तथा भरोगों 
से सजे हुए, सुन्दर पीठ [प्र्यात्‌ सम्भोके ऊपरका भाग] झ्नौर [उन पीर्ठों के भी ऊपरकी] घारणिएयों 
से युक्त, तया [चित्रमपी] फवतरोफी छतरी [या पक्ति| से भरी हुई--9७। 
भरत०--नाना प्रकारके फशॉपर पड़े किए सम्भों [फे चित्रों] से सुशोभित [रझ़शीपंपर] 
दारुकर्स प्र्यात लकडीफे फार्यको फरावे]। श्रौर इस प्रकार दारुफर्म [प्रर्वात्‌ लफडी फे फार्यफी 
सजावट झ्यादि] फरानेफे बाद भित्ति फर्म [प्रर्थात्‌ दीवालों फी सजावट झादिका फार्य] फरावे ।७८। 
अ्रभिनव०-यहां ऊह-पत्यू हुका श्र्थ कुछ लोग तकेमें उपयोगी श्रन्वय-व्यतिरेक 
[अऊहापोह] करते हैँ । श्रन्य लोग स्तम्भोंके ऊपरी सिरेसे बाहुर निकले हुए फाप्ठको 
'ऊह' झौर उससे भी बाहर निकली हुई तुलाको 'प्रत्यूहं कहते हैं। खम्भोके ऊपरकी 
[तुलाझोके किनारेसे] झागे निकले हुए मित्ति दप तप्ते नियूह [फहलाते।] हूँ। 
मनियु हसे [भी श्रागे] आकाशमे मित्तिके सदूश निकले हुए तप्ते सम्जवन 
[फहलाते | हैँ । खम्भोपर बने हुए सिहु झादि झ्लौर सर्प क्रादि श्रयया हायी प्रादि 
प्रनुवन्‍्ध [पदसे श्रभिप्रेत] हूँ । पर्दत नगरोंके कुझज ठवा गह्नर शझ्ादि रुप कुहुर 
[कहलाते] हैँ। सालभच्जिका प्रर्यात्‌ काप्ठकी बनो हुई सुन्दर मूर्तियां [पुतलिया ] । 
नाना प्रकारके आआकारोमें चनाई गई वेदिकाएं श्रर्थात्‌ चबतरे । विचित्र प्र्यात्‌ 
नानाप्रफारफे चौकोर यथा प्रठकोने छिद्ठों बाली जालियां, प्लौर गोल छिठद्तों चाले 
भेरोपे जिसमे हो । सुन्दर पोठ श्रर्यात्‌ पम्भो फे ऊपरकी ठेबी, उनके ऊपरक्ती घारणो 
श्र्यात्‌ तुलाए । कपोताली प्रर्यात्‌ कबूतरोंफे वठनेको छतरो। [कुट्टिम प्र्यात्‌ ] 
फर्शका नानाविधित्व रज़गर्ष, रज्लपी6ठ तवा दो मत्तवारशियोंके भेद होता है । 
सब जगह उसी [फर्शके] प्रनुसार लकड़ी लगानी चाहिए + अबबा लाल सफेद नोल 


पीत ध्ादि भेदसे [फर्शका) नानात्य समन्‍मा चाहिए ॥ 
कफ 
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पाठसमीक्षा--७ ४५-७८ तककी चार कारिकए 'दास्कम' श्र्थात्‌ रज्धशीपंके ऊपरको 
जानेवाली लडकीकी कारीगरीके विपयमें लिखी गई है | श्रत, उन चारोको मिला कर ही प्रभिवव- 
गुसने उतकी व्याख्या लिखी है। परन्तु पूर्व-सस्करणोमें इस स्थलका पाठ बडे श्रस्त-व्यस्त ढगसे 
मुद्रित हुआ है उससे इन कारिकाप्रोकी व्याख्या ठीक नही बनती है । पूर्व-सस्कररणोमें मुद्रित पाठ 
इस प्रकार है-- 


'दारुकमेंत्युक्त विभजति--अहप्रत्युहसयुक्तामित्यादिना स्तम्मैद्चाप्युपशोमितमित्यत्तेन । 
ग्रनेकततालभड्जिका, काप्ठमभ्य कान्ता-प्रकृतय । नानाकृतिभिग्रंथिता वेदिकाइचतुरश्निका यत्र । 
चित्रारि जालानि चतुरथाप्टाश्नच्छिद्र्पाणि, गवाक्षारिय च वतु लच्छिद्रात्मकानि यत्र | पीठानि 
स्तभ्पोपरि । तेषु घारिण्यस्तुला । कपोताली विटकपाली कुट्टिमस्थ नानात्व रखज्भृशिरोरज्भपीठमत्त- 
वारणीहयभेदात्‌ । सर्वत्र तथाविधिदारुकम्‌ । रक्तसितनीलपीतादि भेदाद्वा | भ्रत्रोह प्रत्यूहावन्वय- 
व्यतिरेकतकॉपयोगिनो केचिदादु । 


इस पाठमे कारिकाओके प्रमुख ऊह, प्रत्यूह, नियूह, सञ्जवन, कुहर श्रादि शब्दोकी 
कोई व्याख्या नहीं दी गई है। व्यास्याका आरम्भ सालभाडिजकाके अथंसे किया गया है । 
ऊह प्रत्युह श्रादि शब्दोकी व्याख्या यहा न देनेका कारण जैसा कि इस अनुच्छेदके पाठके विपयमें हम 
पहिले लिख चुके हैं यह हो सकता है कि इसका लगभग श्राघा भाग पहिले ६८वीं कारिकाममें श्राए 
हुए 'पड्दारकम्‌' पदकी व्याख्याके रूपमें दिया जा चुका है। इसी कारण पूर्व-सस्करणोमें उस भाग 
फो यहाँ मुद्रित नही किया था। परन्तु यह उचित नही है । वे सब शब्द इन कारिकाओंके मुख्य 
शब्द हैं । यहा उनकी व्याख्या श्रवश्य होनी चाहिए। ६८वीं कारिकार्मे तो केवल प्रसज्नत, उनको 
उद्धृत किया गया था । वह मुख्य रूपसे यहांका ही भाग है इसलिए यहाँ उस पाठकों अवश्य देना 
चाहिए । भ्रन्यधा इन कारिफकाझ्रोका कोई श्रर्थ स्पष्ट नही हो सकेगा । श्रत हमने उस पाठको यहाँ 
भी दिया है । 


पाठसमीक्षा--दूसरी वात यह है कि ७५वीं कारिकामें भ्राए हुए ऊह्-प्रत्युह शब्दोकी 
दो प्रकारकी व्यारया की गई है । कुछ लोग ऊह-प्रत्यह शब्दसे तकके उपयोगी अन्वय-व्यतिरेक 
का ग्रहण करते हैं श्रौर दूसरे लोग खम्भोके ऊपर निकले भागोका ग्रहण इन दब्दोसे करते हैं । 
इन दोनोका इकट्ठा निर्देश यहाँ सवसे पहिले ७५वीं कारिकाकी व्याख्याके अ्वसरपर होना चाहिए 
था। परन्तु पूव-सस्करणोमें जिस रूपमे पाठ मुद्रित किया गया है उसमें इन दोनोमेंसे कोई भी 
भाग इस स्थानपर नहीं रखा गया है। '“ग्रन्ये तु उद्द स्तम्भशिरसो दूरनिगंत काप्ठ! आदि एक भाग 
६ृ८वी कारिकाकी न्यार्यापे डाल दिया गया है। और '“अत्रोहप्रत्यूदावस्वयव्यतिरेकतक पियोगिनौ 
केचिदादुहू ' इस दूसरे श्रशको ७प्वी कारिकाकी व्यास्यामें सबसे श्रन्तरम डाल दिया गया है | ये 
दोनो वाते ठीव नहीं हुई हैं । उन दोनो पराठोको च्यारयाके झ्ारम्भर्में साथ-साथ रखता उचित था। 
घोर 'प्रत्नोपप्रत्युह्ावन्वयब्तिरेकों तकोतयोगितों केचिदाहु”/ इस भागकों पहले तथा '*आअस्ये तु' 
प्रादिकों वादमे रखना चाहिए था । ग्रत हमने दसी क्रमसे पाठकों प्रस्तुत किया है । जो लोग 
अहपप्रत्यूटरा तवोपियोगी प्रस्वय-म्यतिरेक श्र्थ करते हैं उनका आ्राशय यह है कि दाग्पर्म करते 
समय तयसे सव दातोबे धोचित्यवा विचार करने । यो तो इन भागोको जहा पूर्व सस्फरर्ग में छापा 
गया है उहा भी उनकी सज़ूति लग ज्ती है। परन्तु यदि उन दोनों भागोवों यहाँ नहीं रखा 
जाता है तो इन इयात्ोव्रा प्र पूरा नहीं होता है । गत एवं हमने उन दोनों पाठो को यहाँ उचित 
रूपसे एप साथ स्थाय देवर भ्रथवतों सुसद्भत वरनेका यत्न विया है। 
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भरत ०-स्तम्भं वा नागदन्तं वा वातायनमयथापि वा । 
'कोणं वा सप्रतिद्वारं द्वारविद्ध न कारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रतिद्वारमवान्तरद्वारम्‌ । द्वारेण विद्ध परस्परसम्मुखीभूतमध्य न कुर्यात्‌ । 
तागदन्त स्तम्भोध्व॑स्थं शंकुक पुत्रिकाघारणार्थम्‌ू, गजमुखमिति केचित्‌ ॥७६॥ 


पाठसमीक्षा--इनके अतिरिक्त पूव॑-सस्करणोंके पाठमें कुछ शौर भी छोटी छोटी द्ुुटिया 
इस स्थल पर रह गई है। “भ्रष्ोहप्रत्युहावन्वव्यतिरेक्तकोपयोंगिनौ! एस प्रकारका पाठ छपा था । 
उसमें 'प्रन्वमव्यतिरेशी तकोपियोगिनों' पाठ होना चाहिए । इसी प्रकार 'कान्ताप्रकृतय ' के स्थान 
पर 'कान्ताः प्रतिकृतय ' पाठ श्रधिक उपमुक्त प्रतीत होता है । 


यहाँ मरतमुनिने प्रेक्षागहके निर्माण 'पडदारक को स्थापना या दासुकमंके प्रयोगपर 
वडा बल दिया है। उनसे भी श्रधिक वल अभ्भिनवगुप्तने इस कार्यपर दिया है। इसका कारण 
यह है कि काए-कर्मके बिना महत्त्वपूर्ण मवनोके यथार्थ सौन्दयंको भ्रभिव्यक्ति नहीं हो पाती है । 
बड़े-वडे भवनोमें केवल दरवाज़े भौर सिडकियोके किवाडोके लिए ही नही शभ्पितु पक्‍वी भित्तियों 
के सहारे भी भीतरकी झोर काए-खण्डोका प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोगते भवनोका 
सौन्दर्य बहुत भधिक वढ़ जाता है । आधुनिक संसद भवनरमें, राष्ट्रति भवन धादि 
में भी दीवारोके सहारे काएके खम्मो भशौर दीवारोके रूपमें लगे हुए काप्के तरतोडा 
बहुत प्रयोग किया जाता है। यह सव केवल भवनोंके सौन्दर्याधानके लिए ही किया जाता हे। इसी 
प्रकार यहाँ भरतमुनिने प्रेक्षागृहोके निर्माएमे सौन्दर्य लानेके लिए दारफर्मका विधान किया है । 
झौर यह पड़्दारुकका विन्यास भी उसी हृष्टिसि किया गया है । इस प्रकारकी दारुक॒मे या पददायक 
की व्यवस्पासे प्रेक्षागयहाका सौन्दर्य निश्चित रूपसे ही द्रिग्रशित हो जाता होगा। प्लास्टर 
फी हुई दोवारोमें भी उत्तना सौन्दर्य नहीं आ सकृता है जितना कि उनके साथ दारकमंंका प्रयोग 
होने पर झा सकता है [॥७५-७५॥॥ 

काएविधिका वर्णगान समाप्त करते हुए पिछली फारिकराके प्रन्तर्म ही 'मित्तिगम 
प्रयोजयेत' लिसकर भरतमुनिने भगले नित्तिकर्मछा निर्देश किया हैं। उसीको कहते हैँ-- 

भरत०--[नित्तिकर्ममे घह्‌ ध्यान रखें कि--] च्तम्भयापूदी प्रयवा ऋरोया या 
फोना प्रयवा प्दान्तर द्वार फिसीफो द्वारफे सासने [द्वारविद्ध) न बनाता चाहिए ७६। 

श्रभिनव०-प्रतिद्वार श्रर्थात्‌ श्रवान्तर द्वारकों द्वारविद्ध न फरे श्र्यात्‌ दोनो 

हारोका सध्य भाग एक दूसरेके त्म्मुस न होना चाहिए। नागदन्तका प्रर्च प्म्मेफे 
ऊपरकी सूटी हैं । जो पुतली [चित्रादि] के लगानेके लिए लगाई जातो हैं। फोई 
उसको गजमृख कहते हैं । 

यहाँ यह बात विशद्येप ध्यान देने की है कि ग्राजदल दो मग्रान बनाए जाने है दामें 
छिट्किया, था पिटकी झौर दरवाजे या यातायन सदा स्‍झामने-सामने सगे जाते हैँ. छिपसे यादुरझा 
पावागमन घारनपार हो सके | परनु यञ नाट्य-मवनमें श्रधिषा बागुझे घायागमासे बार्यमें यापा 
उपस्थित होनेके यारुण रखवाजेके सामने दरवाडा या धिद्कीके सामने सिरटी शादियें शपालेदा 
निर्मेष हिया पया है। इसी कारण गली ८शवी शारियामें सरशबावायतोदेव' विशेषण था प्रयोग 
दिया गया है ॥> ६0 


१. पाप्णयिस प्रति4। २. ठ म. दारबिद्धयूं। ३. स्त्मोपनॉप्स्थांशर्श [नोड्स्यादूवपू 
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भरत०--कार्यः शलगुहाकारो द्विभूमिर्नाट्यमण्डपः । 
मनन्‍्दवातायनोपेतो 'निर्वातों धीरशब्दवान्‌ ॥८०।॥। 

हे भूमी रज्भपीठस्याधस्तनोपरितनरूपेणेति केचित्‌ । मत्तवारणीवहिनिर्ग मन- 
प्रमाणन सर्वेतो द्वितीयभित्तिनिवेशेव 'देवप्रसादाट्टालिका-प्रदक्षिणसृश्ी द्वितीया भूमि- 
रित्यन्ये । उपरि भण्डपान्तरनिवेशनादित्यपरे । श्रद्विभूमिरित्येके । उपाध्यायास्तु 
वीप्सागर्भ व्याचक्षते । हे-द्े भूमी *निम्ता, उन्नता, ततोष्प्युन्नता इति “निम्नोनझ्नतक्रमेर 
यत्र । रज्भपीठनिकटात्‌ प्रभृति द्वारपर्यन्त यावद्रद्भपीठोत्सेधतुल्योत्सेघथा भवति | एवं 
हि परस्परानाच्छादन सामाजिकानाम्‌ू, शैलगृहाकारत्व, स्थिरणब्दादित्व च भवति | 
मन्दत्व वातायनाना जालकादियोगात्‌ कार्यम्‌ ॥८०॥॥ 





नाट्यसण्डपको रचनाका प्रकार-- 

भरत०--पर्वतकी गुफाके समान दो प्रकारकोी [अ्रर्थात्‌ पहिले नीची झौर फिर क्रमश- 
अची होतो हुई] भूमिसे युक्त [भ्रथवा दो-मज़िला, श्रथवा वेठनेकेलिए मुख्य-मण्डपके चारो प्रोर बन्द 
बरामदासे युक्त] हलकी हवा पहुँचानेवाले वातायनोसे समन्वित, [तिज्ञ] वायुसे रहित, तथा गम्भीर 
शब्द करनेवाला नाटय-मण्डप बनाना चाहिए ॥८०॥ 


श्रभिनव०-- द्विभूमि शब्दका तीन प्रकारका श्रर्थ हो सकता है उसे क्रमशः 
कहते हैं| (१) दो भूमि श्रर्थात्‌ रज्भपीठके नीचे तथा ऊपरकी [भूमिसे युक्त] यह 
कोई [व्याख्याकार ] कहते हैं। (२) मत्तवारणी जितनी मण्डपसे बाहर निकली हो 
उसीके बराबर दूसरी मित्ति बनाकर देवमन्दिरकी श्रट्टालिकाके चारो श्रोरकी परिक्रमा 
मार्गके समाम दूसरी भूमि [से युक्त | यह श्रन्य लोग कहते है। (३) [मण्डपके ] 
ऊपर दूसरी मज्जिलके बनानेसे [द्विभूमि नाट्य-मण्डप बनाना चाहिए] यह तीसरे 
[व्याख्याकारो | का मत है। कुछ [चोथे व्याख्याकार द्विभूमिके बजाय यहा | श्रद्विभूमि 
[एक-सी भूमिसे युक्‍त हो श्रथवा एक ही मज्ञिलका हो] इस प्रकार कहते हैं [ श्र्थात्‌ 
शलगुहाकारो प्रद्ठिभूमि इस प्रकारका पदच्छेद करते हैं| । हमारे [श्रर्थात्‌ श्रभिनव 
युप्तके ] उपाध्याय [श्रर्थात्‌ गुरु भट्टतोत] तो [द्विभूमि पदकी ] वीप्सा-गर्भ व्याख्या 
करते है। [वीप्सा-गर्भेका श्रभ्निप्राय यह है कि वोप्सा श्रर्थमे द्वित्व हो जाता है इसलिए 
यहा | दो-दो प्रकारकी भूमि जिसमे हो श्रर्थात्‌ क्रमससे नीची, फिर ऊची, फिर उससे 
भी ऊची, इस प्रकार रज्भपीठके पाससे लगाकर द्वार तक रज्भपीठके समान ऊचाई 
[ श्रल्तमे ] हो जाय । इस प्रकार बंठनेकी ऐसो व्यवस्था करनेसे (१) प्रेक्षकोकों एक- 
दूसरीकी झआाड नहीं पडती है (२) पर्वंत-गुफाके समान श्राकार भी बन जाता है 
श्रौर (३) स्थिर शब्द श्रादि भी वन जाता है। वातायनोकी मन्दता [उनमे] जाली 
श्रादिके [बनाने ] के द्वारा फरनी चाहिए ॥ ८० ॥ 





१ 5 मत निवातो। २5८ म॒त धोर दाब्दभाक । 
३ म न देवप्रसादाद्धा [द्ठा] रिफ्ा। ४ मनिस्‍्नाते । 
५ म न निन्नमेण । ६ म, भ जालकुपान । जालकवात । 
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भरत०-तस्मान्निवातः करंव्य: कतू भिन्रटिद्यमण्डप, । 
पराम्भी रस्व॒रता येन कुतुपस्यथ भविष्यति' ॥ ८घ१ ॥ 

'कुतुप' सफेटक-गायकवादकसमूह' । कुर्तास्यभूमि , ता तपति उज्ज्वलयतीति 
कृत्वा । कुत शब्द पातीत्यन्ते । गम्भी रत्व तत्रेव शब्दस्य भ्रमणादन्योन्यप्रतिश्र्‌ तिकार- 
समारम्भपुर्णत्वान्च' ॥८९१॥ 

भरत०--भिक्तिकर्म विधि कृत्वा भित्तिलेपं प्रदापयेत । 


सुधाकर्म 'वहिस्तस्थ विधातव्यं प्रयत्ततः ॥८श॥। 
भित्तिलेपो भग्नशद्भुवालुकाश क्तिकालेप. । 


भरत०--धभित्तिष्वथ विलिप्तासु परिमृष्टासु स्वतः” । 
समासु जातशोभासु चित्नकर्म प्रयोजयेत ॥८३॥ 

निषति भण्डपू-- 

भरत०--इसलिए फारिगरोंको [पश्रयवा बनवाने वालीकों] नाट्यू-मण्डप निवात [घ्रर्यात्‌ 
जिसमे प्रधिक वायुफा प्रवेश न हो सके इस प्रकारफा] बनाना चाहिए जिससे उसमे फतुपो [प्र्यात्‌ 
सम्भाषण फरनेवालो तया गायफ्र-बादकों] फे स्वरकी गम्भीरता बन सफे । ८१ । 

प्रभिनव०-'कुतुप' का श्रर्थ सम्भाषण करने वालो तथा गायक एवं वादकोंका 

समूह है । [कुतुप-शब्दसे सम्भाषक गायक तथा वादकोको ग्रहण कयों होता है इसके 
स्पष्टीकरणके लिए 'कुतुप शब्दका श्रवयवार्थ दिसलाते हैं कि-| कु प्र्यात्‌ नाथ्य- 
भूमिको 'तपति' श्रर्यात्‌ उज्ज्वल-शोभायमान-करता है [भश्रर्यात्‌ सम्भापक गायक 
वादक श्रादिक्के द्वारा ही नाव्यभूमिकी शोभा होती है इसलिए वे सब मिलकर ुतुप 
कहलाते है| । दूसरे व्यास्याकार [कुतप शब्दकी उत्पत्ति इस प्रकार फरते हैँ कि] 
कुत' प्रर्थात्‌ गाव्दकी 'पाति' रक्षा करता है। [इसलिए नास्यमण्डप स्वय ध्रयवा सनापक 
'कुतुप का समूह कहलाते हैं] यह [कुतुप शब्दका श्रर्य है] फहते हैं। शब्दकी 
गम्भीरता उसी [नाट्य-मण्डप |] के भीतर घूमनेके कारणा, एक दूसरेकी प्रतिध्वनिको 
उत्पन्त करनेसे [मण्डपफे] भर जानेके कारण [पूर्णत्वात्‌ | होती है । 
दोवारो पर प्लास्टर तथा सफेदी-- 

भरत०--भित्ति-रचनाकी विधिकों समाप्त करफे नित्तियोपर नित्ति-सेप [प्रयति प्लास्टर] 
इरवाये। और उस [मण्डप] के वाहुरको प्लोर सफेदी सावधानीसे फरावे ॥प४शा। 

प्रभिनव०-भित्तिलेप [प्रर्यात्‌) पिसे हुए शल्लू बालू तया शुक्तिका पत्तस्तर 

[फरावे] "॥८श॥ 

भरत०--भित्तियोपर पतस्तर हो जाने भौर उनको धुटाई हो जानेंगे बाद उनके दक-दस 
चिकनी [समासु] प्ोर रमफदार नातशोमासु] हो जाने पर उनपर चित्र रचना फरदाये ॥८३॥ 


१६ जे मे, गास्नोयें सुत्चरत्य च । ने सगम्भोर्यादर्दत्वपंम । २ ठ मे भवेदिह) ३ म भ 


प्राप्त ४ ममारम्नसम्पूर्शाद्द। ५ ८. पिप्िस्तस्प । ८ म. तर्पदाध्य पुर्णादाद्ार 
६ ठे भ. नित्तिप्यदि घ सिप्तातु । न भित्तिरमंसु लिप्तातु॥._ ५७ परिषृन्तामु सयंशः 
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पचित्रकर्स रिंग चालेख्या: पुरुषाः स्त्रीजनास्तथा । 
'लताबन्धाइच कतेव्याइचरित चात्मभोगजम्‌ ।।८४॥ 

लतावन्धा द्वमिडाभिनयसन्ििवेशा वा, मालत्यादिलतागता वातोच्यवेष्टनवेचित्र्य- 
प्रकारा वा, वध्ष्यमाणपपिण्डीबन्धप्रकारविशेषाश्च ।|८३-८४।॥ 

एतदृपसहर्रात एव विक्ृष्टमिति-- 

भरत०-एवं विक्ृष्ट॑ कत व्यं नाठयबेइ्म प्रयोक्‍तृभि । 
'पुनरेव हि वक्ष्यामि चतुरश्रस्य लक्षणम्‌ ॥| ८५ ॥॥ 

यद्यपि समचतुरश्रोइत एव शक्‍्य ऊहितु तथापि विस्पष्टार्थ वक्ष्यामीत्याशयेन 
पुन शब्देवोपक्रमते पुनरेवेति । ननु विक्ृप्टे स्तम्भविभागरज्भयोजनादि नोक्त, तत्‌ कथ 

भरत०--और चित्र-रचनामे पुरुषों एवं स्त्रियोके चित्र बनवावे और [कामशास्त्रमे 
वर्णित द्रमिड श्रभिनयकी रचना विशेष रूप] लताबन्ध, तथा श्रपने भोग-विलास [की रुचि] के 
प्रनुसार चरित्रोका चित्रण करवाबे ॥८४।॥ ह 

अ्रभिनव०-लताबन्ध श्रर्थात्‌ [कामशास्त्रोक्त ] द्रमिड श्रभिनयके सन्निवेश, 
श्रथवा मालती शभ्रादिकी लताश्रोके वायुसे हिलनेपर वृक्षोमे लिपटनेके प्रकार, श्रथवा 
श्रागे कहे जाने वाले [जाघो एब] पिडलियोके लपेटनेके प्रकार-विशेष [ लताबन्ध 
कहलाते | है उनको भित्तियोपर चित्रित करवाबवे] ॥८४॥ 

२४वे इलोकसे लेकर इस ८४वें इलोक तक ६० इएलोकोमें ग्रन्थकारने विक्ृष्ठ भर्थात्‌ 

भायताकार नाटच-मण्डपकी रचनाका बहुत विस्तारकेसाथ वशणन किया है | इसमे पहिले रज्भ- 
मण्डपकी वाह्य रूप-रेखा दी है। जिसमें प्रेक्षागहकी ६४ हाथ लम्बाईका श्रधा भाग ३२ हाथ 
प्रेज्षकोके वैठनेकेलिए छोड कर शेप श्राधेको नेपथ्यग्रह रज़ुशीपं तथा रज्भपीठ इन तीन भागोमें 
विभक्त किया है । फिर रगश्चीपंके 'पड्दारुकत्व” का निरूपणा किया उसके बाद मत्तवारणीके 
निर्माणकी चर्चा की है। फिर उसके दारुकमं, भित्तिकर्ं, चित्र-कर्म भ्रौर द्विश्रमिकत्व श्रादिका 
वर्णन किया है| भ्रभी इसमे छतको रोकने के लिए जो खम्भे लगने हैं उनका वर्णान नहीं आया 
है । उसे झ्रागे चतुरस्र-मण्डपके विधानमें कहेगे। उनका सम्बन्ध यहा भी हो जावेगा। प्रगले 


इलोकमें विद्ृष्ठ मण्डपकी रचनाका उपसहार श्रौर चतुरस्न मण्डपकी श्रवत्रशिका करते हुए 
लिखते हैं-- 





ध्भिनव०--एवं विकृष्ट' इत्यादि [श्रगले इलोक |] से इस |[भ्रर्थात्‌ विक्ृुष्ट 
भ्रायताकार प्रेक्षागहकी रचनाके विषय] का उपसहार करते है-- 
भरत०- प्रयोग करनेदालोंको विकृष्ट [श्रर्थात्‌ श्रायताकार] नाटब मण्डपकी रचना 
इस प्रकारसे [जो प्रकार कि ऊपर दिखलाया गया है] करनी चाहिए। श्रव श्रागे चतुरक्ष [भ्र्यात्‌ 
सोकोर वर्गाकार नाटघ-मण्डप] का लक्षण कहेगें ॥८५॥ 
अ्भिनव०-यद्यपि इस [ विक्ृष्ट-मण्टपकी रचना] से ही समचतुरख्र [पश्रर्थात्‌ 
वर्गाकार मण्डपको रचना] का भी श्रनुमान किया जा सकता है फिर भी उसको स्पष्ट 


१ च चित्नकर्माणि। २ ते लतावद्धाक्ष्य । ३ व द्रभलतादवियन्ध सन्निवेशा वा। 
४ ठ मत झत परम्‌। 
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प्रतिपत्तव्यमित्याण ज्ञाया आवृत्यानेनेवोत्त रम्‌ । चत्तुरप्रसम्बन्धि बल्लक्षण्ण तत्पुनयस्मा- 
दृक्ष्यमो यदस्यथा विक्ृप्टस्थ सम्बन्वित्वेन, तस्मान्नापूर्ण विक्वाटलक्षणम्‌ । तथा 
यदस्य लक्षणमुक्त तच्चतुरत्र5पि सज्चारणीयमिति पुन-शब्देन दर्शयति। तेन 
अतिदेश-श्रनागतापेक्षणाख्य दोष॑ तत्र परिहरति' ॥ ८४५ ॥| 

चतुरश्रमाह-- 

भरत०-'समन्ततदइच कत व्यो हस्ता द्वात्रिशदेव हि। 
दभभूमिविभागरथों नाटबज्ञे-नटिद्रमण्डप ॥ ८६ ॥। 
समन्तत इति सर्वेप्वन्तेपु चतसुप्वपि दिक्षिवत्यर्थ ॥ ८६ ॥। 


करनेके लिए 'दुवारा कहूंगा' इस प्रभिप्रायसे 'पुनरेव' [हि वक्ष्यासि ] इस पुनः शब्दसे 
[चतुरख मण्डपके निर्णयका | प्रारम्भ करते हैं। [यहां यह शद्भा उत्पन्न हो सकती 
है कि] विद्रष्ट [की रचनाके प्रसंग] में [ छतको रोकतेके लिए जिन खम्भोके बनाने 
की प्रावश्यकता है उन| खम्भोके विसागकों श्रीर रंगयोजना |[ श्रर्थात्‌ बंठनेकेलिए 
आसनादिकी व्यवस्था ] को भी यहां नहीं कहा उनको कंसे समझा जायगा ? इस 
प्रकारकी शड्भा होनेपर इसी [ 'पुनरेब हि वक्ष्यामि' | की श्रावृति द्वारा [उसका] उत्तर 
भी फहा गया है। [इसका झ्राशय यह है कि] घचतुरत्न [मण्डप] सम्बन्धी जो लक्षण 
उसको फिर इस विर्ृष्ट [मंडप] के सम्बन्धी रुपमें कहेगे [श्रर्यात्‌ चतु रस-मउपके 
विपयमें जो स्तम्भ-विभाग तथा श्रासन-व्यवस्था कही जायगी उसे विह्ृप्ट-मंडपमे भी 
लागू कर लेना चाहिए] । इसलिए विक्ृष्टका लक्षख श्रपूर्ण नहीं रहता है। प्रोर इस 
[ विक्ृष्ट-मण्डप | का जो लक्षण है उसे चतुरत्नसे भी लागू फरना चाहिए यह वात 
भी पुन शब्दसे दिखलाई है। इसके द्वारा चतुरस्तके लक्षणकों विक्ृष्टमे तथा 
विहृष्टके लक्षणकों चतुरस्रमें भी लागू कर लेना चाहिए इस बातके पुन.” दाब्द द्वारा 
स्पष्ट €पसे कह देनेके कारण] उसमें श्रतिदेश [श्रर्यात्‌ प्रन्य-फे धर्मंका प्रन्यत्र 
सम्बन्ध फरना | तथा श्रव्ागतापेक्षण [झ्रर्यात्‌ श्रागे झाने वाले चत्रखके लक्षणासे 
स्तम्भ-विभाग तथा श्रासन-व्यवस्याके प्रथम फथित विक्ृष्टमण्डपमें ग्रहरा करने ] के 
दोषोरा उसमे [श्रर्यात्‌ विक्ृष्ट-मण्डपके लक्षखमें ] परिहार हो जाता है ॥८५॥ 
वर्गाकार घहुरण नाट्य-मण्डप-- 

पधिनव०--चौकोर [वर्गाकार मण्डप| को 'सयन्तत ' इत्यादि [चप्रगले 
इलोको | से फहते हं-- 

भरत०--नाटपक्के जाननेवार्तोकों पविन्न भूमि-सण्डमे [स्पित] घारों प्रोरमे हो धत्तोर 

हाथका [घतुरक्त यर्गोफार] नाट्य मण्डप बनाना चाहिए ॥रूध्या 

धमिनव०--'समन्ततः' सब प्रोर श्रर्थात्‌ चारो हो दिश्याप्रोमें [बत्तीम-दत्तीम 
हायका बर्गाकार चोकोर नाटच-मण्टप बनाना चाहिए] यह पझ्भिप्राय है ॥ ४६ ॥ 


१. से. भे घटरय । परत्य । २ मे भ तम्र पुराति [टोक्षपति]। 
३. ठ. मे त. पनन्तनस्तु फत्तेब्पो हस्तो । 


| दाभिषाभारती [ फारिका ८७-८६ 


[पशक्षिप्त-यो दशिपि प्ूर्यमुक्तरतु लक्षण 'मज्लानि च। 
प्रिए्टे तान्यशेषारशि चत्रक्षेपपरि कारयेत्‌ ॥ ८5७॥ ] 
भरत०-चतुरश्र सम कृत्वा सुत्रेण प्रविभज्य च। 
वाह्मत सर्वत कार्या भित्ति हिलष्टेष्टका दृढा ॥ ८८ || 


प्रविभज्य चेति पूर्ववदेवेत्यर्थ ॥| ८८ ।। 
प्रक्षित इलोक--इस इलोकके बाद मुल नाटबचश्चास्त्रमें 'यो विधि! इत्यादि एक इलोक झौर 
पाया जाता है--परन्तु इसपर अ्रभिनवग्ुप्तने कोई व्याख्या नही लिखी । इसलिए यह इलोक 
प्रक्षित्त है ऐसा मान कर हमने उसको यहां कोष्ठमें दिया है । उसका श्र्थ निम्न प्रकार है । 
[प्रक्षिप्त०--जो विधान, लक्षण, प्रौर मगल आदि पहिले विक्ृष्ट [नाट्य मण्डपके 
प्रकरण ] में कहे जा छुके हैं उन सबको [उसी प्रकार से] चतुरस्र [नाटथ-मण्डपके बनाते समय] मे 


भी करवाए ॥5७॥। 5 
इसका श्रभिप्राय यह हुझ्ला कि विक्ृष्ट-मण्डपकी रचनामे जो-जो वार्तें कही ला चुकी है 


उनको चतुरस्न-मण्डपकी रचना भी समझ लेना चाहिए। उनके यहाँ दोहराए जानेकी 
प्रावश्यकता नही है । जो बातें वहाँ छोड दी थी उनको यहाँ चतुरस्र मण्डपके प्रकरणामें लिखेंगे । 
वे छूटी हुई बातें मुख्यत दो हैं। एक स्तम्मविधि श्रौर दूसरी श्रासनविधि। स्तम्मविधिका 
प्रभिष्राय यह है कि नाटय मण्डपकी छतको रोकनेकेलिए मण्डपके भीतर खम्मे खडे करनेकी 
व्यवस्था करनी होगी । खम्मे खडे करनेका सामान्य विधान और चारो कोनेपर खडे किए जाने 
वाले ब्राह्मण-स्तम्भ भ्रादि चार स्तम्भोका वर्णन तो निकष्ट-मण्डपकी रचनार्भे भी हो चुका है । 
किन्तु यहाँ छतके रोकनेकी हृष्टिसे मण्डपके भीतर कहाँ-कहाँपर भ्रौर कितने खम्भे लगाने चाहिए 
इस बातका विस्तार पूर्वक वर्णन करेगे । इसका वर्णान पहिले नही किया गया है। इसी प्रकार 
आसन विधि' भर्थात्‌ मण्डपके भीतर प्रेक्षकोके बैठनेकी व्यवस्था किस प्रकार की जाय इसका 
भी वर्णांन पहिले नही हुप्ला है। उसे भी यहा कहेगे । ये दो बातें चतुरस्र मण्डप के प्रसद्भमें विशेष 
रूपसे कहनी है । वे विक्लृष्ट मण्डपके प्रकरण में नही कही गई है । इसलिए उनको विक्कृष्ट मण्डपमें भी 
उचित रूपसे जोड लेना चाहिए । जितनो प्रक्रिया विक्ृप्ट-मण्डपके प्रसज्भमें लिखी जा चुकी है उसे 
यहाँ दुवारा नही लिखेंगे । विक्ृष्ट-मण्डपके अनुसार ही चतुरख्र-मण्डपमें उसको समभ लेना चाहिए । 

भरत०-चतुरख्र [क्षेत्र] को वरावर करके और फीते [सूत्र] से [चारो श्रोर ३२८३२ 
हाथ वरावर-वरावर प्रविभज्य] नाप कर उसके वाहरकी झोर चारो श्रोर [विकृष्टके विधानके 
प्रनुसार] पवकी इंटोकी मजबूत दोवार बनवा दे ॥८८॥। 

प्रभिनव०--प्रविभज्य च॑' श्रर्थात्‌ पहिलेके समान [३२०८३२ हाथ नाप कर 

पवकी दीवार बनवा दे | यह शअ्रभिप्राय है ॥ ८८ ॥ 
चतुरस्त्र समण्डपसे स्तम्न व्यवस्था-- 

भव चतुरस्र मण्टपमे कहाँ-वहाँ और कितने खम्भे खडे करने चाहिए इस बातको आगे 
दिखलावेगे । खम्भोवी यह व्यवस्था भरतमुनिने तीन वारमे की है । पहिली वारमें दश सम्भोका 
विधान ९८वें इजोकमे फ्िया है। उसके बाद छ स्तम्भोका विधान ९३वें इलोकमें भौर भाठ 
सस्‍्तम्भोका जियान ९३वें इनोक्में प्रिया है। इस प्रकार १०---६--८ ८ २४ चौवीस स्तम्भ 


१ 6 मण्डपानिच । स सण्डयानि च । २ ठ म॒ व चतुरखस्प तान्पेव कारयेशप्नाटयवेइसन । 
३ वा श्लिप्टप्टकादय । 
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यदि वाह्यतो भित्तिरभ्यन्तरे किमित्याह तत्राभ्यन्तर इति-- 
भरत ०-तन्नाभ्यन्तरतः कार्या रड्भपीठोपरि स्थिता । 
दश प्रयोक्‍त भिः स्तम्भा शस्ता सण्डपघारणे॥ ८घ६॥ 


चतुरख्र मण्डपके मीतर लगते हैं । इमके पहिले मण्डपके वाहरी कोनोपर ब्राह्मण, श्रदि स्तम्मोंकि 
नामसे चार स्तम्मोका विधान विस्तार पूर्वक किया जा चुका है । उनको मिला कर इन स्त्मों 
फी सझ्या २८ हो जाती है । इनमेंसे मडपके मीतर लगने दाले २४ स्तम्मोको मण्दपके भीतर कहाँ- 
फहाँ भौर किस प्रकार लगाया जाय इसके विपयर्म प्राचीन टीकाकारोंके अनेक मत पाए जाते हैं 
इनमेंसे (१) शद्भू क, (२) 'प्रन्य/ भट्ट लोज्लटादि, (३) चातिककार प्लौर (४) 'उपाष्याय भट्टतोत 
इन चारके मतोका अभिनवगुप्तने यहाँ विशेष रूपसे उल्लेख किया है । उनमेंसे सबसे पहिले शब्य के 
मतके अनुसार स्तम्म व्यवस्थाका स्वरूप दिखलावेंगे | इसमें भी सबसे पहिले दण ह्तम्मोंके रुवानका 
निर्धारण इस ८५९ वें इलोकमें करते हैं । 

झ्भिनव०-पदि बाहूरकी श्रोर दीवार [बनवा दी जाय] तो फिर भीतर 
क्या करें यह वात 'तत्राम्यन्तरत इत्यादि [श्रगले इलोकसे | कहते हैँ- 


भरत०--उसमें भीतरफी औ्रोर [मत्तवारणी सहित] रफ्ूपीठ पर [प्रर्यात्‌ रफ़पीठफे 
स्ोष] सण्डपफो घारश फरनेमे समय दस फम्ने प्रपोक्ताप्नोको खड़े फरने चाहिए ॥८६॥॥ 
शफुकके मतानुसार चतुरस्त सण्डपका क्षेत्र विभाजन-- 

जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है भरत मुनिने नाट्यमण्डपके भीतर लगाए जाने याने 
२४ स्तम्भोके १०, ६, ५ के तीन भागोमें विभक्त कर तीन वारमें लगानेका विधान किया हे । 
किस बारमें कौन-कौन स्तम्भ कहाँ और कंसे लगाने चाहिए इस बातकों खूब सोन फर स्पष्ट 
रूपसे सममानेका सबसे प्रच्छा प्रयत्त मरतके व्याल्याकार कुक ने किया है। इसीलिए प्रभिनव 
गुप्तने सबसे पहिले 'शकुक' के मतानुमार ही स्तम्म व्यवस्पाकों यहाँ प्रस्तुत करनेका यतन गिया 
है। 'शकुक ने स्तम्भोके स्थानोको ठीक तरहसे समकझानेके लिए रफ्ूमण्टते छेम्रकों पहुिलि 
६४ वर्गाकार समभागोमें विभक्त कर लिया है। ३२०८ ३२ हाथके रज़ूमण्डपत्रे सम्पूर्ण क्षेत्रतो 
६४ वर्गाकार समभागोमें दिमक्त करनेके लिए उन्होंने ३२ ७८३२ हाथ वाने छेपकों चारो प्रोरने 
झभाठ-म्ाठ भागोंमें दाँटद दिया है। इस प्रकार वाँट देनेसे सारा छेत्र ४» ४ हाथके घापार वाले ६४ 
वर्गाकार सम भागों विभक्त हो जाता है । 

इस छ्लेष्र विभाजनके दाद दाक्ुका ने स्तम्भोके स्थानोकी चर्चा परनेके पढ़िते राजन 
मण्डपके भीतरी भागमें बनाए जाने वाले रज्भपीठ, रफ़ुशीएं भौर नेपस्पगुदके स्थाचगा निर्धारण 
किया है। मत्तवारणी भी यद्यपि रझ़ुमण्डप्का एक प्रमुस भाग है किलतु उसकी रचना हाद्ममण्दव 
के भीतरफी झोर नहीं श्पितु उसके बाहरबी शोर होती हैं इसलिए 'शदुका ने रा माप 
भीतरी भागर्भे बनाए जाने वाले रज़पोठ झभादि प्रमुप भागोंक्रे स्थान-निर्धारणये प्रमद्नर्मे उपरी 
फोई चर्चा नहीं यी है । 

रफ्मग्णपक्े मुरप भागोंके स्वानगा निर्धारण पारते समय धंदुग ते सदमे पशिचि रु - 
पीठरा झगान निर्धारित करनेरा यल किया है। यैस तो रगपीठझ, इंगशीए धादिय रदानका 





१ ने हतासपनतरत कार्य रझ़रीठ उाधिधि । 5 मे मे रफ़पीठे घया दिएन्‌ । 
२. प शस्ता सण्ठपलक्षणे । ने शुभा मन्ठप घारिएा ॥ 6 दइर्या मर्दप रहष्दो । 
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निर्धारण विक्ृप्ट-मण्डपके प्रसगमें भी किया जा छुका है। किन्तु उसका उपयोग चतुरस्र-मण्डपर्मे 
नही किया गया है । चतुरस्न-मण्डपके रगपीठकी रचना विक्ृष्ट-मण्डपसे बिल्कुल भिन्न प्रकारकी 
है। ६४)८३२ हाथके श्रायताकार विक्ृष्ट मण्डप्में ३२०८३२ हाथका प्राघा भाग प्रेक्षकोके 
बैठनेकेलिए छोड देनेके बाद पिछले आ्आाधे भागमें ८>»८३२ हाथका रगपीठ, ८ ><८ ३२ हाथका 
रगशीपं और १६०८३२ हाथका नेपथ्यग्रह बनानेका विधान किया गया था। पर यहाँ चतुरख- 
मण्डपमें उस नीतिका श्रवलम्बन नही किया गया है। विक्ृष्ट मण्डपके रगपीठका श्लाकार भी 
८५४३२ हाथ भ्रायताकार था । परन्तु चतुरख्र-मण्डपके रगपीठका आकार वर्गाकार है, भ्रायताकार 
नही । इसलिए 'शकुक' ने उपयुक्त विधिसे ६४ सम भागोमें विभक्त किए हुए क्षेत्रके ठीक मध्यवर्ती 
भागमें चार कोष्ठोको लेकर ८»८८ हाथका चतुरख-रगपीठ बनानेका विधान क्या है। मध्यमागर्मे 
रगपीठके वनानेसे सामनेकी ओ्रोर प्रेक्षकोके वैठनेके लिए झाघेसे कम भाग शेष रह जाता है। विक्ृष्ट 
मण्डपमें रगपीठके सामने प्राघा भाग प्रेक्षकोके वैठनेके लिए रखा गया था । उसी प्रकार यदि 
चतुरख्र मण्डपर्मे भी रगपीठक्रे सामने श्राघा माग प्रेक्षकोके बैठनेकेलिए रखा जाय तो रगपीठके 
सामनेकी भोर १६०८३२ का क्षेत्र छोडना चाहिए। परन्तु ठीक मध्यमें ८५ >८ ८ हाथका वर्गाकार 
रगपीठ बना देनेपर रगपीठके सामनेकी शोर केवल १२०३२ द्वाथका स्थान प्रेक्षकोके बैठने 
के लिए शेप रह जाता है। श्रर्थात्‌ ३१२ २८४८ १२८ वर्ग हाथ जगह कम हो जाती है । इसके 
बदले मध्यमागर्भे बने हुए ८»८८ हाथके वर्गाकार रगपीठके दोनो श्रोर १२>८ ८---६६ वर्ग हाथ 
का स्थान रिक्त रह जाता है| दोनो श्रोरके इस छियानवे वर्ग हाथके क्षेत्रकों जोड दे तो €६६--६६ 
न्‍्+ १६२ वर्ग हाथका क्षेत्र बच रहता है। इसका प्रेक्षकोके बेठनेकेलिए उपयोग करनेपर उस 
कमीको पूर्ति हो जाती है । 


रग-मण्डपके मध्यभागमें ८»८८ हाथका रगपीठ बनानेपर जैसे सामनेंकी श्रोर 
३२०८ १२ हाथका क्षेत्र बचता है इसी प्रकार रगपीठके पीछेकी श्रोर भी ३२०८१२ हाथका 
क्षेत्र बचता है। श्रागे वाला क्षेत्र प्रेक्षकोके बैठनेके कामरमें भाता है | तो पिछले क्षेत्रमें रगशीर्ष 
तथा नेपध्यग्ृहकी रचना होती है | पीछे वाले इस ३२८१२ हाथके क्षेत्रमेसे रगपीठके पास 
वाला जो ३२०८ ४ हाथका क्षेत्र है उसको शकुकने रगशीषंके निर्माणकेलिए, भ्रौर उसके पीछे 
के ३२०८ ८५ हाथके श्रवशिष्ट सारे क्षेत्रकीं नेपथ्यग्ृहके निर्माणकेलिए निर्धारित किया है । 


इस प्रकार चतुरस्र-मण्टपका ३२०८३२ हाथका सारा क्षेत्र चार भागोमें विभक्त हो 
जाता है। वीचर्में 5 ८ ८५ हाथका रगपीठ है। उसके पीछे ३२७८४ हाथका रगशीप॑, श्रौर उसके 
भी पीछे ३२०८८ हाथका नेपथ्पग्रह वनता है । छोप भाग प्रेक्षकोके बैठनेके लिए रह 
जाता है। 


शकुक्के मतानुसार किए गए रगरमण्डपके इस क्षेत्र विभाजनको प्रदर्शित करने केलिए 
हमने एक चित्र फनक प्रस्तुत क्रिया है । इसके भीतर चार छोटे छोटे चित्र हैं। इनपेंसे पहिले 
चित्रर्मे सारे क्षेत्रको वर्गाकार ६४ भागोमे विभक्त फरके दिखलाया गया है। दूमरे चितर्मे रग- 
मण्डपके ठीक मन्य भागर्मे ८८८ हाथके रगपीठके स्थानका निर्धारण विया गया है। तीसरे 
चित में ३२७८४ के रगशीप॑ तथा ३२०८८ हाथके नेपथ्यगृहटका स्थान निर्धारित क्या गया है। 
धोर चौथे चित्रमें प्रेक्षमोपवेश सहित सव भागोकों इबरट्ठा दिखलाया गया है। चित्रोंके चारो 
कोनो पर जो ० गोजाकार बिन्ह बने है वे विश्ृष्ट मण्टपर्मे कहे हुए ब्राद्मण स्तम्भ श्रादि चारों 
स्तम्नाके स्थान है । 
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(१) चतुरख्र-मण्डपकेविविधभाणोंका 
स्थान-निर्धारण 
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धंकुफ द्वारा किए गए सेंत्र विभाजनणों प्रस्पकार पगते प्रनुन्धेदमें दिग्न प्रदार 
दिसताते हैं-- 
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ग्रष्टभिर्भाग सर्वेत क्षेत्र विभजेतु, येन चतुरद्धफलकवच्चतुष्षष्टिकोष्ठ 
भवति । तत्र मध्यमकोष्ठचतुष्के रज्भपीठ सर्वेतोष्ष्टहस्त कुर्यात्‌ । तस्य परिचिमे भागे 
प्राक-पश्चिम द्वादशहस्त, दक्षिणोत्त रतो द्वात्रिशत्कर तत्‌ क्षेत्रमवशिप्यते । अ्रत्र यद्‌ रख़- 
पीठेन स्वोकृत तद्धि हस्ताष्टकमेव । यदवशिष्ट क्षेत्र तन्मध्याद्रद्भपीठनिकटगत प्राक्‌- 
पब्चिमतर्चतुहेस्त विस्तारेण द्वात्रिशद्धस्त क्षेत्राश विभज्य तावत्ममाणमेव पश्चिमभागे 
षड़्दारकसस्थान रज्ूशिर कुर्यात्‌ू । ततोष्पि पब्चिमे 'यावदवशिष्ट तावदेव 
नेपथ्य-गृहम्‌ । 

एवं स्थिते रज्भपीठ लक्षयित्वा दश स्तम्भा पड़दारुकस्तम्भव्यतिरिक्ता देया । 
तत्र कोणचतुष्टये तावच्चत्वार । तत्राग्नेयस्तम्भाच्चतुहस्तान्तरो दक्षिणदिश्येक 
स्तम्भ । तथव नेऋ तस्तम्भाद्‌ द्वितीय । एवमुदीच्यामपि स्तम्भद्वयम्‌ । पूर्वभागे 
ऐजशानाग्निगतात्‌ स्तम्भद्वयात्‌ चतुहँस्तन्तर स्तम्भद्यरिति पट, कोणगाइचत्वार इति 
ये दश त एव । 


अझभिनव--  चतुरस्न-सण्डपके ३२८३२ हाथ वाले | क्षेत्रकों चारो औोरसे श्राठ 
श्राठ भागोमे बाट ले जिससे [शतरज या] चौपड़के तख्तेके समान चौंसठ कोष्ठ 
वाला [क्षेत्र] बन जाता है । उसमे बीचके चार कोष्ठोमे चारो झ्रोरसे आठ-झठ हाथ 
का [वर्गाकार ही ] रगपीठ बतावे । उसके पश्चिम [पीछे] की श्रोर पूर्व-पश्चिम 
बारह हाथका श्रौर उत्तर-दक्षिण बत्तीस हाथका वह क्षेत्र वच रहता है। इसमे 
रज्भपीठके भीतर जो भाग झ्ाया है वह केवल श्राठ हाथका ही है। जो [१२२३२ 
हाथका | क्षेत्र [पोछेकी श्रोर ] बचा है उसमेसे रज्भपीठके समीपका पूर्व-पश्चिम चार 
हाथका श्रौर चौडाईमे [विप्तारेण उत्तर-दक्षिण] ३२ हाथके क्षेत्रको लेकर 
[ रगपीठसे ] पश्चिमकी झोर उतने ही बडे [४३८३२ हाथके ] षड दारुकवाले रगशीर्षकी 
रचना करावे। श्रौर उससे भी पश्चिममे जितना भाग [52८३२ हाथ का] बचा 
है उस सबका |[ श्रर्थात्‌ ६5४३२ हाथका ] नेपथ्यगृह बनावे । 
शकुकके मतानुसार प्रथम वारके दस स्तम्भोकी व्यास्या-- 

हस प्रकार रगमण्डपमे उसके प्रमुख भागोक्ता स्थान नियत कर चुकने के बाद शकुकनेके 

मतसे भरतमुनि प्रतियादित प्रथम दर स्तम्भोक्ता स्थान नियत करनेक्ा यत्न करते हैं । 

झ्रनिनव ०--इस प्रकार [ रज्भपीठ, रड्भधशीर्ष तथा नेपथ्यगृहक्की रचना] हो 
जानेपर रड्भपीठको ध्यानमे रखकर |प्रर्थात्‌ रद्भपीटको क्षेन््र मानक्षर उसके समीप ] 
पडदारुक-स्तस्नोसे निन्न दश्श खम्भे [आगे कहे हुए प्रकारसे ] लगाने चाहिए। उन 
[दस खम्नो|] मेसे पहिले चार खम्ने [रज्भपीठके ] चार कोनोमे लगावे। फिर उन 
मेसे [पूव॑-दक्षिण कोण्मे स्थित] झास्नेप स्तम्नसे चार हाथके श्रन्तरपर दक्षिणकी 
घोर एक [पाचदा ] खम्ना रखे। इसो प्रक्ञार [दक्षिण-पक्चिम-रोणमे स्थित] 
नेऋत-स्तम्नसे [दक्षिणक्षी श्लोर चार हाथपर] दूसरा [छठा] खस्ना रखे । इसी 


१ नात्ति। ३ क्षेत्राशादिभाग्य ३ यावदवद्धिष्ट' नास्ति। ४े नेषण्य ग्रहणाम्‌ । 
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भरत ०-स्तम्भानां वाह्मतदचापि 'सोपानाकृति पीठकम्‌ । 
इष्टकादारुभिः कार्य प्रेक्षकाणां निवेशनम्‌ ॥६०॥ 
हस्तप्रमाणरुत्सेघे-भू मिभागसमृत्यित: । 
रज्भपोठावलोक्यं तु कुर्यादासनर्ज विधिम ॥६१॥ 
वहि सामाजिकासनानि, सर्वेश्यों वा वहि , अतिसामोष्ये दृष्टिविघातात्‌ । श्रत्त 
एवं श्राह रज्भपीठावलोकने साधुभूतमिति । श्रनेन ह्विभूमित्वमेवानुसहितम्‌ ॥६०-६१॥ 
अन्तरे स्तम्भविधिमाह पडन्यानिति-- 
भरत ०-डन्यानन्तरे चेव पुनः स्तम्भान्‌ ध्यथादिद्यम्‌ । 
विधिना स्थापयेत्‌ तज्ज्ञो दृढाम्‌ मण्डपधारणे ॥६२॥ 
रज्भपीठस्य दक्षिणतों निवेशितस्तम्भद्यात्‌ चतुहँसस्‍्तान्तरी श्रन्योन्यमप्टहरता- 
न्तरो द्वी, तत आग्नेयस्तम्भसम्मुखो योउ्न्यस्तु पूर्व. स्तम्भ, ततब्चतुहंस्तान्तर दक्षिण- 


प्रकार उत्तरकी शोर भी [ईश्ञानकोणके स्तम्भसे तथा वायव्य फोणके स्तम्भ से उत्तर 
की श्रोर चार-चार हाथ पर दो स्तम्भ लगाना चाहिए] । पूर्वकी श्रोर ईशान [ पूर्व- 
उत्तरके बीचका कोण ] तथा आग्नेय [पूर्व-दक्षिणफे बीचका] फोशमे स्थित दोनो 
स्तम्भोसे चार हाथके श्रन्तरपर पूर्वकी श्रोर दो स्तम्भ [लगाबे ] । इस प्रकार छह 
ये, श्रीर चार [रख्पीठके चारो] कोनोके इस प्रकार मिला फर दश् हो जाते हूँ ॥८६॥ 
शासन व्यवस्था+-- 
भरत०--झौर स्तम्भोके बाहुरकी थ्रोर प्रेक्षकोंके बेठनेकेलिए ईटों तया लकड़ी पह्रादिसे 
सीढियोके सामान धाकृतिस पीठ बनावे । ६१ ॥ 
भरत०--भूमि-भागसे एक हाथ ऊपर उठे हुए प्रासनोंका निर्माण फरे जहांसि पि 
रंगपीठ भली प्रफार दिखलाई दे सफे । €१॥ 
श्रभिनव० [इन दश स्तम्भोके] बाहरको शोर सामाजिकोके श्रासन चनाचे । 
भ्रयवा [श्रागे कहेजाने वाले प्रन्य ] सब स्तम्भो के बाहर श्रासन बनावे क्योकिय्रत्यन्त 
समीप होनेसे देखने मे बाघा होती है । इस लिए 'रज्भूरीठावलोक्य' 'जहु'मे रज़रीठ नली 
प्रकार दिखाई दे' यह कहा है | इससे द्विभूमिकत्वको ही पुष्टि होती है ॥६०-६ १॥। 
शकुफफे मतानुसार द्वितीयवारफे छहु स्यम्भोकी व्यारपघा-- 
ग्रभिनव०--वीचके श्रन्य स्तम्नोकों विधिको परदन्यान' इत्यादि [श्रग्ले 
इलोक ] से फहते है- 
भरत०--प्रौर फिर उप्त [स्तम्मविधि] फो जानने यातवा परारीगर उचित दिश्ाधोपि 
मण्डपफो पारण फरनेमे समर्थ छह प्रग्य मतबूत स्तम्भॉरों सगाये। ६२॥ 
झमिनव-रज़ूपीठक्े दक्षिणकी प्रोर लगाए गए दोनों स्तम्नोंसे घार-चार 
_हायके घन्तर पर श्लौर एक-इूसरेसे श्राठ हाथके पघन्तर पर दो, झ्ौर इश्मिस्प-पूर्वये 








१. मे बाह्यत ध्याप्यम। २. ते, सोपानशतरीठदस्‌ । मे. सोदानह्टति पीठ शस 4 
है, 6 मे ए्यदिसनिस विधिमू। ४ थे पण्म्यात इदात्‌) ४५ हक्ष॒ ग्रयादरम । 
६. के धारयेवृत्तद्मों। 5 मे स्थायग्रेतृ प्रागों गंदा सब्यप । 
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स्तम्भ कुर्यादिति पूर्वन्यस्ताना वक्षिणस्तम्भाना दक्षिणभित्तेश्चान्तराले स्तम्भन्रयम्‌ । 
एवमुत्तरस्थामपि ॥६२॥ 
भरत ०-प्रष्टो स्तम्भान्‌ पुनवचेव त षामुर्पारे कल्पयेत ' । 
विद्धास्यमष्टहष्त' च पीठ तेषु ततो न्‍्यसेत्‌ ॥| ६३ ॥। 
तेषामुपरीत्यधिकानण्टो दद्यात्‌। तत्र दक्षिणभित्तेमदग्भागे चतुहेस्तान्तर पूर्वेस्था- 
पितस्तम्भाद्‌ भित्तेब्चैक स्तम्भ दद्यात्‌ पूर्वम। एवमुत्त रभित्तेदेक्षिणाभागे । तत पूर्व- 
भित्तेश्चतुहेस्तान्तरो रद्धभागद्वयानुसारेण द्वी, ततो४्पि चतुहेस्तान्तरो ढ्री हो इत्यप्टी । 
विद्धमास्य मुख यस्य तत्‌ । पद्मादिविरचितमुखस्तम्भेप्वप्टहस्त पीठ निष्षिपेत्‌ । 
विद्धास्यस्योपरि हस्तप्रमाणधारिणीना तुलाना घारका स्तम्भाश्रया । 


आग्नेय स्तम्भके सामने जो दूसरा पू्वेका स्तम्भ है उससे चार हाथकी दूरीपर 
दक्षिणकी श्रोर दक्षिण-स्तम्भको लगावे । इस प्रकार पहिले स्थापित किए हुए दक्ष 
स्तम्भोमेसे दक्षिणकी श्रोर स्तम्भो तथा दक्षिण-भित्तिके बीचमे तीन स्तम्भ हुए । 
इसी प्रकार उत्तरकी श्रोर भी [रज्भपीठके उत्तरकी श्रोर लगे हुए दो स्तम्भोसे चार- 
चार हाथके श्रन्तरपर उत्तर दिश्यामे दो स्तम्भ तथा ईशानकोणमे स्थितके स्तम्भसे 
पूर्व॑की श्लोर जो चार हाथपर स्तम्भ लगा था उससे चार हाथ उत्तरकी श्रोर तीसरा 
स्तम्भ लगावे । इस प्रकार ये छह स्तम्भ हो गए] ॥ ६२ 0 
शकुफ मतसे श्रगले श्राठ स्तम्भोंकी व्यवस्था-- 
भरत०--उनफे बाद फिर श्राठ स्तम्भ शोर भी लगावे उनके ऊपर श्राठ श्राठ हाथोंके 

शहतीर [पीठ] जिनके मुख एक दूसरे के भीतर घुसे हुए हों [विद्धास्प] रखे । ६३ । 

अ्रभितव०-उनके बाद श्राठ स्तम्भ झौर श्रधिक लगावे। [उनके स्थानका 
विवरण इस प्रकार होगा कि-| उनमेसे दक्षिण मित्तिके उत्तरी ओर पहिले 
स्थापित किए हुए [छ स्तम्भोमेसे तृतीय] स्तम्भ तथा दक्षिण-मित्ति दोनोसे चार 
हाथफे श्रन्तरपर एक स्तम्भ पुर्वकी श्लोर लगावे। इसी प्रकार उत्तरकी दीवारसे 
दक्षिणकी श्रोर [पूर्व लगे छूटे स्तम्भ श्रौर उत्तर-भित्ति दोनोसे चार हाथकी 
टूरोपर दूसरा स्तम्भ लगावे ] । उसके बाद पूर्वकी दीवार से चार हाथकी दूरीपर 
रगके दो भाग मान कर उनके श्रानुरूप्यसे दो, और फिर उनसे भी चार-चार हाथके 
श्रन्तर पर दो-दो रतम्भ लगावे । इस प्रकार ये श्राठ [स्तम्भ] हो जाते है । 

जिनके सुख एक-दूसरेके भीतर घुसे हुए हैं इस प्रफारके श्राठ-ग्राठ हायके 
शहतीर पद्म श्रादि स्पमे बने हुए मुखोसे युक्त इन स्तम्भोके ऊपर रखे । और मुखोके 
जोडके ऊपर एक-एक हाथकी तुलादो [भश्रर्थात्‌ तोहो] को रोकने वाले काप्ट खण्ड 
स्तम्नोके ऊपर रखें । 


१ ठ म कारयेत्‌ु+4 २ ठ म सस्थाप्य च पुन पीठमष्टहस्तप्रमाणत । ड विद्धास्य च 
पुन पीठमष्टो हस्तप्रमाखत । 
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इति चतुरक्ष स्तम्भविधि. । तमेव विहृप्टे प्रिकोशेपु च स्ववुद्धबा योजयेदिति 
श्री शड्भूकाद्या । 


यह चतुरल [सण्डप] में स्तम्भोका विधान हुआ । इसीको विक्ृप्ट तथा 
त्रिकोश मण्डपोमे भी श्रपत्ती वुद्धिके अनुसार समस्वय करके ठीक तरहसे लगाबे 
यह श्री शंकुक श्रादि [ प्राचीन टीकाकारो ] का मत है । 
शकुफमतसे प्रयम दह्वस्तम्भ--- 
प्रभिनव गुप्तने स्तम्भ व्यवस्थाके विपयमें सबसे पहिले जो यह घकुवा का मत 
दिया हैं। उसको कुछ ओर खोलकर सममानेकी झावश्यकता है । भरतमुनिने सबसे पहिले ददा 
स्तम्भोंके लगानेका विधान करते हुए लिखा है-- 
तप्राम्यत्तरन्त. फार्या रजड्भपीठोपरि स्थिता; 
दश्न प्रयोवतृमि स्तम्भाः शस्ता मण्डपघारणे ॥॥ २-६० ॥। 
अर्थात्‌ नाय्यमण्डपके मीतर भौर रज्भपीठके ऊपर मण्डप [की छत] फो घारण फरनेमें समर्थ 
उत्तम दस स्तम्भ लगाने चाहिए । यहाँ भरत मुनिने रज्रपीठ के ऊपर दस स्तम्भोके लगानेकी 
वात लिखी है। परन्तु चतुरत्न मण्डपका रज्भपी6ठ तो केवल झ्राट हाथ लम्बा और प्राठ हाथ 
चौडा है। उस पर तो दस स्तम्भ लगनेकी सम्मावना नहीं है | इसलिए व्यात्याकार [दक्कुऊ] 
ने 'रगपीठोपरिस्थिता ' का श्रर्थ 'रगपीठ सक्षवित्वा' किया है भ्र्थात्‌ 'रगपीठ” को घ्यानमें रसयर, 
'रगपीठ' को केन्द्र मान कर उसके प्रास-पास दस स्तम्मोकी स्थापना करनी चाहिए | यह उस 
भरत-वचनका भ्र्थ धकुकने लगाया है। उसके भनुसार उन्होंने रगपीठके श्रास-पास इन दश 
स्तम्मोंके लगानेकी व्यवस्था दिखलाते हुए लिखा है-- 
(४) ठत्न कोण चतुप्टये तावच्चत्वारः। 
(१) तथ्ानेय स्तम्भाच्चतुहस्तान्तरों दक्षिण दिध्येक । 
(१) तथैव नैऋतिस्तम्माद्र द्वितीय । 
(२) एवमदीच्यामपि स्तम्मद्यम्‌ । 
(२) पूृरव॑सागे ऐशानास्निगतात्‌ स्तम्मद्याब्वनुईस्तान्तर स्तम्भद्रयर्मिति पट ॥ 
फोणगताश्च॒त्वार इति ये, दश त एवं । 
प्र्यात्‌ इन दस स्तम्मोंमेंसे पहिले चार स्तम्म रंगप्रोठके चाशे कोनोंपर लगाते 
चाहिए । 
उसके वाद रगपीठके दक्षिख-पूर्व दिधापयोके दीच में 'प्राग्वेष” कोरामें रगपीठ पर जो 
स्तम्म लगाया है उसमे दक्षिणकी स्‍न्‍्लोर चार हापकी दृगीपर एक [परतनिवा] स्तम्भ झा 
फरना चाहिए । 
एसी प्रसार पश्चिपन्दक्षिण विधाप्रेकि दीचसे नेश्टतां शोगमें रंग्पीठा दर फो 
स्तम्भ लगामा था उसके भी दक्षिगकी और चार हाथ की दूरीपर एश [छिशा] स्मम्म 
सगाना चाहिए । 
एसी प्रदार उत्तर दिशार्मे पश्चिम-उत्तारे दीघमें स्थित 'धायप्यां शत रंगप्रीटदे 
ऊपर जो झाम्म लगाया था उपसे दततर्की प्लोर घार हायकों दृशेपर एश [रायणा 
उतरफे बीबके 'ईशान' कोश रग्पोठपर तगाये हुए स्वम्मसे उत्तररी घोर बार हापरे घरार 
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ग्रगला [श्राठवा] स्तम्भ लगाना चाहिए । 

रगपीठके पूर्व भागमें ईशानकोण तथा क्राग्नेयकोणमें जो दो स्तम्भ लगाए गए थे 
उन दोनोसे चार-चार हाथोके भ्रन्तरपर पूर्वकी श्रोर शेष दो स्तम्भ झौर लगाने चाहिए। इस 
प्रकार रगपीठके चारो कोनोपर चार, श्रौर उनसे चार-चार हाथोके श्रन्तरपर दो दक्षिण में, 
दो उत्तरमें, शोर दो पूर्वमें ये छ स्तम्भ लगाने चाहिए । इस प्रकार दश स्तम्भोंकी यह सख्या 
पूर्ण हो जाती है। 

दकुक' के मतानुसार स्तम्भ-व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाला चित्र फलक भी हमने 
प्रस्तुत किया है। पूर्व चित्र-फलकके समान उसमें भी चार छोटे-छोटे भ्रवान्तर चित्र है। उनमें 
से प्रथम चित्र इसी वर्णातके भ्रनुसार हमने दश स्तम्भोका स्थान निर्धारण किया है जो नीचे दिए 
हुए चित्रमें देखा जा सकता है । 


(9) शह्ःकके मतानुसाउ 
चत॒रजअञ-मण्डपकीस्तग्भव्यठस्था 


९- प्रच्यम दड्य रततम्म्प ३- द्वितीय छा.स्तम्भा 
जज 
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शकुकमतमे दूसरे छ स्तम्भ--- 
यह पहिले दश स्तम्भोकी व्यवस्था हुई। इसके बाद दूसरे छ स्तम्मोवग परयाय पाता 
है। भरतमुनिने इन छः स्वम्नोका विधान करते हुए लिसा है--- 
पडन्यानन्तरे चैव पुन स्तम्भान्‌ यथादियम्‌ । 
विधिना स्वापयेत्‌ तज्नों हृटान्‌ मण्डपधारणें ॥२-९२॥ 
श्र्यात्‌ उसके बाद स्तम्भ-विधिको जानने वाला निपुण शिल्पी मण्डप [की छत्त] को 
धारण करनेमें समर्थ प्रौर मज़बूत छ स्तम्मोको इनके भीत्तर नगावे । 


भरतमुनिने इनके स्थानके विपयमें भ्रधिक कुछ निर्देश नही दिया है। पकुकने उनके 
स्थानका निर्वारण करनेका यत्न किया है। प्रभिनवमुसने उसका जो विवरण दिया है वह 
निम्न प्रकार है--- 

रमपीठस्य दक्षिणतों निवेशितस्तम्भद्यात्‌ चतुहंस्तान्तरों हो । 

तत भप्राग्नेयम्तम्मसम्मुखों योउ्न्यस्तु पुर्व. स्तम्भ ततश्चतुहुस्तान्चर दक्षिशस्तम्म युर्यात्‌ 
इति पूर्वन्यम्ताना दक्षिणस्तम्माना दक्षिणभित्त इचान्तराले स्तम्मत्रयम्‌ । एवं मुत्तरस्यामपि । 

इमका भ्रभिप्राय यह हुम्रा कि रगपीठके दक्षिण॒की भोर जो दो स्तम्म पहिले लगाए 
जा जुके हैं उनसे चार-चार हाथकी दूरीपर दक्षिण दिशाकी झ्रोर दो स्तम्म लगाने चाहिए ॥ 

उसके बाद रगपीठके दक्षिण-पूवके बीचके 'पाग्नेय' कोशके सामने पूर्व दिशाकी शोर 
जो स्तम्भ पहिले लगाया गया था उससे दक्षिणकी ओर ही चार हाथकी दूरोपर हनमेसे तीसरा 
स्तम्म लगावे । इस प्रकार पहिले लगाए हुए स्तम्भो भौर दक्षिणी दोवारके बीचने तीन नए 
स्तम्भ लग गए 

ठीक इसी प्रकारमे उत्तर भागमे पहिले लगाए हुए दोनों स्तम्भोसे चार-चार हाथो 
की दूरीपर उत्तरकी धोर दो स्तम्भ लगावे | फिर ईशान कोणमें रगपीवपर लगाये हुए स्तम्भ 
से पूर्व की घोर जो स्तम्म पहिले लगाया गया था उससे उत्तर की ओर चार हाथकी दूरीपर 
तीसरा स्तम्भ लगावे । पहिले लगाए हुए स्वम्मोंसे उत्तरकी घोर उन स्वम्मो तथा उत्तर-भित्तिक्के 
वीचमें भी ये तीन स्तम्म हो गए | इम प्रकर्नार तीन स्तम्म दक्षिणाकी प्रोर तथा तौन स्तम्भ उत्तर 
की लगा देनेसे इन छ स्तम्मोकी सत्या पूरी हो जाती है ! 

भभिनवमुप्तने 'शकुर! के मतानुमार छ* स्तम्मोर्ता छो यह विपरण डिया है ठीय 
इसीके भनुमार हमने भपने शह॒फ मतानुसारिशणी स्तम्म-्ध्यवस्थायों प्रदर्शित मरने याले चित्र- 
फनकरे द्वितोष चित्रमें इन छ' स्तम्मोरो स्पान प्रदर्शित किया हैं। झिसे उपर दिए हुए उस चिप्र्म 
देखा जा सकता है । 
इकुकमतमे तुतोय प्राठ स्तम्भ -- 

इन दस प्लोर छ स्तम्मोंके बाद भरतठमुनिने तीसरी दारमें फिर प्राद स्तम्भ 
विघान करते हुए लिया-- 

प्रट्टो स्तम्नान्‌ पुनरचेव तेयामुपरि दत्पयेत । नाध्या6 २-६६ 

पधर्याव्‌ इन १०--६ सोलह स्वम्मोकि दाद फिर घाद स्तस्म घोर खाये । ऋर्तमूुदिने 
इन स्तम्मोके लगाए जानेरे टीक र्पानरा बोई निरंश दही टिया है। शादुरुने उनके हर 
स्पानका निर्भारिण विया है। घंगुकरे मतों प्रभितवएुप्तने तिम्म प्रश्य्ले दिखलाया टै--- 


के 543 शक हम 
थ्् 
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तत्र दक्षिगादिग्भित्तेरदग्भागे चतुहंस्तान्तर पूर्व॑स्थापित्तस्तम्भाद्‌ु भित्त इच, एक स्तम्भ 
दद्यात्‌ पुर्वम्‌ । 

एवमुत्तरभित्त दंक्षिणदिग्भागे । 

तत. पूर्वभित्तेश्चतुहस्तान्तरो रगभागद्वयामुसारेरा दो हो । 

तवो5पि चतुहं स्तान्तरी द्वी । इत्य्टो । 

इसका यह अश्रभिप्राय है कि इन श्राठ स्तम्भोमेंसे पहिले दक्षिण भित्तिसे उत्तरकी श्रोर 
जो स्तम्भ पहिले लगा चुके हैं उसमे श्रोर भित्तिसे, दोनोसे, चार-चार हाथकी दूरीपर श्रर्थात्‌ 
दोनोके बीचमें एक स्तम्भ लगावे । 

इसी प्रकार उत्तर दिशा वाली भित्तिसे दक्षिणकी औ्लोर जो स्तम्म पहिले लगाया 
जा चुका उससे पश्रौर भित्तिसे दोनोसे चार-चार हाथके श्रन्तरपर श्रर्थात्‌ दोनोके बीचमें एक 
स्तम्भ लगावे । 

उत्तर श्रौर दक्षिणकी दिशामें ये ही दो स्थान खाली थे। इन स्तम्भोंके लगने से वे 
दोनो स्थान भर गए । श्रव चित्रपर दृष्टि डालनेसे विदित होगा कि श्रव पूर्व भित्तिके पास वाली 
एक पक्ति ऐसी शेष रह जाती है जिसपर श्रमी तक कोई स्तम्भ नही लगा है। इसमें बीचमें 
द्वारका भाग छोड देनेपर द।रके दोनो श्लोर तीन-तीन स्तम्भ लगानेका स्थान शेप है। शकुकने 
इन श्राठ स्तम्भोर्मेंसे बचे हुए शेप छ स्तम्भोको इन्ही स्थानोपर लगानेका विधान किया है । 
इसका प्रतिपादन उन्होने इस प्रकार किया है-- 

“उसके वाद पूर्व भित्तिसे चार-चार हाथकी दूरी पर [्वारके दोनो शोर स्थित] 
रगके दोनो भागोमें दो-दो स्तम्भ लगावे । 

उसके वाद फिर उनसे भी चार-चार हाथके भ्रन्तरपर [द्वारके दोनो भोर एक-एक 
मिलाकर] दो स्तम्भ लगावे । इस प्रकार ये श्राठ स्तम्म पूरे हो जाते हैं । 

यह शकुकषी तीसरी बारमें लगाये जाने वाले श्राठ स्तम्भोकी व्यवस्था है। शकुक 
की स्तम्भ-व्यवस्थाको प्रदर्शित करनेकेलिए जो चित्र-फलक हमने भ्रस्तुत किया है उसमे तृतीय 
चित्रमें ठीक इसी लेखके श्रनुसार श्राठ स्तम्भोका स्थान दिखलाया गया है । 

इस प्रकार शक्रुकने बडे सरल और सुन्दर ढगसे इन १०--६--८ चौबीसो स्तम्भोके 
लगानेका स्थान निर्धारित कर दिया है । चित्र फलकके चतुर्थ चित्रमें उन सब स्तम्मोकों एक 
साथ मिलाकर उनका स्थान दिखला दिया गया है । 

यह स्तम्भ विधि केवल चतुरख्र-मण्टडपकी दिखलाई गई है । विक्रष्ठ और त्यसत्र मण्डपो 
में भी प्रावश्यक सुधा रोके साथ अपनी बृद्धिके अनुसार इसकी योजना कर लेनी चाहिए यह 
शकुकका मत है । इस वातको प्रभिनवगुसने निम्न पक्तिमें लिखा है-- 

'इति चतुरत स्तम्भविधि । तमेव विदृष्टे 
त्रिकोणेपु स्ववुद्धधा योजयेदिति श्री शकुकाद्या । 

भ्रन्य भट्टलोल्लटादिका सत-- 

गबुकके मतसे स्तम्भ व्यवस्थाका विवेचणच ऊपर किया जा चुका है। भरतमुनिके 
पन्‍्य व्यारयाकारोने इसस बुद्ध भिन्न प्रवारस दस स्तम्भ-व्यवस्थाका प्रतिपादन किया है। इनमेंसे 
भटटूलोतवटादिवी व्यवस्था सबसे श्रधिक सरल एवं दाटयुक मतके निकटतम व्यास्या पाई जाती है । 
उसवा उनेख झमिनव गुण्तने एउ पक्तिमें इस प्रकार किया है-- 

पग्ये तु 'प्रष्टो स्तम्भान्‌ पुनश्च' इति नेपश्यगृहविपयानेतानाह 


कारिका ६३ ] द्वितीयोप्ध्यायः [३५१ 
प्र्यात्‌ 'प्रष्टो स्तम्मान्‌ पुनद्च' इत्यादि इलोकार्घ द्वारा भरतमुनिने जिन पाठ स्तम्मौके 
लगानेका विधान किया है उनको प्रन्य व्यास्याकार नेपध्यगृहस सम्बद्ध मानते हैं । 


ये झन्य व्यास्याकार कोन है इस बातका प्भिनवगुत्तने यद्यपि नामग्रहण-पूर्यकत 
उल्लेख नही किया है फिर भी कुछ घामास इस प्ाघारपर मिल सवता है कि भरतमुनिके रमसृभ 
की व्यास्याके असदूमें मट्ननोत्लट, भट्टनायक शोर धाइकुक फे मतोका विशेष रूपस्ते उल्लेख किया 


(३) गदलोाकियहि) अंक घाव छः 


चत्र॒स्स्‍्ञ्-मण्डपकीस्तम्भ-व्यवस्था 
१- प्रथम दशस्तम्भ २* द्वितीय छ स्तम्भ 
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श्रच्ये तु--'श्रप्टो स्तम्भान्‌ पुतरुच' इत्ति नेपथ्यगहविषयानेतानाहु । 


गया है । जिससे यह प्रतीत होता है कि ये भरतके मुख्य व्याख्याकार है। इनमें से शडकुकके मतका 
उल्लेख प्रलगसे पहिले किया जा चुका है | इनके शभ्रतिरिक्त भरतपुनिके दो श्रौर व्याख्याकारोका 
मत अभिनवग्ुप्तने 'वातिककृत्‌' तथा उपाध्याया- पदों से नामग्रहण पूर्वक भ्रागे दिया है। इसलिए 
यह परिणाम सहज ही निकाला जा सकता है कि यहाँ श्रभिनवगुप्तने अन्ये”! पदसे जिस मतका 
उल्लेख किया है वह भट्टलोललट या भट्टनायकका ही मत होना चाहिए। इसलिए हमने उसे 
भट्टलोललटादिके मतके नामसे निर्दिष्ट किया है । 


इस मतका जिस रूपमें यहाँ उल्लेख किया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि इस 
मतका प्रतिपादत करने वालोका केवल श्रन्तिम आठ स्तम्भोके स्थानके विपयर्मे मतभेद है। शेष 
१० ओर ६ स्तम्भोके स्थानके विषयर्मे वे शड्कुकके मतको ही स्वीकार करते हैं। इस दृष्टिसे हमने 
इन भट्लोल्लटादिके मतानुसार स्तम्भ-व्यवस्थाका प्रदर्शक जो चित्र-फलक प्रस्तुत किया है उसमें 
१० तथा ६ स्तम्भोका स्थान उसी प्रकार दिखलाया है जिस प्रकार शडकुक-मतर्भ । केवल अ्रन्तिम 
श्राठ स्तम्भोको इस लेखके अनुसार नेपथ्यग्रहमें दिखलाया है।इस चित्र-फलकको पिछले पृष्ठपर 
दे दिया है । उसके तृतीय चित्र्मे इन श्राठ स्तम्भोको स्पष्ठ रूपसे नेपथ्यगृहमें देखा जा सकता है। 


प्रभिनवगुप्त भट्वलोल्लट भ्रादि भ्रन्य व्याख्याकारोके भनुसार इस व्यवस्थाको 'भन्ये तु--- 
इत्यादिसे भ्रगले श्रनुच्छेदर्म दिखलाते हैँ । इन श्रन्य व्याख्याकारोके मतमें भी सामान्यत ॒पूर्वोक्ति 
व्यवस्था ही प्रपनाई गई है । केवल थोडा-सा भेद यह किया गया है कि भ्रन्तमें जिन श्राठ स्तम्भोका 
विधान किया गया है इनको ये व्याख्याकार रज्भमण्डपके सबसे पिछले भाग तेपथ्यगृहमें लगानेका 
विधान करते हैं । इसी बातको भ्गली पक्तिमें लिखा है-- 


अ्रभिनव०-- [ भट्टलोल्लट श्रादि] श्रन्य [व्यास्याकार ] तो 'फिर श्राठ स्तम्भों 
को इत्यादि | ६३ वी कारिकामे फहे हुए] इन [ भ्रन्तिस आठ स्तम्भो] को नेपथ्यगह- 
विषयक मानते हैं । 
इस श्न्तरका प्रभाव -- 


श्रन्य व्यास्याकारोने जो इन पाठ स्तम्भोकी स्थितिमे परिवर्तत किया है उसका प्रभाव 
प्रेक्षकोके लिए सुविधाजनक होता है । शकुकादिकी प्रथम व्यवस्थामें इन श्राठ स्तम्भोको प्रेक्षकोपचेश 
वाले भागमें लगाया गया था। उस भागमे स्तम्भोकी भ्रधिक सख्या हो जानेपर प्रेक्षकोके वंठनेके 
लिए स्थानकी भी कमी होती है शऔर देखने चालोके लिए देखनेमें भी इन स्तम्भोसे बाधा होती 
है। इसलिए उस भागे जितने हो कम स्तम्भ रखे जावें उत्तना ही भ्रच्छा है। इसी हष्टिसे 
भट्टलोल्लट भ्रादि श्रन्य व्यास्याकारोने इन भाठ स्तम्भोको यहाँसि हटा कर नेपब्यग्ृहमे लगानेका 
विधान किया है । 

चतुरस्र मण्डपर्मे लगाए जाने वाले चौबीस स्तम्भोके स्थानका निर्घारण कारनेका यत्न 
पू्ववर्ती प्रनेक टीवाबारों ने विया है । उन सबर्भे मतभेद पाया जाता है। इसलिए इस विधयका 
निल्पण वठित हो गया है। इनमें से थी शक्रुक तथा भट्टलोल्लट श्रादि दो प्राचार्योके मतोका, 
ग्रभिनवगु्त द्वारा प्रस्तुत विवरण यहाँ समाप्त हो जाता हैं। इन दोनो मतोंगें स्तम्भोका जो 
स्थान निर्धारित होता है उसे हथ दो चित्र-फनको द्वारा ऊपर दिखला चुके हैं | भ्रव इसके भागे 
ग्रन्धवार इसी विपयमें वातिककारके मतवा वर्णात करेंगे। 
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तीचरा वातिकफारका मत-- 
ऊपर स्तम्भ-व्यवस्था-विपषयक दो मतोका उल्लेख किया जा चुया है। इनके प्रतिरिक्त 
ब्रन्थका रने यहाँ तीमरे मतका भी उल्नेख किया है जिसको उन्होंने 'वातिककार! का मत वतलाया 
है। बड़ौदा वाले प्रथम सस्करणके पृष्ठ १७२ तया १७४ पर पभिनवयुप्तने इसी वातिका उत्तेर 
'हयवातिक्ा सामसे किया है। ह्पवातिक की रचना मुस्प्रत प्रार्या छन्दर्म की गई थी। कही- 
कही उसमें गद्याशका नो समावेश था। उसी ग्रन्पसे पाँच इलोक उद्धृत कर प्रन्यकारने यहाँ 
वातिकदारके मतको प्रस्तुत किया है ! 
पाठतमीक्षा--ग्रन्यकारने यहाँ वातिककारका मत दिसलानेकेलिए जिन इलोपोको 
उद्धृत किया है, उनका पाठ वडोदा वाले दोनो सस्करणो में भत्यन्त भ्रस्त-व्यस्त एवं भप्रशुद्ध रुपमें 
मुद्वित हुप्रा है। भ्रत एवं उन इलोकोकी व्यास्या घारम्भ करनेके पूर्व उन इलोकोक्े पाठकफा संशोधन 
कर लेना क्‍प्रावश्यक है | पूृव-सस्करणोर्मे उन एसोकोका पाठ निम्न प्रकारसे छपा है-- 
बातिककृत्‌ तु-- 
भ्रन्तनेपध्यगृह स्तम्भौ द्वो पीठकाइच चत्वारः। 
“ नये चत्वारो दर्शवमुक्ता भवन्त्पेते ॥ 
भित्ते, स्तम्भाना च स्पादन्तरमष्टहस्तमेवान्ते । इति । 
दत्तोध्यवात्ताय, सो5वा नाना भवेदुक्त ।॥ 
चत्वार; पीठगता पश्चादग्र च याविह हो द्वी ॥ 
पद मान्तरास्तथान्ये कार्या इति शास्मतात्पयंम । 
पीठगना पश्चादग्ने च याविह द्वो द्वो ॥ 
तेपाम्टावन्येष्प्युपारि निवेश्या य उदिष्टा, 
तैंसत्म्िप्तेरिह तत स्थादालोक- ममस्तरगस्य ॥॥ 
मोपानाकइृति पीठकमम्न विधेय समन्ततों रगे । 
येनालोक “ प्युपरि काप्ठासु ॥ दइंति । 
पाठ्ममीक्षा--इन इलोकोमें दस, फिर छ प्रोर फिर धाठ होर्नों बारमें सगते बावे 
स्तम्भोती व्यवस्था उद्री प्रकार दिखलाई गई है जिस प्रकार शकुकादि वाले प्रष्म मतर्मे दिलाई 
गई थी। श्र्वात्‌ यह मत्त बीचके 'भन्चे तु' वाले मतके समान नहीं है। 'प्रस्ये छु' वाले द्वितीय 
मनमें तो प्रथम बार दप्त भ्ौर द्वितीय वारके छ स्तम्मोशी व्यपस्या दादुकादिये मकि समान 
मान ली गई थी। फेचल प्रन्तिम बारके धाठ स्तम्मकि विपयमे उसका मतभेद पा। पर यातिशगार 
फे इस मतमें सभी स्तम्नोयों व्यवस्था झदुवादिफे मतसे भिन्न प्रक्नारमे शी है। समानया फ्रेदल 
इतनी है कि जिस प्रकार शझुशादि वाले प्रयम मतर्मे तीनो दारके स्तम्भोडी व्यवस्था घलगन्पवद 
दिसघलाई गई थी इसी प्रकार यातितशारके मतमें भी तीनों बारके स्तम्मो्ी स्पयर्पा श्रदस- 
प्रता दियलाई गई है। छिलतु एन इसोरोरा जो झुछ पाठ हमारे सामने दपस्पित है घह बष्टा 
निदाशा-गनबा है। उत्ते दुष्ट प्र्ष समन सरना वी टेदी सीर है। उसका पर्प समसनेरेमिए 
हमें उनके कमरे भी परिवर्तत करना होगा भोर उनके पाठ सशोपन भो शग्मा होगया। 
इसलिए हम थागे इसी विपयमे विचार प्रारम्न करते हैं 


१. उत्तोष्यें धनोशफे शार प्रापा इसोक प्रशिप्त रा ६३ ध्तोश शे यार भी स्पाप्य घेए मत 
पोढठ भष्ट हस्तप्रमाणत ' यह घाया इतोक प्रक्षिप्त है। प्रता दिलोगम सरशरणस में साया 
परम को मिलाए रत्ते के लिए यहाँ पे एश हो इलोश पर ६३*८शृ एंया राप रे हैं । 
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पाठसमीक्षा--सबसे पहिले एलोकमें दस स्तम्भोके स्थानका, निर्धारण किया गया है । 
भरतमुनिने भी पहिली वारमे दस स्तम्भोका विधान किया है। श्रत भरतमुनिके क्रमके अनुसार 
होनेसे इस इलोकका स्थान तो ठीक ही है किन्तु इसका पांठ ठीक नही है | इसके पाठमे तीन 
स्थानोपर चब्रुटियाँ पाई जाती हैं । इलोकमे दस स्तम्भोके स्थानका निर्धारण इस प्रकारसे किया 
गया है कि दसमेसे दो स्तम्म तो नेपथ्यग्रहमें लगाए जावे श्ौर चार स्तम्भ पीठ श्रर्थात्‌ रगपीठके 
ऊपर लगाए नावें। ये छ स्तम्भ हुए । इनमेंसे पीठपर लगाए जाने वाले चार स्तम्भोका विधान 
इलोकके 'पीठकाश्च चत्वार ' इस भागमें किया गया है । इसमें 'पीठकाइच” पाठ अशुद्ध है। उसके 
स्थानपर 'पीठगाइ्च पत्वार ' पाठ होना चाहिए । यह पहिली किन्तु बहुत सामान्य सी श्रशुद्धि है । 


पाठ्समीक्षा--इस इलोकके पूर्व-सस्करणोमें मुद्रित पाठमें दूसरी भ्रुटि यह पाई जाती 
है कि उसके उत्तराद्धके श्रारम्भ में कुछ पाठ बिल्कुल लुप्त हैं। इस स्थानकी पाठकों पूर्ति किए 
बिना इस इलोकका कुछ भी श्रर्थ नहीं बनता है। इसलिए उसकी पूर्ति करना श्रावश्यक है । 
इस लुप्त पाठमें प्रवशि्ट बचे हुए चार स्तम्भोके स्थानका निर्देश करना है। यह स्थान-निर्देश 
धाकुकादिके पूर्वोक्त मतके श्राधारपर किया जा सकता है। उस अवस्थामे इन चारो स्तम्भोका 
स्थान रगपीठपर लगाए हुए चारो स्तम्भोसे परे उनके पाश्वामें श्रथात्‌ दोनों ओर उनसे श्राठ- 
श्राठ हाथके श्र तरपर होगा । इस व्यवस्थाकों मान लेनेपर यह वात सरलतासे समभमे झा सकती 
है कि यहाँ पर जो पाठ लुप्त हो गया है वह 'परितो पद है। उसको जोड देनेपर “'परितोब्न्ये 
चत्वारों दर्शवमुक्ता भवन्त्येते! इस प्रकारका पाठ बन जाता है । भ्ौर उससे इलोकफा प्रर्य ठीक 
तरह से समभमें प्रा जाता है। 'परित ” पद्म सावविभक्तिक तसिल-प्रत्यय है। 'उभयत ' के 
समान उसका श्रर्य दोनों श्रोर होता है। भ्रर्थात्‌ शेप चार स्तम्भ रगपीठपर पहिले लगाए हुए 
स्तम्भोके दोनों ग्रोर लगाए जाते हैं । इन इलोकोके पाठपर विचार करते समय हमे इस बात 
प्र भी ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रार्या छन्दमे लिखे गए हैं। प्रार्या' मात्रिक छन्‍्द हे । उसके 
पूर्वाद्धमें चार-चार मात्राशों वाले सात गण भौर श्रन्तमें एक ग्रुद वर्ण रहता है। उसके 
उत्तराद्धमे यह विशेपता होती है कि उसका पष्ठ गण चार मात्राशओ्रोके वजाय केवल एक मात्रा 
वाला ग्र्थात्‌ केवल एक लघु श्रक्षरका होता है। इस हृष्टिसे जब हम इस इलोकके उत्तराद्धके 
प्रारम्भमे लुप्त पाठके विपयमें विचार करते है तो वहाँ चार मात्राभोका एक गण लुप्त है। 
धर्यात्‌ चार मात्राश्नो वाला एक शब्द यहाँ होना चाहिए यह वात तो छन्दकी हृष्टिसे श्राई। 
झ्रौर श्र्थक्री दृष्टिसि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यहाँ इस प्रकारका शब्द होना चाहिए 
जिससे यह श्रथ॑ निकल सके कि शेप चार स्तम्भ रगपीठपर लगे हुए चारो स्तम्भोसे हटकर उनके 
दोनों शोर झगल-बगलमे होने चाहिए। इन सव बातो को घ्यानमें रखते हुए यहाँ सबसे श्रविक 
उपयुक्त 'परितो' पाठ परता है + अत हमने सशोधित रूपमें दूसी पाठ को प्रस्तुत किया है । 
श्रार्या छन्दके लक्षणों घटाते हुए इस इलोक का पाठ निम्न प्रकार लिखा जायगा-- 

२ के ३ डे ५ ६ 9 ग्रु० 

प्रनत नेंव व्यगृह स्तम्भौ द्वौ-्पी- ठगाइच चत्वा- र । 

परितो 5येच- त्वारो दरशव- मुक्ता भ- वक्न्‍्त्ये- ते॥ 
चार-चार मायापझोके गगाके हिसावसे यह पाठ लिखा गया है। सवसे ऊपर की पक्तिमें गणोंती 
सरया डाल दो है। इजोकपे पूर्वाद्धमें सात गएा और श्रन्तमे एक सुरु है। उत्तराद्यमें भी इसी 
प्रकार सात गण पोौर पन्तमें एक गुर है । गन्‍्तर इतना है कि प्ठ गणमें वेबल "भा एक लघु 
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प्रक्षर है। प्रायकति लक्षणके पनुमार पुर्वाद्धमें विषम संस्या वाले गण जगण प्रर्पात मध्यश्रुर गण 
नही होने चाहिए । सो नहीं है । पछ गण जगण श्रर्यात्‌ मध्यगुर ही होना चाहिए सो है। इस 
प्रकार अभ्र्य भौर छन्द दोनोकी हृष्टिसि हमारा मशोघित पाठ ठीक बैठना है । 

वातिऊकारके मतके प्रनुधार स्तम्मोकी व्यवस्थाका प्रदर्शक विश्रफनक हम नीचे प्रस्तुत 
कर रहे हैं। उसमें इस प्रथम वारकी दम स्तम्भोकी व्यवस्थाको प्रयम चित्र द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है। इसमें झौर घकुकादि वाले प्रथम मतर्मे को गई इन दश स्तम्भोकी व्यवस्पामें मुस्य 
प्रन्तर यह है फि प्रथम मतर्म रंगपीठके सामनेकी भोर जिन दो स्तम्भोकी लगाया गया था उनको 
वातिककारने चहांसे हटा कर पीछे नेपथ्यगृहर्में लगा दिया है । 


(४) वार्तिककाशके माानुप्तार 
चतुस्खमण्डपकीस्तम्मव्यवस्था 
लिए काश कल 
| पुष्य कसा नेपप्य थह | | 
| विश्च्हाथ | 2 
| हे लि इु७अ लव “| 
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श्रगले इलोकफे क्रम तथा पाठका श्रनुसन्धान--- 
पाठ्ससीक्षा--8स प्रथम इलोकके बाद पुर्व-सस्करणोमे-- 


भित्त स्तम्भाना च स्यादन्तरमण्टहस्तमेवान्ते । 
दत्तोष्यवाताथः सोष्या नाना भवेदुक्त ॥ 


यह एइलोफऊ मुद्रित किया गया है। किन्तु यह एलोक स्थान-अ्रष्ट श्रौर श्र-स्थानमें पठित है । इसका 
स्थान तीतो प्रकारके स्तम्भोकी व्यवस्याके बाद होना चाहिए । इसका कारण यह है कि इस इलोकरमें 
भरतपुनि-निदिष्ट स्तम्भोमेंसे किसी विश्येप वर्गके स्थानका निर्देश नही किया गया है किन्तु उनके 
विपयरम सामान्य बात कही गई है । इस समय तो भरतमुनि द्वारा तीन बारमें जिन स्तम्मोके लगानेका 
विधान किया गया है उनके स्थान-निर्धारणका विपय चल रहा है। पहिले वह पूरा हो ले तब 
उसके बाद सामान्य बातोके विचारका प्रश्न श्रावेगा । इस इलोकके पूर्वाद्धमे तो यह वात कही 
गई है कि स्तम्भोके लगाते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि स्तम्भोका भित्तिसे श्रौर 
एक स्तम्मक्ा दूसरे स्तम्मसे श्राठ हाथसे श्रधिक भ्रन्तर न होना चाहिए । 'स्थादन्नर श्रष्टहस्त- 
मेवास्ते' प्रधिकसे भ्रधिक श्राठ हाथका ही भ्रन्तर होना चाहिए। यह सामान्य बात ही इस दइलोकर्मे 
बादी गई है । उत्तका कथन सब स्तम्भोक्रे स्थान-निर्धारण कर चुकनेके बाद फरना चाहिए। 


पाठसमीक्षा-- इस दलोकके उत्तराद्धं-भागका पाठ भी पृव॑-सस्करणोमें श्रत्यन्त श्रशुद्ध 
रूपमे मुद्रित हुप्रा है । 'दत्तोह्यवातायथ सोडया नाना भवेदुक्त * इस पाठका कोई श्रर्थ समभर्मे नहीं 
ग्राता है । वातिककार अपने ढगसे भरतमुनि द्वारा प्रतिपधादित १०, ६, ८-२४ स्तम्भोके स्थान 
का निर्धारण पर छुके हैं। परन्तु उनका फहना यह है कि यह हमारी की हुई स्तम्भ-व्यवस्था 
ही एकमाप्र भ्न्तिम व्यवस्था नही है । उनका विन्यास श्रन्य प्रकारसे भी किया जा सकता है। 
किन्तु स्तम्म-व्यवस्था फरते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि स्तम्मोसे भित्तियों या 
धन्य स्तम्भोका श्रन्तर श्राठ हाथसे झ्रधिक न होने पावे । इस बातको ध्यानमे रसनेके बाद फिर 
रग-मण्टपकी रचना करने वाले 'स्थपत्ति! श्रपी सुविधानुसार भन्य प्रकारसे भी स्तम्भोकों 
लगानेयो व्यवरया कर सबते हैं । यह वातिककारका श्रभिप्राय है । जो इस उत्तराद्धके द्वारा प्रकट 
किया गया हं। परन्तु पूर्व सस्करणोमें जो पाठ छपा है उससे यह्‌ भ्रभिप्राय नही निकलता है । 
इस शभ्रभिप्राय को घ्यानमे रस कर यदि इस उत्तराद्ध भागके पाठकफ़ा सश्योधव किया जाय तो 
दत्तोध्न्यथा क़रमर्तेपा वा कश्चिद्‌ भवेदिह! यह इस स्थानका निकटतम एवं उपयुक्ततम 
राशोधित पाठ हो राकता 27 । परन्तु इतना स्पष्ट है कि पूर्वाद्धेके समान दस उत्तराध भागा 
भी स्थान यहाँपर नहीं टै। पहिले सारे स्तम्भोका स्वान-निर्धारण हो जानेझे वाद ही इसकी 
चचा की जा सव्रती है | उसके पहिये नहीं | इसलिए यह निश्चित बात है ऊक्रि पूर्व सस्करणोंमें 
यह एलोक यहाँ ग्रस्‍्वानमें ही मुद्रित है । सब स्तम्भोका स्थान निर्धारण हो जातेके बाद ही उसका 
स्पान झा राकता है। इसलिए हमने उसको यहाँसे हटा कर उसी स्थान पर मुद्रित किया है । 

पाठत्तमोक्षा--इस इतोव के पराठमें एक बात भौर भी ध्यान देने योग्य है भोर वह यह 
है वि इसे पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध दोनो भागोंता ज्रम भी परिवर्तित होना चाहिए। प्र्थात्‌ 
उत्तराद-भाग जिसमे श्रन्य प्रतारसे भी स्तम्भ व्यवस्था की जा सकती टे यह बात कही गई है 
वह पटिते, भौर भिजलियों तवा स्तम्भोऱे भाठ हाथसे झ्रिक भन्‍तर न रसनेकी बात जिसमें वही 
गर है वर पूवरद्धि-भाग यादयों गाता चाहिए । इस लिए 'दत्तो' इत्यादि भाग, हमारे सप्योधित फ़र्मर्म 
तृतीय इवोववा। भ्न्तिम भाग तथा 'मित्ते ' द्यादि चतुर्ब इन्ोकका भादि भाग है । 
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पाठसमीजझा--इस इलोकके पूर्वा्द भागा पाठ प्रार्या छन्‍्दकी दृष्टिसे 'भित्ते स्तम्माना 
च स्पादन्तरमप्टहस्तमेवास्ते' ठोक है । किन्तु उत्तराद्द मागका पाठ प्रशुद्ध है। उसमें पर्यात सशोपन 
की प्रावष्यकता है । हमने जो सशोधित पाठ नीचे दिया है वही पाठ भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता 
है | गणोकी व्यवस्था इसी पाठमें ठोक बनती है| भार्या छन्दके लक्षणका समनन्‍्य फरते हुए एस 
इलोकके संशोधित पाठफो दस प्रकार हो सकता है । किन्तु यह ध्यान रहे कि इतने 'दत्तो' इत्यादि 
भाग हमारे संशोधित क्लममें तुतीय दलोकका भन्तिम तथा 'भित्ते' इत्यादि चतुर्थ इलोकका प्रारम्भिक 
भाग है । 


१५२३२ है ४ ५६ ७ गु० 
भित्तें: स्तम्मा ना च स्थाद- न्तरम- एहस्त- मेवा- न्ते 


दत्तो5 न्‍न्यथाक़- मस्ते पा वा कदिच द्भ- वेद थ।। 
द्वितीय इलोकफा पाठानुसन्धान-- 
पाठ्पमीक्षा--वार्तिफकारके ग्रन्यमे उद्धत किए गए इलोको्मे एन दो इलोफ़ोंके घाद 
प्रगले दो श्लोक निम्न प्रकार दिए गए हँ-- 


चत्वारः पीठगताः पश्चादग्रे च याविह द्वो ट्ली । 

पद सान्तरास्तथान्ये कार्या इति घास्त्र [त्तात्पयंभ] ॥ 

** पीठगता' पदचादयग्रे घ याविह द्वो द्वो । 

तैपामप्टावस्ये धप्युपरि निवेश्या य उद्िष्टा ॥ 

पाठसमीक्षा--पूर्ववर्ती इलोकके समान एन दोनो परलोकोदा भी पाठ तथा क्रम दोनों 
प्रणुद्ध हैं। इन इलोकोंके पाठमें पहिली वात जिसकी भ्रोर कि श्रनायास ही ध्यान प्रा ४ हो जाता 
है, यह है कि उनमें पहिली पक्ति तथा तीमरी पक्तिका पाठ बिल्कुल एक्सा है। तीमरी पक्तिके 
झारम्भर्म 'चत्वार ' पद छूट गया है। प्ोप पाठमें कोई प्रन्तर नहों है। इसलिए यह स्पए्ट है कि 
एनर्मेसे एक पक्ति किसी लिपिकारके प्रमादसे ही दुबारा प्रद्धित कर दी गई है । इसलिए उसभो 
वहासे मिकाल देना भनिवाय॑ है । तीसरी पतक्तिको हटा देनेके वाद तीन पत्तिया दोष रह जाती हैं । 
इनमेंसे पहिली पक्तिमें 'चत्वार ' शोर 'याविह द्वो द्वो' पदोंसे कुल मिला कर झश्राठ स्तम्मोंगी घर्चा 
की गई है । उसके बाद दूसरी पत्तिममे स्पष्ट रूपसे ही 'पट्‌' पदसे छ स्तम्नोदा उल्लेख मिया गया 
है। झोर प्रन्तिम प्रर्षात्‌ घोयी पक्तिमें फिर 'झष्टावन्ये! पदसे किर प्राठ स्तम्भोंद्दी चर्चा की गई है । 
दस स्थितिपर विचार फरनेसे यह रगष्ट हो जाता है कि प्रथम तथा चनु्ध दोगो पत्तिया एक दुसरे से 
सम्बद्ध पक्तिया हैं । क्यो के उन दोनोरा विषय झ्राठ स्तम्मोंकें स्पघानदा निर्धारा है। ध्रस उन 
दोनोको मिचा कर एक पूरा इसोक वन जाता है उनके दी चमे प्राए ह६ई 'पट सास्तरा- इस्यादि दूसरी 
पक्तिको पूर्व मस्करणो्ें जो इन दोनों भागोंवे बीचर्म छाप दिया गया हैं । बह दिव्शूसत प्रमापत 
है । इसलिए उस पत्तिको हटा देनेके दाद भगते इलोकका निम्न प्रयारा पाठ घप रहु जाता [-- 
चतलार प्रीठगता:, पथ्चायग्ने व याधिह्ठ दी दो । 
तेयाम्टावस्येप्युपरि निवेधश्या ये उद्धिद्दा, ॥ 
पराठ्ममीक्षा-- इस प्रवार इस इचोरूमें श्राझ स्तम्भोगे स्थासणा निर्धारगा विया गया है 

पढ़े बात स्पष्ट शतीत होती है । पिल्‍तु उसशा पाठ छंय नहीं ह। हेमा कि एस शरोगहे देशमेपे 
प्रयोग शेता है इस इनोपर्से रा्ट्रपीठके करर चार धोर उसे धतेंवीए4दोंदों इस प्रशार दस 
मिल्ता कर पाठ स्तम्मोहा स्थान निर्मारित्त किया गया है । वि एसशे हुई प्रपझ्त ध्रौरते नि 
दस ल्वम्मीता त्पान-विर्धारेण विया गया था उापमें ही प्रीव्याइस घरहार, लिए शर प्रपइार 
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रज्रीठके ऊपर चार स्तम्भोका स्थान निर्धारण कर चुके हैं। प्रव दुवारा प्राठ स्तम्मोंसे चार 
स्तम्भ रगपीठ पर लगानेका कोई भ्रवसर नहीं रहता है । इसलिए यहा 'चत्वार पीठगता ' यह 
पाठ निश्चित रूपसे भ्रशुद्ध है । उसे सशोधित करना ही होगा । 


पाठ्समीक्षा--जब यह स्तम्भ रज्भपीठपर नहीं लग सकते हैं तव इनका स्थान कहाँपर 
होना चाहिए यह प्रदन उपस्थित होता है। इस प्रशनका सनाघान करनेकेलिए हमे पिछले लगाए 
हु' दस स्तम्भोकी स्थिति श्रौर इस इलोकमें बतलाई हुई श्रन्य चार स्तम्भोकी स्थितिको ध्यानसे 
देखना होगा । वातिकका रके मतानुसार दी हुई स्तम्म-व्यवस्थाके चित्रोमेंसे चित्र न० १ को देखनेसे 
प्रतीत होता है कि रगपीठके चारो कोनोपर चार स्तम्म लगाए जा छुके हैँ । उनके वाद 
रगपीठके दोनो ओर चार हाथकी दूरीपर दो दो तथा पीछेकी ओर नेपथ्यमृहमें रज्भुपीठ वाले 
स्तम्भोसे श्राउ-प्राठ हाथके भ्रन्तरपर दो, कुल मिलाकर दस स्तम्भ श्रौर खडे किए जा चुके हैं । यह्‌ 
वरततंमान इलोक, 'पश्चादग्र च याविह द्वौ द्वो' से रगपीठके आगे श्रौर पीछेक्नी श्रोर दो-दो म्तम्भोंके 
लगानेका विधान कर रहा है। चित्रके देखनेसे विदित होगा कि पीछेकी श्रोर रगपीठसे श्राठ 
हाथकी दूरीपर दो स्तम्भ लगाए जा जुके हैं| परन्तु प्रभी रगपीठसे चार हाथकी दृरीपर कोई 
स्तम्म नही लगे हैं, वे स्थान खाली हैं। इसी प्रकार रज्भपीठके श्रागे भी चार-चार हाथकी दूरी 
वाले दोनो स्थान खाली हैं । इसलिए भ्रागे शोर पीछेकी ग्रोर जिन स्तम्भोका स्थान-निर्धारण क्या 
जा रहा है वे दोनो प्रोर रगपीठसे चार-चार हाथकी दूरीपर लगेंगे । यह बात स्पष्ट हो जाती है। तब 
देष चार स्तम्भ भी रज्पीठके श्रगण-वगलमे दोनो श्लोर पहिले लगे स्तम्मोसे चार-चार हाथकी 
दूरीपर लगाए जाने चाहिए | यह वात स्वय सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार इन प्राठों स्तम्मोका 
स्थान निर्धारित हो जाता है ! स्थानका निर्धारण हो जानेरे बाद अब पाठका सशोधन कठिन नहीं 
रहता है जिन चार स्तम्भोंको यहा 'चत्वार पीठगता ' पीठपर लगानेका उल्लेख पाया जाता है 
वे पीठपर न लग कर पीठके दोनों श्रोर लगाए जाने हैं। इसलिए 'चत्वार पीठगता ' के स्थानपर 
चत्वार पार्ष्वाम्या' पाठ उचित प्रतीत होता है। इसलिए इस इलोक भागका पाठ इस प्रकार 
बनता है--- 


घत्वार पार्व्वाम्या पष्चादग्र व याविह ही दौ ! 


पाठसमीक्षा - श्लोकके उत्तराउ्ध भागके पाठमें भो थोडी-सी अशुद्धि है । 'तेषामष्टावन्ये- 
इख्युपरि निवेश्या ' इस प्रकारका जो पाठ पूर्व-सस्करणोमें छपा है उसके स्थानपर "ते चाप्यष्टावन्ये 
हच्ुपरि निवेश्या./ पाठ श्रधिक उपयुक्त हे । इस पाठके माननेसे श्र्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है । 
'तेपा' पद उतना सद्भत नही होता है । श्ौर खटकता-सा प्रतीत होता है। भ्रत हमने उसको भी 
सथोधित करके ही सशोधित पाठ मूलमें प्रस्तुत किया है । 


प्रार्या छनन्‍्द के लक्षणवा समन्वय करते हुए इस दइलोकके सशोधित पाठकों निम्न 
प्रवार लिखा जा सकता है-- 
१ २ ३ ड भू ६ ७ ग्र 
चत्वा- र पा- ट्वॉम्या- पर्चा- दग्रे चयावि- ह द्वौ द्वो। 
तेचा- प्यष्टा- वन्ये ह्ायपरिनिवेश्या य उहि- ष्टा ॥ 
दम संपोयित पाठवे अनुसार वातिववारवे मतर्में स्तम्भ व्यवस्थाषो प्रदर्शित करनेवाले 
चियमें इन ग्राठ स्तम्भोत् लगानेका स्थाय चित्र सस्या ३ में वर्गाक्रार चिल्ठों द्वारा प्रदर्शित किए 
गए हैं । 
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तृतीय इलोफफा पाठानुमस्धाव-- 
दम स्मम्भो तथा श्राठु स्तम्भोंके स्थानवा स्थिरिण उपरके दो स्लोशोमे किया जा चुका 
प्रव छ म्मम्भोकै स्थानके निर्धारण रा कार्य शेप रह जाता है। यह के ये पट सास्त"“स्तगान्ये 
कार्यो उति बास्प्रवात्ययंभ' इस पक्ति द्वारा किया गया है। किन्तु इसका पाठ अ्रपूर्स है। पार्या 
छादके लक्षणफे मनुमार इसमें सप्तगग्य गोपेत्ता” चार मात्रा वाले सान गण प्रौर प्रम्तमें एप गुरु 
होना चाहिए चिन्तु वह सख्या पूरी नहीं होती है । उसमें तीन मात्राप्रोव्ी कमी रह जाती है । 
इमकी पूतिके लिए हमसे 'इति' के बाद 'मवति! पद बढाया है । इसके बढ़नेमे प्रार्याके लक्षशके 
प्रनुमार पप्ठ गए मध्य ग्रु८ष जगण बन जाता है | इसलिए भवति' पदका, जोकि पूर्व सस्करणोर्मे 
नही दिया गया था, समावेश करके ही हमने इसका पाठ प्रस्तुत विया है ) 
यह इस दलोफके पूर्वार्द की चर्चा हुई । प्रद इस दलोकके उत्तराद्ध भागके पाठपर भी 
विचार करना झावध्यक है । यहा तक भरत मुनिने तीन बारमें जिन १०, ८ भौर ६ स्तम्भोके 
लगानेका विधान किया था वातिककारने प्पने मतके भ्रनुमार उनके लगानेका क्रम दिखला दिया । 
किन्तु उनका यह भी विचार है कि एक मात्र हमारा दिखलाया हुप्रा क्षम ही भ्रीतम फ्म नहीं है । 
स्तम्मोके लगानेका कोई प्रन्य क्रम भी हो सकता है । श्पने इस भावको उन्होंने 'दत्तोष्यव ताथ ' 
झादि इतोकाघ हारा व्यक्त किया है | वातिवकारके भपने मतानुसार स्तम्भ व्यवस्थाबे पूर्ण होनेके 
बाद स्वाभाविक क़मसे उसी इलोकाघंका स्थान श्राता है। श्रत, हमने इसके उत्तरार््र भागके रूपर्मे 
उसी भाग प्रस्तुत किया है । किन्तु उसवा पूव॑-मस्वरणोमें दिया हृप्ा 'दत्तोध्ययाताथ सोध्ण 
नाना भवेदुक्त ' यह पाठ बिल्कुल प्रशुद्ध एवं प्रसज्भत है। हमने उसके म्थान पर दत्तोब्यथा 
क़पम्तेपा या कश्चिद भवेदगश्र पाठ रखा है | इस प्रकार इन दो भागोंकों मिला कर तृतीय दलोशका 
पाठ निम्म प्रकार लिखा जा सकता है-- 
१ न रे ४ श ६ छ. यु० 
पट सा- न्तरास्त- थान्ये कार्या इति भव- ति घास्प्र- तात्प- यंम्‌ । 
दत्तोी हयपा फ्र- मस्ते- पाया फश्चि झु- वेद- भर ॥ 
पउम पत्तिके भनुमार शेप छ स्तम्भोका कोई विशिष्ट स्थान निर्धारित नहीं मिया गया 
है प्रवितु 'सास्वग” सावफ्ाशा प्रवकाश या स्पानके प्रनुमार उनके लगानेशा विधान दिया गया 
ऊपर दो इलोकरोमे स्थान निश्चित करके उन-उन स्थानोंपर १०--८ प्रठाग्ह स्ताभोंरें पा 
करनेया विधान दिया गया था। उनके बाद जो बुछ स्थान बच रहे हैं उनमें उपयोगिताओे भनुमार 
एन हद. स्तम्मोकों लगाया जाना चाहिए यह वातिश्कारका प्रमिप्राय प्रतीत होता है । धघसी गारणश 
उन्होंने एस छ स्तम्भोकी व्यवग्थायों स्‍श्लाठ स्तम्मोंकी व्यवस्थारें बाद पा टै । चैमे भरतपहुनिफे 
फ़मसे देखा जाय तो ए स्तम्नोही व्यवस्पा भ्राठ स्तप्मोको स्थायर्याये पहिले गायों घाहिए थो। 
मिल्सु रातिशदा' ने दस स्तम्मों प्रौर प्राठ स्वम्भोह्ा तो स्थान निश्चित झरथे निर्धानिस मर 
दिया है घोर सेप बचे हुए स्थानोग उप्योगिताके घनुमार एन छल स्वम्भोे हगादेवा विधान 
दिया है । इस लिए इसको प्राठ स्तम्भोवी व्यवस्पथाये बाद ही स्थान दियाही। प्राषिरणार में 
मत'नुसार स्मम्ने सययमपायों दिययाने बाले घित्रमे एन छ स्तम्भोंण ग्टान दूसरे बित्रम्मे हिझुराप॥र 
हिन्‍्हों द्वारा दिदपलाया गया है । 
पतुर्य इवोश्शा परठानपर्णाने -- 
ऊपर हमने बहा यागे दोनों सस्य”रघपरोे मुद्दित पाथ्पे घनुमार पामिदिक)ए गगको 
प्रशुत गरने याने साई पाँच इसोब ददून दिए पे। इनमेंस एश (४ हडो]) पक्ति इद ४ एद 
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गई थी। उमको निकाल देने पर पाँच इलोफ या दस पक्तिया शेप रह जाती है। इनमें से तीन 
इलोफ़ो के द्वारा क्मश १०, ८, ६ स्तम्भोके स्थानकरा क्रम निर्ारित किया जा चुरा है। श्रव 
दोप बचे हुए दो इलोकोमें इस स्तम्भ-व्यवस्थासे सम्बद्ध भ्रन्य सामान्य बातें कही गई हैं । उनमें 
पहिले इलोकरमें दो वातें कही गई हैं। पहिली बात तो यह कही गई है कि किसी भी प्रकारसे 
स्तम्भ-व्यवस्था की जाय, इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्तम्भका भित्तियोसे 
या दूसरे स्तम्मोसे श्राठ हाथसे श्रधिक श्न्तर न रहने पावे । यह जो श्राठ हाथसे श्रधिक श्रन्तर न 
रहनेकी वात कही गई है वह मण्डपकी छतके पटावकी हृष्टिसि कही गई है | भित्तियो श्रौर खम्भोंके 
ऊपर कडी प्रादि डाल कर ही तो छुतका पटाव किया जायगा | श्राठ हाथका पअन्तर रहने तक 
तो कष्ठी श्रादि सरलतासे डाली जा सकती हैं | किन्तु बीचका कू ड इससे अधिक हो जानेपर उसमें 
कठिनाई होगी । इस लिए श्राठ हाथसे श्रधिक भ्रन्तर न रखनेकी भ्रोर विद्योिंप रूपसे ध्यान दिलाया 
गया है | इससे कम चार हाथके भ्रन्तर पर भी स्तम्म रखे जा सकते हैं। किन्तु इससे श्रधिक 
प्रन्तर नही देना बाहिए यह वातिकृकारका अभिप्राय है । 


इस इलोकफे उत्तराद्धे मार्गर्म दूसरी वात जो कही गई है वह इस स्तम्भ-व्यवस्थाके 
प्रयोजनक्तों सूचित करती है। स्तम्मोके लगानेका एक मात्र प्रयोजन मण्डपके ऊपर छतके 
पटावकी व्यवस्था करना है । इसकेलिए वातिककारने यह इलोकार्घ लिखा है | किन्तु इसका पाठ 
सवंधा श्रशुद्ध है । 'तरुत्क्षिप्तरिह तत स्पादालोक समस्त रज़ुस्य' इसमें 'स्थादालोक समस्त 
रजूस्य' यह पाठ श्रसद्भत है। इसका सम्बन्ध इस इलोकसे नही श्रपितु श्रगले इलोकसे है। वस्तुतः! 
इस इलोकका श्रन्तिम चरण शभ्रगले इलोकमें और अ्रगले इलोकका अन्तिम चरणा इस इलोकर्मे 
मिला दिया गया है। इस लिए यह गडबड हो गई है । इलोकके पूर्वाद्ध में भी तीन मात्राग्रो की 
कमी पड रही थी । उस सब॒झो ठीक फरनेके बाद श्रार्या छन्दके लक्षण घटानेकी हृष्टिसे इस इलोकके 
पाठको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है-- 


ह के २ हि ४ प्र ६ ७ ग्र 
भत्ते. स्तम्भा- नाच स्थाद- न्‍्तरम- टए्रहस्त- मेवा- न्ते। 


तैरतू-  क्षिप्तंः स्थादिह चाघा रोह्मयूप- रि क्ाप्ठा- सु॥ 
पष्चम इलोकका पाठानुसन्घान-- 


इस प्रकार पाच इलोकोमेंसे चार इलोकोका पाठानुसन्धान फर चुकनेके बाद भव एक 
प्रन्तिम इलोक शेप रह जाता है । पूर्व-सस्करणोमें उसका पाठ निम्न प्रकार दिया है-- 


सोपानाकृति पीठकमन्र विधेय समनन्‍्ततो रज् । 
येनालोक  प्युपरि काष्ठासु ॥ 


इसमें इलोकके उत्तराद्ध भागका पाठ एक तो वंसे ही वह प्रपूर्ण है । बीचमेंसे वुछ पाठ 
लुप्त हो गया है । पर जो कुठु शेप बचा है वह भी अशुद्ध ओर भसऊझ्भूत रूपरमें मुद्रित बिया गया है । 
दस इजोउमे वातिरकार रजऊ्ध मण्टपर्म चारो श्रोर प्रेक्षकोके वेठनेकेजिए 'सोपानाकृति' शर्थात्‌ 
यीटियोयी तरह क्षमगा उपर उठते हुए श्रासनोत्री रचना वरनेका विधान कर रहे हैं। 'सोपागाएति'! 
प्रासतोत्ते निर्माण करनेवा यह प्रयोजन है पीछे बैठने वाने लोगोकों श्रागे वाजोकी श्राड ने पढ़े। 
भोर उनवो भी भागे का सर हृदय ठीक दीखता रहें । इस इृष्टिसे इस इलोकके उत्तराद्ध भागवा 
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वातिककृत्तु-- 
पन्तनेंपय्यगृहूं स्तम्भो द्वो पीठगाइच चत्वारः 
परितोष्न्ये चत्वारों दशवमुक्ता भवन्त्येते ॥ १॥। 
चत्वार. पाईर्वान्यां पश्चादग्रे च यादिह हो दो । 
ते चाप्य्टावन्ये हम परि निवेश्या य उद्दि्टा ॥२॥ 
पट सास्तरास्तवथान्ये कार्या इति भवति शास्त्रतात्परयंम्‌ । 
दत्तो अन्यथा क्रमस्तेषां वा कदिचद भवेदत्र ॥ ३ ॥ 
पाठ येनानाच्द्धादनया स्थादालोक, समस्तरज्भस्य यह होना चाहिए। एसका पर्य यह हुपा कि 
यहाँ पूर्व-संस्करणोमे लुप्तपाठका जो स्थान छोड दिया है वहाँ पर 'घनाच्छन्या' पाठ होना 
चाहिए, भौर 'प्युगरि काष्ठादु' यह जो पाठ चतुर्थ चरणके रूपमें छाया गया है, बढ़ घस्वान पाठ 
है । उसका उचित स्थान यहा नही भपितु एससे पूर्व वाले इवोकके प्रन्तर्म हे! विपिकारफे प्रमादवध 
चतुर्य इनोक श्र पश्चम इलोव के पन्तिम चरणोको परस्पर बदल दिया गया है | ध्थात्‌ परचम 
इलोकका चतुर्थ चरण, चतुर्थ एइलोफके भन्तमें, भोर चतुर्ध घ्लोफफा प्रन्तिम चरएा परचम प्लोपफे 
श्रन्तमें छाप दिया गया था | एस ग्रमको ठीक करनेकी भ्रावश्यकता है । उसको टीवा मिए एिना 
दोनोरपेंस फ्रिसी भी इलोकका भ्र्थ सममर्म नही झा सकता है | प्रत हमने झस समस्स पघस्त”यरता 
झौर प्रधुद्ध पाठका उद्धार एवं सभोपन फर वातिककारके मतणा सुमस्वद्ध सघोषित्त पाठ मूलमें 
प्रस्तुत करनेका यत्त किया है! 
थ्रार्या छन्‍न्दके लक्षण समस्वयकी हृष्टिसे इस दइलोकायोी निम्न प्रवार लिसा जे 
सकता है-- 
र्‌ २ ई्े ड भर ६ ७ ग्र 
सोपा- नाकृति प्रीठदक- मतन्रवि- घेव समस्ध- प्तोर- गे। 
येना- वसाच्छा- दनया स्थादा- लोक- सु. रफज़ु- स्थाता 
घातिकतारके एन पाचो इलोकोका पाठ पूर्व-सस्करणोमें बटा प्रधुझ्ध प्रौर प्रस्तन्‍्ध्यग्त 
रुपर्मे छपा था। हमने उसे यथा सम्भव शुद्ध एवं व्यवम्दित रपमें प्रस्तुत फनेवा यतव रिया रे 
पूर्व पदर्षित युक्तिक्रमके प्रनुमार जो. सशोवित्र पाठ निर्धारित होता है उसे मूष पाठ शप 
राप कर पागे उन पाँचों इलोको का प्रव॑ देते हैं । 
अ्रभिनव ०--वातिककार तो [ स्तम्भोंकी व्यवस्था निम्न प्रदार फरते हूँ |-- 
प्रभिनव०--[ पहिले दस स्तम्भोमेसे| दो स्तम्न नेपध्यगृहफे भीतर, चार 
स्तम्भ रज्प्रीठके ऊपर श्रोर शेष चार [रफ्पीठके ] दोनो श्लोर प्रगल-बग्मलमें [ प्ाद- 
आठ हायकी दूरोपर लगाने चाहिए] । इस प्रकार ये [प्रथम बार) फहे हुए दश 
[ स्तम्भ) हो जाते है १९१ 
प्रशिनव०--[ उसके बाद श्राठ स्तम्भोमेंसे] चार राष्ट्रयीछके प्रगद-दंगार्मे 
[रंगपीठ तथा पूर्द स्तम्भोफे बोचमे चार हायके पन्‍्तरपर ] पश्लोर [रंगपोंद्ये ] धामे 
तथा पोष्टे दो-दो इस प्रफार [दूसरी बारमे कहे हुए] दे घाद [स्तन्‍्न] भी लगाने 
चाहिए वरा। 


|| 
प्ले 
भर 
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भित्त . स्तम्भानां च स्यादन्तरमए्ठहस्तमेवान्ते । 
तरत्क्षिप्त स्थादिह चाधारो हवा परि काणष्ठासु ॥ ४ ॥ 
सोपानाकृति पीठकमन्न विधेय समनन्‍्ततो रज् 
येनानाच्छादनया. स्यादालोकस्तु रख्भस्य ॥ ५७ 
ग्रन्येषपि चेवविधा वह॒व प्रवादा ग्रन्थविस्तरभयात्र लिखिता । 








प्रभितव०--झौर शेष [ बचे हुए स्थानोमे ] प्रवसरानुकूल [बचे हुए| छ' 
[स्तम्भ] लगावे यह शास्त्रका तात्पयं होता है। श्रथवा नाना प्रकारका श्रन्य कोई क्रम 
भी इनको दिया जा सकता है ॥३॥ 

ग्रभिनव०--किन्तु प्रत्येक दशासे [यह ध्यान रखना चाहिए कि] भित्तिसे 
स्तम्भो का [तथा एक स्तस्भसे दूसरे स्तम्भके बीचका | श्रन्तर प्रधिक-श्रधिक श्राठ 
हाथका हो [इससे श्रधिक नही । कम-से-कस तो चार हाथ तक हो सकता है] । इस 
प्रकार उनके खडे किए जानेसे ऊपरकी श्रोर [छतके लिए ठीक] श्राधार मिल 
जाता है ॥४॥ 

श्रभितव०--[ इस स्तम्भ-व्यवस्थाके बाद] इस रगभूमिमे सब श्रोर [ श्र्थात्‌ 
तीन श्रोर ] प्रेक्षकोके बेठनेक्रेलिए सीढिश्रोकी तरह्‌ [क्रमश ऊपर उठते हुए ] श्रासनोकी 
रचना फरे । जिससे [पीछे वालोके लिए | श्राड न होकर सब लोगोको रगपीठका 
भली प्रकारसे दर्शन हो सके ॥५॥ 

प्रभिनव०--इस प्रकारके श्रन्य भी मत [स्तम्भ-व्यवस्थाफेविषयमे | पाए 
जाते हैं । ग्रन्थके विस्तारके भयसे उनको नही लिखा है । 
भट्टतोत्तके सतानुप्तार स्तम्भव्पवस्था -- 

इस प्रकार यहा तक प्रभिनवगुप्नने स्तम्भ-व्यवस्थाके विषयमे सबसे पहिले शद्धू, फादिके 
मतका उसके बाद 'भ्रन्ये” पदसे भट्टलोल्लट या भट्दमायक शभ्रादि श्रन्य व्यार्याताश्रोके मतका, उसके 
बादवातिककारने मतका विद्येप रूपरो उल्लेख किया है । उसके बाद इस विपयर्मे अन्य मतभी पाए 
जाते हैं इस बातफा निर्देश 'भ्रस्ये चैवविधाः प्रवादा ' इस वावय द्वारा पिया है। एस प्रवार चार 
व्यास्याकारोके मतोको देगेके बाद शभ्रब गन्‍्यकार इत्युपाष्याया ' पदसे शपने गुरु श्री भट्टतोतके 
मतका निर्देश फरने जा रहे हैं । 

पाठससमीक्षा--पिन्तु इस स्थलका पाठ बडा अ्रस्त-व्यस्त और भ्रषशुद्ध रूपमें पूवं सरफरणो 
मुद्रित हुप्रा है। साधान्य रूससे उसका भय सपरकक सकना बड़ा दुष्फर कार्य है । उसमें पाठकी 
अशुद्धिया भी हैं ग्रौर पाठके पीर्यपियंका व्यतिक्तर भी है । इसतिए जब तक इन दोषोफा परिहार 
कर पाठको क्रमबद्ध और संशोधित न कर दिया जाय तब तक वह समभर्णे नहीं आ सवाता है । 
इसलिए उसकी व्यास्या करनेके पूर्व हम उसको राणोधित तथ क्षमबद्ध करनेका यत्न बरेगे। सबसे 
पहिले एक बार पूर्य सस्करणोमें वह पाठ जिस रूपमे मुद्रित हुमा है उसको यहा दे देना झावश्यक 
हैँ । उसके बाद उराके विपयपें भ्रन्य विचार हो सकेगा । बडोदा वाले दोनो सस्कर णोमे एस स्थलका 
पाठ निम्न प्रकार छुपा है-- 

'प्रय उन्द्रगोदर [याप्त सार] इत्युपाध्याया । रह प्रेक्षामण्डपस्थ थिधा पतपना झृता 
पपोभूमि., रड्भपीठ रजु इत्ति । तेप चाय स्तम्मविन्यासांवधिजिच्छेद उक्त । 
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तथाहि--भ्रधो मूमी स्तम्मानाह, 'तथाम्यन्तरप्त. इति। विस्तारे द्वादशहस्ताया मेय घ घतु* 
हिस्तान्तरा, ] दातव्या' । दो स्तम्मी भित्तिदयापे क्या द्वादशहस्तास्सरावस्पोन्यापेक्षया चा्टहस्तास्तरो । 
प्रन्योन्य तयोरन्तर तथा कार्य येत द्वारविद्धता न भवति। इत्येव पश्चनुलासु दश । एनत्‌ स्तम्भदशक- 
व्यत्तिरिक्ताया भूपावासनविधिरित्याह-स्तम्मानां वाह्मतथ्चापीत्यादि | पूर्वंबद्रधारयेयम्‌ । प्रप रफ़पीठे 
स्तम्मन्यासमाह पडन्यानित्यादि । उपरि रज्जपीठमुखोपलक्षितस्य वा नेपथ्यगृहस्य वारणफोण इन्युयन 
भवति | रज्जगैठत्य यत्यूठ रखुशिरस्तत् द्वितीयमिति राश्यपेक्षवक्रवननम्‌ । तेन द्वारद्रयमेव 
रजूदिरसि नेपय्यगतपाप्रप्रवेशाय कर्तव्यम्‌ । चकारादन्य [प्रवेशादंम | । जनप्रवेशनद्वान्म्‌ । प्रीणि वा 
कार्याणि मतान्तरे इति सग्हीत संवति। सर्वग्रहणादन्युनाधिकत्वमत्र दर्शयनू विकृप्टे स्तम्भा- 
नामाधियय मनुजानीते । 


व्यश्रग्जूपीठे तु प्रतिरज्मध्य इति। रज्जोष्च त्च्छिर । सतत पृष्टत र " गेयादिवा- 
भित | फर्मंप्रवचनीयों वर्जग्ययोत्तकः । २जभपीठ बर्जयित्वा तदम्यन्तरमण्डपस्य । तप्त द्वामिणद्धस्तेपु 
रज़पीठे प्रतियोगस्तम्भा इत्यप्टहस्तान्तराश्यत्वारः । तदनन्तर स्तम्भनद्यमिति पः्प्यतेद्ठ हरतान्तर 
ततो द्वादशहस्तायाम यदवश्षिप्पत्ते तत्र पतुहस्तायाम द्वार्व्रिधद्धस्तविस्तार यद्रज्भभिरस्तप दे तुते 
दातव्ये | प्रतितुन चाप्टहस्ता [स्तर स्तम्मचतुष्टय] वर्जयित्वेत्यिप्टो भवीत । पश्त एप हि 
“विद्धास्यमप्टहस्त चतुहंस्तान्तरालेडपि तिरशचीन देयम्‌ । येस घुलित चित्र भवति। एतदाहाप्टो- 
स्तम्भानितित्यादि। ध्ादसौमोंयादित्री वा सिरयमुपरीति । रफ्गपीटस्य यदुपरि शिरोशपमित्यय- । 
तथा च विक्ृप्टमण्डपे रज्भपीठापेक्षया रजुशिर उन्‍नते बदयते । तप्न नियमादप्टस्तम्मा न्यस्यस्ते । 
झपि तु हृढा न्यसनीया दति दर्शयति 'तत्र स्तम्मा" इति । 


पाठ्ममीक्षा-यह पूर्व-प्तम्करणोमें मुद्रित, इस स्थलका पाठ है! घनेक चार ध्यान- 
पूवंक पढ़ जानेपर भी इसका कुद्ध प्र्थ समभर्मे नहीं प्राता है । उसको प्रनेश चार पढ़ फर यदि 
हम उसके विषयक्ों समझना थाहे तो भोदेन्मोट रूपसे उसमें सात विषयोंका प्रतिपादन 
दिसलाई देता है । 

१. प्रथम भनुच्देदम “इत्युपाघ्याया: पद ध्राया है। इससे प्रतीत होता है कि गन्‍्यकार 
यहां प्रपने उपाध्यायके मतका प्रतिपादन कर रहे हैं । 

२ दितीय गनुच्छेद के भारम्ममें “एतत स्तम्मदशकब्यनिरिक्तार्या भ्रुमावासनत्रिि 
रिव्याह' इसमे प्रतीत होता है कि इसमें प्रासननिधिका वर्णान किया गया है । 

३. उसी भनुच्छेदर्मे पढन्यानिस्यादि' ने प्रतीत होता है कि दसमें यह पिर ए्‌ उनन्‍्मोक्के 
सगानेका विधान गिया गया है। 

४. उसके बाद उसी प्रनुच्छेदर्म 'द्ारद्यम। जनप्रवेशनद्वास्माँ | इस्पादि पदोगों 
ऐप कर यह प्रनीत होता है हि इनमें द्वारविधिका भी वर्णन रिया गया है । 

४. उसते बाद पगते तुतोय प्रनुत्देदके घारस्भमें स्यथरफुरीठ पकयफरे प्रयोगरों देख 
पर यह प्रतीत होता है कि इसमें ध्यप रफ़्पीठका भी बेन दिया गया है 

६. उमरे धागे फिर 'पह्प्येतेड््टहस्ताससर! पर प्रागा है। शघशों देख एर या 
प्रतीत होता है कि यहाँ फिर द स्तम्भोंवे लगायेढी चर्षो री रा ही है । 

७. ठपही बाद पलितुत्र पा्टहस्थासर स्वस्मपणारय उदिरेस्पाटी भर्षात एम 
पहिफी देस कर यह प्रतीत होगा है कि यहापर भाठ शाम्मोरे सग।मेश्ा परपन है 
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पाठसमीक्षा--इस प्रकार एन पंक्तियोमें प्रनमेक विषयोका वर्णान पाया जाता है। जिनमेंसे 
कुछका तो इस प्रकरणक्रे साथ सम्बन्ध है किन्तु कुछ विषय ऐसे भी है जिनका प्रकृत प्रजरणसे कोई 
भी सम्बन्ध नही है । उदाहरणकेलिए द्वार-विधिसे सम्बद्ध पक्तियोको निदिप्ट किया जा सकता है। 
यह स्तम्म-व्यवस्थाका प्रकरण चल रहा है | द्वार-व्यवस्थाका नही। द्वार-ग्यवस्थाका वर्णान भागे 
श्रावेगा । इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि इन द्वार ध्यवस्था-विपयक पक्तियोको यहाँ श्रसाव- 
धानताके कारण भ्र-स्थानमें मुद्रित कर दिया गया है। वे पश्र्थंकों समभनेमें गडबड पैदा कर रही 
है । इसके भ्रतिरिक्त जिन पक्तियोका वर्तमान प्रकरणसे सम्बन्ध है उनको भी इस पाठमें श्रस्त-व्यस्त 
रूपमें दिया है जिससे उनका श्रर्थ भी समभमें नही भाता है। श्रौर तीसरा दोप यह है कि भ्नेक 
स्थानोंपर पाठ भ्त्यन्त भ्रशुद्ध रूपमें छपा होनेके कारण एक-दम श्ज्ञेय बन गया है। इन सब 
बातोक़ो ठीक तरहसे स्पष्ठ करनेकी दृष्टिसे हम श्रागे इस उद्धरणके पाठकों १४ खण्डोमें विभक्त करके 
भागे दे रहे हैं। इस खण्ड-विभागके बाद हम यह दिखलानेका यत्न करेंगे कि इनमें से किन-किन 
खण्डोका परस्पर सम्बन्ध है। श्रौर किस क्रमसे उनका पाठ ग्रन्थकारको भ्रमीप्ठ हो सकता है । 


१ शभ्रय चन्द्रसोदर इत्युपाष्याया । इह प्रेक्षामण्डपस्य त्रिघा कल्पना कछृता। 
ग्रधोभूमि रज़पीठ रज्ज इति | तेपु चाय स्तम्भविन्यासविधिविच्छेद उक्तः। 
तथाहि--प्रधो भूमो स्तम्भानाहु-- तत्राम्यन्तरत ” इति । विस्तारे द्वादशहस्तायाम- 
मेव च चतु “[हस्तान्तर] दातव्या । दो स्तम्भी भित्तिद्वयापेक्षया द्वादशहस्तान्ता री, 
भ्रन्योन्यापेक्षया चाष्टहस्तान्तरी । श्रन्योइन्‍्य तयोरन्तर तथा कार्य येन द्वारविद्धता 
न मवति । इत्येव पञचतुलासु दश । [दश् स्तम्भ विधि इलोक ६१] 

२ एतत्‌ स्तम्भव्यतिरिक्ताया भूमावासनविधिरित्याह--'स्तम्भाना वाह्मतद्चापि' 
इति । पूर्ववद्धथारुयेयम्‌ । [पश्रासन विधि, श्लोक ९१] 

३. प्रथ रज़पीठे स्तम्भन्यासमाह--' पषडन्यान्‌' इत्यादि | [पड्‌ स्तम्भ विधि, इलोक ६२] 


४ उपरि रखज्पीठमुखोपलक्षितस्य वा नेपथ्यग्रहस्य वारुणकोण इत्युवत भवति । 
[दारविधि] 


५ रज्भधपीठस्य यत्‌ पृष्ठ रख्ुशिरस्तत्र द्वितीयमिति राश्यपेक्षयेैकवचनमभ्‌ । तेन 
द्वारद्ययमेव रगशिरसि नेपथ्यगतपान्रप्रवेशाय कतंव्यम्‌ । चकारादन्य [प्रवेशा- 
थम] जनप्रवेशद्धारम्‌ । तन्नीरि वा कार्याणि मतान्तरे इति सग्रहीत भवति । 
[दारविधि इलोक १०३] 


६ सरवग्रहणादन्युवाधिकत्वमत्र दर्शयनू विक्ृष्टे  स्तम्भानामाधिक्यमनुजानीते । 
[श्लोक १०४] 


७. अउ्यश्नरगपीठे तु प्रतिरगमध्ये इति ! 
८५ रगोघ्च तच्छिर | तत पृष्ठत | 'र**'गे यादिवाभित.। 
६ कफर्मप्रवचनीयो वर्जनद्योतक । रगपीठ वर्जयित्वा तदम्यन्तरमण्डपस्य । 
१० तत्रद्वात्रिशद्धस्तेपु रगपीठे प्रतिकोणस्तम्भा इत्यप्टहस्तान्तरादइचत्वार । तदनन्तर 
स्तम्भद्दयमिति पडप्पेतते5एहस्तान्तरम्‌ । 
११ ततो द्वादशहस्तायाम यदवशिष्यते तम्न चतुहंस्तायाम द्वार््रिशद्धस्तविस्तार यद्‌ 
रगशिर तत्र द्वे तुलि दातव्ये । प्रतितुल चाष्टहस्तान्तर स्तम्भचतुष्टय वर्जयित्वा 
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प्रथम इछोक [६०] की व्यास्याका पाठानुसन्धान-- 


पाठसमीक्षा--इनमें से प्रथम खण्डमें दश स्तम्भोके लगानेका विधान किया गया है । 
यह भमरतमुनिके ६० सख्या वाले इलोककी व्याख्या रूपमे लिखा गया है। श्रीर ठीक स्थानपर 
मुद्रित है। किन्तु उसका पाठ बहुत शुद्ध है। 'श्रय चन्द्रसोदर इसत्युपाष्याया ” से इस खण्डका 
श्रारम्भ होता है परन्तु यह 'श्रीगशोेश' ही गलत हो गया है। 'चन्द्रयोदरर पदकी यहाँ कोई 
सद्भति नही लगती है। इसलिए वह अशुद्ध है । यह 'प्रयमग्रासे मक्षिकापात:/ हुआ्ना । 'अ्रय चन्द्र 
सोदर' के स्थानपर यहाँ 'भ्रय चात्र सार ' यह पाठ होना चाहिए | इसका श्रभिप्राय यह है स्तम्भ- 
व्यवस्था विषयक भझनेक मतोको दिखलानेके बाद अभिनवग्रुस्त सक्षेप भ्रपने गुरु भट्ठतोतके मतकों 
दिखलाना चाहते हैं । 'प्रय चात्र सार  पदसे श्रभिनवग्रुप्तने उसीका उपक्रम किया है ॥ ग्रत यह 'अ्रय 
चन्द्रसोदर' के स्थान पर हमने 'प्रय चात्र सार इत्युपाध्याया.' यह पाठ प्रस्तुत किया है । 


प्रभिनवगुप्तने प्रथम बारमें लगाए जाने वाले दश स्तम्मोका स्थान “्रघोंभुमि' श्रर्थात्‌ 
प्रेक्षकोके वेठने वाले स्थानमे नियत किया है । मूल इलोकके 'तत्राभ्यन्तरत ” पदसे उन्होने भीतरी माग 
ग्र्यात्‌ प्रेक्षकोके बठने वाले स्थानका ग्रहण किया है। श्रौर उसकेलिए 'अ्रधोभूमि” शब्दका 
प्रयोग किया है । चतुरख्र मण्डपमे यह 'प्रधोभूूमि' वाला क्षेत्र ३३ हाथ लम्बा और बारह हाथ 
चौडा निकलता है। इसी क्षेत्रमें प्रथम बारके दश स्तम्भ लगानेका विधान “भट्टतोत” ने किया है । 
इसीका प्रतिपादन करते हुए पअ्रभिनवगुसने 'अ्रधोभूमौ स्तम्भानाह--तत्राभ्यन्तरत इति” । 
लिखा है। भट्टतोत” के मतानुसार स्तम्भव्यवस्थाका प्रदर्शक जो चित्र फलक ऊपर दिया जा चुका 
है! इसके प्रथम चित्रमें श्रधोभूमिमें दश स्तम्भोके स्थान दिखलाए गए हैं । इनमे केवल दो स्तम्भो 
के बीचमे श्राठ हाथोका श्रन्तर है भौर शेष सब स्तम्भ एक दूसरेसे चार हाथके श्रन्तरपर लगे 
हुए हैं । ग्रभिनवमुप्ते 'दो स्तम्मौ भित्तिद्ययापेक्षया द्वादशहस्तान्तरी, अन्योन्यापेक्षया चाष्ट- 
हस्तान्तरो' लिख कर दो स्तम्भोके विषयर्मे इसी प्रकारकी व्यवस्था की है । हमने १, २ संख्या 
वाले दो स्तम्भोके जो स्थान चित्रमें एक दूसरेसे भ्राठ हाथके भ्रन्तरपर नियत किए है वे प्रपनी- 
ग्रपनी भोर वाली भित्तियोसे १२-१२ हाथकी दूरीपर भी हैं। उनका निर्धारण झ्भिनवगशुप्तकी 
इसी पक्तिके श्राधारपर किया गया है । भ्रव शेष झाठ स्तम्भोके स्थानकी बात रहती है। उसके 
लिए यहाँ प्रभिनवगुप्तने 'विस्तारे द्वादशहस्तायाम एवं चतुहंस्तान्तरा दातव्या ” यह पक्ति लिखी 
है ' इस निर्देशके भ्रनुमार १२ हाथ चौडी 'प्रधोभूमि' में चार-चार हाथके अन्तरपर प्राठ स्तम्भो 
के लगानेकी जो कुछ व्यवस्था हो सकती है उसके प्रनुसार हमने उनके स्थान भी प्रथम चित्रमे 
निर्धारित कर दिए हैं । इन दश स्तम्भोर्मे दो-दो स्तम्भोको मिलाकर उनके ऊपर एक-एक "तुला! 
या 'सरदल' या 'शहतीर' डाली जायगी | इस बातको अभिनवगुप्तने इसी खण्डके श्रन्तमें 'इत्येव 
पञचतुलास दश' इस पक्तिसे निदिष्ठ किया है । 


पाठ्समीक्षा--यह दश स्तम्भोके स्थान निर्धारणकी व्यवस्था तो ठीक बन गई परन्तु 
उसमें एक विद्येप महत्त्वपूर्णो प्रश्न शेष रह जाता है। भरतमुनिने इन दश स्तम्भोके लगानेका 
निर्देश करते हुए 'तत्राम्यान्तरत कार्या रज्भुवीठोपरिस्थिता । दश प्रयोक्‍तृमि स्तम्भा वाक्ता 
मण्डपघारणो' यह इवोक [स० ६०] लिखा है। इसमें इन दश स्तम्भोको “रज्भपीठोपरिस्थिता ! 
श्र्थात रज्ररीठके ऊपर स्थित कहा है। किन्तु प्रकृत लेखके अनुसार “भट्टतोत' ने उनका स्थान 
'प्रधोगूमि' में निर्धारित किया है। यह भट्टतोतकी स्तम्भ व्यवस्थाका भरतमुनिकी स्तम्भ- 
व्यवस्था के साथ विरोध उपस्थित होता है। भट्ठतोतके सामने भी यह समस्या आई थी । उन्होने 
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उसके समाघानकैलिए छुद बल सी किया है। किन्तु पाठ दोपके कारण यह स्पष्ट रूपने समझ 
में नहीं श्राता है। फिर भी जो कुछ पाठ उपन्यवित है उससे ऐसा भनुमान होता है थि' उन्टोने 
हुस समस्याके भमाघानके दो मार्य निकालने हैं। पहिले मागके प्रनुनार वे 'उपरि शब्दसे 'ठपर' 
प्र न लेपर 'घागे' या 'सामने' भर्यका ग्रहण करना चाहते हैँ । उस भरमार 'रज्पीटोपरि स्थिता ' 
फा रज़पीठके सामने प्र्घात्‌ 'प्रधोभूमियें स्थित! यह झर्य सरलतासे ही हो जायगा। भट्ठतोतत 
की 'उपरि'! दघब्दरी यह व्याख्या बिल्युल ठीक है। इसी व्यार्याको मान कर उन्होने एन दश 
स्तम्भोकों प्रधोभूमि' में लगानेका विधान किया है । 

पाठ्समीक्षा--ऊपर दिए हुए युक्ति न्रमसे यह बात बिल्कुल निश्चित है कि भट्ठतोत 
'ऊपरि! घब्दमे 'ग्रागे या सामने भ्धं ले रहे हैं। किन्तु इस भावकों व्यक्त फरने वाली जो 
पक्ति उन्होने लिखी थी उसका पाठ ऐसा अ्रष्ट भौर भस्त-व्यस्त हो गया है कि उस्तको पहिचान 
सकना भी कठिन है । ऊरर दिए हुए १६ खण्टोमें चोथे सण्टक्ते रूपमें जो पक्ति दी गई है वही 
पक्ति मट्ठतोत्के इस अभिप्रायकों व्यक्त करने वाली पक्ति हे। डपयरि रद्धतोठ्मुसोपलल्षितस्य 
वा नेपध्यगृहस्थ वारणकोण इत्युक्त भवति' यह, वह पक्ति है जो भट्ठतोत ने 'उपरि' शब्दकी 
व्याग्याके रूपमें लिखी थी। डिन्‍्तु पूर्व सस्करणोके पाठके अनुसार एक तो बह स्पान अष्ठ हो 
गई है और दूसरे पश्ुद्ध रूपमें छपी है इसलिए न तो उसका ही कोई प्रथ लगता हऐ घौर न प्रहृत 
विरोध-परिहार का कोई मार्ग दिसलाईए देता है। स्वानवी हृष्टिसे उसका स्थान प्रथम संपएफे 
बाद होना चाहिए। तव यह बात समझ्र्मे श्रा सकतो है कि इस पत्तिके द्वारा प्रस्यकार प्रट्त 
विरोधके १रिहारवा यत्न कर रहे हूँ । पर फिर भी उमके अधशुद्ध पाठके पारण विवक्षित झथे उससे 
सरलताये नहीं निप्रल सहगा। उसका मुस्प कारण इस पक्ति में श्राया हुप्ना 'बारणफीशों पद 
हैं। यह एफ दम भथुद पाठ है | बादणी दिशा पद्िचम दिशा कहूलातो है। 'प्रधोगुमि' डिसर्म 
कि भट्दतोत इन देश स्तम्मोके लगाने को व्यवस्था कर रहे हैं रज्पीठक पर्चिमकी और नही, 
पृवकी प्रोर है | पूथध वाला भाग ही रख्थपीठके सामने बाला नाग है। उसी पृप्ष भागे 
'रफवरीठोपरि' रज्पीठके सामनेफ़ा भाग कहा जा सकता है। 'हपरि रफ्त्गीउमगोपलक्षितते 
पूर्वमगे' यह प्रस्यवारका प्रभिप्राय है । कितु वारणवोणे' ने इस भावशोें दिनगुल मंप्द पार 
दिया हैं। इसलिए यह पाठ पघथधुद्ध है। उसके स्थान पर पूर्वमाये' पाठ ही रोटा चाहिए | पर 
समस्या इतनेसे भी हल नहीं होती है। रफ्तरीठ 'मुंसोपलक्षितस्थ' में पप्ठी विभक्ति भी प्रदपर्टी 
प्रतीत होती है । उसके स्थानपर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए) उप्र था प्र्ष "द्रतीद् 
मुसोपतज्ििते पूर्वमागे! हो सरता है। इसी पक्तिमें दा नेप्स्यटृसस्य झब्द भी दिए #ए 2 । 
इन शब्दोती यहां कोई प्रायश्यमता तो नहीं दीखती है पर जद दिए 7 तो दउदाय ग्र्य 'घ्रपया 
नेपब्यगृह फे पूर्दभाग में यह वरना चाहिए। ऐमी दाम एस पक्तिएा मपोधित पाझ द्रषररि 
रफ्जगीर्मुसोउसल्षितते, नेषध्पपृहन्य या पूर्वनागे! इस प्रवार दिया जा सवता / | इस प्रराद भार्य 
शघ्दको संशोधित करके प्रथम सप्डरे घन्ठमें उसयों देना चाहिद | एपं सम्मस्गोर्ते दसरों एहाँ 
दिया गया टू वार उपझा कोई प्रय नहीं समता है 
पायममीक्षा--भट्टतोतने 'प्रयोशूि' में दघ रतस्नंति एगानेती रप्यरपा को) 
भरशाहरिरर 'रफ्ररीकंाडिन्धिया, इस जाय पारयपे शाप छो दिरेष प्रतोग 7४ उसे परित5 


० 


023, 


रत 
फआ क्र रो ।्। ई बे कर + कु के कस ४ कर 
दारपेने दो मार्ग #टूसोहदे दिसदाएं है । उनसे एजश उत्तेश पपरनी प्रष्चिनंद्ते जाई 


4 
है ॥ एस मारे प्रशग्गयों ऐेसीमे प्रतीत होता है कि इसे दिशोध--ररि्राणा एश भागे ४ड 
घोर भी दिखयाया है। विखु दोद्दीपके झार्ण उमा ममभा मरना को इंहिएही। बाप मार 
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ऊपर दिखलाए हुए १६ खण्डोमेंसे नवम खण्डमें 'कमं प्रवचनीयो वर्जान द्योतक' रज्भपीठ वर्न॑यित्वा 
तदम्यन्तर मण्डपस्य' इस पक्तिके द्वारा दिखलाया गया है। इस पक्तिका भाव यह है कि यहा 'परि' 
प्रवचनीय वजन अर्थमें है । 'अप परी वर्जने इस पारिनि सूत्रके अनुसार 'वर्जन' श्रथ॑में 'प्रप' तथा 
'परि' की कर्मप्रवचनीय सज्ना होती है। यहा 'परि” “कमंप्रवचनीय' के रूपमें प्रयुक्त हुम्ना है 
हसलिए उसका शअर्थ वर्जन है। इसका फलिताथे यह हुझ्ा कि 'रज्भपीठोपरिस्थिता का अर्थ 
'रज्ुपीठ वर्जयित्वा' रगपीठको छोडकर भीतरकी ओर श्रर्थात्‌ अ्रधोभूम' में दश स्तग्भ लगाने 
चाहिए। इस प्रकारकी व्याख्या द्वारा भरत मुनिके इलोकके साथ प्रतीत होने वाले विरोधके 
परिहारका दूसरा मार्ग ग्रन्थकारने दिखलाया है । शौर वह बहुत ठीक मार्ग है। किन्तु इसमे थोडा 
सा भन्‍्तर पडता है। वह भ्रन्तर यह है कि भरतमुनिके श्लोकमें 'रगपीठोपरिस्थिता ” पाठ पाया 
जाता है। उसका पदच्छेद रज्भपीठ--उपरि स्थिताः होता है। उस पाठमें 'परि' नही 'उपरि' 
पदच्छेद ही निकलता है। यदि यहा 'परि” कसंप्रवचीयका प्रयोग माना जाय तो 'कमंप्रवचीययुक्त 
हद्वितीया' इस पारिनि सूुत्रके भ्रनुसार 'रगपीठ' पदमें द्वितीया विभक्ति होकर 'रग पीठ परि स्थिताः 
पाठ मानना होगा । इस पाठके माननेमें श्रौर कोई दोष नही प्राता है केवल पाठमेद होता है । 
इस प्रकार भट्टतोतने “रगपीठोपरिस्थिता” तथा “रगपीठ परि स्थिता ' दो प्रकारके पाठ मानकर 
भरतमुनिफे पाठके साथ दश स्तम्भोंके अ्रधोभूमिमें लगानेकी व्यवस्थाके विरोधका परिहार 
दिखलाया है । 

इस प्रकार ऊपर दिए हुए १४ खण्डो्मेसे नी न£ तीन खण्डोको मिलकर भरत 
मुनि ने ९० सख्या वाले एक इलोककी भट्ट्तोत कृत व्याख्या पूर्णा होती है। इसलिए इन तीनो 
खण्डोको एक साथ मिलाकर ही हमने सश्योधित पाठ यहा प्रस्तुत किया है । 
बीचमे श्रासत विधि-- 

प्रथम दश स्तम्भोके स्थान-निर्घारणके बाद ६१-६२ इलोकोमे भरतमुनिने यह प्रतिपादन 
किया है कि इन स्तम्भोके बाहरकी ओर सोढियोकी तरह क्रमश ऊचे होते हुए श्रासनोकी रचना 
फरे । यहा स्तम्भ-व्यवस्थाका प्रइन मुख्य रूपसे चल रहा है इसलिए भट्ठतोतने इस श्रासत विधिकी 
विशेष व्याख्या न करके केवल एक पक्तिमें उसका निर्देश कर दिया है । पूर्व प्रदशित १६ खण्डोमे 
“(एतत्स्तम्भव्यतिरिक्ताया भूमौ भ्रासन विरिरित्याह--'स्तम्भाना वाह्मतश्चापि” इति। पूर्व वह्दघा- 
रव्येयम्‌ । यह द्वितीय खण्ड इस श्रासनविधिसे सम्बन्ध रखता है । इससे भट्टतोतकों कोई विशेष 
बात नही कहती थी इसलिए 'पृव॑वद्बास्पेयम्‌' अर्थात्‌ पूर्व व्याख्याका रोके समान ही इसकी व्याख्या 
कर लेता चाहिए इतना ही लिखकर इसे छोड दिया है । 
छ स्म्भोकी व्यवस्था विषयक पाठका श्रनुसन्धान--- 

दश स्तम्भो और उसके बाद बीचर्मे श्रासन विधिका वर्णान करनेके बाद, अ्रगले इलोक 
[स ६३] में भरतमुनिने दूसरी वार लगाए जाने वाले छ स्तम्भोको लगानेका विधान किया है । 
भट्दुतोतने सारी स्तम्भ व्यवस्थाकों तीन भागोमें बाटा है। “इह प्रेक्षामण्डपस्य न्रिधा कल्पना कृता । 
श्रधो भूमि रगपीठ रज़ज इति | तत्र चाय स्तम्भविन्यास विधि विच्छेद उक्त ” यह भट्टतोत की व्याख्याका 
प्रारम्मिक भाग है । इसर्मे उन्होने प्रेक्षागहकों श्रधोभूमि, रगपीठ शऔौर रगशीप॑ तीन भागोमे विभक्त 
फर तीन वारमें विधान किए गए स्तम्भोके लगानेका विधान किया है | इस पत्तिसे भट्ठतोतने यह 
भी सूचित किया है कि भरतमुनिने जो तीन वारमें भलग-अलग स्तम्भोके लगानेका विधान क्या 
है उत्तका यही कारण है कि तीनो वारके कहे हुए स्पम्म झलग-भ्रलग भागोमे लगाए जाते हैं । 
शोर इनके लगानेका क्रम अधोभुमिसे भ्रारम्भ होकर रगपरीठपर होता हुझा रगश्लीप॑ पर समाप्त 


कारिफा ९३-९४ | दित्तौयोष्प्यांयः [३६६ 


होता है। भर्थात्‌ पहिली वारमें बह़े हुए दश स्तम्म 'प्धोमूमि' में उसके वाद कहे हुए छ स्तम्म 
रगपीठपर भौर सबमे प्रन्तमें कहे हुए श्ाठ स्तम्म रंगशीपंपर लगाने चाहिए इस पभमिप्रायमे 
भट्टतोतका प्रमिप्राय है । 


पाठसमीक्षा--इसी ग्रशिप्रायसे रंगपीठपर छ स्तम्मोके स्पानका निर्धारण करनेकेलिए 
भट्टतोतने अय रगपीछे स्तम्मन्यासमाह 'पडन्यान्‌ इत्यादि! यहामे व्यारया प्रारम्भ फी है। किन्तु 
इस स्थलका पाठ भी पूर्व पाठेके समान भस्त-व्यस्त भौर भ्रशुद्ध रूपमें पूर्व सस्करणोर्म मुद्रित हुप्ना 
है इसलिए वह ठोक समभमें नही प्राता है। यह पक्ति तो स्पष्ट है। उसमें रगपीठके ऊपर लगाए 
जाने वाले छ स्तम्मोका वर्णन किया जा रहा है यह वात सहज ही समक्त में भ्राजाती है | बविच्तु 
इसके झ्रागे गाडी एक दम्र रुक जाती है । पूर्व सस्करणोर्मे मुद्रित पाठक ऊपर हमने जो १६ सण्डोमें 
विशलेपण किया है उममें यह पक्ति तुतीय सण्डके रूपमें दी गई है | पर धगला घौया सप्य ए 
प्रकरणसे बिल्कुल भी सम्बन्ध नहीं रसता है। उसका सम्बन्ध द्वार विधिसे है। इसरी चर्चा हम 
भागे करेंगे । छः स्तम्भोंकी व्यवस्थाका प्रतिपादन करने वाला यह घावय यहा श्रपुणं रह जाता हू। 
इसका पुरक भाग दसवें खण्डमें मिलता है। तत्र द्वाविशद्धस्तैपु रगपीठ प्रतिकोणस्तम्मा एत्य्ट 
हइस्तान्तराष्चत्वार: | तदनन्तर स्तम्मद्रयमिति पड्प्येतेषएहत्तान्वरम' यह दघ्मम सप्डका पाठ है । 
इसको पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता है कि यह पक्ति छ स्तम्मोक्नी व्यवस्थासे सम्बन्ध रणती है। पूर्व- 
सस्करणंकि पाठमें जिस स्थानपर इसको मुद्रित किया गया है बहा पर न श्गले वाक्पक्े साथ 
इसका फोई सम्बन्ध जुड़ता हे और न पिछले वावयके साथ फोई सम्बन्ध है । चहापर वह एक दम 
व्यर्थ पडी हुई है भोर भगले पिछले वावयोका पध्र्व समभनेगभ भी वाघक बन रहो ऐ । इस दशम 
सण्डको तृतीय सण्डवो साथ मिलाकर पढनेसे उन दोनोका सम्बन्ध रपष्ट दो जाता ₹ै। एमलिए 
उनके इस तरह झलग होजानेका कोई भी फारण वयों न हों, यह निश्चित है कि ये दोनो साठ 
एफ दूसरे सम्बद्ध है । साथ-साथ ही मुद्रित करना चाहिए। तभी उनका झ्र्थय समन्‍यें प्रापवता है । 
प्रन्यया नहीं । इसलिए हमने इन दोनो सण्डोको मिलाकर मुद्रित किया है । 


पाठप्तमोक्षा--पर झभी इतनेसे ही समस्या हल नहीं होती है। दशम शप्यगा पाठ 
भ-स्यान पतित होनेके भतिरिक्त प्रधुद्ध भी है । पूर्व सस्करणमिं मुद्रित 'तप्र द्वाभिशटस्तेपु 
रगपीठे प्रतिकोण स्तम्भा इत्यप्टहस्तान्तरापचत्वार । इस पत्तिमें 'प्रतिकोश न्‍्तस्मा' यहू पाठ 
प्रधुद्ध है । चनु रख मण्ठपकी लम्बाई बत्तीस दह्वाथ है। इसमें “प्रप्टहस्तास्तराष्यस्वार. पाद-प्राठ 
हाथकी टूरीपर चार स्तम्मोषे लगानेषा घिघान किया जा रहा है। ये घाएणे स्तम्म रगपरोयय 
घारों कोनोपर नहीं, भ्रपितु रगपीठफे सामने की प्रोर प्रयोश्रपि तवा रगपीदा। सोमापर 
पगाए जाने चाहिए । भट्ठतोतगेः मतानुसार स्तम्मब्यवस्थाका जो चित्र पत्ण एमोपगीएे प्रस्दुप 
किया है उसमे द्वितीय चित्र इसका ठोक स्थान देगा जा सगता हे । रगपोट्दे छलोगोपा उगाने 
से ये चारो स्तम्म 'प्रप्ट हस्तान्दरा ' तो हो सहते [ शिलु अट्नतोतरों मतमें यहोँ इंसबा स्थास 
प्रभ्चिप्रेत नही है । इनमें से फेवल दो स्तम्म रगपोतपे सामने साले दो रोनोपर परत है । रमपीठ 
के पिछले दोनों कोनोपर धागे कहे जाने बादे बाठ स्तम्मोमेंसम दो स्तम्भ गाए फावगे। ध्माः 
यहाँ जो 'प्रतित्तोटा स्तम्मा, इति पाठ दिया गया है यह ठो 
धोर फोर वितदटाय पाठ भी दोर नहीं बनता है। ऐसा प्रीत शोसा ऐ मि ये दब याय प्रिय 
धागए हूँ । इनयों हुदारर “रगपी5 पूर्ये शोशदयोद्रों एासर्वितिसों घापरों डादित हहर घ आाद्पादयर । 

पस्तेर साम्भग्प्रमध्येमूगायिति परश्च्यतेब्यहुरवाठरा,। 'यह लिददाम दाठ 
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इस पृष्ठभूमिमें ग्रव तक सशोधित पाठका रूप निम्न प्रकार बनता है--- 


श्रय चात्र सार इत्युपाध्याया --इह प्रेक्षागुहस्य त्रिधा कल्पना छता, श्रधोभूमि , रद्भपीठ 
रज्भ इति | तेषु चाय स्तम्मविन्यासविधिविच्छेद उक्त । 


तथाहि--भ्रधोभूयो स्तम्भानाहु--तत्राम्यन्तरत ” इति । व्िस्तारे द्वादशहस्तायाम 
एवं चतुहंस्तान्तरा दातव्या । द्वञौ स्तम्भो भित्तिद्वयापेक्षया द्वादशहस्तान्तरी श्रन्योन्यापेक्षया 
चाए्ठहस्तान्तरी । भ्रन्योड््य च तयोरन्तर तथा कार्य येन द्वारविद्धता न भवति | इत्येव पञ्च 
तुलासु दश । “उपरि/ इति रज्भपीठमुखोपलक्षिते, नेपथ्यग्रहस्य वा पूवेभागे इत्युक्त भवत्ति। यहद्दा 
'रज्भपीठ परिस्थिता ” इति पाछढे कर्म प्रवचनीयो वर्जनद्योतकः | रज्भपीठ वर्जयित्वा तदम्यन्तर- 
मण्डप छत्वथे । 


१--४- ९ खण्डोको मिलाकर यह भट्टतोतके मतानुसार ६० सख्या वाले इलोक की 
व्याख्या हुई । 


एतत्स्तम्म व्यतिरिक्ताया भुमावासनविधि रित्याह 'स्तम्भाना वाह्मयतबचापि' इति । पुवंबद्‌ 
व्यास्येयम्‌ । 


यह द्वितीय खण्ड में ६१-६२ इलोकोकी व्याख्या हुई । 


भ्रथ रगपीठे स्तम्भन्यासमाह--षडन्यानित्यादि' । तत्र द्वात्रिशद्धस्तेपु रगपीठस्य पुर्व- 
कोणयो्दो, तत्सप्नचिहितो चापरो द्वाविति प्रप्टहस्तान्तराश्चत्वारः । तदन्तर स्तम्भद्दयमधों भूमावितति 
पडप्येतं5ष्टहस्तान्तरा । 


यह ३ भौर १० खण्डोको मिलाकर ६२ सख्या वाले इलोककी व्याख्या हुई । 


रगपीठस्य यत्‌ पृष्ठ रगज्विर , तत्र द्वितीयमिति राव्यपेक्षया एकवचनम्‌ । तेन द्वारद्वय- 
मेव रगशिरसि नेपथ्यगतपाश्रप्रवेशाय कतेव्यम्‌ | चकारादन्यप्रवेशार्थ जनप्रवेशद्वारम्‌ | त्रीरि वा 
कार्याणि यतान्तरे इत्ति समृहीत भवत्ति। रगोअत्र तच्छिर । तत पृष्ठत । रगमध्ये यदि वा- 
5उभियतः। श्यस्तरगपीठे तु प्रतिरगमध्ये इति । 


यह ५, ७, ८ श्षण्डोको मिला कर १०३ सख्या वाले इलोककी व्याख्या हुई । 
स्व ग्रहरादन्यूनाधिकत्ययत्र दर्शयन्‌ विकृष्टे स्तम्भानामाधिक्यमनुजानीते | 


यहू छंठा खण्ड १०४ सख्या वाले इलोककी व्याख्यासे सम्बद्ध हुआ्ना | इस प्रकार यहा तक 
१ से लेकर १० खण्डो तकके पाठकी श्रालोचना हो चुकी । 


प्रगले [६३] इलोककी व्याख्याका पाठानुसन्धान--- 


पूर्वोक्त १४ खण्डो में से श्रगले ११, १२, १३ खण्ड भरतमुनिके ६३ सख्या वाले इलोक 
की व्याख्या रूपमें लिखे गए हैं। भट्टतोतके निर्दिप्ठ क्रमके श्रनुसार श्रधोभूमि तथा रगपीठपर 
लगाए जाने वाले १० शौर ६ स्तम्भोके स्थानोका निर्धारण हो चुकनेके बाद पश्रव रगशीर्पपर 
लगाए जाने वाले स्तम्भोके स्थान-निर्धारणका प्रश्न श्रात्ता है। भरतमुनिने इस ६३ सख्या वाले 
इलोकार्मे रगपीठपर शभ्राठ स्तम्मोके लगानेका विधान किया है इस प्रकारकी व्याख्या भट्टतौतने 
की है । यही व्याख्या भागे ११ से १३ तक तीन खण्डोमें दी गई है। वैसे तो इन तीनो खण्डोके 
अलग-अलग विभाजनकी श्रावश्यकता नही थी तीनोको एक साथ ही दिया जा सकता था। किन्तु 
वोचके बारहवें खण्डका पाठ कुछ गर्डबड है इसलिए उसको श्रलग करनेसे पाठ तीन खण्डोमें विभक्त 
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हो गया है। बारहवें खण्डका पाठ पूर्व सस्करणोमें शादसॉमौयादिकों या सिरयशुपरीति' इस 
हुपरमे छपा है | परन्तु इसका कोई भर्य समनर्म नहीं पश्राता है। मूत्र ध्लोकमें 'तेपामुपरि बत्पयेत 
पाठ भ्ाया है । इसका ध्रर्थ भट्गतोत यह करते हैँ कि रगपीठपर लगे हुए स्तम्मो]के ऋपर प्रयाति 
रगशीपंपर शेप श्राठ स्तम्भोंको लगावे । इसीकी घर्चा इस वारहवें सप्डमे वी जा रही है । 
किन्तु पाठके झथधुद्ध होनेके कारण वह तनिक भी समझ्में नहीं भारही है । एस सण्डमें केबल एफ 
'उपरि! बब्द समक में प्राता है उससे यह भनुमान होता है कि इसमें मूल इसलोकके 'सेपामुपरि 
कल्पयेत' वाले भागकी व्याग्या की जा रही है। इमसे प्रगले सण्डमें 'रगपीठस्य यदुपरि धिरो 
हपमित्यघं/' पाठ भाता है उससे यह विदित होता है मूल इलोक के 'ऊपरि' पदड़ी ब्याग्या 
'रंगपीठस्थ उपरि/' यह की जारही है। मृल दलोकर्मे 'तेपाठ्ुपरि' यह वहुवचनया पाठ है फ़िन्सु 
उसकी व्यास्यायें 'रगपीठस्प उपरि! यह एफ वचनका पाठ है। इससे यह भनुमान होता है क्लि 
भट्टतोत यहाँ 'तेपामुपरि! इस चहुदचनान्त पाठके स्थानपर 'तस्थोपरि” यह एकवचनान्त पाठ 
भाव कर 'तस्योपरीति रपपीठस्प पदुपरि शिरोरूपमित्यय ! एम प्रकारकी व्यग्या फर रहे हैं। इम 
अवस्पामें 'मिरयम्रुपरीति'” इसके स्थान पर 'तस्योपरीति' यह पाठ सद्भत प्रतीत होता है। प्व जो 
दधेष भाग 'शादसौभीयारिको वा रह गया है इसमें वा पदमे यह प्रतीत होता है हि यह एक 
चचनास्त 'तस्पोपरि! वाली व्यास्या दूसरे पक्षमें प्रस्तुत फी जा रही है। प्र्पात्‌ पहिते 'तेपा' 
एस घहुवचनको लेकर तेपा पूर्वेनिदिप्ठाना--उपरीत्यर्थ इस प्रकारकी एक व्यारया पहिते प्रस्तुत 
फी जा चुकी है। उस व्यागपार्म 'स्पानी' प्र्धातु रगपीठझपर लगाए जाने वाले स्सम्मोंका प्रदृग्य 
किया था। दूसरी व्यास्यामें 'स्थानी' प्र्धात्‌ स्तम्भोके बजाय 'स्पानवदात'ं एकबचनान्त 'तस्या 
यह पाठ मान कर यह दूसरी घ्याग्या प्रस्तुत फी गई है| मह ग्रत्यका रफ्ा भभिपष्राय प्रतीत होता 
है | एम पृष्ठभूमिमें यदि हम एस स्थलके पाठफा निकटतम संशोधित रूप देसना घाहे तो द्वेपा 
पूर्वनिदिष्टानामुपरीत्यप॑. । स्पान चद्मादूसी एकबचनान्तों था 'स्योपरीति”। यह पाठ बनेगा । 
इम्र पाठरे माननेसे ही भ्र्धकी संगति लग सकतो है। प्रस्यथा नहीं। इसलिए हमने संशोधित 
रूपमें एसी प्रकारका पाठ प्रस्तुत किया है। एन सश्ोधनोफे बाद पध्राठ स्तम्नोगी लगानेगा 
विधान फरने थाले €३ सरुया बाते इलोकही नभट्ठतोत्रत व्याग्याफा पाठ निम्न प्रकार 
बनता है-- 

ततो द्वादशहस्तायाम यदवणिप्युते तम् चनुहँस्तायामं द्वाविधद्धस्तविस्तार यत्‌ रेबेधिर', 
तप हे तुले दातव्ये । प्रति मुल चाप्यहस्तान्तरं स्वम्मचनुष्टयमिनि ते मिलिता पप्ठी मवाति। 
प्त एवं हि विद्ास्यमध्टहुस्त घतुहुस्‍्तान्तराले तिरइवीन देयम । तेव तुलित शिप्र मदसि। 
एतराहू-- प्रष्टो स्तम्मान्‌' इत्यादि । स्पानवशादेक बघनान्त था 'ठस्योपरि!ं एसि। दुगप्रीव्ग्य 
यदुपरि धिरोस्पमित्यपं: । तथा वे विश्टटमप्टपे रमप्रीठापेक्षया रगधभिर. छत बदयते ॥ सब 
निगमादप्ट स्तम्पा न्‍्पग्य ते 

इसके पूर्व रगपीठपर ए. स्वम्भोकति दगानेशा विपान रिया था। घव रगशीपपर पाठ 
स्तम्मोंके सगानेरा विधान शिया छा रहा है । इस रफ़्शीदपर सलंगाश छातैयाने प्राद्य रपम्भीफे 
विपयमे मटुटनोतने 'तप्त नियमाहए रस्ठस्मा स्यस्यस्ते' यह दिप्दगी दिशेव गयमे दी है । इपसे लट्गो 5 
यह मृचित पर पहें हैं वि दसके पूर्व रफ़्रीवपर जिन छ गठम्मोंता विधा शिया भा ये सथ 
रज्ीशार नही सा प्रके थे । दरफ्वीश्के मरीत पश्रपोद्टमिम झो उगाने पड़े दे । घूस रो दे मगर 
सासोस्ये ये मागयदद्ा' के स्यायने 'रंगरीडशामोप्याए दृष्पीषयर सात ठढ़ा पाते लि दे साठ 
रपग्म 'निययत्‌' प्राइप हो रज़ुशीपंकर लगाने होंगे । है 
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रज्शीषंपर लगाए जानैवाले इन पाठ स्तम्भोके स्थानफा निर्धारण भट्टतोत इस प्रकार 
करते हैं कि रज्भपीठके पीछे बारह हाथ चौडा श्रोर वत्तीस हाथ लम्बा जो क्षेत्र बचता है उसमें 
चार हाथ चोडा बत्तीस हाथ लम्बा क्षेत्र रज्धशी्ष कहलाता है । इसके पूर्व तथा पश्चिम दोनो 
भोरकी स्लरीमापर बत्तीस हाथकी लम्बाईमें भाठ-प्राठ हाथके श्रम्तरपर चार-चार स्तम्भ लगावे। 


क्‌. गोदावरी कंतकर ब्वारा प्रस्तुत 


नाटच-मएडपके चित्र 
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इस प्रकार रंगशीरपपर कुल मिला कर प्राठ स्तम्म हो जाते हैं। इन स्तम्मोके ऊपर दोनों स्‍ोर 
पूरी वत्तीस हाथकी लम्बाईकी एक-एक छुला--सरदत, धाहतीर डाले । इन दोनों लम्बी शहतीरोंके 
भीतर छेद करके चार हायकी चौटाईवाले भायके दाहतीर भी उनमें जोड़ दे। हस प्रकार यह 
दाहती रोका जाल-सा वन जायगा । उसके ऊपर मज़बूत छत चनाई जा सफेगी। 'तेन तुलित चिर्षे 
भवत्ति' | यह भट्टतोतके भ्रनुसार ग्रन्तिम प्राठ स्तम्मोकी व्यवस्था हुई । भट्टतोतक्के मतानुसार प्रस्तुत 
किए गए चित्र कलकके तीसरे चियर्मे ध्राठ स्तम्भोका स्थान दिसलाया है । 

हस प्रकार भट्टतोतके मतानुसार स्तम्मव्यवस्थाको दिसलानेवाली क्‍प्मनभिनवभारतीफे 
पाठका परिप्कार होजानेफे बाद जब हम इसी पाठफो मूलरूपमें देकर उसका भनुवाद दे रहे हैं । 


(६) कतयारगेंगतोंमेंसग्पए स्तम्मों का 
तुलनात्मक चित्र 
९ शइडुक मत २(भइलोल्लटांदि) अन्य मत 
हे  सैपच्य ऋह अब 


बल्नातात जबाब 


एड दीर्घषत ३२४७5 
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अ्य चात्र सार इत्युपाध्याया:-- 


इह प्रेक्षागहस्य त्रिधा कतपना कृता । अ्रधोभूमि रज्भपीठ रज्भशशिरः इति। 
तेषु चाय स्तम्भविन्यासविधिविच्छेद उक्त । तथाहि-अ्रधोभूमौ स्तम्भानाह- तत्रा- 
भ्यन्तरत' इति। विस्तारे द्वान्रिशद्धस्तायाम एव हो द्वो स्तम्भी भिकत्तिद्ययापेक्षया' 
भ्रन्योन्यापेक्षया चापि चतुहेस्तान्तरो कार्यों ततो5ष्टहस्तान्तरो चान्यो द्वो द्वावित्यष्टी । 
तेषां भ्रन्तर च तथा कार्य येन द्वारविद्धता न भवतीति । हौ चावशिष्टो स्तम्भौ रज़ू- 
पीठस्यथ पूर्वभागस्थयो: स्तम्भयो. पाइवंस्थो श्रन्योष्न्यं भ्रष्टहस्तान्तरो कार्यावित्येव॑ 
पड्चतुलासु दह' । 





अभिनव०--इसका सार यह है [जो कि श्रागे किया जा रहा है] यह [हमारे | 
उपाध्याय | भट्टतोत | का [सत | है। 


यहाँ प्रेक्षागहूका तोन प्रकारका विभाग [कल्पना] किया गया है । 
१ श्रधोभूमि [प्रर्थात्‌ रद्धभूमि जिसमे प्रेक्षकोके बेठनेकी व्यवस्था की जाती है], 
२ रज्भपीठ तथा ३ |[नेपथ्यगृह सहित] रज्ुशी्ष । उन [तीनो भागो| मे ही यह 
भिन्न-भिन्न प्रकार का [ विच्छेद ] स्तम्भ विन्यासविधि कहा गया है। उसके श्रनुसार 
(तत्राभ्यन्तरत ' इत्यादि [इस इलोक | से अश्रधोभूमिसे [दश |] स्तम्भो [के लगानेके 
विधि] को कहते हैं। [ प्रेक्षागहूकी | ३२ हाथकी चौड़ाईमे ही [उत्तर तथा दक्षिण 
दोनो दिज्ञाप्रोकी | दोनो दीवारोसे, तथा एक-दूसरे से भी चार-चार हाथकी दूरीपर 
दो-दो स्तम्भ लगाने चाहिए | और [इस प्रकार दोनो श्रोरती दीवारोके पास चार 
स्तम्भ हो गए] फिर [उन्हीं भित्तियोसे | श्राठ-श्राठ हाथकी दूरीपर दो-दो स्तम्भ 
श्रौर लगाने चाहिए [ये चार स्तम्भ और हो गए] । इस प्रकार [दो बारमे कुल मिला 
कर] श्राठ [स्तम्भ] हो गए। उनमे इस प्रकारका श्रन्तर रखना चाहिए कि कोई 
स्तम्भ दरवाजेके सामने न पडे। [द्वारविद्धता न भवत्ति। दश् स्तम्भोमेसे झ्राठके 
पूर्वोक्त प्रकारसे लग जानेफे बाद | शेष बचे हुए दो स्तम्भ रगपीठके पुर्वभागकी श्रोर 
लगे हुए दोनो स्तम्भोके बगलोमे परस्पर श्राठ-श्राठ हाथके श्रन्तरपर लगाने चाहिए। 
इस प्रकार पाँच तुलाश्रोमे दश [स्तम्भ हो जाते हैं। यह चौथे प्रकारसे दश स्तम्भोकी 
व्यवस्था हुई | । 


इस प्रकार भट्टतोतके श्रनुसार यह प्रथमवार कहे हुए दह् स्तम्भोके लगानेकी व्याख्या 
हुई । 





१ चन्रसोदर। २ रखझ्र । ३ विस्तारे द्वादशहस्तायाममेव च चतु (हुंस्तान्तरा ) 
दातव्या । हो स्तम्भी भित्तिदयापेक्षया द्वादशहस्तान्तरावन्योन्यापेक्षया चाष्टहस्तान्तरों । 
प्रन्योडन्य च तयोरन्तर तथा कार्य येन द्वारविद्धता न भवति । इत्येव पञ्चसु तुलासु दश । 


हारिका ६३-६४ ] द्वितीयोध्ध्यायः [ ३७७ 


'उपरि/ रज्जपीठमुखोपलक्षिते पूर्वभागें इत्युक्त भवति। यद्वा 'रजड्भपीठ 
परिस्थिता ” इति पाठे कर्मप्रवचनीयों व्जेनदोतक । रज्भूपीठ वर्जबित्वा तदम्बन्तर- 
प्रण्डपे इत्यर्थ, । 

एतत्तभ्यव्यतिरिक्ताया भूमो श्रासनविधिरित्याह 'स्तम्माना वाह्मतब्चापि' 
उति । पूर्ववद्ध्यास्येयम्‌ । 

प्रथ रज्डपीठे स्तम्भन्यासमाह--पडन्यान्‌!” इत्वादि । तत्र द्वार्निशद्धस्तेपु 
रज्डपीठस्य पूर्वकोणयोद्दी , तत्सन्रिहितो चापरी द्वो। इति पप्टहस्तान्तराइचत्वारः । 
तदनन्तरं स्तम्भद्ववं इति पडप्येतेउप्टहस्तान्तरा । 


अभिनव०--[ 'रड्भपीठोपरिस्थिता/ से श्राए हुए “उपरि शब्दफा 'सामने' 
पा 'भ्रामे' श्र्थ लेकर फहते हैं कि--] रख्ूपोठके मुखसे पूर्वभागमे [सामनेकी झ्रोर 
[ भ्रघोभूमिमे दश् स्तम्भ लगावे ] यह प्रभिप्राय है। श्रयवा ['रड्भरपीठोपरिस्यिता:' 
के स्थानपर] “रज्भपीढठं परि स्थिता.” ऐसा पाठ माननेपर ['अ्पपरी बर्जने' सूत्र 
पे 'परि' की कर्मप्रवचीय संज्ञा हो जानेसे 'परि! यह] फर्मप्रचचीय वर्जनका चोतक 
है । [इसका यह श्रभिप्राय हुआ कि] रज्भपीठकों छोड़ कर उसके श्रगले भागमें 
[श्रर्थात्‌ प्रघोभूमिमे पूर्वोक्त दवा स्तम्भ लगावे] यह श्रश्निप्राय है । 

श्रभिनव०--पन [दश ] स्तम्नोंसे बची हुई भूमिमें श्रासनोंकी रचना फरनी 
चाहिए इस बातको 'स्तम्भानां वाह्मतइचार्षि' इत्यादिसि फहा है। इसकी व्यास्या 
पूर्व [व्यास्पाकारो ] के समान [ही] फर लेनी चाहिए । 

एस प्रकार यहाँ तक अ्रधोग्नुमिर्म प्रथम दश स्तम्मोज्ा स्थान निर्धारण हो जानेफे दाद 
देतीय बारमें परिघान किए हुए छह स्तम्मॉका स्पानका रपट्रपीउधपर भौर उसके झ्रास-पास होगा 
वाहिए दस बातकी वियेचना भट्टतोतके मतानुसार प्रभिनवगुप्त श्रागे दिखलाते हैं 

घभिनव०--भ्रव रज्भपीठपर स्तम्भ लगानेको पटन्यान्‌! इत्यादि [अगले 
इलोक | से फहते हैँ--उनमें बत्तीस हावको लम्धाईमें रज्भपीठके पूर्व दिशा याले दोनों 
कोनोपर दो [स्तम्भ], श्ौर उनके समीप [उत्तर दक्षिसमें श्राठ-श्राठ हाथके 
प्रत्तरपर | दो [स्तम्भ लगावे] इस प्रकार श्राठ-झाठ हायोफे घन्तरपर चार 
[स्तम्न] हो गए | उसके बाद [रज्भूपीठफे फोनोपर स्थित दोनों स्तम्भोस पूर्दफो 
धोर ध्राठ-प्राठ हावोके श्रन्तरपर] दो स्तम्भ [प्रधोभूसिम ] ऊगावे । इस प्रषार 


१ प्रय रज़पीठे स्तम्भायासमाह पर्स्यानित्यादि। उपरि रफ्पीदपुरोपारश्िकशाय था मेपस्थ- 
गृहत्प घारणशोरा इत्युस' भयति । रफप्रीटस्य पापुप्य “प्ूशिरर्रत्त द्विप्रेधधिल्लि सापय- 
पेशपंपपचाम्‌ । तेन इरदयमेंय फझ्ुशिरसि मेबस्थणापराधप्रदेशाए धशारादागश्येचार्यम । 
गनप्रगेघनद्वारं घ प्रीद्धि शा झार्याएि मतागार प्रति साजहोत भवतित सार्पष्ञापद्ारता- 
पिएयरूय दर्शयत्‌ विशादे स्वस्भानामाधिरमममुतारीने ॥ यार श प्रतिस्टधप्प 
इति। रमोप्र तस्णिरतत पुष्थत, रु गेददि पासित । 


३७८ ] पभिनवभारती [ फारिफा ६३-६४ 


ततो द्वादशहस्तायाम यदवशिष्यते तत्र चतुहंस्तायाम द्वार्त्रिशद्धस्तविस्तारं 
यद्‌ रज़शिरस्तत्र हे तुले दातव्ये। प्रतितुल चाष्टहस्तान्तर स्तम्भचतुष्टयमिति वतें- 
यित्वाष्टो भवन्ति । भ्रत एव हि विद्धास्यमष्टहस्त, चतुहेस्तान्तराले तिरश्चीन देयम्‌ । 
तेन तुलित चित्र भवति । एतदाह--'भ्रष्टो स्तम्भान्‌' इत्यादि । 

'स्थानवशादेकवचन वा 'तस्योपरि' इति। रज़पीठस्थ यदुपरि शिरोरूप- 
मित्यर्थ । तथा च विक्ृप्ट मण्डपे रज्भपीठापेक्षया रज्भशिर उन्नत वक्ष्यते तत्र नियमा- 
दण्ट स्तम्भा न्यस्यन्ते । 

इस प्रकार दक्ष तथा छह स्तम्मोके स्थानका निर्धारण हो जानेके वाद श्रव तीसरी 
बारमें विधान किए गए प्राठ स्तम्मोके स्थान निर्धारणका श्रारम्भ करते हैं। जेसा कि पहिले 
कहा जा चुका है, भद्टतोतने इन श्राठ स्तम्भोका स्थान “रज़शीपं! पर निर्धारित किया है। 
उसको प्रभिनवग्रुप्त श्रगली पक्तियोमे इस प्रकार लिखते हँ--- 

श्रभिनव०--उस [रज्भपीठ ] के पीछे बारह हाथ चौडा [श्रौर बत्तीस हाथ 
लम्बा] जो भाग बचता है । उसमेसे [रगपीठके समीपमे ] चार हाथ चौड़ा श्रौर 
बत्तीस हाथ लम्बा जो रंगशीषं है उसके ऊपर दो शहतीर डालने चाहिए । प्रत्येक 
शहतीरके नीचे श्राठ-श्राठ हाथके श्रन्तरपर चार स्तम्भ लगाने चाहिए। इस प्रकार 
[दोनो श्रोरकी तुलाश्रोंके नीचेके स्तम्भोकों] सिलाकर [कुल] श्राठ स्तम्भ 
[ रंगशीषंपर ] हो जाते हैं। इनमे ही बीचकी चार हाथकी [चौड़ाई वाली ] दूरी 
में भी श्राठ-प्राठ हाथके श्रन्तरपर एकको दूसरेके [भीतर छिद्र करके उसके | 
मुखमे समाकर चौडाईमें भी [शहतोर] लगाने चाहिए। इससे [झहतीरोका ] 
सन्तुलित चित्र बन जाता है। इसी बात को “श्रष्टो स्तम्भान्‌' इत्यादि से कहा है । 

इस व्याख्यामें 'तेषामुपरि/ परदर्भे 'तेषा! पद से 'स्थानी” शर्थात्‌ रड्भशीरषपर लगने 
वाले स्तम्भोका ग्रहए किया गया है । पर वस्तुतः 'स्थानी” स्तम्भोफके वजाय यदि स्थान 
श्र्थात्‌ रज्धशीपंका ग्रहण किया जाय तो श्रधिक उपयुक्त होगा। इस हृष्टिसे भट्टतोत 'सैपा! 
के स्थानपर एकवचनान्त 'तस्य' पाठ मान कर दूसरी व्याख्या देते हैं-- 


ग्रभिनव०--श्रथवा स्थानके श्रभिप्रायसे 'तस्योपरि' यह एकवचन [का पाठ ] 
है । [उस पक्षमे 'तरय' श्र्थात्‌ “रंगपोठस्य' ] रंगपीठके ऊपर जो रगशीर्ष रूप भाग 
है उसपर [ श्राठ स्तम्भ लगावे ] यह प्रभिप्राय है। [यहाँ 'रगशीर्ष' को रगपीठके 
ऊपर फहा है] इसीलिए [ विक्ृष्टे तुन्‍्नतं कार्य चतुरक्षे सस तथा । इस इलोक स० 
१०० मे] विकृष्ट मण्डपसे रगपीठकी श्रपेक्षा रगश्यीषंको ऊचा बतलाया जायगा। 
उस [रगशीषंपर ] श्राठ स्तम्भ श्रवश्य [ नियमसे ] लगाए जाते हैं। [श्रर्थात्‌ पहिले 
कहे हुए जो छह स्तम्भ रगपीठ पर लगाने चाहिए थे उनमे, तथा प्रथम बार कहे 
हुए दश स्तम्भोके स्थानमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। किन्तु ये श्राठ स्तम्भ 
नियम-पूर्वक रगशीष॑ पर श्रवश्य ही लगाने चाहिए यह श्रभिप्राय है] । 

१ शादसौभोपादिफो घा। 


कारिका ९५-९६ ] दितीयोख्यायः [ ३७६ 


प्तेष्पि दृढ्य न्यसनीया इति दर्णयति तत्र स्तम्भा इति-- 
भरत०--तत्र स्तम्भा: प्रदातव्यास्तज्लमण्डपधारणे । 
घारणीवारणास्ते च 'शालस्त्रीमिरलंकृता ॥8४५॥ 
'ग्रयावशिष्टेषु हस्तेपु विधिमाह नेपथ्यगृहमिति-- 
भरत०--नेपथ्यगृहक॑चेव ततः कार्य प्रयत्नत ' । 
द्वारं चेक भवेत्‌ तन्न रज्भपीठप्रवेशनम्‌प ॥६ ६॥। 
रज्ूपीठप्रवेशनमितिवचनेनेदमाह--कक्ष्याविभागेव तावद्‌ दें. द्वारे । तेन 
हद्ारमिति जातावेकवचनम्‌ । एकशब्दश्च राश्यभिप्रायेण । राशिकरणे च निमित्तं 
पात्रप्रवेशोपायनम्‌ । तथा च कक्ष्याध्याये वक्ष्यति-- 
ये नेपथ्यगृहद्वारे मया पूर्व प्रकीतिते । 
तयोर्भाण्डस्थ विन्यासो मध्ये कार्य. प्रयोक्तृभि ॥१३-२॥। 
हम प्रसार यहाँ तक भद्टतोतके मतानुसार की जाने वाली स्तम्भ व्यवस्पाया बर्णन 
हा । इस व्यवस्थाके भ्रनुसार हमने जो चित्र फलक प्रस्तुत किया है उसे पीद्धे दे चुके हैं इममें 
प्रषम, द्वितीय, तृतीय चिप्रोमें क्रमश: इनका स्थान दिसलाया है ॥९३-९४॥ 
धभिनव०--वे [सव स्तम्भ] भी मज़बूत लगाने चाहिए यह [बात] 'तप्र 
स्तम्भा:' इत्यादि [श्रगली ६५वीं फारिका] से दिपलाते हैं-- 
भरत०--उस [स्वम्भविधि] को समझने याले [फारोगरों] को मप्डपष [वी छतफों 
धारणकेसिए] धारणिएों [शहतोर कटी झादि] को घारए करने याले [प्रत्यन्त हृढ़ एयं] पुतलियों 
(शासस्त्री धादि] से प्रनकृत स्तम्भ लगाने चाहिए ॥8५0 
प्रभिनव०--इस [ भ्वोभूमि, रड्पीठ झोर रज्जज्ञीपंकी स्तम्भ-व्यवस्या] के 
बाद [प्रेक्षागहके) बचे हुए [३२०८] हाथो [वाले भाग] के विषयमें “नेपच्यगरह 
एत्यादिसे विधि कहते हैं-- 
भरत०--उसके याद [रज़शीपके पीछे बचे हुए प्राठ हाय घोड़े तया दत्तीस हाथ साम्े 
स्थानमे | नेपप्णमूहफो रचना प्रयत्न पूर्यझ फरनी घाहिए घोर उममें रफ़ुप्ीठमे प्रयेश शराने याते 
एश प्रफारके [दो] दारोंको इनानः चाहिए ॥६६॥ 
प्रभिवव०--रड्धपीठमे प्रवेश कराने वाले इस [एक यबचनके प्रयोग] में यह 
फहा है कि [ भागे १३वें अ्रध्यायमें कहे जाने वाले] फह्या-दिभागमें दो द्वारोरा कथन 
फरेंगे इसलिए यहां 'द्वारं यह एरवचन जाति-परक है। श्लोर [द्वारं चफमे] एक 
शब्द राशिके प्भिप्रायमे है। राशिकरण [टप्रर्यात्‌ बर्गोकरटा] का फारण पात्रप्रदेश- 
नोपायत्व है। इसोलिए कश्ष्याध्याय [नामक १३वें प्रध्याय ] में फहेंगे शि-- 
प्रशिनव०--मेंने जो नेपस्यगृहके दो द्वार पहिले कहें थे उनके बीचमें प्रयोग 
फरने यालोकों भाण्डो [प्र्वात्‌ वाद्यो] को रखना चाहिए ॥६छा॥ 
१. प्पितु। २. ठ पारस पारितास्े थ। म धाग्पी पारतसते छ ]. ३. काशाप्पौभिशन- 
हुता । ते, सारस्पी । ४ प्रयदावप्रिप्टेदु ॥ ६. ढ श अयोग्तूमि। ६ ४- म प्रदेणवे । 
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भरत०--'नेपथ्याभिमुखं कार्य द्वितीयं द्वारमेच तु । 
जनप्रवेशनं चान्यदाभिसुख्येन कारयेत्‌ ॥६७॥ 

तृतीय द्वार नेपथ्यगृहस्थ येन भार्यामादाय नटपरिवार प्रविशति। श्रन्यत्तु 
जनप्रवेशनद्वा रमाभिमुख्येन पूर्वेस्या दिशि कुर्यात्‌ | द्वारवृत्या सामाजिकजनप्रवेशार्थम्‌ । 

ननु किमपेक्ष्यमाभिमुख्यम्‌ ? 

कक्ष्यापेक्षायैव पूर्वादिरित्युक्तम्‌ । यद्ृक्ष्यति च-- 

यतो मुख भवेद्‌ भाण्डद्वार नेपथ्यकस्य तु। 
सा मन्तव्या तु दिक्‌ पूर्वा नाट्ययोगे विपश्चिता ॥१३-१०॥। 
इति । एवं चतुर्द्वार नाव्यगृहम्‌ । अनच्ये त्वायद्वारह्यय वाद्य न हेतुना, श्रपर द्वारद्य नट- 
जनसामाजिकजनप्रवेशार्घ, ग्रन्यद्‌ द्वारहय पाश्वेस्थित कुर्यादालोकसिद्धचर्थमिति पड़्द्वार 
नाट्यगृहमाचक्षते ।।६७॥। 
भरत०--श्र नेपथ्यगृहके सामनेकी श्रोर [श्रर्थात्‌ पिछले भागमे बीचमे ] नटोका प्रवेश 

फरानेवाला [द्वितीय श्रर्थात्‌] श्रगला [तीसरा] द्वार बनवावे । श्र भ्रगला [चौथा] द्वार रज्भ-मण्डपके 
सामने बनवावे [यह प्रेक्षागहका मुख्य द्वार होता है] ॥६६॥ 

अ्रभिनव०--[नट जनोके प्रवेशके लिए] नेपथ्यगृहका तृतीय द्वार होता 
है जिससे भार्याको लेकर नट-परिवार प्रवेश करता है। श्रगला [चौथा | द्वार तो 
[प्रेक्षागहके | सामने पूर्व दिशाकी श्रोर सामाजिक लोगोके प्रवेशकेलिए [ मुख्य- 
द्वारफे रूपमे | बनवाना चाहिए । 

ग्रभिनव०--| प्रइन] श्रच्छा श्राभिमुख्य [श्रर्थात्‌ सामना या पूर्वदिशा] 
किसकी हृछ्सि कहा गया है ? 

श्रभिनव०-[उत्तर| कक्ष्या-विभागके श्रनुसार पूर्व श्रादि [विज्ञाओकी 
व्यवस्था ] साननी चाहिए। जंसा कि [कक्ष्याध्याय नामक १३वें भ्रध्याय ] कहेगे-- 

श्रभिनव०--जिस श्रोर नेपथ्यगृहका भाण्डद्वार [वाद्योके रखनेका द्वार | हो 
नाख्यके प्रसदड्भसे विद्ानोको उस दिज्ञाको पूर्व दिशा समभना चाहिए। 


अ्रभिनव०--इस प्रकार [ नेपथ्यगृहमे दो वाद्योके द्वार, तीसरा नटोके प्रवेशका 
द्वार श्रौर चौथा प्रेक्षागहूका सामाजिकोके प्रवेशकेलिए, मुख्यद्वारा सब मिल कर] 
नाव्यगुहके चार द्वार होते हे [यह एक मत है] । 

श्रन्य [व्याख्याकार | तो यह कहते हैं कि पहिले दो द्वार वाद्योकेलिए दूसरे 
दो द्वार नटजनो तथा सामाजिक जनोके प्रवेशकेलिए और श्रगल-बगलमे प्रकाशके 
श्रानेकेलिए श्रगले दो द्वार बनाने चाहिए। इस प्रकार नाव्यगृहके छह द्वार बतलाते 
हैं। [इन द्वारोकी स्थितिका प्रदर्शक चित्र हम श्रागे दे रहे हैं।] 














१ जनप्रवेशन चान्यदानिमुस्पेन कारयेत्‌ । रज़्जस्पाभिमुख कार्य द्वितीय द्वारमेव तु ॥ 
२ पभ्रवेशने चेवयादि मुस्पेन | जनप्रवेशन च। ३. पूर्वादिभि । 
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इस इलोकके पाठमें 'द्वार चेक भवेत्तत्र' के स्थान पर 'द्वारद्यय भवेत्तन! पाठ कर देनेसे श्रभीए्ट श्र्थ 
बडी सरलतासे निकल श्राता शौर यह व्यर्थंकी खीचा-तानी न फरनी पडती । परन्तु श्रभिनवग्रुप्तनि 
यही पाठ माना है इसलिए हमने उसमें सशोधन नही किया है। किन्तु भरतमुनिका यह पाठ हमें 
रुचिकर नही है । 'द्वारदय भवेत्तत्र रगपीठप्रवेशनम्‌ यह पाठ बडा सुन्दर श्रौर उपयुक्त पाठ है । 
यदि अभिनवग्रुप्तका लेख वाघक न होता तो हमें यही पाठ मान्य होता । 


ये दोनो द्वार रगशीप॑ शौर नेपथ्यगृहके बीच वाली दीवारके मध्य विन्दुसे दोनों श्रोर 
समान दूरीपर बनाए जाते थे । श्रौर जैसा कि (१३वें श्रध्यायके द्वितीय इलोकमें कहा गया है । 
'तयोर्भाण्डस्य विन्यास.' इन दोनोंके बीचमे 'वाद्यो' को रखा जाता था। श्ौर गायक तथा वादक 
इन्हीके बीचमें बैठते थे तथा इन्हीके द्वारा पात्रगण नेपथ्यगृहसे रगशौप॑ भोर रगपीठ पर भाते 
जाते थे । 


इन द्वारोसे पात्रोंके प्रवेश भौर निर्मभनके कुछ विशेष नियम थे जिनका उल्लेख नास्य- 
घास्त्रके तेरहनें भ्रध्यायमें विस्तार पूवंक किया गया है। इन नियमोके भ्रनुसार प्रावन्ती तथा 
दाक्षिणात्या प्रवृत्तिके पात्र उत्तर-द्वारसे प्रवेश कर उत्तर-द्वारसे ही वाहर जाते थे। श्रौर पाञ्चाली 
तथा श्रौडमागधी प्रवृत्तिके पात्र दक्षिण द्वारसे प्रवेशकर दक्षिण द्वारसे ही वाहर जाते थे। १३वें 
भ्रध्यायर्मे प्रवृत्तियोका बहुत विस्तारके साथ वर्णोत्र करनेके बाद भरत्तमुनने रगपीठपर प्रवेशके 
सम्बन्धमें निर्देश करते हुए लिखा है-- 


'द्विधा क्रिया भवत्यासा रखज्भपीठपरिक्रमे । 

प्रदक्षिणाप्रवेशा च तथा चैवाप्रदक्षिणा ॥ ५२ ॥। 

श्रावन्‍्ती दाक्षिणात्या च॒ प्रदक्षिणा पीठक़्मे। 

झ्पसव्यप्रवेशा तु ॒पाञ्चाली चौड़गमागघी ॥| ५३ ॥। 

ग्रावन्त्या दाक्षिणात्याया पाश्वंद्वारमथोत्तरम्‌ । 

पाञ्चल्या श्रौड़गमागध्या योग्य द्वार तु दक्षिणम्‌ ॥ ५४ ॥॥/ 
इन इलोकोसे यह वात भी स्पष्ट होती है कि नेपथ्यग्रहसे रगपीठपर पात्नोके प्रवेशकेलिए दो 
ही द्वार होते हैं । एक द्वार नही । इसलिए 'द्वार चैक भवेत्तत्र रगपीठप्रवेशनम' यह लेख ठीक 
नही है। द्वारहय भवेत्तन्न रगपीठप्रवेशनभ्‌! यह पाठ भ्रषिक युक्ति युक्त है । या फिर शअभिनवगुप्तके 
लेखानुसार विशेष व्यास्या द्वारा इस प्रकारका श्र्थ करना होगा जिससे यहा दो द्वारोकी स्थिति 
मानी जा सके । 


भरतमुनिने भ्रावन्‍्ती शौर दाक्षिणात्या प्रवृत्तिके पात्रोके उत्तर-द्वारसे श्रौर पाञझ्चाली 
तथा प्रौड़मागधी प्रवृत्तिके पात्रोके दक्षिण द्वारसे प्रवेश करनेका जो नियम ऊपरके इलोको में 
दिया है उसकी व्याख्यामें भ्रभिनवगरुप्तने लिखा है-- 


'दक्षिणोत्तरव्यततिरेकेण परिक्रमणस्थानस्थाभावात्‌ नंबट्धाद्‌ देंद्वे प्रवृत्ती एकीकृत्य 
प्रयोगामिघानम्‌ । तत्र दक्षिणात्य उत्तरेण द्वारेण प्रविष्य, पश्चिमाया दिशि परिक्रम्य, ततोडपि 
दक्षिएस्या, तत, पूर्वस्या, तत उत्तरस्या परिक्रमेतु । परिक्रम्य च तस्यामेव विश्यात्मनिवेदन 
कुर्यात्‌ । तदुबत 'दक्षिणामिमुख' इति । तत. उत्तरस्था पूर्वा, ततो5पि दक्षिणा, ततः पदिचमा प्राप्य 
उत्तर ट्वारेशव निष्क्रामेत्‌ | 

इसका भमभिप्राय यह है कि रगपीठपर प्रवेशके द्वार दो ही हैं । उनके झ्रतिरिक्त रगपीठ 
पर प्रवेशका और कोई मार्ग नही है । इसलिए समीपवर्ती देशों वाली दो-दो प्रवृत्तियोंको मिला 
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कर पात्रोंके प्रवेशका विधान फिया गया है| दाक्षिणात्य प्रौर भावन्ती प्रवृत्तिवार पान्न उत्तर द्वारसे 
प्रविष्ठ होफर इस प्रकारसे घुमता हुप्रा दक्षिणमें जाकर सडा हो कि--उत्तर द्वारसे प्रवेश परके 
पहिले थोटा-सा पद्िचमकों घुढे, फिर दक्षिणकों, फिर पूर्वंफो झोर फिर उत्तरकी भोर चले । 
इम प्रकार सारे रगपीठका चबकर लगाकर फिर उत्तर द्वारके सामने ही भाकर सा होकर कार्य 
पूर्ण करे । किर उसी प्रकार उत्तरसे-पूर्द-दक्षिण-पश्चिम-उत्तर होता हुप्ना सारा चरकर लगाकर 
फिर उत्तर द्वारसे ही बाहर जावे । इसी प्रकारकी व्यवस्या दक्षिण द्वारसे प्रवेध झोर निर्ममन 
करने वाले पाञझ्चाली तथा श्रोट्रमागधी प्रवृत्ति वाले पात्रोके विषयर्मेमी समभनी चाहिए । 


भारतोय रगमण्वपर जिस प्रकार विभिन्न प्रवृत्तिके पात्नोके प्रवेशकेलिए विभिप्तद्वारों 
की व्यवस्था की गई है कुछ इसी प्रकारकी व्यवस्था यूनानी प्लौर चोनी नाटकोर्मेमी पाई जाती 
है। युनानी रगमजचपर समीपका पात्र दाहिनी स्‍्ोरसे झोर दूरफा पाप्त वाई प्रोरसे ध्राता है। 
पर इनमें भारतीय नियमसे यह भेद है कि भारतीय रगमण्चपर जो पात्र दक्षिण द्वारसे प्रवेश 
फरता है वह चक्कर काटकर फिर उसी दक्षिण द्वारसे बाहर जाता है। इसके विपरोत ग्रनाती 
झ्रौर चीनी रगमश्ोपर दाहिनी भ्ोरसे प्रविष्ठ होने वाला पात्र वाई घोरसे बाहर जाता है घोर 
बाई स्‍गन्‍्लोरसे प्रविष्ट होने वाले पान्र दाहिनी भोरसे बाहर जाते हैं। 


पूर्द पदिचमके दो द्वार-- 


वाठसमीक्षा--ऊपर दो द्वारोका वर्णन किया गया है वे नेपय्यग्ृहसे रगपीठपर पाप्ोके 
प्रवेश करनेके द्वार है। प्रेदागृहके घाहरसे उसके भीतर श्रविष्ट होनेकी दृष्टिसि उनका कोई 
उपयोग नहीं है । प्रेक्षागहके बाहरसे उसके भीतर प्रविष्ट होनेकेलिए दो धोर दारोंकी प्ावश्य- 
फता है । एक रगपीठके सामनेफी भ्रोर होना चाहिए जिससे सामाजिक लोग नाटयमष्टपफे भीप्तर 
प्रधिप्ट हो सफे । यही नाटघ-मण्ठपका मुख्य द्वार समनना चाहिए। दूसरा पार नट-जनोंके 
प्रवेशफेलिए प्रेक्षागहफे पिछले भाग होना चाहिए जिससे नर्दोका परियार नेपध्यग्रहके भौतर 
प्रवेश कर सके । इन दोनो द्वारोफा उल्लेंस भरतमुनिने इस ६७वें पनोकमें किया है । डिन्‍्सु पूर्य 
इलोकफे समान एस दलोकका पाठ भी पूर्दसस्करणोमें घड़ा प्रस्पप्ट है । 


जनप्रवेदन घान्यदाभिमुर्येव कारयेत्‌ 
रगध्याभिमु्स कार्य द्वितोय द्वारमेव तु ॥ ६७ ॥॥ 


पाठ्समीक्षा--पह इस दलोकका पाठ है। इसमें दी द्वारोंगा विधान है यद यात सो 
निकलती है परन्तु उसका भ्रष॑ पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता है। दसमें 'प्रामिमृम्येत पारपत' घ्रौर 
'रगस्पाभिमुस कार्य । थे दोनों यावय भपंशी गशबद बर रहे हैँ। 'जनप्रवेशन पघाग्यशनिमुस्येन 
पफारयेत' हम भागने स्पष्ट रूपने सामनेकी झोर सामाजिक जनोंझे प्रवेशदेलिए बगाए छाने 
यान मुरय द्वारगा उल्लेंस पिया गया है। सलद जो इसोबापं धेप रह जाता कै बट नेपध्यएमें 
भरोंके प्रवेशवे लिए बनाएं जाने याते नेपस्यशहफे दृततीय ट्रारगा गगन यर रहा है यह स्यय रिद्ध हो 
जाता है । विस्तु इलोपएवा जो गुद् पाठ मिलता है उससे रप्प्टत इस धयंडों प्रयोधि रहीं सोसी 
है। इगके पूर्व मेघ्स्थयहले सम्बद्ध दो दरारोडह़ा उल्वेंस रष्चें इमोर में दिया शया पांव ९७ 
इमोवर्मे जिय दो द्वारोरा बरोन दिया शयां है उनमेंते एपपा सम्धप मेप्स्याएहत है। 'डे 
सार्यामादाय सेंदपरियारः प्रविशति विशक्र भमिनवयछते डशिस द्वार्मा दसणय 
तूनीय द्वार मेपस्यए्टरए नेश्स्पएटशा हुतीय द्वार है। घोर 'शाप्रदेशन घायदुलिलकर 
भरतमुनिने जनप्रदेश प्र्यार धहामाशिशोरे फ्रेश लिए दिस द्रारबा स्पेशल दिया है दह 


के 
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चतुर्थ द्वार है। प्रथम भ्रोर द्वितीय द्वार नेपथ्यग्रहसे सम्बद्ध है। इसी प्रकार तुतीय द्वार भी 
नेपथ्यग्रृहसे सम्बद्ध है। इसलिए ९६वें इलोकमे वर्णित नेपथ्यग्रहू वाले दो द्वारोके बाद उससे 
सम्बद्ध तृतीय द्वारका वर्णन होना चाहिए। श्रौर उसके वाद “जनप्रवेशन' श्र्थात्‌ सामाजिक 
जनोके प्रवेशकेलिए नियत चतुर्थ द्वारका वर्णन होना चाहिए । इस हृष्टिसे यदि विचार किया 
जाय तो ९७ वें इलोकके पूर्वाद्ध उत्तरार्द भागोके क्ममें परिवर्तत करना होगा । इस दलोकके 
पूर्वार्द भागमें 'जनप्रवेशन' श्रर्थात्‌ सामाणिकोके प्रवेश वाले चतुर्थ द्वारका वर्णान किया गया है 
इसलिए उसको वादमे भ्ौर पूर्व-सस्करणोमें जो भाग उत्तराद्धके रूपमें छपा है उसको पहिले 
प्र्थात्‌ पूर्वाद्धके रूपमें रखना चाहिए । 


पाठ्समीक्षा--इस क्रमपरिवर्तनके अ्रतिरिक्त तृतीय द्वारका वर्णन करने वाले उत्तराद्धे 
भागके पाठमें कुछ श्रौर भी सशोधन करने होगे। तृतीय द्वारका प्रयोजन श्रभिनवगुप्तने यह्‌ 
बतलाया है कि उस द्वारसे नट परिवार नाटब-मण्डपके भीतर प्रवेश करता है । इस हृप्टिसे इस 
तृतीय द्वारका स्थान नेपथ्यग्रहके पीछेकी भोर भर्थात्‌ वाटय-मण्डपके पश्चिम भागमें होना चाहिए। 
ऐसी दशामें 'रगस्याभिमुख कार्य! की सगति ठीक नहीं लगती है। नेपशथ्यग्रहके पश्चिमकी झोर 
जो द्वार बवाया जायगा उसको “रगस्याभिमुख” रगके सामनेका द्वार साधारणत्तः नही कहा जा 
सकता है । नेपथ्यगृहके सामनेका भाग कहा जा सकता है। रगमण्डपके सामनेकी श्रोर तो मण्डपका 
मुख्य द्वार सामाजिक जनोके प्रवेशकेलिए बनना ही है। नटजनोका नेपथ्यगृहर्म प्रवेश कराने 
वाला तृतीय द्वार नाटठब-मण्डपके पीछेकी श्रोर जहाँ बनता है उसे नेपथ्यग्रहके सामने कहा 
जा सकता है। इसलिए यहाँ “रगस्याभिमुख कार्य! के स्थानपर 'नेपथ्याभिमुख कार्य” पाठ श्रधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है । इसके श्रागे 'द्वितीय द्वारमेव तु! इस प्रकारका पाठ पूव॑-सस्करणोर्मे छपा 
है । किन्तु वह भी ठीक प्रतीत नहीं होता है । यह द्वार द्वितीय द्वार नही प्पितु तृतीय द्वार है। अत 
द्वितीय द्वारमेव तु' के स्थानपर 'तृतीय' द्वारमेव तु” पाठ होना चाहिए । इस प्रकार इन सब बातो 
को घ्यानर्भ रखनेपर इस इलोकका पाठ निम्त प्रकार बनता है -- 


नेपथ्याभिमुख कार्य तृतीय द्वारमेव तु । 
जनप्रवेशन चान्यदाभिमुख्येन. कारयेत्‌ ॥। 


ऐसा पाठ रखनेसे इलोकका श्र पूर्ण तथा स्पप्ट हो जाता है। उस दश्शामें भी नेपथ्याभिमुख' 
शब्दकी विष्ेप व्यास्या करनी होगी । किस्तु “रगस्थाभिमुख कार्य द्वितीय द्वारमेव तु! इस पाठकी 
तो कोई सगति ही नही लगती है। 'नेपथ्याभिमुख कार्य तुतीय द्वारमेव तु” यह्‌ पाठ उसकी श्रपेक्षा 
कही भ्रधिक सगत बैठता है भ्रत हमने सशोधित रूपमें इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 


पाठससीक्षा--यह भरतके मूल इलोकके पाठका सश्योधन हुथ्ा | किन्तु इस स्थलकी 
प्रभिनवभारतीके पाठमें भी कुछ भुटि है। पृव॑-सस्करणोमें इस प्रसगकी अ्रभिनव भारतीका पाठ 
निम्न प्रकार छुपा है-- 

जनप्रवेशन च तृतीय द्वार नेपथ्यगृहस्य येव भाया[मादाय नटपरिवार प्रविशति | 
प्रस्यत्तु द्वारमाभिस्येन पूर्वस्था दिशि कुर्यात्‌ । द्वारवृत्या सामाजिकजनप्रवेशारयंम्‌ । 

इस पाठमे 'जनप्रवेशनच' पाठ श्रस्थानमें छप गया है। इसे “अन्यत्तु' के वाद रखना 
चाहिए । उस दक्षामें भन्यस्तु जनप्रवेशन द्वारमाभिमुरयेन पृवस्या दिल्लि वुर्यात! यह सुसगत पाठ 
बन जाता है । भ्त हमने सद्योधित रपये इसी पाठको प्रस्तुत किया है । 
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भ्थ रज्भपीठ-रज्भुशिरसोवेक्तब्यशेप निरपयति श्रप्टहस्तन्तिति-- 
भरत०--श्रष्टहस्तं तु कर्तव्यं रंगपीठं प्रमाणतः । 
'चतुरञ्च॑ समतल॑ वेदिकाससलंकृतम्‌ ॥&८॥। 
'चिदिका शोभायुक्ता कार्या ॥६७॥ 
भरत०--पूर्वप्रमाणनिदिष्ठा करंब्या मत्तवारणी । 
चतुःस्तम्भसमायुक्‍्ता वेदिकायास्तु पादर्वतः ॥86॥ 
पूर्वप्रमाणमध्यर्धहस्तोत्सेघत्वम्‌ ॥६५॥ 





शैष दो दार-- 
यह चार द्वार्रोकी विवेचना आई । प्मी 'पहुद्वार' वाले पथ्फे प्रनुमार दो भौर द्वारोंफा 
प्रश्न शेप रह गया है । इन दो द्वारोके विपयमें प्रभिनवग्रुप्वने केवल इतना लिखा है कि प्रस्य 
द्वारद्र्य पाशवं स्थित कुर्यादालोफ सिद्धभ॑म्‌' । प्र्यात्‌ प्रकाशके भ्रानेकेलिए दो प्रौर द्वार पराइवोर्मे 
भर्चात्‌ प्रगल-वगल में बनाये । इस भ्ातोफकी विशेष प्रावश्यश ता रगपीठ पर हो होती है इसलिए 
रपपीठके प्रगल-वगलमम जहाँ मत्तवारणी बनी है यहीपर ये दोनों द्वार दनाने घाहिए। झसा कि 
पहिले लिख झाए हैँ मत्तवारणी बरामदेफो कहते हैं। मुख्य भवनसे वरामदेमें प्रानेकेलिए द्वार भी 
प्रवद्य होता है । इसलिए ये दोनों द्वार भत्तवारणीके स्थानपर हो होने चाहिए । उनसे रुग्पीठ 
पर प्रालोककी सिद्धि भी होगी प्ोर वरामदेमें जानेका रास्तामी निवलेगा। 
झ्रभिनव०--भ्रव श्रागे रज्भपीठ तथा रज्भधदीपके विषयमे जो कुछ फहनेको 
शेष रह गया है उसको 'भ्रष्टह॒स्त॑ इत्यादि [भ्रगलो फारिका] से निशूपण 
फरते हैं-- 
भरत०--प्राठ हायके घोशोर समतत प्रौर बेदिकासे क्‍्ननकृत रंगरोठका निर्माण 
प्रमाणरे प्रनुतार करना चाहिए ॥६८॥। 
अभिनतव०--[ रड्ूपीठकी | वेदिका शोमायुक्त [सुन्दर] इनानो घाहिए । 
पाठ्समीक्षा-पूर्वन्यस्व रणमें मूलफे विदिकासमलबत' को व्यास्याष्य पाठ 'देदिश 
घोमायुक्ते शायें! इस प्रकार द्विवयनमें दिया गया था। परन्तु रंगपीटमें सो दो वेदियाए नहीं शोपी 
ऐ वह तो ममतल एफ येदिशायुरू हो होता है । भ्तः दिवघन परक्त पाठ ठीवा मही प्रतीत होता 
है। हमने उसे एकरचन परक बेदिका शोमायुकर्ता काया दस प्ररार सशोपन बरके ही पफस्याा 
मिया है ॥९८॥। 
भरत०“-पेदिशा [प्र्धात्‌ रंगरोढ] के धघगस-यगतल [दोनों प्लोर] पष निर्िष्ट प्रमाण 
प्रदुमार घार स्तम्नमि पुक्त मतवारणीशा निर्माण शरता चाहिएतास्दा 
घभिनद०-पूर्द निदिष्ट प्रमाणका प्नभिप्राप यह है छि डेड हाथ ऊची । 
[गयोफि पहिले यह फहा जा चुफा है कि सामाजशिफॉफे बंठने दाले भ-मागमे इंढ 
हाथ ऊंचाईपर रंगपो८ तथा मतवारणीका निर्माण करना घाहिए] शह्छा 
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१ 5 थे. चपुरणे। २. वेदिशे शोसादुत्त शायें। 
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भरत--समुन्नतं सम॑ चेव रंगशोर्ष तु कारयेत्‌ । 
विक्ृष्टे तुन्नतं कार्य चतुरक्ष सम तथा ॥१००॥ 
समुन्नतमिति रगपीठापेक्षया । एतच्चेह प्रसगात्‌ सूचयति३ | यद्‌ विद्ृष्टे तेनेव 
प्रकारेण स्तम्भत्रयी अ्रप्पधिका कतंव्या । अ्न्तरमप्यत्रेव दशितम्‌ ॥८६॥ 
श्रथ त्यश्रस्यातिदेशद्वारेण लक्षण कतु मुपक्रममाह एवसिति' | 
भरत०--एवमेतेन विधिना चतुरश्र गृह भवेत्‌ । 
श्रतः परं प्रवक्ष्यामि ज्यश्रगेहस्य लक्षणाम्‌ ॥१०१।॥ 





भरत०--रगपीठकी श्रपेक्षा] ऊचा श्रौर समतल [दो प्रकारका] रगज्ञीर्प बनाना 
चाहिए। विक्ृुष्ट [अ्रर्थात्‌ श्रायताकार प्रेक्षागयह] मे [इन दोनोंमेसे| समुन्नत [प्रर्थात्‌ रगपीठकी 
झ्पेक्षा ऊचा] श्रौर चतुरस्र [प्रेक्षागहोमे दूसरा श्र्थातू] समतल [रज़शीष॑] घनाना चाहिए ॥१००॥ 


अभिनव०--समुन्नत श्रर्थात्‌ रज्भपीठकी श्रपेक्षा [ऊचा रज़्ज्ञीषं विकृप्ट 
मण्डपसे बनाना चाहिए। श्र चतुरस््र मण्डपसे समतल रज़शीषं बनाना चाहिए]। 
इससे प्रसगत. यह बात भी सूचित की है कि विकृष्ट मण्डपसे इसी प्रकारसे तीनो वार 
के [प्रर्थात्‌ १०, 5, ६] स्तम्भोकी सख्या भी श्रधिक [भश्रर्थात्‌ दुगनी ] कर देनी 
चाहिए । इसीसे [श्रत्रेव, विकृष्ट तथा चतुरख्र दोनो प्रकारके प्रेक्षागहोका] श्रन्तर 
भी दिखलाया है [सूचित किया है] । 

पाठसमीक्षा --इस श्रनुच्छेदके पाठमें एक स्थानपर पाठ-सशोघनकी श्रावश्यकता पडी है । 

पहिली जगह 'सूचयन्‌' यह पाठ पूर्व सस्करणोमें छपा था परन्तु वह सुसगत नही होता था । उसके 
स्थानपर 'सूचयति यदू” यह पाठ होना चाहिए । दूसरे स्थानपर “विक्ृष्टे तेनेव प्रकारेण स्तम्भत्रय्य- 
प्यधिका कतंव्या' इस प्रकारका पाठ पू्व॑-सस्करणमें छपा था परन्तु वह भी स्पष्ट नही प्रतीत 
होता है | चतुरस्र मण्डप ३२८ ३२ हाथका कहा गया है भर उसमें तीन वारमे १०, ६ तथा ८ 
कुल मिलाकर २४ स्तम्भोके लगानेका विधान किया गया है | विकृष्ट मण्डपका भाकार ६४८ ३२ 
हाथका श्रर्थात्‌ इस चतुरस्र-मण्डपसे दुगना बतलाया गया है । इसलिए उसमें स्तम्भोकी सख्या भी 
द्विगरुण करनी होगी । उसके बिना काम नहीं चल सकता है । पृव॑-सस्करणके 'स्तम्भत्रयी श्रप्यधिका 
कतंब्या' इस पाठसे वह श्र स्पष्ट रूपसे नही निकलता है । इसलिए 'प्रधिका' के स्थानपर 'दिगुणा' 
पाठ श्रधिक श्रच्छा रहता । परन्तु हमने यहा उस पाठका सशोधन न करके श्रधिका' का अर्थ ही 
'द्विगरुणा कर दिया है ॥|१००।॥। 
घ्यस्न सण्डप-- 


अ्रभिनव०--इसके बाद | भ्रन्यके धर्मका श्रन्यत्न सम्बन्ध निर्देश रूप] श्रतिदेश 
के द्वारा ज्यस्र [श्रर्थात्‌ त्रिकोणात्मक प्रेक्षागबह] का लक्षण करनेकेलिए एव! 
इत्यादि [श्रगले इलोकसे ] उपक्रम करते हैं- 


भरत०--इस प्रकार इस [पृव॑-निर्दिष्ट | विधिसे चतुरख्न प्रेक्षागहूका निर्माण होता है । 
श्रव इसके बाद ब्यत्न [ त्रिकोशात्मक] प्रेक्षागहूका लक्षण कहेगे ॥१०१॥ 


१ 5 म्‌ रज्भधपी5ठ। २ ठ म प्युन्नन। ३. सूचयन्‌। ४ ज्यक्षमिति। 
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भरत०-व्यस्र त्रिकोण कर्तव्यं नाट्यबेइम प्रयोवतृनि: । 
सध्ये त्रिकोणमेंवास्प रज्भपीठ तु कारयेत्‌ ॥ १०२॥ 
ह्यक्षमिति लक्ष्य, त्रिकोणमित्ति लक्षणम्‌ । उभयानुभहाच्च विहकृप्ड-चतुरशभ- 
मानहयमेव भवति । मध्ये च त्रिकोणमेव रड्भपीठम्‌ | तथव रज़्शिरो नेपथ्य- 
गृह च ॥ १०१॥ 





ध्यस्त प्रेक्षायहू फा चर्णन-- 

भरत०--प्रयोग फरने वालोफो [तीसरे प्रफारका] ध्यक्ष नाट्यगृहू प्रियोणात्मफ बनाना 
चाहिए । प्रौर उसके दीचमे जिकोशात्मक ही रज्भेपीठ भी बनाना चाहिए । १०२। 

अ्रभिनव०-- [ इस कारिकामे व्यत्न श्र त्रिकोश दोनो पद श्राए हूँ। इनमे 

से] 'ब्यस्र ' यह लक्ष्यपद [प्रर्यात्‌ जिसका लक्षण फरना है उसका सूचफ] है पश्रौर 
त्रिकोण” यह्‌ लक्षण पद है [घप्रत दोनोंके समानार्थक होनेपर भी पुनरुक्ति नहीं 
होती है] । [ऊपर फहे हुए विशृष्ठ तथा चतुरस्र] दोनो [प्रकारके मइपो] का 
सम्बन्ध [श्रनुग्रह] होनेसे [यह त्रिकोणात्मक व्यख प्रेक्षागह] विश्व | श्रोर चतुरत्न 
दोनो प्रकारफे परिमाण दाले होते हैं। [श्रर्यात्‌ त्रिकोशात्मक प्रेक्षागृहकी प्रत्येक 
भुजा विकृष्ठ मडपके पश्राकारके समान ६४ हाथकी भी हो सकती है श्लीर चतुरख- 
मण्डपके परिमाणके भ्रनुसार ३२ हाथकी भी हो सकती है। प्रर्थात्‌ ध्यख्र-्मण्ठप 
दोनो श्राफारके बन सकते हैं] । उनके दीचमें रंगपीठ भी त्रिकोणशात्मक ही घनाना 
चाहिए । इसी प्रकार रगश्ञीप तथा नेपथ्यगृह भी [ त्रिकोग् होने चाहिए] । 

व्रिफोएात्मक प्रेष्ागचही रचमावा एफ चिप नीचे दिया जा रहा है। इस विपर एके 
प्रनुसार इममें रंगपीठ रगश्ीप तथा नेपध्यगृह तीनो प्रिवोणात्मक होने चाहिए पर बन नहीं रहे है 
पैयल रज्भपीठ ही विशोणात्मदम बन सकता है। रगप्रीठवे पीछे जिन द्वारोगे दनानेफा विधान 
घतुरस-मण्डपममं दिया गया है उनमेसे एक रगपीटदणा जो कोर रूप शीप॑ है उसमें दिखतादया हूँ 
प्रयवा 'पदि याभित के प्रनुसार उसके दोनों घोर बन मरते हैं । 
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डा० मनमोहन घोषके मतानुसार त्रिविध नाथ्य मण्डपोके चित्र हम पीछे पृ० २६३ पर 
दे चुके हैं। इनमें जो ज्यस्त मण्डपका चित्र दिया गया है उसमें केवल नेपथ्यग्ृह त्रिकोणशस्मक है । 
मरतमुनि व्यस्ञ मण्डपर्मे रगपीठकों भी त्रिकोण बनानेका विधान कर रहे हैं। वह बात उस चित्र 
में नही झाई है। इसलिए वह चित्र भरतमुनिके श्रभिप्रायफे अनुसार नही है। कु० गोदावरी 
केतकर द्वारा प्रस्तुत नाट्य-मण्डपोके चित्र भी पृष्ठ ३७४ पर दिया जा चुका है। इनमें जो त्यस्र 
मण्डपका चिन्न दिया गया है उसमें रगशीष, रगपीठ, भौर नेपथ्यगृह तीनोमेंसे एक भी त्रिकोशात्मक 
नही दिखलाया गया है। भ्रोर उसकी स्थिति भी उल्टी रखी है इसलिए यह चित्र भी भरतमुनि श्रोर 
अभिनवगुप्तके अभ्भिप्रायके प्रनुरूप नही बनता है । 

इन सब चित्रोके झ्तिरिक्त श्यत्न मण्डपकी दो स्थितिका और हो सकती है । इनके 
चित्र हम भागे दे रहे हैं। इनमें रगपीठ रगशीषें तथा नेपथ्यगृह तीनोकों त्रिकोशात्मक दिखलाया 
गया है। सम्भव है इसमेंसे किसी प्रकारकी रचना श्रभिप्रेत हो । 
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भरत०-द्वारं तेनेंच कोणेन कर्तंव्यं 'तस्प वेइसनः । 
द्वितीय॑ चेव कर्तव्यं रज्भूपीठस्थ पृष्ठतः ॥ १०३॥। 
तेनेव कोरोनेति 'एन्द्रीगतेन  द्वारं जनप्रवेशनम्‌ । रज्धपीठस्य यत्‌ पृष्ठ रड्शिरः, 
तन्न द्वितोय्िति राश्यपेक्षयंकचचनम्‌ । तेन द्वारद्यमेच रड्भशिरसि नेपथ्यगतपात्र- 
प्रवेशाय । 'चकारान्नटप्रवेशार्थ नेपय्यगृहद्वारं च । प्रीरिण वा कार्याणि इति सतान्तरं 
संगृहीत॑ भवति ॥ १०३४ 





पाठसमीका--इस इलोककी भ्रत्िनवभारती में हमने दो स्थानोपर पाठ-सशमोधन दिया 
है। पूव-सस्कररोंमे व्यश्रमिति | त्रिकोशमिति' | एस प्रकारका पाठ छपा था। उसकी सगति 
स्पष्ट नहीं लगती थी | दोनो पद पुनरक्तसे प्रतोत होते पे । वृत्तिवार उनका यहू मेंद फरते हैँ कि 
छयश्र' यहू लक्ष्यपद है श्ौर 'त्रिकोण यह समण है। 'त्रिकोशमिति लक्षराम्‌' इस पाठके प्रनुरोपमे 
ध्यश्षमिति लक्ष्य' पाठका होना उचित प्रतीत होता है। इसी प्रव्गर पूर्व सरकरणोंमें 'तर्थय 
रगशिरसो नेपध्यगृह ना यह पाठ भी भरशुद्ध छपरा चा। इसमें 'रगशधिरसो' एस पप्द्यन्त पदके 
स्थानपर 'रंगधिरो' यह प्रथमान्त पाठ होना चाहिए प्रतः एमने स्योषित रुपमे इन पाठोफों ही 
प्रस्तुत किया है ॥ १०२ ॥ 
भरत०--[प्रौर इस श्यस्र प्रेलागहुका] हार भी उसी फोटा मे [प्र्यात्‌ उसी श्रोर जिन्त 
धोर फि चिफ्रष्ट तया चतुरल मण्डपोमि बतताया था, प्र्यात्‌ मुष्य द्वार पूर्व फी प्लोर| बनाना चाहिए । 
भझौर पान-प्रवेश वाले ध्वारफे धतिरिक्त) दूसरे [प्रकारके प्र्यात्‌ वाद्य दाले पूर्वोक्त दोनों] द्वारवी 
रचना रज्तपीठ फे पीछेफी शोर फरनोी चाहिए ॥ १०३ 
प्रभिनव०--उसी फोसणामें [श्र्वात्‌ जिस फोणमें विद्वष्ट तया चतुरस्त मण्डर्पो 
में द्वार बनाएं गए थे] ध्र्यात्‌ पूर्दकी शोर [ऐन्द्री दिशा--पूर्व दिदाकी श्लोर द्वार 
बनावे | । द्वारसे सामाजिकोंका प्रवेश फराने वाले [“जनप्रवेशनं ] द्वारका प्रहण 
फरना चाहिए। रख्भपीठफा जो पिछला भाग श्रर्वात्‌ रज्धशीर्, उसमें दूसरा द्वार 
[बनावे | यह राशि [प्रर्यात्‌ एक ही वर्ग] फो दृष्टिसि एफवचनफा प्रयोग किया 
गया है । इसलिए नेपव्यसे प्राने वाले पानोके प्रवेशके लिए रज़द्गीर्ष [प्लोर नेपस्यगृषट 
के बीच | में दो द्वार हो बनाने चाहिए । [एक नहीं] ध्लौर कार! से नंद सोगों 
के प्रवेशकेलिए नेपय्यगृहफे [पीछ्ेकी पोर]) हार बनाना चाहिए । घथया 
[पड़्द्वारं नाट्यगृहम! इस मसतमे एक द्वार नेपथ्यगृहके पोष्ठे श्ोर दो द्वार सत्त- 
वारणियोमें इस प्रकार मिलाकर] तीन हार हो बनाने चाहिए इस दूसरे मतरा 
संग्रह [भी घकारसे | होता है। 
पायममीक्षा --इसम कारिशरी धमिनद झारतीश पाठ की प्रुँ हग्शर्गोमें थारा५5 
एप पौर घहा-पपरा रूपमें मुद्रित एपा है । हम पहिते पृष्ठारर लिख घुने हैँ हि ६३ सप्ण याफे 
इलीय की रफ्गगायें दिए घादे में द्वार विधिरा पेन प्राद्ा जाता है इंसीरित गे भषाशा 


न्नन हर रा] 
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सम्बन्ध उस कारिकासे न होकर आगे द्वार विधिका वणंन करने वाली १०३ सख्या वाली कारिका 
से है । इसलिए उस पाठको वहाँसे उठाकर यहाँ लाना पडा है। उस स्थानान्तरित पाठकों हमने 
यहाँ भिन्न टाइपमें मुद्रित किया है । इसमें 'द्वितीये चेव कतंग्य रज्भूपीठस्य पृष्ठत ' एस उत्तराधे 
भागकी व्याख्या की गई है । यह बात मूल कारिकाके इस भाग तथा व्यास्याके 'रगपीठस्थ यत्पृष्ठ 
रगशिरः, तत्र द्वितीयमित्ति रादयपेक्षयेक पचनम्‌! इस भागके देखते ही प्रतीत हो जाती है । इस 
लिए हमने इस पाठको प्रकृत कारिकासे ही सम्बद्ध मान कर उसको यहाँ स्थानान्तरित किया है। 

पाठससीक्षा--इस कारिकाके 'द्वार तेनेव कोणेन कतंव्य तस्य वेदमन ” इस पूर्वाद्धें 
भागकी व्याख्या करने वाली एक पक्ति पूर्व-सस्करणो में यहाँ यथा स्थान छापी गई थी। किन्तु 
उसका पाठ पू्व-सस्करणोंमें 'तेनेव फोणनेति | बासणीगतेन । द्वार जनप्रवेशनम्‌ । येन तस्मिन्नेव 
कोशो द्वारे कर्तंव्ये । इस प्रकार छुपा था । किन्तु यह पाठ श्रशुद्ध है। द्वार तेनेव कोणेन कर्तेव्य 
तस्य वेदमनः इस पक्तिक्रे द्वारा भरतपुनिने त्रिकोण नाटथ-मण्डपके मुख्य द्वारके बनानेका निर्देश 
किया है । जैसा कि चतुरस्त-मण्डप भौर विक्ृष्ट मण्डपके प्रकरणर्मे हम देख चुके हैं नाटथगृहोका 
मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वकी शोर ही होता है। इसलिए ज्यस्र मण्डपका 'जनप्रवेशद्वार या मुरुष द्वार 
पूर्व दिशामें ही होना चाहिए। किन्तु पुव॑-सस्करणोमें 'तेनेव कोणोत' का भ्रथ॑ 'वारुणीगतेन' किया 
गया है | बारुणी दिल्या पश्चिम दिशाका नाम है। उस दिशामें जनप्रवेशन द्वार का बनाना सगत 
नहीं है इसलिए 'बारणीगतेन' पाठ भ्रशुद्ध है। उसके स्थानपर 'ऐन्द्रीगतेन' पाठ होना चाहिए । 


पाठसमीक्षा--पूर्व-सस्करणोम ६३ सख्यावाली कारिकाकी व्याख्याके साथ श्र-स्थानमें 
मुद्रित जिस पाठकों हमने यहाँ स्थानानारित किया है उससमेंमी कुछ श्रशुद्धि है। 'द्वितीये चंव 
कतेंव्य रगपीस्य पृष्ठत ' इस उत्तराधेभागकी व्याख्या करते हुए उसमें रगशीप॑में दो द्वार बनानेका 
विधान किया गया है। इतनी बात तो ठीक है | पर इसके वाद इसी कारिका भागर्म भ्राए हुए 
चकारकी व्याख्या करते हुए 'चकारादन्यप्रवेशार्थ जनप्रवेशनद्वारं च। त्रीणि वा कार्याणि इति 
मतान्तर संग्रहीत भवत्ति'। यह पक्ति पाई जाती है। परन्तु एस पक्तिका पाठ श्रशुद्ध है । इसमें 
'चकार' से 'जनप्रवेशनद्वार” का ग्रहण करना चाहिए यह बात इस पाठ्से प्रतीत होती है ) किन्तु 
'जनप्रवेशद्वार' का विधान तो कारिकाके पूर्वार्द भागमें ही किया जा चुका है। यहां उसका 
दुबारा वर्णन भश्रसगत है। श्रव तककी व्याख्याके भ्रनुसार ज्यस्र मण्डपके पूर्व दिशार्भे बनने वाले 
मुख्य द्वार या 'जनप्रवेशन द्वार! तथा रगशीपंपें बनने वाले दोनो द्वारों श्र्थात्‌ कुल मिलाकर तीन 
द्वारोका वर्णन किया जा चुका है। श्रव 'चकार' से केवल बचे हुए द्वारोका ही ग्रहण हो सकता है । 
इसके पूर्व ३८० पृष्ठपर हम यह देख चुके हैं नाटय-मण्डपके द्वारोंके सम्बन्ध" चतुर्द्वार नाट्यगृहम! 
तथा “पहड्द्वार ताटचग्रहम ये दो मत पाए जाते हैँ । ह्यूसख्र मण्डवके तीन द्वारोका वर्णन पहिले हो 
हो चुका है । इसलिए “चनुर्दार' वाले पक्षम्त एक, तथा 'पड्द्वार! वाले पक्षमें तीन द्वार बननेको 
शेप रह गए हैं। इन्ही श्रवशिए्ठ द्वारोका ग्रहण यहाँ 'चकार' से होता है | यह वात ग्रन्थकार यहाँ 
लिख रहे हैं। भोर वह भी दोनों मतोका उल्लेख करते हुए लिस रहे हैं यह वात 'त्रीणि वा 
कार्याणि इति मतान्तर सम्रहीत भवति' इस पक्ति स्पष्ठ होजाता है। ऐसी दकशार्भे यह निश्चय है 
कि 'चकार' से 'जनप्रवेशनद्वार” का ग्रहण सम्भव नही है। इसलिए पूर्व सस्वारणोंगे “चक्रारादन्य 
प्रवेशार्थ जनप्रवेशन द्वार च” यह जो पाठ छपा है वहू निश्चित सरुपमें श्रशुद्ध है। यहाँ वास्तवमें 
नेपव्यगृहमे नटोके प्रवेशके लिए बनाए जाने वाने पिछले द्वारका ग्रहण 'चकार' से होता है। यह 
गन्यकारका अमभिप्राय है। इस प्रभिप्रायको व्यक्त करनेकेलिए 'चकारान्नटजनप्रवेशनार्थ नेपथ्य गृह- 
द्वार च यह पाठ होना चाहिए | इसलिए हमने संशोधित रूपमें इसी प्राठको प्रस्तुत किया है । 
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करारिका १०४-१०४ ] दितीयोप्प्यायः [ 


भरत०-विधियंश्चतु रक्षस्थ मित्तिस्तम्भसमाश्रयः । 
स तु सर्वः प्रयोक्‍तव्य: ज्यश्रस्यापि प्रयोक्‍क्तृनिः ॥॥ १०४ ॥ 
सर्वग्रहणादन्यूनाधिकत्यमन्न दर्शयनू विद्वप्टे स्तम्भानाभाधिवयमनुजानीते । 
व्यक्षरंगपीठे तु प्रतिरंगमध्य इति । रंगो5त्र तच्छिर., ततः पृष्ठतः यदि वामित ॥१०४॥ 
“आग्निमाध्यायसगर्ति सूचयति 'एवमेतेन! इति-- 
भरत०-एवमेतेन विधिना कार्या 'नाटचर्गृहा बुध 
"पुनरेपां प्रवक्ष्यसि 'पूजामेंव यथाविधि ॥१०५७ 
यह व्यास्या “चतुर्दार' वाले पक्षके प्रनुसार हुई। यदि 'पहुद्दर नाटयगृहम' वाला पक्ष माना जाय 
तो नेपध्यगृह वाले द्वारके भ्तिरिक्त मत्तवारणियोर्में बनने पालें दोनों द्वारोका भी ग्रहण एम 
चकारसे होता है । इस प्रभिप्रायसे 'प्रीरि वा कार्यारिति इति मतान्तर समृहीत भयति यह पंक्ति 
ग्रन्यका रने लिखी है । 
भरत०--मित्तियों तया स्तम्भोफे विषयमे जो थिधि चतुरख-मग्डपसे दततलाया गया है, 
प्रयोक्ताश्नोंफी उन सबका प्रयोग भ्यत्न मण्डपमे भी फरना चाहिए ॥ १०४ । 
श्रभितव०--'सर्व” पदके प्रहरासे यहाँ [श्रर्यात्‌ व्यल्ष मण्टपमे चतुरख मण्डप 
फी प्रपेक्षासे ] न्यूनता या प्रधिकता नहीं होनी चाहिए इस वातकों दिसलाते हुए 
विक्ृप्टमें स्तम्भोंकी श्रधिकताको स्वीकार किया गया है। [ च्यश्नमण्डपमे चतुरख 
मण्डपको भित्ति तथा स्तम्भोसे सम्बद्ध सम्पूर्ण विधिका शअ्नुत्तराा करना चाहिए 
इसका श्रभ्िप्राय यह है कि विकृष्टमे उसका पूर्ण रुपसे पालन फरनेकी श्रायद्यफता 
नहीं है । श्रतः उसमें स्तम्भोकी श्रधिकताकी स्वीकृति ध्वनित होती हैँ ॥ यह प्रन्यक्ार 
फा भ्रलिप्राय है। यह बात श्रागें फहते हैँ। चतुरभ मण्दपमे रज़मीपफे दोनों 
श्रोर दो द्वार वनानेंका चिघान किया था। ह्यत्र मण्डपर्मे इतना संशोघन हो सकता 
हैं फ्ि त्रिकोण प्रतिर्गा शब्र्यात्‌ रज्भशीपंके दोचमे एक हार रचा जाय | धपवा 
दोनो शोर भो हो सकते हूँ] । ब्यल्ल रगपीठमे तो प्रतिरंग ध्वनि रंगशीर्पके मध्यमें 
[एक द्वार बताना चाहिए|। रज्ठ शब्दसे रंगझीर्पका ग्रहणा फरना चाहिए । उसके 
पीछे [एक द्वार चनाना चाहिए] श्रयवा उसके दोनों प्लोर [दो द्वार बनाने चाहिए] 
पाठ्समोक्षा-- एस इसोक्शी प्रभिदवमारतीका पाठ भी पूर्दन्मंस्णशर्णश्खोर्म ४ थी शारिशा 
की स्थार॒पारें दीवमें छर गया पा। हमने उमझो यार मखघानपान एाद्या । ता १०४ के 
धभितव०--'एक्मेतेन! श्रादि [पझगले ध्लोफ] से अगले [सूतोय] प्रप्याय 
[में कहे हुए पूनन विघान] को संगति दिधघताते हैं-- 


भरत०+--इस प्रशार एस [पूर्रेति] दिपिसे थ्िद्वा्नोरों [परतेश प्रशारश) साइपए्फॉर 


रुखना करनी घाहिए। इसरे याद में शास्प्रशे पतुरार इस सिइपशि प्रषिस्याव देदका्ों) 
प्रतनरी विधिणा बरान धियते सायायमें] शुरू गा 7०५। 
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१. में दिशोय घतुरथरत ६ श दिप्रेयर्स पुशाम्धाा > थ मे सर्भादिता ) 
है. सद्लत। ई. म शा मारपगूर दु्वेधा » घा. मे शग कष्य । (६. जे. थ. वुचाबेर। 
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३९२ |] प्रभिनवभारती [ फारिफा १०४ 


हा. प्रसन्‍नकृमार आपार्य द्वारा प्रस्तुत 
नाटथ-मण्डपके चित्र 





ये चित्र अ्रभिनव भारती भ्रथवा भरत नास्यशास्त्रके श्राधारपर नही बनाए गए हैं। 
परन्तु चित्रकारकी सुरुचिपुर्ण कल्पनाका परिचय शवद्य देते हैं । 


कारिका १०५ ] द्वितोयोध्प्पायः [ ३६३ 


एतेन विधिना वह॒वो नाव्यमण्डपा. 'पूर्वोक्ताप्टादशमेदकलनयेत्यर्थ । बुधरित्यू- 
हापोहविद्धि. । पुनरिति यद्यपि गदिता. सर्वे शुभदा, तयापि पूर्जा वधक्ष्यामोति पुन, 
शब्दार्थ, | तच्च विधानेनोक्तम्‌ । 'तदाह यथाविधीति । एपामित्ति मण्डपस्था देवता 
अ्रनेन उपचारादुक्ता. ॥१०५॥। 
इति भारतीये नाट्यशास्त्रे मण्डपविधानो नाम हितोयोअ्घ्याय. । 


'द्वितीये मण्डपाध्याये वृत्तिरेषा शुभा छृता । 
सयाभिनवगुप्तेव हृष्ट्या सन्तोष्तुगृह्मयताम्‌ 0 
इति महामाहेण्वराभिनवगुप्ताचार्य-विरचितायाम भिनवभारत्या 
भारतीय ताव्यशास्त्रविवृती मण्डपाध्यायो द्वितीय । 


प्रसिनव०--इस विधिसे बहुत-से मण्डप पूर्वोक्त श्रठारह्‌ भेदोंकी समझा फर 
[झ्रावदयकतानुसार ] नाना प्रकारफे मण्डप बनाने चाहिए । यह्‌ श्रभिप्राय है। वु्घः' 
इसका प्रर्थ ऊहा-पोह करनेमें समय है । यद्यपि [इसी भ्रध्यायमे ] सारे फल्पाणा-प्रद 
व्यापारोको पहिले ही कहा जा चुका है फिर भी पुजनके विधिको फहूंगा यह पुन.” 
शब्दका प्रभिप्राय है। भ्ौर वह [परुजनका प्रकार शास्त्रीय] विधानके श्रनुतार फहा 
जायगा यह बात [फारिकामे झ्ाए हुए] “ययाविधि! इस पदसे फही गई है ॥एपां' 
इनके [पूजाविधिको कहूंगा] इससे उपचारसे मण्डपमे रहने वाले देवताओं [की पूजा] 
फा निर्देश फिया गया है।॥॥ १०५ ४ 

धो भरतमुनि प्रणीत नाटभश्मास्त्र्ते मण्दपयिघान नामक द्वितीय भध्याय समाप्त हुप्मा । 

झभिनव०--[ भरत नास्यशात्त्रके] मण्डपाध्याय नामक द्वितीय श्रध्यायफे 
ऊपर मुझ पग्रभिनवगुप्तने यह सुन्दर [प्भिनवभारतो | वृत्ति लिणी हैं। हे वरिहज्जनों 
श्राप लोग उसको देखकर [मुझे] झनुगृहीत करें। 

पाठ्समीक्षा--प्रभिनवग्ुप्तने प्रपनी 'प्रमिनववारती' में प्रत्येक्ष प्रध्यायकें प्रास्म्भमें 
मगतावरण प्रोर पन्तमें समाप्ति सूचषफ इलोक नलिगे हैं। एस द्वितीवाष्यायरी स्रमाप्लिमें उन्होंने 
समाप्ति सूचक इसोक लिया या, परन्तु उसका ठोवा पाठ उपचब्प नहीं होताहै। प्रषण सस्शर्ण 
में उसका फेवल एक घरण 'दृः्टया सस्तोषतुगाप्रताम्‌ एस सरूपमें मुद्रित दिया पा । ज्परे मंस्वरगामें 
उसको भी निकान दिया गया है । प्रम्तिम इसोकसे समिनवणुप्त प्राय प्रष्याथते नाम घोर पते 
सामका उत्लेश करने हुए ही प्रध्यायपी समाप्ति परते हैं| हती प्राहश पर इमने पमिनण्मुणत 
प्रभिप्रायके पनुरप पाठरों पूर्ति ऊरहेयर स्वनिभित भक्लिम इसोश यहा दे दिया है 
भ्री महामाहेइवर-प्रभिनवगुप्ताचायं-विरघित प्रसितद भारतो 
सामक नाटयशास्क्रकी टोझासे 'सप्शपाप्याय/ नामझ 
द्वितोष भ्रध्याय समाप्त हुघा। 
दधि धी४दापाय दिम्गेद इप्र-मिद्धावशिरो भ ियिदिर बि* 'दिषिनदरम भी शा द० धरे 
दिये ठप्याय, शमाल॥़ 3 
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हैं नस इरदविशम । २ पुशामित्रि ६ तदारि दश्वादीतलि। ३ शथ रि। | उल्यकीय: ! 


इति 
श्रध्धायद्दयात्मक 


प्रथमो भाग 
॥ समाप्त | 


खण्ड; २ 


अच. 


रसाध्यायो नाम 
विद 
पष्ठाधचव्याय: 
प्रारभ्यते 


जत-ससक-क «.-क-पीनननननन न 


पष्ठो 5ध्यायः 
'झ्राप्यायन्तों जगत्कृत्स्नं प्रक्षरन्तीं रसामृतम्‌ 
चन्द्रमृति प्रभोवेन्दे सरसां सुमनोहराम्‌ ॥ 





ग्रथ अभिनवभारती सम्जीवनभाप्ये पष्ठोट्ध्याय: 


धध्यायसज्धति-- 

'ग्रभिनवमारती! के प्रथम तथा द्वितीय दो प्रध्यायोकी व्याग्या एसके पूर्य की जा घड़ी 
है । उसके बाद बीचके ३, ४, तथा ५ एन तीन प्रध्यायोफी छोडकर प्रव पष्माष्यायकी ध्याग्पा 
प्रारम्भ कर रहे हैं। बोचरमें तीन पभ्रष्यायोंकों छोड देनेका फारण उनके माहित्पिर मृल्यफी 
न्युनता है। इनमेंसे तीसरे प्रध्यायका नाम 'रज़देवतपूजन है। प्ितीय प्रध्यायर्म रप््रपीदफे 
निर्माण भौर उसके विविंघ भागोंकी रक्षाके लिए देवताधोकी नियुत्तिका वर्णंन दिया गया है । 
तीसरे प्रध्यायमें इन्हीं रणके ग्रधिष्ठातृ-देवताभोकी पुजाका विधान है। उस पुजन-विधिया कोई 
साहित्यिक-मूल्य नहीं है। इसलिए भभिनवसुप्तने भी उसको विशेष महत्य नही दिया है। उन्होंने 
एसके बहुत घोडेसे भागपर प्रपनी विवृत्ति लिसी है बहू भी संक्षिप्त टिप्पणीके रूपमें। शीमरे 
प्रध्यायमें १०२ एलोक है। उनमेंसे प्रधिकांगपपर धमिनवयुलने टीवा नहीं जिसी है। इस 
भ्रध्यायर्में कुल मिला कर प्रभिनयमारतीकी तीख वत्तीम परक्तियाँ मिलती हैै। इसलिए उम्रका 
विशेष साहित्यिक मूल्य न होनेसे हमने भी यहाँ उसकी व्यारया प्रस्तुत नहीं की है 

उसके बाद पघतुर्प प्रध्यायका नाम 'ताप्टयलशणा है। इसमें ताशयफे समय दिए जाने 
धाने नाना प्रकारफे प्रजभहारों प्रादिका वर्णन है । उसका ताप्टव हायकी इृष्टिसि की उपयोग है 
किन्तु साहित्यिक मूल्य कुछ भो नहीं है। इसलिए हमने उसको नो उश्ट्ट दिया है । पषवे प्रयाय 
फा नाम 'पू्वे र् विधान! है । उसका भी साहित्यफ हृष्टिस मिशेष मृस्य नहीं है। दम! उसको 
भी छोड़ फर हमने यहाँ छठे प्रध्यायवी व्यागया प्रास्स्भ माही) एस एट्े प्रध्यायशा नाम 
'रसाध्याय' है । साहिप्य घास्प्रकी दृष्टिमे यह 'रसाथ्याय' संदसे पपिफक महतस्वप्रण प्रध्याय । 
एसलिए बीचफ़े तोन प्रध्यायोरते छोटफ़र एस प्रध्यायफों धारस्भ विया गया है । 
धप्यायारम्मका मझ्भताचरण-- 

/ झभिनव०--[ इस रसाध्यायफे निरपणफे प्रास्म्ममे] में समस्त जगतरों 
तृप्त करने बाली प्रोर रस रुप प्रमृतको प्रल्रण फरने वाली भगयान्‌ [झ्ित्र] की 
सरस झोर प्रत्यन्त मनोहारिणी घन्द्रमूतिकी बन्दना फरता हूँ 

प्राठ्ममोक्षा--एव प्रष्यायशी प्रशिनप्रार्तोरय प्ाम्भ बड़े प्रशानयम्त रूपये हुएा 
ह जैगा वि एम पएय सरा देखते ध्ाए 7 इहौदामे प्रशाशिर घशिदमभारटीद दुर्गन्यी दो शाशरात 
ध्यग्स धगुर है। शु्म झादायाोंं श्ास्म्भमं भी मे परादशी गटी दइदए धहाँ दारे कै । हमे 
परहिती शोर रण के शि इप मचष्यादरें धारम्मश पफ्लायाश एस दें! गम्शाणये 
उसे उयायरर बाइशेयराघक शिएु शमे कुए है। शिएमे घट प्रिय हल है हि पड माहबरा: 


कब सककक ने... उन 22० जे कण जज 


१, एग्मरोध, पठोर, । 


ज्व्म्का 


३६८ ] प्रभिनवभारती [ फारिका १ 


भरत ०--पुर्व रज्भविधि श्र॒त्वा पुनराहुमंहत्तमा:। 
'भरतं मुन॒यः सर्वे पशलान्‌ पञचामिधत्स्व न ॥१॥ 
पूवेरड़विधि श्र त्वेति । पञ्च प्रश्नानिति--रसाना केन रसत्वमित्येक प्रश्न । 








का इलोक लुप्त है । इस लोपका कारण वया है इस पर कोई प्रकाश नही डाला गया है । इस लुप्त 
मज़ल इलोककी पूर्ति हमने भ्रपने इलोकके ठारा कर दी है । हम पहिले लिख चुके हैं कि श्रभिनवगुप्तने 
प्रत्येक भ्रष्यायके प्रारम्भमें शिव की झ्राठ मूर्तियोमेंसे किसी एक मूर्तिको नमस्कार करनेकी योजना 
बनाईहुई है । इस योजनाके भ्रनुसार विगत पाँच अध्यायोमें वे १ प्थिवी, २ जल, ३ तेज, ४ वायु झौर 
५ ग्राकाश रूप पज्चभुतात्मक पाँच मूतियोको नमस्कार कर चुके हैं । इनके बाद चन्द्र, सूये भौर 
ग्रात्मा ये त्तीन मूर्तियाँ श्नौर शेष रह जाती हैं । इस छठे श्रष्पायका नाम 'रसाध्याय” है। शिवमें 
चन्द्रमूर्ति श्रमुतरससे परिपूर्ण श्रौर सबको श्राह्नादित करने वाली परम मनोहारिणी मूर्ति है | 
इसलिए इस रसाध्यायके श्रारम्भमें उस रसमयी, श्रमृतमयी, चन्द्रमूतिको नमस्कार करना ही 
सबसे श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इस दृष्टिसे हमारा अनुमान है कि यहाँ श्रभिनवगुप्तने 
चन्द्रमूतिको ही नमस्कार किया होगा । अब दुर्भाग्यवश प्रभिनवग्ुप्तके श्रपने शब्द उपलब्ध नही 
हैं फिर भी उतके अभिप्रायक्ते ्नुमार चन्द्रमुतिको ममस्कार-परक एक इलोक हमने यहाँ दे दिया 
है । उसके विना केवल बिन्दु लगा कर श्रध्यायका शारम्भ करना उचित प्रतीत नही होता है । 

इस श्रध्यायकी प्रवतररिणका-- 


भरत०--[विगत पञचमाध्यायमे निरूपित] पूव॑रद्धफे विधानको सुनकर फिर सारे 
महत्तम ऋषि-गण भरतमुनिसे बोले कि हमारे [प्रथमाध्यायमे ये पूछे हुए] पाँच प्रइनोका उत्तर [भौर 
श्रधिक स्पष्ट रूपसे ] देनेकी कृपा करें ।१ 

प्रथम श्रध्यायके झ्रारम्भमें “भी मुनिगणोने भरतमुनिसे पाँच प्रइन पूछे थे । उनका 
समाधान पिछले भ्रध्यायोमें दिखलाया गया है । पाँच श्रध्यायोके बाद श्रब मुनिगणोने भरतमुनि 
के सामने फिर पाँच प्रश्न उपस्थित किए हैं। इन प्रश्नोका समाघान शअगले भ्रध्यायोमें करेंगे । 
यो तो ये नए प्रश्न हैं णो प्रथमाध्यायमें पूछे गए प्रश्नोसे बिल्कुल भलग है। किन्तु अभिनवगुप्त 
उनको पूव॑-प्रश्नोका ही विस्तारमान्न मानते हैं। जैसा कि वे भ्रागे लिखेंगे। पूर्व पाँच प्रदनोका 
समाघान कहाँ तक हुग्ना है इसका निरूपरणा भभिनवसुप्तने प्रथमाध्याकी छठी कारिकाकी व्याख्या 
फरते समय किया था। उसमे उन्होने शभ्रन्य ब्याख्याकारोके दो मतोको दिखलानेके बाद अ्रपना 
यह मत दिखलाया था कि उन पाँचो प्रइनोका उत्तर किसी विद्येप भागर्मभे नहीं श्रपितु छः सहस्र 
एलोकोके इस सारे नाटचशास्त्रके भीतर दिया गया है । इसी हृष्टिसे यहा पूछे जाने वाले इन नए 
प्रशनोको भी श्रभिनवगुप्त पूर्व प्रश्नोका विस्तार मात्र मानते हैं । 

श्रभिनव०-- [ पञ्चम श्रध्यायमे वर्णित] पूर्वरद्धके विधानको सुनकर [यह 

प्रध्यायसड्भति दिखलाने बाला कारिकाका प्रतीक भाग है] । पाँच प्रदनो [का 
समाधान कोजिए । इसमे मुनिगरण जो पाँच प्रइन पुछना चाहते हैं उन] को [ श्रागे 
दिखलाते है। उनमेसे | रसोको 'रस' क्यो कहा जाता है यह एक [श्रर्थात्‌ पहिला ] 
प्रदन है । 





१ पुस्तके श्रय इलोको नास्ति । तत्स्थाने 'ऋषय ऊचु ” इति पढयते । 
२, से भुनयी भरतम्‌ ॥ ३ पञ्च प्रश्नान्‌ प्रवीहिन । 





कारिया  ] पष्टोष्ष्याय- [ ३६६ 


भावादर्चव कं प्रोक्ता' कि वा ते भवयन्त्यपि इति द्वितीय. प्रश्न:। संग्रह-कारिका 
निरक्त लक्षणजिनज्नासापरा अ्रवशिष्टात्त्रयः प्रइनाः 

यद्यपि पूर्वमपि पुर्वमपि प्रइनपञ्चकमुपन्यरय सामान्यतो»ड्भादिस्वर पं विवेच्ितं, 
तथापि नाख्यगत्वे सम्यड_ निम्नति निर्णीति भवति, न वचनमात्रात्‌ । पश्नेनेवामिप्रायेण 
दशसपकनिस्पणे प्रथमप्रस्नाथों निगमयिष्यत्ते-- 


नननरी न भनन अजनन के अनजाने ओऑिज% 


['जग्राह पाव्यमग्वेदात्‌' इत्यादि प्रयमाध्यायफकी १६वाँ कारिफार्मे रसो 
को नाट्यके श्रद्धोंसे गिनाया गया था इसलिए उनका नि€पणा तो उचित है किन्तु 
भावोंकों वहाँ अ्ंगोमें नहीं गिनाया गया है तब] भावोकी क्यो कहा, झ्ौर वे भाव 
क्या करते हैँ यह [भावविषयक] द्वितीय प्रइम है। संग्रहू, कारिफा शोर निरक्त 
[प्रर्यात्‌ उद्देश लक्षण तथा परीक्षा] के लक्षणादि-परक शेष तीन प्रदन हैं। [इस 
प्रकार मिल कर पांच प्रइन हो जाते हैं] । 
पाठममोक्षा--पूर्व सस्करणोके पराठमें यहासे प्रध्यायया प्रारम्भ ही हो रहा 7 विश्यु 
यपहाका पमिनवमारतीका पाठ बढ़ा गडनड़ है | पूर्व-सल्व रणोमि एस प्रवार पाठ छपरा /ै-- 
पूर्वरफ्नविधि श्र त्वेति । पच प्रश्मानिति। रसाना बेन रसत्वमित्येक प्रइन- । 
प्रात पाँच प्रश्नोमेसे एक प्रशनका स्वच्य तो पहाँ दिया गया है घोर उसमे 2 
पाठलोप-मूचक बिरदु लगा दिए गए हैं। इन विन्दुप्ोके पूर्व जो एल्येशा प्रश्न. पाठ दिया है 
एसमें प्रतीत होता है हि इसे प्रासे पूछ्दे जाने बाते पांचों प्रश्यीोगा उतवेस यहा ग्रस्यवार परस 
चाहते हैं। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि इस रपलह़े सुलपाठमें ग्वशिए चार प्रदतोवा रतेस 
होना घाहिए | थो फिसी कारण यहा उपलब्ध नहों हो रहा है। भरतग॒त्रिन प्मनी एसी दो 
छारियाप्रेमि इन प्रश्नोतों प्रस्तुत छिया है। दस्होमें भभिनययगुप्ठने पहाँ रसाना केस स्सायमिसेय 
प्रश्न यह प्रधमत प्रशत बताया है। इसबा स्पष्ट झासे यह झर्य होता है वि प्रवेशि्ट घार धर 
भी उन्ही कारियाग्रोढ़े प्राधारपर यहां दिए जाने चाहिए । इसी हीीटसे #ममें उसे शरिशपोंमे 
धरे गए शेष चार प्रग्नोकों यहा देशाए इस झुस्त पापी पति फर दी है । 
पूर्व प्रनफि वित्तारमाष है-- 
प्रष्यायदी घार्म्ममें मस्त-यारिवारें लो प्रामात्‌ू पराभिपरद मे स्याही । 
उसका सम्बन्ध पंसे धागे पूर्ठे जाने बाले यौँ व प्रश्नोसि प्री त होता है शित घमिन्यरुल बसे पति ही 
पा प्रश्तोने सस्यद्ध माउते है। इसी बालक प्रतिपादन ये प्रयती परियोरे निस्द ४बारशेी परत -- 
घमिनर०--यशयपि पहिले [ प्रथमाध्यायमे | भी पाच प्रय्नोणों उपस्यित बरदे। 
सामान्य रपसे [नाटबफ्े] प्लंगादिका निरपर्ा विया था शिल्लतु सादए्मे [उठदा 
समन्पय] पाए जलेपर हो उसका भी प्रकार निर्भय [मान| हो सए्दा कै, केपस 
एटटू देने मातसे नहीं [इसोजिए प्नी पहले पूछे सोरा समाधान सप्ठ से को 
पानेदे काररा हो मुनियोने 'प्रप्नानू प्याभिघसस्थध न. प्र फार प्रपने प्र॒र्ये प्रदर्नोणि 
धोर घपिए स्पादारूरणरों यह प्रा्डना की ही] । हुस छनिशायसे [साट्यशास्थ्रप 
ह६वयें प्रध्यायम | दशा रुपकोकि निरंपरारे प्रसंगमे [प्रथम प्रायायमें प्रष्ठ गए 'साटय- 
पेट बाय ब्रद्मस्तुत्पनप्त- नाटबप्रेदरी रचना क्यों हुई हैं इस) अ्रपम प्रगनरे पिप्यशां 
| निम्नाशित्त प्रणारसे ] उपहार शिया शादेगा कि-- 


४०० | झभिनवभारती [ फारिफा ! 


“भविष्यति युगे प्रायो भविष्यति युगे प्रायो भविष्यन्त्यबुधा नरा । इत्यादि । 
तथा-- 
“बुद्धय कम शिल्पानि वेचक्षण्य कलासु च'। इत्यादि । 








झ्रभिनव०-श्रागे श्राने वाले युगमे प्रायः मूर्ख लोग श्रधिक होगे [ उनको 
कर्तव्य श्रकरंव्यकी शिक्षा देनेके लिए नाटकोकी रचना करनी चाहिए । 

अभिनव ०--इत्यादि ७ तथा-- 

झ्रभिनव०--ज्ञान' कर्म शिल्प श्रौर कलाश्रोमे निपुरता [यह सब बातें योग्य 
व्यक्तियोके न रहनेसे नष्ठ हो जाती है। उनकी रक्षाकेलिए भी नाटकोकी रचना 
करना चाहिए | । इत्यादि । 


झ्रभिनवमुप्तने यहाँ १९वें श्रध्यायसे दो एलोकोके शाघे भाषे भाग यहाँ उद्धृत किए हैं । 
झौर उनके द्वारा उन्होने प्रथम प्रशनके उपसहार किए जानेकी बात कही है । जैसाकि इन इलोकाघं 
भागोसे स्पष्ट प्रतीत होता है थे दोनों इलोक नाटकका रचना कारणाका प्रतिपादन कर रहे हैं। 
भ्र्थात्‌ 'नाटयवेद कथ ब्रह्मन्तुत्पन्न ' इस प्रदनके साथ उनका सम्बन्ध है। भरत एवं यहा की अभि- 
नवभारती में जो 'प्रथम प्रदनाथो निगमयिष्यते' लिखा है उससे प्रथमाध्यायमें पूछे गए प्रथम प्रश्नका 
ही ग्रहय करना चाहिए ! यहाँ पूछे गए प्रथम प्रश्नसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । 

पाठसमीक्षा-- इस श्रनुच्छेदके प्रारम्भमें भी हमें पाठपृरति करनेकी प्रावश्यकता पडी है । 
जैसा कि हम पिछले पृष्ठ पर दिखला छुके हैं, श्रभिनवभारतीके पूर्ववर्ती दोनो सस्करणोर्मे 
'रसाना केन रसत्वयित्येक प्रइन ' | इसके बाद पाठलोप सूचक बिन्दुओ की लम्बी पक्ति लगी हुई 
है । उसके बादका पाठ 'तथापि नाटबगतत्वे' से भारम्भ होता है। बवीचमें पाठलोप-सूचक बिन्दु 
गये हुए हैं । इस बीचके लुप्त पाठके भीतर दो पझ्श श्राते हैं । एकका सम्बन्ध पाँच प्रइनोका स्वरूप 
दिखलाने वाले पूर्व भ्रनुच्छेदके साथ है श्रोर दूसरेका श्रगले श्रनुच्छेदके साथ । पृव॑ भनुच्छेदसे सम्बद्ध 
भागमें पाँच प्रश्तोके स्वरूपकी चर्चा होनी चाहिए इस हृष्टिसे हमने उसकी पति करके पहिले भागका 
पाठ प्रस्तुत किया है । इसके बाद श्रगले भ्रनुच्छेदसे सम्बन्ध रखने वाले पाठकी पूर्ति हमने 'यद्यपि' 
से प्रारम्भकर 'विवेचित' तकके पाठ द्वारा की है । 

पाठ्समीक्षा--इस पाठपूर्तिका श्राधार यह है कि भ्रृद्धित पूव॑-सस्करणोरमे पाठ लोप- 
सूचक बिन्दुश्नोके बाद जो पाठ उपलब्ध होता है उसका श्ररम्भ तथापि” पदसे होता है। 'यत्तदो- 
नित्यसम्बन्ध इस नियमके भ्ननुसार “यत्‌' शब्दके बाद 'तत्‌' शब्दका प्रयोग श्रावश्यक है। इसी 
ध्यद्यपि! प्रौर 'तथापि' शब्दोका प्रयोग भी सहनियत है । 'यद्यपि' शब्दके साथ “तथापि' का श्रथवा 
'तथापि' शब्दके साथ 'यद्यवि' शब्दका प्रयोग श्रपरिहायं है । इस हृष्टिसे जब मुद्रित पाटठका भारम्भ 
तथापि छब्दसे हो रहा है तब यह निदिचत है कि बीचमें जिस वाक्‍्यका पाठ लुप्त हो गया है 
उसका प्रारम्भ 'यद्यपि' शब्दसे हुआ होगा । इस भ्ाधार-पर हमने भ्रपने कल्पित वाक्यकों 'यद्यपि' 
पदसे प्रारम्भ किया है। यह तो वाक्‍्यके प्रारम्भ करनेकी बात हुई। अ्रब उस सुप्त वाक्यका 
विपय क्या होना चाहिए यह बात भी तथापि नाटयगतने सम्यज्ु निर्शाति निशति भवतिन 
वचन-मात्रात्‌' इस उपलब्ध पाठके द्वारा समझी जा सकती है। इस वाक्‍्यसे यह प्रतीत होता है 


१ ना० शा० १६-१५०३१ २ ना० शा? १६-१५१॥ 


फारिका २ ] चप्टोष्ष्याय- [ «१ 


सिद्धयध्याये च ह्वितीयप्रइनावों निर्णेप्यते-- 
तुप्न्ति त्रुणा कामे' इत्यादिना। 


कि पहिदे प्रशयोके समाघानयथा जो यत्न पहिले किया गया है वहू पर्याप्त नहीं है। इससे सुप्त 
वाययका पाठ कया होना चाहिए इसवा प्रनुमान किया जा सकता है उसी प्राघारपर हमने 'यद्पि 
पूर्यमपि प्रशतरप्च रूमु पन्यस्थ सामान्यतो5जुादिस्वरूप विवेचित' इस सुप्त पाठकों बत्यना फर यहां 
पाठपूर्ति करनेका यत्न किया है । 
यहाँ मभिनवगुप्तने नाटयशास्प्रके १६ दें प्रध्यायसे जिन दो इसोकोंते झापे-प्राधे नाग 
उद्गधत किए हैँ उनके पुरे पूरे इलोकोंके उद्धुत करनेसे हो टनगा पर्ष स्पष्ट हो सकेगा एसलिए हम 
थ्रागे उन इलोकोझा पाठ उद्धत करते है जो कि निम्न प्रकार है-- 
'मविष्यति युगे प्रायों भविष्यन्त्यदुधा नरा,। 
ये चाषि हि भविष्पन्ति ते यलशुतवुद्धथ ॥ १५४० ॥ 
बुद्धय. कम शिल्वानि वेचक्षप्यं बलासु चे। 
सवण्यितानि नश्यन्ति चंदा सोझ प्रराश्यत्ति ॥| १४६६ ॥ 
इन दोनो इलोकोक्रे एक-एक मागकों ध्रभिनवमुप्तने यहाँ एद्ुत बिया है। परन्‍ु इन 
एसोफोके भी भर्पकी स्पप्ट रूपसे सममनेकेलिए इनके पहित्रे भौर पिछले एक-एबं बसोत् यों महा 
उद्धुत कर देगा उनित होगा। उन दोनोंके प्रागेनपीछेक्े दो इलोको रा पाठ निम्न प्रदार हू+- 
सोकस्वभाव सप्रेदय नराणां व बनाइसम्‌ । 
मम्मोग चंद युक्ति द तत. कार्य तु नाटशम्‌ ॥ १४९ ॥ 
"ददेव लोकभापाणा प्रसमीक्ष्य वन्‍रादलम | 
मुदुशब्द सुसापं व कृषि; बुर्यात्‌ तु नाटरुमु ॥2५२।॥। 
दहन घारो इवोश्ोंमें नाठकोझे निर्माणके प्रयोगदन तपा प्रयारदा वर्णन डिया गया है 
इसलिए प्रभिनवयुप्तने नाट्यरेद हुध ग्रह्मस्तुत्पस्न. इस प्रयम प्रश्नक्ा उपहार दिगजानेरे सिर 
उनकी उद्धुत दिया है। प्रयमाध्यायमें प्रभिनउम्र॒प्तने डिलप्ट शोर यह -छुगस्त धादि प्रशिफणोने द्वारा 
विज्नत धब्दकि वाटफोमें प्रयुक्त एरनेशा निषेष पन्ते हुए खिफीटितप्रमुतिभि-दिद्र्तेश्य शस्दे-य फा 
ने भागश्ति ललिता भरतप्रयोगा  घादि इसोश इद्धन विया घा। उस्री प्रशार यहाँ १9२ 
यें इलोहर्मे 'मूदुशब्द सुशापं थे कवि: पुर्यात तु सादर से जो शुद्दु शब्ये याशे भोर रयोय ये 
पाले वादा को रचना करदेशा विषपान दिया है उसके समपंनमेलिण भरत्रझतिने हों परदिप्रामशा 
निम्न इदोरू भागे दिया है-- 
'दैशोडिताएे, शब्दैस्त काय्यर्पा भाज्तिये। 
येध्या एव न ते मशस्ति समम्दसलुणरे-द्वि३र ॥ 2९-१४३ ॥ 
इसने प्रतीत होता है कि पर उपमा भग्तशरिशों रशत दिए ३ । 
प्रशितव०-प्रौर मिद्वघष्याय [चामझ रज्दें प्रस्याय] में [प्रयमाध्यपमे 
पू्े गए 'कस्य था कते इस | द्वितीय प्रईमये अर्दका निर्णेब-- 
घिनव०--मरपयुवश [तरुण सोग] पार [प्रपात सादबों) में सन्‍्तृष् 
[ प्रसन्‍्न ) रहते हैं! इत्यादिसे शिया जायगा । 


जन बणतपीन- जन पमन ० 
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। 


४०२ ] श्रभिनवभारतों [ फारिका २ 


एवमन्यत्रापि तन्न-तत्रेति । एतच्च तदु-व्याख्यानाप्रसज्भ एवं दशेयिष्याम । 
पूवप्रश्नितवस्तुतत्त्वनि्णय एवं क्रियतामिति तात्पयेम्‌ ॥१॥ 
प्रइ्नान्‌ पञचेति-- 
भरत०-ये रसा इति पठचक्‍च्ते नाठ्य ताटअविचक्षण: । 
रसत्वं केन वे तेषासेतदाण्यातुमहेंसि ॥ २॥ 
'ये रसा' इत्यादि यत्‌ प्रशनत्रय तत्राय भाव -इहाज़गणनाया जग्राह पाठ्यम्‌' 
[ १-१७] इत्यादो पाठ्यगीतयोस्तावत्‌ सुप्रसिद्ध रूपम्‌ | अभिनयानामपि-- 
महागीतेषु चेवार्थान्‌ सम्यगेवाभिनेष्यसि । [४-१५] 
यह इलोक भी यहां पूरा उद्धृत नहीं हुआ है | पूरा इलोक निम्न प्रकार है--- 
'तुष्यन्ति तरुणाः कामे विदग्धा समयान्विते। 
अर्थष्वणंपराइ्देव सोक्षे चाथ विरामिश ॥ २७-५८ ॥ 
इस इलोकमें कहा गया है कि तरुण पुरुष कामर्भे, विरक्त पुरुष भोक्षमे, भ्रर्थ लिप्सु 
श्रथ॑र्म श्रोर पण्डित धमंमें प्रसन्‍त रहते हैं । इसलिए उन-उन की रुचियोके अनुसार उन-उनकेलिए 
घमं, प्र काम मोक्ष झादि प्रधान नाठकोकी रचना करनी चाहिए । इस प्रकार यह श्लोक 'कस्य 
वा कृते” इस प्रइनका निरंय करता है इसी दृष्टिसे भ्रभिनवगृप्तने उसको उद्धृत किया है । 
श्रभिनव०--इसी प्रकार श्रन्यत्न भी [सम लेना चाहिए]। इस बातको 
उनके व्याख्यानके प्रसगमे ही हम कहेगे । इसलिए पहिले [ प्रथमाध्यायमे पूछे गए |] 
प्रघनोके विषय [तत्त्व] का ही निर्णय करना चाहिए यह तात्पय है। 
तब यहा नए प्रइन क्‍यों दिए हैं ? 
इस प्रकार अभिनवगुप्तने पष्ठाध्यायकी प्रथम कारिकामे आए हुए 'प्रश्नात्‌ पञ्चा- 
भिघत्म्व न' इस प्रार्थनाका सम्बन्ध प्रथमाध्यायके आरम्ममे पूछे गए पाच प्रश्नोके स्पष्टी करशफे 
साथ ही लगाया है | यहाँ षष्ठाध्यायमें पूछे गए प्रश्नोके साथ नही । तब यहाँ यह छाद्धा उपस्थित 
होती है कि यदि भरतमुनिको 'प्रइनान्‌ पञ्चाभिधत्स्व न ' से प्रथमाध्यायमें कहे हुए प्रश्नोका ही 
स्पष्टीकरण कराना था तो फिर यहाँ छठे भ्रध्यायमें पाँच प्रश्न क्यो उपस्थित किए हैं ? इस शद्भाका 
समाघान प्रभिनवगुप्त श्रगली कारिकामें यह करते हैं कि भरतमुनिने यहाँ ये जो पाँच प्रश्न उठाए 
हैं उनका प्रयोजन भी प्रथमाध्यायमें पूछे गए प्रश्नोका स्पष्टीकरण कराना ही है ॥ १॥। 
श्रभिनव ०-पाच प्रइनोको [स्पष्ट करें उनमेसे प्रथम यह है कि |-- 
भरत०--नाटचर्के पण्डितगणा नाटयमे जिनको “रस' हस नामसे पढते हैं उनको किस 
फारणसे 'रस' कहा जाता है इसको बतलानेकी कृपा करें । २। 
झभिनव०--थे रसा' इत्यादि जो दो प्रइन है उनका [भश्रर्थात्‌ उनके पुछनेका | 
यह पश्रभिप्राय हैं कि--| नाख्यके पाख्य, गीत, झ्रभिनय और रस रूप चार] अज्भोकी 
गरानामे [जिनका वर्णन | 'जग्राह पाय्य ” इत्यादि [प्रथमाध्याय की १७ वीं कारिकामे 
किया गया है । उनसे | से पाठ्य श्रौर गीतका स्वरूप तो सपष्ठ ही है [श्रत एव उनके 
विपयमे पुन प्रइन करनेकी श्रावदयकता नहीं है| और श्रभिनयोका भी-- 
अभिनव ०--'महागीतोमे श्रर्थोकी भली प्रकार श्नभिनय करोगे । शौर-- 


कारिफा २ ] धप्ठीष्प्यायः [ ४०३ 


यदा प्राप्त्यर्थमर्थाना तज्नेरभिनय कृत । [४-२६१] 
इत्यादिवलाच्च स्वस्पं हृदयड्रमम्‌' । 
ये तु 'रसानाथवंणात' [ १-१७ | इति रसा उक्तास्ते तावत्‌ प्रसिद्धा । पडम्लादबो 
न प्रकृती न विक्ृती युक्ता.। ये त्वन्ये शाज्ञारादय केचन रसशब्देन सह प्रयुक्त 
आ्द्वारस्ससम्भव ' [४-२६६ ] इति, 'ततो रौद्ररस इलोकम्‌' [५-१३२) दति, तप्नापि 
श्रज़ारादिपु कथ रसथब्दवाच्यत्वम्‌ । रसनेन्द्रियग्राह्म हि रसशब्द प्रसिद्ध । 


श्रभिनव०-जव [ नास्यमे प्रदर्शित ] श्रयोकी [ प्राप्ति श्रर्यात्‌ ] साक्षात्फारात्मर 
प्रतीतिकेलिए [तज्ज |] श्रभिनयके जानने वालोने झ्भिनय [का निर्माण | फिया है । 

अ्रभिनव ०--इत्यादि वचनोंके घलसे [प्रभितयोका ] स्वरुप नी हृदयज्ञम हो 
जाता है। [इसलिए प्रभिनयके विपयमे भी प्रइन करनेका श्रावश्यकता नहीं है] । 

यहाँ प्रभिनवग्ुप्त यह दिसला रहे हैं कि जब इस प्रध्यायके प्रारम्भके प्रधम एसोय 
में कथित 'प्रश्नान्‌ पश्माभिषत्त्व न. में प्रथमाध्यायमें फहे हुए पाँच प्रए्नोवा ही ग्रहए करना 
प्रमीष्ठ है तव यहांपर रस, भाव भ्रादि विषयक प्रदन पयो उठाए गए हैं । इसफा गारणा उनयी 
दृष्टिमें पूर्य-प्रनोता झधिक स्पष्टीकरण करानेकी इच्छा हो है। प्रयमाष्याययी १७ यी गरियार्मे 
कहे गए घार प्रद्मोमेंमे पाठ्य, गीत भोर प्सभ्िनय इन तीन प्रज्ञोगा स्वरूप तो स्पष्ट हो जानेसे 
उनके विपयम जिज्ञामा नहीं रहती है । रसका ग्रिपय स्पष्ट नहीं हुप़्ा है इस लिए रस विपमर्मे 
यहाँ प्रइन किया गया है। प्रत, यह प्रशन पूर्व-प्रषनके स्पष्टीफरणस्तेलिए ही है। 
पाठ्समीक्षा--एस प्रनुच्छेदर्मं 'मुस्य तावदशिनयों हृदपंगनः इस प्रगारका पाठ प्रसभ- 

सस्फरणरम छपा था किनन्‍्त उसका प्र्ष स्पष्ट नही होता था| द्वित्तौय सस्फरणार्म उसबा संशोपन 
करके स्वरूप नात्ीय हृदयज्भमम्‌ इस प्रकारफा पाठ दिया गया है शिग्तु यह भी ठोव महीं है । 
उनके स्थानपर स्वरूप हृदयद्भम्म पाठ होता चाहिए। प्रन्पवार यहाँ यह बान बहु सी हे फि 
नाटपके पाठ्य भौर गीतके समाव प्रतिनयका ह्थवरप्र भी समभपें धरा गया है एमलिए उन तोनो 
प्र्ञोके विपममें यहाँ दुघारा प्रघन न करके केवल रसके विपयमें विश्वेप रूपसे स्पष्टीगरंटा गाराने 
गी हृष्टिम फिर 'प्रध्नान पण्चामिएरत्थ ने ' बहा गया है | इस प्र्यंशी भोर ध्याद देने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यहाँ 'स्वसूप दृदयाद्न मम यही पाठ होना चाहिए । 

पघभिनव०--किन्तु “ग्रयवंवेदसे रसोंकों [लिया गया | इस [फारिफा भाग] 
से जिन रसोफो फहा गया है थे [मुख्य रुपसे रसपद घाच्य रसनेर्द्रियप्राष्टा] घम्त्त 
धादि छ रसन [नाटफ फी | प्रकृति [ प्र्यात्‌ मुर्य नाटक ] में उपपुक्त होते हैं घौरस 
विफृतिमे  प्र्यात्‌ नाटकके डिस समवफार श्रादि भेंदोम उपयुक्त होते हूँ |) श्रोर सवार 
रसफे होने पर्रा तथा 'रोद रसके इलोकफो' [ह्र ५०१३२] इत्यादि [यघनों] मे 
जो श्द्भारादि फिल्होंका रस राब्द फे साथ प्रयोग क्रिया गया है वहाँ भी [मा शा 
होती हैं कि| शद्भारादिसें रस पदवाच्यता कंसे होतो है ?ै परयोधि ग्सनां एग्ट्रियसे 
गुृहीत होने याले [गुण] केलिए हो रस दाब्दशा प्रयोग होता है। [खद्वारादि नो 
रपना-प्राष्ट नहीं होते हैं हव इनऑेलिए रस दाब्दका प्रयोग क्यों होमाहो?] 
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३. मुए्य क्ायरशिनयों दृदज्धता । हु मातोद एदयद्भय । 


४०४ ] अ्भिनवभारतो [ कारिफा २ 


न चायमनादरस्थानभूतो5र्थों येनाविचारित एवोपेक_्ष्येत । 'खिन्नाना रसभावेषु', 
[५-१५४९] इत्यादावादरातिशयप्रतीते । तैन प्राधान्यादज्ञामिनयप्रश्नान्तभू तमप्येतत्‌ 
पुन प्रश्नितमित्यर्थ । पुन प्रदनाभिप्रायेणोव “श्राख्यातुमहँसि' इत्युपपन्‍्नम्‌ । पूर्वास्यानेपु 
तु 'पुनरुक्तमभिधत्स्व' इत्युक्तत्वात्‌ । वे-शब्दोउक्षरमात्रायाम्‌ । श्रत एवं शब्दप्रादुभावे 
'इति' शब्दो, 'रसा इति पठचन्ते' इति ॥२॥ 





झभिनव०--श्ौर यह [रसका ] विषय पश्रमादरका स्थान भी नहीं है कि उसको 

बिना विचारे ही छोड दिया जाय। क्योकि 'खिन्‍्तानां रसभावेषु' [५-१५६ | इत्यादि 
वचनसे [उस रसके विषयमे ] श्रत्यन्त श्रादर प्रतीत होता है । [इसलिए उसके विषयमे 
यह जिज्ञासा होना सर्वथा स्वभाविक है] इसीलिए [ “जग्राह पाठ्य ' श्रादि १-१७ कारि 
कामे नाटकके | श्रगो श्रौर श्रभिनय विषयक प्रशनोके भीतर श्रा चुकनंपर भी [रसकी | 
प्रधानताके कारण यहाँ फिर [उसके विषयमे प्रइन ] पू छा जा रहा है। पुन पूछे जानेके 
श्रभिप्रायसे ही 'एतदाख्यातुमहेसि' 'इसको बतलानेकी कृपा करें! यह कथन सगत होता 
है । पहिले बतलाए हुए श्रथंके विषयमे दुबारा पुछनेपर तो [यह बतलावबें 'एतदा- 
ख्यातुमहेंसि' न कह कर | 'कही हुई ब/तको फिर समभानेकी कृपा करें इस प्रकार कहा 
जाता है। [यहाँ उस प्रकारका प्रयोग न करके 'एतदाख्यातुमहंसि' कहा गया है । 
इससे प्रतीत होता है कि रसके विषयमे पहिले नही कहा गया है । उसको कहनेकी कृपा 
कर । इस प्रकार यह रस विषयक प्रथम प्रशइन सर्वधा सगत है यह ग्रन्थकार का 
ग्रभिप्राय है । उससे श्राए हुए दो शब्दोपर विशेष टिप्पणी करते है| “बे” शब्द पाद- 
पूतिकेलिए [ भ्रक्षरमात्राया | श्राया है। इसलिए “ये रसा इति पस्यन्ते' मे 'इति' शब्द 
[पादपूर्ति के लिए नहीं श्रपितु 'शब्दप्रादुर्भाव” श्रर्थात्‌ [रस इस] दाब्दके स्वरूप 
बोधनकेलिए प्रयुक्त हुआ है । 

पाठसमीक्षा--इस श्रनुच्छेदका पाठ पूव॑सस्करणोर्मे निम्न प्रकार छपा था-- 

तत्रापि शृद्धारादिवु कथ रसशब्दवाच्यत्वम्‌ । वैशब्दोउक्ष रमात्रायाम्‌ । रसनेच्द्रियगाह्यं 
हि रसशब्द प्रसिद्ध । न चायमनादरस्थानभूतोषथों येनाविचारित एवोपेक्ष्यते । खिन्न'ना रसभावेपु- 
इत्यादावादरातिशयप्रतीते । भ्रत एवं शब्दप्रादुभवि इत्नि शब्दों 'रसा इति पठचन्ते' इति। 

पाठससोक्षा--इस प्रसद्धको पढनेसे पाठककों तुरन्त ही प्रतीत हो जाता है कि 'बै- 
दाव्दोइक्ष रमात्रायाम्‌' झौर 'प्रत एवं शब्दप्रादुभावि इति शब्द ' ये दोनो वाक्य स्थानश्रष्ट हो रहे हैं 
शेप वाक्योका एक प्रसद्भ है । एक प्रवाह है । ये दोनो वाक्य उस प्रसंग श्रौर उस प्रवाहमें भ्पना 
स्थान नही बना पा रहे हैं । एक सुमगत वाक्य-प्रवाहके बीच श्राकर वे श्रयंवोधमे बाधक ही वन 
रहे हैं । इमलिए वहा उनका स्थान ठीक नही है। शेप वाक्‍योमें एक युक्तिक्रम चल रहा है। ये 
दोनो वाक्य उस युक्तिक्रमसे प्सम्बद्ध केवल पद-टिप्पणात्मक वाक्य है। श्रत उस युवितक्रमके 
समाप्त होनेके बाद ही इन वाक्‍्योका स्थान हो सकता है। इसतिए हमने' इन स्थान भ्रष्ट भौर 
पद-टिप्पणात्मक दोनो वावयोको पूर्व स्थानसे हटा कर छशोप वाबयोके युक्तिप्रवाहके समाप्त हो 
जानेके बाद स्थान दिया है ॥२॥। 





१ भे से श्रक्षरसाया श्रक्षरक्षमायाम्‌ । 


झशारिका ३ ] घप्ठोः्प्यायः [ ४०५ 


रमोक्नो प्रयमाध्यायर्म नाटभके प्रछ्ेमे दिसनाया शया हैं इननिए यहा 
उनकी घर्चाको तो क्यणश्चित्‌ सम्नती भी कहा जा मदता है, परम्तु भावोवी 
तो -पहिले वहीं कोई चर्चा नहीं हुई है । फिर उनवा निरूपण यहा मंयों बिया 
जा रहा है। यदि जग्राह पाठुयमृग्येदात्‌” प्लादि [१-१७] इलोकमें फहे हुए पाठ्यादियों दी 
'भाष' माय कर यहां भावोकी चर्चा छी जा रही हो तो 'भाव' धाब्दकी य्पुत्पक्ति तथा शरप पया 
लिया जायगा । यह दूसरा प्रश्न यहा प्र्यन उपस्यिन होता है। 'भाद धब्दरी 'ववस्तीति झावा: 
तथा 'भावयन्तीति भावा ' ये दो प्रसारफी व्युत्पत्तिया हो सपती हैं। इन दोनोमेसे यहां गौसन्सी 
व्युत्पत्ति लेनी चाहिए पह प्र॒र्याक्षिप्त तीमस प्रएन है | इनमेंसे ध्रन्तिम प्र्यातु भावयन्तीति भावा 
एस व्युत्पत्तिको मातनेपर थे किनको भावित मरते हैं कि या ते मावमन्त्यपि' यहू भाव विषयक 
चौथा प्रश्न उपस्पित होता है। इस प्रकार मु8्य रस विषयक एक, साव विपयक चार प्रपन मितपर 
पाच प्रशन हो जाते हैं। सम्रह फारिका भादि विपयक प्रगादी एक प्रार्थना प्रलग है । प्रषम वारियार्मे 
शन्हों पाच प्रश्नोका निर्देश करते हुए ग्रस्यकारने 'प्रश्नान्‌ पचानिधघन्स्व न यहू लिसा है। 


इन पाँच मुरुष प्रश्नोमें इस तृतीय इलोबके उत्तरा्धेमें सम्रह' 'कारिया' तथा 'निरए्क 
फैे स्वरूपक्े विपयमें जो प्रश्न पूछा गया है उममें प्रयुक्त इन बाब्दोंग घर्य प्रमश, द्ैंग,/ 
'लक्षण' तथा 'परोक्षा' हैं। ग्याय दर्धनर्मे 'तरिदिघा चान्य शास्प्रय प्रवृत्ति , उ्देंशो लध्ग्य परीक्षा 
सेति' लिय कर प्रन्पकारने शास्त्री तोौन प्रवार की प्रवृत्तिका दशन मिया २ । यह तीन प्रगार 
फ्री प्रवत्ति न कैपल स्यायधादुपमें ही श्रपितु सभी शारदोंमें पाई जाती है। उहेश' था भर्प नाम- 
माधमे बसतुता कपने करना है । 'नाममाप्रेण बम्तुनपीतेन उद्देश यह 'हहेप' वा नहणा है “में 
स्वायदर्णनमें प्रमाणादि १६ पदार्थोका प्रतिपादन किया गया है स्यायरे प्रषम सूषमे हो मोडरो 
पदायोक्ते नाम गिना दिए गए हैं। इसलिए वह प्रथम सूप 'दहेशस्त्र'ां पहल्गपा में । सभी घारारोएँं 
गारम्भमें प्रतिपय पिपयोका नाम माश्रमे कथन होता है। इसलिए 'हर घ वी प्रणशिया मशी 
धास्प्रोर्मे भ्पताई जाती है। उद्देशक्े दाद लक्षणयरा स्थान पाता है। सिक्षरा सु ए्रमाथारप- 
पर्मवचनम प्रयति प्तताधारण धर्मदे कथन परनेकों लक्षण पहले है। धौए सनिश्चितगप्र साग्गा- 
भुपपदते न था परक्ति घिचार परीता। लल्ितदा जो नदक्षण पिया गया है गए दोश है पा मंदी 
एस वियारयाा नाम परीक्षा है। उइदं घे, लक्षण, परीक्षारें गदमपर यहाँ नाइप्रशाग्त्रमे सपा, 
पारिया तथा मिशक्ता प्रछ्देतता प्रयोग दिया गया इनके द्वारा धिप्यया प्रश्यादात शिया 
जाता है। इसलिए इन सीनसोत रयमपर शा पीशान नी प्रायया है एस रेबिमे सोमरे 
इसके म्पमूपने गिधयमे भी हिया पया ४ । 

१ संयर भ्र्पातू चइुण, २ पमारिशा प्रधत सइरण, संगा ३ निरश घ्मार एसी 
विधयय प्रमव यहाँ पर्यो वदश्यिस दिया गया है ए दिशगाननेरे िए इायवापरओ हण्णाह, पड़ा पे 
इलोगमे रमशा > । गे दद विदेश रूपसे स्यात ऐेने योग्य है । यथा ऋगिद्ध शर्ते घन गए व 
प्रतीत होता 4 । पर परहत, दा शा।ई-हु-' ग्रत शा जे व हदजों मिला भर शा हाट, 
पद बताया गया है । हल ध्र्पोन प्रफ्ट "य था भाग विधदश प्ररविदा ८7, ग मदा ० को हर 

द्ग् 


क्र्श्द ज्ज्र अदा दर ह््ह्पत 
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जिक न 
दायदे मर्श दवा दिये अभय प्रषण शिया चझ्ा। ५ ॥ 


इसका बद के एन प्रषार ) -- 


४०६ ] प्रभिनवभारती [ फारिफा ३ 


भरत०--'भावाइचेव 'कथ्॑ प्रोक्ताः कि वा ते भावयन्त्यपि'। 
संग्रह कारिकां चेव' निरुक्‍तं चेव तत्त्वतः ॥३।। 
भावारचेति--च-शब्दस्‌ तु-शब्दार्थे । भावास्त्वपठिता भ्रपि कथ प्रोक्ता । श्रथ 
पाठ्यादय एवं भावास्तत्किमेषा रूपम्‌ । तेनादरविषयत्वात्‌ रसे प्रश्नानन्‍्तरम्‌ । अभूता- 
वृत्या विस्मयस्थानत्वाद्‌ भावेषु प्रश्नचतुष्कम्‌ । 
तथाहि--रससहभावेन भावा केचन प्रोक्ता 'खिन्नानाम्‌' इत्यन्न | ते च केन 
प्रकारेणोक्ता । 'जग्राह' इत्यादौ हि तेषा नामापि न श्र्‌ तम्‌ । श्रथतेष्वेवः भावजब्द 
प्रवरतित । तत्रापि 'भवन्तीति' व्युत्पत्ति', 'भावयन्तीति' वा। किमेतत्‌ ? किमुत्पादयन्ति, 
भरत०- [प्रौर श्रभिनयके श्रड्"ोंका प्रतिपादन करने वाली प्रथमाध्यायक्नी १७वीं 
फारिकासे भावोंका किसी भी रूपसे कथन न होने पर भी यहाँ] १ भाव क्‍यों कहे गए हैं । २ झौर 
वे किसको भावित [सस्कृत श्रथवा प्रतीत] करते है ? [इन दोनो प्रइनोका उत्तर देने की कृपा करें। 
झौर उनके साथ ही [उद्देश लक्षण तथा परीक्षा रूप] १ सग्रह, [उद्देश], २ कारिका [लक्षण |, तथा 
३ निरक्त [परीक्षा] को भी [बतलानेकी कृपा फरें] क्‍योंकि वह [भाव शभ्रादिका कथन] तो इन 
[उद्देश, लक्षण, परीक्षा] के द्वारा ही होता है। ३ ।॥ 
अभिनव ०--'भावाइच' यहाँ 'च' शब्द 'तु' शब्दके श्रथमे प्रयुक्त हुआ है । भाव 
तो [पहिले १-१७ में] पठित न होने पर भी [यहाँ] क्यो कहे गए हैं ”? [यह भाव 
विषयक मुख्य प्रइन है| । भौर यदि ['“जग्राह पाख्यमृग्वेदात्‌” इत्यादि इलोकमे कहे 
गए] पाठ्य श्रादि [श्रद्ध] ही भाव [प्रभिप्रेत] हैं तो उनका क्‍या स्वरूप है ? [यह 
दूसरा श्रवान्तर प्रघनत उपस्थित होता है] | इसलिए श्रादरका विषय होनेसे रसके 
विषयमे [ प्रइनान्तर भ्रर्थात्‌ | दुवारा प्रइन किया गया है। [और वह ठीक है|] । किन्तु 
पूर्व कथित न होनेसे [श्रभूतावृत्या, यहां भावोका निरूपणा क्यों किया गया है इस 
बातके यहा] विस्मय-जनक होनेके काररणण भावोके विषय मे [१ भावा कथ 
प्रोक्ता तथा 'कि वा ते भावयन्ति' ये दो प्रइदन तो यहां शब्दतः कथित हैं शौर भाव 
दब्दकी व्युत्पत्ति विषयक “कि भवन्तीति भावा ” श्रथवा 'भावयन्तीति भावा ये दो 
प्रइन श्रर्थत॒ श्राक्षिप्त होते हैं। इन सबको मिलाकर ] चार प्रइन होते हैं । 
श्रभिनव०-जसे कि 'रसभावेषु खिन्‍नानाम” यहा रसके साथ-साथ किन्‍्हीं 
भावोका कथन किया गया है। वे यहा क्यो कहे गए हैं ? “जग्राह पाय्यमृग्वेदात्‌' 
इत्यादि [इलोक ] में [जहांपर नाव्यके श्रगोका वर्णन हुश्ना है वहाँ] तो इन भावों 
फा नाम भी नही श्राया है [इसलिए यहाँ उन भावोका कथन कंसे किया गया । यह 
भाव विषयक पहिला प्रइन है] । श्रोर यदि [“जग्राह पाय्यमृग्वेदात्‌र १-१७ इत्यादि 
इलोकमे कहे हुए] इन्हीं [पास्यादि] केलिए ही 'भाव!” छाब्दका प्रयोग किया गया 
है तो उसमे भी 'भवन्तीति भावा ” यह [भाव गब्दकी ] व्युत्पत्ति श्रभिप्रेत है. श्रथवा 


१ पव भावाभचापि। २ नम हियेप्रोक्ता । ३ त प भावयति हि। 
४. श्र व कारिकाइचंव। ५ श्र, चापषि। 





कारिका ३ ] प्रस्ठोग्ध्यायः [ ४०७ 


भ्रय व्याप्नुवन्ति ? दयो. कि कर्म स्थात्‌ ? इति वा दाव्देन च-गब्देन, 'भपि-शब्देन 
“एवं शब्देन च चत्वारो भावेयु प्रण्या । एवं भाषान्यात्‌ प्रस्पपल्चकान्तरम्‌ । वस्तुत. 
पुन पण्चप्रस्ती पूर्वोक्त वेयं विस्फार्यते । 

'सग्रहादि चामिघत्त्व । 

ननु॒तैरिह कि प्रयोजनम्‌ । प्राह 'तत्‌ तु प्रत.' [तत्त्वत ) एति। 'तु-मब्दो 
हैतो । तदिति प्रास्यान परामृप्टमू । बत्तस्तदास्थानं 'श्रत' एम्य सम्रहादिस्य' 
विप्रकारू्पेस्य. सदुपायेम्व एवं । तस्माम्नोषमिघत्त्व ॥३॥ 


>> नस >तिीनियान अनीनीना-लनन न 


'भावयन्तीति भावा.' यह [वच्युत्पत्ति पश्भिप्रेत हैं। दोनों ही ध्युत्पत्तियोर्में पार्यादि 
फेलिए 'भाव' शब्दका प्रयोग संगत नहीं होता है । इसलिए] यह क्‍या है ? [ प्र्वात्‌ 
कुछ भी नहीं । दोनों ही व्युत्पत्तियाँ प्रकृतमे प्रमंगत हैं। फ्योकि उक्त ब्युत्पत्तियोंफे 
ग्रनुसार पास्यादि यया [फिसीफो] उत्पन्त फरते हैं, श्रयवा ध्याप्त फरते हैँ ? [प्रर्यात्‌ 
भवन्ति या भावयन्ति फा धर्थ उत्पादयन्ति न करके व्याप्त करते हैँ यह श्रय फरे तो भी 
उन दोनो उत्पादयन्ति प्रयवा व्याप्नुवन्ति इन दोनो पक्षोमे] उन दोनों [क्रियाद्योका | 
फर्म क्या होगा [प्रर्यात्‌ वे “नाव! किसको उत्पन्न या स्थाप्त फरेंगे। ये इस प्रकार प्रथम 
इलोकमे झ्राए हुए 'वा' दावद अप शब्द 'च' शब्दसे श्रौर 'एव' शब्दसे श्रर्द प्राक्षिप्त 
होकर भावोफे विपयमें चार प्रइन हो जाते हूँ । इस प्रकार [रस तथा भाव दोनोंके ] 
प्राधान्यफे फाररप [प्रवमाध्यायमें पूछे गए श्रंग विषयक पांच प्रशनफि प्रन्तर्गत 
होनेपर भी यहा] ये पाच प्रश्न पूछे गए हैं। वास्तवमे तो [प्रयमाध्यायमे पूद्धि 
गए ] पहिले ही पांच प्रइनोंरों यहां श्रधिक स्पष्ट करनेका यत्न क्या गया है । 

प्रभितव--[ एन रस भादादि विषयक पांच प्रश्नोफे साथ हो] संग्रह [उेंग, 

लक्षण परीक्षा रुप संग्रह, फारिका त्तथा निरक्त | श्रादिफो भी बतसलानेकी शपा परे । 

पह एस इसोइके उत्तराप्नंरा भाद है। इसपर यह शर्द्घा हो सब दी है रस भाग प्रादि 

पिपयक प्रश्य तो ठीक हैं। परन्तु संग्रह पादिषी चर्चा छत पौैयो को गई है) इस शाप शमा- 
पान प्लोएर्म प्राए हुए 'तत््यत ' पदके तत्‌--सु-प्रत,.-+ पदलदेद पर्गे दिशसाते (-- 

ध्रभिनव०-[ प्रन | उन [सप्रह, कारिफा तया निमक्तके एयन गरने] में 

महा पया लाभ है ? [इस प्रदनका उत्तर] कहते हैं, 'तत्‌+दु शत । मु -शिव्द हलुफे 

प्रयंसे है। 'तत्‌ इस पदसे [रस भनावादिके ग्रास्यान] बथमया निर्देश शिया एपा हे । 

प्योदि [रस भावादिका] बह झवबग एन संग्रह घादि रुप तोन प्रगारंके उत्तम 

उपायो हारा ही होता है इसलिए [छनन्‍्स्ोों भी] हमे बताये । [ रस भायादियें इधनदे 

उत्तम उपाय शप होनेसे उनवां एथन करना भी उपयोगी हैं। एस प्रपार रस 

धादिफे समान शी उद्देश प्रथश रपट लक्षण प्रयति स्यारिएा, प्रौर परोक्षा धपण 

नरत्त धा्दिम प्राधान्य पवियक्षित होनेके यारर उन उद्देश साहा परीक्षा मय रुप, 

फारिया तथा निरक्तश पयन फरना उचित सै] ॥३४ 


कक अजित नाना ड़. अओभलतण »+ ् 


१७ रषपादिवि 4 २ शरेध रखाए परीज्ादिपु ्ष्पामि एृनि॥ 


न सु 


४०६ ] प्रभिनवभारती [ फारिका ३ 


भरत०--'भावाइचेव 'कर्थ॑ प्रोक्ताः कि वा ते भावयन्त्यपि' । 
संग्रह कारिकां चेव" निरुक्‍तं चेब्र तत्त्वतः ॥॥३।। 
भावार्चेति--च-शब्दस्‌ तु-शब्दार्थे । भावास्त्वपठिता श्रपि कथ प्रोक्ता । श्रथ 
पाव्यादय एवं भावास्तत्किमेषा रूपम्‌ । तेनादरविषयत्वात्‌ रसे प्रश्नानन्‍्तरम्‌ । श्रभूता- 
वृत्या विस्मयस्थानत्वाद भावेषु प्रश्नचतृष्कम्‌ । 
तथाहि--रससहभावेन भावा केचन प्रोक्ता 'खिन्नानाम्‌' इत्यत्र | ते च केन 
प्रकारेणोक्ता । 'जग्राह' इत्यादौ हि तेषा नामापि न श्र्‌ तम्‌ | अथैतेष्वेव भावशब्द 
प्रवतित । तत्नापि 'भवन्तीति' व्युत्पत्ति', 'भावयन्तीति” वा। किमेतत्‌ ? किमुत्पादयन्ति, 
भरत०- [झौर श्रभिनयके श्रद्धोंका प्रतिपादनद फरने वाली प्रथमाधष्यायक्री १७वीं 
कारिफामे भावोंका किसी भी रूपसे कथन न होने पर भी यहाँ] १ भाव क्यों कहे गए हैं। २ श्रौर 
वे किसको भावित [सस्कृत श्रथवा प्रतीत] करते है ? [इन दोनो प्रइनोंका उत्तर देने की कृपा करें । 
श्रौर उनके साथ ही [उद्देश लक्षण तथा परीक्षा रूप] १ सग्रह, [उद्देश), २ कारिका [लक्षण], तथा 
३ निरक्त [परीक्षा] को भी [बतलानेकी कृपा करें] क्योंकि वह [भाव झ्रादिका कथन] तो इन 
उिद्देश, लक्षण, परीक्षा] के द्वारा ही होता है। ३ । 
अभिनव ०--'भावादच' यहाँ “'च' दब्द 'तु' शब्दके श्रथसे प्रयुक्त हुआ है | भाव 
तो [पहिले १-१७ मे ] पठित न होने पर भी [यहाँ] क्यो कहे गए हैं ? [यह भाव 
विषयक मुख्य प्रइन है] । भ्रौर यदि [“जग्नाह पाठ्यमृग्वेदात्‌' इत्यादि इलोकमे कहे 
गए] पाठ्य श्रादि [ श्रद्भ | ही भाव [प्रशणिप्रेत] हैं तो उनका क्‍या स्वरूप है ? [यह 
दूसरा श्रवान्तर प्रइनन उपस्थित होता है| । इसलिए आदरका विषय होनेसे रसके 
विषयमे [ प्रदनान्तर श्रर्थात्‌ ] दुवारा प्रइन किया गया है। [और वह ठीक है| । किन्तु 
पूर्व कथित न होनेसे [श्रभूतावृत्या, यहां भावोका निरूपएा क्यो किया गया है इस 
बातके यहा] विस्मय-जनक होनेके कारण भावोके विषय से [१ भावा कथ 
प्रोक्ता तथा कि वा ते भावयन्ति' ये दो प्रइन तो यहा शब्दतः कथित है श्लोर भाव 
शब्दकी व्युत्प्ति विषयक “कि भवनन्‍्तीति भावा ” झ्रथवा भावयन्तीति भावा ये दो 
प्रइन श्रथंतः श्राक्षिप्त होते हैं। इन सबको मिलाकर ] चार प्रइन होते हैं । 
श्रभिनव०-जसे कि “रसभावेषु खिन्‍्नानाम्‌! यहा रसके साथ-साथ किन्‍्हों 
भावोका कथन किया गया है। वे यहा फक्‍यो कहे गए है ? “जग्राह पाग्यमृग्वेदात्‌' 
इत्यादि [इलोक | में [जहांपर नास्यके श्रगोका वर्णन हुआ है वहाँ] तो इन भावों 
फा नाम भी नहीं श्राया है [इसलिए यहाँ उन भावोका कथन कैसे किया गया । यह 
भाव विषयक पहिला प्रइन है] । भ्रौर यदि [“जग्राह पाव्यमृग्वेदात्‌'र १-१७ इत्यादि 
इलोकमे कहे हुए] इन्ही [पाख्यादि] केलिए ही 'भाव! शब्दका प्रयोग किया गया 
है तो उसमे भी 'भवन्तीति भावा. यह [भाव दाब्दकी ] व्युत्पत्ति श्रभिप्रेत है. श्रथवा 


१ पव भावाश्चापि। २ नम हियेप्रोक्ता । ३ त प भावयति हि। 
४. श्र व कारिकाइचेव। ५ श्र, चापषि। 
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श्रव व्याप्नुवन्ति ? दयो कि कर्म स्थात्‌ ? इति वा धब्देन' 'च-गब्देन, प्रषि-सब्देन 
'एवं झब्देन व चत्वारो भावेपु प्रण्ना. । एवं प्राघान्यात्‌ प्रश्नपज्चकान्तरम्‌ । वस्तुत 
पुन पञ्चप्रव्नी पूर्वोक्त वेयं विस्फार्यते । 

'सग्रहादि चाभिघत्स्व । 

तनु तैरिह कि प्रयोजनम्‌ । प्राह 'तत्‌ तु प्रत” [त्तत्त्वत'] इत्ति | 'तु-शब्यो 
हेतो । त्तदिति आस्यान परामृप्टम्‌। यतस्तदारवान 'श्रत' एम्प सयहादिम्य 
त्रिप्रकारनू्पेम्य सदुपायेम्य एवं | तस्मान्नोईमिघत्स्व ३॥ 


'भावयन्तीति भावा.' यह [च्पुत्पत्ति भ्रभिप्रेत है। दोनो ही ध्युत्पत्तियोर्में पाठ्यादि 
फेलिए “भाव दशाब्दका प्रयोग संगत नहीं होता हैं। इसलिए] यह पया है ? [ ध्रर्यात्‌ 
कुछ भी नहीं । दोनो ही च्युत्पत्तियाँ प्रकृतमे पश्रसंगत हैं। फयोंफि उक्त व्युत्पत्तियोंके 
श्रनुसार पाठ्यादि पया [किसीफो | उत्पन्न फरते हैं, प्रथवा व्याप्त फरते हूँ ? [ प्र्यात्‌ 
भवन्ति या भावयन्ति फा श्रर्थ उत्पादयन्ति न फरके व्याप्त फरते हैं यह श्र फरे तो भी 
उन दोनो उत्पादयन्ति प्नयवा व्याप्नुवन्ति इन दोनों पक्षोमे | उन दोनों [क्रियाप्रोफा ] 
फर्म या होगा [ श्र्वात्‌ वे “नाव” किसको उत्पन्न या व्याप्त फरेंगे। ये इस प्रफार प्रवम 
इलोकमे श्राए हुए 'वा' शब्द 'अ्रपि' शब्द बा शब्दसे श्रीर 'एवं शब्दसे श्रर्थ प्राक्षिप्त 
होफर भावोक्के दिपयमे चार प्रइन हो जाते हूँ । इस प्रकार [रस तया भाव दोनोंके ] 
प्राधान्यफे फारण [प्रवमाध्यायमे पूछे गए श्रृंग विषयक पाच प्रयनोंके प्रन्तर्गत 
होनेपर भी यहा] ये पाच प्रइन पूछे गए हूँ। वास्तवमे तो [प्रथमाध्यायमे पृट्टे 
गए] पहिले ही पांच प्रइनोको यहां श्रधिक स्पष्ट फरनेफा यत्न फिया गया है । 

प्रभिनव-- [इन रस भावादि विषयक पाच प्रदनोंफे साय ही] तग्रह [उद्देश, 

लक्षण परीक्षा रुप सग्रह, कारिफा तया निदक्त | प्रादिफो भी बतलानेपी एपा फरें। 

यह इस इलोकके उत्तराद्धशवा भाव है। एसपर यहू धद्दा हो सब्ती है रस भाव प्रादि 

विपयक प्रदव तो ठोर हैँ । परतु सप्रह धादिकी चर्चा यहां एयो| वी गई है। इस दाशा समा- 
धान इसोपमे धाए हुए 'तत्पत" पदफे तत्‌-+-तुन-घतः:-- पदन्‍्द्रेद परे दिएसाते -- 

श्रतिनव०-[ प्रश्न ] उन [सपग्रह, फारिका तथा निरक्तके फ्यन परने] से 

यहां गया लाभ हैं ? [एस प्रशनका उत्तर] पहले हूँ, 'तन्‌ +छु--प्रत ' ॥ 'तुादद ऐेलुऐे 

प्रय॑में है । 'तत्‌' इस पदसे [रस भावादिके घरारयान] फ्यनका निर्देश फिया गया है । 

पर्योकि [रस भावादिफ्या] बढ़ फबन एन संप्रह प्रादि शप तोन प्रतशास्पों उसमे 

उपायों हारा ही होता है इसलिए [उनको नी] हमें बताये । [रस भागहिके एयनफे 

उत्तम उपाय रुप होनेंसे उनका फश्न परना भी उपयोगी हैं। इस प्रयार रख 

पध्रादिफे समान हो उद्देश पश्रथया संप्रह, लक्षण घवसि यारिया, शोर परीक्षा धंघणदा 

निग्क्त घादिमे प्रापान्प दिवशित होनेफे पारण उन उद्देश छद्ररा परीक्षा रुप सपा, 

पयरिका तथा निरत्तशा फयन फरना उचित है] ॥४३॥ 


अबट>कनन निकलती जन टफनक+ तन> कं ७ अनीफतण न्‍ि० य७+... स>ल्‍जन वन्‍िजलमक नल 


१. छपग्ररादिति ॥ ६ उद्ेश छ्तरा परीक्ारिषु ' ककककदि रत । 
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तीन कारिकाश्रोंकी व्यास्याका साड्ूयें -- 
पाठसमीक्षा--इस स्थलका पाठ पूर्व-सस्करणोमे बडे भ्रस्त-व्यस्त रूपमे मुद्रित हुआ है 
उसमें तीसरी चौथी तथा पाचवी इन तीन कारिकाश्रोकी व्याख्याफे पाठकों एक दूसरेके स। 
मिलाकर एक विचित्र खिचडी-सा मिश्रण कर दिया गया है कि उसका वुछ भी श्रर्थ समभमें न 
श्राता है। पूर्व-सस्करणो में मुद्रित पाठ निम्न प्रकार है-- 
ननु तैरिह कि प्रयोजनम्‌ । भ्राह तत्त्तत इति। तु शब्दों हेती | तदित्याख्यान पर 
मृष्टमू । यतस्तदाख्यानमत एवाम्य सग्रहादिम्य उद्देशलक्षणपरीक्षादिपु प्राधान्यात्‌ तदुपक्रममे 
सर्वमभिधेयम्‌ु । तदाह । निखिलेन सग्राह्मलक्षणीयनिवंचनीयात्मनोपलक्षित सम्रहादिद्रयमे 
वक्ष्यामिति त्रयप्रकाररूपेम्य सदुपायेम्य । तस्माप्नो5मिघत्स्वेति | पुन, शब्दो भिन्नक़्म । भरतर्मा 
पुन रसभावा विकल्व्यन्ते निश्चीयन्तेड्नेन तादग्वाक्यमुवाच | न तु तदीय वचनमुत्त मुत्त रदाने 
समाहत्येति पुन शब्दार्थ:। मुनेश्वाय भाव रसादिपु समुच्चयार्थंश्च । तदभिधानेउन्यन्न किंचि' 
भिघेयमवश्षिष्यृत इत्येवशब्द । यथाक्रममिति पूर्वंसग्रह उह्दशप्रकारत्वादित्यादिक्मेश स्ववुद्धि विष 
बहुमान गह्लुतामनीषामित्यभिप्रायेण भवद्धियु क्तमेतदुक्तमिति । 
भ्रथेसगतिके लिए हम इस पाठको निम्न प्रकारसे ११ खण्डोमें विभक्त करके फिर 
लिखते हँ-- 
१. ननु तरिह कि प्रयोजनम्‌ १ प्राह- तत्त्वत. इति। तु-शब्दो हेतौ। 'तत्‌ ई[। 
भ्राख्यान परामृष्टम्‌ | यतस्तदार्यान “भरत. एवं एम्य सम्रहादिभ्य । 
२ उद्देश-लक्षण-परीक्षादिपु प्राधान्यात्‌ तदुपक्रममेव सर्वेमभिधेयम्‌ | तदाह-- निशिले 
सग्राह्म लक्षणीय-निव चनीयात्मनोपलक्षित सग्रहादित्रयभेव वक्ष्यामि इति । 
३ त्रय प्रकारख्पेम्य, सदुपायेम्य । तस्मान्नोडइभिधत्स्व । 
४ पुन छव्दों भिन्नक़्म । भरतमुनि' पुन'* रसभावा विकत्प्यन्ते निशचीयन्तेष्ने 
ताहग्‌ वाक्यमुवाच । 
५. नतु तदीयं वचनमृक्तपुत्त रदानेन समाहत्येति पुनः शब्दाथं। । 
मुनेश्चाय भाव, । 
रमादिपु समुच्चयार्थदच । 
तदभिघानेडन्यन्न किचिदवशिष्यत इहत्येव शब्द । 
ययाक्रपमिति पूर्वसग्रह उद्दं शप्रकारत्वादित्यादिक़मेरा । 
१० सवुद्धिविषपय बहुमान गृह्नताममीप दत्यभिप्रायेण । 
११ भवद्धियुत्तमेतदुक्तमिति । 
इस प्रकार हमने पूर्व सस्करणोर्म मुद्रित पाठकों ग्यारह खण्डोमें विभक्त करके दुवाः 
लिख दिया है । क्रममे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल उसे ११ खण्डोर्मे विभक्त क 
दिया गया है | श्रव उन खण्डोके क़मके विषयमें विचार करेंगे । 
तृतीय फारिकाका पाठानुसन्धान-- 


नग डी 6 «0 


इनमें प्रथम तथा तृतीय खण्डको एक साथ मिलानेपर वाक्यकी सगति ठौक लगते 
है । प्रथम खण्डमें तृतीय कारिकामें श्राए हुए तत्त्वत ' पदकी व्यास्या की जा रही है। व्यास्याया 
ने इस 'तत्त्वत ' पदको तत तु श्रत इन तीन भागोंमे विभक्त कर उसकी व्यारया की है। 'तः् 
पदसे भारयान श्रर्थात्‌ श्रागे जिस विपयका प्रतिपादन करना है उसका ग्रहण विया है। 'तु- 
शब्दवो हेत्यवंक माना है । भोर 'अ्रत ' पदमें पचम्यर्थमें तसिल-प्रत्यय करके 'एभ्य! के श्र 
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अतर्/ पदका प्रयोग माना है। इस प्रह्मर 'तत्‌ सु प्रत: एन तोंन पदोफों मिलाशर दने हुए एस 
'तत््वत.' पदका यहू भर्ष हप्ा कि रस भाव भादि प्रतिपाद्य पिषययों सप्नह घारिशा धौर निरष्य 
धर्यात उह् शा लक्षण परीक्षा-पुर्व क कहने की कृपा करें वयोंडि बह! प्रयति प्रशत विषयक प्रतिषाइन 
एन उद्दध तश्षण परीक्षाके द्वारा ही होता है । इसलिए उने संग्हादि तीदोडे सहित ही पहनेकी एप 
फरे । यह मुनियोकी प्रार्थनादा भाव है। इस धभिष्राययों देखते हुए पूर्व मृद्रित पाठफ्रे प्रथम 
तथा तूतीय सण्ठोषों मिला बार--- 

ननु तरिह कि प्रयोजनम्‌ ? प्राह हत्वत' एृति। हु घब्दों टैती। संदित्याग्पान 
परामृष्टम्‌ । यतस्तदास्यान 'प्रतः एवं, एस्य संग्रहादिश्य: प्रिप्रक्ारस्पेस्थः सउुपासेन्य एप, तरमझरो5 
भिघत्स्वेत्ति । 

इस प्रकारका पाठ ही उत्त भंधकी व्यास्यायों ठीफ सुसगत रूपमें प्रहतुत करता है 
दीचमें द्वितीय सण्टका पाद् धावर इस संगतियों श्रस्त-प्यस्त फर देता है। हसलिए हमने उसरो 
बीचमें पे हटा कर झौर प्रधम तथा तृतीय साप्णोेकी मिप्रफर हो एस हुतीय कारियावी घ्यारपा 
फा पाठ प्रस्तुत किया है । 

पाठ्समीक्षा--एम क्रम-मंशोघनके प्रतिर्क्ति एस पाठमें दो संशोधन झौर भी एरने 
पढ्टे हैं। पूर्व-सस्परणोमे 'प्राम्य' मग्रहादिम्प: पाठ छुपा है। यह प्रधुद्ध है। उसमें 'प्राग्य 
स्थानपर 'एम्प/ पाठ होता चाहिए । दूसरे स्वातपर व पदह़ा प्रयोग 'सड़ुपरायेन्थ ये बाद वरना 
चाहिए था जो प्रमादवश अत के बाद छा गया था । 'पतः पदकी व्यास॒था 'भाः एस्य* सप्रहा- 
दिल्य- प्रिप्रकारसम्पेम्प, सदुपायस्यः एवं इस प्रकार होनी चाहिग। एसमें ध्वॉविम एप पर पूरे 
संस्करण में प्रस्पानमें द्रव गया है । उसफे कारण व्यार॒तरा विर्दीतेगीक़ीती है ॥ घसाे छसता 
स्थानास्त रण प्रावदयक मानवर हमने उखित द्यासपर उमशा समावेश झाद दियाहह। तीसरे 
स्थानपर त्रयप्रकार8शपेस्थ पाठ पुर-मंखरणोंयि दिया गया है । बह भी धण/स है । द्रपके स्थानपर 
पभ्रिप्रकारस्पेन्प ' पाठ होना चाहिए । प्रतः हमते एस खूब प्रतेक्षित सशोखनोरों शररे हो मृसराद् 
फ्रो प्रत्तुत गिया है । 
घतुर् फारिफाफा पादानुसमस्धान-- 

पाठसमीक्षा--एम प्राएर प्रमम तमा तरीवघ साशोशी मिद्रा मर लूतीय वारिनारी 
स्थारप्रा हुई । इससे बाद घनुर्य कारिकाशों स्यारया सनी भाहिश। किए न्‍दिद्वीद शाइशमें 
निशिलेन परकी इझण प्रस्तुत की गई है। यन निशविवेय पर चौदी नहीं प्रदितु दपिों 
धारिकाम प्राया है। इससियें यह स्वाद मे कि यश सापए यो शरमान सूडिंत है। घोरी शारिशा 
की स्याग्या खबुर्म रादसे प्रारम्भ होती है। दपमसें यु एस मिन्नशपर" शिए शर इस; तशंग्पशी 
स्थारदा थी गई है। यह पुन. एडद घनुर्घ शारिशमें शो प्राण ४। घर. बाप शा्षये घोए। 
कारियाशी ब्यारंया ही प्रारम्भ होती है। घर यह रघारया यहां एप नहीं हो री है। एणईे 
साए पपम सा एयआदस दो साहोशों जोटदा रागिए । एन ादोशी!ं इस रशीशाश £ 
साय हो जोहनेवा झारश बह हो हि हाई योयों शार्यशी ौईस्यत का हैं गा ह सही मगर 
है। पोदी शारिशरी श्याध्य सो इनसे दोगों श्र दिया # प्रगो गा हे थ गाणगी। * 
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भरत०--तेपां तु वचन श्रत्वा मनीनां भरतो मुनिः । 
प्रत्यवाच पुनर्वाक्यं रसभावविकल्पनम्‌ ॥।४॥ 


इस रूपमें ४---६--११ तथा ५ इस क़मसे चार खण्डोको मिलाकर चौथी फारिकाकी 
व्याख्या पूर्ण होती है । इसमें भी इस क्रम-निर्धारणके श्रतिरिक्त कुछ पाठ सश्लोधनोकी भी आवदय- 
कता होती है । पृव॑-सस्करणोमें 'न तु तदीय वचनमुक्तमत्त रदानेन समाहत्येति पुन छाब्दा्थ ' इस 
प्रकारका पाठ छपा है । यह पाठ उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। इसमें 'न तु! पद खटकते हैं । 
भरतमुनिने मुनियोके वचनका आ्रादर करके उत्तर देना आरम्भ किया यह भाव तो उचित प्रतीत 
होता है। किन्तु 'न तु' पदोके रहने पर अर्थ इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। भ्रत ये दोनो पद 
यहा भ्रधिक छप गए हैं । वे श्र की सगतिमें बाधक होते हैं । उनको हटा देनेके बाद भ्ौर 'मुनेश्चाय 
भाव भवद्धियु क्तमेतदुक्तमिति। तदीय वचनमृक्तमुत्तरदानेन समाहत्येति पुन शब्दार्थे” यह पाठ 
सुसगत बन जाता है । भ्रत. कारिकाकी भ्भिनवभारत्तीका हमने यही सशोधित पाठ प्रस्तुत किया है । 
पञ्चम कारिफाका पाठानुसन्धान-- 

इस प्रकार पूर्व-सस्करणोमे मुद्रित इस पाठन्सन्दर्भमेंसे प्रथम तथा तृतीय खण्ड तृतीय 
फारिकाकी व्याख्या तथा ४--६--११--४५ ये चार खण्ड मिलकर चतुर्थ कारिकाकी व्याख्या प्रस्तुत 
फरते हैं। ग्यारह खण्डोमेंसे इन छ. खण्डोको हटा देनेके बाद जो ५--७--८--५-- १० पाच खण्ड 
होप रह जाते हैं वे मिलकर पचव कारिकाकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इन सबको क़मश मिलाकर 
लिखनेसे पश्चम कारिकाक़ी श्रभिनवभारतीका पाठ निम्न प्रकार बनता है-- 

उद्देश-लक्षण-परीक्षादिपु प्राधान्यात्‌ तदुपक्रममेव सर्वमभिधेयम्‌ । तदाह-निखिलेन, 
सग्राह्म-लक्षणीय-निर्वेचनीयात्मनोपलक्षित सग्रहादिश्रयमेव वक्ष्यामीति । रसादिपु समुच्चयाथेंश्च* । 
तदभिधानेडन्यन्न किचिदवशिष्यत इत्येवद्व्द: | यथाक्रममिति पूर्व सग्रह उद्दशप्रकारत्वादिक्रमेणा । 
सबुद्धिविषय बहुमान गृक्तताममीषामित्यभिप्रायेण । 

पाठमीक्षा--इनमें भ्रन्तिम दो वाक्यों श्रर्थात्‌ नवम तथा दश्म खण्ड वाले वावयोके 
पाठमें भी कुछ सशोधनकी श्रावदयकता है। कारिकामें ग्राए हुए 'यथाक्रमम्‌ पदकी व्याख्या नवम 
खण्ड वाले वाक्यर्मे की गई है । किन्तु उसका पाठ भ्रटपटा-सा है। पूर्व सग्रह्म उद्ं शप्रकारत्वदित्या- 
दिक्मेणा इस पाठका कुछ प्रर्थ नही लगता है। भ्रत हमने उसके स्थानपर 'यथाक्रममिति 
पुर्वक्तिसग्रह-का रिकादिक़मेरा यही पाठ प्रस्तुत किया है । 

पाठसमीक्षा--इससे श्रगले भ्र्थात्‌ दशम खण्ड वाले वाक्यफा पाठ भी कुछ भपूरों सा 
प्रतीत होता है । उसकी समाप्ति 'इत्यभिप्रायेश” शब्दसे हो रही है। यहा वाक्य पूरा नही हो पा 
रहा है | उसके अ्रागे कुछ छूटा हुआ है । भ्रौर वह छूटा हुप्ना पाठ “व ' शब्द' है । यहा कारिकार्मे श्राए 
हुए 'व ' पदकी व्याख्या कर रहे हैँं। 'श्रह व कथयिष्यामि' में आए हुए 'व' पदसे ग्रन्थकारने यह 
प्रभिप्राय निकाला है कि वयोकि मुनिगण पपने बुद्धिग्राह्म इस विषयको 'सबहुमान' श्रत्यन्त भादर- 
पूर्वक ग्रहण करनेको उद्यत हैं इसलिए उनको 'निखिलेन' सम्पूर्ण रूपसे सब बातें बतलाऊगा | इस 
प्रकार 'व ' शब्दसे मुनियोकी तत्परताकों सूचित किया है इस श्रभिप्रायकों लेकर ग्रथकारने यहां 
'स्रबुद्धधिपय सबहुमान गृह्नतामस्ीपा [निखिलेन कथयिष्यामि] इत्यभिप्रायेणा व शब्द । यह पक्ति 
लिखी है | ग्रत हमने 'व शब्द ' का समावेश करके ही यहा सशोधित पाठ प्रस्तुत किया है । 

भरत०--उनके वचनको सुनकर भरतमुनि फिर रस तथा भावके नि३चय फरने वाले 
[भ्राणे कहे जाने बारे] वाक्य फहने लगे । ४ । 
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पुन. शब्दों भिन्नक्रम. । भरतमुनि पुन. रस-भावविकस्प्यते निष्चीगन्ते-नेन 
तादग वाकयमुवाच । मुनेश्वाय भावों भवद्धियु क्तमेतदुक्तमिति । तदीय वचनमुत्तर- 
दानेन समादृत्येति पुन.-धब्दा् हा 
भरत०--श्रहूं वः फथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः । 
संग्रहूं कारिकां चेव निरुक्तं च ययाक्रमम्‌' ॥५॥ 
उद्देश-लक्षण-परीक्षादिपु प्राधान्यात्‌ तदुपक्रममेद संग्राह्म-लक्षणीय-निर्य 
चनीयात्मनोपलक्षितं स्दमभिधेयम्‌ ॥ तदाहु निश्लिलिन । रसादिपु सपुच्चयार्थश्च, 
तदभिधानेष्न्यन्न किचिदवशिप्यते इत्येदशब्दः । ययाक्रममितति पूर्वोक्ति-संग्रह-फारिफादि- 
फ्रमेण । स्ववुद्वधिविषयं लवबहुमान गृह्लत्तामभ्ीपामित्यिमिपायेण “व. शब्द ॥५॥ 


तन जननी जनतज- न +. >+>+ ने उन ककनममनाम3+33५-५>++-जानन-नफ नम >प- अनन+प०का>ाआ, पजमतलन कर. 





प्रभिनव०-- [इलोकमे झाया हुआ] पुन. शब्द भिन्‍न-क्रम है [प्र्वात््‌ यहाँ 
धघह पढा गया है उसका श्रन्दय वहाँ न होकर श्रन्य स्वानपर भरतमुनिके बाद होता 
है| । भरतमुनि फिर रस तथा भावका [विकल्प विशेष रपसे फल्पना प्रर्यातू] निशुचय 
जिसके द्वारा किया जाता है छत प्रकारफे [श्रागें फहे जाने दाले] वाक्य झहने लगे। 
[भरत] घुनिफा यह श्रश्निप्राय है कवि श्राप लोगोने यह ठोक ही फहा हि [ पर्यात्‌ 
प्रापने जो प्रश्न उठाए हैं वे ठीफ हैँ] । उनके [मुनियो] फहे हुए ददनफों उत्तर 
देनेके हारा प्रादर करफे [भरतमुनि बोले] यह 'पुन  शब्दका प्नर्थ है | [घ्रर्वान्‌ 
भरतमुनिने रस भाव श्रादिका श्रागे जो निश्पणा किया हैँ वहू मुनियोफे यहां पृष्टे गए 
प्रइनफे उत्तर सुपसे ही तया पूर्व-क्रमफे प्रनुत्तार प्राप्त होनेसे किया है] भष्टा। 

भरत०- हे तरोघधन सुनिणो में सप्रह [उद्देंध), फारिएया [सक्षण] ता निरए [परीक्षा, 

हथा उनफे साथ ही रस भाष ध्रादि] को यपारम पाप लोगोंगो पूरा गपसे छतलाऊगा )9 

धमिनव०--उद्देश, लक्षण, परीक्षादि फी प्रधानता होनेके फारण घासि 
सग्राह्म, [ नाममात्रसे फयन फरने योग्य], लक्षणीय तथा परीक्षणीप संदया एयन 
प्रारम्भ फरना चाहिए। एसो बासकों 'निश्चिलेन' ध्रादिसे पहा है । [ईलोकसें क्राया 
हु] चन्ाउद रस [भाव] प्रादिके समुच्चयायंसे है। [घ्र्यान्‌ क्श्षस्वफे प्रयोगने 
संप्रह फारिका पादिफे साथ रस भाय ध्ादि का भी समुच्दय होनेने संप्रह ध्रादिएि 
साथ रस भाद प्रादिका भी बर्णेन कर गा यह ध्र्म निए दता है | । उन [रस भाशदि] 
का फ्यन करनेके बाद प्रौर कुछ कहनेफो शेष नहीं रहता है शत छार्मे साई 
द्ददग प्रयोग शिया गया है। धययाकहुम' पहलेणा प्रभिप्राय याए मै ऐणि पहिसले एप 
हुए उद्देश [संघ्रह], लक्षणा [कारिएा]) ध्ादियें हससे [पर इन झबंशा प्रतियाएन 
फरेंगे] । भ्रपनी घुद्धिफे विधयकों [अर्थात्‌ भरनमुत्िफे पायत्ररों] घादर दर्घश पाणा 
फरने याले श्राप सद[ प्र्नकर्ता घुनियो] पो सब पिधय ग्रागवाहंगों इस श्शिष्रायमे 
'व शब्द [साप्राणशिण।] हे शण॥/। 


5 कला ऑिज आकलन बल्ब 


हैं घ पारिशधरव4 ४. हा घथादिपि । 
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तान्निदशयन मुनिराह--'न शक्‍्यमस्य' इति-- 
भरत०-+-न शकक्‍पमसस्य नाटयरस्प गन्तुमन्तं कथजञ्चन । 
'कस्माद बहुत्वाज्ज्ञानानां शिल्पानां चाप्यनन्तत ॥६॥ 
शक्यमिति सामान्योपक्रमात्‌ माध्यस्थ्यविवक्षा । गन्तुमिति प्राप्तुम्‌ | श्रन्तो 
निएचय । 'कथचन' इति अ्मु सग्रहादिप्रकार वजयित्वान्येन प्रतिपदनिरूपणा- 
दिनेत्यर्थ । यत्किल प्रतिपद निरूपयितु न शकक्‍्य तल्लक्षणद्वारेणोच्यते । लक्षणास्यै- 
वाज्ुमुद्द श-परीक्षे । तस्य विषयप्रदशेने परिशुद्धों च तयोव्यापारात । न चात्र प्रतिपद- 
निरूपण युक्तमिति । 
श्रत्र हेतुमाह--बहुत्वादिति । ज्ञानाख्यानि व्याकरणादी नि शास्त्रारिण । शिल्पानि 
चित्र-पुस्तादिकर्मा रिंग । तेपामनन्तत्वादन्ताभावात्‌ ॥६॥ 





अ्रभिनव०-उस [संग्रह श्रादिकी उपयोगिता] को दिखलाते हुए 'न 

शक्यमस्य' इत्यादि [इलोक | से [भरत] मुति कहते हैं- 
भरत०--[लक्षस प्रक्रियाके बिना] इस नाट्य [के सम्पुर्ण विषयों] का श्रन्त [नि३ुचय ] 

प्राप्त करना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है । क्योकि ज्ञानके [विषयोके] भ्रसस्येय तथा फलाश्रोंके 
श्रनन्त होनेसे [लक्षणके बिना प्रतिषदपाठसे श्रन्त प्राप्त करना सम्भव नहीं है| ॥६॥ 

अ्रभिनव०--[ इलोक में श्राया हुआ | 'शक्य' यह [पद] माध्यस्थ्य द्योतनके 
श्रभिप्रायसे सामान्य रूपसे कहा गया है। 'गन्तु” का श्रर्थ प्राप्त करना है। 'अन्त' 
का प्रर्थ “टनिचचर्या है। 'कथज्चर्ना का श्रभिप्राय यह है कि इस सग्रह [ उद्देश, लक्षण, 
परीक्षा ] श्रादि रूप मार्गकों छोडकर प्रत्येक वस्तुके श्रलग-प्रलग निरूपरा [ प्रतिपदनिरू- 
पर] भ्रादिके हारा [इन सबका ज्ञान सम्भव नही है |] । जिस [विषय ] को प्रतिपद 
रूपसे [ अ्रलग-श्रलग प्रत्येक वातको | निरूपित करना सम्भव नही है उसका लक्षण द्वारा 
[सरलतासे ] प्रतिपादन किया जाता है। लक्षणके ही प्रद्ध उद्देश तथा परीक्षा हैं। 
पयोकि उस [लक्षण | के विषयके प्रदशन [मे उद्देशका, श्रर्थात्‌ जिनका लक्षण करना 
है उनके नाम निर्देशका] श्रौर [लक्षणको |] शुद्धताके विषयमे [क्रमश उद्देश तथा 
परीक्षा ] दोनोका व्यापार होनेसे [उद्देश तथा परीक्षा दोनो लक्षणाके ही श्रद्ध माने 
जाते हैं] । यहा [रस भावादिका ] प्रतिपद निरूपण सम्भव नही है। [श्रत एव लक्षण 
श्रौर उसके श्रद्ध उद्देश तथा परीक्षा द्वारा उन सबका विवेचन यहाँ किया जायगा ] । 

श्रभिनव०-- प्रतिपद-निरूपराक्के द्वारा श्रन्त प्राप्त करना सम्भव नही 
है] इसका काररप [इलोकके उत्तरारद्ध मे | बहुत्वात्‌” बहुत होनेसे इस | पद] से कहते 
हैं | [ बहुत्वाज्ज्ञानाना' इसमे | व्याकरण श्रादि शास्त्र ज्ञान पदसे कहें गए है। 
'शिल्प' का अ्रभिप्राय चित्रकला तथा लेपन [ वानिश श्रादि श्रथवा काष्टकला श्रादि पुस्तं 
लेप्यादि कर्ेरिष ] श्रादि कर्मसे है। उनके श्रनन्त होनेसे श्रर्थात्‌ उनका कोई श्रन्त न 
होनेसे [श्रसख्येय होनेसे बिना लक्षणके प्रतिपदपाठसे पार पाना सम्भद नहीं है] 


१ नि व कस्माउहुत्वादु भावानाम्‌ । २. न घापि तत्वत- | 





फारिफा ७-८ ] पपष्ठोफ्पाय' [ ४१६ 


« एतदेवबोपोहृलयति 'एकरय' इति-- 
भरत०--एकस्यापि न दे शाक्यस्त्वस्तो ज्ञानाणंवस्य हि । 
भान्तु कि पुनरन्येपां ज्ञानानामर्यत्तत्वत: ॥७॥ 
नास्याज्ञगभूतस्प कस्यनिद्धिति थेष, । अर्थस्थानिधेषस्य । तत्वत-सनन 
विस्तार । तेन । श्रन्येपामिति अद्भभूतस्यापि वान्यद्धभूतत्वेनावान्तीत्यर्द ॥छा। 
सग्रहादयस्त्वन्न नदुपाया इति दर्शेयति किन्त्यिति | 
भरत०--किन्त्वल्पसूत्रप्रस्थार्थमनुमानप्रसाधकम्‌ । 
नाटअस्य प्रवक्ष्यामि रसभावादिसंग्रहम्‌ ॥८॥ 











एस गिपयकी चर्चा करने हुए व्याफ़रण महामाप्यमें लिया है कि-- र 
' प्रयतम्मिन्‌ शब्दोपरेशें सति कि दबब्दाना प्रतिपलों प्रतिषदपाठ' प्त-व । गौरदधय, 
पुरुषों हम्नी शुनिमु गो ब्राद्मण इत्येवमादय दधब्द, पठितस्था । नेटपाह। प्रारर्युपाय एप छद्दा्ा 
प्रतिपत्ती प्रतिपदषाठ । एवं हि श्रयत्ते वहन्पतिनिद्राय दिव्य बर्षमहस्प प्रतिपदोत्ता्ना घण्दारा 
दब्दपारायणं प्रोवाच ने चानत जगाम । बृहस्पत्तिध्य प्रवत्ता रद्धग्नाप्येता दिव्य मर्षगहम्प्रभाय- 
यनकाल न चान्त जगाम । कि पुनरणथत्े ये सर्वंमा बिर ऊीवनसि से बर्षधत जीपति । 
इमफा भाव यह हे कि इन्द्रकों बृहस्पतिते प्रतिपदपराठ द्वारा दब्दशारत पढ़ासेया 
प्रयत्न दिव्य-सहस्त्र वर्ष पर्यन्त विया परन्तु उस विधिने थे छाव्धधास्प्न था प्रात मे पा झपे ॥ एय 
प्राज-फलके लोग जिनयगी प्रधिक-से-प्रधिश आयु सो बर्षकों होती है प्रतिषश वाद द्वारा दिपों 
विपयया पार पा जायें यह केसे सम्मव है । 
झभिनव०--४_सी बातको 'एकरयापि' इत्यादि से रपट्त फरते हैं-- 
भरत८--करयोफि दिसी एफ भी दिद्वाके [छापार] सागरएणा पार परामा सम्भव नहीं है 
फिर [नाट्य सम्बन्धी] पन्य विद्यारप्तों [या झ्द्दों] ये ध्रायात पिगतारऐ दारण पार सापेषों हो 
घात हो पा प्टी जाप । ७॥ 
शभिनव०--नाट्यके श्रद्भधजनत फिसों एफ भो [ज्ञान-सागरणा पार पाना 
तम्मव नहों है] यह शेष है। श्रये ध्र्वान्‌ प्रतिपाद विपयके तत्त्यत. प्रात पिम्तारफे 
फारण । 'तनन! फा ध्रर्य पिर्तार है उस [विस्तारफे पारणा ] से । “प्र्योंये' एसफा 
अ्भिप्राय यहु है कि [नाट्यके मुय] पफ्ोके नो प्रड्भ रपसे सो [प्िपय] पे हूँ 
[उन पझ्वान्तर प्रद्धों पा] ॥ ७ ॥ 
प्रभिनद०-समग्रह [उदेंग लक्षण परीक्षा] श्ादि ही रस दियमें दोप 
उपाय हो सपबते हैँ यहु बात 'पिन्यु शत्यादि [धगसली छारिएा] से दिएदाने 7 
भरत०-शिसतु वाद्य विधयोरि सुघाश एवं सरत शपते बोध एग्पसहेनिए] सुपर 
हिर्पात सक्षरा] फछपा प्राय [पर्षानू भाए मा परोष्ण] झे इ.४४ा पपागे शोर 
[ऐएस ह्यतिरेशी घदुमान शब] सक्षरारे | ध्रापार डूत गशयोप पहर्षश काण्ण दास शआपक ोहाग 
मादघर [ प्रदिषाद्य पिंधय रगार) रस भागद धादिशे सपग प्रपि दाममारेआ प्रशाह कृष्राप कप 
उर्रेश) णो [छा ६८थो फारिशा में| हपूगा ॥ ८ । हु 


कल स्‍्कमणबैक+> ७, ७ 


१ ४शधदधप्रत्ञ ददणभापएर। बज छ हे अु््द्न शउपर णि 8 ४, छा, ("८५ परएथाएए | 
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नाट्यस्य नाट्यबिषयस्याथस्य । सग्रह सक्षिप्य गृह्मतेब्नेनेति तमुद्देशम्‌ । 'प्रवक्ष्या- 
मीति। कथ, रसभावादि हछत्वा, प्राधान्यात्‌ तदुपकममित्यर्थ । कि तेनेत्याह-अश्रनुमान 
लक्षण, तद्धि केवलव्यतिरेकिहेतुरूपम्‌ । तस्य चोद शधर्मिण प्रकल्पयन्‌ प्रर्कृष्ट साधक , 
आश्रयासिद्धत्वशद्भाशमनेन पक्षधमंत्वमूलाज्पोषकत्वात्‌ । 





ग्रभिनव०--नाव्यके श्रर्थात्‌ नाख्यके [ प्रतिपाद्य | विषयके, सगह श्रर्थात्‌ जिसके 
द्वारा [विस्तीर्ण प्रतिपाद्य| विषयको सक्षेप करके ग्रहरा किया जाता है उस उद्देश 
[ नामसात्रेणण वस्तुसकीतंनमुद्देश. | को [कहूगा |। केसे [कहूगा कि |, रस भाव शआ्रादिके 
द्वारा श्र्थात्‌ प्रधान होनेके कारण उन [रस भाव आदि | से प्रारम्भ करके । उसका 
[श्रर्थात्‌ संग्रह, या उद्देश श्रथवा नामसाजसे रसभावादिके कथनका ] क्या लाभ होगा ? 
यह कहते हैं कि-- | उससे ] श्रनुमान श्रर्थात्‌ लक्षण, केवल व्यतिरेकि-हेतु रूप [ श्रनु- 
मान | होता है। उस | श्रनुमान श्रर्थात्‌ लक्षण | के उद्देश [श्रर्थात्‌ जिसका लक्षण 
किया जा रहा है उस | धर्मोको निश्चिचत करता हुआ [उद्देश या सग्रह, श्रनुमानका | 
प्रकृष्ट साधक होता है। [उद्देशके द्वारा हेतुके श्राश्नय श्रर्थात्‌ पक्ष के निश्चित हो 
जानेसे | श्राश्रयासिद्धिकी शकाका निराकरण करके अनुसानके पक्षधमंता रूप 
मुख्य भ्रद्धके पोषक होनेसे [संग्रह या उद्देश श्रनुमानका प्रकृष्ट साधक होता है] । 


इस प्रसगर्म प्रन्थकारने 'भराश्रयासिद्ध! तथा 'पक्षधमं' शब्दोका प्रयोग किया है । ये दोनो 
शब्द न्यायशास्त्रके पारिभाषिक शब्द हैं। इनमेंसे पहिले 'पक्ष' शब्द का भर्थ समझ लेना झ्रावश्यक 
है । न्यायमें 'सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्ष. यह पक्षका लक्षण किया गया है। इसका श्रभिप्राय यह है 
कि जहाँ साध्य सन्दिग्ध भ्रवस्थामें रहता है उसको 'पक्ष' कहते हैं । जसे 'पव॑तो वन्हिमान्‌ धुम- 
वत्वात्‌' इस अ्रनुमानमें पर्वत 'पक्ष' है। क्योकि जब तक श्रनुमान द्वारा पव॑तमें वन्हिकोी सिद्धि नही 
हो जाती है तव तक उसमें भ्रग्निका सन्देह ही रहता है । इसलिए पव॑त 'पक्ष' कहलाता है । घूम, 
'हेतु' है। उसका पव॑त रूप पक्षमें रहना भ्रावद्यक है। यदि घूम 'पक्ष' श्रर्थात्‌ पर्वतमें न रहे तो 
उससे पवतमें वन्हिकी सिद्धि भी नहीं हो सकती है। पव॑त रूप 'पक्ष' में घृम रूप 'हेतु' की 
विद्यमानताको ही 'पक्षधमंता' कहते हैं | भ्रनुमानके मुख्य दो भ्रद्ध होते हें। एक 'व्याप्ति! भौर 
दूसरा 'पक्षघर्मंता'। इनमेसे “यत्रन्यत्न घूमस्तन्न तत्र वन्हि ' जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ भन्हि 
होती है इस साहचये नियमका नाम “व्याप्ति! है । इस व्याप्तिके द्वारा सामान्य रूपसे, जहाँ घुम होगा 
वहा प्रग्ति होगा इप साध्यसामान्यकी सिद्धि होती है । श्र 'घुमवाइचाय पर्वत. इस पर्वतपर घूम 
है इस 'पक्षधमंत्ता' के द्वारा पवंत रूप विशेष स्थलपर वन्हिकी सिद्धि होती है। विशेष स्थलपर 
साध्यकी सिद्धिकेलिए 'पक्षधमंता' का ज्ञान भ्रावश्यक है। इस प्रकार व्याप्ति” तथा 'पक्षघमंता' ये 
दोनो भनुमानके मुख्य श्रद्ध माने जाते हैं । इनके भभावमें अनुमानकी सिद्धि नहीं हो सकती है। 

कही-कही इस प्रकारका झनुमान वाक्य भी प्रयुक्त किया जाता है जिसमें हेतुका झ्राश्रय 
या पक्ष सर्वेधा अश्रविद्यमान्‌ होता है। जैसे “गगनारविन्द सुरभि श्ररविन्दत्वात्‌ सरोजारविः्दवत्‌ 
भाकाश-फमल सुगन्धयुक्त है, कमल होने से, तालावर्भे उत्पन्न हुए कवमलके समान | इस श्ननुमान 
वाकयमें 'गगनारविन्द' श्रथवा श्राकाश्ष-पुष्प पक्ष है। परन्तु भाकादा-पुप्प तो कोई वस्तु नही है । 


१ वहक्ष्यामीति। 
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तस्य सग्रहस्य स्वरूपमाह--सूत्रभाग्यग्रन्थवो-लेक्ष णपरीक्षयो-  बॉउनॉलिस्य- 
परीक्षितव्यलक्षण , सोउल्प सकुचितों नाममा्रेणोह ब्यतया यन्न ॥5॥॥ 
अन्येधप्येवमेव मनन्‍्यन्त इति दर्शयति विस्तरेणेनि-- 
भरत०--विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाप्ययो 
'निवन्धों य. समासेन संग्रह तं॑ विदुबु घा ॥ध्ा 
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प्रतः इस प्रकारका दहेनु 'प्राश्रयात्तिद्ध-हेत्वामास' महलाता है । उससे साप्यपी छिद्ि नहीं हो 
सकती है। जब हेतुके पक्षया भस्तित्व हो नहीं हैं तव उसी पत्मपमंताबी कोई सम्भावना भी 
नहों है। प्रत. 'प्राश्नपासिद्ध-हेत्वामास! 'पर्ठपमता-गहित' होने; ग।रंशा सापव नहीं होते हैं 
उहेध, सक्षण, घोर परीक्षामेंसे उददश भाग प्राश्नय या पक्षयोी दिय्यमानतापों रपष्ट झूपमे प्रति 
पादन फरनेके फारएण 'प्राश्रयासिद्धि का नियारक पोर पक्षपमंतादा पोपक होकर प्रनुमावररा 
सापक होता है । इसी लिए प्रन्पकारने संग्रह या उद्दे घको प्रनुमानपा प्रसाधवया बहा है । 


प्रनुमान दाब्दका प्रयोग यहाँ 'सक्षण! केलिए किया गया है। वेते प्साधारण पर्मक्षे 
फपनको लक्षण गहते हैं। परन्तु पही-फह्ठी उप भ्रसाधारण धर्म प्रयवा लक्षशरा हेतु रूपमे भी 
प्रयोग किया जाता है। जब लद्ण हेतु रूपमें प्रयुक्त होना है तो बह पे यच्यतिरेरी हल रपमें 
टी फाम पाता है। इसलिए प्रत्मकारने यहाँ 'लक्षण' को पेदसब्यनिरेकि प्रनुभान रूप पड़ा है 
भोर उह धको प्राश्नयासिड्धिके वारस द्वारा पक्षपर्मतादे पोपय होनेसे उस प्रनुमाव था सछणएवा 
प्रकष्ट साधक माना है । 

प्रभिनव०--[कारिकाके “प्रत्पसूत्रप्रस्यार्थम! इम विशेषश दहारा]उप्त सप्रह 

[उद्देश] के स्वरूपको कहते हैँ। सूत्र [लक्षण] तथा [उस सल्षश रुप सूप्रफी परीक्षा 
राप प्रस्य झ्यवा ] भाष्य-प्रन्य धर्यात्‌ लक्षण एवं परीक्षाफा जो सक्षणीय तथा परीक्ष- 
खीय [प्र्य पर्थात्‌] विषय, वह जहाँ [उद्देशमे | गत्प [ ध्र्यात्‌ नाममाझसे ] फबिन होने 
के कारण सकुचित है [यह 'प्रत्पसूत्रप्रन्धायंम्‌ का प्रय॑ हुप्ला । इस प्रषारफे विशेष 
वाला उद्देश या संग्रह होता है यह प्रन्यफारफा प्रनिप्राय है] ॥घ८॥। 

इस प्रषार प्रत्यपारते भपने मततें धनुसार संग्रह धपया हरे गया श्र दिया है । 
एसो मतों पुट्टिके त्लिए पन्य भाषायोरे मपदे स्‍पनुमार भी शप्ताशा सहारा प्रम्णो शारिर,प्रे 
देने ६। 

झ्मिनव ०--प्रन्य [ प्राचारय | भी [संफ्ह था उद्देशरा स्थवर॒प] इसो प्रशार 

मानते हैं पह 'विल्लरेण' इत्यादि [नदम फारिया। से दिखताने हैं--- 

भरत८ - एप प्रमति सन्तरा] तथा भाग [घर्षात ररोध्ण] से दिश्लार पृर्टर दि 
धादा रिए जाते ग्रारे पदापरि [साममादेरा शी प शाप रऐेश भारध शान] शधेर कापरे 
शे विदाधा झापति] शपथ शप्नाहँ २-शों दिद्वाल सलोए सिप्टां शिरदिए सापसाएश शाघ> पु 
भाापते हैं ।ह 
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६. लनिशययों। 


४१६ ] श्रभिनवभारती [ कोरिका १० 


सूत्र लक्षणम्‌ । भाष्य तद्व्यक्तीकरणरूपा परीक्षा | 'श्रल्पी सूत्र-प्रन्थी यत्रार्थे 
सो््थों यत्रेति तु व्याख्यानमनेन शलोकेन सवदते ' ॥६॥ 

सग्रह दर्शयति 'रसा भावा' इत्यादिना-- 

भरत०-- रसा भावा ह्यभिनया पधर्मा वृत्तिप्रवृत्तयः । 
सिद्धि स्वरास्तथातोद्य गानं रज्भइच सग्रहः ॥॥१०॥। 

च-शब्द इति शब्दार्थे। अभिनयत्रय गीतातोद्य चेति पञ्चाज्भ नाट्यम्‌ । अनेन 
तु इलोकेन कोहलमते एकादशाड्त्वमुच्यते । नतु भरते तत्सगृहीतस्यापि पुनरत्रो- 
पदेशात्‌ । 





पिछली कारिकार्मे अ्रल्पसूत्रग्रन्थाथेंम! यह विशेषण 'सग्रहम्‌' के साथ प्रयुक्त किया था 
उसकी इस कारिकाके श्रथंके साथ सद्भुति दिखलानेकेलिए यहाँ उसकी व्याख्या करते हँ-- 
झभिनव०-- कारिकामे श्राए हुए] 'सुत्र" पदका श्रर्थ लक्षण है। श्रौर उस 
लक्षराके स्पष्टीकरण रूप परीक्षाको भाष्य कहा है। जिस [उद्देश रूप] श्रथथमे 
[ पूर्वोक्त ] लक्षण तथा परीक्षा [सूत्र तथा ग्रन्थ या भाष्य ] श्रल्प [श्र्थात्‌ बीज रूपसे 
विद्यमान ] हैं उस प्रकारका श्र्थ [ प्रतिपाद्य विषय ] जहाँ हो वह [अ्रल्पसूत्रग्रन्थार्थम्‌ इस 
विशेषरासे युक्त सग्रह हुआ । “श्रल्पसृत्राग्रन्यार्थम्‌! पदके द्वारा पूर्व कारिकामे की हुई 
सग्रह' शब्दकी ] यह व्याख्या इस [ नवम दइलोकके साथ सद्भत होती है [प्रर्थात्‌ यहां 
जो 'सग्रह' का लक्षण किया है उसीके श्रनुसार पहिली कारिकामे अल्पसुत्रग्रन्थार्थम्‌' 
यह विशेषण रखा गया है] । 
पाठ्समीक्षा--द्वितीय सस्कररणामें इलोकेन न सवदते' इस प्रकारका पाठ छापा गया 
है । वह एकदम श्रशुद्ध है । उससे सारा भ्रथ॑ ही उलट जाता है। प्रथम सस्करण में 'ना नहीं 
था | वही पाठ ठीक था । ट्वितीय सस्करणमें 'न' जोडकर पाठ श्रशुद्ध कर दिया है ॥९॥। 
झभिनव०--रसा भावा इत्यादि [दशम कारिका] से [ प्रतिपाद्य विषयका ] 
सग्रह [ नाममात्रेण कथन-रूप 'उद्देश'] कहते है-- 
भरत०--रस, भाव, श्रभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्तियाँ, सिद्धि, स्वर, वाद्य, गान श्रौर 
रज्भ [पह सक्षेपम्ते इस नाट्यशास्त्रके प्रतिपाद्य ग्यारह विषयोका नाममात्रेशा कथन या 'उद्देश' रूप] 
सग्रह है ।१०। 
यद्यपि यहाँ नाटयके ११ भ्रद्भोका 'उद शा रूपसे कथन किया है । परन्तु वह भरतमुनि 
का श्रपना मत नही श्रपितु प्राचीन नाटयाचाय॑ं 'कोहल' का मत है । भरत मत्मे श्राज्िक वाचिक 
तथा पग्राहार्य तीन प्रकारका प्रभिनय, गान तथा वाद्य ये सब मिल कर नाटय के केवल पाच 
भज्भ ही भ्रभिमत हैं । फिर भी यहा कोहलके श्रभिमत ११ श्रज्ञोका सग्रह ग्रन्थकारने कर दिया 
है यह बात वृत्तिकार श्रगली पक्तियोमें दिखलाते हैं 
शभिनव०-- कारिकामे श्राया हुआ ] “'च' शब्द 'इति' शब्दके श्रर्थमे [प्रयुक्‍त 
हुआ | है। [यद्यपि भरतमुनिके सिद्धान्तमे श्राड्धिक, वाचिक तथा श्राहाय] तीन 
प्रकार का श्रभितय, गान एवं वाद्य [मिल कर] नाख्यके पाँच श्रद्ध [ही | होते हैं 


१, नसवदते। २ जय रसभावा । ३ जब. प्न॒. घममंवृत्ति। त धर्मवृत्त । 
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"व शब्द पति गक्यार्व | अभिनयनव गीतातोद्य चेति पतच्चाद़ साटयस | 
अनेन तु झगोडेन फोहलगते एकाइशाज्भत्वमुच्यले, न नु भरते, तत्सगृदीत- 
रपापि पुनरत्रोह्रेशात्‌। निर्देशे लेतत्कमव्यत्यासनाव्‌। अस्तर्भू तरयावि प्रयोजनयशेन 
पुनन्द्देगदर्शनात्‌ । ऋमस्य चाविवक्षितत्वादिति । 
झमिनव०--च' शब्द इत्ति' शब्दके अर्थमे |[प्रयुयत] है। [झाहाए श्शि- 
नवफो छोड़ फर ब्राद्विक बाचिक तथा त्ञात््यिफ | तीन प्रकारका श्भिनय तथा गीत 
श्रोर वाद्य ये [मिल कर | नाट्यके पांच अ्द्ध [भरतमुनिफे मतमें। होते हैं । 
परन्तु इस [दशम] इलोकके द्वारा [प्राचीन नाययाचाय] फोहलफे मतसे 
११ पश्रद्धोफा वर्णन किया गया है । भरतके मतसे नहीं । उन [कोहलाचार्य | के द्वारा 
कथित [एकादश प्रद्धों] का भी यहां [भरत मुनिके द्वारा] फिर कथन यह फर दिया 
गया है। निर्देश [फरने] में [कोहलाभिमत श्रद्धों] के क्रमफा परिदर्तन कर देनेसे 
[प्र्थात्‌ क्रममे परिवर्तन करके यहां उत्लेप़ किया गया है] । झौर [भरतमुनिफे 
प्रतिपादित प्रद्धोमें] प्रत्तम त होने पर भी प्रयोजनवश [एकादश पक््दोंका] फिर 
दुबारा कथन देखा यानेसे तथा फक्रमफे विवक्षित न होनेसे [पहां फोहुजाभिमत प्राददीं 
फो भिन्न क्रमसे झथन किया गया है] 
पाठसमोक्षा--द्त्त प्रागर इस्र घ्लोकमें कोहलापायके धरमिमत एकाद दाद पे! 
उदंद किया गया ६ यर बात चुत्तिनागस ज्ञान होनी है। परस्यु पूल ग्रस्पर्मे इग दसंस इतोकरे 
बाद निम्नादूत्त एक इसोक एसी विधम्रमें और भी पाया जाता है-- 
उपचानरत्पा पिठ्रा मध्यपाइचेसि सेंश | 
प्रयोदशविधों हां प एहाद्ि्टी माध्यमगपग्रह ॥ 
वृत्तिकार ने नाटभके एजाउस पर्मोका निर्देध हिया #॥) एस प्रधिद इसोर्में यह छूग 
धोर प्रिय गियए हैं उपको मिठा झर १४ प्ग वि हे परख इसोहवमें अरोदश साया 
उत्पेश किया गया है। यह ठोफ प्रतीत नहीं होगा है । कि उत्तियें घदुसार 
गए है धन बट इंगोठ प्रक्षिष्ठ शान पह्या / । उमदो प्रद्धिति मान पर ही गम 
स्वाद सही दिया है। द्विसीय संघ्यरगर्मे भी उसे विवास दिया या 
मटगत रसानुचति - 
इसमे दाद पलसियत्यर्तन थह विशेष उड़ाया मभ ८ हि राइट लि बी # टी + दा 
नहों । यदि पे विषय यात्रा प्रायमिए प्रदर नहीं शोण है। इसकी घष, हो पनाहाए शाप 
भागे बर्य। छिए भी पाप 
पायददता (५ । एस द्रदारा विस 


ही । 
ह। 
ज्ड्ड 


९. था इसिप्राएद। दानमयारथ गोचतो् शेति कदघाहा शा्दशग । 
लिदाय हि रगभाउटोये सच्णारी सर राेशों लपोश्मिद्दा ए रघघण 4 ऐएरडशधिाफयों हहे 


पैसा | धो | दशोशेद शौजापमों: एशारइरिििएुष्पो, गे हु भाएे ४ शशएहलपपादि 
जप हे - हु ह+ क+ह आह | “अर ई. धर " ५५ 
मगर) 7 शा8 । दिरेश बेंजर फ्रयगप्स्याहशतव पस्वताश शरण प्रशाशाशए व परणर त- 


बन 


नाते | प्रशारद शोषिदजिकदादिरित 
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ग्रथ कारिका लक्षयत्यल्पाभिषानेनेति-- 
भरत०--अश्रल्पाभिधानेनारथो य समासेनोच्यते बुध: । 
सुत्रत सा तु विज्ञया कारिकार्थप्रदक्षिगी ॥ ११ ॥ 

अनेनाथस्थ 'लक्षणरूपस्य, तद्गाचकस्य सूत्रस्य, तत्सक्षिप्तार्थंविवरणात्मकस्य 
च इलोकस्य कारिकात्व दर्शयति । अनेन लक्षणवाक्‍य द्विधेति तात्पर्यम्‌ । यो<5र्थो३ल्पे 
शब्दे समासेन बहुतरलक्ष्यसग्रहेण सूत्र वाचकम॒श्रित्योच्यते सोडर्थ कारिका, 
ज्ञप्तिसाधकत्वात्‌ तदथिनी कारिका। सूत्रत सूत्रणेन। एतेन सूत्रमपि कारिका। तत्यूत्र- 
मपेक्ष्य या अनु पश्चात्‌ पठिता श्लोकरूपा सापि कारिका। 





कारिका या लक्षण का स्वरूप--- 
इस प्रकार 'सग्रह श्रथवा 'उद्दश' का स्वरूप प्रतिपादन करने और नाटबविद्याके प्रति- 
पाद्य भ्रगोका नाममानेण कथन करनेके बाद श्रगली कारिकामे ग्रन्थकार लक्षण का स्वरूप 
प्रदर्शित करेंगे । 'लक्षेण' के लिए ग्रन्थकारने सूत्र, कारिका” श्रौर “लक्षरा' तीन शब्दोका प्रयोग 
यहाँ किया है । इसके कारण इन शब्दोका श्रर्थ परस्पर सद्धी्ं भौर दुर्वबोध-सा हो गया है। 
फिर भी इन सब छाब्दोको पर्यायवाचक माना जा सकता है। इसी दृष्टिसे सूत्र' तथा 'कारिका! 
के स्वरूपका परिचय अगले ११वें इलोकर्मे निम्न प्रकार देते है-- 
ग्रभिनव०-इसके बाद '“अल्पाभिधानेन' इत्यादि [११वें इलोकके द्वारा] 
कारिका [ श्रर्थात्‌ लक्षण | का प्रतिपादन [लक्षण | करते हैं। 
भरत०-- सक्षेप रूपसे परिमित शब्दों वाले सुत्रके द्वारा जिस श्रर्थका कथन विद्वानों 
द्वारा किया जाता है उस श्रर्थको प्रदर्शन कराने वाली उस [जक्ति]| को कारिका कहते हैं ।११। 
अ्रभिनव०--इस [इलोक ] के द्वारा (१) 'लक्षरणा” रूप भ्रर्थ [ के, कारिकात्व को 
प्रदरशित करते हैं| । (२) उस [लक्षण | के बाचक सूत्र और (३) उसके सक्षिप्त श्रथंके 
विवरण स्वरूप इलोकका | भी ] कारिकात्व प्रतिपादन किया गया है। [ श्रर्थात्‌ सूत्र, उसके 
श्रथंकों प्रतिपादन करने वाले इलोक, तथा उसके प्रतिपाद्य विषय या लक्षण इन तीनोको 
'कारिका' नामसे कहा जा सकता है |] । इससे लक्षण वाक्य [सुत्रात्मक तथा इलोक्ा- 
त्मक ] दो प्रकार का होता है, यह तात्पयं निकलता है। जो श्रर्थ श्रधिक विषयको 
सग्रह कराने वाले थोड़ेसे दब्दोके हारा सक्षेप रूपसे वाचक सुत्रके द्वारा कहा जाता है 
(१) बह प्र्थ, (२) ज्ञानका साधक होनेके कारण उस श्रथ्थंका प्रतिपादन करने काली 
[उक्ति भी ] 'कारिका' कहलाती है। सूत्रसे श्रर्थात्‌ सूत्रके द्वारा । इससे (३) सूत्र भी 
कारिका [कहलाता ] है । उसकी श्रपेक्षासे जो बादकों इलोक रूपमे पढ़ी जाय वह 
[इलोक रूप | भी कारिका होती है । 
इस इलोकर्मे ग्रन्थकारने 'योड्य श्रत्पाभिधामेन समाझश्तेन उच्यते' जो श्र परिमित 
धब्दों वाले सूत्रस कहा जाता है उस लक्षण रूप श्र्थंकों भी 'कारिका' कहा है। उस श्र्थ के 





९ सानुमस्तव्या। सा तु मन्तव्या। २ प्रयोगिनो। ३ झनेनार्थस्य फारिकात्व लक्षण 
रूपस्य दर्शयति । ४ प्रयोगिनों । 


कारिका ११ ] पप्ठोष्प्यायः [ शेर १ 


कर एद 


तथाहि--मूचनात्मकत्वात्‌ नवाल्लव्धों योउ्वों लक्षसात्मतण से एद वृत्तयनों- 


दर्गबन्‌ धर्म कारिका । भिम्रतेग्नेन मप्तिरिति वारिशा सक्षयमित्ति याउत्‌ । ददथ- 
प्रकाथकत्वाच्छूलोकोः्प्युपचारत कारिका | 

एतदुक्त मवति--उदिप्टिस्य बम्यंन्तरव्यवच्छेदर्य लक्षण वक्तव्यमू । नच्च पूर्व 
सूप्रेण ततोज्प्यकृताक्षेपोत्तस्पपण्चेन तद्विवरणमानस्पेण सुसग्राह्प्न णे प्योरेन | 
उनवोरपि हि लक्षणमेव प्रतिपाद्यम्‌ । तदेव कारिकोच्यते । सूनश्तोकावुपचारादिनि । १ ६। 
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बोघद 'सूप्ा को नी 'कारिका' माना है। शोर उस सूप के बर्य था सकप्षणाशों पु प्रधित पिग्तार 
में फहने थाले गलोकगों भी 'कारिफा' माना है । 
अभिनव०--इसलिए-[बहुतर शब्रर्यके द्योतक)] सूचनात्मक सूममे प्राप्त जो 

लक्षण रुप श्र वह हो पद्यात्मक रपमे कहा जानें, तथा स्वल्प शब्दोक्े द्वारा निशपित 
होनेंपर लक्षणीय अर्थ [समान-जलातोय तथा अ्रममान-जातीय] प्रत्य घमियोंसि 
भेद फराने वाले [लक्षण रुप] प्रकर्षफो प्रकाशित फरने वाला धर्म 'कारिका पहलाता 
है । जिसके द्वारा [पदार्थके स्वरुपफा ] दोध कराया जाय वह 'फारिका' होती है! 
ध्र्यात्‌ लक्षण [फो ही फारिका कहते हैं] । उस [लक्षण रूप] प्रर्यफे प्रन्‍ाशक होने 
से [वृत्तनन्ध प्र्यात्‌ पद्यात्ममः रचना धूप] इलोक भी उपचारसे दानव 
[फहलाता ] है । 

पराठसमीक्षा-इस भअनुत्तोद पा पाद भी एम स्ण्ग्यों में घायाण प्रषण शाप में 
निम्न प्रतार छा है-- 

सूबनात्मकल्व'पू दृपात्वस्घोष्यों लप्तरापामर से शा मसम्यधिति रद [सिर्यगीति खझ”प) 
तथा पर्शाप्पने नेति [बर्णनात्मोति] वृलवाधेनोन्पवानोशआिध र्शनिनापयंगोटपस्य सद्ागा मे ये 
प्रा धरम्यस्तरार स्यकचीद पर्ंयन्‌ पर्म पारिफा। 

दाम फसम्यगितिा में मेहर पर्रनामा! घांदि पाठ घमफ्ा ॥। इिफिय शरण 
एसडा मशोधन शोप्दोने भीपर दिशनाने हुए शिामंगनिधापत्या यरोरगा गनीति ड्श प्रणा"र 
सुझाव दिया पथा है । पर हू भी ठीर नहों है । बस्चुत बह पाठ या घचिण है । 

प्रशिनव०-इसऊा यहु प्रशिप्राय है छि--उहिएट [नाममात्रमे करित] उर्दपे 

[ सजातीय तथा दिज्ञातीय] धन्य धमियोंसे नेदक घरमंगों लक्षण पहना चाहिए। 
[मजातोय-दिजात्तीय-व्ययन्प्रेदो हि सखणाय, ]। बह पहिले मृद्तके द्वारा [दिया जागा 
चाहिए] फिर शस्या-सममसाधान या पषण्यणन-मण्यन झादिशे दिना उस सम) के अयाएः 
त्मकः कौर सदरततासे समन्‍्मे धघग माने शसे प्लोश [पर पारिणा थे दा 
[प्रतिपादन पिया जाना जाहिए] । इन [सूप लथा उसरे इलोगपसया यिताया धयणदा 
फारिशा] दोरोरा प्रतियायथ | दियतोल हस्तगा की होगी । था रह्सेण् पश्गा प्रति- 
पादित हर्ष लक्षण] ही शारिझा पहलावाय। सूत्र तथा देश ४ 


से 
से [पारिण प्र काने #] ॥२९॥ 
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४२२ ] प्रभिनवभारती [ फारिका १२ 


ग्रथ परीक्षात्मक निरुक्‍त लक्षयति इलोकद्येन नानेत्यादिना-- 
भरत ०--नानानामाश्रयोत्पस्त॑ निधण्टुनिगमान्वितम्‌ ! 
धात्वर्थहेतुसंयुक्त नानासिद्धान्तसाधितम्‌ ॥१२॥। 





निरुक्तका लक्षण -- 

इस प्रकार “उदंश” तथा “लक्षण” का विवेचन करनेके बाद श्रव परीक्षा या 'निरुक्त' 
फी विवेचना भ्गले दो इलोकोर्मे करते हें। इनर्भेसे प्रथम इलोकमें चार विशेपणो द्वारा उसकी 
विशेषताका या स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए 'स्वरूप लक्षण” किया गया है । भ्रौर वृत्तिकारने भ्र्थं 
करते समय द्वितीय इलोकर्मे निरुक्त श्रथवा परीक्षाका 'तटस्थ-लक्षण” किया गया है। पहिले 
द्वितीय इनोक का भावार्थ देकर उसके बाद प्रथम इलोककी प्रतिपद-व्याख्या की है । द्वितीय इलोकमें 
दो जगह “अर्थ” पदका प्रयोग हुपभ्मा है उससे कुछ कठिनता-सी उपस्थित हो जाती है। इसलिए 
उसकी व्याख्या विज्ञेप रूपसे करनी होगी । वृत्तिकारने अ्रथसूचक ? में श्राएं हुए श्रर्थ” शब्दको 
लक्षणीय अथेका और 'स्थापितो5्थ ' में श्राए हुए अर्थ” शब्दको लक्षणका वाचक माना है। 
लक्षणका समन्वय श्रनेक व्यक्तियोर्मे होता है इसलिए व्यक्तिभेदसे भिन्न लक्षणीय प्र्थंथा सूचक यह 
अ्रथंसूचक ” में श्राए हुए द्वितीय अर्थ शब्दका वाच्य है।जो लक्षणात्मक श्रथं श्रर्थात्‌ लक्षण 
स्थापित होता है यह प्रथम स्थान पर सस्थापितोथर्थ * प्रयुक्त 'श्र्थं/ पदका वाच्य होता है। यह 
लक्षण रूप प्रर्थ जहाँ स्थापित किया जाय इसका श्रभिप्राय यह है पूर्वोत्तर पक्ष रूप जिस कथार्मे 
खण्डन-मण्डन या श्राक्षेप-प्रतिसमाघानके वाद सिद्धान्त रूपसे लक्षणकी स्थापना की जाती है 
वह कथा या विचार परीक्षा" ग्रा 'निरुक्त! कहलाता है । यह “निरुक्त का लक्षण हुझ्ना | वह प्राक्षेप- 
प्रतिसमाधान श्रादि कैसे होते हैं इस बातका प्रतिपादन प्रथम दइलोकके विशेषणो द्वारा किया गया है । 


प्रभिनव०-- [संग्रह तथा कारिका श्रर्थात्‌ उद्देश एद लक्षणाके बाद] “नाना- 
नामाश्रयोत्पन्न ” इत्यादि दो इलोकोके द्वारा परीक्षात्मक निरुक्‍तका लक्षण करते हैं-- 


भरत० --[यह निरक्त या परीक्षा फंसे प्रवृत्त होती है यह फहते हैं] १ श्रनेक प्रकारके जो 
नाम [पश्रर्थात्‌ प्रातिपदिक श्रथवा सुबन्त पद] उनके श्राश्नयसे उत्पन्न [प्रर्थात्‌ इस लक्षणमे प्रमुफ 
पदका प्रयोग क्‍यों किया गया है इस प्रकार पदक्ृत्य की विवेचना पूर्वक परीक्षाकी प्रवृत्ति होती यह है 
चात प्रथम विशेषण द्वारा सूचित की]। २ [इन नाम पदोमे भी फोई रूढि पद तथा कोई यौगिक 
पद होते हैं। परीक्षा मे उनके इन रूढ तथा यौगिक श्रथेका विवेचन किया जाता हैं इस बातको 
दूसरे विशेषण द्वारा बतलाते हैं] रूढि [निघण्ठु] तथा योगिक [निगम श्रर्थोकी विवेचना] से युक्त 
[इस प्रकार पहिले विशेषरा द्वारा लक्षणमे श्राए हुए पदोंके पदक्ृत्यकी श्रावद्यकताका तथा द्वितीय 
विशेषणा द्वारा उसमे श्राए हुए पर्दोके रूढ तथा योगिक श्र्थोंकी विवेचनाकों सुचित किया गया है ।] 
३ [लक्षणमे फही-फहीं क्रिया तथा कारक श्रादिके विवेचनकी भी श्रावश्यकता होतो है। इसका 
प्रतिपादन श्रगले घिशेषण द्वारा फरते हैं] क्रिया [घात्वर्थ तथा उस क्रियाफे हेतु रूप] कारक 
[फो विवेचना] से युक्त । [इस प्रकार इन तोन विशेषणों द्वारा लक्षणको शब्द परीक्षाका प्रदर्शन 
कराया गया। श्वगले चौथे विशेषण द्वारा उसकी श्रर्थ परीक्षाकी श्रोर सेकेत करते हैं]। नाना प्रकार 
के [पुव॑पक्ष तथा उत्तर पक्षफे वादियों द्वारा स्वीकृत सर्वतन्त्र या प्रतितन्त्र श्रादि रूप] सिड्धान्तीसे 
साधित [लक्षणको प्राक्षेप प्रतिसमाधान पूर्वक परीक्षाकों निरृक्त कहते हैँ] १२। 


१ श्र नाट्यच्तु। 





शारिवा १२-९३ | चष्ठोःप्यायः [ ४२६ 


भरत ०--'स्वावितोषईयों नवेद्यत्न समासेनायेसुचक ' | 
धात्वर्वचनेनेह निवक्‍त तत्प्रचक्षतें ॥१३॥ 

समासेन  सलेवेस्पानेक्य क्तिमेदभिन्नस्पार्वस्थ लक्षसोयल्य थे सूचयो्श-ो 
लक्षणात्मक स यत्राक्षेप्रतिसमाघानलक्षणं वस्तुनि सनि स्वापितों भवति तलरीक्षारप 
निरुक्मू । न चैव॑ परिभाषा, किल्त्ववेमात्रम्‌। एनन्तिर्भज्वाक्षेप्रतिसमाघानाभ्या 
लक्ष शस्प बचनमिनि। एतदाह घात्ववंबचनेनेति । 

कथ तल्लक्षण स्वाप्यते, इत्याशवय भियाविधेषणानिधानद्वारेशाक्षेपिषश्नतिसमा- 
घानप्रकार दर्शयति 'वानेत्यादिना । नानाप्रकाराणि यानि 'नामानि' लक्षरावारये- 
धवेप्रतिपाददा सुबन्ता अब्दास्तानात्रित्य 'उत्पन्न  उत्तादः बराक्षेपप्रतिसमाथानयोर्यन्न । 
नन्‌ नामपदेपु कबमाक्षेपप्रतिसमायाने ? आह, निधण्दनाभिधानझोशेन सट्िषु, झन्येयु 
प्रकुतिप्रत्ययविभागनिगमनवा “प्रन्त्रित' अन्चयी यप्रोत्गदे | 





भरत०--स्षेप रुपसे प्र्दफा सुव 8 [ तशण राय] प्रपे शिव घाव प्रतिममापानात्मर 
फया] में घात्ययेके निर्देधन हारा स्पापित किया जाता है उत्तरों 'विशक्ता फटने हैं ।१३॥ 
श्रभिनव०--पमात प्र्यात्‌ सक्षेपले प्रनेक व्यक्तियों [खक्ष्यायों] फे भेदसे 
भिन्न लक्षणीय प्र्यक्रा तूचफ जो लक्षण रुप प्र्द, बहु प्राल्ेप-प्रतिसमाधान | स्पण्डन- 
सण्डन] रुप जिस वस्तुके होनेपर स्थापित छिया जाता है बहु परीक्षा रए 'निरयत' 
[फहुलाता | है । इस प्रकार यहु [व्याकरण शास्ममें गुए-चृद्धि श्रादिकि समान निग्पंत 
फी] परिभाषा नहीं है श्रपितु [ श्राज्नेय-प्रतिसमाधानान्यों लक्षझास्य निर्मेज्य लक्षगास्य 
घचने निरुफतं इस निर्वेचन के प्रनुसार निरुयत पदका॥| भ्रवेमाज है । प्रर्वोत्तर पश्े 
[ब्राक्षेप-प्रतिसमायघानादि | फे द्वारा प्रतग परफे सक्षणक्रा कावन करना ही निरफ्त 
हैं। घह बात [इलोकके तुनीय चरण | “पान्ययंयदनेना इत्यादिसे [विवेचन द्वारा] 
फहते हूँ । [पह्‌ १३वों कारिकाकी व्यास्या हुई | । 


धनिनव०--[ निरक्त ध्यदा परीक्षा द्वगा] उस सक्तशफी स्थापना एँसे फीे 
जाती है. ऐसी शण््गा फरके [फारिकाहझार] नाना इत्यादि [६०वें इपोरमें दिए 
हुए| छिया-विधेष णेसि कबस हारा ग्राक्षेप-प्रतिससाधानके प्रशा“्शों दिखलाते मै ॥ 
नाना प्रफारफे जो नाम प्र्यात्‌ सक्षणवापमें [आग श7 | धर्यक्ष प्रतियादय शुबस्स 
दाद, उनके प्राकयसे 'उतरक्ष' प्र्यात्‌ श्ास्ेप प्रतिसमायानशी उत्पत्ति! शिसमें शोती 
है वहू [निरश्त है]। [प्रिन] घच्छा तो नाम पद्मेंमें ध्राप्य-प्रति समाधान प्रादि 
फैसे होता है [यह प्रपत हैं इसशा झसर] एहनते हैं--विघष्द धर्यात्‌ शखशेषारिरा शदि 
[ झर्यों | मे, धोर धन्य [यौगिक प्रषण योगशए | हब्दोसे प्रगनति्रयथरे विमाय शाप 

द है. 


निशमससे घूषत प्रस्पित्र पर्यात्‌ शल्य जिस छत्पायसे होता है [बह दिख" # | 


जीना *+ 


|६ ता] च्क के 
है शिलवेस शेख खेल हर पविये। + अल दृहपों । 
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यानि च लक्षणवाक्ये तिडन्तानि पदानि तेषु प्रकारमाह- धात्वथस्य क्रियाया 
हेतूना' च क्रिया-निमित्ताना कारकाणा 'सयोजन' विचारो यत्र स्थापने | इयता लक्षरण- 
वाक्ये' पूर्व शब्दपरोक्षा दर्शिता | अय शब्द कथमत्रार्थे वर्तते इत्याक्षेप , इत्थमिति च 
प्रतिसमाधानम्‌ । एतत्‌ प्रदर्शितवस्तुप्राणितमेव । 
अर्थपरीक्षामपि दशेयति-नानाप्रकारे स्वेतन्त्र-प्रतितन्त्रादिभि सिद्धान्ते प्रमाण- 
मूलैरथें 'साधित' श्राक्षेपोत्तरयों साधना यत्र स्थापने | एवं परीक्षाओ्नेन दशिता। 
तन्त्रादिन्यायास्तु तदद्भम्‌ । 





भ्रभिनव०--औौर लक्षरप्-वाक्यमे जो तिडन्त पद होते हैं उनमे [प्ाक्षेप- 
प्रतिसमाधानके | प्रकारको कहते हैं-धात्वर्थ श्रर्थात्‌ क्रिया श्लौर क्रियाके निमित्तभूत 
कारकोका संयोग या विचार जिस स्थापनामें किया जाय [वह निरुक्‍त श्रथवा 
परीक्षा कहलाती है| ॥ यहाँ तक [दो क्रिया-विशेषणोके द्वारा] लक्षण वाक्यमे 
पहिले शब्दपरीक्षा [की जाती है यह बात] दिखलाई । [उस शब्द-परीक्षासे इस 
बातकी विवेचना की जाती है कि] यह शब्द इस [विशेष] श्रर्थमे कंसे 
ग्राया है यह प्राक्षेप [का स्वरूप ] हुआ । इस प्रकार [यह शब्द इस श्रर्थमे प्रयुक्त 
किया गया है] यह प्रतिसमाधान हुआ । यह [शआरक्षेप श्रौर समाघान | प्रदर्शित 
वस्तु [श्रर्थात्‌ लक्षण ] का प्राण [स्वरूप ] ही है । 

इस प्रकार लक्षण-वाकयोर्में श्राए हुए पदोकी शाब्द परीक्षाका निरूपण कर चुकनेके बाद 

लक्षण वाक्यकी श्रर्थ विषयक परीक्षाका वर्णान भ्रन्तिम विशेषशा द्वारा करते हैं-- 

ग्रभिनव-[ श्रन्तिम क्रियाविशेषण द्वारा लक्षण वाक्यकी | श्रर्थ परीक्षाको भी 
दिखलाते हैं । नाना प्रकारके 'सर्वतन्त्र' 'प्रतितस्त्र' आदि सिद्धान्तों श्र्थात्‌ प्रसाणमूलक 
श्रथकिद्वारा 'साधित' श्रर्थात्‌ [सिद्धान्तकी | स्थापनामे प्राक्षेप-प्रतिसमाधानकी साधना 
जिसमे की जाय [वह परीक्षा कहलाती है । उसीको यहा 'निरुक्‍ता' पदसे कहा गया 
गया है] । इस प्रकार इस [इलोक | के द्वारा परीक्षाका प्रतिपादन किया गया। 
तन्त्रादि न्याय उस [परीक्षा] के श्रड्धभ हैं । 

नानासिद्धान्तसाधितम्‌' इस क्रिया-विशेषणार्मे श्राए हुए सिद्धान्त पदकी व्याख्या करते 

हुए वृत्तिकारने सवंतन्त्रादि सिद्धान्तोका उल्लेख किया है। श्रौर भ्रन्तमें 'तन्त्रादिनन्‍्यायास्तु तदड्म्‌' 
कह कर फिर उन तलन्‍त्रादि सिद्धान्तोकी श्रोर सकेत किया है । इसलिए इनको समभ लेना शावद्यक 
है । 'इद इत्थभूत च इत्यम्यनुज्ञायमानोड्यं सिद्धाग्त ' । यह बात ऐसी है इस रूपर्मे स्वीकार किए 
जाने वाला ध्र्थ 'सिद्धान्त' कहलाता है । उस 'सिद्धान्त' के न्यायदरशंनमें चार भेद विए गए हैं। 
१ सर्वतस्त्र-सिद्धान्त, २ प्रतितन्त्र रिद्धान्त, ३ अ्रधिकरण-पिद्धान्त, ४ अम्युपगम-सिद्धान्त । तन्त्र' 
शब्दका श्रर्य 'शास्त्र' है । जो सिद्धान्त सब शास्त्रोमे सामान्य रूपसे माना जाय उसको 'सर्वतस्ब्- 
घिद्धान्त' बहते हैं । जैसे चक्षु ग्रादि इन्द्रिया हैं । वे र्यादि विपयोको ग्रहण करती हैं इत्यादि बातें 
सब्र ही श्ञास्त्रोपें समान रपसे मानी जाती हैं इसतिए उनको “स्वतन्त्र-सिद्धान्त' कहते हैं । 





१, भ वाक्येन | २ प्रणीतमेव। 
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निरुक्तमपि' चतुर्घा नाम्वा वा ऊर्घ खमस्योलूसल । घातुना वा रत एसि 
रस द्वाभ्या वा पिशितमइनातीनि पिणात' | समयेन चे । 


प्रतितन्ध मिद्धात' का पर्ष है भलग-भतग दासस्पीके सिद्याग्ता जो सिद्धान्त भिप-भिश्न धारपोर्म 
विशेष स्मे माने जाते हैं सब घास्पोंमि नही, ये प्रतितन्ध-सिद्धान्त बाजाने हैं। उये सारपरणनर्म 
'पत्कायंयाद! सिद्धान्तका वर्णन भाता है । उसका प्रशिप्राय यह है कि छो यस्सर इसरो गभी 
नाथ नहीं होता झोर जो वस्तु नहीं है उसकी कभी उत्तत्ति नहीं हो संग्रतो है। 'नासतों दिययो 
भायों नाभावों विद्यते मत: यहो 'सन्‍्क्रार्यवाद' फा सिद्धान्त है । स्थायादि दर्घन एसवी सदी मासवे 
हैं। उनके मतमें उन्पन्त होने वादे पदार्धका नाण प्रवश्य होता है। घौर उत्पत्तिके पूर्व पराड़ि प्रप 
विद्यमान नही होते हैं। इसलिए भ्रसन्‌ घढादिकी उत्पत्ति भी होती है। घत एप सरवायंयाद- 
पिद्ाल सर्यमास्य ने होनेगे 'प्रतितस्त-सिद्धान्त' रहा जाता है। तीसरा 'प्रधिरण-मिशात ३ । 
ग्रधिकरण |! या भरय्य प्राघार है । जो सिद्धान्त प्राय प्रनेक मिद्यालोंरा घाधाग्यूग सिद्धाए हो 
अप्त्ति जिस एक सिद्धाग्तके मान _लेनेपर भय पनेरू बातें र्थय मिद्द हो जायें उसयो ध्रधिषरण- 
मिदान्त' कहते हैं । जेगे यदि यह मान लिया जाय कि एस सेसारका बनाने बावा थोई है तो दसपे 
मयंशता, स्यशतिमत्ता मित्यता विशुस्त घादि गुण स्वय मिद्ध हो जाने | । इसलिए या 
'प्रधिकरग-गिद्धास्त' बहूवाना है । चौथा 'प्रस्थुपनम-मिद्धास्त है। 'घम्युप्गग था प्रधे रपीशर 
परना' है ) जो मिद्धास्त सस्तुत, प्रभिमत ने होने पर भी विसी कारगमंध पोे मेमंयते शिए 
रबी कार फर लिया जाय उसको 'प्रन्युपगम मिद्धान्ता गहते हैं। प्भिमत ने होनेपर भी पीसी 
१ उम्र सिद्धान्तकी विशेष परीसाकेतिए पपवा २ पपने पाहिएत्यमे प्रशाशव्ये जिस हुए समय 
लिए उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उम्र प्रसस्यार्म उसको 'परम्युपयम-मियास्त' गये है 

गारिवार्म उत्पन्न, झन्विन, संयुक्त तुया साधित ये घार छू प्राययागा पद प्राय 
हुये सागरोगे बततिकारने नतायें में क्त-प्रस्यय ने मान पर भापमें सान््रापय मानांही। उसीडिए 
खिलप्र | फी र्काया 'ठत्ताद , 'प्रत्विय' को व्याग्या प्राय: दायरा भी सगरशया स्रोत 
पमथा 'साधितम् यी ख्यारया साधन की है 

झभिनय०--निरुक्त भी चार प्रफारका होता है। [यहा निग्त पद परीक्षा 
पा यबाचफ नहीं प्रपित निवंचघनफा बोधक है । शब्दोगग निर्यचन चार प्रशारफा ना 
हैं यहू दिगलानेमे महा प्रस्यकारफां तात्पर्य है]। ६१ प्रानिपादिछ [नाम] के द्वारा 
[निर्बंचन जेसे शोपललीके घाचक 'उतूरला पदफा दिदंघन] 'ऊप्ये था प्रस्य एसि 
उनपलम्‌' जिसके ऊपर झाकाश है यह [ उलूसल शबदका मिर्देखन प्र तथा हर! इन 
नाम पदोके प्राघार पर किया गया है| । प्रथया २ घातु द्वारा [भी निर्देधन किया 
जाता है । जेसे | 'रस्यते इसि रस  लिसका धास्याद रिया झाय या रस वे. विए 
निर्येघ्रन 'रस्यते! इस क्रिया था 'रस पातुरे द्वारा फिया हाताओे ] । ३ प्रयदा [साम 
तथा पातु] दोनेकि द्वारा [भी कहीं निर्दंधन शिया जाता गे । उसे] विशित ब्रास- 
तोति पिधादः पिशित्र प्र्गत्‌ कश्वे मासशों जो गाताही था विधान न दि 
वि्देचन 'पिशिना इस नाथ तथा 'सानाति' इस छिया दोसोये हारा दिया फयगा हम! । 
पा ४ से [समय] के द्वारा [नी घोथे प्रशारशा नि चस होना ३) । 


कह कभी... »+ +£ जा हजन अजनन+ टत जज लनाओलक 


१ हाणाए्पा ॥ 





४२६ ] झभिनवभारती [ फारिका १४ 


सो5पि त्रिधा । लौकिको यथा भू सत्तायाम्‌ । वेदिकों यथा दीघीड, दीप्ति- 
देवनयो , वेवीड वेतिना तुल्ये । प्रतिशास्त्र-पार्षद , यथा गान्धवेवेदे गीतकविशेषे 
श्रोवेणकादिशब्द । तदेतदुक्त नानेत्यादिना | निरुक्तस्य तु प्रयोजन सक्षेपेणार्थावधा- 
रणम्‌ । तदुक्त स्थापित इति ॥१२-१३॥। 

श्रथोद्विष्टाना विभाग सूचयति सग्रहों यो मयेति-- 

भरत०--संग्रहो यो मया प्रोक्‍तः समासेन द्विजोत्तमाः । 
विस्तरं तस्य वक्ष्यासि सनिरुक्तं सकारिकम्‌ ॥१४।। 

तस्येति समग्रहस्य । सग्रह एवं विस्तारितो विभाग इत्यथ । कि तदुक्तावेव 
सर्वे सम्पन्तम्‌ ? नेत्याह 'सनिरुक्त ” परीक्षापयन्तमित्यथें । अन्तवचने्व्ययीभाव । न 
चालक्षितस्य परीक्षेत्याह 'सकारिकम्‌' | कारिकासम्पदोपेत, सम्पत्तौ समास ॥१४॥ 


शअ्भिनव०--आऔर वह [सकेत]| भी तीन प्रक्तारका होता है। १ लोकिक 
[सकेत ] जैसे “भू सत्तायाम' [यह लोकिक सकेत का उदाहरण है] । २ बेदिक 
[सकेत ] जैसे 'दीघीड' धातु दीप्ति तथा [देवन | पासोसे खेलनेके श्रर्थमे प्रयुक्त होता 
है । इसी प्रकार वेवीड' धातु दीगतौ धातुके समान [गत्यथमे ] है। दीधीड_ श्रादि पाच 
धातु वेदमे ही प्रयुक्त होते है इसलिए यह वंदिक सकेतका उदाहरण है। ३ प्रत्येक 
शास्त्रके [पाषंद श्रर्थात्‌ आखा या] श्रड्भ रूपसे परिभाषित सकेत जसे गान्धर्व वेदमे 
गीतविशेषके श्रय॑मे 'प्रोवेणक' श्रादि शब्द । यही बात 'नानानामाश्नयोत्पन्न' इत्यादि 
[इलोक ] से कहो है। निरुक्त का प्रयोजत्त सारहप सन्नेतते श्र्यक्रा निर्णय करना 
है | इसोलिए निरुक्त लक्षणमें 'स्थापित यह कहा है ॥१३-१४॥ 

अभिनव०--श्रव सग्रहो यो इत्यादि से उहिष्ठोके विभागकों कहते है-- 

भरत० -हे द्विजवरो मेंने सक्षेपसे [कथन रूप| जो सग्रह' [उद्देश| कहा है उसीके 

विस्तार [विभाग] को लक्षण [कारिका] तथा परीक्षा [निरुक्त]| सहित करू गा। १४। 

अ्भिनव०-उसका श्रर्थात्‌ उदहेश [सग्रह] का। श्रर्थात्‌ उद्देशका ही विस्तार 
कर देना विभाग कहलाता है। [ प्रइनन-] क्या उस विस्तार या विभागके कथनसेही 
सब कुछ कार्य होजायगा । [उत्तर-] नहीं । [केवल विभागके कथन कर देनेसे कार्य 
पूरा नही हो सकता है| इसीलिए [कारिकाकार ] कहते हैं-'सनिरुक्त' श्रर्थात्‌ परीक्षा 
सहित [करूथन करेंगे। श्रर्थात्‌। परीक्षा पयंन्त [उद्देश, लक्षण तथा परीक्षा तीनोका 
कथन करेंगे] यह श्रभिप्राय है। 'सनिरुकत' पदमे 'अ्रव्यय विभक्ति समीपसमृद्धि' 
इत्यादि सूुत्रसे अग्निग्रन्थपर्यन्तमधीते इति साग्नि श्रधीते' इत्यादिके समान “निरुक्तपर्यन्त 
इति सनिरुक्तम्‌! इस प्रकार | श्रन्त [भश्रथंके | क्‍्चनमे “झ्रव्ययीभावसमास' है। और 
बिना लक्षर्पके परीक्षा नही हो सकती है इसलिए 'सकारिकम्‌! कहा है। कारिका 
श्र्थात्‌ लक्षण की सम्पत्तिसे युक्त [विस्तारको कहूगा]। यह समास 'सम्पत्ति' 
भ्रथंमे है। [प्त 'सकारिक' का श्रर्थ 'कारिकासम्पदोपेतम्‌” होता है] ॥ १४ ॥ 





कारिका १५ ] चच्ठोष्प्पायः [ ४३७ 


तथ्र॒ विभाग तावदाह शद्भार-हास्या इत्यादिना नाट्यमग्रह [६-३१] 
इत्यन्तेन-- 
भरत ०--श्यद्भार-हात्य-करुण- रौद्र-वीर-नथानका* । 
वोभत्साद्भुतसंज्ञी' चेत्यप्टोी नाट्य रताः स्मृता: ॥१५॥ 
तत्र नाख्य' नाम नटगता भिनयप्रभावसाक्षात्कारायमा्णकधनमानसनिन्चलाध्यवनेय 
समस्तनाटकान्यतमकाब्यविद्येषात्च दघोतनीयोध्यव॑ । सच यद्याप्मनल्तविभावायात्मा 
तथापि सर्वेपा जड़ाना संविदि, तस्थाव्च भोक्तरि, भोवतवर्मस्थ च प्रधाने भोक्तरि 
पर्यवसानातू, नायफाशिधानमोत्रतविशेषस्वायिचित्तव त्तिस्थभाव । 
ऊपर बह थ, सक्षण तथा परीक्षा या सप्रह, फारिया गौर निरफ्त व दिप्रिप घाहप 
प्रवृत्तिका प्ररंत विया गया घा । इनके प्तिरिक्त एस धास्त्र प्रदृतिया एप भद्द विमास घोर 
हाता है। ग्रस्थकारने उसको पग्रलग न मानफ़र उद्द शक भीतर ही उसया प्रस्तर्भात छद जि है । 
'सग्रह एवं विग्तारितों विभाग” सम्रह या चहंधया ही विस्तार यर टेमेसे 'विभाग' दप झाता 
है । यह मरतमुनि तथा क्‍्भिनवगुप्त दोनोंका मत है। स्याय धासधथके पातिकार उथोवारा- 
घार्य तया 'न्यायमझ़री' के निर्माता जयस्त भट्ठने भी एसी प्रशार विभागदा प्रस्तर्भाव 'हरंश ये 
भीतर ही फिया है। उन्होंने लिएा है -- 





वन्‍नननन> ह 





तिपिधा चास्य धास्प्रस्य प्रवृत्तिरित्युत्त म्‌ । उदिष्ठशिमागइव ने दिभिषार्मा शास्त्रपएत्ता- 
उन्‍तमंवत्ति | तस्मादुद्टिप्टविभागों युक्ता । ने, उहिष्टयिभागस्य उदंध एडालर्मायात्‌ू | बर्शाए ? 
सक्षणमग्रामान्यात्‌ । स्यायावतिक १, १-३ | तज़्पा स्यायमस्जरी ४० १२ ॥]) 

प्रभिनव०--उसमे सबसे पहिले “शृद्धार-हास्थ' इत्यादि [१५वें पलोफ ] से 
लेकर नाट्यसंप्रहू ' [६-३१] यहां तक विभागका कथन फरते हैं-- 

भरत०- श्य्शार, हाम्प, पणयणा, गोद; योर, भयानश, घोनर्स झौर प्ररुनुत मामप 
ग्राठ रस माटपमे माने जाते है । १५॥ 

प्रभिनव ०-नटके द्वारा फिए जाने वाले [नट्गत] प्रशिनयते प्रभावसे प्रत्यक्ष- 
सा दिखलाई देने बाला [साक्षत्कारायमाण], एजाप्र सतशी लिघचघलताओं शारम 
प्रनुभव होने बाला, समस्त नाटकों झ्लोर किसी-शिसो काव्य पिशेषते [भी] प्रशादित 
होने बाला प्रय॑ नाट्य [फहलाता] है। वह यद्यपि [भिन्‍ल-निन्‍्न प्रशारएें सायए- 
धापिका ग्रादि प्रालम्वत तया उद्दीपन विभायोदे प्रपरिसग्येय क्रोनेे घारणा 
विभावादि रप है तथापि समस्त प्रचेतन विभायोंके ज्ञानमें [पर्यप्सिस हैं 
उस [ज्ञान] फा भोक्ता [ प्रालम्यन विभाव रुप किसी पात्र दिखे] से 
होने से] झोर [इस प्रशारझे प्रतेष] भोक्ताप्रोचा प्रषान भोका [ 
में पर्यक्लाव होसेके कारण नायझू कहूलाने ग्राले भोक्ता डिसेपयों [शारदि शाप) 
स्याधिभावात्मय' खित्तवृत्ति स्परय [पर्दे साटय] गधा है । 


अनबन अननक किन ++ घलफनब ५ 


गे प्नम्न 
नेसे) ऐोर 
(दर्घण्सान 
हे 


श्ाः बेड | 


३ भ घ्म भोर्पीटा २ इ़ेयथत मशायादशरी। छ बोधाणादइलक दाशिशाल्ख शप 
शादुरगा रशगा। 8, में ४ माइयशागा । 


४२८ ] श्रभिनवभारती [ फारिका १५ 


सा चैकचितवृत्ति स्वकीय-परकोयमिति' प्रतीयमानानन्तचित्तवृत्यन्तरशतविशेषि- 
तालौकिकगीतगेयपदादिलास्थाज़भदशकोपजीवनस्वीकृतलक्षरागुणाल का रगीता तो द्या दिस म्य- 
कसुन्दरीभूत-काव्यमहिमप्रयोगमालाभ्यासविशेषाश्रयत्वात्‌ू स्वपरभावात्‌ प्रच्याविता, 
श्रतएव साधारणीभूततया सामाजिकानपि स्वात्मसडड्रावेन समावेशयन्ती, तादात्म्यादेव 
च अनुमानागमयोगिप्रत्यक्षादिकारणकतटस्थप्रमातृप्रमेयपरकीयलोकिकचित्तवृत्तिविलक्ष- 
शतया निर्भासमाना, परिमितस्वात्मा श्रयतानिर्भासनाविरहाच्च लौकिकप्रमदादिजनित- 
निजरत्तिशोकादिवत' चित्तवृत्यन्तरजननाक्ष मा अत एवं निविध्नस्वसवेदनात्मक विश्वा- 
न्तिलक्षणेत रसनापरपय्ययिण व्यापारेण गृह्मय माणत्वाद रसशब्देनाभिधीयते । 

तेन रस एव नाट्यम्‌ । यस्य व्युत्पत्ति फलमित्युच्यते । तथा च 'रसाद ऋते' 
[६-३१ वृत्तिभागे | इत्यत्रेकवचनोपपत्ति । 








ग्रभिनव०-भ्रौर वह [प्रधान चित्त वृत्तिर्प नायककी] एक चित्तवृत्ति, 
लौकिक गीतोके [नाटक या काव्यमे श्राए हुए] गेय पदादि, लास्य [नृत्य 
विशेष |] श्रादिके दश अ्रगो से युक्त और स्वीकृत लक्षण वाले, गुर, श्रलकार गीत 
वाद्य श्रादकि सयोग द्वारा श्रत्यन्त सौन्दर्यको प्राप्त, काव्यके महिमा तथा नटके 
दवराकी जाने वाली प्रयोग-परम्परा एवं श्रम्यास विशेषके प्रभावसे, [ये विभाव श्रादि 
मेरे है या दूसरेके हैं इस प्रकारके] स्वकीय परकीय भावसे रहित हो जाती है, 
इसलिए साधारखणीकररा हो जानेसे [नायक की श्रपनी चित्तवृत्ति] सामाजिकोको 
भी श्रपनी सत्ताके भीतर समाविष्ठ करती हुई, श्रौर नायक तथा सामाजिककी 
चित्तवृत्तिके तादात्म्य [श्रभेद-साधारणीकरण ] होनेके कारण ही श्रनुमान तथा 
श्रागस [ रूप परोक्षात्मक ] एवं [इन्द्रियसययोगादि रूप साधनोकी श्रपेक्षा न रखने वाले 
अर्थात्‌ इन्द्रियसन्निकर्षादि के बिना ही उत्पन्न हो जाने वाले | योगि-प्रत्यक्षसे उत्पन्न 
[करणक ] तटस्थ [ उदासीन, रसादि का श्रनुभव न करने वाले] प्रमाता एव प्रमेयसे 
दिलक्षण तथा परकीय लौकिक चित्तवृत्तिसे भिन्‍न रूपसे प्रतीत होने वाली, | नायक- 
विशेषक्के | श्रपने परिमित स्वरूपके श्राश्नयसे प्रतीत न होनेके कारण, लौकिक 
प्रमादादिसे उत्पन्न श्रपनी रति श्रौर शोकके [वर्णनके ] समान [लज्जा-नाशादिरूप 
रसविरोघधिनी | श्रन्य चित्तवृत्तिके उत्पादनमे श्रक्षम होनेसेही निविध्न श्रनुभूतिकी 
विश्वान्ति रूप श्रास्वादन नामसे कहे जाने वाले व्यापारके द्वारा गृहीत होनेके कारण 
[ रस्यते इति रस इस व्युत्पत्तिके श्रनुसार | 'रस' शब्दसे कही जाती है । 


श्रभिनव०---इसलिए रसका ही नाम नाख्य है। जिस [रस] की श्रनुभूति 
ही [नाथ्यका |] फल कहयाती है । श्रत एवं 'रसादृते! रससे भिन्‍न [६-३३ की मुल 
गद्यात्मक व्यात्यामे दिए हुए] इस “रसात्‌' [पद] में एकतचनकों सगति लगती है । 





१ परमप्तिति। ३ स्वात्मान्याश्रशता। ३ पड्ज [तज्ज) हानादि। ४ हप॑। 





श्िः 
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ततइच मुस्यभूतात्‌ महारसात्‌ रफोटसदरशीव '्यसत्यानि वा, सन्वितासिधान- 
सद शीवोपायात्मकानि सत्यानि वा, झभिहितास्ववसदू शी सत्ममुदायरपाशणि था रसा- 
न्तराशि भागाभिनिवेशद्ृप्टानि सप्यन्ते । ध्तद्ृधयते 'काव्यायनि भाउयन्ति एसि। तेसे 
प्रथम रसा । ते च नव । थान्तापलापिनस्त्वप्टाविति तन्न पठसन्ति । 


प्रनिनयभारतीका यह प्रनुक्तेद बढठित एवं ध्यान देने योग्य । इसने प्र पकार्थ 
ताटयकों स्सस्वम्प्प ही कहा है। घोर स्सानुभूतिवा स्वरूप प्रदर्शित विया। । नाध्यादिये जो 
ग्सानुभृति होती है उसकी विधेप प्रत्निया दियलाते हुए सबसे पहित प्रस्यपारने 'साधास्शोरस्ण 
फा निर्देश किया है। साधारणीकरणाका प्रभिप्राय नाटपफे त्तिमायादिमें स्वशीय परभोय भावन 
का धिलोप है । वाष्यफे महिमा एवं नटक्े प्रसिनयये प्रभावसे विभायादिें स्पत्रीय प्रस्षोथ 
फी भावनाया विलोप हो जाता है । इसीफी 'साधारणीव रणा' पदहते है । घदि यह साथारगतेप व 
का प्रलौकिया व्यापार न हो तो द्ूसरेबी +तिको देसने पौर प्रपनो रतिके प्रद्शन दोनोंते ही लपावदि- 
जनपा दोनेसे रमानुभूति नहीं हो सपत्ती हू। इसलिए रमानुभूतिषी प्रह्ियामें प्रथा सश्ने 
पहिते 'साधारणीकरण की प्रत्नियादा प्रतिपादन क्या है। 
दुसरी बान उन्होंने महू पही हे कि रसानुभूति प्रनुमान, प्रागम तथा योमिप्रत्यक्ष प्रादि 
से विनह्ण होती है । इसका प्रार्णा यह है कि रमफ्री अनुभूति साक्षाज्वारात्मम ऐोसी व 
घनुमान तथा झागमसे होने यासा ज्ञान प्रत्यक्ष या स्राक्षात्वाराष्मद्रा ने हापर परोक्ष गोगारो। 
एमलिए साक्षाल्ारात्मक या भपरोक्ष रसानुभूति, परोषत प्रनुमान त्पा घब्द प्रमागागे दापलत शा मे 
भिन्‍न प्रयारदो होती है। इसके साथ ही यह साक्षत्तारात्मव प्रघवा प्परोद शान शप योगिद्र ८ 
से मी भिल्‍न होती है । पयोक्ति योगि-प्रत्यक्ष मासात्वारात्मफ होमेपर भी इब्शियापमा नरप प्वडि 
फी प्रपेक्षा नहीं र्गता है। परन्तु रसानुभृतिये लिए इन्द्ियाएँ सम्निय प घ्राडियो छा [ही 
इसलिए प्रन्पपारनें रमनुभूतियों प्रनुमान, प्रागम तुपा योगि-प्रस्यक्ष सदसे विम्ध्श मत्ना 
'. पभ्मरी बाह जो उन्होने उम प्रनच्छेदर्म मी है यह पही छि नाटपरे पनेत विश्चद्यदि 
या पाषादिके बव्यापारोसे एप ही रखनी निष्पत्ति हंसी है। प्रषू नादप दा ऐ। प्रधान ग्यकोठा 
है वहू समस्त पाप्रोने ब्यापारभे निष्पन्‍्न होता है। उद्ण घास शग्प रमोही रिर्दा। पवश्यना 
होती है । इस बातरा समर्थन करनेते लिए प्रस्पकारने प्रग्टे प्रतुत्ोडेद्ध पीठ छदार ४ ०4 
इझभिनव०--४_सलिए मुस्यभूत महारससे, (१) फोटड्े समान घमन्‍य भूत 
[धन्य रस] शक्षयवा (२) घन्धिताशिधानके समान उपायास्म सत्य रप [उान्य रस |, 
धयवा (३) प्रशिहितान्दयफे समाद बह [प्रधान रस| जिनया मसंझुशय हुप 
हृस भ्रयरके घन्प रस [प्रधान रसफे] प्रण शपमें >मितसे दिखदाई देते, घोर पर्स 
फिए लाते हैं । इसोलिए शागे [रस] पाय्यके घर्योष्षों भा्ित परते हे | धाप्यार्धार 
नाययसन्ति' | घहू फटा जायगा। एसलिए [ फास्पा् भाउनामे प्रधान एनेश एाररगा) सबसे 
पहिले रसोऐो पड़ा गया है। झौर थे रस नो होते हूँ | परन्तु साइरसे दास्वामतो) 
सानने यघाले तो [दीनत्सादुशुतशान्ताध नए सोट्यरसा स्मृता ईे स्थान पर 
घीनरसादभुस सभी उचेत्यप्टो सादर ससा रझता- शपय में | फष्टो शेंसा पाठ 
मानते है । 


१ ोहहशीदव २. रचौहव $ दृशोद व ४ हटयगोर 


४३० ] प्रभिनवभारती [ फारिका १४ 


स्फोटवाद रिद्धान्तरें जैसे पदस्फोठमें वर्णोकी, एवं वाक्मस्फोटमें पदोकी श्रसत्य स्थिति 
होती है इसी प्रकार नाटकके प्रधान रसमें भ्रन्य रसोकी श्रसत्य स्थिति होती है । यह बात 'स्फोट- 
सह शीव भप्रसत्यानि' इस श्रशसे ग्रन्थकारने सूचित की है । 


'स्फोटवाद! वेयाकरणोका सिद्धान्त है। साधारणतः अ्रनेक वर्णांके योगसे पदोकी 
तथा श्रनेक पदोके योगसे वाक्यकी रचना मानी जाती है। परन्तु स्फोटवादर्मे न पदोमे वर्णोकी 
पृथक्‌ सत्ता मानी जाती है भौर न बाक्यमें श्रलग-प्रलग पर्दोकी स्वतन्त्र सत्ता मानी जाती है । 


पदे न वर्णा विद्यस्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्‍्यात्‌ पदानामत्यन्त प्रविविको न कदचन ।। 


इस सिद्धान्तके भ्रतुसार वर्ण, पद तथा वावय सब अ्रखण्ड हैँ । वाक्योमें पदी तथा पदों 
में व्शोकी स्वतन्त्र सत्ता नही है। भ्रखण्ड वाक्य तथा भ्रखण्ड पदकोही “वाक्यस्फोट' तथा 'पदस्फोर्ट' 
कहते हैँ । ये 'स्फोट' ही श्रर्थंके बोधक होते हैं इसीलिए '“स्फुटति श्रर्थों यस्मात्‌ इति स्फोट, इस 
व्यत्पत्तिके श्रतुसार उनको 'स्फोट' कहा जाता है। यदि 'स्फोट! को न मानकर पअ्लग-अ्रलग पदो 
तथा वर्शोको माना जाय और उनके सयोगसे पदों अ्रथवा बाक्यकी रचना मानी जाय तो 
घ्वन्यात्मक वर्णोके तत्काल तिरोहित हो जानेके कारण उनके समुदाय रूप पदों तथा वाक्योकी 
रचना सम्भव ही न होगी । तब उनसे श्रथे प्रतीतिका भी सम्भव नही होगा । इसलिए वेयाकरण 
पद विभाग रहित वाक्यस्फोट' तथा वर्णंविभाग रहित “पदस्फोट” को ही श्रथ॑-बोघक मानते हैं । 
झौर इस स्फोटात्मक शब्दको नित्य मानते हें । नैयायिक शब्दको झनित्य मानते हैं । भौर स्फोटवाद 
को भी नही मानते हैं फिर भी वर्ण समुदायात्मक पद, तथा पदसमुदायात्मक वाकक्‍्यकी प्रतीतिके 
उपपादनके लिए वे पूर्ववर्शानुभवजनितसस्कारसह॒कृत चरमवर्णंके श्रवरासे सदसद्‌ प्नेक वर्णाव- 
गाहिनी पदप्रतीतिको मानते हैं । इसी प्रकार वाक्यस्फोटके स्थान पर वे पृर्वपदानुभवजनितसस्कार- 
सहकृत श्रन्त्यपदश्नवणशसे सदसद्‌ श्रनेक पदावगाहिनी वाक्यप्रतीति को मानते हैं । परन्तु वेयाकरण 
इनके स्थानपर नित्य पदस्फोट तथा वाक्यस्फोट मानते हैं । 


ग्रन्थका रने यहाँ नाट्यरसका निरूपणा करते हुए स्फोटका उदाहरण दिया है ! उसका 
भ्रभिष्राय यह है कि जिस प्रकार स्फोटवादके पभनुसार वाक्य भयथवा पद रूप एक अ्रखण्ड व्यक्तिकी 
प्रतीति होती है उसमें भ्रवयवोक्री प्रतीति शभ्रसत्य कल्पनामात्र है इसी प्रकार नाटक्का रस, एक 
प्रधान रस ही होता है उसमें भ्रन्‍्य गोण रसोकी स्थिति स्फोटके श्रवयवोकी स्थितिके समान प्रसत्य 
ही मानी जा सकती है । 


इसी बातको स्पष्ट करनेके लिए ग्रन्थकारने भ्रभिहितान्वयवाद तथा भ्न्विताभिधानवाद 
का भी उल्लेख किया है | ये दोनो सिद्धान्त मोमासकोके दो श्राचायोंने माने हैं । श्रभिहितान्वयवाद 
के प्रतिपादक कुमारिलभट्ट तथा श्रन्विताभिधानवादके प्रवर्तक उनके शिप्य प्रभाकर मिश्र है। 
वावयसे श्रथ॑ बोधकी प्रक्रियाके विषयमें मतभेद होनेके कारण ये दोनो सिद्धान्त प्रसिद्ध हुए हैं । 
साधारणत पदोसे, पहिले उनके श्रथोंकी उपस्थिति होती है उसके बाद उन पदार्थोका परस्पर 
प्रस्वय या सम्बन्ध होकर पदार्थ ससर्ग रूप वाक्यार्थंकी प्रतीति होती है। इसको 'अभिहितास्व- 
यवाद' कहते हैं । पहिले पदो के द्वारा पदार्थोके भ्रभिहित होने श्रौर उसके बाद उनके श्रन्वित होने 
के कारण इसका नाम अभिहितास्वयवाद! रखा गया है । शोर वह कुमारिलभट्टका मत माना 
जाता है । 


कारिया १५ ] पःठोष्प्यायः [४६१ 


टूसदे विपरीत दूसरा मिद्धास्त 'सम्िताशिधानवाद! बहलाता है । 'धरिताल धाव गई 
पा प्रभिप्राय यह है कि बानयार्प रोधमे पदोदा घभिित होनेवे दाद प्ररय नो होता छित 
पदोफे द्वारा प्रत्वित प्रर्य ही प्रभिष्ठित होता है। इसीलिए इसवो 'हम्विशाधिदानयाद बा दे २ । 
प्रन्यितामिधान माननेशा बारण यह है कि व्यवहार पदोगी दइशलिया ग्रहण एय होता | सदथ 
व्यवहार तो गेवल-पदार्धका नहीं होता हैं प्रपिन दिसी प्रस्यके साथ पन्यित्त पारस्ब्ए धप्पा 
ही व्यवहार होता है। इसलिए सकेतग्रह कासमें प्रम्यितमेंदी सवेतवा ग्रहण होनेसे प्राप्रद प्रषपा 
ही प्रभिघान, पद द्वारा होता है। इसलिए उसका दाद धन्यय मासनेढी घायप्ययता गही | । 
यही 'प्रत्वित्तानिधानवाद' है। रसमे प्रयतेश युमारिल भद्दे शिप्य प्रभार हैं । 


प्रकृतमें इन दोनों यादोशी चचविा यह प्रनिप्राय हैं फि प्रचद्धितासिपानदाएंगे पद+थ 
यद्यपि सत्य है वायभायंबोधके गमय उनकी प्रसगन््रद्ग प्रतोनि भी होही है। परूतु बह उपाय भूत 
ही है वास्तवर्मे तो ग्रन्वित पद्षार्थ ही प्रतीत होते है । इसी प्रवार साटयरे मर रमये गाय पम्प 
रमोकी स्थिति 'प्रन्पिताशिपासयाद' फे उपायात्मक सत्यके रपर्मे मानी दा संगनी है। प्रयदा 
'प्रभिहितास्ययवाद'में पदार्धोत्ता बोध पहिले होकर उनके संप्रदाय रूपसे दाग्याएगा दोप कोता है । 
एमी प्रकार नाटव में प्रर्य सब रस, ५दार्धोकि समान गौएा होते 6 भौर प्रधान रस बोध १ राने है | 
प्रधान रस उन सबके समुदाय रपये होता है । 


एस परनुच्छेद में जो 'सत्ममुदायदपाशि' पद रमामाराशि के विशेषण मरषमे प्रयष्त ह छा 
है उप्तका स्रीपा भर मह प्रतीत होता है कि उनके समुदाय रूप रसातर। परन्तु यह पथ मंगंस 
नही होता है गयोएि प्रन्य रस उस मुख्य रसके समुदाय साथ नहींरों। इसविए से समुशादश 4 
येवा तानि तत्तमुदायरपाशि' वर मुस्प रस जिनका स्म्रुदाय रूप है थे स्‍्रत्य रस 'दासगुद्रयशत्ारिए 
रसान्तराशि' हुए इस प्रतारगा ममास गरना चाहिए । 


रसोका छह थे एरने बाली इस गारियांरमे 'मषों नाटधे “सा. स्मृता कदर के थार सुख 
माने जाते है या वहा है । कझाध्यमें इस पाठ रसोंगे घतिरिश शानरस भी मात्र एता 4॥ 
उमयोी भिला कर नो रस हो जाते हैं | परसत साटदएमे 'धम्त' की परष्टि मे की राप लेए झ।राएय टुगयाय 
रस नहीं माना णाता है धमलिए पाठ ही रस माने जाते | | भस्मझुरिते मदद गण धाद्र रा 
हो निर्देश किया है। परन्त उसवने साथ 'साटपं पद छोड़ झर यह भी मृधित हिया है हि साउथ 
फे भतिरित पम्प बारव्योप्ते साग्व रस भी हो सरता है। साटरमे इधला सुगम नही को आरवा ; 
इसबा उपधादत मरते हुए देश मपगया रनसे घिग्स हैं शि--- 


धमगसपि इैमित्‌ प्राह  एट्टिनाट्पोए ने गये । 
दे शग्यायेव सरपोयर व ठष्टी झपयितों गाजी 8 


ना #. ०» 


घष्य मग्रधयि पर होश झमरों गगामा भोर्प८दिः जोमे कब क दया गपणका+ 
उमर पृष्टि गयी की सदतो है । दक्षि उसमे ४६ गे विमर्श हषगाए कै « ४; 
ि ज ह्न्त पे ख् बह धआ अक पी अरे, डे “5 म 
रे दगनि च्पाम शम्यम मारद ११4६ व] द्शापइह रे दर, ,7 3७१ | ९२२ 2:7९ एप 


विधद्र पृ्षश दिपार दिये, [। उधहोंने छन्‍्स्गईे विददमे पेश प्रव्नओी शह,हो 
इए हपना है दाह्त एस द्वार विश न 
यहा गरपहद | सा दा पजादाह मिल्दएएनति हए,ति ध्म्डा ६५: $ ४7६ (९३४ 


तमए समाशध्यादाः ही शिण्ट्रड पायााभिन पास 


४३२ ] ग्रभिनवभारती [ कारिका १५ 


त्रव कामस्य सकलजातिसुलभतयात्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान्‌ प्रति हद्यतेति पूर्व 
श्रृद्धार । तदनुगामी च हास्य । निरपेक्षभावत्वात्‌ तद्विपरीतस्तत करुण । ततस्त- 
निमित्त रौद्र । स' चार्थप्रधान । तत कामार्थयोर्धनेमूलत्वाह्वीर । स॒ हि धर्मप्रधान । 
तस्य च भीताभयप्रदानपारत्वात्‌ तदनन्‍्तर भयानक । तद्विभावसाधारण्यसम्भावनात्‌ 
ततो वीभत्स इति'। वीरस्य पर्यन्तेश्दुभुत । यद्वीरेणाक्षिप्त फलमित्यनन्तर तदुपादानम्‌ । 
तथा च वक्ष्यते 'पर्यन्ते कर्तव्यों नित्य रसोब्द्भुत' इति [ना० १८-४३] । 


ततस्त्रिवर्गात्मकप्रवृत्तिवर्मविपरीत-निवृत्तिधर्मात्मकोी मोक्षफल श्ान्त । तत्र 
स्वात्मावेशेन रसचवेणोत्युक्तम्‌ ॥ १५॥ 











इस कारिकामें रसोका उह इय एक विशेष क़मसे किया है। इसी विशेष क्रमसे इनके 
नामोका निर्देश क्यो किया गया है इसक्रा उपपादन मनोवैज्ञानिक आधार पर बडे सुन्दर रूपमें 
वृत्तिकार श्रगले श्रनुच्छेदर्म निम्न प्रकारसे करते हैं । 


अभिनव ०--उनसमें रति [काम ] के सब जातियो | प्रारिययो | मे सुलभ होनेसे 
श्रौर सबके श्रत्यन्त परिचित होनेसे सबके प्रति श्राल्हादक होनेके कारण सबसे पहिले 
श्ृद्भार [रस] कहा गया है। उस [श्गुद्भार | का श्रनुगामी हास्य होता है [इसलिए 
श्यूद्धारके बाद हास्य रसका उल्लेख किया गया है| । निरपेक्ष [नेराइयमय | भाव 
होनेके कारण उस [हास्य] से विपरीत करुणा [रस] उसके बाद कहा गया है। 
उसके बाद उस [करुण रस ] का निमित्तभूत रोद्र [रस रखा गया |] है। श्रौर वह 
[रौद्र रस] श्रर्थप्रधान होता है। [इस प्रकार काम तथा श्रथंप्रधान रसोका उल्लेख 
किया गया है] उसके बाद काम तथा श्रर्थ दोनोके' घर्ममूलक होनेसे [धर्मप्रधान ] वीर 
रस [रखा गया] है । फ्योकि वह धर्मप्रधान होता है। श्रौर उस [वीर रस] का 
प्रयोजन [सार] भयभीतोका पश्रभय प्रदान करना है इसलिए उस [वीररस] के बाद 
भयानक [रस] का निर्देश किया गया है। उन [भयानक तथा बीभत्स रसो] के 
विभाव समान हो सकते हैं इसलिए उसके बाद बीभत्स रसका उल्लेख किया गया है । 
वीरके बाद श्रद्भुत श्राया है। क्योकि [श्रद्भुत रस या उसका स्थायिभाव विस्मय ] 
वीर रससे श्राक्षिप्त, [वीर रसका] फल होता है इसलिए उसका ग्रहण बादको किया 
गया हैं । जसा कि श्रागे कहेगे कि [नाटकोके ] श्रन्तमे नियत रूपसे श्रदूभुत रसही 
रखना चाहिए। 


श्रभिनव०--इनके बाद [धर्म श्रर्थ श्रोर कामरूप] त्रिवर्गके साधनभृत प्रवृत्ति 
रूप धर्मके विपरीत निवृत्ति धर्म रूप मोक्ष जिसका फल है वह श्ञान्त रस श्राता है। 


उस [शान्त रस] मे श्रात्मनिष्ठ हो जानेसे [श्रात्माके स्वरूपभूत] रसका श्रास्वाद 
होता हैं ॥ १५ ॥ 





१ हत्पेति। २ चायपंप्रधान । ३. ततो वीभत्स इति यद्दीरेणाक्षिप्तम्‌ । 


पल ।४४२७ शाप)रपण ऋाषाएसा।हा सथ एच | 

जगुप्सा विस्मयश्चेति' स्थायिभावा. प्रकौतिता ॥१६-१७॥ 
[तलोकिक रत्यादिचित्तवृत्ते. ववेनंटस्थ वा तदिपयविशिष्टविनाबाद्या- 
व्थायिन उहिप्टा । 

'स्थ स्थायी 'विस्मयशमा' इति कँब्चित्‌ पटठित । उत्साह एवास्य 
प्सेति केचित्‌। सर्व इत्येके । तत्त्वज्ञानजों निर्वेदोप्स्य रघायी। 
पजौवित्वस्थापनायामगलभूतो-प्यसी पूर्व निदिप्ट व्यानिचारिपु। 
व्या नोवतेत्यपरे । श्रत एवं स्थायिन एते तु व्यभिचारिणो:पि 
 बितनिष्याम, ॥ १७ ॥ 


लोकफ--इसके बाद पूर्व सम्करणो में निम्नाश्वित इलोफ प्रधिफ पाया छाता है । 
बगुप्तने कोई वियूति नहीं लिखी है। भत- हमने उसझो प्रक्षित्त मात गर 
हीं दिया हैं। विस्तु इलोकोंडी सम्याको पूर्ण सम्द रोके साथ मिलानेदे लिए 
“१७ दोनों सख्याएं डास दी हैं। प्रक्षिप्त इलोबऊ़ा पाठ फिम्स प्रभार है । 

एते छाष्टी रमाः प्रोक्ता प्रहिणेन महास्मना। 

पुनदच भायायु वदयामि स्थायि-सस्चारि-मत्वजानु ॥६६९॥ 








वे [फनस्यापिभाव] -- 
--भौर वह [रस] विभावादिके द्वारा [ प्रनुभूत ] होता है एसलिए 
बोफा कवन फरना चाहिए । [प्रत, उनफा फथन करते हैं |-- 
“रति, हास, शोक, फ्रोप, उत्साह तथा भय एवं जुग॒ुप्मा पोर गिर्मय शयादथी 
"१७॥ 
“-उनमे लौकफिफ रत्यादि रुप चित्तदृत्तिफे परिचयके प्रिना करब्रि प्रयया 
| फे साथ सम्बद्ध विभावादिकों उपस्यित फरनेमे समर्थ नहीं हो 
[ भाव्मिं सबसे पहिले] स्थाधिभावोंफा निर्देश किया गया है । 
-उन [स्थायिनावों ] से कुछ लोग '[ पिस्मयच्चेति' के स्थान पर] 
पाठ मान फर [शमको | शान्त रसका स्थायिनाय शातले हैँ । दसरे 
इस [झान्तरस] का स्थायिभाव सालते #। बोर्ड जगप्सायों 
ग्रिभाद ] बतलाने हैँ। प्लोर पुछ लोग संथणों |डास्तर्मंणा स्थाग्रो 


जनु बास्तयमें तो] तत्वज्ञानसें उत्पन्त देराग्य [निर्देद] को इस 
धापिभाय है । इसोलिए [ निर्येदर्में] स्मथायिनाय तथा स्यसिवारिभाय 
हैं [ ध्र्यात्‌ निर्देद शान्त रसएा रघायिभाद होता है घोर प्रस्य समोम 
ता है] इस बातके छोतन गरनेकेखिए ही पर्मगाद रथ रोनाशर 
पिफण । + थ पेद। १ ध्यतिधारिशनत्याशेदरशका पति चपम्पक 


३ 


हि 


४३४ ] अ्भिनवभारती [ फारिका १८-२१ 


भरत ०-- निर्वेद-ग्लानि-शड्भाख्यारतथासुया सदः अर: । 
श्रालस्य॑ चेव देच्य च चिन्ता मोहः स्मृतिधु ति।' ॥१५॥ 
ब्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता 'तथा। 
गवों विषाद ओ्रोत्सुकयथ निद्वापस्मार एवं च ॥१६९॥ 
सुप्त 'विवोधो5 सर्षइ्लाप्यवहित्थमथोग्रता । 
मतिव्याधिस्तथोन्मादरतथा सरशमेव च॑॥ २० ॥। 
त्रासइचेव वितकंदच विज्ञया व्यभिचारिणः । 
त्र्यासत्रशदसी भावा समाख्यातारतु नामतः | २१ ॥। 

व्यभिचारिण एते, एत एवं चव्यभिचारिण , इत्युभयतों नियमार्थ सख्यो- 


पादानम्‌ ।| १८-२१ ॥। 
व्यभिचात्विभिनयत्वोपजीवका इति तदनन्तर सात्तिकका -- 








भी व्यभिचारी भावों [की गखना कराने वाली श्रगली कारिकाश्रों |] मे इस [निर्वेद ] 
का सबसे पहिले पाठ किया गया है । [और इसी लिए] स्थायिभावोकी सख्याका निर्देश 
नहीं किया गया है । यह अ्रन्य लोग मानते हैं । इसीलिए ये स्थायिभाव [ श्रन्य रसोमे | 
व्यभिचारिभाव भी हो जाते है। इसका विस्तारपुर्वक निरूपण हम श्रागे करेंगे।॥१६-१७॥॥ 
ख व्यभिचारिभाव--- 

भरत ०--६ निर्वेद [वेराग्य], २ ग्लानि, ३ शक्ता, ४ भ्रसुया, ५ मद, ६ श्रम, ७ श्रालस्य, 
८ देन्‍्य, ६ चिन्ता, १० मोह, ११ स्मृति, १२ घृति। १८। 

भरत०--१३ लज्जा, १४ चपलता, १४५ हुं, १६ शझ्रावेग, १७ जडता । (४८ गर्व, 
१६ विषाद, २० श्रौत्सुक्य, २१ निद्रा, २२ श्रपस्मार | १६। 

भरत०--२३ स्वप्न, २४ विवोध, २४ श्रमर्थ, २६ श्रकारगोपन [अ्रवहित्या,, २७ 
उग्रता, २८ मति, २६ व्याधि, ३० उन्म्राद, ३१ मरण । २० । 

भरत०--३२ त्रास, शौर ३३ वितर्क ये तेंतीस नामसे गिनाए गए व्यभिचारिभाव 
समभने चाहिए । २१ । 


प्रभिवव०>ये [३३ | व्यभिचारी [भाव] है शौर ये ही [३३] व्यभिचारी 
[भाव | हे इस प्रकार दोनो ओर नियभ करनेके लिए [ 'त्रयस्त्रिशदमी भावा ” झ्रादि रूप 
से ] सख्याका प्रहरा किया गया है ॥ १८-२१ ॥ 
ग॒ सात्तविकभाव-- 
झभिनव०-श्रौर [सात्तिक भावोके | व्यभिवारित्व तथा श्रभिनयोपजीवित्व 
दोनो धर्मों से युक्त होनेसे व्यभिचारिभावोके बाद सात्त्विकभावोकों कहते है-- 
१ ज नि्वेदोध्ध तथा ग्लानिशद्धामुया। २ म मोहमतिस्मृती। ३ के चपज़ता चेंव । 


४, व घृति। ५ न॒त॒ सुप्तिवियोधो । ६ ड म॒प्रवोघो हपंइ्चाप्यवहित्य । 
५ ८० न रथो। श्र॒प्नरतिव्यधिसमाद । 





फारिया २२-२३ ] पाडोपाय [ ४३५ 


भरत०--स्तम्भ स्वेदोध्य रोमाझच 'स्वरनझोद्य वेपथ 
वेबण्यमश्र प्रलथ इत्यप्यी सास्चिफा: समता: ॥ २२ ॥ 


साल्विका व्यभिचारिदतमभिनयवत्त चोपजीवलीति परनंगनिनयादिष्यों 

गशणिता. ॥ २२ ॥ 
भरत०--प्राज्धिफों वाचिकइचेव झाहाय॑: सात्विकस्तया । 
चत्वारों ह्भिनया छाते विज्ञया नाट्चसंभ्रया: ॥ २३ ॥ 

अत्वार उनि भ्राहायस्थावि घन प्रतिधी एं फमकठादे परत्य्तवद्वावपयोंग:न्तरगत्व 
सूचयत्ति । 'नाव्ययश्षया' इसि-टलोके तु कदानिन्न भवन्त्यपि, महीततल्यात, नाएये न त्त 
एव" जी वितम्‌ । झत एवं रसभावानस्तरमलिनया उद्दिग्दा ॥२६॥ 

प्रभिनवारच लीकिफ धर्म, तन्मलमेंद लद॒बबोगिन सामयिक बानपर्तस्त एइंल्य्स- 
स्तदनन्तर घर्मी-- 
भरत०--लोकघधर्मी नाट्यधर्मी धर्माति द्विवध: स्मतः । 


अमन क्‍ननरीषननमन+-ा 0 आज 2 वी 33 मनन मय मा जम बल 


भरत०--१ स्तम्भ, २ स्पेद, ३ रोमाज्च ४ स्वरसभ्भ, ५ फम्पत, ६ दिखाता, ७ पार 
ध्राना, घोर ८ मुर्छा [प्रदय] मे प्राठ सास्दिपनाय पहलाने एँ ॥ २२ 0 
झमिनव०--सात्विक [भाव] व्यभिचारों भादोदे धर्म तथा प्रनिनयके धर्म 
दोनोके युक्त होते हूँ इसलिए सबिनय पआादिसे प्रलग गिनाए गए हैं ॥ २३ ४ 
तुतीय नादपाद्ध प्रभितय-- 
भरत० -- ६ प्राऊिय, २ घाचिया,  प्राहार्थ अर्थात उपैनधादिया) घोर ४ शान्ियिफ 
[प्रर्यात्‌ मानमिफ दयापारोष्] नादुयमे स्थित ये घार प्रशारफ्े प्रनिनय मासे लाने हैं । २३। 
झभिनव०-- [ फारियामे श्राया हुआ | चार यह [पद) परुप, पंगडी [ प्रति- 
घोपक | श्र मुपुर श्रादि [वेषनूपा रुप झाहाय प्रसिनप | फी नी साक्षास्पार शद्रिऐे 
उपयोगमे घप्रन्तरंगता [फिशेणष उपयोगिता। वो सुद्चित छरता है ( नाटयनकया एस 
[पद] पता यह प्रनिश्नाय ? कि लोफ्मे हो परिचित होनेसे |छपयोगो] ने भी हों 


विम्तु नाटपमे तो ये हो | प्राह्ययं येपनूपादि | सलाइकया प्राग्स्दशप है । इसोलिए रस 
तथा भाव [फे फयन दकारने] के बाद प्रशिनयोरा दयन पिया गया है ॥ ६३ ॥ 


घपुर्ष सादपार पर्मी-- 
घमिनय०--संमिनय, लोधिएा धर्म तथा कग्मपया उस उप्पोगी सा्थाधिए 
[परम] छा सगुगसन परते हैं इसलिए उन्दे याद घर्मी | पा शथन एरसते ह-- 
खशिश्त०--पसो शाप त+। औआायपफ्म इश प्ररपर पसाी २ प्रशारशा राधा * दा 7 | 
६७०) बारिफ्क शामताएह 3े ह8 वचन कप३ 2 ६ा न अब 95 »] श्क 
था । विउमेगे (२) रस [को जाए [:) शजिटय चप्डट,६+॥ एज दा 7४4 छा अदाकर 
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भरत०-भारती सात्वती चेव कशिक्यारभटी तथा । 
चतस्नरो वत्तयो होता यासु नाट्' प्रतिष्ठितम्‌ ॥| २४ ॥ 


न चाभिनयो5भिनेतव्यमन्तरेणास्तीति दशरूपकयोगद्वारेण च तदुपकारिण्यो 
वृत्तय । हें तिस्र पच वेति निराकरणाय चतस्र इत्युक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


भरत०-पश्रावन्तो दाक्षिणात्या च तथा' चेबोडूमागधी । 
'पांचाली मध्यमा चेति विज्ञयास्तु प्रवृत्तयः ॥ २५ ॥ 
ता श्रपि देशवशाद्‌ भूयसा भवन्तोति तदवन्तर प्रवृत्तय ॥| २५ ॥। 





फभी स्त्री पात्र (अभिनेत्री) पुरुषका रूप धारण करके भी शअश्रभिनय करते हैं। इस प्रकार का 
प्रभिनय नाटथर्में ही पाया जाता है इसलिए उसे “नाटथधर्मी” श्रनभिनय कहा जाता है । इसके 
विपरीत जहाँ पुरुष, स्त्रीका, श्रथवा स्त्री, युरुषका रूप धारण न करके अपने यथावस्थित रूपमे 
ग्रभिनय करते है उसको 'लोकधर्मी' श्रभिनय कहा जाता है। १२वें अ्रष्यायमें लोकघर्मी तथा नाव्य- 
धर्मीका भेद निम्न प्रकार दिखलाया गया है। 
धर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पूर्व द्विजोत्तमा । 
लौकिकी नाट्यधर्मी च तयोवेक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥७०॥ 
स्वमावा्भिनयोपेत नानास्त्रीपुरुपाश्रयम्‌ । 
यदी हृष भवेन्नाट्य लोकपघर्मी तु सा स्मृता ॥७२६। 
प्रतिवाक्‍यक्नियोपेतमतिसत्त्वातिभाविकम्‌ । 
लीलाड्रहा रामिनयनाटयलक्षणलक्षितम्‌ ॥७३॥। 
स्वरालड्ड।रसयुक्तमस्वस्थपुरुपाश्रय म्‌ । 
यदीह॒श भवेजन्नाट्य नाटथधर्मी तु सा स्मृता ॥७४॥ 
पञ्चम नाटघाज़ु वृत्ति-- 
भरत०- भारती, सात्त्वत्ती श्लौर कौसिकी तथा प्रारभटी ये चार प्रकारकी वृत्तिया होती 
हैं जिनपर कि नाट्य श्राश्चित है। २४॥। 
प्रभिनव०--भ्रभिनय, श्रभिनेतव्य के बिना सम्भव नही है इसलिए श्र दद्- 
प्रकारके रूपकोसे सम्बन्धके कारण उनकी उपकारक वृत्तियाँ [कही] है। दो, 
तीन या पाच [संख्या] के निराकरणफ्रेलिए चार यह [सख्या] कही है ॥२४॥ 
पष्ठ नाटघाड् प्रवृत्ति -- 
भरत०--१ श्रावन्ती, २ दाक्षिणात्या, ३ श्रौरमागधी, ४ पाचाली तथा ५ मध्यमा ये 
[पाच प्रकारकी | प्रवृत्तिया समभनो चाहिए । २५। 
श्रभिनव०--भौर वे [वृत्तिया ] भी श्रधिकाशमे देशके श्राधारपर होती हैं 
इसलिए उन [वृत्तियो | के बाद प्रवृत्तियाँ कही गई है । ॥ २५॥ 





१ ड त, वृत्तिरारभटी तथा। २ ड त ह्मयता कंशिकया सह कौतिता । श्र विज्ञेया 
नाट्यसभ्रया । ३ प व चंवाधे। चंवान्य । ४, पाचालमध्यमा। ५ चँव। 
६. प शेया नाटपप्रवृत्तय । 
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भरत०--दैविकी मानुषी चेव सिद्धि: स्थाद्‌ द्विविधेव तु ॥ २६ ॥ 
सर्वमेतत्‌ सिद्धिपर्यवसानमिति ततो ह्विविघा सिद्धि । २६। 
भरत०--'शारी राजचेव वेणाइच सप्त पड़जादयः स्वरा: । 
[निषाद्भगान्धारमध्यपंचमघेवता ।] 
स्वरा. पाठ्यगानसगृहीता अपि पृथगपात्ता ।केवलानामपि प्रयोगोपरजकत्व 
यललक्ष्ये दृश्यते, यत्र अन्तरालाप इति प्रसिद्धिस्तदम्युपगमार्थम्‌ 
भरत०--ततं चेवावनद्ध च घन सुपिरमेव च ॥ २७॥ 
चतुरविधं तु विज्ञ यमातोद्यं लक्षणान्वितम्‌ । 
लक्षणान्वितमिति-अन्यत्तू, मललकपटफलक-ज्वालामुख-पक्षवाद्यादि लौकिक 
नैतत्संगृहीत बाध्यत्वादित्यर्थ । एतच्चान्ते वक्ष्यते!। यदपि चतुविध न सर्वेमिद 
वहुलचमेकारादिवाद्यमपि च वक्ष्यमाणलक्षणान्वितम्‌ । आतुच्यतेषभिहन्यत इत्यर्थ २८ 





सप्तम नाठचाऊहु सिश्वि-- 
भरत०--देविकी शोर मानुषी सिद्धि दो प्रकारको ही होती है । २६॥ 


झभिनव०--झ्लौर यह सब [अभिनय ] सिद्धिसे समाप्त होते हैं इसलिए उनके 
बाद दो प्रकारकी सिद्धियां कही हैं ॥ २६ ॥ 


अ्रण्टस नाटघाद्भ स्व॒र-- 
भरत०--न[शरीरसे उच्चारण किए जाने वाले] शारीर, तथा [वासुरी प्रादि याद्योगि 


निकलने वाले] बसास्व॒र, पड्जादि सात प्रकारके होते हैं [जिनके नाम निम्न प्रकार हैं ॥ १ निषाद, 
२ ऋषभ, ३ गाघार, ४ मध्यम, ५ घेदत, ६ पंचम, ७ घंचत] । 

झ्रभिनव०-पाठ्य तथा गानमें ही स्व॒रोंका श्रन्तर्भाव हो जाने पर भी [उनके 
विशेष सहत्त्वके कारण ] उनका पृथक ग्रहरम किया गया है। [पाठ्य श्रथवा गानमे 
रहित] केवल स्वरोंसे भी नादयका सौन्दर्य देखा जाता है जो प्रन्तरालाप नाम 
से प्रसिद्ध है उसके गहुणा करनेके लिए स्वरोंका पृथक ग्रहण किया गया है। 


नवम नाठाड्भ प्रातोद्य-- 
भरत०--[बीणा सितार झ्ादिके समान फंले हुए] तत, [मृदग ढोलक श्रादिके समान 


भठे जाने वाले] प्रवनद्ध, [धण्डा घडियाल झादिके समान ठोस] घन, तया [दंसुरी झ्लादिके समान 
उछिद्रयुक्ती चुपिर, लक्षणोंसे युक्त [उत्तम शेणोके] चार प्रकारफे याद्य [प्रातोद्य] माने जाते हैं २८ 

अभिनव०--लक्षसान्वित [उत्तम श्रे णीौके ] इस विशेषणसे मललकपटफल्‍लक 
ज्वालामुव और पक्षवाद्य [संजरी] पश्रादि लौकिक वाद्योक्ना वाधित होनेसे 
इनमे श्रन्तर्भाव नहीं होता है । यह बात श्ागे कहेंगे। श्रौर ये चार प्रकारके वाद्यही 
सारे वाद्य नहीं हैं। चरंकार श्ादिके श्रनेक वाद्यमी श्रागें कहे जाने वाले लक्षणोंने 
अन्वित होनेसे वाद्य कहलाते हैं। [हाथ प्रादि श्रयवा वायु श्रादिके द्वारा] ताडित 
किए जानेसे [आातुच्यते प्रिहन्यते इति श्रातोद्यं इस व्युत्पत्तिके ग्रनुसार] प्रातोद्य 
[दाद्य] कहलाता है ॥ २८ ॥ 


१ शारोरा मैटबाइचव । २ सक्षते । 
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भरत०--ततं तन्त्रीग्॑' ज्ञेवसवनद्धं तु पौष्करम्‌ ॥ शू८ ॥ 
घनस्तु तालो विज्ञेयः सुषिरों बंश एव च । 
पुष्करशब्दअवरणादागत, पुष्करावर्तकदेवताधिष्ठित, पद्मपत्राकार, चर्मपुटभाष 
चेति पौष्करम्‌ । हन्यते कलासाम्यार्थमिति घन । अत एवं तालेकप्रमाण॒त्वात्‌ स्वरवर्ण- 
सम्भवात्‌ ताल इत्युक्त कास्यतालादि । एवकार काहलादिव्युदासाय । 
भरत०--प्रवेशाक्षेपनिष्क्राम प्रासादिकमथान्तरम्‌।॥॥२६॥ 
गान पंचविध झेयं स्रुवायोगससन्वितम्‌ । 
पात्रस्य प्रवेशे भावप्रकृत्यवस्थादिसूचक यद्‌ गीयते तत्‌ प्रवेशगानम्‌ | प्रविष्टस्या- 
सत्ता चित्तवृत्ति सामाजिकान्‌ प्रति प्रसादयितु प्रथयितु “प्रसादगानम्‌ | रसान्तराक्षेपार्थ 
आक्षेपगानम्‌ । अ्रस्तरमिति गतिपरिक्रमणनिरूपणदिरवसर , तत्र यद्‌ गीयते तदान्तर 
गानम्‌ । पात्रस्य निष्क्रमणे तु निष्क्रामगानम्‌ । प्रवेशादय उपचाराद गाने । 





भरत०-- तन्त्रीगत [वीणा सितार श्रादि वाद्य | को 'तत' [इस नामसे | भौर अ्रवनद्ध प्रर्थात्‌ 
भिढ़े हुए मृदग श्रादि] को पौष्कर, [सजीरा श्रादि काले श्रादिके बने] तालकों धन [ठोस] तथा 
बांसके [बासुरी श्रादि छिंद्र युक्त बाजोको ] 'सुपिर! समभना चाहिए।२६। 
शमिनव०--पुष्कर [श्रर्थात्‌ मेधविशेष ] के शब्दको सुन कर [उसके दाब्दा- 
नुकरणके रूपसे |] बनाया गया है इसलिए, और पृष्करावरतेक [मेघविशेषके | देवतासे 
अ्रधिष्ठित होनेदाला, कमलपत्रके समान आकार वाला, एवं चर्मके मढावसे शब्द 
करने वाला [पृदग श्रादि वाद्य] पौष्कर [वाद्य कहलाता] है। तालकी समानता 
लानेके लिए पीटा [बजाया | जाता है। इसीलिए कासेके बने हुए [घण्टा घडियाल ] 
ताल भ्रादि, तालमे श्रतुपम प्रमाण होनेसे श्नौर स्वर दरस्णोके उत्पादक होनेसे ताल इस 
नामसे कहे जाते हैं। [ सुषिरो वच्य एव चा' मे झाया हुआ | एव्कार [पद] काहुल 
[वाद्यविशेष ] प्रादिके वारणकेलिए है [कि वे सुषिर वाह्योमे न गिनेजावें] ॥ २६॥ 
दशमस नाटप्याज़् गान-- 


भरत०---झ््‌ वा [टेक] से युक्त गान १ प्रवेशक, २ धाक्षेपक, ३ निष्क्ामक, ४ प्रासाविक 
तथा ५ श्रान्तर इस प्रक्नारसे पाच तरह का गान होता है ।३०। 


प्रभिनद०-पाजन्नक्के प्रवेश करते समय उसके भाव प्रकृति तथा झ्रवस्था श्रादि 
का सूचक जो [गान] गाया जाता है वह प्रवेशक | गान] कहलाता है। प्रविष्ठ हुए 
[पात्न] की श्रन्तर्गत चिंत्तवृत्तिको सामाजिह्तोके प्रति प्रसनन्‍्म श्रर्थात्‌ प्रवट करनेके 
लिए जो [गान | गाया जाता है यह प्रत्ाद-गान होता है। प्रकृत [चल रहे] रससे 
भिन्‍न [श्रन्य] हास्यादि रसका श्राक्षेप करानेवाता गान श्राक्षेपणान कहलाता है। 
श्रन्तर प्रर्थात्‌ बीचके गति या घूमने आदिके भवसर, उनपर जो गाया जाता है वह 
शान्तरगान [फहलाता | हैं। पात्रके मचसे निकलते समय गाया जानेवाला [गान] 
निप्माराान [कहलाता | है। प्रदेश श्ादि [शप्द] उपचारसे गानमे प्रयुवत है । 


१ धा कुतभ। २ थे से श्रवापरव्‌ू । ३ स्व समुझवबम्‌ । ४ ग प्राताद। 
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प्रसादोध्य प्रयोजन प्रासादिकम्‌ | श्रन्ये तु समासान्मत्वर्थीय ठक कृत्वा 
प्रासादिकमिति। ध्र्‌ वा गीत्याघारों नियत पदसमूह । तत्र योगेन युज्यमानतया समन्वित 
तदर्थप्राधान्येत नियतरूपत्वादिति गानस्य गान्धर्वाद्‌ मेद सुचित ।३०। 

भरत०--.चतु रस्नो विक्ृष्टदच रंगस्व्यश्षरच कीतितः ॥३०॥ 

कक्ष्याविभागेन गत्युपकारेश सर्वाभिनयानुभावोपकारी गानातोद्योपकारी च 
सण्डप । यथोक्तमु--यब्चाप्यास्यगतों भाव ' [२-२०] इति। तथा 'गम्भीरस्वरता 
ग्रेव कुतुपस्थ' इत्यादि [२-८२] । रगेणेव च कक्ष्याविभाग संगृहीत इति नानुद्दिप्ट 
कक्ष्याया [२४-३०] ॥ ३० ॥ 

एतदुपसहरति एवमित्यादिना-- 








अभिनव०--[सामाजिकोंके प्रति पात्रकी चित्ततत्तिको प्रकट करना रूप] 
प्रसाद जिसका प्रयोजन है बह प्रासादिक [गान] फहलाता है। [यह प्रासादिक 
पदका निर्देचन है | । दूसरे [ व्यास्याता |] समाससे सत्वर्थ से ठक्‌-प्रत्यय करके [ प्रासादिक 
इस प्रयोगको | बनाते हैं । ध्र्‌ वा भीतके श्राधारभूत निश्चित पदसमूहक्तो फहते हैं। उससे 
योग श्रर्थात्‌ सम्बन्धसे युक्त होनेके कारण उसकी प्रधानतासे युक्त गानका [धन्य 
साधारण गान रूप भान्चव श्रर्थात्‌ | उंगीतसे भेद किया गया है १ ३० । 
ग्यारहवा नाव्चाड्ध रड्ध -- 

इसी अ्रध्यायकी दशम कारिकार्मे 'गार्न रज्धश्व समह  भादिये वाटयके ११ अर्ञोका 
संग्रह दिखलाया गया था| उसके वाद १४ एनोक्से ३०वें इलोकके पूर्वाद तक रस साव भादि १० 
अज्धों का वर्णन कर चुके। शव आगे ११वें धद्ध 'रज्भ' फा वर्णन करते हैं-- 

भरत०--वर्गाकार [चतुरख], प्रायताकार [विकृप्ट) निभुजाफार [श्यश्न यह तोन 
प्रकार फा रग श्रर्यात] सण्डप फहा गया हैं । 

प्रभिनव॒०-भण्डय [रंगशीपं, नेषव्यगृह आदि त्पसे रगसचके] श्रेरीविभागसे 

[रंगमच पर पात्रोके गसनागसनके समय | सतिसे उपकारक, समस्त अ्िनवोमे उपकारी, 
तथा गाने क्लौर बजाने श्रादिका उपक्रारक होता है। जेसा कि [ह्वितीय अ्रध्याय 
२-२० से] कह चुक्षे हैं--जो इस [इ॒क्ता] के घुखगें खाया हुगा भाव है [विह भी 
बहुत बड़े भण्डपसे पश्रस्पष्ठ हो जायेगा] यह । हर [नासख्यम्ण्पपको दायु रहित 
बनाना चाहिए] जिससे गायक वादक आरदिके समूह [छुठुप- सफ़ेदफयाणमयादरूसमूह | 
फा स्वर [मसण्दपर्मे सूजनवेके कारण] सरभीर हो जावेगा। इत्यादि [रुगभूमिफे 
रगशीए नेपस्यगृह श्रादि रूप] शेणीविभाग रुसके भीतर हो शा जाते हैं इसलिए 
(२४-३० से| फद्या उिनागछा दान नही किया है। [अ्र्वात्‌ नाव्याड्वोके यन्तमंत 
ही नाव लिया है] ॥ ३० ॥ 

प्रभिवत१०७--इनझा हो उपसहार एवं स्त्यादि [इतोझ | से छरते हैं 


१ प्र पात्इयंत हि गाएय । 
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भरत०--एवमेषोइल्पसूत्रार्थो निदिष्टो नाटअसंग्रह. । 
श्रत पर प्रवक्ष्यासि सुत्रग्रन्थविकल्पनम्‌ ॥३१॥। 
एवमुद् शविभागभेदेन द्विधा सग्रहमभिधाय लक्षणपरीक्षे वक्‍तु प्रतिजानीते 'अत 
परम्‌' इति । सूत्रग्रथविकल्पनम्‌” इति-सृत्र सूत्रक लक्षण वक्ष्यामि | तेनेव च॒ कारिका 
सगृहीता । ग्रन्थों भाष्यम्‌ | तत्कृत च विकल्पनमाक्षेपप्रतिसमाधानात्मकमिति परीक्षा 
निरुक्तशब्दवाच्या प्रतिज्ञाता | सूत्रविवरणस्वभावा तु कारिका सूत्रमपि प्रकाशयन्ती 
बहुतराक्षेपसमाधान-व्याकुल शिष्यजनं स्थितपक्षनिरूपणेनोपकरोतीति भाष्यस्थ पहचा- 
दस्या पाठ ।३१। 
एव सूत्र भाष्य परीक्षा च प्रवक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय रसविषयमेव सूत्रप्रभृति, 
प्रथम वक्तव्यमित्यत्र परिकरवन्ध घटयितुमाह तत्रेति-- 
भरत०--तत्र रसानेव तावदादावभिव्याख्यास्याम: । 
तन्न तेषा रसादीना मध्ये । एवकारो&वधारणो | तावदिति क्रमे | अभित श्रादित 
सूत्रग्नन्थप रीक्षाक्रमेण विभज्याख्यास्थाम । 








भरत ६€--हृस प्रकार [ १५-३० इलोक तक] सक्षिप्त लक्षण सहित नादय [के ११ भज्डों] 
फा उद्देश कर दिया । श्रब इस [नाटाड्वोके उद्देश] के बाद उनके [सूत्र प्रर्थात्‌] लक्षण तथा | ग्रन्थ 
प्र्थात्‌ ] भाष्य द्वारा [विकल्पनम्‌ श्रर्यात्‌ ] परीक्षाको फहूगा | ३१॥। 
रस निरूपणकी श्रवतरणिका-- 
श्रभिनव०--इस प्रकार उद्देश तथा विभागके भेदसे [११ नाव्याज्रोके] सग्रह 
[उद्देश | को दो रूपोमे कथन करके लक्षरा तथा परीक्षाके कहनेकेलिए प्रतिज्ञा की है 
कि--इसके श्रागे [सूुत्रग्रन्थविकल्पनं प्रवक्ष्यामि | । सूत्र सुचक या लक्षरणको कहूँगा। 
उसी [सूत्र | से कारिकाका भी ग्रहण हो जाता है। 'ग्रन्थ” भाष्य है। उनके द्वारा होने 
वाला विकल्पन श्रर्थात्‌ 'निरुक्त' नामसे कही जाने वाली श्राक्षेप-प्रतिससाधान रूप 
'परीक्षा' की प्रतिज्ञा की गई है। सूत्रका विवरण देने वाली कारिका तो सूत्र [के 
श्र ] को भी प्रकाशित करती हुई विस्तृत श्राक्षेप तथा प्रतिसमाधान से घबराए हुए 
शिष्य जनोको [सक्षेपमे | सिद्धान्त पक्षका निरूपणण करके लाभ पहुचाती है इस लिए 
भाष्यके बाद इस [कारिका] का पाठ श्राता है । ३१। 
अझभिनव०--इस प्रकार 'सूत्र, भाष्य एवं परीक्षाको कहुगा' इस प्रकारकी 
प्रतिज्ञा करके [श्रव भ्रागे ] सबसे पहिले रस विषयक सूत्र भाष्य परीक्षा श्रादि 
कहना चाहिए इस विषयकी श्रवतरणिका बनानेकेलिए कहते हैं-- 
भरत०- उनमे सबसे पहिले रसोकी विशेष व्याश्या करेंगे। 
श्रभिनव०--उन रसादिके मध्यमेसे । एवकार श्रवधारण |[भ्रथ] मे है। भौर 
'तावतू्‌' यह [पद] क्रमका सूचक है। “श्रभिव्यास्यास्याम ' का श्र श्रभित सब श्रोरसे 
विभज्य श्रलग-भ्रलग करके [श्राख्यास्थाम ] कहेगे । 


१ प्र म व्यादिष्टो। 
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भरत ०--न हि रप्तादृते कद्विचदर्थः प्रवर्तंते । 

उह्ँ शक्रमस्यैव पर्यनुयोज्यतामाशक्यापर क्रमहेतुमाह "न हि इति । हि यस्मात्‌, 
रस बिना विभावादिररथों वुद्धी व्याल्येयतया न प्रवतेते, यतरच त॑ विनाथ्थ प्रयोजन 
प्रीतिपुरस्सरं '्व्युत्पत्तिमयं न प्रवतेते, यतझ्च रस प्रत्याहते रसनात्मकप्रतीत्येकघन- 
विभ्ान्ते सामाजिकलोके5न्यो भावादिरथ प्रविभागेन वुद्धो न वर्तते, सर्वस्य जडस्य 
चित्तवृत्त्यन्तोरोपक्ृतप्रधानस्थायिनामघेयचित्तवृत्तिमग्तत्वेत विभावानुभावादिवर्गस्याव- 
भासात्‌ । श्रतो व्यास्याद-चट-सामाजिकाभिप्रायेण तस्येव प्राधान्यमिति रस एवं तावत्‌ 
पूर्वमुद्दिष्ठ इति, तस्यैव लक्षणादि कतंव्यमिति तात्पयंस । 

पूर्वेत्न वबहुवचनमत्र चेकवचन प्रयुडजानस्थायमाशय -- * 


"रसको प्रयम स्थान देनेके हेतु-- 
यद्यपि नाटथागोका जो उद्देश या नाममाप्रेण कथन पहिले किया है उसी क़मसे शव 
उनकी लक्षण परीक्षा श्रादि प्रारम्भ कर रहे हैं। फिर भी किसीके मनमें यह झाशका हो सकती 
है कि उद्दे शमे ही रसको सबसे पहिले क्यो रखा है । प्रत इसका समाघान करते हें-- 
भरत०--क्योंकि रसफे बिना फोई श्रन्य [नाद्॒याग रूप] श्र प्रवृत्त नहीं हो सकता 
है [इसलिए रसको ही सबसे पहिले कहेंगे] 
अभिनव ०--उद्देशके क्रम [से जो रसको सबसे पहिले कहा उस] पर ही 
प्रश्न हो सकता है [कि वही रसको सबसे पहिले क्यो कहा है| उसी श्राशकाको श्रपने 
सनमे ] करके [उसके निवारणकेलिए ग्रन्यकार] क्रम [रखने] का दूसरा हेतु 
'त्त हि! इस पदसे बतलाते हैं। 'हि' का श्रर्थ 'यस्मात्‌' क्योकि यह है । (१) क्योकि रसके 
बिना विभावादि श्र्ये व्यास्येय रूपसे बुद्धिमे नहों श्रा सकता है, (२) श्रीर क्योकि उस 
[रस | के बिना भ्रानन्द पुर्वेक [ कृत्योमे प्रवृत्ति तथा शभ्रकृत्यसे निवृत्तिके उपदेश या] 
ज्ञान रूप [ ताटकका | प्रयोजन नहीं बन सकता है, श्रोर (३) क्योकि रसके प्रति श्रादर- 
बुद्धि रखने वाले एव केवल रसनात्मक प्रतीतिमें प्रानन्‍्द अश्रनुभव करने वाले [ विश्ान्ते ] 
सामाजिक वर्गसें रससे भिन्‍न भाव श्रादि रूप श्रन्य प्र्थ स्पष्ट रूपसे समभमें 
नहीं झ्राता है, [क्योकि विभाव प्रनुभाव श्रादि समुदाय रूप] समस्त अ्रच्ेतन वर्गकी 
[विभावादिरूप | भ्रन्य प्रतीतियों [ चित्तवृत्तियो | से उपकृत स्थायी [स्थायिभाव] नाम 
वाली प्रधान चित्तवृत्तिके श्रन्तगमेंत रूपसे ही [श्रचेतन| विभावादि वर्गकी प्रतीति 
होती है। [इसलिए रसके बिना भावादिकी प्रतोति नहों हो सकती हैं| इसलिए 
व्यास्याता नट तया सामाजिक [सभी] की हप्टिसि उस [रस] की हो [समस्त 
नास्यागोमे ] प्रधानता हे इसलिए रस ही [| उद्देश क्रममे] सबसे पहिले फहा गया हैं । 
इस लिए [सबसे पहिले] उसीके लक्षण श्रादि करने चाहिए यह श्रभिप्राय है । 
अभिनव०--पहिले [ १५वें इलोकमें 'श्रप्ठो नाव्यरसा ” में वहुबचन श्ोर यहाँ 
[ रसाहते' से | एकवचनका प्रयोग करने वाले झ्राचाय [भरतमुनि] का यह झादशय है शि- 


जज 


१. भे त्ति- निमयक्ष उ्पुर्तात्त प्रवर्तते । 


पे 
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एक एवं तावत्परमार्थती रस सूत्रस्थानीयत्वेत रूपके प्रतिभाति । तस्येव 
पुरर्भागहशा विभाग । सोडषपषि न तदेकसुखप्रेक्षितामतिवर्तते । एतच्चोहश 
एवास्माभिरभिहितच र, अ्रभिधास्यते चाग्रे। 

एवं कमहेतुमभिधाय रसविपय लक्षणसूत्रमाह--- 

भरत०--ततन्न विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ू रसनिष्पत्तिः' 

श्र॒न्न॒ भट्नलोल्लटप्रभूतयस्तावदेव व्याचख्यु --विभावादिभि सयोगोर्ष्थात्‌ 
स्थायिनस्ततो रसनिष्पत्ति । तत्र विभावश्चित्तबृत्ते स्थाय्यात्मिकाया उत्पत्ती कारणम्‌ । 
अ्रनुभावाश्च न रसजन्या शअ्रत्र विवक्षिता, तेपा रसकारणात्वेन गणनानहँत्वात्‌ । 
अ्रपि तु भाषानामेव येडनुभावा । व्यभिचारिणइच चित्तवृत्त्यात्मकत्वात्‌ यद्यपि न 
सहभाविन स्थायिना, तथापि वासनात्मनेह तस्य विवक्षिता । 





अझभिनव०--[ सारे] नाटकसे सूत्र रूपसे व्याप्त वास्तवसे एक ही प्रधान रस 
प्रतीत होता है। फिर उसीके भागकी हृष्टिसे [श्रवान्तर रस रूप] विभाग होते हैं। 
क्लौर वह | श्रन्य रसोका विभाग] भी उस [प्रधान रस] का सुखापेक्षी [ श्राश्चित | 
हुए बिना नहीं रहता है। यह बात हम उद्देशके प्रसगमे पहिले ही कह चुके है। ओर 
श्रागे भी कहेगे । 

झभितव०--इस प्रफार [उद्देश्य से] क्रम [रखने] के हेतुको बतला कर 
रस विपयक लक्षण सुत्रकों कहते हैं-- 

भरत०-- उनमे 'विभाव प्नुभाव तथा व्यभिचारिभावोंके सयमोगसे रसुकी निष्पत्ति 

होती है! । 
१ भट्ट जोल्लटकी व्यास्या-- 

झ्रतिनद०--भट्ट चोल्लट ग्रादि [व्याल्याताशो |] ने [इस सुत्रकी] इस 
प्रकार व्यास्पा की है कि--विलायादिका जो सयोग ग्रर्थात्‌ स्थाधिभावके साथ [ विभाव 
घन्‍नभाव तथा व्यभियारिभावोका सयोग] उससे रसकी निष्पत्ति [ग्रर्थात्‌ उत्पत्ति ] 
होती है। उन [विभाव झनुभाव तथा व्यभिचारिभावों ] मेसे विभाव स्थायिभाव रूप 
चित्तद्त्तिदी उत्पत्तिमे कारण होते हैे। श्रनुभाव शब्दसे यहा रसजन्य [कदाक्षादि रूप ] 
प्रनुभाव सिवक्षित नही है दपोकि उन [रसजन्ट झनुभावो | ली गणना रसके कारणोमे 
नही की जा सवाती हे [ये तो रसवे दार्गचूत होते है | । शपितु [यहां रसवे। कारणभृत 
प्रनुभावीसे रत्यादि स्णाणे] भाजोले ही जो [पोद्ये उत्पन्त होनेके कारण | सनुभाव है 
[ उनदा र्हुण विएक्षित है] । शोर [ निरवेद शादि] व्यभिचारिभाष चित्तवृत्ति स्वरूप 
होनेसे [ युयपत्तानाइत्यत्तिमंदयों तिद्धस! इस नियमदे, अनुसार रति रूप तथा निर्वेदादि 
स्प दो प्रकारकी डहितवृत्तिया एच रामयमे नहीं हो सकती है इसलिए] यद्यवि स्थायि- 
नावक साथ नहीं शहू नाते हे डिन्‍्तु यहा उस [प्याविभावषक] के सस्कारख्पसे 
विवक्षित है। [इसदिए रस जउपसे स्थित रत्पदि क््यायिभाव्के साथ रास्कार स्पमे 


निर्वेदा। प्यानत्त रिभि। रह संतों हृ] । 


जि 
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हृष्टान्तेषपि व्यजनादिमध्ये कस्पचिद्यासनात्मकता स्थायिवत्‌, अन्यस्थोद्भूतता 
व्यभिचारिदत्‌ । तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुपचितो रस । स्थायी त्वनतुपचित । 
स चोभपोरपि । मुख्यया वृत्त्या रामादावन॒कायें, अतुकतेरि च नटे रामादिरूपतानु- 
सन्धानवलादिति' । 

चिरन्तनाना चायमेव पक्ष । तथा हि दण्डिना स्वालंकारलक्षणेध्भ्यधायि-- 

'रति शृज्जारता गता रूपवाहुल्ययोगेन' । इति [काव्यादर्शो २-२८१] 

अधिरुह्य परा कोर्दि कोपो रौद्रात्मता गत । [काव्य० २-२८३ ] 

इत्यादि च । 

एतननेति शकुक 


झभिनव०--[ रसके उपपादनके लिए श्रागे दिए जाने वाले व्यंजनादि रूप |, 
दृष्टान्तमे भी व्यंजनादिके बोचमे किसी [रस] की स्थायिभावके समान प्रनुद्भूत 
[वासनात्मक | रूपसे स्थिति होती है, और दूसरेकी व्यभिचारिभावक्के समान उद्भुत 
ल्‍ूपमे । इस लिए 'विभाव अनुभाव आलादिसे परिवुष्ट किया हुआझ्ना स्थायिभात्र ही रत्त 
है! । और प्रपरिपुष्ट [स्पायिभाव रससे भिन्न] स्थायिभाव [कहलाता ] है। [यह 
रप्त तथा स्थायिभावका भेद है] । वह [ रस, प्रनुकार्य रामादि तथा श्रनुकर्ता नट ] दोनो 
में रहता है । मुख्य रूपसे [जिसका अनुकररणा नट करता है उस] शभनुकार्य रामादियें 
रहता है। तथा रामादि रुपताकी प्रतीति होनेंके कारण [गीरा स्पसे ] नटमे भी 
[रस की प्रतीति होती है। रस-सूत्रकी यह व्याप्या भट्टलोल्लट श्रादि करते हैँ] । 
२ भट्टलोल्लटके समान दण्डीफा सत-- 

प्रसित॒व०--श्ौर [दण्डी श्रादि] प्राचीन झचायोका | भी | यही तिद्धान्त है । 
इसलिए दण्डीने भी अपने [फाव्यादर्श नामक | प्रलकार ग्रन्यसे [२-२८१ | कहा है-- 

शमभिनव०--रूप बाहुत्य [उपचय ] के कारण रति [रथायिनाव| 'इंगार 
(रस | रूपताको प्राप्त हो जाती हैँ । यह, प्रौर--- 

प्रसित॒व०--प्रत्यन्त वृद्धिकों प्राप्त हुआ क्रोव [स्थायिभाव | रोद्ग [रस] 
झुपताका प्राप्त होता है। [काव्याइर्श २-२८३] । इत्यादि । 
शऊझुक द्वारा भट्ट सोल्लट तथा दणग्दीके मतफा सग्डन-- 

प्रसिनद०--यह्‌ [श्रर्यात्‌ उपच्चित रत्यादि स्थायिभादकों ही रुख माननेका 
सिद्धान्त] ठोऊ नही हे । यह शऊुरूफा फहना है। [रत्यादिको ही रस माननेके 
विरोधमे शंकुकने ८ हेतु प्रस्तुत किए हैं ] । 

उपचित्त रत्यादि स्थाविभावोरों हो रस माननेवाते अद्डतोनरद् बाण द्रष्टी आदिये 
विरुद्ध छकवने झाठ हेतु दिए हूँ। इनपा संत निस्‍्न प्रहार रिया जा सकता है: 
१ र्यादि स्थायिमायोका साझास्यार्मब ज्ञान तो दिभावादियां सथोग हेजेप” हो 

होता हैं। दिया विनयादिके स्पायपिभारेदा साक्षाय्यानस्मश गए नहीं ही पराया ४ै। प्लौर 





१ पछादुद्ययेहुकनेग्पंवि चानुप्यानयादिति । ज 
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विभावादिका योग होनेपर जो रत्यादिका साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है वह तो रस ही है । स्थायी 
भाव नही । श्रत रस तथा स्थायिभाव बिल्कुल भिन्न है। स्थायिभाव को ही रस नहीं कहा जा 
सकता है । 


२. विभावादिके योगसे पहिले रत्यादिका जो ज्ञान होता है वह तो उनका केवल शब्द 
द्वारा परोक्षात्मक ज्ञान होता है उसको रस नही कहा जा सकता है। इसलिए विभावादिके योग 
से पहिले जो स्थायिभावोकी स्थिति है उसको रस नही माना जा सकता है | क्योकि उसका ज्ञान 
शब्दके द्वारा परोक्ष ही हो सकवा है। रसनात्मक साक्षात्कारात्मक नहीं। और विभावादिके 
योगके बाद जो रत्यादिकी साक्षात्कारात्मक श्रनुभूति होती है उत्तको स्थायिभाव नही कहा जा 
सकता है। इसलिए भी 'स्थायिभाव ही रस है' यह कहना ठीक नही है । 


३ रत्यादिको ही रस रूप माननेमें गकुकने तीसरा दोष यह दिया है कि यदि विभावादि 
के योगके पहिले ही रसकी स्थिति मानी जाय तो फिर उसके श्रन्य लक्षण करनेकी श्रावश्यकता नही 
रहती । भर्थाव्‌ 'विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद्बसनिष्पत्ति ' यह जो लक्षण भरतमुनि ने किया 
है वह सब व्यर्थ हो जाता है। क्योकि विभावादिके योगके पहिले ही रसकी स्थिति विद्यमान है । 


४ चौथा दोष यह है कि यदि रत्यादिको ही रस माना जाय तो कमी रत्यादि सामान्य 
या मन्द रूपमें होते हैं कभी तीम्र भौर कभी मध्यम रूपमें । इसी प्रकार रसके भी भनेक भेद होने 
लगेंगे । किन्तु ऐसा नही होता है । रसमे न्यूनाधिक्य तर-तम श्रादिका मेद नहीं होता है। स्थायि- 
भावोमें तर-तम श्रादिका मात्रा कृत भेद पाया जाता है। इसलिए स्थायिभावकों ही रस नहीं 
कहा जा सकता है | 


५ पाचवा दोप यह है कि भागे चल कर भरतमुनिने हास्यफे स्मित, हसित, विहृसित, 
उपहसित, भ्रपहसित, भतिहसित भ्रादि छ भेद दिखलाए हैं। ये मेद स्थायिभावके तो हो सकते हैं 
वर्यो कि स्वाधिभावमें मात्राका तारतम्य हो सकता है । परन्तु हास्यरसमें तारतम्यका सम्भव न होने 
से रसके भेद नही हो सकते हैं । भरतमुनिने मुख्यत स्थायिभावकी दृष्टि से ये ही भेद कहे हैं । 


६ भौर यदि मात्रा भेदसे रसके भेद मानने लगेंगे तो फिर कामकी जो दस श्रवस्थाए कही 
गई हैं उनमें मात्रादिके भेदसे प्रसख्य रसभाव आदिकी प्रतीति होने लगेगी और एक श्यगाररसके 
ही भ्रसख्य भेद वन जावेंगे । 


७ फिर आपने स्थाधिभावोके उपचयको रस कहा है सो शोकादि स्थायिभावोका उपचय 
नही भ्पितु कालक्रमसे अपचय या हास ही होता है। पहिले पहिल जब शोकका अवसर उपस्थित 
होता है उस समय शोक तीब्नावस्थार्मे होता है उसके बाद क्रमश उसका हास होता जाता है । 
इसलिए उसके उपचयका अवसर शभ्राना ही सम्भव नहीं है। तब उपचयके बिना करुणरसकी 
उत्तत्ति कैसे होगी यह सातवा दोप है । 


८५. हसी प्रकार रोदरसके स्वायिभाव क्रोध, वीररसके स्थायिभाव उत्साह तथा श्रगाररस 
स्थायिभाव रति, झादिका भी सेवा या परिपोपणके ग्रभावर्मे उपचय नही भ्रपितु क्ृास देखा जाता 
। पर रमानुभृतिमे वृद्धि ह्वाप्तादि नहीं होते हैं इसलिए उपचित स्थायिभावकों रस मानना 
उबित पही है। यह आाठवा हेतु है। इस प्रकार छकुकने भद्लोल्लट तथा दण्डी श्रादिके 'उपचित 
स्थायिभाव ही रस रस है इस सिद्धान्तके खण्डनकेलिए श्राठ हेतु दिए हैं । अ्रभिनवभारतीकार श्रगले 
श्रनुच्चेदमें उन हेतु प्रोकों निम्न प्रकार दिखलाते हँँ--- 


के 
3 
हट 
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(१) विभावाद्ययोगे स्थायिनों लिगाभावेनावगत्यनुपपत्ते , (२) भावाना पूर्वमभि- 
घेयताप्रसगात्‌ु, (३) स्थितिदशाया लक्षणान्तरवेयर्थ्यातु, (४) मन्दतरतममाध्यस्थ्वा- 
द्यानन्त्यापत्ते , (५) हास्यरसे पोढात्वाभावप्राप्ते, (६) कामावस्थासु दशस्वसस्यरसभा- 
वादिप्रसगात्‌, (७) शोकस्य प्रथम तीज्रत्वं कालातू तबु-मान्यदर्शन, (८) ऋ्रोघोत्साह- 
रतीना अमर्पस्थैर्यसेवाविपरयंये हछ्वासदर्शनमिति विपर्ययस्य हृश्यमानत्वाच्च । 





झभिवतव०--( १) विभावादिके योगके बिना [या श्रभावमे | स्थायिभावके प्ननु- 
मापक हेतुफे न होनेसे [स्थीयभावकी | प्रतीति नहीं बन सकती है [इसलिए स्थायि- 
भावको रस नहीं कहा जा सकता है। श्रौर यदि, शब्दसे स्थायिभावकी परोक्ष प्रतीति 
मानी जाय तो विभावादिके प्रयोगफे ] (२) पहिले भावोकों [इब्दसे | भ्रभिधघेय माना 
होगा | वह परोक्षात्मक ज्ञान पश्लास्वाद रूप या साक्षात्कारात्मक न होनेसे रस नहीं 
कहा जा सकता हैं] । (३) [विभावादिके प्रयोगके पहिले भी रसको ] स्थित साननेपर 
[ 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति.' इत्यादि रूप जो रसकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया 
बतलाई है उन] श्रन्य लक्षणोकी श्रावश्यकता नहीं रहती है। (४) [यदि रत्यादि 
स्थायिभावोकों ही रस माना जाय तो रत्यादिकी मात्रामे न्यूनाधिकय श्रथवा तारतम्प 
का सम्भव होनेसे रससे भी] मनन्‍्द, तर-तम-सध्यम शआ्रादि श्रनन्त भेद होने लगेंगे । 
[परन्तु रसके एक रूप होनेसे उसमें मान्नाकृत तारतम्यथ नहीं माना जाता है । श्रौर 
यदि स्थायिभावकों ही रस मारते तो फिर रसके समान स्थायिभावकों भी तारतम्य या 
सात्राकृत भेदसे रहित सानना होगा उस दशामे ] (५) हास्य रसमे [स्थायिभावकी मात्रा 
के तारतम्यसे जो ६ भेद किए गए हैं उन] ६ भेदोका श्रभाव प्राप्त होने लगेगा । [भौर 
यदि स्थायिभावके तारतम्यसे रसका भेद मानेंगे तो| (६) कामकी दस श्रवस्थाप्रोमे 
असंख्य रस भाव श्रादि मानने होंगे [जो कि युक्तिसंगत नहीं हैं। इसलिए 
स्थायिभावकों रस मानना उचित नहीं है । श्लौर आपने स्थायिभावके उपचय श्रयवा 
उपचित स्थायिभावकों रस कहा हैं परन्तु शोकादि स्थायिभावोमे] (७) शोक प्रारम्भमें 
तोब्र होता है उसके बाद कालक्रमसे मन्द होता जाता है [श्रतः उसका उपचय सम्भव 
न होनेसे करुणरसकी उत्पत्ति नहों हो सकेगी । इसी प्रकार |] (5) क्रोध उत्साह तथा 
रति [आ्ादि भ्रन्य स्थायिभावोमे | श्रम, स्थे्य श्रौर सेवा [श्रादि परिषोषक सामग्री ] 
के प्रभावसे हृवास दिखलाई देता है इसलिए [उपचयके स्थानपर उनका पपचय रुप] 
विपयेय पाया जानेसे [उपचित स्थायिभाव रस होता है यह फहना उचित नहीं है] । 


इस प्रकार घबुकने इस भनुच्छेदर्मे दो हुई झाठ युत्तियोके द्वारा भपने एवंवर्दी व्यास्घावा 
भद्टलोल्लट तथा दण्डी भ्रादिकफि मचका खण्डन कर दिया। इचका प्रमिप्राम यर हुप्रा कि 
भट्‌टलोल्लट झादि उपचित रत्यादिको रस मानते है वह उचित नहों है। भरत प्रागे प्रस्यपार 
एतुकके भ्रपने सिद्धान्तकों प्रदर्धित बरेंगे । उमसझे प्नुसार उपचित रत्यादिये बजाय धतुशिप्रमारर 
रत्यादियी रस कहा गया है । 


४०६ |] प्भिनवभारती [ कारिका ३१ 


तस्मात्‌, हेतु भिविभावाख्ये , कार्यरनुभावात्मभि , सहचारिरूपेश्च व्यभिचारिभि 
प्रयत्नाजिततया क्ृत्रिमिरपि तथानभिमन्यमाने , श्रनुकतृ स्थत्वेत लिगबलत प्रतीयमान 
स्थायिभावों मुख्यरामादिगतस्थाय्यनुकरणरूप । अनुकरणत्वादेव च नामान्तरेण 
व्यपदिष्टो रस । 


विभावा हि काव्यबलानुसन्धेया । अ्नुभावा शिक्षात । व्यभिचारिण 
कृत्रिमनिजानुभावारजनवलातू । स्थायी तु काव्यवलादपि नानुसन्धेय । 'रति झोक 
इत्यादयों हि शब्दा रत्यादिकमभिषेयीक्ुवेन्त्यभिधानत्वेन न तु वाचिकाभिनयरूपतया- 
5वगमयन्ति । 








३ शकुकका अपना सिद्धान्त-- 


श्रभित॒व०--इसलिए [रसके ] कारण रूप विभावो, [उसके | कार्य रूप 
ग्रनुभावो [कटाक्षादि शारीरिक व्यापारों |, तथा सहचारी रूप [निर्वेदादि] व्यभि- 
चारी भावो [मानस व्यापार या चित्तवृत्ति] से [नटके द्वारा श्रपने शिक्षा श्रभ्यास 
ग्रादि रूप] प्रयत्तसे जन्य होनेके कारण कृत्रिम होनेपर भी उस प्रकारके 
[क्त्रिमसे | न प्रतीत होने वाले [कारण कार्य सहकारी रूप पूर्वोक्त विभावादिसे | 
लिगकी सामथ्यंसे श्रनुकर्ता [नट] में स्थित रूपसे [शझ्ननुसान द्वारा] प्रतीत 
होने वाला, मुख्य [अ्रनुका्य ] रास श्रादिमे रहने वाले [रत्यादि] स्थायिभावका 
प्रनुकरण रूप [नटगत स्थायिभाव ही रस | होता है । श्रोर श्रनुकरण रूप होनेके 
कारण ही [स्थायिभाव नाससे न कहा जाकर | उससे भिन्‍न [रस इस ] नामसे 
व्यवहृत 'रस' कहलाता है । 


ग्रभिनव०--[ इस प्रकारसे रसकोी श्रनुभूतिमे कारखणभूत | विभाव काव्यके 
द्वारा उपस्थित होते है। [कटाक्ष भुजाक्षेप श्रादि] श्रनुभाव [नठकी ] शिक्षा 
[भ्रभ्यासादि ] से, श्रौर व्यभिचारी भाव अपने कृत्रिम श्रनुभावोके श्र्॒जव द्वारा [ उपस्थित 
होते है| । स्थायिभाव [इनसेसे किसी साधनसे उपस्थित नही होता है] काव्यवल 
से भी प्रतीत नही होता है। [पर्वत स्थित रहता हे। केवल विभाव, श्ननुभाव, 
व्यभिचारी भाव रूप लिगोसे नटगत रूपसे श्रनुसित होता है। वह भी रामादिगत 
रत्यादिके श्रनुकरण्पात्मक रूपमे श्रनुभमित होता है । इसलिए श्रनुकरणात्मक होने 
से स्थायिभाव नामके बजाय “रस' नामसे कहा जाता है|। रति ज्ञोक श्रादि 
दब्द श्रसिधाशक्ति द्वारा [शाब्द भ्रक्रियाके अनुसार परोक्ष रूपसे] रत्यादि 
को बोधित करते है । वाचिक श्रभिनयके रूपमे वोधित नही करते है। 

इसका पअभिप्राय यह है कि अभिनय चाहे वाचिक हो या शारीरिक, वह अर्थको 
साक्षात्कारात्म+ रुपमे उपस्थित उरता है इसलिए उसने रसास्वाद बने जाता है। परल्तु शब्द 


१, फायइच। २ स्थायीभाषों । 
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न हि वागेव वाचिकसपितु तया निर्वे तम्‌ | अगेरिवाशसिकेस । तेन--- 
विवृद्धात्माप्यगाधो5पि दुरन्तोडपि महानपि । 
वाडवेनेव जलधि; शोक क्रोबेन पीयते ॥ इति 
तथा-- 
शोकेन 'कृतस्तम्भ तथा स्थितो योःनवस्थिताकन्द, । 
हृदयस्फुटनभयातें 'रक्षितुमभ्यर्थ्यते सचिव ॥ 
इत्येवमादी च न शोको$उसिनेयो, अपि तु अभिवेय । 


भाति पतितों लिखन्त्यास्तस्या वाप्पाम्बुणीकरकणीघ । 
स्वेदोद्गम इव करतलसस्पश्नदिप मे वपुपि ॥ [रत्नावली २, ११] 


जी किम अल पट ताक कह नवीन हज 8 2 आज अ ज 


प्रमाणसे उपस्थित होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं भ्रपितु परोक्ष जान होता है! रति आदि शब्दोते 
जब स्थायी भावोका कथन क्या जाता है तो उनसे रति पादिका परोक्ष ज्ञान होता है प्रत्यक्षात्मक 
नही । प्गोसे किया जाने वाला आगिक अभिनय तो साक्षात्कारात्मक ज्ञानकों उत्पन्न करता है। 
इसी प्रकार वाचिक अभिनय भी साक्षात्कारात्मक ज्ञानको उत्पन्त करता है। परन्तु वाचिक प्रभिनय 
तथा शब्द द्वारा किसी अर्थका कथन करना दोनों भिन्न वस्तुए हैं। वाणीसे कहना भौर वाचिक 
झभमिनय एक वात नही हैं । इस लिए नट जो आगिक या वाचिक झमिनय करता है वह प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञानका जवफ होनेगे रसानुभूतिका उत्पादक होता है परन्तु वह जो रति शोक शआ्रादि घब्दोंवा प्रयोग 
करता है उससे सीता राम ग्लादिकी रतिका परोक्ष ज्ञान ही होता हे | प्रत रसास्वादका जनक नही 
होता है । इप्पी लिए रसादिकी स्वशब्दवाच्यताको दोप माना जाता है । 

अभिनव०-- [क्योकि | वाणी [का नाम] हो वादिक [श्रभिनय | नहीं है । 
प्रपितु उस [वाणी ] के हारा किय्य जानें वाला [श्रभिनय दाचिक श्रभिनय कहलाता 
है) जसे [अगोका ही नाम आगिक अ्रभ्तिनय नहीं है श्पितु ] श्रगोसे किया जाने 
वाला [अभिनय | श्रामिक होता है । इसलिए-- 

अत्यन्त बढ़ा हुआ, श्रगाघ एवं श्रनन्‍्त होनेपर भी जेसे वाड्रवारिन समुद्रकों पी 
जाता है इसी प्रकार [श्रत्यन्त बढे हुए श्रगाघ] शोकको क्रोध नष्ट कर देता है । 

झभिनव०--यहां, श्रीर-- 

अभिनव०--शोकके कारण निदचेष्ठ एवं मिरन्‍्तर रोते हुए [राजा उदयन | 
ऐसे पडा हुआ है कि कही इसका हृदय [ शोकाधिवयसे | फट न जाय इससे भयभीत हुए 
सन्‍्त्रो चुपचाप [बिना रोए चिललाए] उत्तकी रक्षाकी प्रार्थना [ भगदानूस | कर रहे हूँ 

झभिनव--इत्यादिमें शोकका अभिनय नही हो रहा है भ्रपितु दह्‌ अ्भिधेय 
[स्वश्नब्दसे चाच्य| हैँ। [इसके विपरोत निम्न इलोकमे बह श्रनिनेय है श्रभिधेय 
नही |-- 

झभिवव०-[ चित्र | बनाते समय उसके शंतुओफे जो कशा उत्तपर पिरे, थे 
उसके हाथके स्पर्शसे मेरे शरोरमे झाए हुए पत्तीनेके समान झोभित हो रहे हैं । 








१ पएत.।3 २ूग भ तया स्थितो मोप्यरियता । ३ रदियु। 
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अर्थक्रियापि भिथ्याज्ञानहष्टा-- 
मरिप्रदीपप्रभयोग॑रिवुद्धयाभिधावतो, । 
मिथ्याज्ञानाविश्ेषोष्पि विशेषोष्थक्रिया प्रति ॥ इति । 


न चात्र नतंक एवं सुखीति प्रतिपत्ति । नाप्ययमेव राम इति। न चाप्यय न 
सुखीति । नापि राम स्याह्वा न वायमिति । नापि तत्सहश इति। किन्तु सम्यड--मिथ्या- 
सशय-साहब्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणा चित्रतुरयादित्यायेन, य. सुखी राम अ्रसावयमिति 
प्रतीतिर॒स्तीति । तदाह-- 


श्रभिनव०--मिथ्याज्ञानसे भी [रसास्वादादि रूप| श्र्यक्रिया [ फलप्राप्ति | 
देखी जाती है । 


श्रभिनव ०--मरिकी प्रभा तथा प्रदीपकी प्रभाको देख कर झौर [उनको | मर 
समभकर [उनके उठानेके लिए] भागनेवाले दो व्यक्तियोमें मिथ्याज्ञानके समान होने 
पर भी श्रर्थक्रिया [श्र्थात्‌ फलप्राप्ति] में भेद पाया जाता है । 


इसका श्रभिप्राय यह है कि कहाँ दुरसे किसी वस्तुपर पडती हुई मणिकी प्रभा तथा 
दूसरी वस्तु पर पड़ती हुई प्रदीपकी प्रमाकों मणि समझ कर दो व्यक्ति उनको लेने दोडे। उन 
दोनोने वास्तव किसी अ्रन्य दुरस्थ वस्तुपर पडती हुई उनकी प्रभाको ही देखा है मशिकों किसी 
ने नही देखा है। इसलिए उस प्रभाको मणि समझना दोनोका मिथ्या ज्ञान है परन्तु जब वे 
जहां वह प्रभा पड रही है वहा जा कर देखते हैं तो उनको मालूम होता है कि यह तो प्रमा मात्र 
है। किन्तु साथ ही उनको उस प्रभाके भानेके मूललोतफा मी पत्ता चल जाता है तब उनमेंसे 
एकको मणिकी, झौर दूसरेकों प्रदीपकी प्राप्ति उस प्रमाके मूल कारणके रूपमें होती हे | इस 
प्रकार मिथ्याजश्ञानमें दोनोकी समानता होनेपर भी उनके फनप्राप्तिमें भेद रहता है। यह इस 
इलीकका भाव है । 
इस प्रकारके उदाहरणोके द्वारा यद्यपि यह प्िद्ध किया जा सकता है कि मिथ्याज्ञान या 
आन्तिसे भी यथार्थ वस्तुके समान फलकी प्राप्ति हो सकती है । परन्तु ध्कुकके मतसे प्रनुक्तिप- 
माण रतिको जो रस कहा गया है उसमें भ्रान्ति या भिध्याज्ञानका श्रवसर नहीं है । नाटक देसने 
के समय जो नटमें राम सीतादिकी प्रततीति होती है उसको मिच्या प्रतीति नहीं कहा जा सकता 
है । साथ ही उसको सम्यक्‌ प्रतीति भी नहीं कहा जा सकता है । न वह साहष्य प्रतीति है भौर 
न वह सन्देहात्मक प्रतीति ही मानी जा सकती है | वास्तव में वह सम्पक, मिच्या, साहश्य तथा 
सशयात्मक सभी श्रतीतियोसे सिन्न प्रतीति है। जैसे घोडेके चित्रको देल कर यह पोडा है यह 
प्रतीति होती है । परन्तु उस प्रतीतिकों भी सम्यक्‌ प्रतीति प्रयवा मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा 
सकता है) भोर न उसको साहए्य प्रतीति अथवा सन्देहात्मक प्रतीति कहा जा सकता है| एसी 
प्रकार चित्रतुर्गादि न्‍्यायसे नटर्मे रामादिकों प्रतीति होती है वह भी सव प्रकारकी प्रतीतियों 
से वितक्षण होती है । यही बात शक्ुक मतका अ्रतिपादन करते हुए प्रगते पनुच्छेदर्मे फहते हैं-- 
प्रभितव०--शौर यहां (१)नट ही सुखी [श्यंगाररस-प्रुक्त राम] है यह प्रतीति 
नहीं होती है। श्रौर (२)न यही राम है इस प्रकारकी प्रतीति भी नहीं होती ।(३)न यह 
सुछ्ी नहीं है यह प्रतीति होती हैँ। झ्लौर (४) नाहीं, यह राम है या नहीं इस प्रकारकी 
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ग्रथ नटठगता चित्तवृत्तिरेव प्रतिपन्ना सती रत्यनुकार शज्भार इत्युच्यते | 
तत्रापि किमात्मकत्वेन सा प्रतीयते इति चिन्त्यम । 

ननु प्रमदादिभि कारण, कटाक्षादिभि कार्य, घृत्यादिभिश्व सहचारिभि- 
लिगभूतैर्या लौकिकी कार्यकरूपा कारणरूपा सहचारिरूपा च चित्तवृत्ति प्रतीतियोग्या, 
तदात्मकत्वेन सा नटचित्तवृति प्रतिभाति । 

हनत तहिं रत्याकारेणव सा प्रतिपन्नेति दूरे रत्यनुकरणता वाचोयुक्ति । 





रूपसे कहा जा सकता है परन्तु इनमेसे कोई भी बस्तु] चित्तवृत्ति रूप रत्यादि 
[स्थायिभाव | के श्रनुकरण रूपमे किसीको प्रतीत नहीं होता है। [शरीर प्रतिशीर्षक 
से लेकर कटाक्षादि पर्यन्त सबके ही] जड़ होनेसे, भिन्‍न इन्द्रियसे ग्राह्म होनेसे | श्र्थात्‌ 
रत्यादि स्थायिभावका ग्रहण मनसे होता है तथा शरीरादिका ग्रहण चक्षु इन्द्रियसे 
होता है इसलिए 'रति तथा शरीरादि भिन्‍न इन्द्रियोसे गृहीत होनेके कारण एक 
नहीं हो सकते हैं । इसी प्रकार रत्यादिका श्रधिकरण श्रात्मा, तथा प्रतिशीर्षकादिका 
झ्रधिकरण शरीर होनेसे | भिन्‍न श्राश्नय होनेके कारण [यह सब] उन [ रत्यादि 
स्थायिभावो ] से प्रत्यन्त भिन्न है। [इसलिए नटसे पाई जाने वाली जिन बातोको 
श्रनुकरण रूप सानकर रस कहा जा सकता था उनमेसे कोई भी रस कहलाने योग्य 
नहीं है तब शकुक महोदय किसको श्रनुकरणात्मक सान कर रस कहना चाहते है| ? 
दूसरी बात यह है कि मुख्य [श्रनुकायें ] तथा अमुख्य [प्रनुकरण | दोनोको देखनेपर 
यह उसका श्रनुकरण है यह प्रतीत होता है। परन्तु यहा रामगत रति [रूप मुख्य 
श्रनुकार्य | को | सामाजिकोमेसे | किसीने नही देखा है । भरत श्रनुकरण रूप नही है ? 
इसलिए नट रामका श्रनुकररणा करता हे यह मत भी खण्डित हो जाता है। 
अ्रभितव०--( २) [शकुककी श्रोरसे---] यदि यह कहा जाय कि-नटगत 
(रत्यादि रूप) चित्तवृत्तिका ही ग्रहरा होनेपर, रतिके भ्रनुकरण रूप श्यू गार [रस | 
है। तो भी [उपाध्यायपक्ष | वह किस रूपमे प्रतीत होती इसका विचार करना होगा । 
अ्रभिनव०--[ शकुक पक्ष ]-प्रमादादि [ विभाव रूप | कारणो, कठाक्षादि [ अनु- 
भाव रूप | कार्यो, तथा धृति श्रादि [व्यभिचारिभाव रूप] लिग रूप सहकारियोके 
हारा [विभाव रूप काररणसे | कार्य रूप, [श्रनुभावादि रूप कार्योसे| कारण रूप, 
तथा [व्यभिचारिभाव रूप सहकारियोकी] सहचारी रूपसे जो लौकिक चित्तवृत्ति 
[रति] प्रतीति योग्य होती है उसी रूपसे नटगत चित्तवृत्ति प्रतीत होती है 
[भ्रौर वह ही रस नामसे कही जाती है। यह शकुककी श्रोरसे कहा जा सकता है । 
इसके खण्डनमे कहते हैँ कि |-- 
श्रभिनव०--तब तो वह रति रूपमे ही गृहीत होती है [रतिके श्रनुकरण रूपमे 
नही | इसलिए उसको रतिका श्रनुकरण कहना दूर रहा [वह तो रति रूप ही है। 
हन्त झ्रव्यय हुए खेद दोनो अ्रथमि श्राता है] । यहां प्रसन्नता का सुचक है । 
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तनु ते विभावादयो&्नुकार्ये पारमाथिका , इह त्वनुकतेरि व तथेति विशेष । 
अस्त्वेवें, किन्तु ते हि विभावादयोण्तत्कारणातत्कार्यातत्सहचारिरूपा 
अपिकाव्यशिक्षादिवलोपकल्पिता क्ृत्रिमा. सन्त. कि क्ृत्रिमत्वेन सामाजिकग ह्मन्ते व वा। 
यदि गृद्यन्ते तदा ते कथ रतेरवगति । 
नन्‍्वत एवं प्रतीयमाना रतिरनुकरणवुद्धे: कारणम्‌ । 
श्रभिवव०--[शकुक पक्षकी श्रोरसे प्रइन]--अ्रच्छा श्रनुकार्य [| रामादिमे 
रत्यादिकी जो वास्तविक प्रतीति होती है उस] से वे [सीतादि रूप] विभाव श्रादि 
वास्तविक होते हैं श्रौर यहां [नाटकका प्रयोग करने वाले नट रूप] श्रनुकर्तामें 
बसे [चश्रर्थात्‌ वास्तविक विभावादि] नहीं होते यह दोनोका भेद है [इसलिए नटगत 
रत्यादिकी प्रतोतिको रति न कह कर रतिका शअनुकरण अथवा अ्रनुकरणात्मक रति 
कहा जाता है] । 
इसका उपाध्याय पक्षकी ओर रसे खण्डन करते हुए कहते हैं कि--- 
अभिनव ०-पही सही। [श्रापका कहना ठीक है] परन्तु वे विभाव श्रादि 
उस [नट गत रति] के कारणरूप [ विभाव] कार्य रूप, [प्रनुभाव| त्था सहचारी 
रूप [व्यभिचारिभाव] न होते हुए भी काव्य तथा शिक्षा श्रादिके द्वारा कल्पित 
होनेसे कृत्रिम होते हैं ॥ [यह नि३चयसे ठोक है, किन्तु कृत्रिम होने. पर भी ] वे 
सामाजिकोके द्वारा कृत्रिम रुपसे ग्रहण किए जाते हैं श्रथवा नहीं । यदि [सामाजिकके 
द्वारा वे कृत्रिम रूपसे ही] ग्रहण किए जाते हैँ तो उन [क्रन्रिम साधनोसे वास्तविक | 
रतिकी प्रतीति कंसे हो सकती है ? श्रर्यात्‌ [उनसे वाघ्तविक या श्रचास्तविक किसी 
प्रकारकी रतिका ज्ञान नहीं होना चाहिए] । 
श्रभिनव०--[ इस पर शंकुक पक्षकी श्रोरसे फिर यह कहा जा सकता है कि ]- 
इसोलिए तो [क्लन्निम साधनोसे | प्रतीयमान रति [वास्तविक रति नहीं होतो है 
अपितु | श्रनुकरण वुद्धिका कारण होती है [भश्रर्थात्‌ श्रनुकरणात्मक रत्यादिकी प्रतीति 
होती है । श्रौर उसी श्रनुक्रियमाण रत्यादिको रस कहा जाता है] । 
उपाध्याय पक्षसे पश्ागे इसका खण्डन करेंगे । सण्डनमें दो युक्तिया दी गई हैं । पहिली 
युक्तिका भ्रभिष्राय यह है कि यहा रतिकी प्रतीतिके दो प्रकारके कारण हैं एक प्रसिद्ध या वास्तविक 
विभावादि रूप कारण, शौर दूसरे अप्रसिद्ध एवं कृत्रिम भ्रवास्तविक विभावादि रूप वारण | जहा 
पर किसी पदार्थेके प्रसिद्ध तमा झप्रगिद्ध दो प्रकारके कारण होते हैँ दहा सामान्य पुरुष तो कार्य दो 
देखकर उसके प्रसिद्ध कारणका ही भनुमान कर सकता है। भप्रसिद्ध कारणवा घनुमान तो विशेष 
रूपसे उस विपयना ज्ञान रखने वाला ही कर सकता है| जैसे एक रोग फई कारंगोंसे हो सता 
है। साधारण लोग रोगपो देखकर उसके साधारण रूपसे प्रसिद्ध वारणका ही अनुमान फररते हैँ । 
पस्नु उसका विशेषज्ञ वैध्ध या दावटर विशेष कारणका भी अनुमाद का सकता है | यदि साधाररत 
पुरुष रोपके सामान्य प्रसिद्ध वारणके बहुय प्न्य पारणकी यन्‍्पना करने संथत्प है सो बहू 
प्रामाणिए नहीं समना उाता है। उसुकी वहू बत्पता आन्तिमात्त मानौ आती है। ६4ी प्रकार 


कब 
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यच्चोक्त रामोअ्यमित्यस्ति प्रतिपत्ति । तदपि यदि तदात्वे इति निश्चित तदुत्तर- 
कालभाविवाधकवैधुर्याभावे कथ न तत्त्वज्ञानस्‌ । बाधकसख्रावे वा कथ न मिथ्या- 
ज्ञानम्‌। वास्तवेन च वृत्तेन बाधकानुदयेषपि मिथ्याज्ञानमेव स्यात्‌ । तेन विरुद्धवुद्धि- 
हृयसम्भेदादित्यसत्‌ । नतेकान्तरेषपि च रामेउ्यमिति प्रतिपत्तिरस्ति | ततश्च रामत्व 
सामान्यरूपमित्यायातम्‌ । 
यच्चोच्यते विभावा काव्यादनुसन्धीयन्ते, तदपि न विद्य ।न हि ममेय सीता 
काचिदिति स्वात्मीयत्वेन प्रतिपत्तिनंटस्य । श्रथ सामाजिकस्य तथा प्रतीतियोग्या क्रियन्त 
इत्येतदेवानुसन्धानमुच्यते । तहि स्थायिनि सुतरामनुसन्धान स्यात्‌ । तस्यैव हि मुख्यत्वेन 
अ्रस्मिन्नयमिति सामाजिकाना प्रतिपत्ति । 


नहीं होती है। [यदि सामाजिकको नठमे रामके सादृश्यकी प्रतीति हो जाय तो उससे 
जो भावावेद्ञ होता है वह नहीं रह सकता है] परन्तु सामाजिकोकी नटके विषयमे 
भावावेश् रहित प्रतीति नहीं होती है फिर भी उस [रत्यादि] के श्रनुकरणकी 
प्रतीति होती है यह कथन सर्वेथा सारहीन है । 

अभिनव ०--भ्रौर जो यह कहा है कि 'यह राम है! इस प्रकार की प्रतीति [नट 
के विषयमे | होती है । वह भी यदि उस यह समय निश्चित प्रतीति है तो उत्तरकालमे 
बाधकका श्राभाव होनेसे उसको तत्त्वज्ञान क्यो नहीं कहा जाय ? श्रौर [४ उत्तर काल 
मे उसका] बाध होनेपर उसको मिथ्याज्ञान क्यो न माना जाया ? [तोसरा कोई 
सार्ग नहीं है| । वास्तविक हृष्टिसे तो श्राख्यान वस्तु [वृत्त] से बाधकके श्रनुपस्थित 
होनेपर भी वह मिथ्याज्ञान ही है। इसलिए [पृष्ठ ४५० पर उद्धुत कारिकामे जो यह 
कहा है कि नटमें यह राम हे भ्रोर यह राम नहीं है इत्यादि |] दो विरुद्धबुद्धिके सम्बन्धके 
कारण [यह जो पृु० ४५० पर कारिकामे कहा था] यह कहना भी श्रसगत है। भ्रन्य 
नटोमे भी यह राम है इस भ्रकार की प्रतीति होती है इसलिए रामत्व सामान्य रूप है 
यह परिणाम निकलता है। 

अभिनव०--श्रौर जो यह्‌ कहा था कि “विभाव काव्यके द्वारा उपस्थित होते 
हैं! वह भी समभमे नहों श्राता [श्रर्थात्‌ ठीक प्रतीत नहों होता है] । क्योकि यह मेरी 
सोता हैं इस प्रकारकी नटको कोई प्रतोति नहों होती है। यदि [आ्रापके कहनेका 
यह श्रभिप्राय है कि काव्यके द्वारा विभवादि] सामाजिकके लिए उस प्रकारकी 
प्रतीतिके योग्य बनाए जाते हैं इसको काव्य बलसे उपस्थित होना [ श्रनुसन्धान 
कहते हैं तो [विभाव श्रादिकी श्रपेक्षा] स्थायिभाव [रत्यादि] के विषयमे वह 
श्रनुसन्धान श्रोर श्रधिक होगा । क्योकि उसी [स्थायिभाव रत्यादि] के मुस्य होने 
से बस [राम ब्रादि] में यह [रत्यादि स्थायिभाव] है यह सामाजिकोको प्रतीति 
होगी है। [इसलिए रत्यादिकों हो रस कहना उचित होगा न कि रत्यादिके अनु- 
करण को । यह सण्डन करने वाले उपाध्याय महोदयका आदय है] । 
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यत्त्‌ 'वाग्वाचिकम्‌' इत्यादिना भेदाभिधानसंरम्भगर्भ-महीयान्‌ श्रभिनयरूपता- 
विवेक कृत स उत्तरत्र स्वावसरे चर्चयिष्यते (श्र० १४) | तस्मात्‌ सामाजिकप्रतीत्यनु- 
सारेण स्थाय्यनुकरण रस इत्यसत्‌ । 

न चापि नट्स्येत्य प्रतिपत्ति --राम तच्चित्तवृत्ति वानुकरोमि' इति। सहण- 
करण हि तावदनुकरणमनुपलब्धप्रकृतिना न शक्‍्य कतु स्‌ । श्रथ पव्चात्‌ करणमनु- 
करण तल्लोके5प्यनुकरणात्मकता प्रसक्ता । 

श्रथ॒ न नियतस्य कस्यचिदनुकार अपितृत्तमप्रक्ते शोकमनुकरोतीति | तहि 
केनेति चिन्त्यमम्‌ । न तावच्छोकेन, तस्य तदभावात्‌ । न चाप्यश्रुयातादिना झोकस्या- 
आ्नुकार , तह लक्षण्यादित्युक्तम्‌ । 

श्रभिनवव०--औौर [शंकुक महोदयने ] जो वागू तथा वाचिकका भेंद दिखलाते 
हुए अ्रभिनयरूपताका सहान्‌ विवेक दिखलाया है |[श्रर्थात्‌ हम श्रसिनय के विशेषज्ञ 
हैं इस प्रकारका जो प्रदर्शन शंकुक महोदयनें वागू वाचिक का भेद दिखलाते हुए 
किया है| उसकी झागे चल कर [९४ वें अ्रध्यायमें| श्रपते उचित श्रवसर ही 
श्रालोचना करेंगे। इसलिए सामाजिकके प्रतोतिके श्रनुसार स्थायिभावका श्रनु- 
करण रस है यह कहना श्रनुचित है । 
द्वितोय विकल्प 'नदाभिप्रायेश' का खण्डन-- 

शकुकके मतकी आलोचना प्रारम्भ करते समय प्रारम्भ चार विकल्प किए थे कि 
सामाजिक, नद, व्यास्याता श्रथवा भरतमुनि इन चारोमेंसे किसकी हृष्टिसे भाप स्थायिभावके 
भनुक रणको रस कहना चाहते हैं। इन चारो विकल्पोर्मे से सामाजिककी हृष्टिसे स्थायिभावके 
अनुकरणको रस नही कहा जा सकता है यह कह कर यहाँ तक प्रथम विक्ल्पका खण्डन किया 
है। भ्रव इसके बाद दूसरे विकल्‍्पको लेते हैं। दूसरे विकल्पर्मे नटके ग्रभिप्रायसे स्थायिभावके 
भनुकरणको रस माना गया है । उसका खण्डन करते हुए झागे उपाध्याय महोदय कहते हँ--- 

श्रभिनव०--और न नटको इस प्रकारकी प्रतोति होती है कि 'में राम का 
भ्रथवा उनकी चित्तवृत्तिका अ्रनुकरण फर रहा हु । [श्लरौर वास्तवमे नट रामका 
अनुकरण कर भी नहीं सकता है। क्योकि] सहृश करना अ्नुकरण फहलाता है। 
वह श्रनुकाय [प्रकृति] के जाने बिना नहों किया जा सकता है [क्रीर उन मूल 
प्रकृतिभूत रामादिको नटने देखा ही नहीं है तव उनके सहृश बहु कंसे कर सकता है] । 
झौर यदि पश्चात्‌ करण श्रनुकरण माना जाय तो [नद हो नहीं सारा संसार ही 
रामादिके बाद रत्यादिका अनुभव करता है इसलिए न केवल नाटक देखनेके समय 
अ्रपितु उससे भिन्न समयमे] लोकमें भी श्रनुकरणात्मकता श्रठिव्याप्त हो जायगी । 
[श्र्यात्‌ लौकिक रत्यादिको देस कर भी रसक्री प्रनुभूति होने लगेगी] । 

झभियत०-श्रीर यदि यह फहा याव कि [राम झ्रादि] फिसी नियत विशेष 
व्यक्तिज् घनुफरण नहीं होता है प्रपितु [सामान्य रपसे, नट] उत्तम प्रकृतिके [अ्रपने ] 
शोकफा पनुज्रुण करता है तो फिस [साधन] से [प्रनुकरण नद करता है] यहू 
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इयत्त्‌ स्थात्‌--उत्तमप्रकृतेयें शोकानुभावास्ताननुकरोमी ति । तत्रापि कस्योत्तम- 
प्रक्ते । यस्य कस्यचिदिति चेत्‌ सो5पि विशिष्टता बिना कथ बुद्धावारोपयितु 
शकक्‍य । य एवं रोदितीति चेत्‌ स्वात्मापि मध्ये नटस्यानुप्रविष्ट इति गलितोब्लुकार्थानु- 
करत भाव । 
किज्च नट शिक्षावश्ञात्‌ स्वविभावस्म रणाच्चित्तवृत्तिसाधारणीभावेन 
हृदयसवादात्‌ केवलमनुभावान्‌ प्रदर्शयन्‌ काव्यमुपचितकाकुप्रभ्ृतिपुरस्का रेण पठब्चेष्टत 
इत्येतावन्मात्रेडस्य प्रतीति नत्वनुकार वेदयते । कान्‍्तावेषानुकारवद्धि न रामचेष्टित- 
स्यानुकार । एतच्च प्रथमाध्यायेषपि दर्शितमस्माभि । 


विचारना होगा है। (१) शोकसे [उत्तमप्रकृतिके शोकका श्रनुकरण नट करता है यह ] 
नहीं कहा जा सकता है क्योकि उस [नठ ] को [वास्तवमे किसी प्रकारका] शोक 
नहीं होता है । (२) श्रौर न श्रश्ुपात श्रादिसे शोकका अश्रनुकरण होता है [शोक मानस 
चित्तवृत्त्यात्मक' श्लौर श्रश्नुपातादिके देहिक व्यापार होनेके कारण | उस [ श्रश्न्‌- 
पातादि] के उस [शोक ] से श्रत्यन्त भिन्‍न होनेसे । यह बात पहिले ही कह चुके हैं। 
अ्रभिनव०--केवल इतना तो कहा जा सकता है कि उत्तमप्रकृतिके जो शोकके 
श्रनुभाव हैं उनका 'मै [नट] अ्रनुकरण करता हू'। परन्तु उसमे भी किस उत्तम 
प्रकृतिके [शोकानुभावोका श्रनुकरण करता है यह प्रश्न उपस्थित होता है । 'जिस 
किसीके' यह कहा जाय तो [ 'निविशेष न सामान्य” इस नियमके श्रनुसार] वह भी 
विशेषके बिना बुद्धिमि [सम से | कंसे श्रा सकता है ? 'जो इस प्रकार |[श्रर्थात्‌ मुझ 
नटकी तरह | रोता है [मैं उसका श्रनुकरण करता है ] यदि यह कहा जाय तो उस 
[प्रतीति] के बीचसे नटका श्रपना स्वरूप भी प्रविष्ट हो जाता है इसलिए 
श्रनुकारय श्ौर श्रनुकर्ताका भाव समाप्त हो जाता है । 
ग्रभिनव०-शभौर नट शिक्षाके कारणसे श्पने [सीता रामादि रूप] 
विभावोके स्मरण्ण द्वारा चित्तवृत्तिके साधारणीभावके कारण हृदयकी एकरूपतासे 
केवल [तदुचित | शअनुभावोको प्रकाशित करता हुआ काव्यको [श्रनुभावानुरूप 
उचित कण्ठध्वनि [काकु ] से उच्चारण करता हुआ [तदनुरूप ] चेष्टा करता है । 
फेवल इतने श्रशमे होने वाली उसकी प्रतीति श्रनुकरणका बोध तो नहीं कराती है । 
क्योकि जसे स्त्रीके वेषका श्रनुकरण होता है इस प्रकार रामकी चेष्ठाओरका श्रनुकरण 
नहीं होता है । यह बात हम प्रथमाध्यायमे भी दिखला चुके हैं । 
तृतीय विकल्प “व्याख्याकाराभिश्रायेण! का खण्डन -- 
इस प्रकार यहाँ तक द्वितोय विकल्पका खण्डन किया। श्रर्थात द्वितीय विकल्पके 
प्रनुसार सामाजिक की हष्टिसे स्थायिभावोके पग्ननुकरणको रस नहीं कहा जा सकता है। नंटकी 
दृष्टिसे स्थायिभावोके ग्रनुकरणको रस नही कहा जा सकता है यह वात प्रथम विकत्पके खण्ठनमें कह 
चुके थे । श्रव शकुकके रसानुकरणवादका तृतीय विकल्प भाता है।इस विकत्पका खण्डन भागे 


करते हैं-- 
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नापि वस्तुवृत्तानुसारेण तदनुकारत्वम्‌ ) अनुसवेच्यमानस्य वस्तुवृत्त- 
त्वानुपपत्ते: । यच्च वस्तुदृत्त तहर्शयिष्याम. । 

नापि मुनिवचनमेवविधमस्ति क्वचित्‌ 'स्थाय्यनुकरण रस. इति | नापि 
लिगमत्रार्थे मुनेरुपलभ्यते । प्रत्युत ध्र्‌ वा-गान-तालवचित्र्य-लास्याड्रोपजीवननिरूपशादि 
विपयेये लिगमिति सन्ध्यद्भाध्यायान्ते वितनिष्याम. । 'सप्तद्वीपानुकरणम्‌' (१-११७) 
इत्यादि त्वन्यथापि शवयगमनिकमिति । 


प्रभिनव०--श्रौर न वस्तुस्थितिके [विवेचक व्याब्याताश्रोंके] अनुसार उन 
[स्पायिभावों ] का प्रनुकरण हो सकता है। क्योंकि बादकों प्रतीत होने वालेको 
वस्तुवृत्त नहीं कह सकते हैं। श्लौर जो वास्तवमें वस्तुवृत्त है उसको हम श्रागे चल 
कर कहेंगे । 
चतुर्थ विकल्प 'भरताभिप्रायेण' का खण्डन-- 

झभितव०--क्रर त भरतमुनिका ऐसा कोई वचन कहीं मिलता है कि 
स्थायिभावका अझनुकरण रस है'। और न इस विषयमें [भरत] मुनिका कोई 
[ भ्रनुसापक ] लिंग मिलता है [जिससे यह प्रमुमान किया जा सके कि भरतमुनि 
स्थायिभावके श्रनुकरणकों ही रस मानते हैं|। इसके विपरीत श्र्वा [टेक] 
गान, ताल, के वेचित्रय, श्रौर लास्य [नृत्य] के अंग्रोंके द्वारा [अ्रसिनयके] 
परिपोषणका निरूपण श्रादि विपरोत पक्ष [प्रर्थात्‌ स्थायिभावका पश्रनुकरण रस 
नहीं होता है इस पक्ष] में [अ्नुमापक] लिंग है। इस चातको हम सन्ध्यंगोका 
वर्णन करने वाले श्रध्यायके श्रन्तमें विस्तार पूर्वक कहेगे । [प्रथमाध्याय के १२० वें 
इलोक 'सप्तद्वीपानुकरणं नाट्यमेतद्‌ भविष्यति' इस इलोकमे जो नाट्यको सप्तद्वीपका 
ग्रनुकरण रूप बतलाया है उस] सातो द्वीपोक्े श्रनुकरण भआादिकी व्याख्या तो प्रन्य 
प्रकारसे भी हो सकती है । 

शंकुकमत--इस पर शकुक मतकी श्रोरसे यह वहा जा सकता है कि जैसे कान्ताके 

वेषादिका प्रनुकरण सम्मव है। इसी प्रकार स्थायिमावोंका भो प्रनुकरणश सम्भव है। उसवा 
उपाध्याय पक्ष की भोर से यह उत्तर है कि--उससे स्थायिभावके अनुकरणको रस कहते हैं यह बात 
सिद्ध नहीं हो सकती है। भर यदि यह भी मात लिया जाय कि 'सप्तद्वीपानुकरणा नाटपमेतद्‌ 
भविष्यति' में जब नाटयको सभी चीज़ोका क्‍प्नुकरण होना बतलाया गया है तो स्थायिभावोक्ता भी 
प्रनुकरण हो सकता है। इसलिए स्थायिभावके श्रनुकरणको रस कहते हैं यह सिद्धान्त भरतमुनिके 
वचनसे मिद्ध होता है। तो इसका उत्तर उपाध्याय पक्ष प्रर्यात्‌ सिद्धान्त पक्षमे मह दिया 
गया है कि यदि स्थायिमायोका प्रनुकरण भी मात लिया जाय तो स्यायिसावफी जगह उसको 
रस किस भाधार कहा जाता है। जेसे कान्ताके वेषका अनुकरण किया जाता है परन्तु जमका 
उसमे भिन्न कोई ग्न्य नाम नहीं प्रयुक्त होता हैं । इसी प्रवार यदि स्पायिभायका भनुवरण मान 
भी लिया जाय उसका 'रसां यह नया सासकरणा करनेकी आवश्ययत्ता तो प्रततत नहीं होनी | । 
यही बात प्रगत्ली पक्तिम फहते हें-- 
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इयत्त्‌ स्थात--उत्तमप्रकतेयें शोकानुभावास्ताननुकरोमीति । तत्रापि कस्योत्तम- 
प्रक्ते । यस्य कस्यचिदिति चेत्‌ सो5षपि विशिष्टता बिना कथ बुद्धावारोपयितु 
शकक्‍्य । य एवं रोदितीति चेत्‌ स्वात्मापि मध्ये नटस्यानुप्रविष्ट इति गलितो&नुकार्यानु- 
कं भाव । 
किझ्च नट॒ शिक्षावशात्‌स्वविभावस्म रणाच्चित्तवृत्तिसाधारणी भावेन 
हृदयसवादात्‌ केवलमनुभावान्‌ प्रदर्शयन्‌ काव्यमुपचितकाकुप्रश्भतिपुरस्कारेश पठर्चेष्टत 
इत्येतावन्मात्रेज्स्य प्रतीति नत्वनुकार वेदयते । कान्‍्तावेषानुकारवद्धि न रामचेश्टित- 
स्यानुकार । एतच्च प्रथमाध्यायेषपि दशितमस्माभि । 


विचारना होगा है । (१) शोकसे [ उत्तमप्रकृतिके शोकका श्रनुकरण नट करता है यह | 
नहीं कहा जा सकता है क्योकि उस [नट] को [वास्तवमे किसी प्रकारका] शोक 
नहीं होता है। (२) श्रौर न श्रश्न॒ुपात श्रादिसे शोकका श्रनुकरण होता है [शोक मानस 
चित्तवृत्त्यात्मक' श्लौर श्रश्नुपातादिके देहिक व्यापार होनेके कारण ] उस | प्रश्न - 
पातादि] के उस [शोक ] से श्रत्यन्त भिन्‍न होनेसे । यह बात पहिले ही कह चुके हैं । 

ग्रभिनव०--केवल इतना तो कहा जा सकता है कि उत्तभप्रकृतिके जो शोकके 
प्रनुभाव हैं उनका 'मै [नट] श्रनुकरण करता हू'। परन्तु उससे भी किस उत्तम 
प्रकृतिके [शोकानुभावोका श्रनुकरण करता है यह प्रश्न उपस्थित होता है । 'जिस 
किसीके' यह कहा जाय तो [ निविशेष न सामान्य! इस नियमके श्रनुसार] वह भी 
विश्येषके बिना बुद्धिमि [समझ मे | कंसे श्रा सकता है ? “जो इस प्रकार [श्रर्थात्‌ मुझ 
नटकी तरह] रोता है [मैं उसका श्रनुकरण करता है | यदि यह कहा जाय तो उस 
[प्रतीति] के बीचसे नटका श्रपता स्वरूप भी प्रविष्टठ हो जाता है इसलिए 
श्रनुकाय और श्रनुकर्ताका भाव समाप्त हो जाता है । 

ग्रभिनव०--भ्रौर नट शिक्षाके कारणसे श्रपनं [सीता रामादि रूप | 
विभावोके स्मरण हारा चित्तवृत्तिके साधारणीभावके कारण हृदयकी एकरूपतासे 
केवल [तदुचित] श्रनुभावोको प्रकाशित करता हुआ काव्यको [शनुभावानुरूप | 
उचित कण्ठध्वनि [काकु | से उच्चारण करता हुआ [तदनुरूप | चेष्टा करता है । 
फेवल इतने श्रशमे होने वाली उसकी प्रतीति श्रनुकरणका बोध तो नहीं कराती है । 
क्योकि जंसे स्त्रीके वेषका श्रनुकरण होता है इस प्रकार रामकी चेष्टाओका श्रनुकरण 
नही होता है । यह बात हम प्रथमाध्यायमे भी दिखला चुके हैं । 
तृतोय विकल्प “ध्यास्याकाराभिश्रायेर का खण्डन -- 

इस प्रकार यहाँ तक द्वितीय विकल्पका खण्डन किया। श्रर्थात द्वितीय विकल्पके 

भनुसार सामाजिक की हृष्टिसे स्थायिभावोके प्रनुकरणको रस नही कहा जा सकता है। नटकी 
दृष्टिसे स्थायिभावोके भ्रनुकरण को रस नही कहा जा सकता है यह वात प्रथम विकत्पके खण्डनमें कह 
चुके थे | भ्रव शकुकके रसानुकरणवादका तृतीय विकल्प पश्ाता है।इस विकत्पका सण्डन भागे 


करते हैं-- 
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नापि वस्तुवृत्तानुसारेण तदनुकारत्वम्‌। अनुसवेद्यमानस्थ वस्तुदृत्त- 
त्वानुपपत्ते । यच्च वस्तुवृत्त तदर्शयिष्याम. । 

'तापि मुनिवचनमेवविघमस्ति क्वचित्‌ 'स्थाय्यनुकरणं रस इति। नापि 
लिममत्रार्थें मुनेसपलभ्यते । प्रत्युत ध्र्‌ वा-गान-तालवेचित्र्य-लास्याड्रोपजीवननिरूपणादि 
विपयंये लिंगमिति सन्ध्यद्भाध्यायान्ते वितनिप्याम. । सप्तद्वीपानुकरणम्‌' (१-११७) 
इत्यादि त्वन्यथापि शक्यगमनिकमिति । 


श्रभिनव०--झौर न वस्तुस्थितिके [विवेचक व्याख्याताग्रोके| श्रनुसार उन 
[स्थायिभावों ] का प्रनुकरण हो सकता है। क्योंकि बादको प्रतीत होने वालेको 
वस्तुवृत्त नहीं कह सकते हैं। भ्रौर जो वास्तवमें वस्तुवृत्त है उसको हम श्लागे चल 
कर कहेंगे । 
चतुर्थ विकल्प 'भरताभिप्रायेण” फा खण्डन--- 

झभिनव०-भ्ौर न भरतमुनिका ऐसा कोई वचन कहीं मिलता है कि 
स्थायिभावका अ्रनुकरण रस है!'। शोर न इस विषयमे [भरत] मुनिका कोई 
[ प्रनुमापक | लिग मिलता है [जिससे यह श्रनुमान किया जा सके कि भरतभुनि 
स्थायिभावके श्रनुकरणको ही रस मानते हैँ]। इसके विपरीत पअ्रुवा [टेक] 
गान, ताल, के वेचित््य, और लास्य [नृत्य] के अ्रंगोके द्वारा [श्रभिनयके] 
परिपोषणका निरूपण श्रादि विपरीत पक्ष [श्रर्थात्‌ स्थायिभावका श्रनुकरण रस 
नहीं होता है इस पक्ष] में [अनुमापक] लिंग है। इस वातको हम समन्ध्यंगोंका 
वर्णन करने वाले श्रध्यायके श्रन्तमे विस्तार पूर्वक कहेगें। [प्रथमाध्याय के १२० वें 
इलोक 'सप्तद्वोपानुकरणं नास्यमेतद्‌ भविष्यति! इस इलोकमे जो नास्यको सप्तद्वीपका 
ग्रनुकरण रूप बतलाया है उस] सातो द्वीपोके श्रनुकरण आदिकी व्यास्या तो प्रन्य 
प्रकारसे भी हो सकती है । 

शंकुकमत--इस पर झ्ञकुक मतकी ओरसे यह बहा जा सकता है कि जैसे कान्ताके 

वेषादिका अ्रनुकरण सम्भव है। इसी प्रकार स्थायिभावोंका भी अनुकरणा सम्मव है। उसका 
उपाध्याय पक्ष की झोर से यह उत्तर है कि--उससे स्थायिभावक्के प्रनुकरणको रस कहते हैं यह वात 
सिद्ध नहीं हो सकती है। भोर यदि यह भी माव लिया जाय कि 'सप्तद्वीपानुकरण नाटपमेतद 
भविष्यति' में जब नाटयकों सभी चीज्ञोका घनुकरण होना घतलाया गया है तो स्पायिभावोका भी 
प्रनुकरण हो सकता है । इसलिए स्थायिभावके प्रनुकरणकों रस फहते हैं यह सिद्धान्त भरतमुनिके 
वचनसे सिद्ध होता है। तो इसका उत्तर उपाध्याय पक्ष पश्रर्यात्‌ निद्धास्व पक्षमे यह दिया 
गया है कि यदि स्थायिम्ावोका भ्रनुकरण भी मान लिया जाय तो स्थायिमावक्की जगह उसको 
रस किस भाधार कहा जाता है। जंसे कान्ताके वेषका अनुकरण किया जाता है परन्तु उसपया 
उससे भिप्त फोई धन्य नाम नहीं प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार यदि स्थायिभावफा घनुर्स्श मान 
भी लिया जाय उसका 'रस” यह नया नामकरण करनेकी शघ्रावश्यकता तो प्रतीत नही होती है । 
यही बात भगती पक्तिमे कहते हँ--- 
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तदनुकारे5षपि च क्व नामान्तर कान्‍्तावेषगत्यनुकरणादो । 

यच्चोच्यते वरणकह रितालादिभि सयुज्यमान एवं गीरित्यादि । तत्र यद्यभिव्य- 
ज्यमान इत्यर्थोड्भिप्रेतस्तदसत्‌ । न हि सिन्दूरादिभि पारमा्थिको गौरभिव्यज्यते 
प्रदीपादिभिरिव । किन्तु तत्सहश समूहविशेषो निव॑र्त्तते । श्रत एवं हि सिन्दूरादयों 
गवायवसबन्निवेशसहशेन सच्रिवेशविशेषेणावस्थिता गोसहश इति प्रतिभासस्य विपय । 
सेव विभावादिसमृहो रतिसहशताप्रतिपत्तिग्राह्म । तस्माद्‌ 'भावानुकण 'रस' 
इत्यसत्‌ । 


झ्रभिनव०--ओ्और उस [स्थायिभाव] का श्रनुकरण माननेपर भी [ उसके 
लिए रस इस दूसरे नामका अ्रवसर कहाँ है| कान्‍ताके वेष श्रौर गति आदिके अ्नुकररण 
झादिमे नामान्तर [का प्रयोग] कहां होता है [इसी प्रकार स्थायिभावका श्रनुकरण 
माननेपर भी उसके लिए 'रस” इस दूसरे नामका प्रयोग उचित नहीं है| । 


अ्भिनव०--श्रौर [शकुककी श्रोरसे| जो यह कहा जाता है कि [ चित्रमे 

हरिताल प्रादिके रगोंके मिलनेसे ही गो इत्यादि प्रतीत होती है [वैसे ही विभावादिके 
सयोगसे रसकी उत्पत्ति होती है। झ्ौर उसके श्रभिव्यक्त करने वाले विभावादिसे 
भिन्न उसका रस यह नया नाम भी हो जाता है| उसमे [हमारा कहना यह है कि यहा] 
यदि [सयज्युमान पदका | श्रभिव्यज्यमान [यह श्रर्थ | अभिप्रेत है तो चह ठीक नहीं 
है। क्योकि सिनन्‍्दूर श्रादि [रगो] से वास्तविक गायकी श्रभिव्यक्ति नहीं होती है। 
जैसे प्रदीपसे [तो विद्यमान वास्तविक गायकी श्रभिव्यक्ति होती है परन्तु सिन्दूर 
आदिसे रंगोसे उस प्रकार गायको शप्रभिव्यक्ति नही होती है| किन्तु उसके सहश 
[श्रवयवोके | समुहक्शिषकी रचना होती है । इसीलिए [ चित्रमे ] सिन्दूर श्रादि गायके 
अ्रवयवोके सल्लिवेशके सहृश सन्निवेश विशेषसे स्थित होकर [यह श्राकृति | “गायके 
सहश है' इस प्रत्तीतके विषय होते हैं। किन्तु इस प्रकार विभावादि-समृह रतिके 
सहश है इस ज्ञानसे गृहीत नहीं होते हैं । इसलिए [ रत्यादि स्थायी ] भावोका श्रतुकरण 
रस यह है कहना श्रसगत है । 

इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकारने रस सुत्रकी भट्टलोल्लट तथा शकुक कृत व्याख्या 
की झ्ालोचना की । इस श्रालोचनाके देखनेसे विदित होता है कि गनन्‍्धकारने शकुकके रसानुकरण- 
वादके खण्डनपर सबसे श्रधिक बल दिया है । उनकी हृष्टिमें शकुकके मतका सबसे मुरप भाग 
यही अनुकरणात्मकता है। इसीलिए उन्होने इसके खण्डनर्में इतना प्रयत्न किया है । काव्यप्रकाश- 
कारने जो शकुकमतका उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है उसमें इस ग्रशपर इतना वल नही दिया 
गया है । इसलिए वहां श्रगुक्त किया विवरण शकुकके मतकों पूर्ण रूपमे उपस्थित नही करता है । 

यहाँ तक शकुकके रसानुकरणवादका खण्डन करनेके वाद साख्य सिद्धान्तके शनुमार 
साती गई रसको सुराटु स मोहात्मकताका खण्टन करते हैं--- 


१ रसा 





| 
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येन त्वभ्यधायि सुखदु खजननशक्तियुक्ता विपयसामग्री वाह्य व, सांख्यहशा 
सुख दु खस्वभावो रस.। तस्या च सामग्या दलस्थानोया विभावा, सस्कारका 
अनुभाव-व्यभिचारिण । स्थायिनस्तु तत्सामग्रीजन्या आन्तरा सुखदु खस्वभावा इति। 


तेन 'स्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्याम ' इत्यादावुपचारमगीकुर्वेता ग्रत्थविरोध॑ 
स्वयमेव वुध्यमानेत दूपणाविष्करणुमीर्झर्यात्‌ प्रामाशिशयको जन परिरक्षित इति 


किमस्योच्यते । 'यत्त्वन्यत्‌ प्रतीतिवेषम्यप्रसगादि तत्‌ कियदत्रोच्यताम्‌ । 


रसकी त्रिगुणात्मकताफा खण्डन-- 

अभिनव--ऑऔर जिस [व्यास्याफार| ने घह कहा कि [प्रयोकि] सुख दुःख 
मोहको उत्पन्न करनेकी शक्तिसे युक्त [ रसकी विभावादि रूप | दिषय सामग्री वाह्म ही 
होती है । इस सांख्य सिद्धान्तके श्रनुसार [संसारके सभी पदार्थके त्रिगुणात्मक होनेके 
कारण |] रस [भी] सुख दु.ख मोहात्मक होता है। श्रौर उस सामग्रीमे [जंसे श्रागे 
दिए जाते वाले व्यंजन श्रादिके उदाहरशमे दाल श्रादि व्यंजनोमे छोंक श्रादिफे द्वारा 
संस्कार करनेसे रसकी उत्पत्ति होती है इसी प्रकार यहां] दाल श्रादिके स्थानपर 
विभाव और उनके सरकार करने वाले अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव होते हैं॥ झौर 
[विभाव श्रनुभाव व्यभिचारिभाव शआ्रादि] सामग्रीसे जन्य श्रान्तरिक सुख दु ख मोह 
रूप स्थायिभाव रत्यादि होते हैं । 


इस प्रकारकी व्याख्या किसी व्यास्याकारने की है। इसमें तीन बातें मानी हैं ।(१) विभा- 

वादि को दाल श्रादि व्यजनके स्थानपर (२) झनुमाव व्यभिचारिभावोको सस्कारक छोकके 
स्थानपर, झौर (३) स्थायिमार्वोकों वाह्य सामग्री जन्य माना है परन्तु यह ठोक नही है । 
भरतमुनिने 'स्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेप्याम ' स्थायिभाव रसत्वको प्राप्त होते हैं यह पाह्ा है | इसमें 
झान्तरिक स्थायिभाव पूर्वसे विद्यमान हैं वे विभावादिके द्वारा रसत्वको प्राप्त होते हूँ । परन्तु ऊपर 
दिखलाए हुए साख्य सिद्धान्तके श्रनुसार स्थायिभाव वाह्य सामग्रीसे जन्य हुए । इस विरोधको ध्यान 
में रख कर सक्त व्याख्याताने जो 'स्थायिभावाच्‌ रसत्वमुपनेप्याम ” इस पक्तिकी उसको झ्ौपचारिक 
प्रयोग मान कर व्याल्या की है । इससे इत्तना तो स्पष्ट हो गया कि उक्त व्यासख्याकारका धिद्धान्त 
भरतमुनिके सिद्धान्तके विपरीत जाता है। इसीलिए भरतपुनिकी पक्तिको उन्होंने भ्रोपचारिक प्रयोग 
माना है। प्रकृतर्म ग्रन्थकार उस व्यास्याताकी उस चुटिको पकड कर फहते हैं कि-- 

अभिनव--[ जिसने उपयुक्त सांस्य सिद्धान्तके श्राधारपर रसके सुख-दु स- 
मोहात्मकत्दका प्रतिपादन किया हैं]. उसने 'स्थायिभावोफो रसत्दक्ो प्राप्त करावेंगे' 
[स्थायिभावान्‌ रसत्वसुपनेष्यास | इत्यादि[ भरत सुनिके दावय | से उपचार [लक्षण्णा] 
का अंगीकार करके [रस] ग्रन्यके साथ [श्रपने मतके) विरोधको स्वयं समभफर 
[हम जंसे |] प्रामाशिक पुरुषोको [उत्त भरतमुनि विरोधी सिद्धान्तमे मु्खोको भी 
प्रतीत होने जाने वाले भद्दे| दोपके प्रदर्शन करानेकी मूर्खतासे बचा लिया इसलिए 
उसको बया कहा [फितना घन्यवाद दिया) जाय। 





१ यत्वत्यतं न ॥ २ संत्कि सदधोच्यतामृ । 
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भट्टनायकस्त्वाह---रसो न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते । स्वगतत्वेन हि 
प्रतीती करुणे दु खित्व स्यात्‌ । त च सा प्रतीतियु क्ता । सीतादेरविभावत्वात्‌ । स्वका- 
न्तास्मृत्यसवेदनात्‌ । देवतादी साधारणीकरणायोग्यत्वात्‌ । समुद्रलघनादेरसाधा रण्यात । 


इसके श्रतिरिक्त [रस प्रतीतिको सुख दु ख-मोहात्मक माननेपर एक ही ज्ञानमे तीन 
विरुद्ध प्रकारकी प्रतीतियोका सम्मिश्रण होनेसे | प्रतीतिवेषम्यादि दोष होगे इसलिए इस 
[सतकी श्रनुपयोगिता तथा श्रवौचित्यके] विषयमें कितना कहा जाय । [प्रर्थात्‌ साख्य 
सिद्धान्तके श्रनुसार जो रसको सुख दु.ख मोहात्मक मानना श्रनुचित है] । 

यहाँ यह बात विद्येष रूपसे ध्यान देनेकी है कि ग्रन्थकार साख्य सिद्धान्तके ग्राधघारपर 
मानती जाने वाली रसकी सुख-दु ख मोहात्मकताका खण्डन कर रहे हैं । वँसे जे स्वयं पृ० २१६ पर 
रसको सुख-दु ख-उभयात्मक सिद्ध कर चुके हैँ। श्रत उभयात्मकताको मानने पर भी वे त्रिग्रुणा- 
त्मकताका खण्डन कर रहे हैं यह समभना चाहिए । 
भट्टदनायकका सत-- 

इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकारने रसके विपयमें मट्ठलोल्लट, दकुक तथा साख्यपतिद्धा- 
न्तानुसारी व्याख्याताके मतका खण्डन किया है । इन तीनोके खण्डनके बाद भ्रब चौथे व्याख्याता 
'भद्टनायक के मंतकी आलोचना फरनेफे लिए पहिले उनके मतका प्रत्तिपादन करेंगे | भट्टनायक 
के मतमें शब्दमें श्रभिधा शक्तिके अ्त्तिरिक्त भावकत्व तथा भोजफत्व दो व्यापार और माने गए हैं । 
प्रभिधा शक्ति वाक्यके भ्र्थंका बोध कराती है। उसके बाद भावकत्व शक्तिसे राम सीता प्रादि 
के व्यक्तित्व रूप विशेषक्ना परिहार होकर साधारणीकरणा हो जाता है । उसके बाद भोजकत्व 
व्यापारसे उसका भोग या रसास्वादन होता है । इसलिए भट्टनायक रसकी न उत्पत्ति न प्रतीति 
शोर न प्रभिव्यक्ति मानते हैं। भ्रपितु इन सबसे विलक्षण भावकत्व एवं भोजक॒त्व व्यापार द्वारा 
उसका भोग मानते हैं । इस मतकी भ्रालोचना करनेके पूर्व ग्रन्यकार उस मतको निम्न प्रकार 
उपस्थित करते हँ-- 

अ्भिनव०-- भरतसूत्रके चोथे व्याख्याता] भट्ट नायक तो [रससूत्रकी 
व्याख्या करते हुए | यह कहते है कि--रस न तो प्रतीत होता है। न उत्पन्न होता है, 
झौर न श्रभिव्यक्त होता है। [क्योकि यदि पर-गतत्वेन उसकी उत्पत्ति प्रतीति या 
श्रभिव्यक्ति कुछ भी मानी जाय सब ही व्यर्थ है। रसकी प्रतीति तो 
सामाजिकको होनी चाहिए । यदि साम्राजिकमे उसकी श्रनुभूति न हो कर किसी 
श्रन्य नट श्रादिसे होती है तो वह्‌ सामाजिकके लिए व्यर्थ है। इसलिए परगतत्वेन 
उत्पत्ति श्रादिके विचारकों छोड कर प्रन्थकारने स्वगतत्वेन श्र्थात्‌ सामाजिकमे 
रसकी उत्पत्ति श्रादिकि विषयमे विचार किया है] स्वगत [भश्रर्थात्‌ सामाजिकमे 
करुणादि रसोकी | प्रतीति साननेपर करुण रसमे [सामाजिकको ] दुखी 
[प्रतोत] होना चाहिए । किन्तु वह प्रतीति युक्त नही है। [दु खके मूल कारण 
वास्तविक | (१) सीता श्रादिके विभाव [रूपमे उपस्थित] न होनेसे । (२) श्रपनी स्त्री 
श्रादिकी स्मृति [ अ्रभिनय कालमे | न होनेसे [दु.ख श्रादिका होना युक्त सगत नही है । 
पयोकि यदि सामाजिकमे करुण रसकी प्रतीति सानी जाय तो उसके श्रनभव कालमे 
उसको दु ख होना चाहिए। इसलिए भद्टनायकके श्रनुसार सामाजिकगतत्वेन रसकी 
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न च तद्वतो रामस्य स्मृतिरनुपलब्धत्वात्‌ । व च शब्दानुमानादिभ्यस्तत्प्रतीतौ 
लौकस्य सरसता 'पयुक्‍ता प्रत्यक्षादिव । नायकयुगलावभासे हि प्रत्युत लज्जाजुगप्सास्पृह्मदि- 
दिस्वोचितवृत्त्यन्तरोदय | अव्यग्रतयाकाशरसत्वमपि' स्थात्‌ । तन्न भ्रतीतिरनुभव- 
स्मृत्यादिरूपा रसस्य युक्‍्ता । 

उत्पतावपि तुल्यमेतह परणमु । 

शक्तिरूपत्वेन पूर्वः. स्थितस्य परश्चाद्िव्यक्ती विषयाजेनतारतम्यापत्ति । 
स्वग॒तपरगतत्वादि च॒ पूर्ववद्‌ विकल्प्यस्‌ । 
प्रतीति नहीं बनती है । तीसरी बात यह है कि सीतादि श्रथवा पार्वती झ्रादि ) (३) देवता 
झ्रादि [के विभाव होनेपर उत्त] के साधारखीकरणके श्रयोग्य होनेसे प्रौर 
[ हनुमान्‌ श्रादि जेसे विभावोके द्वारा किए गए ] (४) समुद्र लंघन भ्रादि [ का साघारखणी- 
करण श्रसम्भद होनेसे उन] के असाधारण होनेसे [साम्ताजिकको स्वगत रूपसे रस 
की प्रतीति होना सम्भव नहीं है] । 

झमिनव०-औऔर न उस [ रत्यादि] से घुकत राम [श्रादि दिभावो] की स्मृति 
[रूप वह रस प्रतीति] है [क्योकि स्मृति, पूर्व उपलब्ध श्रर्थकी ही होती 
है। रत्यादि युक्त रामके] पहिले उपलब्ध न होनेसे [रसानुभूतिको रत्यादिमान्‌ 
रामकी स्मृति रूप भी नहीं कहा जा सकता है| ॥ शब्द अश्रनुसान श्रादि [परोक्ष 
ज्ञानके जनक प्रमाणो] से उस [रस] की भतीति मसाननेपर [उस ज्ञात 
के परोक्ष रूप होने श्रौर साक्षात्कारात्मक न होनेके कारण उसमे] प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
जेसी सरसता होती है वैसी सरसता नहीं हो सकती है। [इसलिए शब्द श्रथवा 
अनुसान प्रमाणसे भी रसका ज्ञान नही साना जा सकता है। यदि लौकिक प्रत्यक्ष 
प्रसाणसे रसकी प्रतीति मानना चाहें तो वह भी युक्ति सद्भुत नहीं होता । क्योकि 
प्रत्यक्ष रूपसे सम्भोगादिसे रत) भायक-नाथिकाके देखनेपर [ रसफे स्थानपर 
लज्जा घृणा और इच्छा श्रादि अपने श्रपने स्वभावके श्रनुरूप ] दूसरे प्रकारकी 
चित्तवृत्तियोका उदय होगा ॥ इसके श्रतिरिक्‍त [लज्जा जुगुप्सा श्रादि श्रन्य चृत्तियो 
का उदय हो जानेसे श्रव्यग्रता भ्र्थात्‌ |] तन्‍्मयता न होनेके कारण [ भाकाद्-पुष्प के 
समन भ्राकाश-रस श्रर्यात्‌ू | रस-प्रतीतिका श्रभाव भी होगा । इसलिए [लोकिक 
प्रत्यक्षादि रूप| अनुभव, स्मृति [परोक्ष ज्ञान] झ्रादि रूप रसको प्रतीति मानना 
उचित नही है । [इसलिए भट्टनायकके मतमें “रसो न प्रतीयते' यह कहा गया है |। 

झभिनव०-- भ्रोर रसकी) उत्पत्ति माननेसे भी ये सब दोष समान हो 
है । [इसलिए रसकी स्वगत या परगत्त उत्पत्ति भी नहों जा सकती है । श्च त्तीत्तरा 
प्रभिव्यक्ति-पक्ष रहता जाता है । उसके विपयमेीं भट्टनायक श्लागे कहते हैँ कि |-- 

झभिनव०--शक्ति सपसे पहिलेसे स्थित [रस] फी [वादको प्रिन्नाव 
प्रनुभाव झादि द्वारा] श्रभिव्यवित साननेपर [जंसे मन्द प्रकाशमे वस्तु स्पष्ट नहों 


१. प्रपुक्ता। २ यथापि। पग्रनेररसत्वमाग्पापि 
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तस्मात्‌ काव्य दोषाभावगुणालकारमयत्वलक्षणेन, नाट्य चतुविधा- 
भिनयरूपेण निविडनिजमोहसकटतानिवा रणकारिणा विभावादिसाधारणीक ररात्मना, 








दिखाई देती है श्रधिक प्रकाशसे श्रधिक स्पष्ठ हो जाती है इसी प्रकार विभावादि | 
विषयोकी वृद्धि श्रादिसे [रसानुभूतिसे भी न्यूनाधिक्य रूप] तारतम्य होने लगेगा 
[जो कि रसके श्रखण्ड एकरस एव श्रात्मस्वरूप होनेके कारण उचित नही है] । 
झौर [वह श्रभिव्यक्ति सामाजिकको | स्वगत रूपसे होती है श्रथवा परगत | श्रर्थात्‌ 
नटादिनिष्ठ ] रूपसे होती है यह पहिले [प्रतीति एव उत्पत्ति पक्ष | के समान विचारना 
चाहिए । 


इसका श्रभिप्राय यह हुम्लमा कि यदि रसकी उत्पत्ति अथवा प्रतीतिको परगत श्रर्थात्‌ 
नटनिष्ठ माना जाय तो उससे सामाजिकको कोई लाभ नही है | परगत प्रतीति श्रथवा उत्पत्तिसे 
सामाजिकको रसास्वाद नहीं हो सकता है। इसी प्रकार परगत रसकी श्रभिव्यक्ति माननेसे भी 
सामाजिकको उसकी अनुभूति नही हो सकती है । इसलिए परगत प्रतीति तथा उत्पत्ति मानमेके 
समान रसको परगत अ्रभिव्यक्ति मानना भी व्यथं है। इसके विपरीत रसकी स्वगत भश्रर्थात्‌ 
सामाजिक निष्ठ प्रतीत तथा उत्पत्ति माननेमे यह दोप दिया था कि उस अश्रवस्थामें करुणादि 
रसमें सामाजिकको दु.खकी श्रनुभुति माननी होगी। यही दोप अभिव्यक्ति पक्षमे भी आरवेगा | 
श्र्थात्‌ यदि सामाजिकर्में स्वगत रसकी श्रभिव्यक्ति मानेंगे तो करुण रसमें उसको दु खकी श्रनुभूति 
होगी । इसलिए भट्टनायकके मतर्मे रस न तो स्वगत या परगत रूपसे प्रतीत होता है, न उत्पन्न 
ही श्रौर न प्रभिव्यक्त होता है । 


इस प्रकार भट्टवायकने रस विषयक पन्य मतो श्रर्थात्‌ (१) उत्पत्तिवाद, (२) प्रतीतिवाद 
तथा (३) भ्रभिव्यक्तिवाद तीनो मतोकूा खण्डन कर दिया । तब उनके मतमें रसकी प्रतीति कैसे होती 
है यह प्रश्न स्वय उपस्थित होता है। इसकेलिए वे श्रगली पक्तियोर्में अपने मतका प्रतिपादन 
करेंगे । उनके श्रपने मतका साराश यह है कि शछब्दमें अभिषाके श्रतिरिक्त भावकत्व तथा 
भोजकत्व दाक्ति भी रहती है। भ्रभिधासे शब्दार्थ वाक्‍्याय॑ ग्रादिकी प्रतीति होनेके बाद दूसरी 
भावकत्व शवित श्रथवा भावना शक्षितके द्वारा सीता राम भ्रादिके विशेष व्यक्तित्वका निवारण 
श्र्थात्‌ साधारणीकररा किया जाता है। उसके बाद भोजकत्व शवितिके द्वारा सामाजिकको रस 
का प्रास्वादन होता है । भट्ठनायक अपने इसी प्िद्धान्तकों श्रगली पक्ितयोमें प्रतिपादन 
करते हैं--- 
अझभिनव०-इसलिए काव्यमे दोषाभाव तथा गुणालकारमयत्व रूप लक्षणाके कारण 
[श्रर्थात्‌ दोष रहित, गुण तथा श्रलकार सहित शब्द एवं श्रययंको काव्य कहा जाता 
है इस काव्य-लक्षराके अनुसार] श्ौर नाटकमे [श्रागिक, वाचिक सात्त्विक एव 
श्राहायं] चार प्रकारके श्रभिनय [सामाजिकके श्रपनें भीतर रहने वाले समस्त 
श्रश्ञान श्रादि के निवारण करने वाले एवं विभावादि के साधारणीकरणा रूप श्रभिधा 
के बाद [द्वितीय अश्रशपर| होने वाले भावकत्व व्यापारके द्वारा भाव्यमान 
[साधारणीकृत | रस, श्रनुभव, स्मृति श्रादिसे भिन्‍न प्रकारके रजोगुण तथा तमोगुण 


क्रारिका ३१ ] पष्ठीष्ध्याय: [ ४६५ 


ग्रभिघातो द्वितीयेनाशेन भावकत्वव्यारेश भाव्यमानों रसो, अनुभवस्मृत्यादिविलक्षणेतर 
रजस्तमो&्नुवेघवेचि त््यवलाद्‌ द्वुतिविस्तारविकासलक्षणेन्र सत्त्वोदेकप्रकाशानन्दमयनिज- 
सविद्विश्रान्तिलक्षस्न परब्रह्मास्वादसविधेन भोगेन पर भ्रुज्यत इतति । 

तत्र॒पूर्वपक्षोष्य भट्टलोल्लट्पक्षानुभ्यपंगमादेव नाभ्युपग्रम्यतत इत्ति तद्दूप- 
णमनुृत्यानोपहतमेव । 

प्रतीत्यादिव्यतिरिक्ततइच ससारे को भोग इति न विदूम । रसनेति चेत्‌ सापि 
प्रतिपत्ति रेव । केवलमुपायवैलक्षण्पान्नामान्तर प्रतिपद्यताम, दशशनानुमितिश्रत्युपमिति- 
प्रतिभानादिनामान्तरवत्‌ । 


के सिश्षणके कारण द्रवीभ।व, विरतार तथा विकास रूप सत्त्वगुणके प्राधान्यसे 
प्रकाश तथा श्रानन्द्भय साक्षात्कारमें विभ्रान्ति रूप एवं परव्रह्मके श्रास्वादके सहश 
, [भोग] भोजकत्व व्यापारके द्वारा श्रनुभव [भोग] किया जाता है। [यह 
भट्टनायक का अपना सिद्धान्त है) । 
भट्ट नायफके सतका खण्डन-- 
अ्रशभिनव०--यह [भट्टनायकका | पूर्वपक्ष [पहिले कहे हुए] भट्टलोल्लटके 
पक्षके खण्डन [श्रतस्युपगम | से ही खण्डित हो जाता है। इस लिए उसका निरा- 
करण करनेकी श्रावन्‍्यकता ही नहीं रहती है । [ श्रनुत्यानोपहतमेव | । 
जैसा कि पहिले कहा जा चुका है मट्टलोल्लटने विभावाविकेद्गारा उपचयक़ो प्राप्त 
रत्यादि स्थायिमावकों ही रस माना है । उसका खण्डन झकुकने भ्रनेक युवितयाँ देकर किया था | 
उन्ही ग्रुक्तियोसे भद्टनायकके इस मतका भी खण्डन हो जाता है। यही बात इन पप्तयमि 
कही गई है। इसके अतिरिक्त भट्टनायकके मतमें कुछ भौर भी दोप श्ाते है । उनको झागे 
दिखलाते हैं । जिनमे सबसे मुख्य दोप यह है कि नट्टनायक थब्दके जो भावकत्व तथा भोजबत्व 
व्यापार मानते हैं वे किसी प्रमारासे सिद्ध नही होते प्रोर व किसी प्रन्य भावायेते माने हैं । इसलिए 
शब्दके इन दोनों व्यापारोकी बलल्‍्पना सर्वेथा भ्रप्रामाणिक है । इसके झ्रतिरिक्त भट्टवायक रस 
की न उत्पत्ति मानते हँन भ्रभिव्यवित भोर न प्रतीति। ऐसा समारमें कोई पदार्थ नहीं हो 
सकता है । जिसकी न उत्तत्ति हो, न भ्रभिव्यवित, भोर न प्रत्तीति हो उसकी सत्तामें ही क्या प्रमाण 
हो सकता है। इस प्रकारके झनेक अन्य दोप भी भट्टवायकके मतमें ग्राते हैं । उनको ग्रन्यकार 
अगली पक्तियोमें दिखलाते हैं । 
श्रभिनव०-भौर प्रतीति श्रादिसि भिन्‍न ससारभे मोग क्या है यह मी पता 
नही चलता है । [प्रर्यात्‌ विषयकी प्रतीतिको ही मोग कहा जा सकता है । किन्तु 
सट्नायक रसकोी प्रतीति नहीं मानते हैँ तव उसका भोग किसको फहा जायगा] ? 
झास्वादन [रसना] हो भोग पदसे अभिप्रेत हैं यह फहो तो वह [रसना या 
श्रास्थयादन] मी तो प्रतीति रूप ही हैं। केवल उपायके रोद से हो उसका दूसरा नाम 
[रसनाल्‍्दादन श्रादि ] सले ही रखलो | ज॑से [भिन्न-भिन्न साधनों या प्रमाणों द्वारा 
उत्पन्त होने के कारण | एक ही ज्ञानको प्रत्यक्ष, भ्रनुमिति, शाव्दबोष शोर उपसिति ज्ञान 
झ्रादि भिन्‍न नासोंसे कहा जाता है 222 


४६६ ] ग्रभिनवभारती [ कारिफा ३१ 


निष्पादनाभिव्यक्तिद्दयानभ्युपगमे च नित्यो वा असद्वा रस इति, न दतीया 
गति स्यात्‌'। न चाप्रतीत वस्त्वस्ति व्यवहारे योग्यम्‌ । 

अथोच्यते प्रतीतिरस्य भोगीकरण, तच्च रत्यादिस्वरूपम्‌ । 

तदस्तु, तथापि न तावन्मात्रम्‌ । यात्रन्तों हि रसास्तावत्य एवं रसनात्मानः 
प्रतीतयों भोगीकरणस्वभावा । सतक्त्वादिगुणाना चागागिवैचित्र्यमनन्त कल्प्यमिति का 
त्रित्वेनेयत्ता । 


झ्रसिनव०-- [[ मट्टनायकके सतमे चौथा दोष यह श्राता है कि रसकी_| उत्पत्ति तथा 
अभिव्यक्ति दोनो न माननेपर उस रसको या तो नित्य माना जाय श्रथवा श्रसत्‌ 
साना जाय । इसके सिवाय तीसरा मार्ग नही रह जाता है। [इसलिए रसको 
उत्पत्ति और शअ्रभिव्यक्ति दोनो नहीं होती है यह नहों कहा जा सकता है। इस 
प्रकार उसकी प्रतीतिका निषेध करना भी उच्त नहीं है । क्योकि] बिना प्रतीति 
के कोई वस्तु व्ववहारके योग्य नही होती है। 
भट्टनायक द्वारा रवपक्ष समर्थन-- 
गत श्रनुच्छेदर्में भदुनायकके मतका जो खण्डन किया गया है उसमें सबसे भधिक बल 
भट्टनायक द्वारा कहे गए 'न प्रतीयते' इस भ्रशके खण्डनपर दिया गया है ओर उसमे कहा गया 
है कि प्रतीतिके बिना व्यवह्ारादि ही कैसे होगा। इसके उत्तरमें भट्टन'यक्का यह कहना है कि 
हम रसकी प्रतीति नही मानते यह वात नही है । जब हम यह कहते हैं कि 'रसो न प्रतीयते' तो 
हमारा श्रमिप्राय यह होता है कि वह घटादि वाह्मय पदार्थोके समान वाह्यम रूपसे प्रतीत नहीं होता 
है | प्रान्तर भोगके रूपमें तो उसकी प्रतीति होती ही है । और वह भ्रान्तर भोग रत्यादि रूप होता 
है | भट्टनायकके इसी हृष्टिकोणको झगली पक्तिर्म निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
प्रभिनव-- | भट्ट नायककी श्रोरसे इसका यह उत्तर है कि ]|--इस रसकी 
प्रतीति [उसका | भोगीकरण हो है श्रोर वह रत्यादि स्वरूप है । 
भट्ट नापकफी इस युक्तिका उत्तर-- 
भट॒टनायककी वातका ग्रन्यकार यह उत्तर देते हैं कि आपने इस दोपका समाधान 
कर दिया उसे ठीक भी मान ले तो भी श्रापके मतमे अभ्रकेता यही एक तो दोष नहीं है। और भी 
कई दोप हैं | जैसे श्राप श्रभिघा, भावकत्व तथा भोजकत्व तीन व्यापार मानते हैं। सो ये तीन ही 
व्यापार कंसे कहे जा सकते हैं । इस प्रकारके तो श्नन्‍्त व्यापार मानने होगे । वयो कि-- 
श्रसिनव--तो वेसा ही सही, किन्तु केवल वह एक ही तो दोष नही है [न 
तावन्मात्र ] जितने [श्टगार करुण श्रादि] रस है उतनी ही प्रकारकी भोगीकरण 
रूप श्रास्वादनात्मक भ्रतीतिया है। श्रौर उनके भी सत्त्व [ रजोगुर तमोगुरण ] श्रादि 
गुणोके श्रगागिभाव [गुरा-प्रधानभाव] के भेद [वंचित्र्य] से श्रनन्त [भेदो या] 
व्यापारोकी कत्पना करनी होगी। तब [भट्वनायकने जो श्रभिधा, भावकत्व तथा 
भोजकत्व रूप तोन व्यापार माने है वह] तीनकी सीमा ही कंसे रहेगी ? 
थ्रागे तीन घब्दव्यापा रोकी प्रतिपादक भट्टनायक की दो कारिकाए देते हैं-- 








१ न तृतोया गतिरस्यथाम्‌ । 


फारिका ३१ ] पप्ठष्ष्याय [ ४६७ - 


अभिधा भावना चान्या तड़्रोगीकरणमेव च । 
ग्भिधाघामता याते शब्दार्थालंकझती तत ॥ 
भावनाभाव्य एपो5पि शज्भारादिगणो हि यत्‌ । 
तद्धोगीकृतरूपेण व्याप्यते सिद्धिमन्नरे' ॥ इति ॥ 
यत्‌ 'काव्येन भाव्यन्ते रसा.' इत्युच्यते तत्र विभावादिजनितचर्वणात्मकास्वाद- 
रूपप्रत्ययगोचरतापादनमेव यदि भावन तदश्युपगम्यत एवं । 
'यदुक्‍्तम्‌-- 
सवेदनाख्यया व्यग्यस्परसवित्तिगोचर । 
आस्वादनात्मानुभवों रस काव्याथथ उच्यते ॥ इति ॥ 
तत्न व्यज्यमानतया व्यग्यो लक्ष्यते । अनुभवेन च तद्विपय इति मन्तव्यम्‌ । 





भट्टनायक ध्वनिसिद्धान्तके विरोधी शभ्राचाय॑ हैं। उन्होंने 'हृदयदर्पण' नामका ग्रन्थ 

लिखा था । इस ग्रन्थमें ध्वनि सिद्धान्तका खण्डन किया गया था इसलिए इस प्रन्धको 'ध्वनिध्चस' 
नामसे भी कहा जाता था। यह ग्रन्थ झ्मी त्क उपलब्ध नहीं हुभा है । उसके कुछ उद्धरण 
झअमिनवगुप्तने उद्धत किए हैं । आगे दी जाने वाली कारिकाए प्रभिनवगुप्तने उसी ग्रन्यसे ली हैं । 

अभिनव--( १) श्रसिधा, (२) दूसरो सावना तथा (३) उसका सोगीकररस 
[श्र्थात्‌ भोजकत्व ये तीन शब्दके व्यापार हैं। उनसे पहिले] बाच्यार्य एव 
चाच्यालकार श्रादि अ्रभिधाके विषय [वाच्य] रूप से उपस्थित होते हैँ । उसके बाद-- 

अ्रभिनद-- दूसरे सावना नामक व्यापारसे [साधारणीकररा द्वारा] जो 
सावित होता है वह श्युगारादि समूह भी उसके सोगीकरण रूप [तीसरे 
व्यापारके द्वारा ] सिद्धि युवत [ध्रर्थात्‌ प्राक्‍्तन पुण्यश्ञाली |] पुरुषों [सहुृदयो | के हारा 
विशेष रूपसे भ्रनुमव किया जाता है। [व्याप्यते विशेषेण् श्राप्यते साक्षात्क्रियते ] । 

ये मट्ठनायकको दोनो कारिकाएं हूँ। उनके द्वारा भावकत्व भोजकत्व व्यापारोगा 

झनुवाद उनके खण्डनार्थ किया गया है। ये दोनो शब्दव्यापार प्रमाण सिद्ध नही हैँ। इसलिए -- 

अ्भिनव--काव्यसे रसोकी भावनाकी जाती है 'काव्येन साव्यन्ते रसा * 
यह जो फहा जाता है उसमे विभावादिसे उत्पन्न चर्वणात्मक श्रास्वाद रूप ज्ञानको 
विषय बनाना ही यदि सावना शब्दका श्रर्थ हैं तो उसको हम स्वीकार करते हो हैं 
[परन्तु उससे मट्टनायकके भावकत्व व्यापारकी सिद्धि नहीं होती है| । 

श्रीर जो यह कहा है कि-- 

झभिनव०---'सवेदन नामसे व्यड्भय, [पर-प्रधान] साक्षात्कारात्मक प्रतीतिका 
विषय झौर श्ात्वादन रूप अनुभवमृत रस हो काव्यका प्रयोजन कहलाता है । 

अभिनव०-- यहाँ 'सवेदत” पद भावकत्व भोजकत्व द्वारा प्र्यकी अ्रभिव्यक्तिका 
बोधक नहीं श्रपितु | व्यण्यमान स्पसे व्यज्भय [ भ्नुभव फालमे प्रतीत होने वाले रस ] का 
बोधक हूँ | और प्रनुभव पदसे रस-विषयका [अ्रनुभव] समक्तनना चाहिए । 


१. सिद्धिमान्नर । २ यतुत्तम्‌। 


४द८ | प्रभिनवभारतो [ कारिका ३६ 


नत्वेब कथ रसत्तत्त्वमास्ताम्‌ ? कि कुर्मे ? 
आमायसिद्धे किमपूर्वमेतत्‌ सविद्विकासेषधिगतागमित्वम्‌ । 
इत्थ स्वयग्राह्ममहाहहेतु--द्न्द्देन कि दुपयिता न लोक ॥ 


इस प्रकार रससूत्रके व्याख्याताग्रोने जितनी भी व्यास्याएं प्रस्तुतकी उन सबका 
खण्डन कर दिया गया है । ग्रन्थकारकी दृष्टिमे भट्‌टलोल्लट, शकुक, साख्यानुयायी तथा भट्टनायक 
मेंसे किसीकी भी रससूत्रकी व्याख्या ठीक नही जान पडती है। तब यह स्वय प्रश्न होता कि 
आ्राखिर आप चाहते क्या हैं ? आपने तो सबके मतोका खण्डन कर डाला तब रस कहाँ रहेगा यह 
प्रथा उपस्थित होता है। इस प्रश्नकों पूछते हुए भट्टलोल्लटकी ओरसे पूव॑पक्षी कहता है कि 
जब आप सभी मतोका खण्डन किए जाते हैं। तब फिर-- 

झग्रसिनव--ऐसी दशासे [बिचारा] रसतत्त्व [कहा | कैसे रहेगा ? 

इसपर सिद्धान्तपक्षसे उसी प्रकारका उत्तर देते हैं कि रमतत्त्व कही रहे या न रहे 
पर किसीकी श्रप्रामाणिक बात तो नही मानी जा सकती है। सभी श्रप्रामाणिक मतोका खण्डन 
हो जानेसे रसतत्त्व की स्थिति कही नहीं बनती है तो इसके लिए-- 

ग्रभिनव---हस क्‍या करें ? 

यो कहने तो प्रन्थकारने ऊपरकी पक्तिमें यह कह दिया रसतत्तव कही रहे या न रहे 
इसमें हम क्या करें ? पर वास्तवमें तो ग्रन्थकारका यह श्रभिप्राय नही हो सकता है । श्ौर न है । 
ऊपरके मतोका खण्डन करनेमें ग्रन्थकारका अ्रभिप्राय उन मतोका खण्डन करना मात्र नहीं 
है अपिष्ु उनका भ्रभिष्राय रसतत्त्वके वाघ्तविक स्वरूपका अनुसन्धान करना है। इन सब मतोकी 
श्रालोचना उन्होंने उसी रसतत्वके यथार्थ स्वरूपके अनुसन्धान करनेके लिए की है । इसलिए 
उन्होने श्रपनी दृष्टिसे पूर्वांचा्येकि मतोका खण्डन नहीं श्रपितु छोधन किया है ' श्रपने इसी श्रभिप्राय 
को ग्रन्थकार अगले चार इलोको द्वारा प्रकट करते हैं । पहिले इलोकका भाव यह है कि यह ठीक 
है कि हमने प्राचीन सब व्याख्याताश्रोके मतकी भ्रालोचना कर डाली है । परन्तु उससे रसतत्त्वका 
खण्डन नही होता है । क्योकि रसतत्त्व तो भ्राम्नायसे सिद्ध है। भाम्नायसिद्ध अर्थंका इस प्रकार 
की झालोचनासे लोप तो हो ही नहीं सकता है । भ्रपितु उस प्रकारकी भालोचनासे क्रमश उसके 
स्वरूपका परिमार्जन होकर अन्त उसका प्रामाणिक स्वरूप सामने झा जावेगा। शभन्‍यथा यदि 
उस सबसे श्राम्ताय सिद्ध श्रथंके खण्डन करनेका प्रयत्त किया जायंगा तो स्वत प्रमाण वेदसे सिद्ध 
धर्थका अपलाप करने वाला ही तो दूपित होगा । प्राम्नाय सिंद्ध श्र्यका तो वुछ नहीं बिगड़ 
सकता है | इसी बातको प्रयम इलोकमे इस प्रकार कहा है-- 





प्रभिनव-वेद प्रतिपादित रसतत्त्वके विषयमे यह कोई नई बात नहो है। 
[बहुतसे चेंदिक सिद्धान्तोके खण्डन करनेका प्रयत्त लोग करते है। परन्तु उनसे नित्य 
चेदिक सिद्धान्तोका खण्डन तो होता नही श्रपितु क्रमश ] बुद्धिका विकास होकर 
प्रामारिषिक वरतु-स्वरूप प्राप्त हो जाता है। श्रन्यथा इस प्रकार स्वत. प्रमाण स्वरूप 
बहुमूल्य शब्द प्रमाण [स्वयग्राह्म स्वत.प्रमाण, हेतु प्रमाण ] के साथ विरोध [इन्द्र 
करनेसे क्या [विरोध करने वाला] लौकिक प्रमारस [अथवा पुरुष] दृषित नहीं 
होगा ? | श्र्थात्‌ स्वत प्रमाण भूत वेदका विरोध करने वाला प्रमाण ही शब्द प्रमाणके 
सामने बाधित या दूषित होगा] । 


कारिका ३१ ] पष्ठोष्ष्यायः [ ४६६ 


ऊध्वोध्वेमारुह्म यदर्थतत््व धी पश्यति श्रान्तिमवेदयन्ती । 
अल तदायय परिकत्पिताना विवेकसोपानपरम्पराणाम्‌ ॥ 
चित्र तिरालम्वबनमेव मन्ये प्रमेयसिद्धों प्रथमावतारम । 
तम्मार्गलामे सत्ति सेतुबन्ध-पुरप्रतिष्ठादि न विस्मयाय । 
तस्मात्‌ सतामत्र न दूपषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि । 
पूर्वप्रतिष्ठापितयोजनासु मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति ॥ 
तह्ांं च्यता परिशुद्धतत्त्मम्‌ । 
उक्तमेव मुनिना, नत्वपूर्व किड्चितू । 
दूसरे इलोकका भाव यह है कि इस प्रकारकी परीक्षार्मे ज्यों ज्यो भ्रागे वटते जाते हैं 
त्यो-त्यो भ्रयंके यधायंस्वरूपके पास पहुँचते जाते हैं । पहिली सभी विचारकी श्रेणियाँ उस प्रय॑तत्त्व 
की प्राप्तिकी सीढ़ी मात्र हैँ इसलिए उनके विपयर्मे भ्रधिक चिन्ता करनेकी भ्रावश्यकता नहीं 
है । इलोकका प्रर्थ इम प्रकार है-- 
अभिनव--श्रान्तिका श्रनुभव न करनेवाली विवेचकोंकी बुद्धि ऊपर-ऊपर 
चढते हुए [अ्रन्तमे] जिस श्रर्थ तत्त्वको देखती है [वही मुख्य उद्देश्य भूत श्र्थतत्त्व 
है| ५ उस तक पहुंचानेवाली परिकल्पित विवेककी प्रारम्भिक सीढी [परम्परा] विशेष 
महत्त्वकी नहीं है [तदाय श्रलम्‌ | 
तीसरे इलोकका भाव यह है कि संसारके सभी प्रमेय पदार्थोका यद्यपि कोई ग्राधार 
दिखलाई देता है परन्तु उम ध्राधघारका फोई भ्राघार नही होता है। 'मूले मूलाभावादमूल घूलम्‌ । 
मूलका मूल, या जडकी जड़ नही होती है इसलिए झ्ादि मूल, बिना मूलके निराघार निरालम्बन 
होता है * परन्तु उम निरालम्बन झ्रादि मूलके झ्राघारपर सारे जगतु॒का निर्माण हो जाता है| इसी 
प्रकार यद्यपि हमने रसके साधक भाघारभूत समस्त सिद्धान्तोफा निराकरण फर दिया है इमलिए 
रस सिद्धान्त निरालम्बन-सा हो गया है । परन्तु उसी प्रथमावतार भादिमूलके भाधारपर सारे 
साहित्यशास्त्र एव रसप्रासादका निर्माण हुआ है। इलोकका भथे निम्न प्रकार है-- 
अभिनव--यह अ्राहूवयेकी वात है कि पदार्थोकी रचनाका प्रथम श्लाघार 
निरालम्वनसा ही होता है किन्तु उसके द्वारा नीव पड़ जानेपर उसके ऊपर पुलोकी 
रचना तथा नगरोका निर्मारा भी झ्राइचर्यजनक नहों होता हैं । 
चोये इलो रुमें प्राचीन व्यास्याश्रोकी प्रालोचनाका उपसहार कप्ते हुए फहते है-- 
झभिनव--इसलिए हमने प्राचीन सज्जन श्ाचार्योके मतोका [पूर्व पश्रालो- 
चनामे दृषण] खण्डन नहीं किया है भ्रपितु [उन्हींका विशेष परीक्षा द्वारा] 
संशोधन किया है । क्योकि पूर्व प्राचार्यों द्वारा स्थापित सिद्धान्तोंकी भली प्रकार सगति 
लगा देनेमें सोलिक सिद्धान्तोकी स्थापनाका-सा ही फल मिलता है । 
एसलिए हमारी पूर्व प्रालोचनामे प्राचीन ग्राचायंकि मतका खण्डन ने समझगर उसे 
रपतत्वके स्वख्य परिशोधनका प्रयत्तमात्र समभना चाहिए यहु प्रत्यवारदा भिप्राव है । 
अतसिनव--[ प्रइन] तव फिर परिशुद्ध [ रस] तत््वका कयन फीजिए । 
अ्रतिनव--[ उत्तर ] भरत मुनिने कह ही दिया हैं हमको नई बात नहीं कहनी है । 


४७० | प्रभिनवभारती [ फकारिका ३१ 


तथाह्याह 'काव्यार्थान्‌ भावयन्ति' इति (अ्र० ७)। तत्काव्यार्थों रस । 

यथा हि “सत्रमासत', 'तामग्नौ प्रादात्‌ इत्यादावर्थितादिलक्षितस्यथाधिकारिण 
प्रतिपत्तिमात्रादतितीब्रप्न रोचितात्‌ प्रथमाप्रदृत्तादनन्त रमधिकव उपात्तकालति रस्का रेणव 
ग्रासे' 'प्रददानि' इत्यादिरूपासक्रमणादिस्वभावा यथादर्शन प्रतिभा, भावना- 
विधि- नियोगादिभाषाभिव्यंवहता प्रतिपत्ति । तथैव काव्यात्मकादपि णब्दादधिका- 
रिणो5ष्धिकास्ति प्रतिपत्ति । 

अधिकारी चात्र विमलप्रतिभानशालिहृदय । तस्य च “ग्रीवाभगाभिरामम्‌' 
इति [शाकु १], 'उमापि नीलालक' इति [कुमार ३-६२ ), 'हरस्तु किचित्‌' [कुमार 
३-६७ ] इत्यादिवाक्येभ्यो वाक्यार्थप्रतिपत्ते रनन्तर मानसी साक्षात्कारात्मिका अपहसि- 
ततत्तद्वाक्योपात्तकालादिविभागा तावत्प्रतीतिरुपजायते । 


अ्रसिनव०--जेसाकि [ भरतमुनिने ] कहा है। 'काव्यके श्र्थीको प्रकाशित करते 
है! । वही काव्यार्थ रस है । 

प्रभिनवव०--जैसे कि [ब्राह्मण ग्रन्थोमे 'वनस्पतय. सत्रमासत', 'प्रजापतिरात्मनो 
वपामुदाखिदत्‌ तामग्नौ प्रादात्‌' श्रादि श्रथथंवाद-वाक्य श्राते हैं उनकी ओर सकेत 
करते हुए ग्रथकार कहते हैं कि] जेसे [वनस्पति आदि] 'यज्ञमे बेठे' [ प्रजापतिने 
झपनी चर्बी निकाली श्रौर] “उसको श्रग्निसि डाला' इत्यादि [श्रर्थवाद वाक्यो| से 
प्रथित्व [सामर्थ्यादि] से लक्षित, श्रधिकारीकी [ श्रथित्व सामर्थ्यादि अधिकारीके 
लक्षरप कहे गए हैं। जो जिसका चाहनेवाला श्रौर उसको करनेमे समर्थ हो वह उस 
फर्मके करनेका श्रधिकारी है। उस श्रधिकारीको उक्त वाक्योकों सुनकर ] पहिले-पहिल 
होनेवाली, | भ्रर्थवाद-वाक्योके द्वारा | श्रत्यन्त प्रशसित, सामान्य प्रतीतिके बाद [उस 
वाक्यमे | ग्रहरा किए गए [भूत] कालकी उपेक्षा करके [उसी प्रकार मैं भी यज्ञमे ] 
बढ ', 'दिऊ, इत्यादि रूप [भश्रर्थवाद वाक्योमे पढे हुए श्रर्थोसे, श्रधिकारीमे | सक्रान्त 
होनेवाली [ मीमासकमतमे ] भावना, विधि, नियोग, श्रादि शब्दोके द्ृ।/रा व्यवहृत 
होनेवाली, भ्रधिक हो प्रतीति होती है। इसी प्रक/र काव्यात्मक वाक्यसे भी [काव्यके 
श्रधिकारों सहृदय व्यक्तिको [सामान्य वाक्यार्थ-ज्ञानमान्नसे |] श्रधिक ही [रसात्मक 
व्यग्यार्थंकी ] प्रतीति होती है । 


झभिनव०-यहाँ निर्मल प्रतिभानशाली हृदय वाला [सहृदय] पुरुष 
[काव्याथे ज्ञानका ] भ्रधिकारी' है। श्रोर उसको [कालिदासके शकुन्तला नाटकमे 
आ्राए हुए | 'प्रीवाभगाभिराम', [ कुमारसम्भवमें श्राए हुए] “उमप्ताषि नीलालक' इत्यादि, 
तथा 'हरस्तु किचितः इत्यादि इलोक वाक्योसे वाक्यार्थंकी प्रतोतिके बाद उस-उस 
वाध्यमे गृहीत कालादिके विभागकी उपेक्षा [साधारणीकरण ] करने वाली, मानसी 
एव साक्षात्कारात्मिफा प्रतोति उत्पन्न होती है । 





१ रामत्रिमासत। २, उद्योग । 
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तस्यां च यो मृगपोत॒कादिर्भाति' तस्य विभेषरूपत्वा भावास्रीत इति, न्ासकस्या- 
पारमाथिकत्वाद्‌ भयभेव पर देशकालाइनालिगितं, तत एवं "भीतोऋ भीतोप्य 
शत्रुर्वयस्थों मध्यस्थों वा इत्यादिप्रत्ययेभ्यो 'दु खसुखादिक्ृतवुद्धधन्तरोदयनियमवत्तया 
विध्नवहुलेभ्यो विलक्षण निविध्नप्रतीतिग्राह्म , साक्षादिव हृदये निविशमान', चक्षुपोरिव 
विपरिवर्तमानं, भयानकों रस. । तथाविवे हि भये नात्मात्यन्तं तिरस्कृतो, न विशेषत 
उल्लिखित. । एवं परोष्पि | 
तत एवं न परिमितमेव साधारण्यमपि तु विततम्‌ । व्याप्तिग्रह इच घूमारन्यों - 
भयकम्पयोरिव' वा । तदत्र साक्षात्कारायमाणत्वेव परिषोपिका नटादिसामग्री । 
यस्या वस्तुसता काव्याधपिताना च देशकालप्रमात्रादीवा नियमहेतूनामन्योन्यप्रतिवनन्‍्धवला- 
दत्यन्तमपसारणे से एवं साधारणीभाव सुतरा पृष्यति। श्रत एवं सर्वसामाजिका- 
नामेकघनतयव प्रतिपत्ति, सुतरा रसपरिपोषाय । सर्वेधामनादिवासनाचित्रीकृतचेतसां 
वासनासवादात्‌ । सा चाविध्ना सवित्‌ चमत्कार । तज्जो5पि कम्पपुलकोल्लुकसनादि- 
विकारइ्चमत्कार । यथा-- दिल 
अभिनव०--श्रौर उस प्रतीतिमे जो मृग-शावक श्रादि विषय रूप से भासता है 
उसके [साथारणीकरण हो जानेसे | विशेष रूप न होनेसे [स्ृगपोत] विषयक 'यह भीत 
है', यह ज्ञान, तथा [भयके कारण ] त्रासक [दुष्पन्तादि | के वात्तविक न होने [ श्र्यात्‌ 
कल्पित होने | से, भय ही, देश काल झ्रादिसे बिल्कुल भ्रसम्बद्ध, [ रूपमें मासता है |,इसीलिए 
से भीत हू, अयवा यह भीत है, प्रथवा यह शत्रु, मित्र, या मध्यस्थ है इत्यादि सुख दु.ख 
आदिको देने वाले श्रन्य ज्ञानोकों नियमसे उत्पन्न करने वाले, श्रत एव चिध्न बहुल 
ज्ञानोसे भिन्‍न, निर्विध्न प्रतीतिसे [ग्राह्म भय रूप स्थायिभाव ही ] साक्षात्‌ हृदयमे प्रविष्ठ 
होता हुआ-सा, भाखोंके सामने घूमता हुआ-सा, 'भयानकरस' होता है। उस प्रकार 
के सयसे [सामाजिकका | श्रात्मा न श्रत्यन्त उपेक्षित होता है, श्रौर न विशेष रुपसे 
उल्लिखित होता है। इसी प्रकार श्रन्य [रस] भी होते हैं । 
झभिनव०--इसलिए उन विभावादि का उसी देश कालमे परिमित स्पसे ही 
साधारणीकरण नहीं होता है श्रपितु घूम श्रौर श्रग्निके व्याप्तिगृहमे, श्रयवा भय भ्रौर 
कम्प श्रादिके व्याप्ति गृहके समान शअ्रत्यन्त विस्तृत रूपमे [साधारणीकरण | होता 
है। झौर इसमे साक्षात्कारात्मक रूपसे परिषोधिका सलदादि सामग्री होतो है। 
जिसमे वास्तदमे विद्यमान, और काव्यमें वशित, देश, काल, प्रमाता, श्रादिको 
नियामक हेतुझ्नोके [नियमके | बन्धनसे श्रत्यन्त श्रलग कर देनेपर वह साधारणी- 
फरख उ्वापार अत्यन्त पुष्ट हो जाता है । इसलिए समस्त सामानिकोको एकरूपसे ही 
प्रतोति होती हैं। जो रसकेलिए प्रत्यन्त परिपोषक हो जाती हूँ । श्रनादि संस्कारों द्वारा 
चित्रित चित्त वाले सारे सामाजिकोकी एक जैसी बासना होनेके फारण [सबको 
एक जंसी ही रस प्रतीति होती है]। पश्रौर वह विध्नोसे सर्वया रहित प्रतीति 
१ भोति। २ प्राहुरुध्प4 ३ सुझवु पादि कृतहानादि। ४. निषोपमान । ५ रेव। 
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अ्रज्ज वि हरी 'चमकई कहविण मदरेर कलिग्माइ । 
चदकलाकदल सच्छहाइ लक्छीए अगाइ ॥। 

[अ्रद्यापि हरे चमत्कृतिकराणि न मन्वरेश कलितानि । 
चन्द्रकलाकन्दलसच्छायानि लब्म्या अगानि ॥| इति सम्क्ृतम | । 

'स॒ चाठप्तिब्ततिरेक्ेणाविच्छिन्नो भोगावेध इत्युत्यते। भुञ्जानस्थादभन- 
भोगास्पन्दाविष्टस्य व मनच्चमत्करण चमत्कार इति। से चर साकात्कारस्वभावो 
मानसोय्ध्यवसायों वा, सकल्पो वा, स्मृतिर्वा तथात्वेन स्फुरन्न्तु | बदाह-- 

रम्यारिस दीक्ष्य मघुराब्च निशक्मम्य बब्दान 

पबु त्युको भवति यत्मुखितोडणि जन्तु । 

तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूर्व 

भावस्थिराशि जननातन्तरसोहृदानि ॥ [जाकु ५] इत्यादि । 


“चमत्कार! कहलाती है । और उससे उत्पन्न होने वाले कम्प श्लोर रोमाश्वोदय बआ्रादि 
[ अनुभावात्मक | विकार भी “चमत्कार कहलाते हैं। जैसे-- 

झ्भिनव०--अभ्रव भी मन्दराचलने विष्णुके शरोरमे अ्रपन स्परंसे [पुलक 
ग्रादि रूप | चमत्कार को उत्पन्न करने वाले, चन्द्रमाक्ी कलाके समान सुन्दर, लक्ष्मीक्षे 
ग्रगोको नहीं पहिचाना जान पड़ता है। 

झ्रसिनव०--[ यहाँ चमत्कार' शब्द रसादुभूति-जन्य पुलकादिक्के लिए प्रयोग 
क्या गया है]|। झोर वह [श्रविष्न सबित्‌ रूप चमत्कार ] अतृप्तिसे भिन्‍न [भझर्थात्‌ 
पूर्ण तृप्ति रूप] भोगावेश कहलाता है। और [रसका | भोग करने वालेके, अद्भुत 
भोगात्मक व्यापार [स्पन्द] से श्राविप्ट मनका, चमत्क्ृत हो जाता ही “चमत्कार 
कहलाता है। [श्रर्थात्‌ रसानुभूति तथा उससे जन्य पुलकादि दोनोको लिए चमत्कार 
इच्दका प्रयोग होता है]। औझौर वह साक्षात्कारात्मक मानस अध्यदसाय, 
या सकलप, श्रथदा स्मृति, इस रूपसे प्रतीत हो सकता है। [श्रर्थात्‌ उसके लिए स्मृति, 
सकलल्‍प, मानस श्रध्यवसाय श्रादि शब्दोका मी प्रयोग होता है | । जंसा कि [निम्न 
इलोक्मे कालिदासने ] कहा है- 

सुन्दर विषयोकों देख कर श्रौर मघुर शब्दोको सुनकर जो सुखी व्यक्ति भी 
[सानो] क्सी प्रिय जनसे उसका वियोग हो गया हो इस प्रकार कभी व्याकुल हो 
उठता है सो वासना रुपसे मनमे स्थित, क्न्‍्तु समक में न श्राने वाले। पूर्वजन्मके 
परिचयोक्षो 'स्मरण' करता मालूम होता है । इत्यादि । 

ह कालिदास के शदुन्तला नाटकक्ता इलोक है। शबुन्तलाका प्रत्यात्यान कर देने वाने 
दुपन्तने जब गानेकी मधुर ध्वनि ञ्राती हुए सनी तो वे व्यादुत हो उठे। उत्ती प्रमगका यह 
इनोक है। इसमें जो 'स्मरति' पद गाया वह स्मरणके लिए नहीं ग्राया प्रवित पूर्वाक्त सक्षात्ताण- 

र हूप चमन्कज्षार के लिए आया है। इसी दातकों भ्रगली पत्तियोमें कहते है-- 








१ चमत्कानेतोति क्थयित्वा। २ दलितानि। ३ तथाहि-- २ मन करण 
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अत्र हि स्मरतीति या स्मृतिस्पदर्शिता सा न ताकिकप्रसिद्धा, पूर्वमेतस्यार्थस्या- 
ननुभूतत्वात्‌ । अ्रपि तु प्रतिमानापरवर्यायसाक्षात्का रस्वभावेयमिति । स्वेधा तावदेपास्ति 
प्रतीतिरास्वादात्मा यस्यां रतिरेव भाति । तत एवं विशेषान्तरानुपहितत्वात्‌ सा 
रसनीया सती न लौकिकी, न मिथ्या, नानिर्वाच्या, न लौकिकतुल्या, व तदारोपादिरूपा । 


तथेव चोपचयावस्थासु देशाद्यनियन्त्रणत्‌ अनुकारोड्पि अस्तु भावानुगामितया 
करणाद्‌ । विषयसामग्रथपि वा भवतु 'ाह्या विज्ञानवादानवलम्बनात्‌ । सर्वेथा 
रसनात्मकवीतविष्नप्रतोतिग्राह्मो भाव एवं रस । तत्र विष्नापसारका विभावप्रभूतय । 
तथा हि लोके सकलविध्नविनिमु क्ता सवित्तिरेव चमत्कार-निर्वेश-रसन-आ्रास्वादन-सो ग- 
समापत्ति-लय-विश्रान्त्यादिशव्देरभिधघीयते । 





अ्रभिनव०-पहाँ 'स्मरति' इस पदसे जो 'स्पृति! दिखलाई है वह न्यायमे प्रसिद्ध 
[ज्ञातविषयं ज्ञान स्पृतिः | स्मृति नहीं है। क्योंकि पहलेसे इस श्रर्येका अ्रनुभव नहीं हुआ्ना 
है। अपितु प्रतिभात जिसका दूसरा नाम है इस प्रकारकी साक्षात्कारात्मक स्वभाव रूप 
ही यह [स्मृति] है। इसलिए यह श्राध्वादस्वरूप ऐसी प्रतीति श्रवश्य होती है जिससे 
[निविध्न रूपसे| रतिका ही भान होता है। इसो लिए श्रन्य विशेषो [भेदक 
धर्मों | से [अनुपहित | रहित होनेके कारण, श्रास्वाद योग्य होते हुए भी वह; न 
लौकिकी, न सिय्या, न झ्ननिवंचनीय, न लोकिकके सह, या उसके आरोपादि रूप 
[कही जा सकती | है। [श्रपितु उन सब प्रतीतियोसे विलक्षण प्रतीति रूप है] । 


अभिनव०-ऐसे हो [विभावादिसे उपचित स्थायिभावको रस मानने वाले 
भट्ट लोल्लटके मतानुसार रत्यादिकी] उपचयावस्याओमे देश काल आदिसे 
अनियन्त्रित होनेसे [रत्यादिकी साक्षात्कारात्मक प्रतीति होती है। उसी प्रकार 
अनुक्रियमार स्थायिभावकों रस मसाननने वाले झंकुकके सिद्धान्तमे | अ्रनुकरण भी 
साव्रोके झ्नुगासी रूपसे [पीछे] करनेसे वैसा ही [देशकालादिसे अनालिड्धित] हो । 
तथा [भद्‌ट लोललट उपचित रतिको और जंकुक श्रनुक्रियमार/ रतिको रस सानते हैं । 
उन दोनोके सतोसे] विज्ञानवादका अ्वलस्वन न करने से वाह्म विषय सामग्री 
[विभावानुभावादि | भी वेसी ही [देशकालादिसे श्रवालिड्धित ] रहे [उसमे कोई हानि 
नहीं | प्रत्येक दशासे [सर्वेथा] आस्वादात्मक एवं निर्विध्न प्रतोतिसे ग्राह्म 'भाव' ही 
रस है। उसमे आने वाले विघ्नोके श्रपसारक विसावादि होते हैँ । जँसे कि लोकमें 
होने वाली समरत चिघ्तोंसे रहित वह प्रतोति ही चमत्कार, निर्वेश, रसन, श्रास्वादन, 
मोग, समापत्ति, लय, विश्रान्ति श्रादि शब्दोंसे कही जाती है । 
इस प्रकार ग्रन्धथकारने यहाँ तक निविध्नप्रतीतिसे ग्राह्मय मावकों ही रस माना है । 
इसलिए उममें विष्न उत्पादन करने वाले का रणो तथा उनके निराकरणके उपायोका बर्णोन आगे 
करते हैं -- 


१ वाह्मां' नहीं है । २. विज्ञानवादावलम्बानात्‌ | 
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विघ्नाब्चास्या सप्त'। १ प्रतिपत्तावयोग्यता सम्भावनाविरहा नाम। २ 
स्वृगतप रगतत्वनियमेन देशकालविशेपावेश । ३ निजयुखादिविव्ञीभाव । ४ प्रतीत्यु- 
पायवेकत्यम्‌ ५ स्फुटत्वाभाव । ६ अप्रधानता । ७ सशययोगइच । 

१-तथाहि--स्वेद्यमसम्भावयमान स्वेद्य सविद विनिवेशयितुमेव न गक्‍नोति 
का तत्र विथान्तिरिति प्रथमो विध्न । 

तदपसारण हृदयसव्रादो लोकसामान्यवस्तुविषय । अ्रलोकसामान्येपु तु 
चेष्टितेष्वखण्टितप्रसिद्ठिजनितगाढारूढप्रत्ययप्रसरकारी . प्ररुषातरामादिनामवैयपरि ग्रह- 
ब्चोपाय ।। अत एवं निस्सामान्योत्कर्पपदेशगब्युत्पत्तिप्रयोजने नाटकादौ प्रख्यातवस्तु- 
विपयल्वादि निय्रमेन निरूप्यते' न तु प्रहसनादो' । तच्च स्वावसर एवं वध्याम इत्यास्ता 
तावत्‌ । 

प्रभिनव०--शभौर उस [रस प्रतीति] मे सात विध्न [निम्न प्रकार] होते हैं । 
१ ज्ञानके श्रयोग्य होना भ्र्थात्‌ रसकी सम्भावनाका श्रभाव। २ स्वगत [सामाजिकगत ] 
रूपसे श्रथवा परगत [प्रर्थात्‌ नटगत ] रूपसे देश-काल विशेषका सम्बन्ध । ३ अपने 
[व्यक्तिगत | सुखादिके वश | सामाजिकका | हो जाना । ४ प्रतीतिके उचित उपायोका 
प्रभाव । ५ स्फुट प्रतीतिका न होना । ६ श्रप्रधानता । तथा ७ सशयका योग । 

इनमेंसे पहिला विध्न प्रतीतिकी श्रयोग्यता श्रथवा रसकी श्रसम्भावना है | इस विघ्न 
का उल्नेख वर उसके निवारणके उपायका प्रतिपादन श्रगले मनुच्छेदमें करते हैं -- 

१ श्रभितव०-जंसे कि-नज्ञानके विषय [सर्वेद्य) को पश्रसम्भव समभने 
वाला व्यक्ति उस विषयमे श्रपने ज्ञाननगों ही निश्चित नहों कर सकता है उससे 
विश्वान्ति [या श्रानन्दकी श्रनुभूति] की तो बात ही क्‍या है। [इस लिए रसकी 
सत्ता ही न मानना या श्रसम्भवना सानना, ] यह [रसास्वादका | पहिला विध्न है । 

श्रभिनव०--उसके निराकरणका उपाय श्रन्य सामाजिकोके साथ लौकिक 
सामान्य [विभाव अनुभावादि रूप] वस्तुओके विषयमे हृदयकी एकरूपता है। 
लोक्ोत्तर [समुद्रलघनादि रूप | व्यापारोमे [अ्रसम्भावना विध्नके निराकरणकेलिए ] 
प्रखण्डित प्रसिद्धिसे उत्पन्न एव बद्धमूल विद्वासको परिपुष्ट करने वाले प्रत्यात राम 
झादि नामोका [नटादिमे] ग्रहण करना हो [अ्रसम्भावना दोपके निराकरणका 
उपाय ] ह। इसी लिए लोक्रोत्तर उत्क्त्पंका [प्रदर्शन एव उसके द्वारा सामाजिककों 
“रामादिदत्यदनेठिव्य ने रावणादिवत्‌' रामादिके समान श्राचरण करना चाहिए 
रावणादिके समाव नहीं इस प्रक्तारका) उपदेश तथा ज्ञान जिसका प्रयोजन है इस 
प्रशारके नाटक झादिम नियमसे प्रस्यात वस्तु रूप, विषय [कथानक तथा नायक] 
धादिका निशुपण होता हैं। प्रहसनादिमे [प्रत्यात वस्तु था नायकादिका गहण] 
नहीं क्षिया जाता है । उसका अपने झ्तसर [ट्र्थात्‌ नाटक प्रहमनादिके लक्षण करते 
समर | ही निरूपरण हरेंगे । इसतगिए इस समय उसकी आावदइशकता नहीं है । 





१ दिस समेनहींहैी। २ परिग्रह । ३. निल्वपिष्यते। ४ दायिव। 
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२-स्वेकगताना च सुखदु खसविदामास्वादे यथासम्भव तदपंगमभीरुतया वा, 
तत्परिरक्षाव्यग्रतया वा, तत्सहभाजिजीविषया वा, तज्जिहासया वा, तत्मचिख्याप- 
यिषया वा, तद्गोपनेच्छया वा, प्रकारान्तरेण वा, सवेदनान्तरसमुद्गम एवं परमो विध्न । 

परगतत्वनियमभाजामपि सुखदु खाना सवेदने नियमेन स्वात्मनि सुखदु खमोह- 
माध्यस्थ्यादिसविदन्तरोद्गमनसम्भावनादवश्यभावी विध्न । 

प्तदुपसारणे “कार्यो नातिप्रसगोछ्त्र इत्यादिना, 'पुवेरंगविधि प्रति! इति 
पूर्वरंगानिगू हनेन, 'नटी विदृषकों वापि” इति लक्षितप्रस्तावनावलोकनेन च, यो नठ- 
रूपताधिगमस्तत्पुरस्सर प्रतिशीर्षकादिना तत्प्नच्छादनप्रकारो&5्भ्युपाय , अलौकिक- 
भाषादिभेद-लास्याग-रंगपीठ-मण्डयगतकक्ष्यादिपरिग्रहनास्यवमिसहित । तस्मिन्‌ हि 
सति, 'अस्यैव, अत्रेव, एतह्य व, च सुखं दु ख वेति न भवति।। प्रतीतिस्वरूपस्य निह्न- 
वात्‌, रूपान्तरस्य चारोपितस्य प्रतिभासविद्विश्रान्तिवेकल्येन स्व्ररूपे विश्वान्त्यभावात्‌ । 
सत्ये 'तदीयरूपचिक्लवमात्रे एवं पर्येवसानातू । 





२. श्रभिनव०-- [ यदि सामाजिक |स्वगत सुख दुःख श्रादि प्रतीतियोका श्रास्वादन 
करता है तो, कभी उसके नष्ठ होनेके भयसे, कभी उसकी रक्षाके लिए व्यग्र होजानेसे, 
अथवा उसके सहश श्रन्य सुखकी प्राप्तिकी इच्छासे, श्रथवा उस [दु.ख | के परित्याग 
की इच्छासे, श्रथवा उसको प्रकट करनेकी इच्छासे, या उसको छिपानेकी इच्छासे श्रथवा 
श्रन्य किसी प्रकारसे, श्रन्य ज्ञातका उत्पन्न हो जाना हो [ रसास्वादका ] महाविध्न है । 

अभितव०--और परगतत्वके नियमसे युक्त [नियसत नटगत रस | साननेपर 
भी सुख दु.ख आदिका संवेदन होनेपर [सामाजिकको] अपने भीतर निशचय 
रूपसे सुख, दु ख, मोह या माध्यस्थ्यादि श्रन्य ज्ञानोके उत्पन्न होनेसे [रसास्वादसे ] 
विघ्न श्रवद्वय होगा । 

अ्रभिनव०--उसके निराकरणकेलिए [५-१५८ से कहे हुए | कार्यो नाति- 
प्रसंगोष्न' इत्पादिके द्वारा, तथा पुचेरंग विधि प्रति इत्यादि द्वारा [निर्दिष्ट | पूर्वरंगके 
[अनिगृहन | दर्शन एवं “नठी विदूषकों वापि' इस रूपमे लक्षित प्रस्तावनाके श्रवलोकन 
से जो नटरूपताकी प्रतोति होती है, उसके साथ [श्रनुकार्य रामादिके वेष भूषाके 
अनुरूप | सुकुटादिके द्वारा अलोकिक भाषादिके भेद, नृत्यादिके श्रंग, रगपोठ तथा 
मण्डपगत कक्ष्यादिक्के परिग्रहरूप नाव्यधर्मो सहित, नटके स्वरूपप्रच्छादनका प्रकार, 
उपाय है । क्योकि उसके होनेपर इसी [नठ] को, यहाँ ही, श्ौर इसीसे सुख या दु.ख 
होता है यह नहीं कहा जा सकता है। [नठ की ] प्रतीतिके स्वरूपका [सुकुटादि द्वारा] 
आच्छादन हो जानेसे, इंसरे आरोपित रूप [रामादि] के प्रतिभानात्मक सचिद्मे 
विश्वान्त न होनेसे, और शअ्रपनें स्व॒रूपमें विश्वान्तिका प्रभाव होनेसे । [स्वरूपमे 
विश्लान्तिके | होने पर इसके | नट | के स्वरूपके झ्ाच्छादनमे हो पर्यवत्तान हो जानेसे । 


१ तदवाकरणे। २ ना शा ५, १४प॥ ३ तस्येव। ४ एतस्‍स्थच। ५४ तदीय। 
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'स॒ एप सर्वो मुनिना साधारणीभावसिद्ध या रसचवंणोपयोगित्वेव परिकरवन्ध 
समाश्रित इति तत्रेव स्फुटीभविष्यति | तदिह तावन्नोद्यमनीयम्‌ | तत स एप स्वपर- 
नियतताविध्नापसरणाप्रकारो व्याख्यात । 


३-निजसुखादिविवशीभूतइच कथ वस्त्वन्तरे सविद विश्रामयेदिति तत्प्रत्यूहव्यपो- 
हनाय 'प्रतिपदार्थ निष्ठसाधारण्यमहिम्ना सकलभो ग्यत्वसहिष्णुशि , गब्दादिविषयमयी भि , 
आ्रातोद्य-गान-विचित्रमण्डपपद-विदग्धगरि]का दिभिरुपरजन समाश्रित, येनाहृदयो5पि 
हृदयवेमल्यप्राप्त्या सहृदयी क्रियते । उक्त हि 'हश्य श्रव्य च [ना० शा० १-११] इति। 
४-किद्र प्रतीत्युपायानामभावे कथ प्रतीतिभाव ? 


५-अस्फुटप्रती तिकारिशब्दर्लिगसम्भवेषपि न प्रतीतिविश्वाम्यत्ति, स्फुटप्रतीति- 
रूपप्रत्यक्षो चितप्रत्ययसाकाक्षत्क्षात्‌ । 
यथाहु -- 


बढ 


झ्रभिनव०--भरतमुनिने साधारणीकरणकी सिद्धि द्वारा रसास्वादनके उपयोगी 
इस सब कारण-कलापका संग्रह कर दिया है यह बात यथास्थान वहा ही स्पष्ट 
होगी । इसलिए यहाँ उसके वर्खानकी श्रावश्यकता नहीं है। इस तरह यह नियत रूप 
से स्वागत या परगत [रसानुभूतिसे श्राने वाले] विध्नोके निराकरणका प्रकार 
दिखलाया है । 

३ श्रभिनव०--श्रपने निजी [व्यक्तिगत] सुख दु ख झ्रादिके विवश हुआ व्यक्ति 
[रसास्वाद रूप] श्रन्य वस्तुमे श्रपने ध्यानको एकाग्र केसे कर सकता है ? इसलिए 
[रसानुभूतिमे यह तीसरा विघ्न है] उस विध्नके निराकरणकेलिए [नाटक श्रादिमे ] 
प्रत्येक पदार्थभे रहने वाले साधारणीकरणके प्रभावसे सबके भोग्य होने योग्य, 
शब्दादि विषयोसे युक्त, एवं गाने बजाने और त्रिचित्र प्रकारके नृत्य आदि 
[मण्डपपद ] मे चतुर गरिकादिके द्वारा [सामाजिकके ] मनोरजनका झ्ाश्य लिया 
जाता हैं। जिससे शुष्क-भ्ररसिक-व्यक्तिभी हृदयकी विमलता-सरसता को प्राप्त कर 
सहृदय-सा बन जाता हे। [इसीलिए |] दृश्य श्रव्य' श्रादि [दोनो प्रफ्ारके काव्य नाटक 
श्रादि रसास्वादके उपाय होते है यह ] कहा है । 

४ श्रभिनव०--श्रौर प्रतीतिके उपायोके श्रभावमे [रसकी] प्रतीति कंसे हो 
सकती हैँ [यह रसप्रतीतिका चौथा दिध्न है] । 

५ भ्रभिनव०-परोक्ष [ थ्स्फुट | प्रतीतिके जनक दाब्द तथा श्रनमान के होनेपर 
नी साक्षात्कारात्मझ [स्फुट | प्रतीति सप प्रत्यक्षक्ती श्राकाक्षा बती रहनेसे उस [शब्द 
या श्रनुमानसे उत्पस्त होने वाली परोक्ष | श्रतीतिकी विश्वान्ति नहों होती है। 

प्रतिनव०--जैसा क्रि [वत्स्यायन भाष्यमे ] कहा है-- 

_ तदारि-शण्नीन पाठ्यपुष्णणायक्तादि होके ने हृष्दम्‌। न च तच किचित कथचित्सम्भा- 
हृप्मान रादिति । यह झधिक पाठ ह। २ नोनयनीयम । ३. प्रतियदावनिए्द । 
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'सर्वा चेय प्रमिति प्रत्यक्ष परा' इति। [न्याय सू० भा० १-३] । 

स्वसाक्षात्कृत॑ आगमानुमानशतैरप्यन्थाभावस्थासवेदनात' । अलातचक्रादो 
'साक्षात्कारेणेव बलवता '्तत्प्रतीत्यवधारणादिति लौकिकस्तावदय कऋम । तस्मात्‌ 
तदुभयविध्तविघाते, श्रभिनया लोकधमिवृत्तिप्रवृतत्युपस्कृता समभिषिच्यन्ते। अभिनयन हि 
शब्दलिगव्यापारविसहशमेव प्रत्यक्षव्यापारकल्पमिति निरचेष्याम । 

६ श्रप्रधाने च वस्तुनि कस्य सविद्विश्राम्यति ? तस्येव प्रत्ययस्य प्रधानान्तर 
प्रत्यनुधावतस्वात्मन्यविश्वान्तत्वात्‌ू । 'अतोथ्रधानत्व जडे विभावानुभाववर्गे 
व्यभिचारिनिचये व सविदात्मकेषपि नियमेनान्यम्रुखप्रेक्षेरि! सम्भवतीति तदतिरिक्त 
स्थाय्येव तथा चर्वेणापात्रम्‌ । 


ग्रभिनव०-- शब्द श्रनुसान उपसानादि प्रमास्योसे उत्पन्न होने बाली] “यह 
सारी प्रसिति प्रत्यक्ष परक [प्रत्यक्षप्रधान ] है! । [क्योकि शब्दसे ज्ञान होनेपर भी 
श्रनुमानसे जाननेकी प्रनुमानसे जाने हुए को भी प्रत्यक्षसे जानने की इच्छा होती है 
प्रत्यक्षके बाद इच्छा पुर्ण होजानेसे सारे ज्ञानोमे प्रत्यक्ष की प्रधानता है| । 


प्रभितव०--स्वयं साक्षात्कार किए हुए श्रर्थमे सेकड़ो शब्द तथा श्रनुमानो [के 
विरोध | से भी परिवर्तन नहीं होता है। [जलती हुई लकडीको पकड़ कर ज्ञोरसे 
घुमानेपर श्रग्तिका गोल चक्र दिखलाई देता है इसको श्रलातचक्र' कहते हैं । इसमें 
गतिके वेगसे चक्रकी प्रतीतिमात्र होती है वास्तविक चक्र नही होता है फिर भी] 
प्रलातचक्रा झ्लादिमे प्रबल साक्षात्कारात्मक ज्ञानके कारण ही उसकी प्रतीति होती है 
यह लौकिक [अ्रलातचक्रादिकी प्रतीतिका] क्रम है। इसलिए [६४ प्रतीत्युपाय वेकल्प 
तथा ४५ स्फूटत्वभाव ] इन दोनोसे उत्पन्न विष्तोके निराकरणकेलिए उन लौकिक धर्मी 
वृत्ति तथा प्रवृत्ति [इनका वर्णंत यथास्थान श्राया है] से युक्त श्रभिनयोंका ही, श्रभिषेक 
किया गया है |भ्र्थात्‌ अभिनयके द्वारा उपायाभाव तथा स्फुटत्वाभाव निवाररा 
होकर साक्षात्कारात्मक रसानुभूति होती है| । क्योकि अभिनय, शब्द तथा शअनुमानसे 
भिन्न प्रकारका प्रत्यक्ष जेसा व्यापार है यह वात श्ागे सिद्ध करेंगे। 


६ अ्रभिनव०--[ गुणालंकारादिकी श्रपेक्षा रस श्रप्रधान या गौण है ऐसी 
अआ्रान्ति किन्‍्हीको हो सकती है उस] अ्रप्रघान बरतुमे किसकी श्रनुमूति विभ्रान्त हो 
सकती है ? [किसीकी नही ] । दूसरे प्रधानकी श्रोर, दौड़ने वाली उसी | अ्रप्रघान ] 
प्रतीतिकी शपनेसे विश्वान्ति नहीं हो सकती है । [इसलिए रसकी श्रनुभूतिमे उसकी 
प्रप्रधानता छठा दोष विघ्त हो सकती है] । वह श्रप्रधानत्व श्रवेतन विभाव श्रनुभाव 
समुदायमे, और ज्ञान रूप होनेपर भी नियमसे दूसरे [स्थायिसाव | का मुह ताकने वाले 
व्यभिचारिभावभेभी हो सकता है, इसलिए उन [ विभाव शअनुभाव तथा व्यभिचारी 
भाव] से श्तिरिक्‍त स्थायिभाव ही [ चर्बेणणा] श्रास्वादनके योग्य होता है । 


१ श्वतन्यथाभावस्थस्थ सवेदनात्‌ ॥ २ साक्षात्वारान्तरेशंद । ३. तदक्‍घारणावू । 
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तत्र पुरुषार्थनिष्ठा काश्चित्सविद एवं प्रधानम्‌ । तथद्यथा रति काम-तदनुप- 
गिधर्मार्थनिष्ठा । क्रोधस्तत्प्रधानेष्वर्थनिः्ठ । कामधर्मपर्यवसितो०»पुत्माह रामस्तधर्मा- 
दिपयेवसित । तत्त्वज्ञानजनितनिवेदप्रायो विभावो मोक्षोग्राय उति तावदेपा प्राधान्यम्‌ । 

यद्यपि चेपामन्योन्य ग्रुणगभावो5स्ति, तथापि तत्तत्प्रधाने रूपके तत्तत्प्रधान 
भवतीति रूपकभेदपर्ययेण सर्वेपा प्राधान्यमेपा लक्ष्यते | अदूरभागाभिनिविष्टहणरत्वे- 
कस्मिशन्नपि रूपके पृथक प्राधान्यम्‌ । 

तत्र सर्वेई्मी सुखप्रधाना । स्वसविच्चर्वशारूपस्येकघनस्य प्रकाशस्यानन्दसार- 
त्वात्‌। तथा हि--एकघनशोकसविद्वरवरोंईपि लोके स्त्रीलोकस्य हृदयविश्वान्ति । 
श्रन्तरायशून्यविश्रान्तिशरीरत्वात्‌ । भ्रविश्रान्तिख्पतेव दु खम्‌ । तत एवं कापिलेदुं खस्य 
चाचल्यमेव प्राणत्वेनोक्तम्‌ । रजोवृत्तिता वदज्जि । इत्यानन्दरूपता सववेरमानाम्‌ । 
किन्तुपरञ्जकविपयवशज्ञात्‌ तेषामपि कटुकितास्पर्णो5स्ति वीरस्येव स हि क्लेजसहिष्णुता- 
दिप्राण एव । एवं रत्यादीना प्राघान्यम्‌ । 





श्रभिनव०--उनमेसे पुरुषार्थ-सम्बद्ध कोई रसानुभूति ही प्रधान होती हे। 
जैसे कि रति [मुख्य रूपसे | फाम, तथा [गौर रूपसे | उसके साथ सम्बद्ध धर्म तथा 
प्रथंसे सम्बद्ध होती है । क्रोधप्रधान व्यक्तियों क्रोध श्रथरिष्ठ होता है। [ मुख्य रूपसे | 
काम तथा धमंमे पर्यंदसित होने वाला उत्साह भी धर्मादि सबमे होता है। तत्त्व- 
ज्ञानजन्य निर्वेद-प्रधान [मुनि श्रादि रूप] विभाव वाला [शान्‍्त रस | मोक्षका उपाय 
है । इसलिए इन [ रति, क्रोध, उत्साह, निर्वेद] की प्रधानता होती हे 

ग्रभिनव०-यद्यपि इन [चारो] का एक दूसरेके प्रति गुराभाव भी हो सकता 
हे किन्तु उस-उस रस-प्रधान रूपकमे उस-उसकी ही प्रधानता होती हे । इसलिए रूपकोके 
भेंदके क्रमसे इन सबकी प्रधानता होती हे । श्रौर सुक्म विवेचको | अ्दू रभागाशभिनि- 
विष्टदृश ] फे लिए तो एक रूपकमे भी |इनका | श्रलग-श्रलग प्राधान्य हो सकता हे । 

झभिनव०--उनमे से ये सभी [रस] स्वसाक्षात्कारात्मक श्रास्वादस्वरूप ज्ञान 
के श्रानन्दमय होनेसे सुखप्रधान | श्रानन्दमय ] होते है । जंसे कि--केवल शोकानुभू ति 
के श्रास्वादनसे भी उसके निर्विध्च विश्रान्ति रूप होनेसे लोकमे [श्रत्यन्त सुकुमार 
हृदय] स्त्रियोको भी हृदयकी विश्वान्ति [श्रानन्द| प्राप्त होती हे। [हृवयकी | 
श्रविश्ञान्तिका नाम ही दुख है। इसीलिए साख्य दर्शनके मानने वाले |कपिलके 
श्रनुधायियो ] ने [दु खको | रजोगुणकी वृत्ति कह कर, चचलता |[श्रविश्नान्ति] को 
ही दु खका प्राण कहा है। इसलिए [जब करुण रस तकमे हृदयकी विश्वान्ति प्राप्त 
होतो हू तो] सव रसोकी प्रानन्दरूपता ही है। किन्तु उपरझजक विपयोके कारण, 
वीररसके समान उनमें भी दु ख़का स्पर्श रहता है। क्योकि वह [वीररस ] क्लेश 


सहिप्णुतादि प्रधान होता हे । इस प्रकार रति श्रदि [चार रसो] की | भ्रन्योकी 
भ्रपेक्षा | प्रधानता हे । 
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हासादीना तु सातिशयं सकललोकसुलभविभावतयोपरजकत्वमिति न प्राघान्यम्‌ । 
ग्रत एवानुत्तमप्रकृतिषु चाहुल्येन हासादयों भवन्ति। पामरप्राय सर्वोज्पि हसति, 
शोचति, विभेति, परनिन्दामाद्रियते । अल्पसुखभागित्वेन च सर्वत्र विस्मयते । 
रत्यायड्भतया तु पुमर्थोपयोगित्वमपि स्यादेषाम्‌ । एतद्ग्रुणप्रधानभावक्ृत एवं दशरूप- 
कादिभेद इति वक्ष्याम. । 

स्थायित्व चेतावतामेव । जात एव हि जन्तुरियतीमि सविद्भि परीतो भवति। 
तथाहि---.'दु खसंइ्लेषविद्वेषी सुखास्वादनसादर ” इति न्यायेन सर्वो रिरसया व्याप्त , 
स्वात्मन्युत्कपंमानीतया, परमुपहसन्‌, भ्रभीष्टवियोगसन्तप्त , तद्धेतुषु कोपपरवश , श्रशक्तौ 
च ततो भीरु, किचिदर्जिजीषुरपि, अ्रनुचितवस्तुविषयवमुख्यात्मकतयाक्रान्त , किचिदन- 
भीष्टतया भिमन्यमान ,त्त्तत्स्वपरकर्तव्यद्शनसमुदितविस्मय , किचिच्च जिहासुरेव जायते । 


झभिनव०--श्रोर हास [शोक भय जुगुप्सा विस्मय | श्रादिका तो विशेष रूपसे 
सर्वेसाधारण लोगोमे पाए जाने वाले विभावोके द्वारा उपरंजकत्व होता है इसलिए 
[उन चारो रसो| का प्राघान्य नहीं साना जाता है। इसीलिए उत्तम प्रकृति [के 
रामादि सहश उच्च कोठिके नायकादि | मे हास श्रादि श्रधिक नहीं [वरशित] होते 
हैं। और नोच सहद्य सभी [नायकादि विद्वेष रूपसे | हसते है, [कुछ श्रत्यधिक | 
शोक करते हैं, (कभी | डरते हैं, [कभी] दूसरे की निन्‍दा करते हैं, भौर थोड़ा सुख 
प्राप्त फरनेके कारणण [दूसरोके ग्रधिक सुख बेभव श्लादिको देख कर | विश्मित होते 
है। [ये पांचोकी प्रधान नहीं] । रति श्रादि के श्रद्ध रूपमें तो इनकी पुरुषार्थंके प्रति 
उपयोगिता भी हो सकती है। इन [रसो] के गुरप्रधान भावके कारण ही 
[नाटकादि ] दक् प्रकारके रूपक श्रादिका भंद होता है यह श्रागे कहेगे । 

ग्रभिनव०--स्थायिभाव तो इतने ही होते हैं क्योकि उत्पन्न हुआ प्राणी 
इतनी ही वासनाशञ्रोसे युक्त उत्पन्न होता है। जैसे कि--द्ु खके सम्पकसे हे करने 
वाला तथा सुखास्वादमें तत्पर होता है! इस नियमसे, १ भत्येक व्यक्ति श्रपने भीतर 
उत्कर्षको प्राप्त रमण करनेकी इच्छा से युक्त होता है [इससे रतिका स्थायिभावत्व 
सृचित होता है) २ रमणेच्छाके कारण दूसरेका उपहास करता है [इससे हासका |, 
३ प्रिय बस्तुके वियोगसे दुखी होता है [इससे शोकका |, ४ उस [वियोग] के 
कारणोके प्रति क्रोध करता है [इससे क्रोधका ), ५ शक्ति न होने पर उनसे डरता है 
[णह्‌ भयका ], ६ किसीको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है [इससे उत्साहका], ७ 
कभी श्रनुचित वस्तु रूप विषयके प्रति घुणासे भर जाता है किसीको श्रनभीष्ठत्ता 
मानता है, [इससे जुगृप्साका |, ८ अपने तथा दूसरोके उस-उस प्रकारके [ श्राइचर्य- 
जनक |] कार्योको देखकर विस्मित होता है [इससे विस्मयका |, और & फिसीको त्याग 
करनेकी भी इच्छा करता है [इससे निर्वदका स्थायिभावत्द सूचित फिया है] । 


१ भापित्वेन। २. तत्तत्स्यकत्तंध्य । 
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नद्यतच्ित्तवृत्तिवासनाशून्य प्राणी भवति। केवल कस्यचित्‌ काचिदधिका 
चित्तवृत्ति काचिदूना । कस्यचिदुचित्तविपयनियन्त्रिता, कस्यचिदत्यथा । तत्काचिदेव 
पुमर्थोषयों गिनीत्युपदेश्या । तद्विभावकृतश्चोत्तमप्रकृत्यादिव्यवहार । 

ये पुनरमी ग्लानिशकाप्रभृतयश्चित्तवृत्तिविशेपास्ते समुचितविभावाभावाज्जन्म-' 
मध्येषषि न भवन्त्येव । तथाहि--रसायनमुपयुक्तवतो मुनेग्ल न्यालस्यश्रमप्रभुतयी 
नोत्तिष्ठन्ति | यस्यापि वा भवन्ति विभाववलात्तस्यापि हेतुप्रक्षये क्षीयमाणा सस्कार- 
शेषता तावत्‌ नावश्यमनुवध्नन्ति । उत्साहादयस्तु सम्पादितकर्त॑व्यतया प्रलीनकत्पा 
अपि सस्कारशेषता नातिवतंन्ते । कतंव्यान्तरविपयस्पोत्साहादेरखण्डनात्‌ । यथाह 
पतञ्जलि -- 

'न॒ हि चैत्र एकस्या स्त्रिया रक्त इत्यन्यासु विरक्त १ इत्यादि । 





ग्रभिवव०--इन चित्तवृत्तियोके [स्थायिभावात्मक] सरकारोसे रहित कोई 
भी प्राणी नहीं होता है । केवल [इतना श्रन्तर होता है कि| किसी प्रार्ीकी कोई 
चित्तवृत्ति श्रधिक होती है, श्रौर किसीकी कोई कुछ कम होती है। किसीकी | चित्तवृत्ति | 
उचित विषयमे नियन्त्रित होती है श्रौर किसी इसके विपरीत [ प्रर्थात्‌ श्रनुचित विषयमे 
श्रौर श्रनियन्त्रित होती है| । इसलिए कोई-कोई हो पुरुषार्थ [धर्से श्र काम मोक्ष 
श्रादि] मे उपयोगिनी होनेसे उपदेश करने योग्य होती हैं। श्रौर उन्हींके विभाव 
[रामादि] के कारण उत्तम प्रकृति श्रादि [नायक भेदो | का व्यवहार होता है । 
इस प्रकार दस श्रनुच्छेद में स्थायिभावोके स्थायित्वका प्रतिपादन करनेके बाद श्रगले 
अनुच्छेदमें व्यभिचारी भावोके श्रस्थायित्व या व्यमिचारित्वका प्रतिपादन करते हैं-- 


अ्रभिनव०--झौर जो ये ग्लानि, शका श्रादि रूप विशेष प्रकारकी [ व्यभिचारि- 
भावात्मक या श्रस्थायी ] चित्तवृत्तियाँ हैं वे श्रपने योग्य विभावादिके श्रभावमे जन्म 
के भीतर भी [सदा विद्यमान] नहीं होती है । जैसे कि--रसायन [श्रौषधि ] का 
सेवन करने वाले मुनियोको ग्लानि, श्रालस्य श्रादि उत्पन्न नही होते है। [विभाव] 
कारणोके द्वारा जिसको [कुछ समयके लिए | होते भी है उसके भी कारणके दूर 
हो जानें पर नष्ट हो जाते हैं। सस्कार झूपसे श्रवश्य शेष बने रहे यह नहीं होता 
है। [श्रत वे व्यभिचारिभाव हैं। इसके विपरीत स्थायिभाव] उत्साहादि श्रपने 
श्रावश्यक कार्यकी समाप्त कर चुकनेसे विलीन-प्राय हो जाने पर भी सस्कार रूपसे 
श्रवश्य विद्यमान रहते हैं । क्योकि श्रन्य कार्योके विषयसे उत्साहादि की समाप्ति तो 
नही होती है | जेंसा कि पतजलिने [योगदरशेनके व्यासभाष्यमे | कहा है-- 


चेन्र किसी एक स्त्री प्रति श्रनुरक्‍्तहे इसका यह्‌ श्रभिप्राय नही है कि वह 
श्रन्य स्त्रियोके प्रति विरक्त है । श्रर्थात्‌ [उनमे श्रव्यक्त रूप से राग हो सकता है] 
इत्यादि । 


१. जगम्मस्येषि । २ व्यासभा २-४।॥ 
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तस्मात्‌ स्थायिरूपचित्तवृत्तिसूत्रस्यूता एवामी व्यभिचारिण. स्वात्मानमुदयास्त- 
मयवैचित्र्यशतसहस्त्रधर्माण  प्रतिलभमाना रक्तनीलादिसूत्रस्यूत-विरलभावोपलम्भन- 
सम्भावितभद्भोसहस्त्रगर्भ-स्फटिक-काच-अशभ्रक-पद्म राग-म रकत - सहानी लादिमयगोलक- 
बत्‌ तस्मिन्‌ सूत्रे स्वसस्कारवंचित्र्यमनिवेशयस्तो5पि तत्सुत्रकृतमुपकारसन्दर्भ विश्वत ' 
स्वय च विचित्रार्थस्थायिसूत्र च विचित्रयन्तोःन्तरान्तरा शुद्धमपि स्थायिसूत्र प्रतिभा- 
सावकाशमुपनयन्तो5पि पूर्वापरव्यभिचारिरत्नच्छायाशवलिमानमवश्यमानयन्त प्रतिभा- 
सन्त इति व्यभिचारिण उच्यन्ते | 

तथाहि--ग्लानोथ्यमित्युक्ते, कुत इत्ति हेतुप्रइनेनास्थायितास्य* सूच्यते | न तु 
राम उत्साहशक्तिमान्‌ इत्यत्र हेतुप्रश्नमाहु । 


झभिनव॒०--इसलिए स्थायिभाव रूप चित्तवृत्तिके सूत्रमे बधे हुए ही ये [ग्लानि 
ग्रादि] व्यभिचारिभाव उदय श्रस्त रूप श्लनेको विचित्रताप्रोंसे युक्त श्रपने स्वरूपको 
प्राप्त कर, लाल, नीले श्रादि डोरोमे पिरोए हुए, श्रलग-पअ्रलग रूपसे पाए जानेके 
कारण, सहस्नो भेद सम्भव होनेसे, स्फटिक, कफाच, श्रश्नक, पद्सराग मरकत श्रौर 
सहानील शझ्रादि [सरियों| के दानोंके समान उस [स्थायिभावात्मक |] सूत्रमे 
झपने विचित्र सस्कारोका समावेश न कराते हुए भी, उस [स्थायिभाव रूप] सृत्रके 
द्वारा किए जाने वाले पश्रनेक उपकारोको धारण करके स्वयं अ्रपनेको श्र विचित्र प्र्थ 
वाले उस स्थायिभावात्मक सूत्रको भी नानारूपमें प्रकट करते हुए, श्रौर बीच-बीच 
में कहीं-कहीं उस शुद्ध स्थायिभावात्मक सून्रको भी प्रकाशित होनेका श्रवसर प्रदान 
करते हुए भी झ्ागे पीछेके व्यभिचारिभाव रूप रत्तोकी छायासे श्रवश्य ही मिश्रित रूप 
[शबलिसान ] से दिखलाते हुए प्रतीत होते हैं॥। इसलिए व्यभिचारिभाव कहलाते हैं । 
यहाँ ग्रन्यथकारने स्थायिभाव तथा व्यभिचारिभावोको स्थितिका स्पष्टीकरण मालाके 
हष्टान्तसे किया है। मालामें अनेक रज्भु-विरज्ध दाने एक सूत्रमं पिरोए जाते हैँ । उन दानोके द्वारा 
मालाको गरु फित रखने वाले यूत्रके स्वरूपमें कोई वास्तविक शअ्रन्तर नहीं होता है। किन्तु फिर भी 
उसमें एक वैचित्य प्रतीत होने लगता है। जहाँ-जहाँ जिस रज्के दाने हैं वहाँ वहाँ सूत्र उसी 
विचित्न रूपका प्रतीत होता है | किन्तु बीच-वीचर्मे कही सूत्रका शुद्ध रूप भी प्रतीत होता है। 
इसी प्रकार रसानुभूतिके प्रमजभमें भनेक प्रकारके व्यभिचारिभाव एक स्थायिभाव रूप सूत्रमें 
गरु फित होते हैं । थे स्यायिमाव-रूप सुत्रके स्वरूपमें कोई ग्रन्तर नही करते हैं। विविध 5कारके 
स्थायिभावोको सूत्रित करने व,ला स्थायिभाव एक रूप ही रहता है । फिर मी विविध व्यभिचारि- 
भावो के कारण उसमें विचित्रता प्रतीत होती है। शोर वीच वीच में जैसे मालाका शुद्ध सूत्र भी 
दीखता रहता है इसी प्रकार शुद्ध स्थायिमावकी भी अनुभूति होती रहती है। 
ग्भिनव०---इसलिए 'इसको ग्लानि हो रही है' ऐसा कहनेपर किससे 
[ग्लानि हो रही है| इस प्रकारका हेतु विषयक प्रइन [उपस्थित ] होनेसे इस [ग्लानि] 
फी प्रस्थायिता [व्यभिचारिभावत्व ] सूचित होती है। किन्तु “राम उत्साह शक्तिसे 


१. घिरलभागोप। २ प्रमक) ३. चिभुत्म ॥ ४. स्थायी तस्य 7 
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ग्रत एवं विभावास्तत्रोद्दोधका सन्त स्वरूपोपरञ्जकत्व विदधाना रत्युत्सा- 
हादेरचितानुचितत्वमात्रमावहन्ति । न तु तदभावे सर्वर्थव ते निरुपाख्या । वासनात्मना 
सवेजन्तूना तन्मयत्वेनोक्तत्वात्‌ । व्यभिचारिणान्तु स्वविभावाभावे नामापि नास्तीति । 
वितनिष्यत्ते चेतद्यथायोग व्याख्यावसरे । एवमप्रधानत्वनिरास स्थायिनिरूपणाया 
स्थायिभावान्‌ रसत्वम' [ना० अ० ६] इत्यनया सामान्यलक्षणशेपभूतया विशेष- 
लक्षणनिष्ठया च कृत । 

तन्नानुभावाना विभावाना व्यभिचारिणा च पृथक्‌ स्थायिनि नियमो नास्ति । 
वाष्पादेरानन्दाक्षिरोगादिजत्वद्शनात्‌ । व्याप्रादेश्व क्रोधभयादिहेतुत्वातू । 'श्रम- 





युक्त है! इस [कथन] में [किससे उत्साह युक्त है इस प्रकारका | हेतु विषयक प्रइन 
[उपस्थित ] नही होता है। | भ्रत. 'उत्साह' स्थायिभाव है । व्यभिचारिभाव नहीं | । 


अ्रभिनव०--इसीलिए विभावादि उन [ उत्साहादि | के उद्दोधक होकर [ उनके | 
स्वरूपका उपरझजन करते हुए रति उत्साह श्रादि [स्थायिभावो] के उचित श्रनुचित 
रूपके ही कारण होते हैं। किन्तु उन [ विभावादि ] के श्रभावमे वे | रत्यादि स्थायिभाव ] 
स्वथा श्रसत्‌ [ श्रभाव रूप निरुपाख्य | नहीं हो जाते हैं। क्योकि वासना रूपसे सब 
प्राणी उत्साहदिसय [ उत्साहदिसे सदा युवत] रहते हैं यह बात कही जा चुकी है। 
व्यभिचारिभावोका तो पश्रपने विभावों [कारणो ] के भ्रभावमे नास भी शेष नहीं रहता 
है । यह उनके व्याख्यानके श्रवसरपर श्रागे विरतार पूर्वक प्रतिपादन किया जायगा। 
इस प्रकार स्थायिभावोके निरूपणके श्रवसरपर 'स्थायिभावोको रस रूपता को प्राप्त 
करावेगें' इस | रसके| सामान्य लक्षरके शेष भूत [अ्रगरूप श्वुगारादि रसोके | 
विशेष-लक्षरोके निरूपण द्वारा [चविशेषलक्षरनिष्ठ या निरूपणाया भरतमुनिने | 

प्रप्रधानत्व [ रूप छठे विध्न| का निराकरण किया है। 
७ सातवाँ विघष्न 'सशययोग' वतलाया था । उसका, तथा उसके निवारणके उपायका 

निरूपण पगले श्रतुच्छेदर्म करते हैं -- 
ग्रभितव०--उनमें विभाव श्रनुभाव व्यभिचारिभावका श्रलग-श्रलग स्थायिमावों 
से [नियत रूपसे रहनेका कोई | नियम नही है । वयोकि आँसू श्रादि [करुश्य रसके 
श्रनुभाव | झ्रानन्द, तथा श्राखोंके रोगादिसे भी उत्पन्न होते देखे जाते है [इसलिए 
श्रासू श्रादिको देख कर शोक या करुणण रसको उसका कारण समभा जाय या श्रन्य 
किसीको इस प्रकारका सन्‍्देह हो सकता है । इसी प्रकार] व्याप्न श्रादि [विभाव रोद्र 
रसके स्थायिभाव ] क्रोध, तथा [भयानक रसके स्थायिभाव] भयके हेतु देखे जाते 
हैं [इसलिए व्याप्न श्रादिको देख कर रौद्र रसकी उत्पत्ति होगी या भयानक रसकी इस 
प्रकारका सन्‍्देह उत्पन्न हो सकता है । इसी प्रकार] श्रम चिन्तादि [ व्यभिचारिभाव | 
उत्साह तथा भय श्रादि श्रनेक [श्रनुभावादि] के साथ देखे जाते है [इसलिए उनको 
१ अम। 
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चिन्तादेरुत्साहभयाद्यनेकसह चरत्वविलोकनात्‌' । एवं सशयोदये शद्भात्मक-विध्नशमनाय 
'सयोग' उपात्त । सामग्री तु न व्यभिचारिणी | यथा हि-बन्धुविनाशो यत्र विभाव 
परिदेविताश्रुपातादिस्त्वनुभाव , चिन्ता देन्यादिव्यंभिचारी सो:वश्य शोक एवं ।' 


तत्र लोकव्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकर्लिंगदर्शने स्थाय्यात्मपरचित्त- 
वृत्यनुमानाभ्यासपाटवादधुना तैरेवोद्यानकटाक्षवीक्षादिभि-लौंकिकी कारणत्वादिर 
भुवमतिक्रान्ते विभावनानुभावनासमुपरज्जकत्वमात्रप्राणं, अत एवालौकिकविभावा- 
दिव्यपदेशभाग्मि , प्राच्यकारणादिरूपसस्कारोपजीवनख्यापनाय' विभावादिनामधेयव्य- 
पदेहये-मावाध्यायेषपि वक्ष्ममाणस्वरूपभेदे ग्रु स॒प्रघानपर्यायेण सामाजिकधियि सम्यग्योग 
सम्बन्धमेकाग्रय वासादितवद्धि , अलौकिकनिविष्नसवेदनात्मक-चवेणागोच रता नीतोब्थे. 
चव्यमाणतेकसारो, न तु सिद्धस्वभाव , तात्कालिक एवं, न॒ तु चर्वेणातिरिक्तकालाव- 
लम्बी 'स्थायिविलक्षण एव रस. । 


देख कर उत्साहका श्रनुमान करना चाहिए या भयादिका ] इस प्रकारका सशय होने 

पर सशयोदय रूप [शंकात्मक सातवें] विध्नके तिराकरणके लिए [ रससूत्रसे | 
'सयोग” [पद] प्रहणा किया गया है। [उसके ग्रहरा करनेसे इस सशयका निराकरण 
हो जाता है क्योकि विभावा अनुभाव पन्लादि अलग-अलग यद्यपि सशयके जनक हो 
हो सकते हैं, परन्तु उनकी सामग्री समाग्रता श्रर्थात्‌)] 'सयोग' तो सशयजनक 
[व्यभिचारी ] नहीं है । जैसे कि--जहाँ बन्धु [प्रियजन | का विनाश विभाव है, 
विलाप, रोदन श्रादि शझ्नुभाव, तथा चिन्ता देन्‍्यादि व्यभिचारिभाव है वह श्रवश्य शोक 
ही है [इससे किसी प्रकारका सन्देह नहीं होता है । इसलिए 'सयोग' पदके उपादानसे 
संशय रूप सातवें विष्तका निराकरण हो जाता है] 


पझभिनव०--लोकव्यवहारसे कार्य कारण सहकारी रूप लिड्भो [श्रनुमापक 
हेतुओ | को देख कर [रत्यादि रूप] स्थायिभावात्सक, श्रन्य व्यक्तिकी चित्तवृत्तिके 
झनुमानके अ्रभ्यास की तीत्ताके कारण, उन्हीं उच्चान, कदाक्ष-वीक्षरा श्रादि 
[श्रनुभावो | के द्वारा [जो कि नाटकोसे | कारणखत्व झ्ादि रूपको छोड़ कर विभावना 
अ्रनुभावना एवं सम्तुपरण्जकत्व सात्र रूपको प्राप्त, इसलिए श्ललौक्तिक विभावादि 
नामोसे कहे जाने वाले, कारखणादि रूप पुराने सस्कारोके उपजीवित्व द्योतनकेलिए 
विभावादि नामसे निर्दिष्ट किए जानेवाले, श्रौर भावाध्याय [ सप्तम श्रध्याय] मे भी 
जिनका स्वरूप श्लागें कहेंगे इस प्रकारके [विभाव अनभाव तथा व्यभिचारि- 
भावोके | सामाजिककी बुद्धिमे गुण-प्रधानभादसे भली प्रकारसे योग श्रर्थात्‌ सम्बन्ध _ 
श्रयवा एकन्रीभावको प्राप्त हुए [विभावादि] के द्वारा श्रलौकिक तथा निविध्न सवेदन 
रूप चर्वंणाका विषय बनाया गया हुआ [रत्यादि रूप] श्रर्थ जिसका चर्बंणा ही 
१. अचलोकन "**** व्यभिचारिरिि । २ व्यभियारिण । ३ इत्येद सश्ययोदये । 
४ घृत्यादिभि । वृक्षादिन्नि. । ५ म्॒ भ,. जीविन एयापनायथ। ६ स्थापिभाव लक्षण एवं 


डंघड ] शझभिनवभारती [ गद्य 


न तु यथा शकुकादिभिरभ्यधीयत--स्थाय्येव विभावादिप्रत्याय्यो रस्पमान- 
त्वाद्रस उच्यते' इति | एव हि लौकिकेषपि कि न रस । श्ररातो5पि हि यत्र रसनीयता 
स्थात्‌ तत्र वस्तुसत कथ न भविष्यति | तेन स्थायिप्रतोतिरनुमितिरूपा वाच्या। न 
रस । श्रत एव सूत्रे स्थायिग्रहणा न कृतम्‌ । तत्प्रत्युत शल्यभूत स्थात्‌ । केवलमी चित्या- 
देवमुच्यते स्थायी रसीभूत  इति । 

आचित्यन्तु तत्स्थायिगतत्वेत कारणादितया प्रसिद्धाना, श्रधुना चर्वंणोपयो- 





एकमात्र सार है न॒ कि [घटादिके समान पहिलेसे सिद्ध श्रर्थात्‌) विद्यमान स्वरूप 
वाला श्रर्थात्‌ केवल उस [चर्वंणाके ] कालमे ही रहने वाला श्रर्थात्‌ चबंणासे श्रति- 
रिक्त कालमे न रहने वाला [इसलिए भट्ठलोल्लट तथा शकुक श्रादिके रसाभिमत | 
स्थायिभावसे विलक्षरणा “रस' होता है। 

इस प्रकार सिद्धान्तपक्षमें 'स्थायिभाव” से विलक्षण रसकी सिद्धि की गई है। 
स्थायिभावसे रसकी भिन्नता यह दिखलाई है कि स्थायिभाव सदा व्यक्त या श्रव्यक्त रूपभे विद्यमान 
रहता है परन्तु रसकी स्थिति केवल उतने समय तक रहती है जब तक कि उसकी प्रतीति होती 
है। प्रतीतिके पूवं भी उसभ्री सत्ता नही होती है और रसानुभूतिके समाप्त होनेके बाद भी उसकी 
सत्ता नही रहती है। यही रसकी स्थायिभावसे विलक्षणता है। इस प्रकार सिद्धान्त पक्षसे 
शकुकादि मतका भेद दिखलाते हुए श्रगले श्रनुच्छेदर्मे उपचित स्थायिभावको रस मानने वाले 
भट्टलोललट तथा स्थायिभावके पश्रनुकरणको रस मानने वाले शकुक श्रादिके खण्डनका उपसहार 
करते हँ--- 

अ्रभिनव०--न कि जैसा शकुक श्रादिने कहा था कि “विभावादिके द्वारा प्रतीत 
कराया हुत्ना स्थायिभाव ही रस्यमान होनेसे रस कहा जाता है [इस प्रकारका रस 
है होता] । ऐसा माननेपर तो लोकिक [रति श्रादि श्रथवा नाटक श्रादिके द्र॒ष्टा 
सामाजिकसे भिन्न साधारण पुरुष] मे भी रस [व्यवहार या श्रनुभूति ] क्यो न होगी ? 
क्योकि जहा [सासाजिकमे ] पिद्यमान न होने पर भी [रत्यादि की] रसनीयता हो 
जाती है वहा [लौकिक पुरुषमे | वास्तवसे दिद्यसान [रत्यादि | की रसनीयता क्यो 
नही होगी ? इसलिए [लोकमे होने वाली | स्थायिभावकी प्रतीति श्रनुमिति रूप होती 
हैं यह फहना चाहिए। वह रस नहों कही जा सकती है। [स्थायिभाव किसीभी दशासमे 
रस नहीं हो सकता है] इसीलिए [रससूत्रकार भरतमुनिने ] सूत्रमे 'स्थायिभाव' 
का ग्रहरप नही किया है। [यदि स्थायिभावका सुत्रमे ग्रह किया जाता तो लाभदायक 
होनेके बजाय | बहू उलटा कष्टदायक [श्रसगत] हो जाता। [इसलिए स्थायिभाव 
चस्तुत रस नही है| केवल [श्रौपचारिक रूपसे | प्रौचित्यके कारण ही यह कहा 
जाता हे कि 'स्थायि [भाव] रस हो गया हे! । 

अ्रभिनव०-उस स्थायी [भाव] के द्वारा कारण रूपसे प्रसिद्ध, एवं इस 
[ रसास्वादनके | समय चर्वंशासे उपयोगी होनेके कारण विभावादिका रूपसे श्रवलम्बन 





१. प्राच्या। २, श्रकच्तित्य | 
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गितया विभावत्वावलम्बनात्‌ । 'तदा हि लौकिकतच्ित्तवृत्यनुमाने का रसता | तेनालौ- 
किकचमत्कारात्मा रसास्वाद स्मृति-अ्नुमान-लौकिकस्वसवेदन विलक्षरा एव । 


तथाहि--लौकिकेनानुमानेत सस्क्ृत , प्रमदादि न ताटस्थ्येन प्रतिपद्यते । श्रपि 
तु हृदयसवादात्मकसह॒दयत्ववलात्‌ पूर्णीमिवद्रसास्वादाकुरीभावेन अनुमान-स्मृत्यादि- 
सोपानमनारुहयं व' तन्‍्मयीभावोचितचर्वंणशाप्रवश॒तया । 


न च सा चरव॑णा प्राइ_ मानान्तरात्‌ । येनाधुना स्मृति स्थात्‌॥ न चात्र 
लौकिकप्रत्यक्षादिप्रमाण॒व्यापार । किन्त्वलो किकविभावादिसयोगवलोपनतैवेयं 
चर्वणा । सा च॒प्रत्यक्षानुमानागमोपमानादिलौकिकप्रमाणजनितरत्याद्रववोघत , तथा 
योगिप्रत्यक्षजनित-तटस्थपरस वित्तिज्ञानातु, सकलवैषयिकोपरागशून्य-शुद्धपरयोगिगत- 
स्वानन्देकधघनानुभवाच्च विशिष्यते | 'एतेषां यथायोगमर्जनादिविध्नान्तरोदयात्‌ ताठ- 
स्थ्य-भ्रस्फुटत्व-विषयावेशवैवव्येन* च॒ सौन्दर्य विरहात्‌ । 


करनेसे [स्थायिभाव रस बनता है ऐसा कहा जाता है] यही श्रौचित्य है। [ श्रर्थात्‌ 
रत्यादिके कारणाभूत नायकादि विभावादि रूपसे रसचर्वशामे उपयोगी होते हैं इसलिए 
उनके संयोगसे 'स्थायिभाव रस हो गया है' यह श्रौपचारिक प्रयोग किया जाता है] । 
तब लौकिक [विभावादि-रहित | चित्तवृत्तिके श्रनुमानमे रसत्व कहासे श्रा सकता है ? 
इसलिए अलौकिक चमत्कार स्वरूप रसास्वाद, स्मृति, श्रनुमान, लौकिक पत्यक्षादिसे 
भिन्‍न ही है । 

अ्भितव०--क्योकि लौकिक श्रनुमानकी प्रक्रियासे संस्कृत | सामाजिक, नाटकों 
में] प्रमदादि [ विभावादि] को [लौक्कि परगत रत्यादिके समान] तटस्थ रूपसे 
ग्रहण नहीं करता है। अपितु हृदयसंचादात्मक [समस्त सामाजिकोंके हृदयकी 
एकरूपता रूप | सह॒ृदय॒त्वके बलसे अखण्ड रसाल्वादके अंकुर रूपसे, अ्रनुसान स्मृति 
श्रादिकी प्रक्रियासें झ्राए बिना ही तनन्‍्मयीमसात्रसे प्राप्त [उचित] चर्देणा के उत्पादक 
रूपसे [ प्रमदादि विभावोंका अनुभव करता है] । 


अधभिनव०--भ्लौर वह चर्वस्णा [उस रसास्वादसे |] पहले किसी श्रन्य प्रमाणसे 
नहीं होती है कि उसे स्मृति कहा जा सके । श्रोर व उसमे लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
का व्यापार होता है। किन्तु श्रलोकिक विभावादिके सयोगके वलसे ही यह चर्बण्या 
प्राप्त होती है। और वह [रस-चर्वणा | (१) प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम तथा उपमान 
रूप लोकिक प्रमाणासे उत्पन्न रत्यादिके ज्ञानसे, तथा (२) योगिप्रत्यक्षसे होने वाले 
[ भ्रर्यात्‌ दूसरेके द्वारा श्रवुभव किए जाने वाले रत्यादिके |] तठस्थ पर-सवेदनात्मक ज्ञानसे 
एवं (३) समत्त विययोके प्रति वेराग्य युक्त | ग्रसम्प्रश्ात समाधिसे स्थित] परस 


१ तया। २. सम सवेदन। ई श्रारकह्यंच। ४ प्राशतया। ४५ भ जनितपर ॥ 
६ एताप्ता। ७ घेशमिवादहय । क्ष 


पा अक 


हि 
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अत्र तु स्वात्मेकगतत्वनियमासम्भवात्‌ न विषयावेशवेवश्यम्‌ । स्वात्मा"- 
नुप्रवेशात्‌ परगतत्वनियमाभावात्‌ न ताटस्थ्य-अस्फुटत्वे! । तद्विभावादिसाधारण्य- 
वशसप्रबुद्धों चितनिज रत्यादिवासनावेशवशाच्च न विध्तान्तरादीना सम्भव इत्यवोचाम 
बहुश । भरत एवं विभावादयो न निष्पत्तिहेतवों रसस्य, तद्गबोधापगमे5पि रससम्भव- 
प्रसद्भात्‌ । 





योगीमे रहने वाले, स्वय केवल स्वात्मानन्दके श्रनुभव [रूप साक्षात्कारात्मक ज्ञान 
से भिन्‍न प्रकारकी होती है। क्योकि इनसे यथायोग्य (१) [लौकिक प्रमारण जन्यमे ] 
श्रज॑नादि रूप भ्रन्य विध्नोके श्राजानेसे (२) [प्रारम्भिक युज्जान योगीके प्रत्यक्षमे परगत 
रत्यादिका प्रत्यक्ष करनेके कारण | ताटस्थ्य एवं श्रस्पष्टता होनेके कारण तथा (३) 
[परयोगीके प्रत्यक्षमे श्रात्मनिष्ठता रूप] विषयावेशकी विवशताके कारण [सौन्दर्य ] 
श्राह्नादकत्वका श्रभाव होनेसे | रसचर्वंशा इन सबसे भिन्‍न प्रकारकी है| । 


अ्रसिनव०-यहा [ रसमें | तो साधारणीकरणके कारण परम योगीके ज्ञानके 
समान (१) केवल एक श्रपनेमे [श्रर्थात्‌ केवल किसी एक सामाजिकमे ] रहनेका नियम 
सम्भव न होनेसे विषयावेशकी विवशता नहीं होती है (२) [रसकी श्रनुभूतिमे सामा- 
जिकके | श्रपने श्रात्माके भी सम्मिलित होनेसे श्रौर परगतत्व [केवल नटनिष्ठत्व ] का 
नियम न होनेसे तटस्थता एव श्रस्पष्ट प्रतीति नही होती है। (३) उस [रस | के विभा- 
वादिके साधारणीकरणके कारण [सामाजिककी ] श्रपनी रत्यादि वासनाके उचित 
[साधारणीकृत | रूपसे उद्बुद्ध हो जानेके कारण श्रन्य [ श्रजंनादिमे होने वाले परोक्ष- 
त्वादिविष्नो ] की सरभावना नहीं रहती है यह बात श्रनेक बार [हम ] कह चुके है। 
इसलिए विभावादि रसके उत्पत्तिके कारण [थ्रर्थात्‌ कारक-हेतु | नही हैं । क्योकि 
[यदि विभावादिक्ो रसक्रा कारक-हेतु माना जाय तो] उसके ज्ञानके समाप्त हो जाने 
पर भी रसकी उत्पत्ति सभव हो सकती है । 
इसवा श्रभिप्राय यह है कि कारक हेतुकी स्वरूप सत्ता ही कार्यके जननमें उपयोगिनी है 
उसका ज्ञान भ्रावश्यक नही होता है | जैसे बीज अकुरका कारक हेतु है तो उसका ज्ञान किसीको 
हो यानहो बीज श्रकुरको उत्पन्न ही कर देता है । इमी प्रकार यदि विभावादिको रसका कारक 
हेतु माना जाय तो विभावादिके ज्ञानके विना भी रसकी उत्पत्ति होनी चाहिए । परन्तु विभावादि 
के ज्ञानके बिना उसको उत्पत्ति नहीं देखी जाती है । इसतिए विभावादिको रमका कारक-हेतु नही 
कहा जा सकता है । 
हेतु दो प्रकारके माने जाते हैं । एक कारक हेतु और दुूमरे ज्ञापक-हेतु | विभावादि 
रमके कारक-टेनु नहीं हो सकते हैं यह ब्रभी दिखला दिया । तब थे रमके ज्ञापक हेतु हैं यह पक्ष 
रह जाता है। परन्तु वह पक्ष भी श्रभीए्ठ नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाण या दीपक आदि, पू्व॑ से 
विद्यमान परन्तु प्र घेरेमें रखे होनेके कारण दिखलाई न देने वाते घटादिके ज्ञापक-हेतु होते हैं। 





१ स्वानुप्रवेश । २ लाठस्थ्यास्फुटत्वम्‌ घापगमे5पि। 
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नापि ज्ञप्तिहेतवो येन प्रमाणमध्ये पतेयु । सिद्धस्य कस्यचित्‌ प्रमेयभूतस्य 
रसस्याभावात्‌ । 

कि तह्य तद्धि विभावादय इति ? भ्रलौकिक एवाय चर्वेशोपयोगी विभावा- 
दिव्यवहार । 

क्वान्यत्रेत्थ हृष्टमिति चेत्‌, भूषणमेतदस्माकमलौकिकत्व सिद्धो । पानक- 
रसास्वादो$पि कि ग्रुडमरिचादिपु हष्ट इति समानमेतत्‌ । 


परन्तु रस तो केवल चर्वेणशा का नाम है आस्वादनसे पूर्व या पश्चात्‌ कालमे उसकी सत्ता ही नही 
मानी जाती है इसलिए विभावादिक्रो रस का ज्ञापक-हेतु भी नहीं माना जा सकता है। यही वात 
अगली पक्तियोमें कहते हँ-- 

अभिनव०--झौर न [ विभावादि रसके] ज्ञापक हेतु हैं । कि जिससे वे प्रमारों 
सें गिने जावें क्योंकि [पुवेंसिद्ध घटादिके समान] प्रमेयभूत किसी पूर्वसे विद्यमान 
रसादिकी सत्ता नहीं है । 

झ्रसिनव०--| प्रइन ] तो फिर ये विभावादि क्या है ? 

श्रसितव०--[ उत्तर | चर्बंणामे उपयोगी यह विभावादि व्यधहार श्रलौकिक 
है । [लोक साषामें उनको ठोक स्थिति निदिष्ट नहीं हो सकती है] । 


इसपर यह शड्ला हो सकती है कि जैसे कारक झौर ज्ञापक दो प्रकारके ही हेतु होते 
हैं इसी प्रकार सप्तारके सारे पदार्थ कार्य झथवा ज्ञाप्य इन दो ही वर्गों समाविष्ठ हो जाते हैं । 
जो पदार्थ कारक-हेतुओसे उत्पन्न होते हैं उनको कार्य! पदार्थ कहा जाता है। श्रौर जो पदार्थे 
पहिले विद्यमान रहते हुए भी दिखलाई नही देते हैं श्रौर दीपकादि रूप कसी कारणसे अभिव्यक्त 
हो जाते हैं उनको 'ज्ञाप्यः पदार्थ कहते हैं। न्याय-सिद्धान्तमें पदार्थोकी उत्पत्ति होती है । परन्‍्तु 
साख्य सत्कार्यवादको मानता है इसलिए उसके मत्तमें उत्पत्तिसे पूर्व भी पदार्थे श्रपने कारणमें 
सुक्ष्म छपसे इसी प्रकार विद्यमान रहता है जिस प्रकार कि तिलमें तेल, दूधर्म घी श्रादि । इसलिए 
उसके भतमें कारणव्यापारसे पदार्थोकी उत्पत्ति नही प्रपितु अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार 
पदार्थोके ज्ञानके ये ही दो मार्ग हैं । त्रो जब आप विभावादिकों रसका न कारक-हेतु मानते हैं भौर 
न ज्ञापक-हेतु मानते हैं तो फिर यह तो वतलाइए कि क्‍या संसारमे कोई और भी ऐसा पदार्थ है 
जो झ्रापके रसके समान न कार्य हो भौर न ज्ञाप्य हो । ऐसा फोई पदार्थ समारमें नही हो सकता 
है। जिसका ज्ञान नही होता वह प्रमेय भी नही हो सकता है इसलिए झ्ााप जो यह कहते हैं कि 
*विभावादि रसके न फकारफ-हेतु हैं श्रोर न ज्ञापक-हेतु सो श्रापका यह कथन श्रसज्भूत है इसी प्रदन 
को उठा कर झागे उसका समाधान करते हँ--- 
झसिनव०---[ आपके रसको छोड़कर | इस प्रकारका [पदार्थ जो न फार्य हो 
झौर न ज्ञाप्य हो | अ्रन्यत्न कहाँ देखा है ? यदि यह प्रइ्त करो तो [ससारमे इस 
प्रकारके किसी श्रन्य पदार्थंका उपलब्ध न होता रसकी] अ्रलौकिकत्व सिद्धिमे हमारे 
लिए भूषण हो है [इपण नहीं] । झऔौर ठंढाई आदि पानक द्रव्यमेंका स्वाद [उसके 
झवयवभूत | गुड़ काली मिर्च श्रादिमे कहाँ देखा जाता हुँ ? यही बात यहाँ [रसके 
विषयमे ] भो ससान है। 


४पप८ ] प्रभिनवभारती [ गद्य 


नन्‍्वेव रसो5प्रमेष रयात्‌ ? 

एवं युक्त भवितुमहति । ररयतेैकप्राणो ह्यसी, न प्रमेयादिस्वभाव । 

तहिं सूत्रे निप्पत्तिरिति कथम्र्‌ ? 

नेय रसस्प्रापितु तहिपयरसनाया । तन्निष्पत्या तु यदि तदेकायत्तजीवितस्य 
रसस्य निष्पत्तिम्च्यते न कश्चिदत्न दोप । 

साच रसना न प्रमाणव्यापारों न कारकव्यापार । स्वय तु नाप्रामारिकी 
स्वयसवेदनसिद्धत्वात्‌ । रसना च बोधरूपव, किन्तु वोधान्तरेभ्यो लीकिकेभ्यो 





इसका श्रम्िप्राय यह है कि जैसे ठटार्ड श्रथवा पना श्रादिका विशेष स्वाद उसके कारण 
भूत कालीमिचं ग़रुढ श्रादिमें कही श्रन्यत दिसलाई नही देता है फिर भी ठड़ाईमे वह विशेष स्वाद 
पाया जाता है उसी प्रकार कार्य तथा ज्ञाप्यसे मिन्न कोई पदार्थ श्रनन्‍्यत्र नहीं देसा जाता है फिर 
भी रस इन दोनोस भिन्न प्रकारका है इसके माननेगे कोई हानि नहों हैं। इसीसे हम रसको 
'अलौफिफ' मानते हैं । 

प्रभिनव०-- प्रदन तो फिर इस प्रकार तो रस प्रमेय नही रहेगा ? 


प्रभिनव-- उत्तर] यह कहना ठीक हो सकता है । रस तो प्रमेय श्रादि 
स्वभाव वाला नहीं केवल रस्यमानता ही उसका प्राण हे। [इसलिए यदि वह प्रमेय 
फोटिमे नहीं जाता है तो भी कोई हानि नहों हे] । 

इसका यह श्रभिप्राय है कि जिस रूपमें घट पटादि पदार्थोको प्रभेय माना जाता है उस 

खपेमें रस प्रभेय नहीं है | जैसा कि पहिले कहा जा चुका है घटादि प्रमेय पदार्थ या तो कार्य होते 
हैं श्रथया ज्ञाप्प/ होते है । 'कार्य/ होमेपर उनकी “उत्पत्ति” होती है श्रौर 'ज्ञाप्य” होनेपर 
अभिव्यक्ति! । दोयो ही श्रवस्थाश्रोमे वे स्थिर पदार्थ हैं । जानके पहिले भी उनको स्थिति रहती 
है, प्रोर ज्ञानके नष्ट हो जानेके बाद भी उनकी स्थिति विद्यमान रहती हे। परन्तु रमके विपयमे 
यह बात नही है| रस 'झारवाद रवसूप! है। उसकी स्थिति केवल उत्तनी ही देर रहती है जितनी 
देर कि उसका श्रारबाद होता है। श्रास्पादके न पहिले रस है, न बादकों रहेगा। इसलिए वह 
प्रमेष! कोटिमे नही श्रात्ता 'है । 

श्रभिनव ०--|[ प्रइन |] तो फिर सूत्रसे उसकी निष्पत्ति कंसे कही है ? 


प्रशिनव०-- [ उत्तर रस सूत्रमे| यह रसकी निष्पत्ति नहीं कही गई है 
ध्रपितु उसके विषयभूत श्रास्थादन | रसना | की निष्पत्ति कही है | श्रीर उस [रसना ] 
फी निष्पत्तिसे यदि फेचल उस [रसना] के श्राश्चित रहने वाले रसकी निष्पत्ति 
[उपचारसे ] कही जाती है तो इसमे कोई दोष नही हे । 

श्रभिनव०--पह रसना [भ्रास्वादन] न [ज्ञापक हेतुरूप] प्रामाणोका 
व्यापार है श्रौर न कारक [हेतुश्नो] का व्यापार है। फिर भो रवसवेदनात्सक होनेसे 
स्वय तो श्रसत्य [ श्रप्रामारणिषकी ] मी नही है। श्रार्वाद [रसना] प्रतीति रूप ही है 
किन्तु श्रन्य लौफिक ज्ञानोसे [उसके विभावादि रूप] उपायोके लौकिक प्रत्याक्षादि 





गद्य ] घष्ठोष्ष्याय* [ ४८९ 


विलण॒णव । उपायाता विभावादीना लौकिकर्वैलक्षण्यात्‌ । तेन विभावादिसयोगाद्रसना 
यतो निष्पद्यतेज्तस्तथाविधरसनागोचरो लोकोत्तरो&5र्थों रस इति तात्पय सूत्रस्य । 


अ्यमत्र सक्षेप । सुकुटप्रतिशीषंकरादिना तावन्नटवुद्धिराच्छाद्यते । गाढप्राक्तन- 
संवित्सस्काराच्च काव्यवलानीयमानापि न तत्र रामधीविश्वाम्यति | अत एवोभयदेश- 
कालत्याग । रोमाज्चादयइच भूयसा रतिप्रतीतिकारितया दृष्टास्तथापि लौकिकदेश- 
कालानियमेन तत्र रति गमयन्ति । यस्या स्वात्मापि तद्घबासनावत्वावनुप्रविष्ट । श्रत एव 
न तटस्थतया रत्यवगम न च नियतकारणतया गेनाजंनाभिषज्धादिसम्भावना | न 
च्‌ नियतपरात्मैकगततया येन दु खद षाद्यू दय । तेन साधारणीभूता सन्‍्तानवृत्त रेकस्या 
एवं वा सविदी गोचरभूता रति शाज्भार । साधारणीभावता च विभावादिभि- 
रिति। 
प्रसारय रूप उपायोसे विलक्षरा होनेके कारण भिन्न प्रकारका हैं। इसलिए फ्योकि 
विभावादिके सयोगसे रसना [आ्रास्वादन ] की निष्पत्ति हीती है श्रत एवं उस प्रकारकी 
प्रतीतिका विषयभूत जोकोत्तर श्र [ रस्यमान होनेसे | रस [कहलाता] है यह 
[पूर्वोक्त रस ] सृत्रका तात्पर्य है । 


ग्रभिनव०--[ रससूत्रकी इस विस्तृत विवेचनाका साराश्न भूत] सक्षेप यह है 
फि-- नाटकसे अनुकार्यकी वेष-भूषाके अनुरूप नटके द्वारा घारण किए गए | घुकुट 
पगड़ी श्राविके द्वारा पहिले नदवुद्धि श्राच्छादित हो जाती है। श्लौर पूर्वकालके गाढ 
ज्ञान-सस्कारो एवं फाव्यके हारा बल-पुर्वेक कराई जानेपर भी रास बुद्धि उस [नठ |] 
मे स्थिर नहीं होती है। इस लिए [नठ तथा रामादि ] दोनो [से सम्बद्ध | देश-कालादि 
का परित्याग हो जाता है। श्रौर [लोकमे जो व्यभिचारिमाव] बहुधा रतिकी प्रतीति 
कराने वाले झूपसे देखे गए है फिर भी वे व्यभिचारिभाव, रोसाञ्चादि [ अनुभाव, नटसे | 
भी देश-कालादिके नियमके बिना रतिका बोध कराते हैं। जिस [पभ्रतीति] में 
[सामाजिकका | अपना श्रात्मा भी सस्कारयुक्त [ सहृदयत्वशालि | होनेके कारण श्राजाता 
है। इसलिए [ वह | रत्यादिका ज्ञान तटस्थ रूपसे नहीं होता हैँ । श्रौर न [सीता रामादि 
रूप] निद्चिचत कारणोसे होता है कि जिससे [उसमे | श्रर्जंत विषयावेश [भश्रभिष्वद्ध ] 
आदि [विध्नो] की सम्भावना हो। श्रौर न निश्चित रूपसे परगत [नठ्गत] रुपसे 
[उसको प्रतीति होती है] जिससे [परगत रत्यादिको देखकर | दु ख, दपादिकी उत्पत्ति 
हो । इसलिए [क्षश्पिकतावादी जो बौद्ध चित्तसन्तान, दित्तधारा मानते हैँ उनके मत 
मे| साधारणीभूत चित्तवृत्ति प्रवाहकी, श्रथवा [स्थिरतावादी न्यायादिके मतमें] एक 
ही ज्ञानकी विषयभूत रति, श्वड्भार [रस कहलातो] है। साधारणीकरण विभावादिके 
द्वारा होता है। 


४६० ] प्रभिनवभारती [ गद्य 


तय विभावप्राधान्येन' साधा रणीभावों यथा-- 
केलीकन्दलितस्य विश्रममधो धु्ये वपुस्ते हशो-- 
भड्भरी भगुरकामकार्म कमिद अ्रनर्मकर्मक्रम । 
आक्रातोषपि विकारकारणमहो वकक्‍त्राम्वुजन्मासव 
सत्य सुन्दरि 'वेधसस्त्रिजगतीसारा त्वभेकाकृति ॥ 
अन्न च विभावकृत तत्सीन्दर्य प्राधान्येत भाति । तदनुगतत्वेन केलीविश्रम- 
भगुरनमंवचोमहिम्ता चानुभाववर्गो, भज्जी-क्रम-विकारादिशव्दवलाच्च व्यभिचारि- 
वर्ग प्रतिभातीति । भरत एवं नास्फुटत्वशद्धात्र रसास्वादमये श्वज्भारे विधेया । 
श्रनुभावप्राधान्य यथा शुद्धसारस्वतप्रवाहपवित्र-सकलवाटूमयमहार्णवपूर्णभाव- 
सम्पादनाद्‌ द्विजराजस्थैन्दुराजस्य-- 





 ग्रप्चिवव ०--उनमेसे विभावकी प्रधानताके कारण साधारणीभाव [का उदा- 
हरण | जैसे-- 
श्रभिनव०--हे सुन्दरि ! तुम्हारा शरीर [रतिक्रीडादि रूप] केलिसे उत्पन्न 
[हाव-भाव रूप] विश्रम रूप सधुको धारण करने वाला है, तुम्हारी भीहोका 
[नर्मकर्मक्रम | विलास, विशेष भज्गीसे टूटने वाला कासदेवका धनुष है, भ्ौर तुम्हारे 
सुखकमलसे उत्पन्न श्रासव पीनेसे नहीं, केवल सू घने मात्रसे [तनिकसे सम्पकंसे ] 
ही विकारको उत्पन्न करने वाला है इसलिए [हे सुन्दरि] तुम सचमुच ब्रह्माकी 
तीनो लोकोकी सारभूत श्रद्चितीय रचना हो । 
पाठसमीक्षा-- यह इस इलोकका भावाथं है। उसका पाठ ठीक नही है । 'ववत्राम्बुज- 
न्मासव  मुखकमलसे उत्पन्न श्रासव यह अश्रथ श्रभिप्रेत है। परन्तु उसमें “ग्रम्थुज” शब्द नहीं 
ग्राया है केवन अ्रग्वु' शब्द दिया गया है उससे तो मुखके जलमसे उत्पन्न यह श्र्थ होता है जो 
उचित प्रतीत नही होता है । श्रौर उन्‍्दकी रचनामें 'भ्रम्यु' के श्रागे 'ज' बढानेका श्रवसर भी नहीं 
है । इसलिए यह पाठ दोप नहीं श्रपितु कवि की श्रब्युत्पत्तिका सूचक है । 
म्भिनव०--यहा [नायिका रूप] विभावकी प्रधानताके कारण उसका 
सौन्दयं प्रतीत होता है । श्रौर 'केयी', 'विश्वषम', 'भगुर', “नम श्रादि शब्दोके प्रभावसे 
ग्रनुभाव-वर्ग, एवं 'भड्धी', 'क्रम'ं, 'विकार' श्रादि शब्दोकी सामथ्थंसे व्यभिचारी-वर्गं 
उस [विभाव ] के श्रनुगामी [उसकी श्रपेक्षा गौरा ] रूपमे प्रतीत होता है। इसलिए 
यहाँ रतिके श्रास्वादात्मक श्यगारमे श्रस्फुटत्वकी शद्धा नहीं करनी चाहिए । 
श्रभिनव०--श्रनु भावके प्राधान्यमे [उदाहरण ] जेसे-शुद्ध सरस्वतीके प्रवाहसे 
पवित्र [चन्द्रमाको देख कर समुद्रोमे ज्वार उठनेपर वह जंसे परिपुर्ण हो जाता है इस 
प्रकार ] समस्त वाइमय रूप महाणंवकों [अ्रपनी कृतियोके द्वारा] परिपूर्ण करने वाले 
ह्विजवर इन्दुराजका [बनाया हुश्ना निम्नाकित इलोक है] । 
/इन्दुराज' पदमे इजेप है वह चन्द्रमावी श्रोर भी सवेत करता है । वैसे वह भभिनवगुप्तके 
गुस्प्राम से एवं गुरका नाम है। दसीतिए उसका इतने गौरवके साथ उत्लेख किया है । 





१ प्राघान्यस्य घधामणिमया । २ श्रापाते। ३ से भ वोधदस्त्र । 


गद्य पष्ठोष्ध्यायः [ ४६१ 


यद्विश्रम्य विलोकितेपु बहुशों नि स्थेमती लोचने 
यद्वात्राणिए दरिद्वति प्रतिदिन लूताव्जिनीनालवत्‌ । 
दूर्वाकाण्डविडम्बकश्च निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयो 
कृष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेष॑व वेषस्थिति ॥ 
इति। श्रत्र विश्वम्य इति, 'बहुश” इति पभ्रतिदिनम्‌' इति च पदसमपितो 
व्यभिचारिगण ,' 'कृष्ण' इत्यादिपदापितशच विभावो, गुणत्वेन प्रतिभासते । विश्वान्ति- 
लक्षणस्तम्भ - विलोकनवेचित्र्य गात्रतानवतारतम्य-पुलक-वेवण्यप्रभृतिस्त्वनुभावसञ्चयः 
प्रधानतया । 
व्यभिचारिणान्तु प्राघान्य तदह्विभावानुभावप्राधान्यक्ृतम ॥ तत्राद्य यथा 
महाकवे कालिदासस्य*-- 
श्रात्तमात्तमधिकान्तमुक्षितु कातरा शफरगड्धिनी जहौ । 
श्रज्जली जलमघीरलोचना लोचनप्रतिशरीरलाड्छितम्‌ ॥ 
इत्यत्र सुकुमारमुग्धप्रमदाजनभूषणभूतस्य व्यभिचारिवर्गस्य वितर्क-त्रास-श ड्भादे 
* प्राघान्य, तद्विभावाना प्राधान्यात्‌ सौन्दर्यातिशयक्ृतम्‌ । "आत्त-आ्रात्त' इत्यागपितानु- 





झभितव०--जो [गोपियोकी चंचल ] श्रांखें कही रुक कर देखनेमें स्थिर नही 
हो पाती हैं, जो कटे हुए कमलिनीके नाल [ मृणणाल-दण्ड ] के समान [उन गोपियोके ] 
ग्रद्ध प्रतिदिन दुर्बेल होते जा रहे हैं श्रौर दृबके समान कपोलोपर जो गहरी सफेदी 
दिखलाई देती है सो कृष्णके तरुण होने और गोपवनिताश्रोके तरुणी होनेके कारण 
उनके वेषका यही हाल होना है । 

अ्रभिनव०--यह्‌ ' यहां 'विश्वम्य, 'बहुश. तथा 'प्रतिदिन! इन पदोसे प्रतीत 
होने वाले व्यभिचारिभाव, तथा कृष्ण” इस पदसे प्रतीत होने वाला विभाष, भ्रप्रघान 
रूपसे प्रतीत होते हैं। और विश्रान्ति रूप स्तब्बता, <देखनेकी विचित्रता, कृंशताका 
तारतम्य, रोमाञच तथा विवर्णता प्रादि भ्रनुभाव-समू ह प्रधाव रूपसे [ प्रतीत हो रहा है | । 

झभिनव०--व्यभिचारिभावोका प्राधास्य विभावों श्रौर श्रनुभावोके प्राघान्यके 
द्वारा होता है | उनमेंसे पहिला [श्रर्थात्‌ विभाव-प्राधान्यकृत व्यभिचारिभावफे प्राधान्य 
का उदाहरण | ज॑से महाकवि कालिदासके [ निम्नाड्ित इलोकमे |-- 

झ्भिनव०--[ जलक्रीडाके समय] प्रियतमफे ऊपर फंकर्नेकेलिए वार-वार 
हाथमे लिए हुए, श्र श्रपने नेत्रोके प्रतिबिम्बसे युक्त जलको चज्न्चल नेंत्र वाली 
नायिका [इसके भीतर मछली है इस प्रकार] मछलीकी शड्ूसे छोड देती थी । 

अ्रभिनव०--यहा सुकुमार और भोली-भाली स्त्रियोके श्रलद्धार रूप वितके, 
चास, शड्भा श्रादि व्यभिचारिवर्गका प्राधान्य, उसके विभावके प्राधान्यसे उनके सौन्दर्य 
के अ्तिशयके कारण प्रतीत होता है। 'आत्त-श्रात्त' वार-बार ग्रहण किया हुश्ना इत्यादि 

१ व्यभिसारिण.। २. कलशफस्य] ३ 'श्रात्त । 


४६२ ] श्रभिनवभारती [ गद्य 


भाववगंस्तु तदनुयायी । एवं द्ययप्रधान्ये चोदाहायेम । किन्तु समप्राधान्य एवं रसा- 
स्वादास्योत्कर्ष । 

तच्च प्रबन्ध एवं भवति । वस्तुतस्तु दशरूपक एवं । यदाह वामन -- 

'सन्दर्भेषु दशरूपक श्रेय '। [काव्यालडूारसूत्र -३-३० | । 

तद्विचित्र चित्रपटवह्विशेषसाकल्यात्‌' [काव्यालड्डारसूत्र १-३-३३] इत्ति। 

'तद्रपसमर्पणया तु प्रवन्धे भाषा-वेप-प्रवृत्त्यीचित्यादिकल्पनात्‌ । तदुपजीवनेन 
मुक्ते । तथा च तत्र सहृदया पूर्वापरमुचित परिकल्प्य “ईहगन्न वक्तास्मिन्नवसरे' 
इत्यादि बहुतर पीठबन्ध रूप विदधते। 

तेन ये काव्याभ्यास-प्राक्तनपुण्यादिहेतुबलादिभि सहृदयास्तेपा परिमितविभा- 
वाद्य न्‍्मीलने5पि परिस्फुट एवं साक्षात्कारकल्प काव्यार्थ स्फुरति। अत एवं तेपा 
काव्यमेव प्रीति-व्युत्पत्तिकृत, श्रनपेक्षितनाटयानामपि' । तेषामपि तु नाटबं “निपतिता 








[पदोसे सूचित] श्रनुभाववर्ग उन [व्यभिचारिभावो | का श्रनुगामी [गौर] प्रतीत 
होता है। [ये तीन उदाहरण विभाव श्रनुभाव तथा व्यभिचारिभावके पृथक्‌- 
प्राधान्यमे दिए है] इसी प्रकार दो-दोकी प्रधानतामे भी उदाहरण समझ लेने चाहिए। 
किन्तु [उन दोनोकी | तुल्य प्रधानतामे ही 'रसास्वादका उत्कषं होता है । 
प्रभिनव०--श्रौर वह [ समप्राधान्य जनित रसोत्कर्ष मुख्य रूपसे | 'प्रबन्ध-काव्य 
मे ही होता है । [प्रोर 'प्रबन्ध-काव्य' से भी क्यो कहा जाय] वास्तवसे तो दशरूपक 
[श्र्थात नाटकादि ] में ही होता है। जेसा कि वामनने [श्रपने काव्यालकारसूत्रमे | 
कहा है-- 
प्रसिनव०--'प्रबन्ध-फाव्योमे दशा प्रकारफे रूपक श्रेष्ठ होते है| [ १-३-३० ] । 
ग्रमिनव०--- क्योकि वे चित्रपटके समान समरत विशेषताश्रोसे युक्त होते 
हैं! [१-३-३१] । 
ग्रसितव०--उस [ नाटकादि दशसूपक ] के [सहश शब्दात्मक ] रूपके समर्पक 
होनेंसे भाषा, वेष, प्रवृत्तिके श्रौचित्यादिकी कत्पना द्वारा प्रबन्ध काव्यमे, और उस 
[ प्रबन्धकाव्य ] के श्राश्चित [ प्रबन्धकाव्यके समान पद्मवद्ध ] होनेसे मुक्तक [काव्यो ] 
में [रसानुभूति | होती हे । क्योकि उसमें सहृदय [पुरुष | पूर्वापर उचित [प्रसग 
श्रादिकी कत्पना करके | यहा इस श्रवसरपर इस प्रकारका [इस इलोकका ] वक्‍ता है 
इत्यादि बहुत सी भूमिका बना लेते है । 
श्रभिनव०--उसके कारण काव्यका श्रभ्यास करने तथा पूर्वजन्मके पुण्य 
[सम्कारो | के प्रभावसे जो सहृदय [पुरुष | होते हैं उनको [मुक्तक काव्यमे श्राये हुए ] 
परिमित | स्पत्पमात्र | विभावादिके प्रकाशनसे ही स्पष्ट एवं साक्षात्कारात्मक काव्यार्थ 
| | श्रथति रस | को प्रतोति होती है। इसलिए नाट्यकी श्रपेक्षा न रखने वाले उन 
६ तद्र[प रसचवणाया। २ नाटयमपि । 


ग््य त दचष्ठो5्ध्यांयः [ ४६३ 


स्फूरिता शशिरइमय ” इति न्यायेन सुतरा निर्मेलीकरणम्‌ | अ्रहददयाना च तदेव 
नैमेल्याघायि । यत्र पतिता गीत-वाद्य-गण्िशिकादयों न व्यसनिताय पर्यवस्यन्ति नित्योप- 
करणात्‌' । 


[सहृदयो| केलिए [नाटकके स्थातपर | काव्य ही [रसकी] प्रतीति तथा [काव्यके 
प्रयोजन भूत कत्तंव्याकत्तेव्यकी शिक्षा देने बाला] ब्युत्पत्तिका कारण होता है। 
उनका भी, [दर्पण श्रादिपर ] 'पड़ी हुई एवं [ प्रक्षिप्त होकर | चमकती हुई चन्द्रमा 
की किरणें [दर्पंणादिको श्रौर भी श्रधिक उज्जल कर देती है| इस सिद्धान्तके श्रनुसार 
[नाट्यके बिना केवल प्रबन्धकाव्य तथा सुक्तककाव्योसे रसकी श्रनुभूति करनेमे समर्थ 
सहृदयोके लिए] नाख्य और भी श्रधिक निर्मेल करने वाला [अ्रधिक सहृदयताका 
उत्पन्न करने वाला] होता है | श्रौर जिनको कि नित्य प्रयोगके कारण गीत, वाद्य, 
गशिफा श्रादिकी प्रतोति व्यसन रूप नहीं हो जाती है उन असहृदयोके लिए वही 
[नाट्य] श्रन्त.करणके नेर्मल्य [श्रर्थात्‌ सहृदयत्व | का श्राधान करने बाला होता है। 

इस प्रकार यहाँ तक प्रन्यकारने यह प्रतिपादित विया कि रसानुमूतिका सबसे प्रधान 
, साधन नाटथ ही है। किन्तु सहृदयोको प्रवन्धकाव्यो तथय मुक्तककाव्योंस भी रसको श्रनुभूति 
हो सकती है। परन्तु नाट्य उन सहृदयोंके श्रन्त करणको और ग्रधिक निर्मल बना देता है । 
किन्तु जो सहृदय नही है। इसलिए प्रवन्ध-काव्य या मुक्तक-काव्योके द्वारा रसास्वाद नहीं कर 
सकते हैं उनको भी माटचके द्वारा रसास्वाद होता है । जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणों सामान्य 
पदार्थोपर पड कर उनको प्रकाशित करती हैं भौर यदि दर्पण आदि जैसे भास्वर पदा्थोपर 
पडती है तो उनकी भास्वरताकों भर भी भ्रधिक बढा देती हैं। इसी प्रकार जो सहृदय पुरुष 
रसास्व दके लिए नाटयकी श्रपैक्षा मही रखते हैं उसके बिना प्रवन्धकाव्य तथा म्रुक्तक काव्योके 
हारा भी रसास्वादन कर सकते हैं उनको यदि नाट'यका सहारा मिल जाता है तो उससे उनकी 
सहृदयता एवं रसास्वादन शक्ति भौर भी तीन हो जाती है। और जिनमें स्वभावत्त सहृदयता 
नही है उनको नाटभके द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है । इस अ्रकार सहृदय तथा प्रहददय दोनों 
के लिए नाट्य रसास्वादर्म सहायक होता है यह यहाँ तक कहा है । 

नाटबघर्में नट-व्यापारके श्रतिरिक्त गीत, वाद्य, नृत्य गस्पिकादि सभीका समावेश माना 
जाता है । इसलिए नटव्यापारके समान गीत वाद्य नृत्य गणिकादिका प्रयोग भी सहुृदयताका 
सम्पादक होता है। किन्तु नाट्यकी अपेक्षा गीत वाद्यादिका प्रयोग वहुत अधिक होता है । बहुतसे 
लोग गीत वाद्य झ्रादिके व्यसनी होनेपर भी ऐसे देखे जाते हैं जिनको सहृदय नहीं कहा जा 
सकता है । काध्यके रसका आस्वाद करनेकी क्षमता उन्तमें नही होती है । ऐसे लोगोके लिए भी 
नाटथ रखास्वादमें महायक होता है । 

इस बातका प्रतिपादन करनेके लिए ग्रन्यकारने मूतिका उदाहरण लिया है । जिस 
प्रकार सामान्य लोग मूर्तिके द्वारा कृष्ण आदिका ध्यान करते हैं इसी प्रकार नठटकों देख कर 
रामादिका ज्ञन हो सकता है | मू्तिमें वास्तविक कृष्ण झादिकी प्रतीति न होमेपर भी उसके द्वारा 
देवता ब्रिशेपका ध्यान करनेसे उसके फनकी प्राप्ति होती है | इसी प्रकार नटमें वास्तविक राभादि 


१. नाट्योपलक्षणात्‌। नादयोपकरणातु । 


४६४ ] झभिनवभारती [ गद्य 


तेत्र च नटो 'ध्यायिनामिव ध्यानपदम्‌ । नहि तत्न अयमेव सिन्दूरादिमयो 
वासुदेव ' इति 'स्मरणीय-प्रतिपत्ति , श्रपि तु तदुपायद्वारेणातिस्फूटीभूतसडूल्पगोचरो 
देवताविशेषों ध्यायिना फलकृत्‌। तद्वनाव्यप्रक्रिया-हारोदितातिस्फुटाध्यवसायविपयितो' 
नियतदेशकालाइस्पृष्ट "विधिस्थानीयो5थों 'अझ्रत इद फलम्‌ इति ब्युत्पत्ति वितरति। 
यत्र हृश्येषडभिनयादो* चित्तवृत्यादो वा न बाधकोदय । सम्यग्ज्ञानभूत हायवेद पूर्ण । 
तेन राम इत्येव प्रतीति , न त्वव न रामो, अन्योत्यमिति | स्फुटीकरिष्यते चेतदग्रत । 
तत्नालौकिककोध्यमर्थो न दृष्टान्तमन्तरेशा हृदयज्भमो भवेदित्याशयेनाहु-- 
भरत०--को दृष्टान्तः ? श्रनत्नाह-यथा हि नानाव्यझजनोषधिद्रव्य- 
सपोगाद्रसनिष्पत्ति , तथा नानाभावोपगमाद्रसनिष्पत्ति: । 
की प्रतीति न होनेपर भी उसके द्वारा नाट्यके रसास्वाद तथा उससे प्राप्त होने वाली शिक्षा: 
झ्रादि रूप फलोकी प्राप्ति होती है । यह बात ग्रन्थकारने भगले अनुच्छेदर्मं इस प्रकार कही है-- 
अ्भिनव०--उस [नाख्य ] से नट, [सूर्ति श्रादिका ] ध्यान करने वालोके समान 
कृष्णादिके रूपसे | ध्यानका पात्र होता है। [यद्यपि] वहाँ [ सिन्दूर श्रादिसे लिप्त 
वासुदेव की सूर्तिमे ] 'ये सिन्दूरादिसय वासुदेव ही है! इस रूपसे रमरणीय | श्रर्थात्‌ 
वासुदेव या अपने इष्ठ देव | की प्रतीति नही होती है । अपितु उस [मूर्ति रूप] उपायके 
द्वारा प्रत्यन्त स्पष्टताको प्राप्त सकल्पका विषय होकर वह देवता-विशेष ध्यान 
करने बालेको फलप्रदान करने बाला होता हे। उसी प्रकार नाथ्यकी प्रक्रियाके 
द्वारा उत्पन्न श्रत्यन्त स्पष्ठ निश्चयात्मक ज्ञानका विषय, नियत देशकालादिका स्पश न 
करने वाला [नाटक द्वारा कवि जो शिक्षा देना चाहता है उस शिक्षाकों देने वाला] 
विधिस्थानीय पश्र्थ 'इस [कर्म] का यह फल है” यह ज्ञान कराता है। [ वैदिक विधि- 
वाक्य मसनुष्यको कत्तंव्यकी शिक्षा देते है । इसी प्रकार चाटक द्वारा भी कत्त व्य-श्रकर्तव्य 
फी शिक्षा प्राप्त होती है । इसलिए उसे 'विधिस्थानोय श्रर्थ कहा है! |] । जिसमे हृदयमान 
झ्रसिनयादि झ्थवा उससे उत्पन्त [ ब्युत्पत्तिरूप ] चित्तवृत्त्यादिमे कोई बाधक नही होता 
है। इसलिए वह पुर्णातया सम्यगृज्ञान रूप ही है। इंसलिए [नटठमे | 'राम है' केवल 
इस प्रकार की ही प्रतीति होती है । 'पह्‌ राम नही है [अथवा रामसे भिन्‍न] अन्य 
है! इस प्रकारकी नहीं । इस बातको झागें चल कर स्पष्ट करेगे 
भरतमुनि द्वारा स्वय रसनिष्थत्ति का उपपादन्-- 
झभिनव०-यह [रस रूप] श्रलोकिक श्रर्थ बिना दृष्टान्तके ठोक तरहसे 
समभमे नही श्राता हे इस भ्राशयसे [मूच ग्रन्थकार भरतमुनि] कहते है--- 
भरत०-- [इस रसनिप्पत्ति प्रक्रिया मे] क्‍या हृष्टान्त है ? [उत्तरमे] कहते है कि-जिस 
प्रकार नाना व्यज्जनों [उपसेचन पदार्थों | एवं श्रोषधि श्रादिके सयोगसे [भोज्य द्रव्योमे] रसादिकी 
उत्पत्ति होती है इसी प्रकार [विभावादि] नाता भावोके सयोगसेरस फी निप्पत्ति होती है। 
१ ध्यापिनामिवेद ध्यानपदस॥ २ स्मरणीय इति। ३ तद्न्‍्तादधप्रक्रियामपिवाभादिनट- 
लक्षित। ४ विपयीक्ृतो । ५ “श्रत इद फल' इतिविपिस्था | ६ युते हृश्पान्यनियभादो । 


७ श्र यथा च॒ मुद्रादिद्रव्वरौषधिविशेषेश्च स्पाह्मदयों रसा निष्पय्यम्वे एवं नानाभावोपगता 
झधि स्थापिनों भावा रसत्वमाप्नुवन्ति । न फो ह्टान्त इति चेदच्यते । यथा नाना । 








त्द्य] पष्ठीषप्यायं: [ ४६५ 


भरत-यथा हि गुडादिणिद्रेव्येव्य>जने-रोषधिभिस्च पषाडवादयोरसा 
निर्व॑त्यच्ते तथा नानाभावोपपगता श्रपि स्थायिनों भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति'। 


“हृष्टास्त.' इति । बहूना सयोगादपूर्वों रस उत्पद्यममान क्‍्व हृष्ट इत्यर्थ ? अन्न 
प्रश्ने भाष्येण प्रतिवचनमाह “यथा इत्यादिना आप्नुवन्ति' इत्यन्तेत | व्यञ्जनमुपसे चन- 
द्रव्यम्‌। तन्च नाता तिक्तमघुरचुक्रादिभेदादु दधिकाडिजिकादि । औषघयश्चिओ्चा-गोधूम- 
दलहरिद्वादय । द्रव्य ग्रडादि । एपघा पाकक्रमेण सम्यग्योजनारूपात्‌ कुशलसम्पयात्‌ 
सयोगात्‌ । पाडवादय इति लोकप्रसिद्धेभ्य परस्परविविक्तेभ्यो मधघुर-तिक्त-अम्ल- 
लवण-कदु-कपायेभ्यो मिश्रेस्यश्च विलक्षण पाडवणव्दवाच्य । तत्प्रधाना बहुतरा 
रसनयोग्या. क्रियन्ते । तथव नावाभूत॑विभावादिभिरुपसमीप प्रत्यक्षकत्पता गता लोका- 
पेक्षया ये स्थायिनो भावास्ते रस्पमानतैकजीवित रसत्व ततन्र प्रतिपद्चन्ते । 

भरत०--जैसे कि गुड श्रादि द्रव्यो श्रौर उपसेचक [व्यम्जन] तथा श्रौषधि आरदिसे 
षाडव [ठडाई या भोज्य पदार्थ विशेष] आदिक्ते रत उत्पन्न होते हैँ उत्ती प्रकार नाना भावों 
[विभाव श्नुभाव झादि] के सबोगसे स्थायिभाव रसको प्राप्त होते हैं। [भरत मुनिकी एक हो 
श्भिप्रायकी पद पक्ति दो बार श्ाजानेसे श्रठपदी प्रतोत्त होती है] । 


अभिनव ०--दृष्टान्त”' इससे [यह प्रेभिप्राय है कि| बहुतसे [पदार्थों] के 
संयोगसे श्रपृवं. रसकी उत्पत्ति होती हुई कहा देखी हैं ? यह [प्रइ्नका | श्राशय है। 
इस प्रइनके होनेपर [भरतसुनि भपने | भाष्य [रूप लेख | के द्वारा 'यथा” यहांसे 
लेकर '“आ्प्नुवन्ति' पर्यल्त [लेख] से उत्तर देते हैं । व्यजनका श्रर्थ उपसेचन-द्रव्य है । 
श्लौर वह तिकत, सधुर, खट्टा आदि भेदसे दही फांजी पश्रादि श्रनेक प्रकारके होते हैं । 
झोषधिसे इमली, गेहूं, दाल, हल्दी शआरादिका ग्रहण होता है। द्रव्यसे गुड श्रादि लेना 
चाहिए। इन सबके, पाककी प्रक्रियासे भली प्रकार मिलाने रूप, कुशल [पाचक ] के 
द्वारा किए जाने वाले [विशेष प्रकारके] संयोग से [षघाडव श्रादि रसकी उत्पत्ति 
होती है| । 'षाडवादि' इससे लोकसे प्रसिद्ध श्रलय-झलग मघुर, तिबत, खट्टा, नमकीन, 
कड़वा झोौर कसेला आादिसे |शिन्‍न |, तथा उनके सिश्वणसे भी सिन्‍त “पाडव' दाव्द 
वाच्य्‌ [ विशेष प्रकारके रस| का ग्रहण होता है। वह [पाडव रस | जिनसे प्रधान 
है इस प्रकारके बहुतसे श्रास्वाद-योग्य पदार्थ बन जाते हूँ । इसी प्रकार नाना भ्रकारके 
विभावादिके द्वारा 'उप' श्रर्थात्‌ समीप श्रर्थात्‌ प्रत्यक्षकल्पताको प्राप्त हुए, लौकिक 
[अ्रस्थायो भावो| की श्रपेक्षासे जो स्थायिभाव हैं वे, रस्यमानता ही जिसका प्राण हैं 
इस प्रकारके रसत्वको वहा |नाठकमें | प्राप्त होते हैं । 


१ झ्लोषधविश्वेषी- स्वाह्वादया । २ "को दृष्टान्त.' पाठ यहाँ दिया हैं । 
३. नानान्तप्रमघुर | ४. जोविन । 


४९६ ] श्रभिनवभारती [ गद्य 


एतदुकक्‍त भवति--पाकरूपया सम्यग्योजनया 'तावललौकिकौ रसो जायते । तत्र 
च प्रधानत्वेन जलस्य रसाभिव्यञ्जकत्वमिति व्यञजन विभावस्थानीयम्‌ | चिझ्चा-हरिद्वा- 
दनुभावप्रायम्‌ । “द्रव्य तु ग्रडादि | तदीयचुक्रादिरसविलक्षणमथुरादियोगाद्‌ व्यभिचारि- 
कल्पम्‌ । स्वात्मनि तदुपजीवनेन, परत्र च स्व-रस-सक्रमणया वेचित्र्याधायकत्वात्‌ । 

्रत्न तु स्थायिकल्पस्तन्मिश्रणासमयभावी रसविश्वेपो विभावकल्पव्यञजनजनितो 
मनन्‍्तव्य स॒ हि लौकिक | अयन्तु कुशलैकनिर्वत्यस्तद्विदा रसनीयों भवति | तेना 
'गन्नस्पत्यध्याहारों न युक्त । यथा हि दार्प्टान्तिकसूत्रे स्यायिग्रहणा शत्यकल्पमिति 
त्रयमेवोपात्त तथा दृष्टान्तेईपि त्रयस्यैवोपादान युक्तम्‌ । 

एव सूत्र व्याख्याय लक्षण॒पद परीक्षितुमाक्षिपति 'रस इति क', इत्यादिना-- 





अभिनतव०--इसका यह श्रसिप्राय हुआ कि--पाचन रूप सुन्दर सयोगके द्वारा 
[षाडवादि रूप |] लौकिक रसकी उत्पत्ति होती है। और उसमे प्रधान रूपसे जल, रसका 
प्रभिव्यण्जक होता है। इसलिए व्यञ्जन [ श्रर्थात्‌ जलादि रूप उपसेचन द्रव्य, काव्य 
के | विभावके स्थानपर समभना चाहिए। झौर इमली, हल्दी श्रादि [श्रौषधियोको 
काव्यके ] श्रनुभावके स्थानपर लेना चाहिए। द्रव्य गुड आदि है। उन्हें श्पने खद॒टे 
श्रादि रससे भिन्न, सधुर श्रादि रसका योग होनेसे वे व्यभिचारिभावके रथानपर सम- 
भना चाहिए। वे [गुडादि द्रव्य | श्रपने भीतर उससे सम्बद्ध होनेके कारण और अश्रन्य 
द्रव्योमि अ्रपने रसके सक्रमण द्वारा विचित्रताके ग्राधायक होनेसे [वे व्यभिचारिमाव 
सहश होते | है । 

श्रभितव०--यहा [लौकिक रसोमे | तो [काव्यके ] स्थायिभावके सहश उसके 
मिश्वणके कालमे [ श्रलग-अ्रलग द्रव्योमे | न रहने वाला, रस-विशेष, विभाव सहश व्यअजनो 
[ उपसेचन द्रव्यो | से उत्पन्न समझना चाहिए। वह लौकिक रस है। यह [लौकिक 
रस ] तो फेवचल कुशलो [ चतुर पाचको | द्वारा उत्पन्त किया जाकर उसके समभने 
वातोके द्वारा भ्रास्वादनीय होता है। इसलिए [यहा] 'श्रन्न! इस [पद] का श्रध्या- 
हार करना उचित नहों है । [यह लौकिक रसकी प्रक्निया दृष्ठास्त रूपभे उपस्थित की 
गई है। श्ागे दा्टान्तिक श्रर्थात्‌ काव्यरसकी प्रक्रिया-द्वारा इसको पुष्ठ करते है। इसलिए ] 
जैसे कि दार्शान्तिक [नास्यरसकी प्रक्रिया | से स्थायिभावका ग्रहण, वाधक [दल्य- 
कल्प ] होता है इसलिए [उसको छोड कर विभाव, श्नुभाव व्यभिचारिभाव ] तीनका 
ही ग्रहरा किया हैं इसी प्रकार दृष्टान्त [श्रर्थात्‌ लोकिक रसकी प्रक्रिया] मे भी 
[ स्थायिभावके स्थानापन्न ] श्रन्नको छोड़ कर [व्यहजन रूप जलादि विभावके स्थान 
पर, इमली प्रादि श्रनुभावके स्थानपर, तथा गुडादि व्यभिचारिभावके स्थानपर इन ] 
तीनचका ही गहण करना उचित है । 

भ्रभिनव०-इस प्रकार [यहाँ तक रसका लक्षण करने वाले] सूत्रकी 
व्याख्या करके, सक्षण पदकी परीक्षा करनेकेलिए श्राक्षेप [प्रइन] करते है-- 


१ तावदलौकिफो । २, द्रव्यारि तु ग्रडादोनि। ३ श्रदनीयस्य । 


गद्य ] चष्टौषप्याय. [ ४६७ 


भरत०--रस इति कः पदार्थ: ? 

भरत०--उच्यते, 'प्रास्वाद्यत्वात्‌ । 

भरत०--कथसम्रास्वाद्यते रसः ? 

भरत०--यथा हि नानाव्यंजनसंस्कृतमन्तं भुझ्जाना रसानास्वादयन्ति 
हर्षादीबचाधि गच्छुन्ती ति, 'सुमनसः' पुरुषा इत्यभिव्याख्याता:। तथा ताना- 
भावाशिनयव्यज्जितान्‌ वागड्भसत्त्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति हर्षादी- 
इचाधिगच्छन्तोति प्रेक्षका: 'सुमनस' इत्यभिव्याख्याता:' । तस्मान्नद्यरसा:' । 

मधघुरादौ, पारदे, विषये, सारे, जलसस्कारें अ्रभिनिवेश्षे, क्वाथे, देहधातोनिर्यासे, 
वाय प्रसिद्धो नत्वन्यत्र | तेन 'रस' इति पदस्य श्वद्भारादिषु प्रवर्तितस्य कोष्थ ? कि 
प्रवृत्तिनिमित्त कथ्यते, स्वाभिधियनियमनाय दाब्देन, यदि वा तत्प्रयोवद-पतिपत्तुभि ? 
अर्थ प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। 


भरत०--[ प्रश्न] रस इस [नाम] से कौन सा पदार्थ कहा जाता है [प्रर्थात्‌ रस पदका 
प्रशुत्ति निमित्त क्या है, रसको रस पयों फहा जाता है] ? 

भरत०--[ इस प्रइनके उत्तरमे | फहते हैं, रस्पमान श्रर्थात्‌ श्रास्वाद्यममान होनेसे [रसफो] 
रस [इस नामसे] कहा जाता है । 

भरत०--[प्रश्नकर्ता फिर पूछते हैं कि। रसका प्रास्वादन फिस प्रकार फिया जाता है ? 

भरत०--[ईइिसका उत्तर देते हैं कि] जिस तरह नाना प्रकारफे [जल, दि, कांजी 
श्रादि उपसेचन द्रव्प रूप] व्यम््जनोंसे संस्कृत अ्रल्लकको खाने वाले पुरुष, रसोंका श्रास्वादन फरते 
हैं प्रौर श्रानन्‍्दको प्राप्त करते हैं । इसलिए 'सुमना' इस शब्दसे कहे जाते हैँ, इसी प्रकार नाना 
प्रकारके [विभाव प्लनुभाव श्रादि रूप] भावो और भ्रभिनयोंके द्वारा व्यक्त किए गए वाचिक आाज्िक 
तथा सात्तिक [मानस] श्रभिनयोंते युक्त स्थायिभावोंको सहृदय प्रेक्षक श्रास्वाद फरते हैं श्ञोर प्ानन्द 
आादिको, प्राप्त करते हैं इसलिए ['सुमना _] सहृदय हस नामसे फह जाते हैं। इसलिए नाटघसे 
सनुभूत होने वाले इनकी नादट्यरस कहते हूँ । 
रस पदका श्रयं क्‍या है ? इत्यादि। [ प्रइनका भ्राशय यह है कि रस शब्द] मधुर 
श्रादि [ रसो] मे, श्रथवा पारदमें, अ्रथवा विषयमे, सारमें, जलके सस्कारमें, श्नभिनिवेश 
[ भाग्रह ] मे, काढ़े, देह धातुके सार श्र्थभे यह [रस शब्द ] सिद्ध है। श्रन्‍्य श्रथेमि 
तो [प्रसिद्ध] नहीं है। इस लिए शृज्भारादिमे प्रयुक्त होने वाले इस “रस' शब्दका 
क्या श्रर्थ है ? श्रर्ात्‌ प्रवृत्त होनेका क्या कारण है शब्दके द्वारा श्रपने श्रयंफे नियमित 
करनेके लिए भ्रथदा उसके प्रयोग करने वाले या उससे ज्ञान प्राप्त करने वालोंके द्वारा 
उसकी [उस प्रर्थमें | प्रवृत्तिका कारण किसको कहा जाता है [यह प्रश्नका श्रभिप्राय 
है। प्रइन वाक्यमें प्रयुक्त] 'भ्र्थ ' छब्द प्रवृत्ति निमित्तका ग्राहक है । 


१ प्रास्वाद्यमानत्वात्‌ २ सुमनस. पुरुषा हर्पादीइचाधिगच्छन्ति 


५३ 
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४९८ ] प्रभिनवभारती | गद्य 


अन्नोत्तर, आस्वाद्यत्वात्‌' | प्रवृत्तिहेतोयंत प्रश्नस्तेनोत्तर हेतुविभक्त्यैव दत्तम्‌ । 
तेन क्रिया प्रवृत्तिनिमित्तमस्थेत्युकत भवति। 

यस्तु भड्कत्वा व्याचष्टे-रस इति को«्य शब्द ? तत्रोत्तर पदार्थ उच्यते' इति । 
तस्य अनेन' इत्यध्याहार बिना, प्रकृतपदार्थवाचको5य शब्द इति च' तात्पयंपरिकल्पन 
बिना, नातीवसज्भतमुत्तरम्‌ । प्रइनमन्तरेश च “आस्वाद्यत्वात्‌' इत्यल्पपदप्रायमित्या- 
स्तामेतत्‌ । 

ग्रथ प्रवृत्तिनिमित्त व्याक्षिपति-'कथमास्वाय्ते' इति । आ्रास्वादन हि रसनेन्द्रियजर 
ज्ञान प्रसिद्धमिति भाव । श्रत्रोपचरितक्रियाश्रयेणोत्त रमाह 'यथा नाना इत्यादिना । यथा- 
तथाशव्दाभ्या सादृश्यमत्रोपचारे निमित्तमिति दर्शयति । 





श्रभिनव ०-- [ रस शब्दका प्रव॒ृत्तिनिप्तित्त श्र्थात्‌ श्ृद्भधारादिकेलिए रस शब्द 
के प्रयोगका कारण क्या है ”] इस [प्रइनके | विषयमे [भरतमुनि] उत्तर देते 
हैं--'भ्रास्वाद्य होनेसे' [श्रर्थात्‌ रस्यमान होनेसे श्यृज्ञारादिको रस नामसे कहा जाता 
है। प्रवुत्ति निमित्त क्‍या है ? इस प्रकारका] प्रवृत्तिके हेतुका जो प्रइन किया था 
उसका उत्तर हेतु सूचक [“श्रास्वाद्यत्वात्‌” पदमे प्रयुक्त पञचमी ] विभक्तिकफे द्वारा ही 
दे दिया है। इसलिए [ भ्रास्वादन रूप] क्रिया ही इस [रस शब्द | का प्रवृत्तिनिमित्त 
है यह तात्पयं निकलता है । 

रस हृति क पदार्थ ? उच्यते श्रास्वाद्त्वातु' इस पक्तिकी श्रभिनवग्ुप्तने अपनी 

हष्टिस यह व्याख्या यहाँ तक कर दी है । दूसरे व्यास्याकारने इसकी व्याख्या भ्रन्य प्रकारसे की 
है। उसने 'रस इति क ? इतने को प्रशन-परक श्रलग वावय माना है। शौर 'पदार्थ उच्यते' को 
उत्तर परक भ्रलग वाक्य माना है । यह व्याख्या स्‍भ्रमिनवगुप्त को रुचिकर नही है। इसलिए भगले 
प्रनुच्छेदमे वे इसका खण्डन करते हैं-- 

शभिनव०-जिस [ व्यास्याकार | ने ['रस इति क ? पदार्थ उच्यते' इस प्रकार 
का ] विभाग करके [इस पक्तिकी ] व्याख्या की है उसके मतसे [ “उच्यते इसके बाद ] 
अनेन इस [शब्द] के द्वारा' इसका श्रध्याहार किए बिना, श्रौर यह [पदार्थ 
शब्द श्रपसे सामान्य श्रर्थकरों छोड कर विशेष रूपसे 'रस”]| इस प्रकृत पदार्थका वाचक 
है इस प्रकारकी कल्पनाके बिना, उत्तर ठोक तरह से सद्भुत नहों होगा । भर प्रश्नसे 
सम्बद्ध हुए बिना 'श्रास्वाद्यत्वात्‌र यह [वाक्य भी] श्रधूरा रह जायगा। [श्रत यह 
व्याख्या ठीक नही है । 

अ्रभिनतव०--श्रागे [रस शब्दके | प्रवृत्ति निभित्तपर श्राक्षेप [या प्रइन ] करते 
है कि-किस प्रकार [रसका ] श्रास्वादन किया जाता है? क्योकि रसना इच्द्रियसे 
उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रास्वादन' नामसे प्रसिद्ध है [शुज्भारादिका ज्ञान तो रसना 
इन्द्रियसे नहीं होता हे तब उसको “श्रास्वादन' कंसे कह सकते है ?] यह [श्राक्षेपकर्ता 
का ] भाव है । श्रौपचारिक [भ्रर्थात्‌ साहश्य मूलक श्रास्वादन ] क्रियाका श्राश्नय लेकर 

१न। २ जज्ञान। 
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तनत्न भोग्यस्य, भोक्तु , फलस्य च साम्य॑ दर्शयति । यथाहि व्यञ्जनसस्क्ृतेः्न्ने 
आस्वाद्यता, एकाग्रमनसि च भोक्तर्यास्वादयिदृता, अन्यचित्तस्य भ्ुञ्जानस्याप्यास्वादा- 
भिमानाभावातु, प्रहर्पाप्यायजी वनपुष्टिवला रोग्याणा चास्वादफलता । तथाभिनयव्यण्जि- 
तेष्पि चिन्त्या । स्थायिशब्दव्यपदेइ्ये रसे आस्वाद्यता, एकाग्रे च सामाजिके तन्मयीभूत्ते 
आस्वादयितृता । हपप्रधानाना धर्मादिव्युत्पत्तिवेदग्ध्यादीनामास्वादफलत्वमिति । करूं - 
कर्म-फलसादुश्याद्विभावादिज प्रतीतिविशेषो रसनाक्रिया इति व्यपदिष्ट इति तात्पर्यम्‌ । 


'यदन्न भुछ्जाना रसानास्वादयन्ति हर्षादीइव यान्ति तैन पुरुषा 'सुमनस 
इति 'अ्रभिव्याख्याता.' । भ्रभित. सर्वत्र, विशेषेर अन्यभोक्तृविलक्षरात्या, आ समन्तात्‌ 
ख्याता प्रसिद्धा । यथा चैते तथा प्रेक्षका अपि । तेन तेईपि स्थायिन. आस्वादयन्तीति 
आभिमुख्येन साहश्येन व्याख्याता अस्माधिव्येवहता. । अन्नोपसहार , “तस्मान्नाट्यरसा 
इति। 


[मूल प्रन्यमें | 'यथा' इत्यादिसे इसका उत्तर देते हैँ | यथा झर “तथा' शब्दोसे इस 
श्रौपचारिक व्यवहारमे साहइय ही कारण है यह बात दिखलाई है। 
अ्रभिनव०--उतसमे १ भोग्य, २ भोक्ता तथा ३ फलकी समानताको दिखलाते 
हैं। जेसे कि [दघि काजी श्रादि उपसेचन रूप] नाना व्यजञ्जन द्रव्योंसे सस्कृत श्रन्नर्में 
श्रास्वाद्यता, एकाग्र सन वाले खाने वाले [भोक्ता] में श्रास्वादयितृता, होती है क्योकि 
[एकाग्रताके बिना ] श्रन्यत्न चित्तके लगे होनेपर खाते हुए भी श्रास्वादनका श्रभिमान 
नहीं होता है | झौर प्रसन्‍नता, तृप्ति, जीवन, पुष्टि, बल श्रारोग्यादि श्रास्वादनके फल 
होते है । इसी प्रकार [नाठकादिमे ] श्रभिनयके द्वारा व्यक्त होनेवाले [रस] के 
विषयमे भी समझ लेना चाहिए। [जंसे कि] स्थायिमाव नामसे कहे जाने वाले 
[ श्ृद्भारादि |] रसमे प्रास्वाद्यता, एकाग्रचित्त और तनन्‍्सय हुए सामाजिकमें प्रास्वादयि- 
तृत्व तथा प्रानन्द प्रधान धर्मादिके ज्ञान एवं [उसके देखनेसे प्राप्त होने वाले | नंपुण्य 
शदिकी प्राप्तोको फल कहा जा सकता है । इसलिए [श्रास्वादके | कर्ता, कर्म, तथा 
फलके साहब्यके कारण विभावादिसे उत्पन्न प्रतोति विशेष यहाँ रसना क्रिया [ श्रास्वा- 
दन क्रिया] रूपमे कही गई है यह प्रभिप्राय है। 
ग्रभिनव०--जसे [ व्यज्जनोके रसको समभवते वाले] सहुृदय पुरुष श्रन्नको 
खाते हुए उनका श्रास्वाद लेते हैं श्रौर हुं श्रादिको प्राप्त करते हैँ इसलिए 
[ 'सुमना ' श्रर्थात्‌) सहृदय इस शब्दसे प्रसिद्ध होते हैं । [भागे 'भ्रभिव्यास्याता.' का 
भ्रवयवार्थ दिखलाते हैं] 'अ्षसित.' श्रर्यात्‌ सर्वत्र विशेष रुपसे श्रर्यात्‌ श्रन्य भोक्ताओं 
की अपेक्षा भिन्न रुपसे 'आा समनन्‍्तात्‌' सब शोर, रात श्रर्यात्‌ श्रसिद्ध होते हूँ । 
जिस प्रकार ये [ श्रर्थात्‌ लौकिक रसका भोग करने वाले सहृदय पुरुष है| इसी प्रकार 
[नाटक श्रादिके | ये प्रेक्षक भी हैँ। [क्योकि] वे भी स्थायिभावोका प्लास्वादन 


१ पेन सुमनसों भुज्जना हर्पादोशच यान्ति सेन रसानास्वादयश्किस्यनेन दास्देन । 
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ग्रन्ये त्वादिशव्देन शोकादीनामत्र सग्रह । स च न युक्त । सामाजिकाना हि 
हर्षफफल नाट्य न झोकादिफलम्‌ । तथात्वे निमित्ताभावात्‌ 'तत्प्रद्भाच्वेति मन्यमाना 
हर्पाइ्चाविगच्छन्तीति पठन्ति । 

एवं ग्रन्थयोजनाया स्पष्टाया यत्केश्चिदत्र चोदित दृष्टान्ते आत्मा, रसना, 
मनश्चेति त्रयम, प्रकृते तु रसनवेति'। परिहत च, श्रात्मन एवात्र स्थानान्तरसक्रान्तस्य 
मन स्थानीयता, मनसइच रसस्थानीयतेति । तत्सरवें वृथा नाट्यमात्रम्‌ | उपचारस्य 
साहश्यस्यात्र प्राधान्येन प्रतिषिषादयिषितत्वात्‌ । इत्यास्ताम्‌ । 





करते हैं श्रौर हर्षादिको प्राप्त करते हैं इसलिए वे भी श्राभिमुख्येन श्रर्थात्‌ साहब्येन 
[लौकिक रसके भोक्ताश्रोके सहश होनेसे 'सुमनसः सहृदय इस पदसे ] व्याख्याताः 
| प्रर्थात्‌ श्रस्माभिव्यंवह्ता' ] श्रर्थात्‌ हमने उनके लिए सहृदय शब्दका व्यवहार किया 
है। [यह “श्रभिव्याख्याता' इस पदका श्रभिप्राय है) । 'तस्मानन्ताट्यरसा ' इस 
[वाक्य ] के द्वारा [भरतमुमिने ] इसका उपसहार किया है । 
दूसरे किसी व्याख्याकारने इसकी व्य,रुया कुछ भिन्न प्रकारसे की है । उसने 'हर्पादीबचा- 
धिगच्छन्ति' के स्थान पर “हर्ष चाधिगच्छन्ति” इस प्रकारका पाठान्तर माना है| उस व्याख्याकारका 
पाहना है कि 'हर्पादीएच! में 'आ्रादि' पदसे शोकादिका ग्रहण होगा परन्तु वह उचित नही है क्योकि 
नाटथ शोकवा जनक नही होता । श्रानन्दके लिए नाट्यकी योजना की जाती है इसलिए यह 
टीकाकार शोका दिके ग्राहक “प्रादि! पदकों मूल भरत पाठमेंप्ते हटाकर 'हर्प चाधिगच्छन्ति” पाठ 
मानता है । उसीके मतको प्रगले श्रनुच्छेदमे दिखलाते हैं-- 
प्रभिनव०- दूसरे [व्यास्याता] तो [हर्पादीइ्चाधिगच्छन्ति इसमे श्राए हुए ] 
झ्रादि' शब्दसे शोकादिका यहाँ सग्रह होता है, [यह कहते हैं | | परन्तु वह [ श्ोकादिका 
सग्रह] उचित नहों है । क्योकि नाटक सामाजिकोको केवल श्रानन्द देने वाला ही होना 
चाहिए शोकादि उसके फल नही होने चाहिए। उस [नाटकके दु खजनकत्व ] मे कोई 
प्रयाण [मिमित्त ] न होनेसे श्रौर [यदि नाटकसे दु ख होता है यह मान लिया जाय तो 
सामाजिकको | उस प्रकारफा [ श्रनुभव] प्राप्त होने लगेगा [जो कि श्रमीष्ट नही है । 
सभी श्राचार्य तथा सहृदय पुरुष करुणादि रसोमे भी श्रानन्दका हो श्रनुभव करते 
है ढु खका नही | ऐसा मान कर 'हर्षाइचाधिगच्छन्ति' ऐसा पाठ मानते हैं । 
झ्भिनव०--इस प्रकार [ रससूत्र-विषयक | ग्रन्थकी स्पष्ट योजना हो जानेपर 
भी जो दिन्‍्ही [व्यारयाताश्रो | ने यह दोष दिखलाया है कि हृष्टान्त [श्र्थात्‌ लौकिक 
श्रश्न-रस-स्थल | मे [भोक्ता वाले श्रशके तीन श्रवान्तर विभाग है] १ श्रात्मा 
[ श्रास्वादयिता ] २ रसना [ भ्रास्वादन क्रिया] श्रौर [उसका साधन भूत] ३ मन ये 
तोन [श्रवान्तर विभाग] है, श्रौर यहाँ [दार्ट्टान्तिक अर्थात्‌ नाख्य रसके प्रसगमे केवल 
एक ] श्रास्वादमान हैँ । [ श्रास्वादयिताका विशेष विवेचन नहीं किया है । रसके समान 
श्रात्मा, मन श्रोर झ्रास्वादन इन तोनोकी स्थिति वहाँ भी मानी जा सकती है | यह दोनो 


१ तत्परिहारप्रसद्भाच्च । २ रसनेति। 
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एवं 'रसत्वं केन वे तेषा' इति यत्‌ प्रश्नित तत्मतिसमाहितम्‌ । 
भरत०--श्रत्नानुवंश्यो इलोकौ भवत.- 
भरत०--यथा बहुद्रव्ययुते व्य>जनेबंहुभियु तम्‌ । 
श्रास्वादयन्ति भुञझ्जाना भक्‍तं भकक्‍तविदों जना; ॥१॥। 
भावाभिनयसम्बद्धान' स्थायिभाचांस्तथा बुधाः। 
ग्रास्वादयन्ति सनसा तस्मान्तादट्यरसा: स्मुता ॥२७ 


जि य 


स्थलोमें वेषस्थ श्राता है इस प्रकारकी शड्धा उठा कर] झौर उन्हीं [व्याख्याता 
महोदय ] ने जो यह परिहार किया है कि यहाँ श्रात्मा ही [साधन रूपमे | स्थानान्तरमसे 
संक्रान्त होकर मन'स्थानीय हो जाता है श्रौर सन हो रसस्थानीय [ श्राखाद्य ] हो जाता 
है। वह सब [शड्धा तथा उसका समाधान श्रादि जो व्याख्याताम्रोंनें किया है वह सब | 
व्यर्थ है। यहां केवल [ रसोत्पत्तिमें] उपचार या साहद्यका प्रधान रूपसे प्रतिपादन 
करना श्रभीष्ठ है । इसलिए [उन व्यास्याताओने जो शद्धू[ उठा कर समाधान करनेका 
प्रयत्त किया है वह सब भ्रनावश्यक व्यापार है] इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए । 

अभिनव०--इस प्रकार [इस प्रध्यायके प्रारम्ममें रसके विषयमे जो यह 
प्रइनत किया गया था कि) किस कारणसे उन [रसो)] का रसत्व होता है उसका 
समाधान [यहां तक] होगया । 


भरत० --इस विषपमे बश परम्परासे प्राप्त [शिष्पाचार्य परम्परासे प्रसिद्ध 'अ्रनुवंद्यो] 
दो इलोक पाए जाते हैं [जो कि निम्त प्रकार हैं|--- 

भरत०-जिस प्रकार प्रनेक द्वव्योसे तथा झनेक प्रकारके [वही फाजी श्रादि व्यक्षन 
धर्थात्‌] उपसेचक द्रव्पोसि युक्त भातको [उत्तम] भातके रसफो जानने वाले पुरुष [सामान्य रुपसे 
नहीं भ्रपितु विशेष रुचिसे] खाते हुए उसका [रस] प्लास्वादन फरते हैं-- 


भरत०--इस प्रकार [विभाव श्रौर व्यभिचारिभाव रूप] नाना भावों तया [प्रनुभाव 
रूप] गझ्रभिनयोसे सम्बद्ध स्थायिभावोंकों [वुध श्रर्यात्‌ प्रावतन संस्कारवान्‌] सहृदय पुरुष सनसे 
आस्वादन फरते हैं। इसलिए उतको 'नाट्चरस' नामसे फहा गया है । 


ये दोनो इलोक 'प्रनुवश्य' इलोक हैं, ग्रुर-शिप्य परम्परासे भरतमुनिके भी पूर्वकालसे चले 
भारहे हैं । प्र्थात्‌ भरतमुनिके बनाए हुए नही हैं | भरतम्ुनिने यहा रससूत्रके स्वकृत भाष्यमें उन्हें 
उद्धरण रूपमें प्रस्तुत किया है। इसलिए उनके ऊपर भरत कारिकाप्ोंकी सस्या नहीं डालनी 
चाहिए । परन्तु नाट्थ्रशास्त्रके समी मस्करणोमे इनके ऊपर ३२-३३ सस्याएं डाली हुई हैं। भागे 
भी इसी प्रकारके प्रनेक एलोक झ्रावेंगे जो भरतमुनि विरचित इलोक नहीं हैं परम्तु उन पर सभी 
सस्करणोंमें सहपा डाल दी गई है | हम सिद्धान्तत इस बातसे सहमत नही हैं। भत. हम एन 
एइलोकोपर भअ्रनुवश्य दलोवो को झलग दिखलाने वाली १-२ सस्या डाल रहे हैं । 


१. युवते ॥8 गुएे.। २ भुकत भुक्त ।३ सयुकतानु । ४ नाटधे रसा.। 
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प्रश्नेति भाष्ये । ग्रनुवशे भवो शिष्याचार्यपरम्परासु वततमानौ । इलोकाख्यी वृत्त- 
विशेषी सूत्रार्थसक्षेपप्रकटी क रणेन कारिकाशब्दवाच्यौ भवत । तौ पठति यथेत्यादि । 


मधुरादिभेदाह्वहूनि द्रव्यारिस ग्रडादीनि। बहुभिरिति दधिकाड्जिकादिभि । 
अनेन विभावभेद रसभेदे हेतुत्वेन सूचयति । 'भुञज्जाना आस्वादयन्तीति' रसनाव्यापा राद्‌ 
भोजनादधिको यो मानसो व्यापार स एवास्वादनमिति दशेयति । एतदुकत भवति, न 
रसनाव्यापार श्रास्वादनमपितु मानस एवं । स चात्राविकलो5स्ति । केवल लोके रसना- 
व्यापारान्तरभावी स प्रसिद्ध, इत्युपचार इह दशित इति। १। 

शुद्धतत्स्वरूपज्ञानस्वभावा श्रत्र भावा विभावव्यभिचारिण । 'अभिनया' 
प्रनुभावा एव। इद पृथग्‌ वचन प्राधान्यात्‌ । तै' यें 'सम्यग्बद्धा' हृदयसवादक्रमेरा तन्मयी- 





श्रभिनव०-यहा [इस विषयमें | घश परम्परासे होने वाले श्रर्थात्‌ शिष्य 
तथा श्राचार्योकी परम्परामे विद्यमान इलोक श्रर्थात्‌ वृत्तविशेष [श्रर्थात्‌) सुत्नके 
ग्र्थकों सक्षेपमे प्रकट करने वाले होनेके कारण “कारिका' शब्दसे कहे जाने वाले 
[दो इलोक | पाए जाते हैं । उनको [भरतसमुनिने] 'यथा' इत्यादि [रूपसे ] पढा है। 

श्रभिनव०--मधुर श्रादिके भेद गुड श्रादि श्रनेक द्रव्य [कारिकामे “बहुद्रव्य 
यु्त " पदसे श्रभिप्रेत ] हैं । बहुतसे [व्यञजनोसे यहाँ] दही फाजी श्रादि [उपसेचन 
द्रव्यों| का ग्रहण होता है। इससे विभावोके भेदसे रसोका भेद होता है यह बात 
सुचित की है। 'भुज्जाना श्रास्वादयन्ति' खाने वाले स्वाद लेते है इससे जिद्दाके 
[भक्षण रूप] व्यापारसे श्रधिक जो [स्वाद ग्रहरय रूप] मानस व्यापार है वह ही 
ग्रास्वादन कहलाता है यह दिखलाया है। इसका यह झ्भिप्राय है कि श्रास्वादन 
रसनाका व्यापार नही है श्रपितु मनका व्यापार है। श्रौर वह [मानस व्यापार रूप 
प्रास्वादन ] यहाँ [श्ृद्भारादि रसोके श्रनुभवसे भी | पूर्ण रूपसे विद्यमान रहता है। 
[इसलिए श्ृज्भारादिकेलिए रस शब्दका प्रयोग उचित ही है। श्रर्थात्‌ श्वुद्भारादिके 
लिए रस शब्दका प्रयोग लक्षणा श्रथवा उपचारसे नहीं श्रपितु मुख्य रूपसे ही किया 
जा सकता है । पहिले जो उसको श्रौपचारिक प्रयोग कहा है उसका श्राशय यह है कि ] 
लोकमे [श्रर्थात्‌ मधुर श्रादि रसोमे ] रसनाके व्यापारके बाद वह [श्रास्वादन रूप 
व्यापार] होता है यह प्रसिद्ध है केवल इसलिए यहाँ [श्षज्भजारादि रसोमे रस शब्दके 
प्रयोगमे | उपचार दिखलाया गया है । १। 

ऊपर उद्धत किए हुए दोनो अनुवश्य इश्नोकोर्मेसे प्रथम इलोककी व्याख्या यहा तक हो 

गई | ग्रव ग्ागे द्वितोय इनोककी प्रतिपद व्याख्या करते हैं । 

झभिनव०--[ पहिले श्रनु० इलो ० २ में श्राए हुए भाव! तथा श्रभिनय शब्दोके 
श्र्थ करते है] यहाँ 'भाव' शब्द उनके [पथ्र्थात्‌ विभाव तथा व्यभिचारिभादके ] शुद्ध 
स्वरूपके परिज्ञान रूप विभाव तथा व्यभिचारिभावकेलिए प्रयुक्त है। और 'श्रभिनय' 

१ ये। 
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भावापन्न-प्रमादुभू म्यमेदम्ुपसम्प्र।प्ता अचिन्त्या 'स्थायिन ' 'आ' समन्‍्तात्‌ साधारणी- 
भावेन निविष्नप्रतिपत्तिवशात्‌ मनसेन्द्रियान्तरविध्तसम्भावनाजून्येन. 'स्वादयन्ति' 
स्वपरविवेकशून्यस्वादचमत्का रपरवशतया लौकिकातु प्रत्ययातु, उपाजनादिविध्नवहुलात 
योगिप्रत्ययात्च॒ विपयास्वादशून्यतापरुषातू, विलक्षणाकारसुखदु खादिविचित्रवासना- 
नुवेधोपनतह॒द्यतातिशयसविच्चर्वणात्मना भुञ्जते । बरुधा' इति पूर्वोपयोगो लौकिकाना 
प्रत्यक्षादीनामत्र दशित । 


एतदुपसहरति तस्मादिति । नाटयातू सम्रुदायरूपाद्रसा , | यदि वा नाटचमेव 
रसा । रससमुदायो हि नाटयम्‌ । 


[शब्दसे | श्रनुभाव ही [गुृहीत होते] हैं । [यद्यपि विभाव तथा व्यभिचारिभावोके 
समान अनुभावोका श्रन्तर्भाव भी 'सार्व' के भीतर हो सकता था किन्तु | प्राधान्यक्े 
कारण [प्रनुभाव रूप श्रलसितयोंका भावोसे] श्रलग्‌ सम्यक्‌ कथन, किया गया है। 
उन [विभाव व्यभिचारिभाव तथा श्रभिनय रूप शअनुमाव] से भली प्रकारसे “धद्ध' 
अर्थात्‌ हृदयकी एकरूपताके क्रमसे तन्‍्मयताकों प्राप्त प्रमाताफे स्वरूपसे अ्रभिन्न, 
प्रनिवंचनीय 'स्थायिभावो' को [भ्रासमन्तात्‌ ] सब श्रोरसे श्रर्थात्‌ साघारणीभावके द्वारा 
निर्विध्न प्रतोति रूप होनेके कारण । [ सनसा श्रर्थात्‌ ] भ्रन्य इन्द्रियोके द्वारा विध्नोकी 
उत्पत्तिकी सम्भावनासे रहित मनके द्वारा [सहृदय पुरुष] 'श्रास्वादन' करते हैं श्र्थात्‌ 
स्वगत या परगतके भेदसे रहित प्लास्वादके चमत्कारके कारण उपारजंन श्रादि अ्रनेक 
प्रकारके विध्नोसे युक्त लौकिक [ प्रत्यक्षादि प्रसास्योंसे उत्पन्न | ज्ञानसे |भिन्‍न], झौर 
विषयके श्रास्वादसे शून्य होनेसे शुष्क [पुरुष |, योगिप्रत्यक्षसे भिन्‍न, विलक्षण प्रकारके 
सुख दुःख प्रादिकी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारकों वासनाओ्रोके सम्पकसे प्राप्त होने बाली 
प्रत्यन्त श्राल्हादात्मक चर्वंणा रूपसे सहृदय पुरुष [स्थायिभावोका | भोग करते हैं । 
बुधा ” इस पदसे लोकिक प्रत्यक्षादिक पूर्व उपयोग यहाँ दिखलाया है । 


श्र्यात्‌ लोकमें विशेष प्रकारकी चेपष्टाओको देख कर परगत चित्तवृत्तिका शभ्ननुमान किया 

जाता है । उमके द्वारा काव्य नाठक प्रादिमें विभावानुभाव तथा व्यभिचारिभाचोंके द्वारा रसा- 

स्वादर्म सहायता मिलती है यही लौकिक प्रत्यक्षादिका उपयोग यहाँ 'बुधा ' शब्दसे सूचित किया है । 

क्योकि इस प्रकार चेष्टाविज्येपमे चित्तवृत्तिविशेषका प्रनुमान कर सफनेमे कुशल पुरुष ही, 'चुघ' या 

विद्वान कहनाते हैं। इसलिए 'बुध/ शब्द उस प्रकारके लौकिक प्रत्यज्ञादिकी यहा रमास्वादनमें 
उपयोगिताफों सूचित करता है यह ग्रन्यक्ारका अभिप्राय हैं । 

अ्रभिनव ०--तस्मात्‌' [ 'तस्मान्नास्यरसा.'] इससे इसका उपसंहार किया है । 

[ ताट्यरसा. इस पदको श्रनेक प्रकारकी व्युत्पत्ति दिखलाते हैं--] नास्य श्वर्थात्‌ 

[विभावादिफे | समुदाय रूपसे [ प्रभिव्यक्त] होने वाले रस [नाव्यरस कहलाते हैँ] । 

श्रथवा नाट्य रूप ही रस [नाव्यरस कहलाते हैं] । क्योकि रससमुदाय रुप ही नाटय 


होता है। 


५०४ ] प्रभिनवभारती [ गद्य 


न नाख्य एव च रसा काव्येषपि नाट्ययमाव एवं रस । काव्यार्थविपये हि 
प्रत्यक्षकल्पसवेदनोदये रसोदय इत्युपाध्याया । यदाहु 'काव्यकौतुके-- 
प्रयोगत्वमनापन्‍्ने काव्ये नास्वादसम्भव । इति । 
श्र्णनोत्कलिकाभोग-प्रौढोक्त्या सम्यगपिता । 
उद्यान-कान्ता-चन्द्राद्या भावा प्रत्यक्षवत्‌ स्फुटा ॥ इति || 
ग्रन्ये तु काव्येषपि ग्रुणालड्डा रसौन्दर्यातिशयक्ृत रसचवेणामाहु । वयन्तु बूम - 
काव्य तावन्मुख्यतों दशरूपकात्मकमेव । तत्र ह्म चितर्भाषा-बृत्ति-काकु-नेपथ्यप्रभृतिभि 
पूयेते रसवत्ता । सर्गबन्धादौ हि नायिकाया भ्रपि सस्कृतैवोक्तिरित्यादि बहुतरमनुचित 
केवल शक्तिरहितत्वाद्‌ व्याव्यंते | तावतैव' हुद्यमिति न्यायेनानौचित्य न प्रतिजहाति । 


प्रभिनव०--केवल नाटकमे ही रस नहीं होते श्रपितु नाठकके सहश प्रतीत होने 
वाले काव्यमे भी रस होता है । काव्यार्थेक विषयमे [भावनाबलसे | प्रत्यक्षकल्प 
[साक्षात्कारात्मक ] ज्ञानके उत्पन्न होनेपर रसकी प्रतीति होती है यह [ ग्रन्थकार 
के साहित्य गुरु भद्दतोत ] उपाध्यायका मत है। जैसा कि [उन्होने श्रपने ग्रन्थ] 
काव्यकोतुकमे कहा है कि-- 

प्रभिनव०--भ्रभिनय [ प्रयोग ] को प्राप्त हुए बिना [सर्गबन्ध रूप] काव्यसे 
[भी रसका | श्रास्वाद सम्भव है । 

ग्रभिनव०-- [ क्योकि ] वर्णन शेलीके विस्तार एव प्रौढताके कारण सुन्दर 
रूपसे श्रद्धित किए उद्यान, कान्‍्ता, चन्द्रमा श्रादि [रूप श्रालम्बन उद्दीपन विभाव 
श्रादि फाव्यसे भी ] प्रत्यक्षेके समान स्पष्ट प्रतीत होते हैं । 


शझ्भिनव०--दूसरे [व्याख्यातागण सर्गंबन्ध रूप] काव्यमे भी गुण तथा 
श्रलज्धारोके सौन्दर्यातिशयके द्वारा रसकी चर्बंण्या होती है यह कहते हैं। श्रौर हमारा 
तो यह कहना है कि फाव्य तो सुख्य रूपसे दशरूपकात्मक ही होता है। क्योकि उस 
[ दशरूपकात्मक मुख्य काव्य] से उचित भाषा, व्यापार, ['काकु'] उच्चारणदोली, 
एवं वेषभूषा श्रादिके द्वारा रसवत्ता पूर्णताको प्राप्त हो जाती है। सर्गबन्धादि [महा 
काव्यो ] मे तो नायिका श्रादि [स्त्री पात्नादि सभी पात्रों ] के कथनोपकथन भी [उनके 
श्रनुरूप प्राकृतादि भाषाके बजाय] सस्क्ृत-मे ही होने श्रादि रूप श्रनेक प्रकारका 
श्रनौचित्य पाया जाता है। जो केवल [कविमे नाटक रचनाकी ] दक्तिके श्रभावफे 
कारण ही उस रूपमे वरिणत होता है। [वह महाकाव्योका वर्णन] 'उस रूपमें 
भी सुन्दर [लगता] है इस युक्तिसे पूर्वाक्त श्रनौचित्यका वारण नहीं किया जा 
सकता है। | श्रर्थात्‌ महाकाव्योमें श्रभिव्यमजना सौन्दयंके होनेपर भी नाटककी भ्रपेक्षा 
जो न्यूनताए पाई जातो है उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है । 


१ काव्य कौतुकपर श्रभिनवग॒प्तने विवरण नामक टोका लिखी थी। परन्तु मूल प्रन्य 
झोर टीका दानोंमेसे काई भी उपलब्ध नहीं है। २ वर्णनोत्कलिता। ३ तावतोय । 
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तत एवोच्यते 'सन्दर्मेषु रूपकमिति' | [वामन का० १-३-३० ] । तेन तदशस- 
न्ध्यादिसघटनमुद्धत्य सर्गवन्धादि यावन्मुक्तम्‌ । यत्तु दशरूपक तस्य योउ्थेस्तदेव नाव्यम्‌ । 
यद्गवच्यते 'नाव्यस्यैषा तनूरिति' | [ना० शा० १४-२ ] तस्य हृदयसवादतारतम्यापेक्षया 
श्रोत्‌-प्रतिपत्तुस्फुरणं स्फुटास्फुटत्वेनातिविचित्रस्‌ । 


तत्र ये स्वभावतो निर्मलमुकुरहदयास्त एवं ससारोचितक्रोध-मोहाभिलायपर- 
वशमनसो न भवन्ति । तेषा तथाविधदशरूपकाकर्शानसमये साधारण रसनात्मकचवेरण- 
ग्राह्मो रसञ्चयों नाव्यलक्षण स्फुट एवं। ये त्वतथाभूतास्तेषा प्रत्यक्षोचिततथा- 
विघचर्वशालाभाय. नटादिप्रक्रिया,  स्वगतक्रोधशोकादिसड्ूटहृदयग्रन्थिभञ्जनाय 
गीतादिप्रक्रिया च मुनिना विरचिता। सर्वानुग्राहक हि श्ञास्त्रमिति न्यायात्‌ । तेन 
नाथ्य एव रसा न लोक इत्यर्थ । काव्यं च नाट्यमेव । 


अ्रभितव॒०---इसीलिए [वामनकृत काव्यालड्धार सृतन्नसे] कहा गया है कि 
“रचनाओ्रोमे दक्ष प्रकारके रूपक [ही सर्वंश्रंष्ठ होते हैं| उन [दश प्रकारके रूपकों | 
के [मुख सन्धि श्रादि | सन्ध्यादिकी रचना रूप अंशोंको छोड़ फर सर्गबन्ध [सहा- 
काव्यो] से लेकर सुक्तक तक [काव्य] हैं। [इस प्रकार वशरूपक, सर्गबन्ध तथा 
मुक्तक तीन प्रकारके काव्य होते हैं] उनमेसे जो दशरूपक है उसका जो श्रर्थ [विषय ] 
है वही नाट्य कहलाता है। जैसा कि झ्रागे [ना० १४-२ से] कहा जायगा कि “यह 
[दशरूपकका श्रर्थ ही | नाख्यका शरीर है! । हृदयकी भ्रनुरूपताके तारतम्यके कारण 
उस [नाटक | के सुनने तथा समभने वालोकी श्रनुभूति स्फुट भ्रस्फुट भ्रादि भेदसे 
श्रत्यन्त विचित्र प्रकार की होती है । 

अभिनव०--उन [सुनने समभने वालों ] से जो लोग स्वभावसे हो दर्षणके 
समान निर्मेल हृदय वाले होते हैं वे ही [नाटक श्रादिको देख था सुन कर] ससारिक 
[साधारण |] पुरुषोके समान क्रोध, मोह, श्रभिलाष झादिके परवश नहीं होते हैं | उनको 
उस प्रकारके दशरूपकके सुनने [ भ्रथवा पढने ] के समय भी |[ भ्र्थात्‌ नाटकको देखे बिना 
केवल पढने श्रथवा सुननेसे | श्रसाधारण रसनात्मक चर्वंणासे ग्राह्म नाथ्य रूप रसकी 
प्रतीति स्पष्ट ही होती हैं। भ्ोर जो उस प्रकार [निर्मल हृदय वाले या सहृदय ] नहों 
हैं उनको साक्षात्कारात्मक चर्बंणाकी प्राप्तिकेलिए ही न श्रादिकी प्रक्रिया, श्रौर 
[इूसरोके रत्यादि व्यापारोको देख कर] श्रपने भीतर उत्पन्न होने दाले क्रोध, शोक 
झादिके साडूयंसे जन्य हृदयकी प्रन्यियोके नाश करनेकेलिए गान आदिकी प्रक्रियाका 
निर्मारण भरतसमुनिने किया है। क्योकि [नाट्य] श्ञास्त्र [ सहृदय अ्रसहदय] सबका 
हो उपकारक है । इस युक्तिसे [नाटकसे साधारण पुरुष भी रसास्वादन कर सकते 
हैं| । इसलिए नाटयमें हो रस [का प्रास्वादन] होता है लोकमे नहीं [भ्र्यात्‌ लौकिक 
रत्यादि व्यापारोका प्रवलोकन लज्जा, प्रादिका उत्पादक होता है] । झौर काव्य [ सन्ध्य 
ज्रादिसे रहित] नाट्य हो होता हैं। [इसलिए काव्योंसे भी रसरी भनुभूति होती है। '... 


५०६ | ग्रभिनवभारती [ गद्य 


भ्रत एव च नटे न रस । कुत्र तहि ? विस्मृतिशीलो न बोध्यते । उक्त हि 
देशकालप्रमाठ्भेदानियन्त्रितो ' रस इति, केयमाशडू। ? नटे तहि किम्‌ ? आस्वादनोपाय । 
अत एवं च पात्रमित्युच्यते । न हि पात्रे मद्यास्वादोषपि तु तदुपायक । तेैन प्रम्ुखपात्रे' 
नटोपयोग इत्यलम्‌ । 

चित्रपुस्ताद्यप च नाव्यस्येवार्थंभागाभिष्यन्दों यथा सर्गबन्धादि शब्दभागा- 
भिष्यच्द । एतच्च 'योध्थों हृदयसवादी' [भ्र० ७-१० ] इत्यन्र वितत्य वक्ष्याम । 


अन्ये त्वभिनयादिसामग्रीमय बहिद्‌ श्यमान नाट्य नटधर्म कर्मरूपमित्याशयेन 
नाव्याद्रसा इत्याहु । स्मृता इति सम्प्रदायाविच्छेद दशेयति । २। 





अझ्भिनव०--इसलिए नठमे रस नहीं होता है। [प्रश्न | तो फिर [रस] कहाँ 
होता है ? [उत्तर--यह तो हम पहिले ही बतला चुके हैं| भूल जाने वालेको [बार- 
बार] नहीं बतलाया जाता है। [किन्तु फिर भी तुमको एक बार और बतलाए देते 
हैं कि |-रस देश काल तथा प्रमाताके भेदसे नियन्त्रित नहीं होता है [शप्रर्थात्‌ नियत 
देश काल या प्रमातामे ही रसकी उत्पत्ति नहीं होती है| यह बात कही जा चुकी है। 
इस लिए [रस कहाँ होता है] यह शड्भा कसी है ? [श्रर्थात्‌ यह शद्भा करना उचित 
नहीं है। प्रइन| तो फिर नटमे क्‍या होता है ? [उत्तर] उसके श्रास्वादनका उपाय । 
इसीलिए [नटको ] 'पात्र' कहा जाता है। पात्रमे मद्यका श्रास्वादन नही होता है 
श्रपितु उसके द्वारा [होता है । इसी प्रकार नटमे रसास्वाद नही होता है श्रपितु नटके 
द्वारा होता है| । प्रमुखपात्रके [श्रर्थात्‌ प्रमुख उपायके ] रूपसे [रसज्ञानसे | नठका 
उपयोग होता है । इतना [कथन इस विषयमे | पर्याप्त है । 

अ्रभिनव०--चित्र तथा शिल्प श्रादि [मृदा वा दारुणा वाथ वस्त्रेशाप्यथ 
चमंणा । लोहरत्न कृत वापि पुस्तमित्यभिधीयते ] भी नास्यके श्रर्थ भागके सार रूप 
है । जिस प्रकार सर्गबन्ध श्रादि [ महाकाव्य नाख्यके ] शब्दभागके सारभूत हैं। इस बात 
को [सप्तमाध्यायमे ] 'योइथों हृदयसब्ादी' [इत्यादि कारिकाकी व्याख्या] के प्रसगमे 
विस्तार पूर्वक कहेगे । 

इरा प्रकार यहा तक ग्रन्थवारने “नाट्यरस' इस पदकी अपने मतानुसार व्यार्या की 

है। भागे वे इस विपयमें झ्न्य व्याख्याताश्रोके मत दिखलाते हँ-- 

ग्रभिनव०--टूसरे व्याख्याता तो श्रभिनयादि सामग्रीमय बाहर दिखलाई देने 
वाला नटका कर्म रूप धर्म ही नाख्य होता है इस प्रभिप्रायसे नाख्यसे उत्पन्न रस 
'नाव्यरस' होते हैं यह कहते हैं । [पृष्ठ ५०१ पर दिए हुए द्वितीय श्रनुवश्य इलोकके 
श्रन्तमे श्राए हुए| 'स्म्ृता इस पदसे परम्पराकी श्रयिच्छिन्नताको सूचित किया 
हैं ।२। 





१ देश-काल भ्रमातृ भेदाप्नियप्रितो। २ प्रमुखमात्रे । 


ग़हय ] षष्ठोष्प्याय- [ ५०७ 


ये तु रत्याद्यनुकरणरूप रसमाहु', श्रथ चोदयन्ति शोक कथ सुखहेतुरिति ? 
परिहरन्ति च श्रस्ति को5षपि चाट्यगताना विशेष इति | तत्र चोद्य तावदसत्‌ । शोको 
हि प्रतीयमान न' स्वात्मनि प्रत्येतुदु खं वितनोतीति नियम शन्रुदु खे प्रहर्पाति, 
अ्न्यत्र च मच्यस्थयत्वात्‌ । उत्तरन्तु तु भावाना स्वभावमात्रेणेति, नल किड्लचिदत्र 
तत्त्वम्‌ । 

अस्मन्मते तु सवेदनमेवानन्दघनमास्वाद्यते | त्तत्र का दु खाशद्धा । केवल 
तस्येव चित्रताकरणों रतिशोकादिवासनाव्यापारस्तदुद्बोधने चाभिनयादिव्यापार । 

यदेतदुक्त रसतत्त्व तदेवोपशोघयितुमुपक्रमते 'अज्राह' इत्यादिना चोद्यमुखेन- 


अभिनव०--जो [शंकुक श्रादि व्याख्याता] रत्यादिके श्रनुकरणको ही रस 
कहते हैं श्रौर उसपर यह हजड्भा करते हैं कि शोक [श्रर्थात्‌ करुण रस] सुखका हेतु 
कंसे हो सकता है ? श्रौर [फिर स्वयं ही उस शद्भाका ] समाधान करते है कि नाथ्य 
में श्राए हुए [शोकादि | में कुछ श्रपृ्ं विशेषता [विभावनादि व्यापारके कारण | हो 
जाती है [जिससे नाख्यमे शोक भी आनन्दात्सक करण रसका जनक हो जाता है] । 
उस व्याख्या पक्षमें पहिले तो शड्भा [चोद्य | ही श्रसद्भधत है। क्योक्ति प्रतोयमान 
शोक ज्ञाता [सामाजिक ] के अपने श्नात्मामें दु खको उत्पन्न करता है यह नियम नहीं 
है। शत्रुके दुःखमें [देखने वालेको] हष होनेके कारण [प्रतीयमान शोक साम्राजिक 
से नियमसे दु खको उत्पन्न करे यह नियस नहीं माना जा सकता है] । और श्रब्यत्र 
[सामाजिकसे मिन्न व्यक्तिमे शोकसे दु खकी उत्पत्ति माननेपर सामाजिकके | उदासीन 
होनेसे [शोक दु.खका कारण नहीं भाना जा सकता है। इसलिए पहिले तो जो शड्ा 
उठाई गई है वही श्रनुचित है । फिर उसका जो उत्तर दिया गया है बह श्रनावश्यक 
है | क्योकि ] उत्तर तो वस्तुके स्वभाव साज्नसे दिया गया है [कि नाव्यगत शझोकादियें 
कुछ ऐसी विशेषता हो जाती है कि जिससे वे श्रानन्‍्दके ही जनक होते हैं। यह तो 
वस्तुके स्वभावसात्रका कथन किया गया है । उसके उपपादनके लिए यहाँ कोई युक्ति 
नहों दी गई है) इसलिए इस [ शद्भा--ससाधान] में छुछ भी तत्त्व नहीं है 

अभिनव०--हमारे मतसें तो श्रानन्दभय ज्ञानस्वछप [श्रात्मा] का हो 
श्रास्वादन [रस रूपमे ] होता है । उसमे दु.खकी छाड्भा ही कंसे हो सकती है ? केवल 
उस [ श्रानन्‍्दसय विज्ञानस्वरूप] की विचित्रताके सम्पादनके लिए रत्ति शोक श्रादि 
संस्कारों [स्थायिभावो] का व्यापार होता है । श्रौर उन [रत्ति शोकादि रूप स्थायि- 
भावो | के उद्दोघनके लिए श्रसिनयादि [रूप नठका ] व्यापार होता है । 

श्रसिनव ०--इस प्रकार जिस रसतर्तका चर्णन [यहाँ तक] किया गया है 
उसोका [शोर श्रविक ] श्ोधन फरनेकेलिए [भरतमुनि आगे] “अत्राह! इत्यादिसे 
प्रइन या शड्भा करते हुए [नए प्रकरणका ] श्र-रम्म करते हैं-- 


१. कि। २ किश्चिदेततु 


५०८ ] झ्रभिनवभारती [ गद्य 


भरत०--प्रत्नाह-कि रसेस्यो भावानासभिनिव्‌ त्तिस्ताहो भावेभ्यो 

रसानामिति ? 
उच्यते-केषाण्चिन्सतं परस्परसम्बन्धादेषामभिनिव्‌ त्तिरिति । 

नतेकगतेभ्यो रसेभ्यो भावा सामाजिके | यथा करुणाच्छोक ततो विभावा- 
चू पचिते सामाजिके करुण इति रसाद्‌ भावों भावाद्रस इति सन्देह | अत एवं परस्पर- 
मपि' जन्म कालभेदेनेति ढृतीय पक्ष । यदि वा नट एवं राम एवं वा पूर्व भाव । तत 
उपचये रस , ततोष्प्यपचये' भाव । इत्येव पक्षत्रयोत्यानम्‌ | इद चासत्‌ । एवं भूतस्य 
रसस्वरूपस्य निराक्ृतत्वात्‌ । 

श्रीशकुकस्त्वाह---अनुकतेरि रसानास्वादयतो*नुकार्य भावप्रतीति प्रयोगे । 


भरत०--यहा प्रइन होता है कि [शअ्रत्नाह|--( १) क्या रसोंसे भावोंकी उत्पत्ति होती 

है ? (२) प्रथवा भावोंसे रसोंकी ? 
भरत०--[इस प्रइनके उत्तरमे] कहते हैं कि-- किन्होंके मतमे [न रसोसे भावोकी, श्रौर 

न भावोंसे रसोंकी उत्पत्ति होतो है । भ्रपितु] एक-दूसरेफे सम्बन्धसे इनकी उत्पत्ति होती है । 

झ्रसिनव०--नटमे रहने वाले रसोसे सामाजिकमे भावों [की उत्पत्ति होती 
है] जैसे [नटगत] करुणा [फे अभिनय] से [सामाजिकगत] शोक [रूप 
स्थायिभाव की उत्पत्ति होती है| ॥ श्रौर उस [शोक] के विभ्ावादिकेद्वारा उप- 
चित होनेपर सामाजिकमे फरुण [रसको उत्पत्ति या पुष्टि होती है । इस प्रकार 
पहिले नटगत या नट द्वारा रसके श्रसिनयसे सामाजिकगत शोकादि स्थायिभावकी, भ्रौर 
फिर सामाजिकगत सावकी पुष्टिसे सामाजिकगता रसकी उत्पत्ति होती है| इसलिए 
[क्या] रससे माव [ उत्पन्न होता है ? श्रथवा भावसे रस [उत्पन्न] होता है ”? यह 
सन्देह होता है । इसलिए कालभेदसे एकसे दूसरेका भी परस्पर जन्म होता है यह तीसरा 
पक्ष बनता है। [कालभेंदका श्रभिप्राय यह है कि पहिले नटगत रसके श्रभिनयसे सावकी 
उत्पत्ति होती है श्लौर वादको सामाजिकगत भावसे सामाजिक गत रसकी उत्पत्ति होती 
है । इस बातको ऊपर कह चुके हैं | । श्रथवा पहिले [ श्ननुकर्ता | नठमे ही श्रथवा [ श्रनु- 
कार्य | राममे ही भावकी उत्पत्ति होती है। फिर [उसका ] उपचय हो जानेपर उससे 
ही [श्रनुकर्ता नटमे श्रथवा श्रनुकाय राममे ] रस श्लौर, उसका श्रपचय होनेपर [रससे 
फिर | भाव होता है । इस प्रकार [(१) रससे भाव, (२) मावसे रस, (३) तथा एक 
टूसरेसे परस्पर दोनोकी उत्पत्ति होनेसे पूर्वोक्त ] तीन पक्ष बनते हैं । [ यह उपचित रत्या- 
दिको रस मानने वाले भट्टलोललटका मत है । परन्तु इस मतका खण्डन पहिले किया 
जा चुका है इसलिए ] इस प्रकारके रस स्वरूपका खण्डन हो जानेके कारण यह पक्ष 
ठोक नही हैं । 

प्रभिनव०--[ नाख्यशास्त्रके दूसरे व्यास्याकार] श्लोशकुकका यह कहना है 





१ सिति उच्यते। २ सामाजिक । हे मिव। ४ चा पूर्व। ५ प्युपचये। ६ येते। 


गद्य] प्रभिनवभारती [ ४०६ 


लोके 'प्रकृत रस निष्यपादयतीति द्वितीयपक्षो नाव्याचार्याभिप्रेतशिक्षानुसारेण । अत 
एवं च ठतीयो5पि सम्भवति । 

एतदप्यसत्‌ । न हि सामाजिकोब्नुकार्यानुकद विभागमवैति । 'दृषितइचानु- 
करणुवाद । 

तस्मादित्यमेतत्‌ू--कि रसेम्यो भावा, उत विपयेय, ? आहोब्न्योन्यजनकतेति 
न्नय प्रन्‍ता । आहो-शब्दो भिन्नक्रम । विभावादिभ्यस्तावद्रस निष्पत्तिसक्ता । स एवं 
द्वितीय पक्षोउभ्युगत पूर्व! । 

एतच्च॒ कथ ? न हि लोके विभावानुभावादय केचन भवन्ति । हेतु-कार्य- 
अवस्थामात्रत्वाल्लोके तेषाम्‌ | भ्रथ त एव रसनोपयोगित्वे विभावादिरूपता प्रतिपद्चन्ते । 


कि--प्रनुकर्ता [नटगत श्रभिनयमे | रसोका श्रास्वाद करने वाले [साम्राजिक | को 
नाटकमे श्रनुकार्य [रासादि] में [ रत्यादि] भावोकी प्रतीति होती है। वह [सामा- 
जिक ] लोगोमें प्रकृत रसको उत्पन्न करती हैं । इसलिए भावोसे रसकी उत्पत्ति होती है 
यह दूसरा पक्ष नास्याचार्य [भरतमुनि] के श्रसिमत सिद्धान्तके श्रनुसार होता है । इसी- 
लिए [पहिले प्रनुकायेगत मावसे नटगत रसकी, श्रौर उसके बाद नटगत रससे सामा- 
जिकगत भावकी उत्पत्ति होनेसे | तीसरा पक्ष भी बन जाता है । 

अ्रभिनव०-यह [शंकुकका कथन] भी शब्नसड्भत है। क्योकि सामाजिकको 
अनुकाय तथा अ्नुकर्ताके भेदका ज्ञान नहीं होता है। और [शंकुकफे श्रभिमत] 
अनुकरणवाद [भ्रर्थात्‌ रत्यादिका श्रनुकरण रस है इस सद्धान्त] का खण्डन किया 
जा चुका है। 

श्रभितव०--इसलिए यह ॒ [प्रकृति पक्तिकी व्याख्या] इस प्रकार है--फ्या 
रसोसे भावोकी उत्पत्ति होती है श्रथवा उसका उल्टा होता है [ श्रर्थात्‌ भावोसे रसोकी 
उत्पत्ति होती है] श्रथवा दोनों एक दूसरेको उत्पन्न करते हैं ये तीन प्रइन हैं। 'झाहो' 
दइब्द भिन्नक्रम है [अश्रर्थात्‌ जहाँ पढ़ा गया है उससे भिन्न स्थानपर उसका श्रन्वय होता 
है । इन तीनोमेसे पहिले] विभावादिसे रसकी उत्पत्ति [होती है यह बात] कही जा 
चुकी है । वही दूसरा पक्ष पहिले [ मुस्य सिद्धान्त रूपसे | स्वीकृत हो चुका है । | प्र्थात्‌ 
विभाव प्रनुभाव श्रादि भावोसे रसोकी उत्पत्ति होती है यह इसरा पक्ष ही सुरय 
सिद्धान्तपक्ष है। इस पर पूर्वपक्षी श्रर्थात्‌ शकुंक मतानुयायी फिर यहू शका करता 
है कि--] 

अ्रभिनव०- | प्रइन] यह फंसे हो सकता हे ? क्योकि लोकमे तो विभाव 
झनुभाव श्रादि कोई नहीं होते हैं। [ फाव्यमं ही विभाव अनुभावादि व्यवहार होता है] 
लोकमें उनको केवल कारर या कार्य रूप ही माना जाता है । यदि यह फहो कि थे 
[लोकिक कारण तथा कार्य ] ही [काव्य नाटक श्रादिमे प्रयुक्त होनेपर] अ्रशस्यत््म 


१ प्रकृति. ।॥ति। २ दूषित स्वानुकरएवाद,। ३ झन्पुपगत पुर्रंमेशक्ण 


४१० |] ग्रभिनवभारती [ गद्य 


तहि रसप्रसादादु भावा विभावादय । अथोच्यते विभावादिप्रसादाद्सो यथोक्‍त 
प्राकू, रसप्रसादाच्च विभावादिरूपत्वम्‌ । तहिं परस्पराश्रयत्वम्‌ । इतरेतराश्रयारिण च 
कार्याणि न प्रकल्पन्ते इत्याक्षेप । 


भरत०--तनन। कस्मात्‌, दृश्यते हि भावेभ्यो रसानामभिनिव्‌ त्ति:, नतु 
रसेम्पो भावानामभिनिव॒ त्तिरिति । 
भरत ०--भवन्ति चात्र इलोकाः- 


भरत ०--नानाभिनयसम्बद्धानू भावयस्ति रसानिसान्‌ । 
यस्मात्‌ तस्मादमसी भावा विज्ञेया नाटययोक्तृभि ॥ ३॥ 


नानाद्रव्ये-बंहुविधेव्यंडजनं भाव्यते यथा । 
एवं भावा भावयन्ति रसानभिनये: सह ॥ ४ ॥ 


से उपयोगी होनेसे विभावादि रूपको प्राप्त हो जाते है। तो फिर यह मानना होगा 
कि [काव्य नाटक श्रादिसे] रसको कृपासे ही विभावादि [उन शब्दोसे व्यवहारफे 
योग्य |] होते हैं [इसलिए रसोसे भावोकी उत्पत्ति होती है यह सिद्धान्त मानना 
होगा |] । श्रौर यदि यह कहो कि उन विभावादिके प्रसादसे रसकी उत्पत्ति होती है । 
जसा कि पहिले कह चुके हैं [कि रसकी उत्पत्ति होनेके पहिले विभावादि रूपत्व रहता 
है श्रौर रसानुभूति कालमे वे सब मिल कर रसरझूप हो जाते हैं] तो पश्रन्योन्याश्रयत्व श्रा 
जाता है क्योकि विभावादि व्यवहार रसके कारण होता है श्रौर रसकी उत्पत्ति 
विभावादि से होती है। श्रौर एक दूसरेके श्राश्नित रहने वाले कार्य नही हो सकते है 
यह भावोसे रसकी उत्पत्ति होती है इस स्वीकृत किए हुए सिद्धान्त पक्षके ऊपर 
प्राक्षेप है । 

भरत०--यह [ (१) रसो श्रौर भावोके परस्पर सम्वन्धसे दोनोकी उत्पत्ति मानने वाला 
पक्ष तथा (२) रसोसे भावोकी उत्पत्ति मानने वाला पक्ष, ये दोनों] ठीक नहीं है । क्योकि [रस 
सूत्रके श्रनुसार विभाव श्रनुभाव, ध्यभिचारिभाव ग्रादि] भावोसे रसोको उत्पत्ति देखो जाती है । 
रसोसे भावोकी [उत्पत्ति] नहीं [दिखी जाती है] । 

भरत०-- इस विषयमे [भावोसे रसोकी उत्पत्तिके प्रतिपादक श्रनुवद्य ] इलोक भी हे- 

भरत० - क्योकि ये [विभावादि] नाना प्रकारके श्रभिनयोसे सम्बद्ध रसोफो उत्पन्न 
[भावित_] करते हैँ इसलिए नाटकका प्रयोग फरने वाले इनको ['भावयन्ति इति भावा ” इस व्युत्पत्ति 
के श्रनुसार] 'भाव' [नामसे] कहते हैं । ३ । 

भरत०-बहुत प्रकारके भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थंसे जंसे व्यजनोकी भावना [सस्फार या 
उत्पत्ति] होती है। इसी प्रकार [विभाव पझ्नुभाव श्रादि] 'भाव' श्रभिनयोक्े साथ मिल फर रसोको 
निष्पप्त फरते हैं। ४। 


२ ते सम्बधा। म सम्राधानू । श्र मम्दद्धा। 


गद्य | पष्ठीषष्पाय [ ५११ 
न भावहीनो5स्ति रसो' न भावों रसवर्जित: । 
ने रे 
परस्परकृता सिद्धिस्तथयोरभिनये भवेत्‌ ॥ ५॥ 
व्यज्जनौषधिसंयोगो' यथान्‍्तनं स्वादु्ता नयेत्‌ । 
एवं भावा रसाइचेव भावयन्ति परस्परम ॥ ६॥। 


यथा बी जाद्‌ भवेद्‌ वृक्षों वृक्षात्‌ पुष्पं फल यथा । 
तथा मूल रसाः सर्वे तेस्यो भावा व्यवस्थिता ॥ ७॥ 


गत्र सिद्धान्तमाह हृश्यते हीति | प्रमदादय प्रतीता सन्‍्तो रसास्वाद विदघतते 
यथोवत प्राक्‌ । अ्रतो न रसेभ्यो भावा. । 





भरत०-- [क्योंकि] भावोंके बिना रस नहों रहता है [इसलिए भावोंसे रसकी उत्पत्ति 
होती है यह सिद्धान्त पक्ष यहा तक है। भ्रगले चणरमें प्रतिवन्धी पूर्व पक्ष देते हैं] श्रौर रसोके बिना 
भाव नहीं रहता है । [इसलिए रसोंसे भावकी उत्पत्ति माननी चाहिए। यह पुर्वपक्षीका फथन है । 
इसके आगे सिद्धान्त पक्षसे उत्तर फरते हैं--] भ्रभिनयमे एक दूसरेके सहारे इन्ही सिद्धि होती 
है।५। 


इससे आपातत यह प्रतीत होता है कि ग्रन्यकार भाव और रस दोनोकी एक दूसरेक्े 
सहारे उत्पत्ति मान कर भअन्योन्याश्रय वाले तीसरे पक्षका समर्थन कर रहे हैं । परन्तु वास्तवमें यह 
वात नही है ' ग्रन्यकारका प्राशय यह है कि यदि भावोंसे रमकी झौर रससे भावोकी उत्पत्ति मानी 
जाय तब तो क्रियाकी समानताके कारण प्रन्योन्याश्र दोप हो सकता है। किन्तु यहा भावोसते 
तो रसकी उत्पत्ति मानी जाती है । किन्तु रससे भावोंकी उत्पत्ति नहीं, विभावादि शब्द व्यदेश्यता 
मानी जाती है । भरत दोनोकी क्रियाश्रोके भिन्न होनेसे अन्योन्याश्रय दोप नहीं है। इसी अभिप्रायसे 
प्रभिनवगुप्त इनकी व्याख्या करेंगे। और उसमें ७ वें अनुवश्य इलोककी व्यास्यार्म इस भ्रन्तरका 
स्पष्टोकरण करेंगे । 


भरत०--जँसे व्यज्जन [उपसेचन द्रव्य] तथा प्रौसधि [गेहू क्रादि] फा संयोग [झ्रन्न 
भर्यात्‌] खाद्य द्रव्यको स्वादिष्ट चना देता है। इसी प्रकार भाव श्लौर रस एक दूसरेको भादित 
फरते हैं । ६। 


भरत०--जंसे दीजसे वृक्ष होता है श्रौर जंसे वक्षसे पुप्प तया फल होते हैं। इसी 
प्रकार सारे रस मृल हैँ, झौर उनके द्वारा ही भावोकी स्थिति होती हैं । ७। 


अ्भिनव०-इस [श्ड्भा या श्राक्षेपके होने | पर सिद्धान्त [सरूपसे प्रन्यक्ार 
भरतमुनि पु० ५१० के सूल गद्यमे | कहते हैं कि-- 'हृश्यते हीति!' इसका प्रभिप्राय 
यह हैं कि-- प्रमदादि [ विभावादि | की प्रतीति ही रसास्वादको उत्पन्न फरती है । 
जंसा कि पहिले फहा जा चुका है। इसलिए रसोसे मादोकी उत्पत्ति नहीं होती है 


१, ते भावों घा रसवजित ॥ २. से करो । ३. प्र सयोगायभाप्नमप पादपेत १ 


५१२ ] ग्रभिनवभारतौ [ गद्य 


भावशब्दार्थपर्यालोचनया चैतदेवोपपन्नमिति श्लोकेनाह 'नानाभिनये सम्यग्‌ 
बढ़ान्‌ हृदयद्भतान्‌ भावयन्ति सम्पादयन्ति रसास्तस्माद्‌ भावा ॥ ३॥ 

'नन्‍्वेतद्‌ भावशब्दप्रवृत्तिनिमित्त, तन्न प्रकृत किज्चिदुक्तमित्याशक्य प्रकते 
योजयितुमाह 'नानाद्रव्ये ” इति। 

व्यज्यत इति व्यञ्जन चानुपानादिरसो5्ब्राभिष्रेत । 'बहुविधे ' इति व्यज्जन- 
स्योपलक्षण, अभिनयेरित्यस्थ वा विशेषणम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रभिनव ०-भाव दब्दके श्रथेका विवेचन करनेसे भी यही बात युक्तिसगत 
प्रतीत होती है । इस बातको 'नानाभिनय-सम्बद्धान्‌' इत्यादि [ तीसरे श्रनुवश्य | इलोकमे 
कहा है। नाता प्रकारके श्रभिनयोसे सम्यग्‌ प्रकारसे सम्बद्ध श्र्थात्‌ हृदयद्धम [रसो ] 
को 'भावयन्ति' श्रर्थात्‌ उत्पन्न करते हैं इसलिए 'भाव' कहलाते हैं ॥३॥ 


प्रभिनव०-- | प्रनन ]--यह तो भावशब्दके प्रयोगका निर्मित्त श्रापने बत- 
लाया । उससे [भाव ही रसोकी उत्पत्तिके कारण हैं इस विषयमे कोई युक्ति तो 
नहीं दी है इसलिए वह | प्रकृत [विषयके निर्णय ] मे कुछ भी नही कहा है [इस प्रकार 
फा प्रदन किया जा सकता है] इस प्रकारकी श्राशड्ूरा करके [श्रनुवश्य इलोकके 
निर्माताने स्वय ही उस व्युत्पत्यथे को] प्रकृतमे योजना करते हुए 'नानाद्रव्य ' इत्यादि 
श्रगला इलोक कहा है । 

प्रभिनव०-- श्रनेक द्रव्योके योगसे जो व्यक्त होता है वह्‌ व्यज्जन 
[होता ] है। इस व्युत्पत्तिके श्रनुसार [ठडाई श्रादि] भश्रनुपानका रस यहाँ “व्यज्ञन' 
]शब्दसे ] श्रभिप्रेत है । 'बहुविध' यह पद व्यज्लन का उपलक्षरा है । श्रथवा 'श्रभिनय * 
इसका विशेषर है । 


उपलक्षण तथा विशेषणका श्रन्तर यह है कि जो विद्यमान होकर प्रन्यव्वावतंक होता 
है वह 'विशेषण' कहलाता है भौर जो श्रविद्यमान होकर अन्यव्यावतंक होता है वह 'उपलक्षण' 
कहलाता है | जैसे काली गाय इस प्रयोगमें काली पद गायका 'विशेषण'” है। वयोकि काला रूप 
गायमें विद्यमान रहता है श्रोर उसको दवेत श्रादि भ्रन्य रगोकी गायोसे भिन्‍न करता है। इसलिए 
विद्यमान होकर भ्न्य-व्यावत्तक होनेसे 'काली” पद विशेषण' बहा जाता है। इसके विपरीत जो 
विद्यमान न होकर भी भन्‍्यका व्यावतेन करे, श्रस्यसे भेद करे वह 'उपलक्षणा' वहलाता है। 
जैसे 'काकवहेवदत्तस्य गृहम' कोए वाला देवदत्तका घर है। इस प्रयोगमें 'काकवत्‌' पद 'गृह' का 
विद्येषण नही धवितु उपलक्षण है । किसी समय दो व्यक्ति कही जा रहे थे। किसी पर बंठे हुए 
फौप्मोकी शोर उनका ध्यान गया । परन्तु वे श्रागे चले गए । किसी शभ्रन्य समय देवदत्तके घरका 
प्रसग धाया | उन दोनो व्यक्तियोमेसे एक तो यह जानता था कि यह देवदत्तवा घर है । दूसरा 
व्यक्ति इस बातकी नहीं जानता था। कालान्तरमें जब देवदत्तके घरवी चर्चा श्याई तो जानने वाले 
व्यक्तिने न जानने वाले व्यत्ति को देवदत्तके घरका परिचय देनेकेलिए कहा कि वह 'कौए वाला' ही 


१ नयवेतदुभावदबद श्रवृत्तिनिमित्तम्‌। न ततु, प्रकृत किव्चिदृवतसू । 


गंद्य चष्ठोषष्याय [५१६ 


एवं स्थितपक्षमुपसहरति---न 'भावहीनो5स्ति रस. इत्ति । 

अन्न चोद्यवादी स्वागयम्ुन्मीलयति 'न भावों रसव्जित ' इति । लोके हि न 
कश्चिद्विमावादिव्यवहार इति भाव । 

ग्रथोत्तरमाह--परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्” | अ्भिनये साक्षात्कारे 
सम्पन्ने तदुपयोगितया विभावादिव्यपदेश इत्यतो या परस्परकृता सिद्धि सा भद्र 
भवेदिति सम्भाव्यते । एवम्भूतमितरेतराश्रयज न दूषणमित्यर्थ ॥ ५॥ 

अत्रेव दृष्टान्तमाह व्यञ्जनौषधिसयोग.” इति--व्यञ्जनौषधिसयोगो5न्न च क्तूँ 
यथा परस्परमन्योज््य कर्मभूत स्वादुता नयेत्‌ तथा भावा रसाइचान्यो७5त्य भावयन्ति । 


देवदत्तका घर है। यहाँ 'काकवत्‌” पद देवदत्तके घरका अन्य ग्रहोंसे भेद दिखलाता है। परन्तु 
परिचय कराते समयमें उस चर-घर कोए वेठे हो यह आवश्यक या सम्मव नहीं है) इसलिए 
पविद्यमान होनेपर भी अ्रन्यव्यावतंक होनेसे 'काकवत्‌” पद ग्रहुका उपलक्षण' है “विश्षेपणा” नहीं । 
इसी प्रकार 'वहुविधे: पदको 'भभिनये ' का विश्येपण या व्यज्जनका 'उपलक्षण” माना जा सकता 
सकता है। अभिनयोंम वहुविधत्व विद्यमान रहता है इसलिए वह प्रभिनयका 'विशेषश” हो सकत। 
है। परन्तु ठडाई भादि पेय द्वव्योर्मे अनेक द्रव्योको मिला कर एक रस बन जाता है। उसमें 
बहुविघत्व विद्यमान नही रहता है इसलिए उसको व्यब्जनका 'उपलक्षण' कहा जा सकता है] 
अभिनव ०--इस प्रकार सिद्धान्त पक्षका उपसंहार “न भावहीनो5स्ति रसः' 
इत्यादिसे करते है--“भावके बिना रस नहीं होता है” [इसलिए मावसे रसको उत्पत्ति 
माननी चाहिए] । 
भ्रभिनव०--इस पर शद्भा करने वाला श्रपने श्रभिप्रायको 'न भावों रसवर्जितः' 
इत्यादिसे प्रकट करता है--[ जैसे श्रापके मतानुसार] भावके बिना रस नहीं होता है 
[इसी प्रकार दूसरी ओर ] 'भाव भी रसके बिना नहीं होता है!। [श्रर्थात्‌) लोकमें 
[ रसके सम्बन्धके बिना] विभावादिका कोई व्यवहार नहीं होता है | विभावादि शब्दो 
का प्रयोग रसके सम्बन्धसे ही नाटकादिमे होता है इसलिए रससे भावकी उत्पत्ति 
माननी चाहिए ।| 
श्रसिनव०--इसपर उत्तर देते हैं---उन दोनोंके परस्पर योगसे होने वाली 
सिद्धि ही अभिनय कहलाती है। शभ्रसिनयमे [रसका | साक्षात्कार होनेपर उसके 
सहायक होनेसे [रसके कारणादिको | विभावादि कहा जाता है। इसलिए जो उन 
दोनोके परस्पर योगसे श्रभिनय रूप सिद्धि होती है, यह चह ही ठीक है ऐसा प्रतीत 
होता है । इस प्रकारका श्रन्योन्याश्नयसे उत्पन्न होने वाला दोष नहों शञ्राता है।यह 
झभिप्राय है । [इसका उपपादन श्रागे एक अनुच्छेदके वाद करेंगे] ॥५ [ श्रनुवंश्य ] ॥ 
अभिनव०----इसीमे उदाहरण देते हैँ व्यज्जन [दही काजी शआादि द्रव्य] 
तया झौषधियोका संयोग, एवं श्रस्न ये [दोनो क्रमश कर्ता तथा कर्म दोनों होते 
हैँ] कर्ता रूपसे [क्रमशः] स्थित होकर जेसे कर्ममृत्त एक दूसरेको परस्पर स्वादुता 
को प्राप्त कराते हैं इसी प्रकार रस और भाव एक दूसरेकों परस्पर भावित करते हैं । 





५१४ झभिनवभारती [ गद्य 


भावा रसास्‌ भावयन्ति निष्पादयन्ति । रसास्तु भावान्‌ भावयन्ति, भावान्‌ कुर्वन्ति भावा- 
दिव्यपदेश्यान्‌ कुवेन्तीत्यर्थ । 


एतदुक्‍त भवति--एकत्रेकदा क्रियायामन्योन्यश्रयत्व दोपो न तु क्रियाभेदे। 
यथा व्यञ्जनादिसयोगेनाश्नस्याम्लादिरसवत्ता क्रिते । अन्‍न्नेन 'धवाश्रयरूपेणा सता 
व्यज्जनसुखयोग्यता क्रियते । एवं भावे रस्यमानता, रसैशइ्च भावादिव्यपदेश्यता कारणा- 
दीनाम्‌ । यथा पटापेक्षया तन्‍्तव कारणमिति व्यपदेश्या, तन्त्वपेक्षया पट कार्यो, न 
चेतरेतराश्रयत्व, तथा प्रकृत्तेष्पीति ॥ ६ ॥। 





श्र्थात्‌ भाव रसोको भावित या उत्पन्न करते है श्रौर रस भावोकों भावित करते 
हैं, भाव बनाते है, श्रर्थात्‌ भाव पदसे कथन करने योग्य बनाते हैं । यह श्रभिप्राय है। 


झ्रभितव०--इसका यह श्रभिप्राय हुआ फि--एक विषयमे एक क्रिया होनेपर 
श्रन्योन्याश्ूय दोष होता है [जैसे बीज श्रकुरका उत्पादक श्रौर अकुर बीजका 
उत्पादक है । यहाँ उत्पादन रूप समान क्रिया होनेसे श्रन्योन्याश्रय. कहा जा सकता 
है| । किन्तु क्रियाका भेद होने पर नही । जैसे यहाँ [व्यह्ुजन] दधि काजी श्रादि 
उपसेचन द्रव्य श्रादिके सथोगसे श्रन्नमे श्रम्लादि रस उत्पन्न होता है [परन्तु श्रन्नसे 
व्यञ्जनमे रस उत्पन्न नहीं होता श्रपितु | श्राघारभूत श्रन्नसे व्यण्जन [भूत रस] को 
श्रास्वाद योग्य बनाया जाता है। इसी प्रकार भावोके द्वारा [स्थायिभावकी ] रस्य- 
मानता होती है, श्रौर रसोके द्वारा कारणादि [रूप सीता रामादि] को विभाव पदसे 
व्यपदेश्व बनाया जाता हैं। [इसलिए क्रियाभेदके काररण यहाँ श्रन्योन्‍्याश्रय दोष नही 
होता है] । जते पटको अ्रवेक्षासे तस्तु, 'कारण' इस नामसे कहे जाते है और तन्तुकी 
श्रपेक्षासे पट 'कार्य' कहलाता है परन्तु श्रन्योन्याश्रय दोष वहाँ नही होता है। इसी 
प्रकार यहाँ भी [क्रियाभेदके कारण श्रन्योन्याश्रय दोष नहीं होता है) यह समभना 
चाहिए ॥ ६ [श्रनुवंश्य इलोक | ७ 


इस प्रकार यहाँ वक रसकी उत्पत्तिके विषयमें भावोसे रसको उत्पत्ति होती है इसी 
पक्षकाी सिद्धन्त पक्षके रूपमे स्थापित किया गया है । परन्तु इसी भध्याय में रस प्रकरणके प्रारम्भमें 
मूल ग्रन्थमें सबसे पहिले रसोको विवेचना प्रारम्भ करनेका समर्थन करते हुए यह लिखा था कि 
“रसके बिना अन्य किसी श्रथंकी प्रवृत्ति नही होती है इसलिए सबसे पहिले रसोका निरूपण 
करते है' | इसका यह श्रर्थ भी होता है कि रसके बिना विभाव आादिकी भी प्रवृत्ति नही द्वोती 
है। इस लिए रसोसे भावोकी उत्पत्ति माननी चाहिए। तब इन दोनों कथनोमें परस्पर विरोध 
प्राता है। इसलिए ग्रन्धकार इस झापतत प्रतीत होने वाले विरोधके परिहारकेलिए भगला 
इलोक देते है। फिर भी उसमें रमसे भावोकी उत्पत्तिके मिद्धान्तका समर्थनसा प्रतीत होता 
है । इमलिए वृत्तिकारने श्रागे चन कर तीनो सिद्धान्तोकों कयचित्‌ स्वीकार किए जाने की 
बात लिखी है । 





१ झाह्हादिसवत्ता। २ चाथय। 


शंद ३६ ] पष्ठोष्च्यायः [५१४ 


ननु यदि भावेभ्योी रसास्तहि कथमुक्त 'नहि रसादुते कश्चिदप्यर्थ .प्रवर्तते तेन 
पूर्व॑ त एवोहेश्या ” इत्याशक्याह यथेत्यादिना-- 

वीज यथा वृक्षमूलत्वेन स्थित तथा रसा । तन्मूला हि प्रीतिपूविका प्रयोजने 
ताव्ये काव्ये सामाजिकधियि च व्युत्पत्तिरति। भ्त एवं च व्याख्यानाहाँ । 
कविगतसाघारणीभूतसविन्मूलश्च काव्यपुर स्सरो नटव्यापार | सैव च सवित्‌ 
प्रमार्थती रस । सामाजिकस्य च तत्नतीत्या वशीकृतस्य परचादपोद्धारबुद्धचा 
विभावादिप्रतीतिरिति । तदेव 'गूलवीजस्थानीय कविगतो रस । कर्विहि सामाजिकतुल्य 
एवं । तत एबोवत “श्वद्भारी चेत्‌ कवि ” [ध्वन्यालोक ३-४२ | इत्यादि, झ्रानन्दवर्धना- 
चार्यण । ततो वृक्षस्थानीय काव्यस्‌ । तत्र पुप्पादिस्थानीयो४भिनयादिनटव्यापार । तत्र 
फलस्थानीय सामाजिकरसास्वाद । तेन रसमयमेव विश्वम्‌ | 


ग्रभिनव०--[ प्रश्न ]--यदि भावोंसे रसोंकी उत्पत्ति होतो है [इस सिद्धान्त 
को माना जाय] तो झापने [पहिले| यह कैसे कहा है कि 'रसके घिना कोई 
श्र्थ प्रवत्त नही होता है इस लिए पहिले उन्हींका कथन फरना चाहिए! [इस प्रकार 
का प्रश्न कोई भी उठा सकता है| ऐसी श्राशंका करके [उसका समाधान ] 'यथा' 
इत्यादि [७वें श्रनुवंदय इलोक | से कहते हैं-- 

झभिनव०--जैसे बीज वुक्षके मुल [कारणरूप | में स्थित होता है इसी प्रकार 
[कविंगत | रस [काव्य रूप वृक्षके मुल रूपसे स्थित होते हैं]|। इसलिए उसीके 
द्वारा आनन्दास्वाद [ प्रीति] पुवेक | रामादिवत्‌ प्र्व॒तितव्यं न रावशादिवत्‌' इत्यादि रूप 
उपदेशका | ज्ञान होता है। इसीलिए वे [रस सबसे पहिले | ही व्याख्यान करने योग्य 
हैं। उसी कविंगत साधारणीभृत रससंविन्मुलक काव्यके हारा नटका व्यापार 
होता है । श्रौर वही [कविगत | सवित्‌ वास्तवसे [मूलभूत | रस है । उसकी प्रततीति 
के वश्ञीमूत उस [कविंगत रससे प्रभावित] सामाजिकको श्रपोद्धारबुद्धि श्र्थात्‌ 
श्रन्वय-व्यतिरेक शआ्रादिके द्वारा बादको विभावादिकी प्रतीति होती है। इस प्रकार 
मूल बीजके स्थानपर कविगत रस [भावादिका सूल कारण ] है | कवि सामाजिकके 
समान ही है । इसीलिए [ध्वन्यालोककार | श्री आानन्दवर्धनाचायंने कहा है कि-- 
'यदि कवि शड़ारी है तो सारा जगत्‌ रसमय हो जाता है श्रौर वह यदि वीतराग 
है तो सारा काव्य नीरस हो जाता है! इत्यादि । उस [बीजस्थानीय कविगत रस | से 
वक्षस्थानीय काव्य [ उत्पन्न) होता है ५ उसमे प्रुष्पस्थानीय श्रभिनयादि रूप नठहका 
व्यापार होता है। उसमे फलस्थानीय सामाजिकका रसास्वाद होता है। इसलिए 
[सासाजिकके लिए सारए काव्य--] जगत्‌ रससय ही होता है । 





१. सूलादि।. २. प्रयोजने नाटबरे काव्ये सामाजिकधियि च इतना पाठ पूर्दसस्फररण 
में दो पंक्तियों के बाद झ्ाए हुए 'विभावादिय्रतीतिरिति' के बाद दिया गया चा। ३ त 
[क] तरे च व्याण्यानाहत' ॥_ ४. मूलदोज स्वानोपातु । ४५. श्द्धारी लेस्कति, 
पाव्ये जात रसमय जगत । स एव दोतरागश्चेतुन्नौरस सर्वमेय तसू ॥ ध्थष्था० बु० ४२२ 


५१६ ] प्रभिनवभारतौ [ गद्य 


ग्रत्न च विज्ञानवादो, द्विधाभिधान, स्फोटतत्त्व, सत्कार्यवाद, एकत्वदर्शन- 
मित्यादि च द्रष्टव्यम्‌ | वयन्तु प्रकृतानुपयोगिश्रुतलवसन्दशनमिध्याप्रयाससश्रयमशि क्षित- 
पूविण इत्यास्ताम्‌ । 

श्रन्ये तु बीजादिव भावाद्गरसवृक्ष । ततो5भिनयकुसुमसुन्दरात्‌ फलमिव भाव 
प्रतीत्या भुज्यत इति व्याचक्षते । ते प्रकृतविरुद्ध से व्याख्यातम्‌ | एवं हि भावस्यैवो- 
पक्रमपयेवसानव तित्वम्ुुक्त स्यादित्यास्ता चेतत्‌ । 

एवं त्रयो5पि पक्षा कथड्चिदुपगता ग्रभिप्रायवचित्र्येणेति तात्पर्यम ॥| ७ ॥। 

एवमुदिष्टाना विभक्ताना च रसाना सामान्यलक्षण परीक्षापरिशुद्धमभिधाय 
तदनुवादपूर्वक विशेषलक्षण वकक्‍तु पीठबन्ध दर्शयति तदेपामित्यादिना-- 

भ्रत०--तदेषां रसानामुत्पत्ति-वर्ण-देवत-निदर्दा नान्यभिव्याख्यास्या: । 





अ्रभिनव०--यहाँ [ श्रर्थात्‌ इस रसके प्रसद्भमे | विज्ञानवाद, हू तवाद, स्फोट- 
वाद, सत्कार्येवाद श्रौर श्रद् तवाद श्रादि [नाना दाशनिक सिद्धान्तोका वर्णन प्राचीन 
टीकाकारोने किया है उसको उन्ही ग्रन्थोमे |] देखना चाहिए। हमे तो प्रकृतमें प्रनुप- 
योगी [उन विषयोमे | चज्चुप्रवेशके प्रदर्शनके सिथ्या ढोग बनानेका श्रभ्यास नही 
है इसलिए उसको चर्चा नहीं करेंगे । 

अ्रभिनव०-दूसरे व्याख्याकार तो [इस इलोककी व्याख्या इस प्रकार 
करते हैं कि] बीजके समान भाव [भश्रर्थात्‌ बीजस्थानीय भाव] से रसरूप वृक्ष 
[उत्पन्न ] होता है श्रौर श्रभिनय रूप कुसुमोसे मनोहर उस [रस रूप वृक्ष ] से फल 
के समान | फलस्थानीय ] भाष, प्रतीतिके द्वारा भोगा जाता है इस प्रकारकी व्याख्या 
फरते है। [| यह मत 'भोगेन भुज्यते' कह कर भोजकत्व व्यापार मानने वाले भट्दनायक 
का प्रतीत होता है। 'भोगेन भुज्यते' के स्थानपर यहाँ 'प्रतीत्या भू ज्यते' प्रयोग 
किया गया है | । उन्होने यह बिल्कुल प्रकरणके विरुद्ध व्याख्या की है। क्योकि इस 
प्रकार [ भावसे रस वुक्षकी उत्पत्ति और उसके फल रूपमे भावका भोग मानने पर] 
तो श्रादि और श्रन्त दोनो स्थानोपर भाव ही श्राता है [जो कि सम्भव नही है| । 
इसलिए [इस मतके भी श्रसद्भत होनेसे | इसको भी छोडना चाहिए। 

श्रभिनव०--इस प्रकार यद्यपि मावसे रसकी उत्पत्ति होती है यही मुख्य 
रूपसे सिद्धान्त पक्ष है परन्तु श्रभिप्राय म॑ दसे [पुर्वे व्यास्याकारों द्वारा] तीनो पक्ष 
पाथश्चित्‌ स्वीकृत किए गए है। [परन्तु सिद्धान्त पक्षको छोड शेष दोनो पक्षोका 
खण्डन श्रभिनवगुप्तने किया है] ॥ ७ [श्रनुवश्य इलोक ] ॥ 

झ्भिनव०--इस प्रकार उहिए [नामात्रेण कथित] और विभक्त किए हुए 
रसोके परीक्षा द्वारा श्ोधित सामान्य लक्षणकों कह कर उसका श्रनुवाद करते हुए 
विशेष लक्षण कहनेके लिए 'तदेषा' इत्यादिसे म्‌मिका बाँधते है-- 


भरत०--प्रव इन रसोझी उत्पत्ति, वर्ण, देवता, उदाहरण प्रादिको व्याएया फरेंगे । 


कारिका ३२२ ] चष्ठोष्ध्यायः [ ५१७ 


यत' सामान्यलक्षणमेतेषा कृत तस्‍्माह्विनेषलक्षणाशपूरकाप्युत्पत्त्यादीनि 
वग्याख्यास्थाम । तत्नोत्पत्तिरुत्पादकानामुत्पाद्याना च विशेषलक्षणमन्योव्न्यतो व्यवच्छे- 
दात्‌ । उत्पादकानामप्येतदुत्पादकत्व, उत्पादकान्तराद्विलक्षण' उत्पाद्यकृतमेव । उत्पादा- 
नामृत्यादकक्ृतमिति परस्परलक्षणत्वम्र । 
वर्ण' स्वेतादिरिति तु सुस्पष्ठम'॥ निर्देशन तु श्ज्भारों नाम इत्यादिना । 
विभावादिविशेषसयोगे' उत्पत्तिलक्षणें ह्न्योन्याश्रयशड्भा । वर्णदेवतयोस्त्वागमानु- 
विद्धत्वमिति स्फुटमू । निशचयदरशनोपायत्व उत्पत्त्यादीना न सम्भवति, विभावादि- 
विशेषसयोगस्तु तह्ेलक्षण्यान्निदर्शनमित्युक्तम्‌ । है 
तन्नोत्पत्ति तावदाह तैपामित्यादिता--- 
भरत ०--तेषामुृत्पत्तिहेतवश्चत्वारो रसाः। तद्ाथा--श्रुद्भारो रोद्रो 
वीरो वीभत्स इति। श्रनत्न-- 
भरत०--श्रद्भाराद्धि भवेद्धास्पों रोद्राच्च करुणो रसः। 
वीराच्चेबादभुतोत्पत्तिबीभत्साच्च भयानक: ॥ ३२ ॥ 


अ्रभिनव०-- [ क्योकि] इनका सासान्य लक्षण कर चुके हें इसलिए विशेष 
लक्षणके पुरक उत्पत्ति श्रादिकी व्याख्या करेंगे । उनमेसे उत्पत्ति उत्पादको |[श्रर्थात्‌ 
हास्पादिरसोके उत्पादक श्रुद्धारादिरसो ] एवं उत्पाद्यो [श्रर्थात्‌ श्रुद्भधारादिसे उत्पन्न 
हास्यादि ] का एक दूसरेसे मेद होनेसे [उत्पादक श्रुद्धार श्रौर उत्पाद्य हारय इन 
दोनोंका | विशेष लक्षण है। [इसी प्रकार] उत्पादको |[भप्रर्थात्‌ श्रृद्भधार, रोद्र, वीर, 
वीभत्स इन चार रसो ] का यह उत्पादकत्व भी दूसरे [भप्रर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे | 
उत्पादकोंसे बिलक्षण [या व्यदच्छेदक | होता है। श्रौर वह उत्पाधद्य [हास्यथादि 
के भेद | के कारण ही होता है। इसी प्रकार उत्पाद्योका [उत्पाद्यत्व भी दूसरे 
उत्पाद्योकी श्रपेक्षा भिन्‍न श्रर्थात व्यवच्छेदक तथा | उत्पादक कृत ही होता है । 

झभिनव०--वर्ण इवेतादि तो स्पष्ट हो है। इसी प्रकार श्रुद्धार श्रादि नाम 
निदर्शन [पदसे अ्रभिप्रेत ] है। विभावादिके सयोगविद्येष रूप उत्पत्तिके लक्षण [मानने ] 
में भ्रन्योन्याश्रयकी शड्भा होती है । वर्ण तथा देवता तो श्रागमसे वर्णित है श्रत* 
[उनमे शड्भूा न होनेसे ] यह स्पष्ट है । [ नि३्चयेन दर्शन येन तन्निदर्शनम्‌ इस च्युत्पतिके 
अनुसार | तिएचयसे दर्शनका उपायत्व उत्पत्ति श्रादिमें नहीं चनता है । इस लिए उनसे 
मिन्‍म विलक्षण होनेके कारण विभावादिका संयोगविशेष “निदर्शन! कहा जाता है । 

झभिनव०--उनसेसे पहिले 'तेषा' इत्यादिसे उत्पत्तिका दर्णंन करते हैं-- 

भरत०-- उनमें चार रस शिप रसोकी] उत्पत्तिके हेतु [प्रिर्यात्‌ सूचफों होते हैं । जैसे 
कि ! श्रृज्धार, २ रौद, ३ वीर तथा वोभत्स [ रसोफे उत्पत्तिके कारण होते हैं] इनमे [मीौ]--- 
भरत०--अृद्भारसे हास्पकी, रोद्डसे करणकी, वोरसे श्रदुभुत रसफो, तया दथोभत्ससे 

भयानककी उत्पत्ति होती हैं। ३२ 


१. वंलक्षप्यमू। २ इथेतादि तु सुस्पष्ट विलक्षशादि | एवं ॥ ३. संयोग. 


भ्श्८ ] पभिनवभारती [ फारिका ३२ 


तेषा रसानामुत्पत्ती हेतव सूचकाश्चत्वार । रसानामुत्पाद्योत्यादकप्रका रो 
यावान्‌ सम्भवति स चतु्िरेव सूचित इति यावत्‌ । 


(१)तथा हि तदाभासत्वेन तदनुकाररूपतया हेतुत्व श्यूद्धारेण सूचितम्‌ । यतो 
विभावाभासादनुभावाभासाद्‌ व्यभिचार्याभासाद्‌ रत्याभासे प्रतीते चवंणाभाससार 
श्वुद्धाराभास । कामनाभिलाषमात्ररूपा हि रतिरत्र व्यभिचारिभावों न स्थायी । तस्य 
तु स स्थायिकल्पत्वेन भाति । तद्शाद्विभावाद्याभासता । अतश्च स्थाय्याभासत्वं रते । 
यतो रावशस्य सीता द्विष्टा' वाप्युपेक्षिका वेति हृदय नेव स्पृथ्नतीति । तत्स्पर्शे ह्यभि- 
मानो5स्था विलीयत एवं । 'मयीयमनुरक्ता' इति तु निश्चयों ह्यनुपयोगी कामजमोह- 
सारत्वात्‌, शुक्तौ रूप्याभासवत्‌ । 


श्रभिनव०--१ उन रसोकी उत्पत्तिमे हेतु श्रर्थात्‌ ज्ञाफक चार प्रकारके होते 
है। श्र्थात्‌ रसोका [परस्पर ] जितना भी उत्पाद्य-उत्पादक भाव भेद हो सकते हैं थे 
सब [श्रागें कहे जाने वाले] चार [ प्रकारोसे ही सुचित हो जाता है] । जैसे कि-- 


प्रभिनव०--( १) तदाभास रूपसे श्रथवा तदनुकृति रूपसे [कोई रस किसी 
श्रन्यसे उत्पन्न हो सकता है इस प्रकारका] हेतुत्व भ्रृद्धार [रस | के द्वारा सूचित 
होता है। क्योकि विभावाभास, श्रतुभावाभास, व्यभिचार्याभासके द्वारा रत्याभासके 
प्रतीत होनेपर [ रतिका वास्तविक परिपाक न हो कर जो] केवल चर्वेणशाभास मात्र 
होता है वह भ्रृड्भाराभास [कहलाता] है। उस ([श्रृद्भाराभासकी चर्वंणा] मे रति 
की कामना या श्रभिलाषा मात्र होती है जो कि स्थायिभाव नहीं श्रपितु व्यभिचारिभाव 
मात्र होती है। किन्तु उस [श्रृद्भारभासका श्रनुभव करने वाले] को स्थायिभावके 
समान-सी प्रतीति होतो है। उसी [ रत्याभास या व्यभिचारिभाव रूप रति] के कारण 
विभावाद्याभास बन जाते हैं । इसोलिए [परस्त्री श्रथवा श्ननुरक्त स्त्री श्रादि विषयक ] 
रति स्थाय्यभास [रूपमे उपस्थित होती ] है। [उदाहरणार्थ रावण सीताको चाहता 
है । यह रावणकी सीता विषयक रति वास्तविक रति नहीं श्रपितु रत्याभासमात्र है] । 
क्योकि सीता रावराके प्रति द्वेष-युकत श्रथवा उपेक्षा-युक्त है [रागवती नहीं है| । इसी 
लिए वह [रावराके ] हृदयका श्ालिड्भन नहीं करती है । यदि उस [रावणके हृदय ] 
का स्पर्श करे तो उसका [पातिब्रत्य धर्मका] श्रभिमान ही दिलीन हो जाय । [रावण 
जो यह समभता हैँ कि | यह मेरे प्रति श्रनुरवत है यह निश्चय केवल काम जन्य मोह 
मात्र रूप होनेसे [रसोत्पत्तिमे | श्रनुपयुवत श्रौर शुक्तिमे रजताभासके समान 
[ ञ्षममात्र | है । 


१ मय्पुपेक्षिफा । 


कारिका ३२ ] वष्ठोष्घ्यायः [५१६ 


यद्यपि-- 


दूराकषंणमोहमन्त्र इव मे तन्नाम्नि याते श्रुति 
चेत” कालकलामपि प्रसहते नावस्थिति तां बिना । 
एतेराकुलितस्य विक्षतरतेरज्ध रनज्भातुरे* 
सम्पद्य त कथ तदाप्तिसुखमित्येतन्न वेश्ि स्फुटम ॥ 


इत्यादों रावणवाक्ये तावति रत्याभासतेव । न तु हास स्फुरति। तथापि 
सीतालक्षणविभाव-रावणवय प्रकृतिविरुद्ध च चिन्ता-दैन्‍्य-मोहादिको व्यभिचारिगण , 
अश्वपात-परिदेवितादि चानुभावजातमनोचित्यात्तदाभासरूप सद्धास्यविभावरूपम। तद्वक्ष्यते 
'विकृतपरवेषालडृूार' इत्यादि । एवं तदाभासतया प्रकार शड्भारेश सुचित । 


तेन करुणाद्याभासेष्थपि हास्यत्वं॑ सर्वेषु मन्तव्यम्‌ । अनोचित्यप्रवृत्तिकृतमेव 
हास्यविभावत्वम्‌। तन्चानौचित्य स्वेरसाना व्भावानुभावादौ सम्भाव्यते | तेन व्यभिचा- 
रिणामप्येपैव वार्ता | श्रत एवं संवित्सतत्त्वनिपुरोश्चिरन्तन॑ रस-भाव-तवाभासव्यवहार- 
स्तत्र क्रियते । 


झभिनव ०--पदपि--- 


अ्रभिनव०--दूरसे ही श्राकर्षरण कर लेने वाले मोहसन्त्रके समान उस [सीता] 
के नामको सुनते ही चित्त एक क्षणके लिए भी उसके बिना रह सकनेमें श्रसमर्थ हो 
जाता है। [किन्तु] व्याकुल श्रोर वेचेन, मेरे इन काम-सन्तप्त श्रद्धभोके द्वारा उसकी 
प्राप्ति [आालिद्धन | का सुख कंसे प्राप्त हो यह ठीक तरहसे समभमें नहीं आता है । 

अ्रभिनव०--इत्यादि रावणके वाक्यसें प्रारम्भमे र॒त्याभास ही प्रतीत होता है 
हास नहीं [ प्रतीत होता है| । फिर भी [ रावणका सीताके प्रति यह श्रनुराग-प्रदर्शन | 
सीता [रूप झालम्बन] विभावके [विपरीत |, रावराकी श्रायुके श्ौर प्रकृतिके विरुद्ध 
[प्रकट होने वाले] चिन्ता, देन्य, मोह श्रादि रूप व्यभिचारि-गरण झौर रुदन, 
विलाप आदि श्रनुभाव समुदाय श्रनुचित होनेसे तदाभासात्मक होकर हास्यके विभाव 
रूप बन जाते हैं। जेंसा कि आगे-दूसरोके विकृत वेष श्रलद्भारादिके होनेपर' [हास्य 
रस होता है| यह कहेंगे इस प्रकार तदाभास रूपसे [रसान्तरोत्पत्तिका] प्रकार 
श्रृद्धारके द्वारा सूचित किया गया है। 


झभितव०--इस [उदाहरण | से करुणाभास आदि सभी [रसामासो] में 
हात्यत्व समझना चाहिए। क्योंकि अनुचित प्रवृत्तिके कारण ही [कोई व्यक्ति | हास्य 
फा विभाव वनता.-है । झ्ौर बह श्रनौचित्य सभी रसोके चिभाव प्रनुभाव श्रादिमें हो 
सकता है। इसी प्रकार व्यभिचारिभावोंका भी यही हाल है ५ इसीलिए प्रनुभृतिफे 
तत्वको समभनें वाले विद्वानोके द्वारा [अनुभूतिमे सूक्ष्म भेदके श्राधारपर हो] निन्न- 
भिन्न दशाओसें रस, भाव, तदाभास [रसाभास] आदि व्यवहार किया जाता है । 
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अ्मोक्षहेतावपि तदाभासताया श्ान्ताभासो हास्य एव। प्रहसनस्परयानौचित्यस्य' 
त्याग सर्वपुरुषार्थेपु व्यूत्पाय । एतच्च लक्षणों वक्ष्यते । 
तत्र हास्याभासो यथास्मत्तपितृव्यस्यथ वामनगुप्तस्य-- 
लोकोत्तराणि चरितानि न लोक एप 
सम्मन्यते यदि किमड्भ वदाम नाम। 
यस्त्वत्र हास्यमुखरस्त्वममुष्य तेन 
पाश्वोपपीडमिह को न विजाहसीति ॥ 
एवं यो यस्य न बन्धुस्तच्छोके करुणो5पि हास्य एवेति सर्वत्र योज्यम्‌॥ एतदेवो- 
दाहरणम्‌ । एवमन्यत्तेनानुमेयमिति म्लुनिना यथा ग्रहण कृतम्‌ । 
ग्रभिनव ०-- निर्वेद रूप शान्तरसका स्थायिभाव] मोक्षका हेतु न होनेपर 
भी [जहाँ तदाभास] मोक्षहेतु-सा प्रतीत होता है वहां शान्तभास हास्यरूप ही होता 
है। [प्रहसन] उपहास रूप श्रनौचित्यका त्याग सभी पुरुषार्थेमि निवाहना चाहिए। 
यह बात [हास्परसके ] लक्षणके प्रसद्भमे कहेगे । 
ग्रभिनव०--उनमे हास्थाभासका उदाहरण जंसे हमारे चाचा श्री वामनगुप्तका 
[ निम्नाड्रित पद्म हास्याभासका उदाहरण है |-- 

- अश्रसिनव०--हे महापुरुष [श्रद्ध] यदि ये लोग आपके लोकोत्तर कामोको 
[श्रर्थात्‌ श्राप श्रपनी वीरताकी जो श्रलौकिक बातें इनको सुनाते हैं उनको] नहीं 
मानते हैं तो हम [उनको] क्‍या कहे, [लेकिन श्रापसे इतना श्रवश्य कह सकते हैं 
कि श्राप इधर तो श्रपनी वीरताकी ऐसी डींग मारते हैं उधर जब श्रपने बात्रु या 
प्रधिकारीके सामने जाते हैं तो खुशामदके रूपमे सदा फटकारा खाकर भी हसते हुए 
जाते हैं। सो] जो श्राप उनके सामने [खुशामद रूपमे | हसते हैं इससे कौन ऐसा है 
जो जिसका हसते-हसते पेट न दुखने लगता हो । 

यहाँ भ्रपनी वीरताकी कोरी गप्पें हाँकने वाले किसी व्यक्तिका उपहास फरते हुए जो 
'प्रहसन' प्रत्यन्त हसनेका वर्णेन विया गया है इसलिए यहाँ हास्य रस न होकर हास्यभास हो गया 
है। जैसा कि झागे हास्य रसके प्रकरण में भ्रतिहसन श्रथवा प्रहसन हास्याभास कोटिमें बतलाया 
जायगा। 


प्रभिनव ०--हसी प्रकार जो जिसका प्रिय जन [बन्धु] नहों है उसके शोकमे 
[ प्रदरशित ] करुण [रस ] भी [श्रनौचित्य-युकत होनेके कारण ] हास्य ही है। इस 
प्रकार सब | रसोसे श्रनौचित्यका प्रयोग होनेपर सब |] जगह [हास्य ही होता है यह ] 
समझ लेना चाहिए। [यहा तक कि हास्य रससे भी अश्रनौचित्यका योग होनेपर वह 
भी 'हास्याभास' रुप हो जाता है जसे कि “लोकान्तरारिप चरितानि'] यही उदाहरण 
है । इसी प्रफार इस [उदाहरण | से श्रन्योका श्रनुमान कर लेना चाहिए । इसी लिए 
[मरत] मुनिरने यया' छाब्दका ग्रहण किया है । 


१ एप, स्वनोदित्य 
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(२) यदीयफलानन्तर द्वितीयों रसोध्वश्यम्भावी तस्योदाहरण रोद् । रौद्रस्य 
हि फल वधवन्धादि । तद्विभावकेनावश्य करुणेन भाव्यम्‌ । यथा बेणीसंहारे--- 
अ््य वावा रणमुपयतों तातमम्बा च दृष्ट्वा 
ध्रातस्ताभ्या शिरसि विनतोष्ह च दु शासतरच । 
तस्मिन्‌ वाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामवस्था 
पिन्रो: पार्र्व व्यपगतघृण किन्तु वक्ष्यामि गत्वा ॥ 
एवं रौद्रानल्तर नियमेन भयानक: । शटज्भारानस्तर नियमेन करुएण । व्याप्रियते 
त्वसौ तज्जन्मनि यथा तापसवत्सराजचरिते वासवदत्तादाहाद्वत्सराजस्य । 
ननु तत्र रतेरविच्छेदात्‌ वन्चुताकृत शोक. ? 


प्रभिनव०--[ (२) द्वितीय प्रकारका उत्पत्ति हेतुत्व] जिसके फलके प्रनन्तर दूसरा 
रस श्रवश्य उत्पन्न हो उस [ प्रकारके उत्पाद्य-उत्पादक साव] का उदाहरण रोद्र रस 
है । क्योकि रोदर [रस] का फल बघ बन्ध झादि होता है। [ उसके बाद] उन्हों | बघ- 
बन्धादि रूप उद्दीपन] विभावो वाला करुण् रस श्रवध्य होता है। जंसे 
बेणीसंहारमें-- 
अभिवव०--भ्राज ही प्रातःकाल हम दोनों श्रर्थात्‌ में [दुर्योधन] श्रौर 
दुःशासन पिता [धुृत्तराष्ट्र | तथा साता [गान्घारी | से सिल कर युद्ध भूमिमे श्राए थे 
ओर नमस्कार करनेपर उन्होने [माता-पिताने] मेरे श्रौर दुशासनके सिरफो 
[चिरायुकी कामनाकेलिए |] सूंघा था। उस बालक [दु शासन ] की शत्रु [ भीम] के 
हारा [उसको सार कर श्रौर छातीका खून पीकर |] वह दुर्देशा हो जानेके बाद, में 
निलेज्ज माता-पिताके सामने जाकर क्या उत्तर दूंगा ? 
इस प्रकार एक ओ्रोर रौद्र रसका प्रदर्शन होता है, उससे जिसका बघादि होता है उसके 
सम्बन्धियोमें करण रसकी उत्पत्ति होती है। 
झ्भिनव०--इसी प्रकार रोद्रके बाद नियमसे भयानक [रस] होता है १ झौर 
श्रुद्धारके बाद [दोनोमेंसे किसी एकके सरने पर] नियमसे फरुण होता है । शौर 
[कभी-कभी ] उसी जन्ममे | श्रर्थात्‌ दोनोके जीवित रहते भी एककी भुृत्युका भश्रमवद् 
निशचय-सा होजानेपर | भी इस [करुण रस] का व्यापार होता है। जैसे तापस- 
वत्सराजचरितमे । [वासवदत्ताके वस्तुतः जीवित होनेपर भी मन्‍्त्री श्रादिके द्वारा 
उसकी झ्ागमें जलकर मृत्यु हो जानेंका निशचय करा देनेपर| वासवदत्ताके जल कर 
मर जानेसे वत्सराज उदयनके [करुण रसका व्यापार देखनेमे प्राता है] । 
झमिनव०--[ प्रइत | वहां [प्रर्थात्‌ तापसवत्सराजचरित नाटकमें श्रा्गें छल 
कर फिर वासददत्ताकी प्राप्ति हो जानेसे| रतिका विच्छेद न होनेसे [शृज्भारसे 
सम्बद्ध वहू परियाकको प्राप्त न होनेके कारण] करुण रस हो नहों है भ्रपित 
केबल बन्धु-भावके कारण होने वाला [साधारण ] शोक है ? 
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नेतत्‌ू, करुणोत्पत्तिकालेषपि हि क्रोधस्या विच्छेद एवं । यदाह-- 
निर्वाणवेरदहना  प्रशमादरीणा 
नन्दन्तु पाण्डुतनया सह माघवेन । [वैशीस० १-७] 
इति । न च बन्धुतामात्र हेतु । एवं हिं सति-- 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलिताशुकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिश विधुरे क्षिपन्ती । 
क्र रेण दारुणतया सहसेव दःम्धा 
धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षितासि ॥ [तापस० २-१६ | 
इत्यत्र ते! इति प्राणभूत पद निरुपयोगिता गमित स्यात्‌ । 





ग्रभिनव०--[ उत्तर] यह [कहना कि तापसवत्सराजमे करुणा रस नहीं 
प्रपितु बन्धुताकृत शोक मात्र है| ठोक नहीं है। क्योकि [ प्रकारान्तरसे श्रर्थात्‌ रौद्ररस 
के फल रूपमे | करुण रसकी उत्पत्ति होनेके समय भी [पारसाथिक रूपसे रौद्वरसके 
स्थायिसाव | क्रोधघका विच्छेद हो जाता है। जेसा कि कहा है-- 

श्रभिनव०--शन्रुश्रो [श्र्थात्‌ कौरवों] का नाश हो जानेसे जिनका वेराग्नि 
शान्‍्त हो गया है इस प्रकारके पाण्ड्पुन्न --पाण्डव लोग-- कृष्णके सहित श्रानन्द 
सनावें। [शौर रकक्‍तसे पृथ्वीको रग देने वाले तथा घायल शरीर वाले कौरव लोग 
स्वगंको मृत्युको प्राप्त हो] । 

इसका प्रभिप्राय यह हुभा कि जैसे क़ोघका विच्छेद हो जानेपर रौद्के फल रूपमें 

करुण रसकी उत्पत्ति हो सकती है इसी प्रकार रतिका विच्छेद हो जानेपर भी उसी जन्ममें 
भ्रर्यात्‌ दोनो प्रेमियोके वस्नुत जीवित रहते हुए किसी एककों किसी कारश विशेषसे दूसरेकी 
मृत्यका निश्चय हो जानेपर करुण रसकी उत्पत्ति हो सकती है। यह सिद्धान्त पक्ष इस पक्तिमें 
प्रतिपादित किया गया है | इसी भ्राधारपर तापसवत्सराजवस्तितमें करुण रसका समर्थन करनेके 
लिए ग्रन्थकार दूसरी युक्ति भी श्राग्रे देते हैं कि--- 

झभिनव--[ श्रोर ॒तापसवत्सराजचरितमे ] बन्धुतामात्र |[श्रर्थात्‌ सामान्य 
सम्बन्धमात्र उदयनके दु खका] कारण नहो है। ऐसा होनेपर तो-- 

श्रभिनव०--भयसे कापती हुई [श्रपने चारो श्रोर लगी हुई श्रग्निके] डरसे 
जिसके वस्त्र [इधर-उधर | गिरे जा रहे हैं इस प्रकारकी श्रौर 'उन' [पूर्वानुभूत 
चपलतादि युक्‍त सुन्दर] नेन्नोको चारो श्रोर दौडाती हुई [वासवदत्ता] को धुएसे 
स्वय प्रन्धे हुए श्रग्निनें बडी निर्देयताके साथ सहसा भस्म ही फर डाला, [ घुएसे श्रन्धे 
हो जानेके कारण ] उसको देख नहीं पाया । 

झभिनव०--इत्यादिमे [इस पद्यका] प्राणभूत "ते! यह पद श्रनुपयुक्त हो 
जायगा। 

इसलिए 'तापसवत्सराजवरिति! में श्ृद्धारसे करुणा रसकी उत्पत्ति होती है यही पक्ष 

मानना चाहिए । 





१ फ़ोधस्य विच्छेद । 


कारिफा ३२ ] चष्टोष्ध्यायः [ ५४२३ 


रतिप्रलापेषु च 'कुमारसम्भवे श्ृद्भार एव करुणस्य जीवितम्‌ । 
हृदये वससीति मत्प्रियं यदवोचस्तदवेमि कैतवस्‌ । 
उपचारपद न चेदिद त्वमनज्भ' कथमक्षता रति ॥ (कुमार ४-६) 
इत्याद््‌ क्तिषु । 
एवं वीराद्‌ भयानकोत्पत्ति । यथा-- 
कर्णस्यात्मजमग्रत. दमयतो भीतं जगत्‌ फाल्गुनात्‌ । (वेणीसहार ५-५) 


झभिनव ०-- इसी प्रकार कुमार सभवमे वर्शित] रतिके प्रलापोमें श्रृद्धार 
रस ही करुणका प्राण स्वरूप है। [जैसे | -- 
श्रसिनव०--तुस [रति] मेरे [कामदेवके | हृदयसें रहती हो यह जो मेरी 
प्रिय बात तुम कहते थे सो वह मुझे भूठ ही मालूम होता है। यहि यह फेवल दिखा- 
घटी बात न होती [झर मै रति सचमुच तुम्हारे -कामदेवके- हृदयमे बेढी होती ] 
तो तुम तो द्ारीर रहित हो गए [तुम्हारा शरीर तो भस्म हो गया परन्तु उसके 
भीतर तुम्हारे हृदयमें बेठी हुई] रतिका कुछ भी नहीं बिगडा [वह बसे ही जीवित 
है| यह कंसे हो सकता था । 
अ्रभिनव०--इत्यादि वाक्योमें [ श्रुद्भधार रस ही करुणका प्राराभूत होता है| 
श्रभिनव०--इसी प्रकार वीरसे भयानक उत्पन्न होता है। जेसे--- 
झभिनव०--कर्णके पुत्र [वृषसेन] को [कर्रके] सामने ही सार देने वाले 
[फल्गुनात्‌ श्रर्थात्‌ | श्रजु नसे जगत्‌ भयभीत हो रहा है । 
यह वेणी सहार नाटकके पचमाकका श्वाँ इलोक है। घृतराष्ट्र दुर्योधनको य्रुद्से 
निवृत्त करमेकेलिए समझा रहे हैं। कि जिन भीष्म भौर द्रोणके वलपर तुमने पाण्डवोकी 
पर्वाहु न की और उनके साथ युद्ध आरम्भ कर दिया, वे भीष्म झौर द्रोण ग्रुद्धमें मारे जा चुके हैं । 
उनके बाद कर्णंकी शक्तिपर तुम्हें वडा भ्रभिमान था सो प्रज्ध नने कर्णंके देखते-देखते उसके सामने 
ही उसके पुत्र वृपसेनकों समाप्त कर दिया इससे वह भ्राशा या भ्रभिमान भी चूर हो जाता है। 
दु शासन आदि वीरोंके मारे जानेके बाद भव केवल तुम वच रहे हो | इसलिए हे पुत्र ! मेरी 
प्रार्थना है कि तुम शत्रुप्रोके प्रति मानको छोड कर उनके साथ सन्धि कर लो शौर हम प्रन्धे माता- 
पिताका पालन करो । पूरा इलोक इस प्रकार है--- 
दायादा न ययोव॑लेन गणशितास्तो भीष्म-द्रोणी हती 
कर्णस्यात्मजमग्रत: शमयतो भीत जगत्‌ फन्मुनात्‌ | 
वत्सानां निधनेन में त्वयि रिपु शेपप्रतिज्ञोअ्घुना 
मान वैरिपु मुझ्व तात ! पितरावन्धाविभो पालय ॥॥ 
इसमें भ्रद्ध नके द्वारा कर्णंके पुत्रके मारे जानेसे जगतुके भयभीत होनेका जो वशणान 
किया गया है इसीसे वीर रससे मयानककी उत्पत्ति दिखलानेकेलिए यह उदाहरण दिया है । 
भरत मुनि ने जो 'वीराच्चैव भयानक” लिख कर वीर रससे भयानककी उत्पत्तिका 
प्रतिपादन किया है १. उसके विपयमें भरतके टीकाकार शकुवने यह भापति छढठाईं है कि सयानम 





१, हितीय सस्करणोे कुमार सम्भवे इति पद नास्ति। 


५२४ ] झ्भिनवभारतो [ कारिका ३२ 


यत्त्वत्र शकुकैनोक्त 'नात्रोत्साहस्य व्यापार ' इति, तदसत्‌ । एय हि निविषय 
एवोत्साह स्थात्‌ । कतंव्याननुसन्धानात्‌ । युद्धवीरे च पराजयजनित प्रतापापरपर्याय:ः 
शनत्रुहदयदाहदायी तद्वनितादिषु भयानक एवं जीवितम्‌ । 
यथा-- 
स॒पातु वो यस्य हतावशेषा- 
स्तत्तुल्यवर्णाञ्जनर|ज्जितेषु । 
लावण्ययुक्तेष्वपि वित्रसन्ति 
देत्या स्वकान्तानयनोत्पलेपु ॥ 
नियमेन तु भवतीति वकक्‍्तव्यम्‌ ॥ नियमश्चकारेणोक्‍्तो रीद्रादित्यानन्तये- 
सूचकपञ्चम्यनन्तर प्रयुक्तेन । 


रसकी उत्पत्तिर्मे वीर रसके शक सका आल कोई व्यापार नही होता है तब वीरसे भयानककी 
उत्पत्ति कंसे फहते हैं। २,इसका समाधान फरते हैं-- 

झ्भिनव०--यहां [ श्रर्थातु] भयानक रसकी उत्पत्तिमे वीर रसके स्थायिभाव ] 
उत्साहका फोई व्यापार नहीं दीख पडता है [इसलिए वीर रसको भयानक रसकी 
उत्पत्तिका कारण नही मानना चाहिए | यह जो शकुकने कहा है-[इसका खण्डन करते 
हुए प्रभिनवगुप्त कहते हैं कि | --यह [शकुकका मत ] ठीक नहीं है [क्योकि बीर रस 
तो सदा शत्रुमे भयानक रस या उसके स्थायिभाव भयको उत्पन्न करता ही है। यदि भय 
ग्रथवा भयानक रसकी उत्पत्तिमे वीर रस श्रथवा उसके स्थायिभाव उत्साहका व्यापार 
न माना जाय तो ] इस प्रकारसे तो [उत्साहका शत्रुनिष्ठ भयोत्पादनफे श्रतिरिक्‍्त 
प्रन्य फोई] कार्य [कतंव्य] प्रतीत न होनेसे उत्साहका कोई विषय ही नही 
रहेगा [ उत्साह निविषय ही हो जायगा ] । श्रौर युद्धवीरमे तो [ विशेष रूपसे ] शत्रुकी 
पराजयसे उत्पन्त शत्रुके हृदयकों दग्ध करने वाला प्रताप नामसे व्यवहृत होने वाला, 
सयानक [रस] ही प्राराभूत होता है । 

जेसे-- 

झभिनव०--जिस [विष्णु ] के द्वारा मारे गए [दंत्यो] मेसे बचे हुए देत्य 
उस [कृष्ण ] के वर्णफे समान श्रज्जनसे युक्त श्रत एवं लावण्य युक्त भ्रपनी स्त्रियोके 
नेत्र रूप नीलकमलो [को देख कर उनके सहश कृष्ण वर्ण कृष्णका स्मरण कर उन 
नेत्रों | से भी भयभीत हो उठते है उन [कृष्ण] की जय हो । 

पध्रभिनव०--[ इत्यादि उदाहरणो ] से नियमसे [वीर रससे उत्पन्न भयानक 
रस ही वीर रसका प्रारास्वरुप ] होता है यह्‌ कहना चाहिए । यह नियम [“रौद्राच्च 
करुणो रस ' इस बादमे श्राए हुए] पज्चम्यन्त “रोद्रात्‌' पदके बाद श्राए हुए 'चकार' 
से सूचित होता है। [पश्र्थात्‌ भयानक रसकी उत्पत्तिमे 'उत्साह' नियमसे श्रवश्य 
फार्य फरता हैँ। श्रत शकुफका फथम ठीक नहों है] । 


कझारिका ३२ ] चष्ठीषघ्यायः [ ५२५ 


(३) यस्तु रसो रसान्तर फलत्वेनाभिसन्धाय प्रवतेते तस्योदाहरण वीर । 
महापुरुषेत्साहो हि जगद्विस्मयफलाभिसस्धानेनेव । यथा--- 


दोदंण्डाड््चितचन्द्रशेखरघनुददेण्डावभड़ोद्यत [वीरचरिते २-५४] इत्यादि । 


रौद्स्तु परविनाशन फलत्वेनाभिसन्धाय प्रवर्तते न करुणामिति विशेष. | 
विदृषकहासस्तु नायिकहास फलत्वेनाभिसन्धत्ते इति मन्तव्यसु । 


अभिनव०--[ (३) तृतीय प्रकारका उत्पत्ति हेतुत्व | जो रस दूसरे रसको फल 
रूपसे मान कर प्रवृत्त होता है उसका उदाहरण वीररस है। क्योकि महापुरुषोंका 
उत्साह [वीररसका स्थायथिभाव | जगत्‌को विर्सित करनेकी फल मान कर ही प्रवृत्त 
होता है [श्रर्थात्‌ वीर रससे श्रद्भुतरसकी उत्पत्ति होती है।] ज॑से कि-- 


यहाँ उदाहरण रूपमें महावीर चरित नाटकके प्रथमाडूके ५४वें इलोकका प्रथम चरण 
उद्धृत किया है। पूरा इलोक निम्न प्रकार है-- 
दोदेंण्डाओ्ग्चितचन्द्रशेख रघनुदंण्डवभज्भो चत--- 
ट्यूरध्वनिरायंवालच रितप्रस्तावना डिण्डिम, । 
द्राक्‌ पर्यस्तकपालसम्पुटमिलद्ब्ह्माण्डमाण्डोदर--- 
अआम्यपत्विण्डितचुण्डिमा कथमहो नावापि विश्वाम्यति ॥ 


अ्रभितव०--[ रामचन्द्र के | बाहुदण्डके द्वारा खींचे गए शिव-धनुषके दण्ड 
[के टूटने | से उत्पन्त श्रौर श्राये ]रामचन्द्र ] के वालचरित की प्रस्तावना [श्रारम्भ] 
की घोषित करने वाला, [धनुषके टूटनेके साथ ही गिर कर मिले हुए] कपाल-सम्पुटो 
के समान [ भ्रत्यस्त संकीर्ण | ब्रह्माण्ड रूप भाण्डके भीतर घूमनेके कारण जिसकी 
उग्रता और भी श्रधिक बढ़ गई है इस प्रकार का यह [धनुषके टूटनेसे उत्पन्न] दंकार- 
शब्द श्रव तक भी शान्त नहों हो रह। है यह कितने श्राइ्चय की बात है ॥ 


अभिनव०--इत्यादि [मे वीर रसका फल प्रदूभुत रस होता है] । 


रोद्ररससे यद्यपि करुण रसको उत्पत्ति होती हैं परन्तु वह इस श्रेणीमें नहीं झ्ाता है 

बयोकि रोद्र रससे साक्षात्‌ तो परविनाशकी उत्पत्ति होती है भ्रौर उस परविनादके द्वारा परम्परया 

करुएण रस उत्पन्न होता है। इसी प्रकार विदूषकके हाससे नायिकाके हासकी उत्तपत्ति होती है 

परन्तु वह रसान्तर नही होता है ! इसलिए वह भी इस प्रशारका उदाहररणा नहीं है। इसी बातको 
ग्रन्यकार अगली पक्तियोमें कहते हें-- 

अभिनव--रोंद्र रस तो दूसरेके नाशको ही फल मान कर प्रवृत्त होता है फरुण 

को नहों [इसलिए वह इस श्र णीके उदारहसोंमें नहीं गिना जा सकता है] यह विशेष 

समझता चाहिए। झौर विदूषकका हास तो नायिकाके हान्तको फल सानता हैं 

| भर्यात्‌ नायिकारा हास विद्ववकके हासका फल होता । वह रसाम्हर नहीं है] । 


के 


४५२६ | झ्रभिनवभारती [ कारिफा ३३ 


(४) यस्तु रसस्तुल्याविभावत्वान्नियमेन रसान्तर हि. परमाक्षिपति तस्योदा- 
हरण वीभत्स. । तस्य हि ये भावा रुधिरप्रभूतयस्तेड्वश्य भयहेतव । तथा तद्व्यभि- 
चारिणो मरणमोहापस्माराद्या, तदनुभावास्तु मुखविकृणनादय । यथा वेणीसहारे-- 

“सस्तम्भ्यन्ता निहतदु शासनपीतशेषशोरितस्नपितवी भत्सवृकोदरदशेनवैक्लव्य- 
स्खलितप्रह रणानि रखाद्विद्रवन्ति बलानि” | इति ॥ 

भरत०--श्रुद्भारानुक्ृतिर्या तु स हास्यस्तु कोतित । 

रौद्रस्थेव च यत्कर्म स ज्ञेयः करुणो रसः ॥ ३३ ॥। 

एवं तदाभासद्वारेण रसान्तराक्षेपकत्वे श्र्‌ज्भार उदाहरणम्‌ | तेन श्र ज्रारा- 
नुकृतिरित्यत्र 'तु' शब्दो वीप्सायाम्‌ । द्वितीयो हेतौ | तेनेव योजना-या अ्नुकृति स हास्यो, 
यत प्रकीतित । एवं विभावको हास्य इति शेष । तचणथा श्र,ज्वार श्राद्य , श्र,ड्रार- 
वत्यनुकृतिरित्यरथ । 








चतुर्थ प्रकारका उत्पत्ति हेतुत्व-- 

झ्रभिवन०--जो रस समान विभाव वाला होनेसे दूसरे रसका श्राक्षेप कराता 
है उसका उदाहरण वीभत्स रस है। उस [वीभत्स रस] के जो रुधिर श्रादि विभाव 
है वे श्रवश्य ही भयके हेतु [श्रर्थात्‌ भयानक रसके भी विभाव ] होते हैं। इसी प्रकार 
उस [वीभत्स रस] के व्यभिचारिभाव मरण, मोह, भ्रपस्मार [मुर्छा मिरगी ] इत्यादि, 
तथा उस [वीभत्स रस ] के मुख-सिकोडना श्रादि श्रनुभाव [अझ्रवश्य ही भयानक रसके 
व्यभिचारिभाव तथा श्रनुभाव | होते हैं । जसे वेरणीसहारमे-- 

अ्रभिनव ०--मारे हुए दु.शासनके [छातीके रकतको पीकर | पीनेसे बचे हुए 
रक्‍तको शरीरमे मल लेनेसे भयकर दिखलाई देने वाले भीमको देखकर घबराहूटके 
मारे जिनके श्रस्त्र-शस्त्र गिरे जा रहें है इस प्रकारकी रणभूमिसे भागती हुई 
सेनाझ्ोको रोको। 
पूर्वोक्त उदाहरणखोंमे कार्य काररणभावके व्यवस्थापक चार नियम--- 


भरत०--श्रृज्भारका जो श्रनुकरण है बह हास्य कहलाता है। शौर रौदका जो कार्य हे 
वह फरुण रस साना जाता है । ३३॥ 


श्रभिनव--इस प्रकार [हास्यको शृज्भजारकी श्रनुकृति कह कर | तदामास 
द्वारा दूसरे रसका श्राक्षेप करानेमे शज्भार [को] उदाहरण [माना जा सकता] है। 
इसलिए [कारिकामे श्राए हुए | 'शृद्भारानुकृति ' [या तु] इसमें तु” शब्द वीप्सामे 
[प्र्थात्‌ पोन पुन्य बार-बारकी श्रनुकृतिका सूचक | है। श्रौर दूसरी बार का तु-शब्द 
हेतु भ्र्थमे है । इसलिए जो [श्वृज्धारको ] श्रनुकृति है वह हास्य है। 'क्योकि' [ऐसा 
कहा जाता है । श्रर्थात्‌ इस प्रकारके [श्वद्भधारानुकृति रूप] विभावों वाला हास्य 
[रस ] होता है। जंसे कि श्ृज्भार श्रर्थात्‌ प्रथम रस, है। भ्रौर श्यृज्भार रससे युवत 
प्रनुकरण [हास्य कहलाता है | यह श्रभिप्राय हुझा । 


१ श्रृद्धारस्यानुछ॒ति । 


फारिफा ३३ ] पष्ठोष्ध्याय: [ ५२७ 


या त्वत्र शज्भारादद्भुतोत्तत्तेराशड्ूा 'हशा प्रथुतरीकृता' [रत्नावली २-१५] 
इत्यादी सा निमू लैव । 'उदयने हि श्वुद्धारो ब्रह्मरिण विस्मयसम्भावना | सा च न तात्त्का- 
लिकत्वेन, नोत्तरकालिकत्वेन । किन्तु पूर्वतरमेवेति न किड्न्चिदेतत । 





ध्कुक श्रादि प्राचीन व्याख्याकारोने शव ज्भारसे प्रदुभुत रसफी भी उत्पत्ति मानी है स्‍झौर 
उसके लिए रत्वनावलीका निम्न इलोक उदाहरण रूपमें प्रस्तुत किया है--- 
हशः पृथुतरीकृता जितनिजाव्जपत्रत्विप-- 
इचतुर्भिनरपि साधु साध्विति मुखे सम व्याहृतम्‌ । 
शिरासि चलितानि विस्मयवश्याद्‌ श्रुव वैधसों 
विधाय ललनां जगत्पयललाममृताशिमाम्‌ ॥ 
रत्नावली २-१५॥ 
एकान्तमें सागरिका कुमारीको देखकर राजा उदयन तथा विदृूषक उसके सौन्‍्दर्यकी, 
प्रशसा करते हुए फह रहे हैँ कि इस को बना कर निश्चचय स्वय ब्रह्मा भी भ्राइचयंभें पड गए होगे 
कि इतनी सुन्दर रचना मेंने कैसे बना ली है। पहिले इस भावकों विदृपक्ने व्यक्त विया है। उसके 
बाद राजा भी उस्मी भावका अनुमोदन करते हुए यह इलोक कह रहे हैं। इलोक का 
भाव यह है कि-- 
तीनों लोकोकी श्रलकार भूत इस सागरिका रूप ललनाकी रचना करके विस्मयके 
कारण ब्रह्माकी भ्रपने श्रासनके कमलोंकी कान्तिको जीत लेने वाली श्रखिं प्राइचयंसे फैल गई, 
चारो मुखोसे एक साथ साधुवाद निकलने लगे भौर सिर हिलने लगे ॥ 
यहाँ शज्भारसे प्रदूभुत रसकी उत्पत्ति शकुक झ्ादिके मानी है) परन्तु भ्रभिनव गुप्त 
इससे सहमत नही हैं । उनका कहना यह है कि यहाँ ख़द्भार या रति तो राजा उदयनमें है श्रौर 
विस्मय ब्रह्माकों हो रहा है भौर वह भी श्जड्भारकी उत्पत्तिके पहिले है । भ्र्धात्‌ जब ब्रह्माने 
सागरिकाकी रचनाकी उसी समय /उनको श्रपनी श्रदुभुत रचनापर विस्मय हुप्ना। परन्तु राजाफे 
मनमें सागरिकाके प्रति रति या भ्नुरागका भाव बहुत वाद को उत्पन्न हुआ । इसलिए उत्तरबवर्ती 
खुद्भारको पूर्ववर्ती अ्रद्भूत रसका कारण मानना उचित नही है। इसी वातको प्रन्यकार 
झगली पक्तियोमें कहते हैं--- 
जो यहा 'हशः पृथयुतरीकृताः इत्यादि [रत्नावली २-१५] मे [शंफुक प्रादि 
प्राचीन व्यास्याकार] श्ूगारसे अ्रदभुत रसकी उत्पत्तिकी शका करते है, वह 
ठोक नहीं है। क्योकि वहाँ उदयनमे श्युड्भार [की भावना] है श्रोर विस्मय ब्रह्ममे 
है। श्लोर वह [विस्मय] भी उस समय | भ्रर्थात्‌ शुद्धार-भावनाकी उत्पत्तिके 
समय | नहीं [उत्पन्त हुआ है| शौर न उसके बाद [उत्पन्न हुआ हूँ] श्रपितु [श्ज्भार 
से| पूर्वकालमे उत्पन्न हुआ्आा है। इसलिए [उस उत्तरवर्त्ती श्वृज्भारको पूर्ववर्तों विस्सयके 
प्रति कारण सानना | 'यत्किब्चित्‌' श्र्थात्‌ सर्वथा श्रसद्भत है। 
(५) तेतीसवी कारिकाके पूर्वाद्धकी व्याख्या यहा तक समाप्त फरने के बाद प्रव 
झागे उसी कारिकाके उत्तरार््धकी व्यास्या प्रारम्भ करते हैं। उत्तराद्ध में रौद्रससे करण रसदी 
उतपत्तिका प्रतिपादन किया है । इसको ग्रन्धकार परम्पराफनत्वेन रसान्तरके प्राक्षेपत्ता उदाहरण 


१. यत्त्यत्र। २ तन्निमूंता। ३ उदयनेन हि। 


भर८ | प्रभिववभारतो [ फारिका ३४ 


(५) 'परम्पराफलत्वेव रसाल्तराक्षेपे रोद्र उदाहरणम्‌ | रीौद्रस्य यत्कर्म 
फलात्मक बधादि, चकारात्‌ तस्य यत्कम फलरूप स एवं करुण । एवकारेणात्यन्तव्यव- 
हिता परम्परा प्राकरोति ॥ ३३ ॥ 

भरत ०-..वी रस्थापि च यत्कर्म सोडद्भुतः परिकीतितः । 

वीभत्सदर्शनं यत्र ज्ञेथ स तु भयानक: ॥ ३४॥। 

(६) समननन्‍्तरफलत्वेन रसान्तराक्षेपे उदाहरण त्वस्यासन्‍्तयोगो वीर । 
'वीरस्यपीति' वीरस्यथ सम्यड निकट यत्फल सो5द्भुत । परित समन्तात्‌ या कीति. 
यश प्रतापरूपा ततो हेतो । श्रपि-शब्दात्‌ शृज्भारोषपि वीरस्यानन्तर फल द्रीपदी- 
स्वयम्बरादो । 


मानते हैं। क्योकि रोद्र रससे साक्षात्‌ करुण रसकी उत्पत्ति नही होती है । रोद्र रससे साक्षात्‌ तो 
दूसरेके बधादिकी उत्पत्ति होती है भ्रौर वह छ्त्रुवधादि उसकी स्त्रियों श्रादिमें करुणा रसकी विभावता 
फा कारण बन कर फरुणा रसको उत्पन्न फरता है। इस प्रकार रोद् रस करुणरसफी उत्पत्तिमें 
परम्परया फारण होता है। इसी बातको ग्रन्थकार भगली पक्तियोमें लिखते हैं--- 
अ्रभिनव०--( ५) परम्पराफलके रूपसे दूसरे रसका श्राक्षेप करानेमे रोद्र [रस] 

उदाहरण है । रोद्ररसका जो काये श्र्थात्‌ वधादि रूप फल, [कारिकामें श्राएं हुए ] 
चकारसे उसका [मी] जो [प्ररम्परागत | कार्य, श्र्थात्‌ फल, वह करुण रस होता 
है। [.रौद्रस्पेव च यत्कम मे श्राए हुए| एवकारसे भ्रत्यन्त व्यवहित परम्पराका निरा- 
करण किया है । ३३ 

पिछली ३१वीं कारिकार्मे श्द्भार रसकी हास्यके प्रति, भौर रोद्र रसकी करुणके प्रति 
कारणताका निरूपण किया था। इस फारिकामें वीर रससे श्रद्भुतकी तथा वीभत्ससे भयानकवी 
उत्पत्तिका वर्णान करेंगे। इनमेंसे समनन्‍्तरफलत्वेन रसान्तर का आक्षेप कराने वाला वीररस है 
भोर तुल्यविभावत्वेन रसान्तरका प्राक्षेप कराने वाला वीभत्स रस है। इस रूपमें इन दोनोके 
हारा दो प्रकारकी कारणताका प्रतिपादन किया है । 

भरत०-चघीर रसका भी जो काय॑ है वह श्रदूुभुत रस फहलाता है । श्रौर जहा [समान 
धविभाधादिकोफे फारण ) घीभत्सका दर्शन होता है बहू भयानफ रस समभना चाहिए ॥ ३४ ॥ 

श्रभिनव०-- (३) उनमेसे श्रव्यवहित फलके रूपमे दूसरे रसका श्राक्षेप करानेमे 

इस [पश्रज्ड्नू ,त रस] के समीप स्थित [झ्रासन्‍नयोगो ] वीर रस उदाहरण है । वीरका 
सम्यक्‌ श्रर्थात्‌ निकट [ श्रव्यवहित ] जो फल हे वह श्रदुभुत रस हे। ['परिकीतित'. 
फी विशेष प्रकारकी हेतु-परक व्यास्या करते हैं कि] 'परित समन्‍्तात्‌' सब श्रोरसे 
जो कीति, यश प्रताप श्रादि रूप कीति उसके कारणा। [उत्पन्न भ्रर्थात्‌ वीर रससे 
महापुरुषोकी यञ्ञ प्रताप श्रादि रूप कोति सब श्लोर फेलती है श्रौर वह जगतके 
विस्मयका कारण होती है । कारिकामे 'वोरस्वापि' इस भागमे श्राए हुए ] श्रपि-शब्दसे 
[कभी-फभी ] श्रृद्धार भी बोरका श्रव्यवहित फल होता हे [यह सूचित किया है] । 
ज॑से द्रौपदी स्वयम्बर झादिसे । 





१ त्यस्पययोग यीरस्य । 


फारिका ३४ ] षष्ठोष्ध्यायः [ ५२९ 


(७) सहभावेन रसान्तराक्षेपे बीभत्स उदाहरणम्‌। यदेव वीभत्सस्थ दर्शन 
विभावादिर्प स॒ एवं भयानकस्तद्विभावत्वात्‌ । उपचारस्य सहभावप्रतीति ' फलम्‌। 
तमेव “'च' शब्दों द्योतयति । 'तु” पूवेतो' विशेषमाह। 'इम एवं चाक्षेपप्रकाशत्वेन 
सम्भाव्यन्ते न त्वधिक इति। 

ये चात्रोत्पत्तिहेतव उक्तास्ते 'यथास्व पुरुषार्थचतुष्कव्याप्ता: | ते हि तत्सौन्दर्या- 
तिशयजननरूपा ९ । रप्लकाभासादयस्तनुगामित्वेन रूपकेपु निवन्धनीया । 

एतावन्त एवं रसा इत्युवत पूर्वम तेनानन्त्येषपि पार्षदप्रसिद्धचा, एतावतां प्रयोज्य- 
त्वमिति यद्‌ भट्टलोल्लटेन निरूपित तदवलेपेनापरामृश्य इत्यलमु ॥ ३४ ॥ 

भरत०--श्रथ वर्णा - 

झ्रभिनव०--(७) [४० वीं कारिकाके उत्तराद्ध भागकी व्याख्या करते हैं |-- 
सहभावसे [तुल्यविभावादिकके कारण | श्रन्य रसका भ्राक्षेप करानेमे बीभत्स रस 
उदाहरण है । जो कि वीभत्सका विभावादि रूपमें दशेन है वह ही उन्हीं विभावों 
वाला होनेसे भयानक रस है। [कारिकामें जो वीभत्स दर्शन होता है चह भयानक 
है! इस प्रकार जो वीभत्स तथा भयानकके श्रभेदका प्रयोग किया गया है वह श्रीपचारिक 
प्रयोग है क्योकि वस्तुतः वीभत्स तथा भयानक एक रस तो नहीं हैं । वे दोनो वास्तवमे 
तो श्रलग-अलग रस हैं। किन्तु उनका जो श्रौपचारिक प्रभेद कहा गया है उस] उपचार 
का फल दोनोकी सहभावको प्रतीति है। उसीकी [कारिकासे श्राया हुआ | च-धाव्द 
सूचित [वात] करता है। तु-शब्द पहले [श्रर्थात्‌ वीभत्स रस] से [भयानक रसके | 
भेदको बतलाता है। श्राक्षेपके द्वारा प्रतीत होने वाले ये ही [चार रस| हो सकते 
हैं। [श्रधिक | नहीं । 

क्रभिनव०--भौर यहां जो [श्र ड्रार श्रादि चार, हास्यथादि चारके | उत्पत्तिके 
कारण बतलाए गए हैं वे यथा योग्य [घर्म श्र्थ काम मोक्ष रूप] पुरुषार्थ-चतुष्टयसे 
व्याप्त हैं। वे ही [चार रस] सोन्‍्दर्यातिशयके जनन रूप हैं । रमघ्ज्जकाभास [ रसा- 
भास ] श्रादि उन [रसो ] के श्रनुगासी रूपमे रूपकोमे समाविप्ट किए जा सकते हैं । 

अ्रभिनव०--इतने ही [श्राठ या शान्तको मिला कर नो ] “रस हूँ यह पहिले 
कह चुके हैं। इसलिए भट्टलोललटने जो यह कहा है कि [रसोके ] श्रनन्त होनेपर भी 
नटोमें प्रसिद्ध होनेके कारण [नाटकमे] इततनोका [श्राठ रसोका | ही प्रयोग करना 
चाहिए” सो [ उन्होने | श्रसिसानवश विता चिचारे कह दिया है [इसलिए उचित नहीं 
हैं| श्रत एवं उसका श्रधिक खण्डन करनेकी प्लावश्यकता नहीं है । ३४ 
(२) वर्ण निरुपण-- 

भरत०-- प्रव वर्णोका कथन करते हैं । 
१. प्रतीत । २. पूर्व पक्षमाह्‌ ॥ ३. ग्रयमेव चाक्षेपप्रकाशाबात्‌ सम्भाव्यते । 
४. सा त्वस्थापि सन्नोक्तः । ५ यया स्व । ६. तद्वि। 
७ तसत्सौन्दर्यातिशयजननरुूपम्‌ । द 
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भरत०--श्यामो भवति श्र .ज्भार सितो हास्य प्रकीतितः । 
कपोतः करुणइचंव रक्‍तो रोद्र प्रकीतित ॥ ३५॥। 
भरत०--गौरो वीरस्तु विज्ञेगय कृष्णदचेव भयानकः । 
नोलवर्णस्तु बोभत्सः पीतब्चेवाद्भुतः स्मृतः ॥ ३६ ।। 
वर्णाभिवान पुजादौ ध्याने उपयोगि । मुखरागेथ्पीत्यत्ये । “स्वच्छ-पीतौ शमा- 
खू तो” इति शान्तवादिना पाठ ॥ ३४-३६ ॥ 
भरत०--श्रथ देवतानि 
भरत०--श्र ड्भगरो विष्णुदेवत्यो हास्य प्रमथदेवत । 
रोद्रो रुद्राधिदेवत्यःः करुणो यमदेवत ॥ ३७॥ 
तत्तद्रससिद्धो सा सा देवता पूज्येति देवतानिरूपणाम्‌ | विष्णु कामदेव । 
प्रमथा भगवतो गणा क्रीडापरा । रुद्रस्त्रेलोक्यसहारकर्ता । भ्रत एवं 'चोदयति यमस्‌ । 
यमेन बधादिके सम्पादिते करुण ॥| ३७ ॥ 





भरत०--श्रुद्भार रस श्याम-वर्णाका होता है । हास्य रस इवेत माना जाता है। रोद्र रस 
कपोत-वर्ण [कवृतरकेसे रगका_] झौर रौद्र रस लाल रगका फहा गया है । ३५। 

भरत०--वी र-रस गौर [वर्णका]), श्रोर भयानक रस कृष्ण-वर्णाका समभना चाहिए। 
वीभत्स-रस नील-घर्णका श्रोर श्रदूभुत-रस पीले रगका माना गया है । ३६ | 

ग्रभिनव०-- [ इस प्रकार रसोके ] रगोका कथन [उनकी | पूजा श्रादिके 

श्रवसरपर उनके ध्यान [करने |] मे उपयोगी होता है। दूसरे व्याख्याकारोके मतमे 
[ उस-उस रसके श्रमिनयके समय तदनुरूप | मुखके राग [रंगने ] मे भी [उपयोगी 
होता है। इसमे शान्त-रसका वर्ण नहीं दिखलाया गया है इसलिए जो लोग शान्त- 
रसको भी मानते हैं उनके मतमे ४३ वीं कारिकाके श्रन्तिम चररणामे 'पीतरचेवाद्भुत 
स्मृत ' के स्थानपर ] 'स्वच्छू-पीतो शमाद्भुतो' इस प्रकारका शान्तरस मानने वालोका 
[अभिमत] पाठ है। [उसके श्रनुसार शान्तरसका वर्ण पीत माना जाता 
है| । ३५-३६ । 
(३) देवता निरूपण-- 

भरत०--श्रव देवताशोका वर्णान फरते हैं । 

भरत० - भ्द्भार रसका देवता विष्णु [कामदेव] है, [शिवजीके] गण हास्यके देवता 
हैं। रौद्ररसका झ्राधिष्ठातृदेव रुद्र, शोर फरुणका देवता यम है। ३७। 


भ्रभिनव०--उस-ठउस रसकी सिद्धिकेलिए उस-उस देवताकी पूजा फरनी 
चाहिए इसके [बतलानेके ] लिए देवताश्रोंका निरूपण किया गया है। [कारिकामे 
श्राए हुए] विष्णु [का श्रर्थ यहा] कामदेव है । [वहू कामदेव रूप विष्णु श्र्‌ ड्ञार 
रसका देवता है] । प्रमथ [पदसे शिव] भगवानके, क्रीडा करने वाले गण [गृहीत 
१ न वह देवध्तु। भ व देवबच। २ देवस्तु। 
३ चोदयतीतिनिय [च यमयतीति] मेन । 
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भरत०--वी भत्सस्य सहाकाल कालदेवों भयानक । 
वीरो महेन्द्रदेव. स्थादद्भुतो ब्रह्मदेवतः ॥ ३८ ॥। 
महाकालो5घिदेवतमिति शेष ।स हि तद्विभाव कड्भाल-श्मशानादि सेवते। 

हेन्द्रस्त्रेलोक्यराज. । ब्रह्मा अ्रचिन्त्यादुभुतस्रष्टा । बुद्ध शान्तेः्व्जजो<्दुभुते' इति 
न्तवादिन कैचित्‌ पठन्ति । बुद्धों जिन परोपकारेकपर प्रबुद्धो वा ॥ ३८ ॥। 

भरत०--एवमेतेषां रसावापुत्पत्ति-वर्ण-देवतान्यभिव्याख्यातानि। 

भरत०--इदानीं विभावानुभाव-व्यभिचारिसंयुक्तानां लक्षणनिदर्शना- 
पभिव्यास्यास्पामः स्थायिभावांइच रसत्वमुपनेष्यास । 


गीत ] हैं। |वे हास्य रसके देवता हैं] । रुद्र तीनो लोकोका सहार करने वाले हैं 
वे हो रोद्र रसके देवता हैं । वे त्रेलोक्यके संहार कर्ता हैं] इसलिए वे ही यमराजको 
प्राणियोके बंध श्रादिकेलिए] प्रेरित करते हैं। [उन रुद्रकी प्रेररणासे | यमके 
प्रा वध श्रादिके सम्पादित हो जानेपर करुणा रस [उत्पन्त | होता है [इसलिए 
रुणरसके देवता यमराज हैं] ॥ ३७ ॥ 

भरत०--वीभत्स रसफा देवता सहाकाल, झ्ौर भयानफका फाल देव है। वीररसफा 
हेन्द्र देवता है श्रौर धज्जू त रसफा वेवता ब्रह्मा है । ३८। 

प्रभिनव०---- दीभत्सरसके महाकाल श्रधिष्ठातृदेव है यह शेष समझना 

ब्राहिए । क्योकि वह [महाकाल रूप शिव ] ही उस [दबीभत्सरस | के विभाव कड्भाल 
मसशान झादिका सेचन करता है। [ भयानकरसके विभाव भी वीभत्सरसके समान होते 
| इसलिए उसका देवता कालदेवकों बतलाया है । वीर रसका देवता महेद्धको माना 
गया है उस महेन्द्र शब्दसे | महेन्द्र श्र्थात्‌ अलोक्यके राजाका ग्रहण होता है। [अ्रदृभुत 
(सका देवता ब्रह्माको बतलाया है क्योंकि] ब्रह्मा श्रचिन्त्य [जिसकी मनुष्य कल्पना 
भी नहीं कर सकता है इस प्रकारके] श्राइचर्यजनक पदा्थोंका रचयिता होता है । 
इन रस-देवताओमें भी शान्तरसके देवताका उल्लेख नहीं हुश्रा है इसलिए 'स्पादद- 
भुतो ब्नह्मदेवत. इसके स्थानपर ] कुछ शान्तरसको मानने वाले 'वुद्धः शान्तेष्च्ज- 
नो5दुभुते' इस प्रकारका पाठ सानते हैं। [उनके मतमे | बुद्ध श्र्थात्‌ परोपकारमे ही 
तगे रहने वाले श्रथवा ज्ञानी [वुद्धदेव शान्तरसके देवता है। और श्रच्जज' श्रर्यात्‌ 
कमलयो नि ब्रह्मा भ्रवृुभुतरसके अ्रधिष्ठातृ-देव माने जाते हैं] ॥ ३८ 0४ 

भरत०--इस प्रकार इन रसोकी उत्पत्ति वर्ण तथा देवताध्रोंकी व्यारया हो गई। 

भरत०--श्रव विभाव प्रनुभाव व्यभिचाररिभावोसे संयुक्त इन [रसों] के [सामान्य तबा 
विशेष] लक्षण झोर उदाहरणोंका वर्णन फरेंगे । और स्थायिभावोंकों रत्तत्वको प्राप्त कराबेसें । 

इस प्रकार यहाँ तक रसोंके उत्पत्ति, वर्ण तथा देवताझोका वर्णान किया बबारई। 
रन्तु रसोका परिज्ञान फेवल इनके द्वारा नहीं हो सकता है । क्योकि उत्पत्तिमें तो श्यृंबारादि रसो 
को हास्यादि दूसरे रसॉका कारण माना है इसलिए उसमें प्न्योग्याश्रय दोप झाकानेसे यह रस 


स्वरूपका निषचयात्मक ज्ञान नहीं करा स्रकतो है । इसी प्रकार वर्ण तथा देशलाधोंका है 
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तत्रोत्पत्तिलक्षणमन्योन्याश्रयत्वान्न निश्चयकारि, वर्णेदेवतात्मकमप्यागमसिद्ध- 
त्वात, इत्येकप्रघट्टकेनोपसहरति एवमित्यादिना । एतेषामिति सर्वेपामित्यर्थ । 

ग्रथ. विशेषलक्षणानि वक्‍त्तुमासूत्रयति इदानीमित्यादिना। विशेषलक्षण 
सजातीयाद्‌ व्यवच्छेदकम्र । न विजातीयाद्‌ व्यवच्छेद विना सजातोयत्वम््‌ ॥। न चासौ 
सामान्यलक्षण विनेति तत्पृष्ठे विशेषलक्षणमिति दर्शयितु सामान्यलक्षणमनुवद॒ति 
ग्रनुभावेत्यादिना । 

लक्षणानि च तानि निदर्शनानि च विशेषात्मकानि ॥ तेन प्रत्येक लक्षणविशेषा 
उच्यन्त इत्यथे । 





ज्ञाम मात्रका वर्शन कर दिया गया है उनसे भी रसोके स्वरूपका परिज्ञान नही हो सकता है । 
इसलिए श्रागे रसके सामान्य-लक्षण तथा श्यगारादि विदश्येप रसोके श्रलग-प्रलग विशेष-लक्षरा 
मूल ग्रन्थमें दिखलाए गए हैं। उनकी भ्रवतरशिका करते हुए श्रभिनवभारतीकार इसी बातको 
श्रगली पक्तियोर्मे लिखते हैं-- 
ग्रभिनव०--इन [ पुर्ववर्शित उत्पत्ति, वर्ण तथा देवता |] मेसे उत्पत्ति लक्षणमे 
[श्रुद्धार श्रादि कुछ रसोसे ही दूसरे रसोकी उत्पत्तिका वर्णन होनेसे ] भ्रन्योन्याश्रय 
[दोष ] हो जानेसे वह [रसोके स्वरूपकी | निश्चयकारक नही हो सकती है। इसी 
प्रकार वर्ण तथा देवता भी श्रागम सिद्ध होनेसे [रसोके स्वरूपके परिचायक नही हो 
सकते हैं] इसलिए एक ही साथ 'एवम्‌' इत्यादि [गद्यात्मक मूलग्रन्थ] से उनका 
उपसहार करते हैं । 'एतेपा' श्रर्थात्‌ इन सब [ रसो | के [उत्पत्ति, वर्ण, तथा देवता 
का वर्णन हो चुका | । 
ग्रभिनव०--प्रब॒ [रसोके | विशेष लक्षणोकोी कहनेलिए [| ग्रन्थकार | 
'इदानी' इत्यादिसि भूमिका बनाते है। विशेष लक्षण सजातीयसे भेदक होता है। 
परन्तु विजातीयसे भेद हुए बिना सजातीयत्व [का ज्ञान] नही होता है। श्रोर वह 
[विजातीयसे व्यवच्छेद ] सामान्य लक्षणके बिना नही होता है। इसलिए विज्येष लक्षण 
उस [सामान्य लक्षण | के बाद होता है इसके दिखलानेके लिए [ ग्रन्थकार पहिले 
विभावानुभावव्यभिचारिसयुक्ताना', इत्यादिसे [रसके | सामान्य लक्षणका श्रनवाद 
करते है । हि 
श्रभिनव०--लक्षण रूप जो निदशन श्रर्थात्‌ विशेष लक्षरणा ['लक्षण-निदर्श- 
नातनि' हुए। उनकी व्याख्या करेंगे] इससे प्रत्येक रसके विशेष-लक्षण कहेंगे यह 
यह श्रभिप्राय निकतता है । 
मूल ग्रन्यमे जो 'लक्षणनिदरशेनानि अभिव्यास्यास्थाम ” आया है उसमे लक्षणानि निदर्शनानि 
च लक्षण झौर निदर्शव इस प्रकारफा इन्द समास न करके “लक्षणानि च तानि निदशनानि च' इस 
वर्म यारय समास द्वारा उसवी विशेष प्रकारकी व्यारया करते है । इस समाभके भेद द्वारा व्यास्याकार 
विदेशन पदया उदाहरणाके स्थानपर, “विशेष-लक्षण” यह श्र्थ करना चाहते हैं। वयोकि विशेष 
लक्षणोके बिना सामान्य लक्षणोका 'निदशन' या समन्वय” नहीं किया जा सकता है। इसलिए 


गद्य चष्ठोष्ष्याया [ ४३१३ 


विशेपलक्षणानि वा सामान्यलक्षणस्थ निद्शेनानि। येपु सामान्यलक्षण 
निद्दिश्यते योज्यते उदाहियते च। तद्विना तस्योदाहतु मशक्‍्यत्वात्‌ । चकारो लोकोत्तर- 
तयादर सूचयति । ये स्थायिनों भावा लोके चित्तवृत्त्यात्मानो बहुप्रकारपरिश्रमप्रसव- 
निवन्धनकतंव्यताप्रवन्धाभिधायिनस्तानपि नाम रसत्व विश्वान्त्येकायतनत्वेनोपदेशदिशा 
नेष्याम । विभावान्‌ यथायोगमुदाहराख्धि कविनटैहि ते रसता नीयन्ते। यदाह-- 


'या व्यापारतती रसान्‌ रसयितु काचित्‌ कवीना नवा 

दृष्टिया परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेपा च बेपश्चिती। 

ते हे अप्यवलस्व्य विश्वमनिश निवंणयन्तोी वय 

श्रान्ता नैव च लब्धमव्धिशयन ' त्वड्गक्तितुल्य सुखम्‌ ॥ 
विष्ेप लक्षण सामान्य लक्षणके निदेशक होते हैँ । भ्रत एव श्रागे रसके सामान्य-लक्षण ओर उनके 
निदर्शन रूप विशज्येष-लक्षण कहेंगे यह अर्थ उक्त पक्तिका करना चाहिए यह व्यास्याकारका भाव 
है। इसी बातको वे प्नन्तिम पक्तियोमें कहते हैं-- 

प्रभिनव०--अ्रथवा विशेष-लक्षणण, सामान्य लक्षणके उदाहरण होते हैं [यह 
श्र भी निकलता है क्योंकि ] जिन [उन] में सामान्य-लक्षराका निर्देश श्रथवा योजना 
की जाती है श्रर्थात्‌ उदाहरण दिया जाता है। उस [विशेष-लक्षण | के बिना उस 
[ सामान्य लक्षण | को नहीं दिखलाया जा सकता है [क्योकि 'निविशेष न सामान्यम्‌' 
इस मियमके प्रनुसार हर सामान्यका पर्यंवसान किसी न किसी विशेष व्यक्तिमे होना 
अनियाय है । जैसे मनुष्य सामान्य या जातिवाचक संज्ञा है परन्तु उससे किसी न 
किसी मनुष्य व्यक्तिका ग्रहर्ण श्रवध्य होता है। इसलिए विशेषकों सामान्यका निदर्शन 
कहा जा सकता है। घुलग्रन्थमे श्राए हुए 'स्थायिसावांइच' इस श्रव्ममे) “चकार' 
[स्थायिभावोके विषयमे |] लोकोत्तर रूपसे श्रादर सुचित करता है। जो स्थाधिभाव 
लोकसें [सामान्य रूपसे | दित्तवृत्ति रूप होते हैं श्रौर नाना प्रकारके परिश्रमसे सिद्ध 
होने वाले [ नाटकादि रूप निबन्धन श्रर्थात्‌ | प्रयोजकोके व्यापारके बोधन करने वाले 
हैं उनको भी उपदेश द्वारा विश्रान्तिके परम धाम रुप रसत्वको प्राप्त करावेंगे। 
क्योकि यथोचित विभावादिको उपस्थित करा कर कवियो और [ग्रभिनय फालमें ] 
नदोके द्वारा वे [स्थायिभाव] रसत्वको प्राप्त कराए जाते हैं । [यह मूल प्रन्थके 
'स्थायिभावांदच रसत्वमुपर्नेष्याम.' का प्रर्थ है| । जैसा कि [ घ्वन्यालोककार श्रानन्दव- 
धेनाचार्यने ध्वच्यालोक पु० ४४३ पर] फहा है कि-- 
है समुद्रशायिन्‌ ! [विष्णु भगवान्‌ ] रसोके श्रास्वादनकेलिए [शब्द योज- 

नादिमें] प्रयत्तशील फवियोकी [ प्रतिपलनवोन्मेपश्ञालिनो ] जो दुद श्रपुर्व दृष्टि है पौर 
प्रमाणसिद्ध श्रथोंका प्रकाशित करने वाली जो विद्वानों [दाशंनिकों] की 'वेपक्तिची' 
दृष्टि है उन दोनोके द्वारा [प्रर्यात्‌ कविभावना तथा दार्शनिक भावना दोनो] से इस 
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५३४ ] झभिनवभारती [ शज्ारः 


नटाना तु तदुपजी वित्वान्त नवा दुक्‌ पश्यति न रसय्रत्यतो 'नवा' इति । तस्मा- 
द्रसनोपयोगि विभावाद्यौचित्यमस्माभिरुपदिश-्द्र स्थायिनो रसता नीता भवन्तीत्यनेन 
लक्षण॒रूपस्य फल दर्शयति । 


श्रथ श्यूद्धाररसप्रकरणम्‌ । 
भरत०--तत्न श्र द्भरारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव उज्ज्वलवेषात्मक । 
तथा च यत्किजिचिल्लोके शुचि सेध्यमुज्ज्वलं दर्शनोयं वा भवति तच्छड्ठारे- 
रणोपमोयते । यस्तावदुज्ज्वलवेषः स श्र द्भारवानित्युच्यते । 
तत्र॒ कामस्य फलत्वादशेषहदयसवादित्वाच्च तत्प्रधान श्रृज्धार लक्षयति 


ससारको रात दिन देखते-देखते हम थक गए परन्तु श्रापकी | भश्रर्थात्‌ भगवानूकी | 
भक्तिके सुखके समान सुख श्रन्यत्न कहीं भी नहीं मिला । 

इस इलोकके प्रथम चरणामें कवियोकी श्रपूर्वे दृष्टि रसास्वादन करानेमें व्यापारवती 
होती है यह कहा गया है | इसका श्रर्थ यह हुआ कि कवि यथोचित रीतिसे विभावादिकी श्रायोजना 
द्वारा रसास्वादकी सामग्री उपस्थित करते हैं। इसीलिए कवि स्थायिभावोको आस्वादयोग्य रस 
बनाते हैं यह कहा है । इसी प्रकार नट भी भ्रभिनय द्वारा नाना प्रकारके परिश्रम साध्य उपायोसे 
विभावादिको प्रस्तुत कर स्थायिभावोको श्रास्वादयोग्य बनाते हैँ। इसीलिए ग्रन्थकारने यहा 
'कविनटट ' यह पद प्रयुक्त किया है | परन्तु नद कविके झाश्चित होता है, कवि-निमित नाटक श्रादि 
का प्रभिनयमात्र करता है। इसलिए उसका महत्त्व कविकी श्रपेक्षा कम है। यही भेद श्रगली 
पत्तिर्में दिखलाते हैं-- 

ग्रभिनव०--नटो [श्रभिनेताश्रो ] के तो उन [कवियों] के श्राश्चित होनेसे 
उनकी दृष्टि नवीन [नहीं होती श्रर्थात्‌ नवीन श्रपूर्व श्रथंको] न देखती है 
झ्लौर न श्रास्वादन करती है। इसीलए [नटोसे कविकी विशेषता दिखलानेकेलिए 
कविकी हृष्टिके साथ] 'नवा' यह [ विशेषण ] दिया है। इसलिए रसोके श्रास्वादन 
योग्य बनानेमे उपयोगी उचित विभावादिका उपदेश करके [कवियों श्रौर नटोके 
समान | हम | नाव्यशज्ञास्त्रकार| भी स्थायिभावोकों रस रूपताको प्राप्त कराते हैं । 
इससे [रस तथा विभावादिके ] लक्षण रूप [इस ग्रन्थ ] का फल [रसास्वाद है यह] 
दिखलाया है । 

श्रथ श्र ड्वाररस प्रकरण । 

भरत० - उनमेसे रति रूप स्थायिभावसे उत्पन्न उज्ज्वलवेधात्मक श्रृद्धार रस होता 
है । फ्योक्ति ससारमे जो कुछ शुद्ध पविन्न उज्ज्वल श्रौर दर्शनीय होता है उसकी श्रुद्भारके साथ 
उपम्ता दी जाती है। शझौर जो उज्ज्वल बेष (वन ठन कर रहने वाला) होता है वह श्रृद्भधारवान्‌ 
(श्रद्धारी पुरष) फह नाता है । 

धभिनव०---उन [सब रसो ] भेसे कामके [पुरुषार्थ रूप] फल होनेसे भर 
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शद्धारः ] बष्ठोषघ्यायः [ ५३४ 


ततत्र' इत्यादिवा 'उज्ज्वलवेषात्मक ' इत्यन्तेन सूत्रेण । तत्रेति ऋमनिर्धारणे, एव सति 
इत्यर्थे वा । एतत्सूत्रभाष्येण व्यक्तं यल्लक्ष्यपद ऋआज्भारो नामेति व्याचष्टे यत्किड्चि- 
दित्यादिना । 'वस्तुसौष्ठवादिमण्डित श्रुद्धार, तेन शुचिमेध्याद्य्‌ पमीयते' | तेचीज्ज्वल- 
वेषात्मके श्रृज्धारशब्द । न चातिप्रसद्भ श्राप्तोपदेशस्य नियामकत्वादित्ति चिरन्तना । 


तदनुपपन्‍न, उपमानोपमेययोविशेषविषयविभागानवभासात्‌ तथा। तस्माद 
यमत्रार्थ --रतिरेवास्वाद्यमनोी मुख्य श्रृज्भार । रतिमास्वादयद्धिस्तद्वहुमानपर, 
'श्रुद्भधारी' इत्युच्यते । 


सब [मनुष्य या प्रारिययों] के हृदयके श्रमकूल [प्रिय] होनेसे [सबसे पहिले] काम- 
प्रधान श्रुद्धारका लक्षण [भिरूपण | 'तत्नां से लेकर “उज्ज्वलवेषात्मक:--तक 
[ प्रन्थभागसे | से करते हैं। 'तत्न' यह पद क्रमके निर्धारणमें है, श्रथवा 'ऐसा होने पर” 
[ श्र्थात्‌ रसका सामान्य लक्षण हो चुकनेके बाद |] इस श्रर्थमे है। इस सूत्रके भाष्यसे 
व्यक्त होने वाला जो लक्ष्ययद है उसको 'अ्रद्भारो नाम इससे कहा है। उसीकी 
'यत्किव्चित्‌' इत्यादिके द्वारा व्याख्याकी गई है। वस्तुके सौन्‍्दर्यादिसे श्रलंकृत श्रृद्भधार 
होता है उसोके साथ [मूल प्रन्थमें] शुचि मेध्य श्रादिका साहइय दिखलाया गया है। 
इसलिए उज्ज्वल वेषात्मकके लिए श्रुद्भधार-शब्द [ प्रयुक्त होता] है [उसके उपयोगी 
समभा जाता है| । और पश्राप्तोपदेशके नियामक होनेसे [श्रृद्भार-शब्दफे प्रयोगमे] 
भ्रतिव्याप्त नहीं होती है यह [शकुकादि ] प्राचीन [व्यास्याताओ्रोका ] सत है । 
खझभितव०-परन्तु वह श्रसदड्भत है। [वास्तवसे यहाँ] उपसान श्रौर उपसेय 
[पर्थात्‌ उज्ज्वल वेष तथा श्र्‌ ड्भार रस] के श्रलग-प्रलग विशेष विषयकी प्रतीति 
नहीं होनेसे [श्र्थात्‌ उपमान उपसेयका श्रभेद सान कर ] उस प्रकारका व्यवहार होता 
है । इसलिए [ श्र ड्भारो नाम रतिस्थायिभाव प्रभवः उज्ज्वलवेषात्मकः इसका] यहा 
यह भ्र्थ होता है कि प्रास्वादनकी जाती हुई रति ही मुख्य रूपसे श्र्‌ ड्रार [शब्दका 
श्र] है। रतिका श्रास्वादन करने वालो [सामाजिको] फे हारा उस [रतिके 
उपभोग ] में विशेष रूपसे झ्रासक्त [नायकादि] फो “श्ृृद्भारी' कहा जाता है। 
इसका भभिप्राय यह है कि भरतमुनिने यहाँ शशज़ार रसको 'उज्ज्वलवेपात्मकः कहा 
है और लोकमें जो कुछ छुचि भेष्य उज्ज्वल एवं दश्श नीय है 'तच्छुद्धारेशोपमयते” उसको श्यज्भार 
के समान बतलाया है। भरतमुनिके इस लेखपर यह शड़्ा हो सकती है कि खड्जार रस तो 
चस्तुत: प्रास्वादात्मक है । वह न त्तो उज्ज्वल चेपात्मक है श्रौरच उज्जवल वेषके समान | फिर 
भरत मुनिने जो उसको उज्ज्वल वेपात्मक तथा झउज्ज्वल वेषके समान फहा है उसकी सद्भुति कैसे 
लग सकती है । इस प्रकारकी नीतिका भ्रवलम्बन किया जाय तो फिर तो प्रत्येक घब्दका मन चाद्दे 
भथेमें प्रयोग किया जा सकेगा | इसी दोपको यहाँ झतिप्रसद्भ' दोप फहा गया है। इस 'प्रत्ति 
प्रमझु/ का निसकरणके लिये शकुक आदि प्राचीन टीफ़ावारोने प्राप्तोषदेश 'अपर्प-प्रयोग' फे 


१ हस्त पृष्ठतादि मण्डित.। २ सूची सध्यावुयनीपते १ 


ं 
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या तु तज्जनकादिपरे 'तद्व्यसनिता' सा 'रसास्वादनदशा लोके भवन्त्यपि न 
चिरमवतिष्ठते । तदास्वादे चोपयोगि यथास्व विभावादि। तथा शास्त्रानिपिद्ध, श्रजु- 
गुप्सित, सुस्फुट, मनोहर च यत्‌, तदुपचा राच्छुड्भा रशब्दवाच्यस्‌ । तदाह--उपमीयते' 
तदुपयोगितया तथा मीयते लक्ष्यत इति यावत्‌ । क्‍्व तथेति दर्शयति यस्तावदिति । 
'तावद' ग्रहरोनावधारणवाचिना श्रृद्भारवाच्यों मुख्योज्थस्तत्र नास्तीति द्शयति। 
श्रृद्धारवानिति 'तदुज्ज्वलवेषे श्रृज्धारशब्द उपचरित इत्याह। 

ननु मुख्यतया रत्यास्वादे श्रुद्धा रशब्दस्य प्रवृत्ती कि निबन्धनमित्याह यथा चेत्यादि- 

भरत०->-यथा च गोत्रकुलाचारोत्पन्नान्याप्तोपदेशसिद्धानि पु सां नामानि 
सिद्धान्तकी शरण ली है । भ्रर्थात्‌ उन्होने इसे 'आपषं-प्रयोग' मान कर श्रतिव्याप्तिके निवारणका 
यत्न किया है। किन्तु श्रभिनवगुप्त इससे सहमत नही हैं। उनका कहना है कि यहा 'प्रापं प्रयोग! 
फी शररणतमें जानेकी श्रावश्यकता नही है । श्ास्त्रोमे कार्य-कारणा, विषय-विपयी आदिका प्रभेद 
मानकर 'अन्न वे प्राणिना प्राणा ' श्रादि श्रौपचारिक प्रयोग बहुधा देखे जाते है । यह शास्त्रोकी 
सामान्य प्रक्निया है । इसी प्रकार यहा उपमान तथा उपमेयका श्रमेंद मानकर यह श्रौपचारिक 
प्रयोग किया गया है । 

ग्रभिनवव०-परन्तु उस [रति] के जनक [विभाव रूप स्त्री ] श्रादिमे आ्रासक्त 
पुरुषमे जो उस [भश्र्‌ ज्वार| की व्यसनिता [श्रासक्ति] पाई जाती है वह रसका 
श्रास्वादन होनेकी दहा लोकमें विद्यमान होते हुए भी [ श्रनास्वाद्य होनेसे | बहुत काल 
तक ध्थिर नहीं रहती है। [इसलिए मुख्य रूपसे श्रास्वाद्यमान रति हो श्र ज्भार- 
शब्दसे प्रहरा की जाती है] श्रोर उस [रति] के श्रास्वादनमे यथायोग्य विभावादि 
उपयोगी, होते हैं। शास्त्रमे श्रनिषिद्ध, श्रनिन्दित शौर मनोहर जो [उज्ज्वल- 
वेषादि रूप वस्तु ] है वह भी गौणा रूपसे श्रृद्भार-शब्दसे कहा जाता है। यही बात 
[ मूल ग्रन्थमे | “उपमीयते' [इस शब्द |] से कही है । [यहा उपमीयते शब्दका यह 
श्र्थ है कि शुचि मेध्यादि विभावादि रूप वस्तु) उस [रतिके आस्वादन ] में उपयोगी 
रूपसे, उस रूपमे [मीयते | बोधित या लक्षित होता है । जंसे कहा [लक्षित होता 
है] यह [मूल ग्रन्थमे | 'यस्तावत्‌' इत्यादिसे दिखलाते हैं। श्रवधारणार्थक 'तावत्‌' शब्दके 
ग्रहणसे शड्भार-शब्दका मुख्य [रस रूप] वाच्याथं उस [उज्ज्वल वेष | मे नहीं है यह 
सूचित किया हैं। इसलिए [वह उज्ज्वल वेष वाला] श्र ज्भारवान्‌ होता है इत्यादि 
प्रयोगमे उज्ज्वलवेषमे श्वुद्भार-शब्द श्रौपचारिक [रूपसे प्रयुक्त होता] है । 

भ्रभिनव०--[ प्रइन ] श्रच्छा तो फिर मुख्य रूपसे श्र द्भार-शब्दकी प्रवृत्तिका 
पया कारर या प्रयोजन होता है ? ऐसी श्राशका करके [उसके समाधानार्थ मूल ग्रन्थ 
में श्राग] 'यथा च' इत्यादि कहा है । 


भरत०--जसे गोत्र कुल तथा श्राचार श्रादिसे उत्पन्न तथा श्राप्तोषदेशसे सिद्ध पुरुषोंके 








१ यस्तु स तज्जनादिपर एवं | तथ्युसविता। २ रसनास्वादशलोके। ३. यथास्व 


४, सस्फुट, यत्‌ स्फुट । ५ तदनुज्ज्दत । ६ तथा च। 
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भवन्ति तथवेषां रसानां भावानां व नाट्याश्षितानां चार्थानामाचारोत्पन्ना- 
न्याप्तोपदेशसिद्धानि नामानि भवच्ति । एवमेष ह्याचारसिद्धो हद्योज्ज्वल- 
वेषात्मकत्वाच्छड्भरारो रसः । 

गोत्र पितृसन्‍्तानादि । कुल मातृसन्तान सूचयति | आचारो व्यवहार । तत 
उत्पन्तानि लोके प्ररुढ्ानि | मूले तु' आप्तोपदेशेन नामकरणलक्षणेत समयेन सिद्धानि । 
पु सामिति मनृष्यजाते , नराणां नारीणा च। नराणा हि पितृसन्तानानुसारि नाम 
विष्णुशरमेंत्यादि । स्त्रीणान्तु मातृवशानुसारि कनकप्रभा चन्द्रप्रमेति । 

एवं रसादीना तच्छास्त्रवेदिवृद्धन्यवहारतो निरूढानि प्राक्तनतब्रह्माद्ाप्त- 
प्रणीतानि नामानि। तदेवोपसहरति । एव श्रृड्भारो रस. । स आचार-ब्यवहा राल्लोकेअपि 
सिद्ध' | कुतो हेतो ? हुद्यादिवेषात्मकत्वात्‌ । 

एतदुक्त भवत्ति-श्रतिशास्त्रसमयानुसारिणो5पि शब्दास्तद्धृद्धव्यवहारपरम्पर्या 
लोके प्रसिद्धा उपचारतोष्न्यत्रापि व्यत्रह्वियन्ते। यथा 'साख्यपुरुषोष्य न किड्चित्‌ 
नाम होते हैं इसी प्रकार एन रसों, भावों झौर नाटयाश्रित श्रथंकि व्यवहारके द्वारा उत्पन्न एवं 
भराप्तोपदेशसे सिद्ध नाम होते हैं। इस प्रकार यह सनोहर प्रौर उज्ज्वलवेषात्मक होने से व्यवहार 
सिद्ध श्रुद्भार रस होता है। 

अ्रभिनव०--[ मूलमें श्राए हुए] “गोत्र” शब्दका श्रर्थ पितुकुल॒की परम्परा है । 
कुल-शब्द मातृसन्तान [सातृकुलकी परम्परा] का वाचक है। श्राचारका श्रर्थ व्यवहार 
है। उनसे उत्पन्त श्रौर लोकमें प्रसिद्ध । मूल रूपसे तो नामकरण रूप श्राप्तोपदेशके 
नियमससे सिद्ध । 'पुसा' का श्रभिप्राय [ केवल पुरुष नहीं प्रपितु )] मनुष्य जातिके श्रर्यात्‌ 
स्त्री और पुरुषो [दोनो] के [नाम होते हैं ॥ उनमेंसे | पुरुषोके [नाम] पितृकुलकी 
परम्पराके प्रनुसार विष्ण॒शर्मा इत्यादि होते हैं श्रौर स्त्रियोके नाम तो मातृकुलकी 
परम्पपराके श्रनुसार कनकप्रभा चन्द्रप्रभा इत्यादि [होते हैं] । 


अ्रभिनव ०--इसी प्रकार रस झ्रादिके नाम उनको समभने वाले वचृद्ध-पुरुषोक्के 
व्यवहारसे [लोकमे | प्रसिद्ध और [मूल रुपमें | प्राचीन ब्रह्मा श्रादिके द्वारा रखें गए 
नास होते हैं। इसी दातका उपसंहार 'इस प्रकारका श्र ज्रार रस होता है! इससे करते 
हैं। और वह श्ाचार श्रर्थात्‌ व्यवहारसे [गौरा रूपसे उज्ज्वल वेपषकेलिए] लोकमे भी 
प्रसिद्ध हो जाता है । क्यो होता है ? [यह कहते हैं कि| मनोहर वेषादिके कारण ॥ 

अझभिनव०--इसका यह प्रभिप्राय होता है कि- प्रत्येक शास्त्रके सिद्धान्तो 
[समय] के श्रनुसार [मुख्य रूपसे विशेष अर्थमे] प्रयुक्त होने वाले शब्द भी उत्त 
[विशेष शास्त्रों | के वृद्ध जनोके व्यवहारसे लोकमे प्रसिद्ध होकर उपचास्से श्रन्य श्रर्थों 
से सी व्यवहृत होते हैं। जैसे (१) 'यह सख्यका पुरुष कुछ नहीं करता है” (२) उसमें 
मेरे लिए भूसिका बना दी (३) इन दोनोमेंसे इसकी श्रधिक महत्ता हैं। [दीनों 

१. तुन झपश्नाथ। 
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करोति,' पूव॑ रज्धो5त्र तेन मे विरचित ' अत्र 'महत्ता अ्न्योज्त्यमस्य । तद्गदमी श्रृद्धारादि 
शब्दा इहैव विषये मुख्या , लोके तु साख्यपुरुषादिशब्दवत्‌ । 





वाक्योंमे प्रयुक्त १ पुरुष, २ 'पुर्वरेड्र' तथा ३ 'महत्ता' शब्द क्रमशः सांख्य, नाव्य- 
शास्त्र तथा वेशेषिक दर्शनके विशेष शब्द हैं परन्तु उनका प्रयोग लोकमसे श्रन्य श्र्थो्मि 
भी होता है] । इसी प्रकार ये श्र ज्रारादि शब्द इस [रसके | विषयमे ही मुख्य [ रूपसे 
प्रयुक्त होते] हैं। लोकमे [ भ्रर्थात्‌ उज्ज्वलवेषादि रूप लौकिक श्रर्थमें] तो सांख्य- 
पुरुषादिके समान [श्रौपचारिक रूपसे ही प्रयुक्त होते ] हैं । 

साख्य-दर्श नें विश्वको प्रकृति तथा पुरुष दो भागोमें विभक्त किया गया है। चेतन 
सत्ताका नाम पुरुष तथा अ्चेतन सत्ताका नाम प्रकृति रखा गया है। न्याय दशशेनमें चेतन सत्ताके 
भी जीवात्मा तथा परमात्मा ये दो भेद माने गए हैं। उनमेंसे जीवात्मा नाना प्रकार के कर्मोका 
करने वाला तथा उनके फलोका भोगने वाला होता है । इस प्रकार न्यायपें भ्रात्माको कर्ता तथा भोक्ता 
माना गया है। परन्तु सार्य-दर्शनके प्रनुसार करत त्व तथा भोकतृत्व सब अन्त करण या प्रकृतिके धर्म 
हैं! पुरुष उनके यहाँ न कर्ता है न भोक्ता । इसीलिए लोकमें अकमंण्य व्यत्ति केलिए व्यज्भय रूपमें 
'साख्य पुरुष” शब्दका प्रयोग होता है । इसी प्रकार नाट्यशाास्त्रके 'पूवेरज्भ' शब्दका लोकमें 'भूमिका' 
प्र में, तथा वैशेषिक दर्शनके परिमाणवाचक 'मह॒त' शब्दका वडप्पन श्रादि श्रर्थोमें लोकमें 
प्रयोग होता है । 

इसी प्रकार शद्भारादि छाव्द मुख्य रूपसे शृज्धार रसके वाचक होते हैं। लोक 
व्यवहा रसे ग्रोपचारिक रूपसे उज्ज्वल वेष श्रादि भ्रर्थोमें भी उनका प्रयोग हो जाता है। परन्तु 
उज्ज्वल वेष झ्रादि रूप भ्रर्थ शड्भारादि शब्दोके मुख्याथं नही है | यह ग्रन्थकारका श्रभिप्राय है। 

छकुक भादि प्राचीन व्याख्याफारोमें से किसीने 'भ्रस्मायामेघास्रजो विनि ” ५-२-१२१ 
इस पाणिनि-सूत्रके अन्तगंत श्राए हुए “श्ज्भवृन्दारकाम्यामारकन्‌! इस वातिकसे मत्वर्थीय-प्रत्यय 
मान कर 'प्रशस्त शद्ध यस्यास्तीति शझज्भार ' इस प्रकार अृज्भार-पदकी व्युत्पत्ति की है। परन्तु 
धमिनवगुप्त इस व्युत्पत्तिसि सहमत नही हैं। उनका कहना यह है कि इस सूत्रसे 'शारकन-प्रत्यथ! 
करनेपर तो 'श्रृज्भधार' शब्दके स्थानपर “्यृज्भारक' शब्द बनेगा । जैसे 'वृन्द' शब्दसे इस सू्रके द्वारा 
भारवन्‌-प्रत्यय करनेपर 'प्रशस्त वृन्द येषामस्तीति वृन्दारका ” यह पद बनता है। इसी प्रकार 
'प्रशस्त श्यज्ञ यस्यास्तीति श्ज्भारक यह पद बनेगा, 'श्द्भार' पद नही बनेगा। श्युद्भार-पद 
तो तव बनता जब 'झारकन्‌ प्रत्यय न होकर 'भारच्‌' या भारक्‌' प्रत्यय होता है | परन्तु वह वातिक 
'ग्रारच्‌” प्रत्ययका विधान तो नही करता है । 'भारकन्‌! प्रत्ययका विधान करता है | ग्रारकन्‌-प्रत्ययमें 
से प्रन्तिम हल 'न्‌' की इत्सज्ञा तथा लोप होकर 'वृन्दारक' शब्द बन जाता है । परन्तु 'न' का लोप 
हो जानेके बाद क' का भी लोप हो जाय यह बात सम्भव नही है। भ्रत* भारकनृ-प्रत्यय होनेपर 
वृन्दारक' के समान 'श्ज्भारक-पद बनता है। इसलिए उस सूत्रके द्वारा ख्ूद्भार-पदकी सिद्धि या 
उप्तके ग्राधारपर शद्धार-पदकी व्युत्तत्ति करना श्रनुचित है। इसीलिए व्याकरणा-शास्त्रमें इस 
वातिररो झाज्ञार शब्दगी सिद्धि न मान कर उसे उणादिमें निपातित माना गया है | ग्रत एवं 
प्राचीन व्यारयावारों द्वारा की गई शज्धार पदकी व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। वे उस सूत्रके भाधार 
पर व्युत्पत्ति वरते समय इस बाततों भूल गए हैं कि यहां शज्भार' शब्द है श्यज्धारक नहीं। इसी 
वाततो ग्रस्वक्रार श्गने अनुच्छेद में इस प्रकार कहते हैं-- 


१. प्म्न महत्ता सन्योन्यसस्य । 


श्ड़ारः ] पष्ठोध्ण्यायः [ ९१३६ 


यस्तु श्रद्धा रशब्दस्य 'मत्वर्थीयेन व्युत्पत्तिमाह तस्थ रूपमपि विस्मृतस्‌। 'आररकन्‌' 
हि प्रत्ययोज्व भ्रारव्ध,' 'बृन्दारक' इति यथा | श्रत एवं उणादियु नियातितोथ्य शब्द ।' 

“बस्त्वपृथरभावेन गोत्रादिनामानि 'तत्तदीक्षितानि व्याचष्टे तस्य व्यावर्त्या- 
भावात्‌ प्रकृते न किख़्िदुपपुज्यते । न च गोवाचारोत्पन्ने नामति नियामक श्राप्तोपदेशो 
लोके, इत्यास्तामेतत्‌ । 

प्रथ रतिस्थायीति सूत्रभागं भाष्येण स्पष्टयति 'स च इत्यादिना-- 





अधभिनव०--जो [हांकुक श्रादि कोई प्राचीन व्याख्याकार | मत्वर्थीय [ श्रारकन्‌ 
प्रत्यय | से श्र्‌ ड्रार-शब्दकी व्युत्पत्ति करते हैं उनको तो [श्र द्भार-पदका |] स्वरूप भी 
ध्यानमें नहीं रहा है। [क्योंकि उस 'श्र्‌ ड्भ-वुन्दास्यामारकन्‌” वारतिकके द्वारा तो] 
इस [श्ंग शब्द] से झारकन्‌' प्रत्यय [का विधान] किया गया है, [श्रृद्ध-शब्दसे 
झारकन्‌-प्रत्यय करनेपर तो श्र द्भार-शब्द नहीं श्रपितु श्रज्भारक-शब्द वनेगा] जसे 
[ 'बुन्द! शव्दसे उसी वातिकके द्वारा श्रारकन्‌ प्रत्यय करनेपर | 'वुन्दारक' [शब्द चनता 
है। श्रत एव उस वातिकके द्वारा श्र ड्रार-शब्दकी सिद्धि नहीं हो सकती है] इसीलिए 
[श्र ड्रार-भूद्भारो' उ० सु० से] उस्पादिमे इस शब्दको निपातित साना गया है । 

प्राचीन दीकाकारोर्मेसे शक्कुकादि किसी टीकाकारने भरतकी 'गोत्र कुलाचारोत्पन्नानि 

झ्राप्तोदेशसिद्धानि पु सा नामानि” इस मूल पत्तिम्मे गोत्रोत्सन्‍्च नाम, कुलोत्पन्न नाम भौर झाचारो- 
त्पन्न नाम इस प्रफारकी प्रलग-प्रलग व्याख्या न करके 'प्रपुथामावेन! सम्मिलित रूपसे “ग्रोश्रा- 
चारोत्पन्न नाम ऐसा भ्रथं कर दिया है। प्रमिनवगुप्तको यह व्यास्या रुचिकर नहीं है। उनके 
मतर्मे भरतमुनिने गोत्र, कुल भौर श्राचार तीनो पदोका प्रयोग भलग-अनलग [व्यावत्ये] भर्थोको 
लेकर किया है | यदि इनके अनग-अ्रवग [व्यात्रत्यं] श्र न होते तो 'गोप्रोत्पस्न' या 'प्राचारीत्पन्ना 
एक ही शब्दका प्रयीग किया होता । ऐसा नही किया है इससे प्रतीत होता है कि भरतमुनिको 
तीनों शब्दोंका प्रलग-प्रलग [ध्यावत्य ] भर्य श्रभिष्रेत है। पूर्व टीकाकारकी व्यास्यामें इन शब्दोका 
प्लग [व्याचर्त्य॑] प्र्थ नही रहता है इसलिए वह व्यास्पा ठीक नहीं है ॥। इसी लिए उसका सण्डन 
करते हुए लिखते हँ-- 

झ्रभिनव०--जिसने 'गोन्नादिनामानि' [ प्रर्थात्‌ गोत्रकुलाचारोत्पन्नानि नामानि' 
इस भरत वचन ] फी सम्सिलित रूपसे उस-उस रूपमें पाए जाने वाले 'गोत्राचार मूलक 
नाम इस प्रकारकी व्याख्या को है उसक मतमें [श्रर्थात्‌ उसकी व्यारयामे गोन्न कुल 
तथा श्ाचार इन तीनो पदोका व्यावत्य श्रर्यातू] अलग-शलग श्रर्य न होनेसे उस 
[व्याख्या ] का यहां प्रकृतमे कोई उपयोग नहीं है । [इस व्याख्यामे दूसरा दोष यह्‌ 
भी है कि] लोकर्मे गोन्नाचारसे उत्पन्न नामसे प्राप्तोपदेशको नियामक सी नहों भाना 
जाता है। इसलिए इस [ व्याख्या] को छोड़ देना चाहिए १ 

धमिनव०--श्रव [पृ० ५३४ पर “श्र ड्रारो नाम रतिस्थायिप्रभव में प्राए 





१ स्पास्मोपेन। २. श्रृद्ध बृन्दारकान्यामारफत, श्रप्डा (-२-१२१ बातिफ । 
हे शुद्धारभुज्भारो उउ सु०। ४. पयग्भावेन। ५. ब्यावर्त्पनायात तत्तदीक्षितानि। 


प्ड० |] शभिनवभारती | शृज्भारः 


भरत०--स च स्त्री-पुरुषहेतुक:; उत्तमयुवप्रकृति । 


सत्री-पुरुषशब्देन परस्पराभिलाष-सम्भोगलक्षणया लौकिक्या 'अ्रस्येय स्त्री- 
इति, घिया'। तेताभिलाषमात्रसा राया कामावस्थानुवर्तिन्या व्यभिचारिरूपिणी या तया 
विलक्षणवेय स्थायिरूपा प्रारम्भादिफलावाप्तिपय॑न्तव्यापिनी' परिपूर्णोसुखेकफला रति- 
रुक्‍ता भवति हेतुरस्थ । कवि हि लौकिकरतिवासनानुविद्धस्तथा विभावादीनाहरति 
नटश्च तथानुभावयति यथा रत्यास्वाद श्रद्धारो भवतीति। श्रास्वादयितुरपि प्राक्‌ 
कक्ष्याया रत्यवगम उपयोगीत्युक्त'" प्राक्‌ । 


एतदुकत भवति--रति 'क्रीडा सा च परमार्थत कामिनोरेव, तत्रेव सुखस्य 
धाराविश्वान्ते । अपरस्य ऋतु-माल्यादिविषयसौन्दयंस्थ *कविना कृतस्य सड्धूल्पसवे- 
दनात्‌ । द्वितयान्योन्यनिमज्जनात्मकमीलनाख्यो हि परमो भोग । सविद एवं प्रधान- 
त्वात्‌, भन्यस्य तु जडस्य भोग्यत्वात्‌ । अत एवाह-- 


हुए] 'रतिस्थायि' इत्यादि सुत्र भागको 'स च' इत्यादिसे स्पष्ट करते हैं-- 


भरत०--श्रौर वह उत्तम युवक तथा युवतियोंमे स्त्री पुरुष भाव-मुलक |[प्रर्थात्‌ परस्प- 
रानुरक्त-स्त्री-पुरुष भावके कारण] होता है । 


ग्रभिनव०--स्त्री-पुरुष शब्दसे परस्पर श्रभिलाष तथा सम्भोगकी लक्षणा 
द्वारा यह इसकी स्त्री है! इस प्रकारकी लौकिक बुद्धिका ग्रहण होता है। इसलिए 
[ केवल एकपक्षीय, सम्भोग रहित ] प्रभिलाष माज्नसे युक्त कामावस्थामे [ विद्यमान स्त्री 
प्रथवा पुरुष किसीसे | रहने वाली [एकपक्षीय श्रत एवं स्थायिभाव रूप न होकर ] 
व्यभिचारिसाव-रूपिरयी जो रति उससे भिन्‍न [परस्परानुरक्त दम्पतिकी सम्भोग युक्त | 
यह स्थायिभाव रूपा, प्रारम्भ [श्रर्थात्‌ श्रनुराग] से लेकर [सम्भोगादि रूप] फल- 
पर्यन्त रहने वाली, परिपूर्ण सुखको देने वाली रति इस [श्र ज्वार रस] का हेतु होती 
है। [काव्य नाटक श्रादिमे इस श्र्‌ ज्रार रसको उपस्थित करने वाला] कवि स्वय 
लौकिक रतिकी वासनासे युक्त होकर विभावादिको इस प्रकारसे उपस्थित करता है 
झोौर नट उसको इस प्रकारसे श्रनुभव कराता है कि जिससे रतिका श्रास्वादन होनेपर 
शृज्भाररस श्रनुभूत होने लगता है। श्रास्वादयिता [भश्रर्थात्‌ सामाजिक | का मी पूर्व- 
फालीन रति-सस्कार [श्वृद्भारकी श्रनुभूतिमे] उपयोगी [श्रावश्यक |] होता है यह 
पहिले कह चुके है। [ श्रर्थात्‌ यदि सामाजिकमे रति-वासना न हो तो श्र ज्वारप्रधान 
फाव्य या नाटकादिसे भी उसको रसानुभूति नहीं होगी] । 


झभिनव०--इसका यह्‌ श्रभिप्राय हुश्रा कि सुरत-क्लीडा रति [कहलाती ] है। 
श्रोर वह वास्तवमे [परस्परानुरक्त दम्पति रूप] कामियोमे ही होती है। क्योकि 








१ या। २ व्यनिचारिरुपाणीतिया (पानोताया)। ३ फलप्राप्ति पर्यन्ता व्यापिनी 
४ नाटय च नुभावान यथा। ५ इत्युका । ६ क्ीडासार्थ। ७ तहिना। 
८, सपत्पत्वातु । ६ प्रन्यप्न तु। 


शुद्धार | धष्ठीष्ध्यायः [ ५४६ 
“इवासायासविडस्बनव वपुपि प्राणा पुनर्जानकी” | इति 


श्रत एवं यत्‌ केश्चिदपचोद्यत--'रते राधारभेदेन भेदात्‌ कथमेको रस.” इति, तदन- 
भिज्ञतया । एकेव ह्यसौं तावती रति यत्रान्योन्यसविदेकवियोगो न भवति। 


गत एवोत्तमयुवप्रकृति । उत्तमशच उत्तमा च उत्तमौ। एवं युवानों। अन्नो- 
त्तमयुवशब्देन तत्सविदुच्यते, न तु काय । चेतन्यस्यैव हि परमार्थतः उत्तमयुवत्व विशेष । 
स चावस्थावान्‌, तत्र-तत्र व्यवहारस्य भूतत्वात्‌ तत्मकृति. | सत्र सविदास्वादयोग्यत्वात्‌ 


उन्हींमे [सम्भोग द्वारा] सुखकी धाराकी विश्रान्ति होती है । श्रन्य [श्र्थात्‌ सामाजिक 
ग्रादि] को तो फविके द्वारा प्रस्तुत किए गए ऋतु-साल्यादि [उद्दीपन विभावादि] 
विषयके सोन्दर्यके [सकल्प श्रर्थात्‌] सानसिक भावताके द्वारा अनुभव करनेसे 
[उससे वास्तविक रति नहीं रहती है। परन्तु श्रनुकाय राम-सीतादि दम्पति तथा 
सामाजिक ] दोनोके तादात्म्य [ भ्रव्योन्यनिसज्जन ] रूप श्रभेद [सीलन | से परम भोग 
[भ्र्थात्‌ रसास्वाद |] होता है। श्रनुभूति [सवित्‌ ] के ही प्रधान होनेसे [श्रनुभूति या 
'संवित्‌' ही परम भोग रूप है। सवित श्रर्थात्‌ श्रनुभूतिके श्रतिरिक्त | श्रन्य जडोंके भोग्य 
होनेसे [भ्रनुभूति ही वस्तुत रस रूप है] । इसीलिए फहा है कि-- 

अभिनव०--शरीरमसे इवास-प्रदवासका व्यापार तो विडस्वना सात्न है शरोरसे 
वास्तविक प्राण तो जानकी [विषयक रत्ति] है । 


इस प्रकार इस प्रनुच्छेदर्मं यह प्रतिपादन किया गया कि काव्य नाटकादियें श्रनुकार्य 
सीता-रामादि और सामाजिक दोनोके साधारणीकरणा द्वारा तादात्म्य या श्रमेदके कारण ही 
सामाजिकको रसानुभूति होती है। इसलिए जो लोग यह समभते हैं कि सीता रामादि अनुकार्य 
की रति, और सामाजिककी रति, झ्राधारभेदके कारण भिन्न-भिन्न है इसलिए उससे रसकी 
प्रनुभूति सामाजिकको नहीं होनी चाहिए उनका खण्डन हो जाता है। वयोकि साधारणीकररा 
द्वारा उनका अमेद हो जाता है । इसी बातको ग्रन्यकार अगले भनुच्छेद में कहते हैं-- 


अभिनव०--इसलिए किन्‍हीं [व्याब्याकारो] ने जो ब्लाशछड्ूा की है कि 
श्राधारके भेदसे रतिका भेद होनेके कारण एक रस [की प्रतीति] फंसे होता है, वह 
भ्रज्ञानवश ही की है। [वास्तवमे तो 'तावती/ श्रर्थात्‌ दोनोमे रहने वाली] यह सारी 
रति एक ही है । जहां एक दूसरेके ज्ञानके द्वारा [परस्पर तादात्म्य साधारणीकरणके 
द्वारा एकवियोग श्रर्थात्‌ | परस्पर भेद नहीं होता है [उन शनुकार्य तथा सामाजिकमे 
रहने वाली रति एक हो होती है] । 


श्रभिनव०--इसीलिए [मूलग्रन्थमे रसको | उत्तमयुवप्रकृति [श्रर्थात्‌ पररपरा- 
नुरकत युवक-दम्पति-विषयक | कहा है । [उत्तमयुवप्रकृतति शब्दका श्र] उत्तम पुरुष 
तथा उत्तमा स्त्री दोनो मिल कर दो उत्तम हुए। इसी एक युदक पुरुष श्रौर एक 
युवती स्त्री सिल फर दो युवक ['युवानों' हुए] । इस प्रकार “उत्तमशय उतना ल 


५४२ ] प्रभिनवभारती [ शज्भार. 


श्रुद्धाररसी भवति । अनुत्तमत्वे तु न दाढ थ , श्रयुवत्वे चेति । न सा रतिस विद्वियो- 
गस्य सम्भावनातू। श्रवियुक्तसवित्प्राणास्तु श्रृद्धार ' । 

वेषयति व्यापयति चित्तवृत्तिमन्यत्र ज्ञापनया सक्रामयतीति वेषो विभावानु- 
भावात्मा । वेषयन्ति व्याप्नुवन्ति स्थायिनमिति वेषा व्यभिचारिण"। ते उज्ज्वला 
उत्कृष्ठा यस्मिन्‌, तथाभूत आत्मा यस्थेति । 





उत्तमों' श्ौर 'युवा च युवती च युवानी' इस प्रकार दन्द-समासमे एक शेष होकर 
'उत्तमौ च तौ छुवानौ प्रकृतियंस्थ' इस प्रकारका समास होकर उत्तमयुवप्रकृति ', शब्द 
बनता है। उससे उत्तम युवक तथा उत्तम युवति दोनोका ग्रहण होता है| । श्रौर 
यहां उत्तम युव शब्दसे उन दोनो की सवेदन शक्षितिका ग्रहण होता है न कि शरीरका 
क्योक्ति 'वस्तुत उत्तमत्व रूप विशेष धर्म चेतन्य [सवित] का है। श्रौर वह [यौवन- 
कालका ] श्रवस्थावान्‌ [श्रर्थात्‌ नवयौबवनयुकत काय ] शरीर सर्वेत्र [तन्न-तत्न यौचनके 
शरीरमसे ही युवक | व्यवहारके होनेसे उस [रति] का कारण [उत्तम युवक ] होता 
है । श्रौर वह [उत्तम युवक-युवतिकी रति] सवित [श्रनुभूति | श्रास्वादयोग्य होनेसे 
श्रृज्धाररस बन जाती है। [स्त्री-पुरुषके| उत्तम न होनेपर वह रति स्थिर नही 
होती है [दोनो क्षरिषक सुखभोगके बाद एक दूसरेको छोड़ देते हैं] । इसी प्रकार युवक 
न होनेपर भी [रति स्थिर नहीं होती है) इसलिए |[श्रनुत्तम श्रथवा श्रयुवक 
सत्री-पुरुषोकी ] वह [क्षरिषक श्रावेशकी स्थिति] रतिसवित्‌ नही कहल।ती है [उन 
दोनोमे शीघ्रही]) वियोगकी सम्भावना होनेसे । [इसलिए श्रनुत्तम, अथवा भ्रयुवक 
स्‍त्री-पुरुषोंके क्षरिषक कामावेशकों रति या श्याज्वार नहीं कहते हैं क्योकि] रतिकी 
सतत रहने वाली [चिरस्थायिनी प्रतीति ही श्र्‌द्वार-रसका प्राण है । 

ऊपरके श्वृद्धाररसके वर्ण॑नर्मे शज्भारको 'उज्ज्वलवंपात्मक' कहा है। इसमें वेष-दाब्द 
साधारण वस्त्रालद्धारादि रूप वेपका वाचक नही है भ्रपितु वह रसकी विभाव भ्रनुभाव रूप 
सामग्रीका बोधक है इसलिए श्रगली पक्तियोमें ग्रन्थकार वेष-शब्दकी इस प्रकारकी व्युत्पत्ति 
दिखलाते हैं जिससे वह विभाव प्रनुभाव ओर व्यभिचारिभाव रूप रस-सामग्रीका बोधक हो सके । 
इसमें 'वेष' शब्द जुद्ोत्यादिगणके 'विप्लू व्याप्ती' घातुसे बनाया गया है । श्रौर उस धातुके णिजन्तके 
प्रयोगसे वेप-शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है कि--- 

श्रभिनव०--जो चित्तवृत्तिको श्रन्यन्न व्याप्त करता है श्रर्थात्‌ [अपने] बोधन 
द्वारा [रस रपमे | सक्रान्त करता हैं वह विभाव श्रनुभाव रूप 'वेष' होता है। श्रौर 
जो [ रत्यादि रूप] स्थायिभादमे समा जाते हैं श्र्थात्‌ व्याप्त होते हैं वे व्यभिचारिभाव 
भी विष! कहलाते है । [इस प्रकार 'वेष' शब्दका श्र विभाव भ्रनुभाव तथा व्यभिचारि- 


१ इसके झागे यथा--वारिसिण्ि० चरिहिश्नादि हिल० गणाहुकहूविएक । 
हेहिपुलजमरणिमश्रलहुतीतिहविप सि । इति 
व्यार्याता परस्पर जोवितसदंस्वाभिम्ानदपा । इतना पाठ पश्रस्पष्ट हैँ । 


शंज्ार, | पष्ठीष्ष्याय: [ ५४३ 


सूत्रे सक्षिप्य यद्विमावादि निरूपित तद्विभागेन व्यास्येयसित्याशयेन श्रृद्धार- 
स्पावस्थामेदमाह 'तस्य दे । इत्यादिना-- 
भरत०--तस्य हे श्रधिष्ठाने, सम्भोगो विप्रलम्भदच । 
श्रधिष्ठाने अवस्थे इत्यथ । अधिष्ठीयते्वस्थाञ्त्र श्रुद्धाररूपेण । तेन श्रृद्धार- 
स्य नेमों भेदो गोत्वस्येव शावलेयत्व-बाहुलेयत्वे । तद्शाद्वयेउप्यनुयायिनरी या रतिरास्वा- 
दनात्मिका तस्याइचास्वाद्यमानं रूप श्रद्धार.। 
यदाहु.-- 
एतस्मान्मा कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा 
मा कौलीनादसितनयने मय्यविश्वासिनी भूः । 
स्मेहानाहु किमपि 'विरहृध्वसिनस्ते त्वभोगा-- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा' प्रेमराशी भवन्ति ॥ इति [मेघ २-३५] 


भाव होता है यह दिखलाया | श्रब उसके साथ जुड़े हुए उज्ज्वल शब्दकी उपयोगिता 
दिखलाते हैं] वे जिसमे उज्ज्वल श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट हैं उस प्रकारका स्वरूप जिसका है 
वह “उज्ज्वल वेषात्सक शृद्धार' हुप्ना 

झभिनव०--इस प्रकार [रसका लक्षण करने वाले विभावानुभावव्यभिचारि 
सयोगाद्रसनिष्पत्तिःः इस | सूत्रमे जिन विभावादिका संक्षेपस्ते निरुपण किया था 
उनकी अलग-अ्रलग व्याख्या करनी चाहिए इस प्रभिप्रायसे 'तस्य द्वे इत्यादिसे श्र ज्ञार 
रसके [दो | श्रवस्था-भेदोको कहते हैं-- 

भरत०--उस [श्रुद्धाररस] फी दो श्रवस्थाए होती है एक सम्भोग श्लोर दूसरा 

विप्रलम्भ । 

प्रभिनव०--'भ्रधिष्ठाने' का श्रर्थ दो श्रवस्थाएं हैं। यहा शज्भार रूपसे 
भ्रधिष्ठित होती है इसलिए श्रवस्था [ पश्रधिष्ठान फहलाती ] है । इसलिए जंसे गोत्वके 
'शाबलेयत्व' [प्रर्थात्‌ दुरंगापन] झौर वाहुलेयत्व [श्रर्थात्‌ वहुरंगापन] के समान ये 
दोनो [भश्र्थात्‌ सम्भोग-श्ठद्भार तथा विप्रलम्भ-श्ज्भार] *इज्जाररसके भेद नहीं हैं, 
भ्रपितु उन दोचो दकाओ्रोमे समान रूपसे विद्यमान जो प्ास्वादात्मक रति है उसफा 
प्रास्वाद्यममान रूप शज्भाररस होता है। जेसा कि [कालिदासके मेघदूतमे ] फहा है- 

प्रभिनव०--इस [सेघ द्वारा] दिए गए चिह्नसे मे कुशल पूर्वेक [प्र्थात्‌ 
जीवित | हैं ऐसा सम| कर हे काली श्रांखो वाली [प्रिये] लोकापवाद [ भ्रर्थत्‌ लोगो 
के कहने ] से मेरे [जीवन] के प्रति अ्रविश्वासिनी न बनना [प्रर्थात्‌ श्रव तफ तो 
तुम्हारा पति मर भी गया होगा इसलिए उसकी श्राशा छोड़ दो । इस प्रकार लोगोके 
फहनेसे मेरे जीवनके विषयसे सन्‍्देह न करना । झौर इतने दिन भ्रलग रहनेसे तुम्हारा 
पति तुमको भूल गया होगा यह भी न समभना क्योकि ] प्रथम दियोग फालसे प्रेम नप्ट 





१ 'शअअद्भारस्पेमो। नाट्यदर्पए का० ११२ को बुचधि २. विरहृह्ामिन १ 


् 


५४४ ] श्रभिनवभारती [ फारिका ४५ 


ग्रत एवं सम्भोगे विप्रलम्भसम्भावनाभीरुत्व, विप्रलम्भेषपि सम्भोगमनो राज्या- 
नुवेध इति। इयच्छुज्भारस्थ वपु'। अ्रभिलाष-ईर्ष्या-प्रवासादिदशास्त्वत्रेवान्तभू ता: 
सत्यामास्थाबन्धात्मिकाया रतौ । तेन सम्भोगश्रुज्ञार इत्यादि व्यपदेशो5भोगेःप्युप- 
चारात्‌ | अत एवं एलहशाहयमेलन एवं सातिशयश्चमत्कार । यथा-- 


एकस्मिन्‌ शसने पराडछुखतया वीतोत्तर ताम्यत्तो-- 

रन्योन्य हृदयस्थितेः्प्यनुनये सरक्षतोर्गोरवर्स । 

दम्पत्यो शनकैरपाज्वलनान्मिश्री भवच्चक्षुपो- 

भग्नो मातकलि सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्र हम ॥। [अमरुक श० २३) 


तत्र॒ हीर्ष्याविप्रलम्भसम्भोगमेलनात्मकेव एकप्राणीभूतो भयगतविभावानु- 
भावव्यभिचारिकृृता सातिशया रसानुभू ति । 


हो जाता यह बात लोग यो ही [किमपि] कहते हैं [पर वास्तवमे तो वह नष्ट न 
होकर बहुत कालसे | भोग न हो सकनेके कारण प्रियजनके प्रति तृष्णा बढ़जानेसे 
वे प्रेम धनीभूत बन जाते है । 


प्रभिनव०--इसी लिए सम्भोगमे विप्रलस्मकी सम्भावनासे मय रहता है श्रौर 
विप्रलम्भमे सम्भोगकी कासनाका सम्बन्ध रहता है । इतना ही [ श्रर्थात्‌ सम्भोग तथा 
विप्रलम्भ] ही श्र,ज्भारका स्वरूप है। श्रमिलाष, ईर्ष्या, प्रवास, श्रादि [जो विप्रलम्भ- 
श्वूज्धारके पाच भेद कहे हैं। उन] का रतिकी स्थिरता होनेपर [सत्यामास्थावन्धा- 
त्मिकाया रतो] इन्होंमे श्रन्तर्माव हो जाता हैं। इसलिए [प्रेम होनेपर| भोग 
फे न होने पर भी सम्भोग-श्य ज्रार श्रादि व्यवहार गौण रूपसे होता है। भ्रत एव 
इन सम्भोग तथा विप्रलम्भ| दोनो दक्षाप्रोके मिश्रणसे ही विशेष रूपसे चमत्कार 
[प्रतीत] होता है । जेसे-- 

श्रभिनव०-- [ परस्पर कुछ भगडा हो जानेके कारण | एक ही पलग पर मुह 
फेर कर लेटे हुए, एक दूसरेसे न बोलने [वीतोत्तर ] के कारण दु खी, दोनोके हृदयमें 
एक दूसरेकों मना लेनेकी इच्छा होनेपर भी श्रपने गौरवकी रक्षा करते हुए, दम्पतिके 
धीरेसे कन-अ्रखियोके चलानेसे श्रांखोके मिल जानेपर हस कर तुरन्त एक दूसरेके गले 
से चिपट जानेसे उनका सान-कलह भग हो गया। 








प्रभिनव०-यहा ईर्ष्याविप्रतलम्भ श्रौर सम्भोगके सम्मिलनसे एक प्राण रूप 

[पति पत्नी | दोनोक्ले विभाव श्रनुमाव झौर व्यभिचारिभावोके द्वारा इन दोनोको 
भ्रत्यन्त रसकी श्रनुभूति होतो है । 

शज्जार उज्ज्वल वेपात्मय होता है यह जो कहा गया है उसमें 'वेप'-दब्द विभावातु- 

भावादिवा पाहय है यह बात श्रभी वतला चुके हे । परन्तु किसी प्राचीन व्यास्यावारने 'वेप! 

दब्दवा सामाय भर्व लेरर यह दावा उठाई है कि विक्रमोवशीय नाटक में श्रृद्धार रस होते हुए भी 


श्ुड्रार ] पष्ठीषष्यायः [ ५४४ 


तेव यच्चोदित श्रीशकुकेन पुरूरवस उन्मादे, वत्सराजस्य तापसत्वे चानुज्ज्वल- 
वेषत्व विप्रलम्भश्वज्भारेईप इति । तदतवकाशभेव भोगर्य रसत्वाभावात्‌, स्नानाच- 
वस्थानस्येव । 
यत््वत्रोत्तर तावद्दत्त, स्थर्यादुज्ज्वलवेषाभावेषपि रतिमुत्तमा न विजहातीति, 
तथक्षभमाषित, प्रकृतचोद्यापरिहारात्‌ । न हि चोदितमनृज्ज्वलवेपे कथ श्वज्भार इति। 
तदेवास्तु चोद्यमिति चेत्‌ ? न वचनस्यात्तिभारोषस्ति | न तु गुनिनैवमुक्त' 
सत्युज्ज्वलवेपे श्वृद्भार इति न तु विपयेये, इत्यास्तामेतत्‌ | 
विश्वास दिला दिए जानेके वाद तापस वत्सराज उदयनके श्रनुज्ज्वलवेपका वर्णो पाया जाता है। 
इन दोनोमें भ्रनुज्ज्वल वेषकी उपलब्धि होनेसे शृद्भाररसकी सज्भति वहाँ कंसे होगी ? इस श्भा 
को उठाकर उन्ही व्यास्याकारने इस शच्भाका यह समाघान किया है कि यद्यपि पुरूरवा तथा 
वत्सरान उदयनका उज्ज्जवल वेप वहा नहीं रहता है फिर भी उनके भीतरकी उत्तम रति विद्यमान 
रहती है इसलिए वहा शज्भाररसके माननेमें कोई दोष नही झाता है । 
अभिनवगुप्त इस छदका श्रौर समाधान दोनोको व्यर्थ मानते हैं। उनका कहना है 
कि यहां वेष-शब्दका श्रर्थ तो विभाव भअनुभाव व्यभिचारिभाव है। उन्हींके सयोगसे रसको निष्पत्ति 
होती है। वस्त्रालछूारादि रूप वेष तो रस नही है । जैसे स्नानावस्था यद्यपि उज्ज्वल होती है। 
परन्तु बहु रस नही है । इसी प्रकार उज्ज्वल वस्त्राभूपण भ्रादिको रस नही कहा जाता है) प्रत्त 
एव ग्रनुज्ज्वल वस्त्रामरणात्मक वेपके होनेपर भी रस मानने कोई बाघा नहीं होती है। इसी 
विषयकी चर्चा ग्रन्थकार अगले भनुच्छेदर्म निम्त प्रकार करते हँ-- 
अ्रसितव०--इस लिए श्रीक्षंकुकने जो यह शंका फी है कि पुरूरवाफे उन्माद 
[काल] से, और वत्सराजके तापसत्व [काल] मे विप्रलम्भ-श्र ड्भारमें भी अ्रतुज्ज्वल- 
वेष पाया जाता है यह फंसे सद्भुत होगा ? परन्तु [उनकी] वह [दरद्धा 
वस्त्रालड्रारादि रूप] भोगके रस न होनेसे श्रनुच्ित है। स्तानादि श्रवस्थाके समान 
[अर्थात्‌ जिस प्रकार स्नानाएदि अवस्था उज्ज्वल होनेपर भी रस नहीं होती है इस्ती 
प्रकार श्रनुज्ज्वल वस्त्रालड्रारादि न रस होते, श्रौर न रसमे बाघक होते हैं |। 
श्रभिनव०--भ्ौर [शककने हो| जो [इस शड्भाका ] यह उत्तर दिया है कि 
उज्ज्वल वेषके न रहनेपर भी [पुरूरवा या वत्सराज उदयन] षयोकि उत्तम रतिका 
परित्याग नहों करते हैँ इसलिए वहां श्र्‌ज्भार रस रहता है वह भी श्रसंगत [यक्ष- 
भाषित] है क्योंकि उससे प्रकृत शड्भाका परिहार नहीं होता है। यहां [इस 
समाधानमें |] यह शड्भा तो नहीं है कि प्रनुज्ज्वल वेषमे श्ृद्धार क्यो रहता है ? 
[भ्रपितु इसके विपरीत श्रर्थात्‌ शड्भारमे प्रनुज्ज्वलदेष क्यो पाया जप्ता है यह शड्ा 
की गई हैं। उसका समाधान उन व्यास्याकारोने नहीं किया है। इसलिए वास्तविक 
शड्का परिहारक न होनेसे यह उत्तर 'यक्षभाषित' भूतोके कथनफे समान व्यर्थ है| । 
झभिनव०-यदि वही शड्भा। मान ली जाय [श्रर्यात्‌ श्रनुज्जलवेपमें श्यृूगार 
कंसे बनेगा यही शाड़ूक( रूप मान लिया] तो पया हानि है ? यह प्रद्न करें त्तो 
१. स्तानायवस्थानसिव । २- अपितु 
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भरत०--तत्र सम्भोगस्तावत्‌ ऋतु-माल्य-श्रनुलिपन-श्रल ड्भा र-इष्ट जन- 
विषय-व रभवनोपभोग- उपवनानुभवन-श्रवण-दर्शन-की डा-ली लादिभिविभावे- 
रुत्पच्चते । 
तत्रेति द्यो रवस्थयोम॑धघ्ये सम्भोगावस्था तावदुच्यते । तत्रेह वस्तुत स्व्री-पु सौ 
परस्पर विभावो, तयोरुत्तमत्वे चोपयोगीनि ऋत्वादीनि। उत्तमस्यानवसरे रत्यभावात्‌ । 
तदाह-- 
असमाप्तजिगीषस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्विन । 
अनाक्रम्य जगत्सरव॑ नो सन्ध्या भजते रवि ॥ इति ॥ 
ऋतुवेसन्तादि । माल्य कुसुमादि । अ्रनुलेपन समालम्भन, यद्यत्‌ कामस्यो- 
द्वीपकम्‌ । भ्रलड्धार कटकादि । इष्टजनो विदूषकादि । 'एतदुभयत्रोत्तमत्वसूचकम्‌ । 





[उसका उत्तर यह है कि] कहनेको श्राप कुछ भी कहलें उसमे कोई बोझ [ग्रतिभार ] 
थोडे ही पडता है। किन्तु भरत मुनिने उज्ज्वल वेष होनेपर श्ज्भार होता है 
इसका उल्टा | भ्र्थात्‌ श्रनुज्ज्वल बेष | होनेपर [शृज्भार] नहीं होता है यह नहीं कहा 
है। [श्रत श्रनुज्जवल वेषमे श्यूज्धार फंसे होगा यह शड्भा नहीं की जा सकती है। 
इसलिए इस विषयको नहों छोड देना चाहिए । 

भरत०--उन [सम्भोग तथा विप्रलम्मात्मक दो भेदो] मेसे सम्भोग [श्रद्भार] ऋतु 
साल्य, सुगन्धित श्रगराग, श्रलड्धार, प्रियजन, [गीत श्रादि रूप] विषय, सुन्दर भवन, श्रादिका 
उपभोग, उपवन गमनका, श्रनुभव, श्रथवा [घरमे बैठ कर भी] अ्वरा, दर्शन [जलावगाहनादि रूप] 
क्रीडा, झोर [हाव-भाव रूप] लीला प्रादिके द्वारा उत्पन्न होता है । 


झभिनव ०---तत्न' उनमें श्रर्थात्‌ [सम्मोग तथा विप्रलम्भ रूप पूर्वोक्त] दोनो 
श्रवस्थाश्रोमेसे पहिले सम्भोगावस्थाकों कहते हैं ॥ उसमे वास्तवमे स्त्नी-पुरुष दोनो एक 
दूसरेके प्रति कारण [ श्रालम्बन विभाव | होते हैं। श्रौर ऋतु श्रादि उन दोनोके उत्कर्षा- 
घानमें उपयोगी [उद्दीपन सामग्री रूप ] होते हैं । क्योकि उत्तम [ प्रकृति ] को श्रनवसरमे 
रतिका उदय नहीं होता है । 


भ्रभिनव०--जंसा कि कहा है--विजय फामनाकों पुरा किए बिना 
मनस्वी-पुरुष स्त्रोकी चिन्ता नहीं करते हे। सारे ससारको श्राक्रान्त [विजय ] किए 
बिना सूर्य सन्ध्याका सेवन नहों करता है । 

ऋतु [से ] वसन्‍्त श्रादि माल्य पुष्पादि है। श्रनुलेपन श्रर्थात्‌ श्रद्धराग [इत्तर 
फुलेल श्रादि ] जो-जो कामका उद्दीपक है। श्रलड्भार श्रर्थात्‌ कटक श्रादि । इष्टजन 
भ्र्थात्‌ विदूषक श्रादि । ये [सब, स्त्री-पुरुष | दोनोके उत्तमत्वके सूचक हैं । 


१ उपवनगसन। २ एतदुभयमुत्तमत्व | ३ पूुर्व सस्करणोसे यह इलोक इस पाठके श्रन्तिम 
पाठफे बाद छपा है । वहाँ पर बह ध्रसद्भुत है । 





अडार. ] | पष्ठोव्घ्यायः [ ५४७ 


विपया गीतादय । तदन्‍्तभू तमपि माल्यादि प्राघान्यात्‌  पृथग्रुक्तत्‌ ॥ वरभवन 
हर्म्यादि । एतहेशविशेषोपलक्षण॒म्‌ । एपामुपभोग. । सपवनस्योद्यानस्थानुभवन, श्रवरां 
वा वरभवनस्थस्यापि । एतत्‌ सड्डूल्पादेरप्युपलक्षणम्‌ । क्रीडा जलावगाहनादिका । 
लीला जनस्पाकृति '। आदिग्रहणादन्यदपि हुय हसयुगलक-चित्र-पुस्तद्शनादि' | 
एतच्च समस्तमेव श्द्भारविभावत्वेन मन्तव्यम । 

यावांन्‌ कश्चिदयं विपयसम्भारो हृद्यतमस्तत्यूर॑ताया सत्यामुत्तमस्य रत्युदय: । 
गत एवं रत्नावल्या हम्यंवर्णान, उद्यानगमन, कामदेवपुजा, वसन्‍्त इत्यादि सर्वभेवात्र 
सग्रहीतं, “राज्य निजितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तम्‌' इत्यादिना। एवं च सर्वे एवं 
समुदितो विभाव. इति काल्पनिक आलम्बनविभाव उद्दीपनविभाव इति। श्रत एवं 
मुनिना नाय क्वचिद्विभाग उक्त सूचितों वा। युक्त चेतत्‌। यथेकन्रव रूपके उद्यानतु- 
माल्यादीना सर्वेषा दर्शनादेको रस. स्याद्विभावामेदात्‌ । 


झभिनव०--विषय [से] गीत श्रादि [ गृहीत होते | हैं ॥ उनमे श्रन्तभू त होने 
पर भी माल्य श्रादिका प्राधान्य होनेसे श्रढग ग्रहरा किया है । उत्तम भवन प्रर्थात्‌ महल 
झादि। यह देश-चिशेषका उपलक्षरय है। इन सवका उपभोग । उपवन श्रर्थात्‌ उद्यान 
का अनुभव फरना, या उत्तम घरमसे बेठ कर भी श्रवण करना ॥ यह [उपवनके दर्शन 
झादिके | संकल्पादिका भी उपलक्षरा है। क्रीडाका श्रर्थ जलावगाहन भ्रादि है । लीला 
भर्थात्‌ [हाव-भाव रूप] लोक की श्राक्ृति | श्रादि ग्रहएसे हंसका जोड़ा, चित्र, 
कला-कौशल [पुस्त] आदिका दर्शन झ्ादि मनोहर वस्तुश्नोंका ग्रहण होता है। ये 
सब ही [सिल कर] श्द्भारके विभाव रूप समभने चाहिए। 
झभिनव०--यह जितना सुन्दरतस विषय-समूह है उसके पूर्ण होनेपर ही 
उत्तम-प्रकृतिसि रतिका उदय होता है । इसी लिए रत्नावली [नाठढिका| में 
महलका वर्णन, उद्यानमे जाता, कामदेवकी पूजा, श्रौर वसनन्‍्त इत्यादि सबका 
ही “शत्रु-रहित राज्यको योग्य मन्त्रीकों सोप कर' इत्यादि [वाक्यो] से सग्रह 
दिखलाया गया है । इस प्रकार ये सव सिल कर ही [श्वृद्धार रसके| विभावष होते 
हैं। इसलिए प्रालम्वन-विभाव उद्दीपन-विभाव यह भेद फाल्पनिक है। इसीलिए 
[भरत] घुनिने [ भ्रालम्बन उद्दीपन विभावका ] यह भेद न कहीं [स्पष्ट रूपसे शब्दत. ] 
फहा है और न [प्रकारान्तरसे] सूचित किया है । और यह [विभावोके भेद न 
करना ] उचित मो है । जिससे कि एफ रूपक्में उद्यान, ऋतु, माल्यादि सबके एक 
साथ देखनेते विभावोंका भेद न होनेसे एक रसक्ी उत्पत्ति हो सके । 
भगले भनुच्छेदर्मे प्रन्यकार यह दिखलाना चाहते हैँ कि फ्भी-फभ्ी उत्तमत्व सूचक 
माल्यादि सामग्रीके बिना केवल विभावमान्रके दर्शन या वर्णोनसे भी जो रसकी उत्तत्ति देखी जाती 
है बह वर्यो हो जाती है । उनका पहना यह है कि रमोत्पत्तिका मुरय स्थान रूपक है | रझूपकमे प्राय; 
ऐश्वये-सम्पन्न राजा भादि ही नायक होते है। ऐसे रूपकोर्में यदि वहीं उद्यान प्रादि सामग्रीवा वरणणेन 


१. प्रनुकृति' २. प्रुस्तकदर्शनादि । 


(४८ ] ग्रभिनवभारती [ शृद्धार- 


ननु प्रथम प्रमदामात्रदर्शने नोद्यानभवनादिसम्भव ? 

क एवमाह ”? ऐश्वयंपूरोस्प हि तावदात्मीयसमृद्धिसम्भा रसस्कारावगमात्‌' 
पूर्णतेव विभाववर्गस्य स्यात्‌ । तत्प्रधान हि रूपक तत्र तत्रोदाहरणम्‌ | तेन पृथ- 
गुदाहरणदानमनुपपन्नम्‌ । 

या तु मुक्तकादो पृथक्तया5भावेषपि रससवित्‌ तत्रोत्तमत्वे तदनुसन्धानाच्च- 
पत्कार । 'यस्त्वनुत्तमादिविषयेष्परिपूरणोोद्दीपनत्वेत चमत्कारो हृश्यते अतत्रेकाज्रस्य 
पतौभाग्यस्य प्राधान्याच्चमत्कारोदय इति तात्पर्य न तु तदभावकृता चमत्कृति । 
'कए बिना फेवल प्रमदा रूप आालम्बन विभावके वर्शानमात्रसे रसोत्पत्ति दोखती है तो वहाँ ऐश्वरयं 
प्रय नायकके अ्रपने सस्कारोसे ऋतु माल्यादि सामग्रीकी स्वय उपस्थिति हो जाती है । श्रौर जहा 
ही मुक्तक आादिमें इस प्रकारकी सामगरीके बिना रसकी प्रतीति होती है वह उस सामगीके झ्रभावके 
हरण नही प्पितु श्रालम्बन विभावके विशेष सौभाग्य या सौन्दर्यके कारण होती है । 

अ्भिनव०---[ प्रइन |-पहिले केवल प्रमदामात्र | श्रालम्बन-विभाव ] के देखने 
पर उद्यान भवन श्रादि [ उत्तमत्व-सामगी ] की सम्भावना नही होती है | [तो वहाँ रस 
की उत्पत्ति फंसे होगी] ? 

भ्रभिनव०--[ उत्तर ] ऐसा कौन कहता है [अ्रर्थात्‌ यह कहना उचित नहीं है] 
क्यो कि--ऐश्वर्यसे परिपुर्ण [रूपकोके नायक ] फो तो श्रपनी समृद्धि-बाहुल्वके सरकार 
से [उद्यान-मवन श्रादि उत्तमत्व सामग्ीके कहे बिना भी] विभाववग्ग [श्रर्थात्‌ सभी 
विभावो ] की पूर्णता ही होती है | उत्तमत्व सूचक सामगोके न कहनेपर भी उसकी 
न्यूनता नही रहती है । इस प्रकारके काव्योमे | ऐश्वयं-प्रधान रूपक ही [इस विषय 
मे] सवंत्र उदाहरण है। इसलिए [ उद्यानादि सामग्रीके श्रभावमे रसोपत्तिके ] श्रलग 
उदाहरण देने श्रनावद्यक है [श्रर्थात्‌ रूपकोमे यदि कही उद्दीपन सामगके बिना भी 
रसकी प्रतीति होती है तो वहाँ नायककी श्रपनी समृद्धिका ज्ञान रहनेसे बिना कहे भी 
उद्दीपन सामग्री उपस्थित ही रहती है] । 

श्रभिनव०--भ्रौर जो घुक्तक श्रादिमे श्रलग रूपसे [उद्दीपन सामगके] न 
होनेपर भी रसकी प्रतीति होती हैं उसमे उत्तममे तो [बिना कहे भी थश्राक्षेप द्वारा] 
उसकी उपत्थिति हो जानेसे चमत्कार प्रतीत होता है। श्रौर जो श्रनुत्तम [ मुक्तक] 
मे उद्दीपनके परिपूर्ण न होनेपर भी चमत्कार दीखता है वहाँ एक श्रग [प्रर्थात्‌ केवल 
श्रालम्वन विभाव ] के सौन्दर्य [सोभाग्य] के प्रधान होनेसे चमत्कार प्रतीत होता है 
यह तात्पयं है। न कि उन [उद्दीपन-सामग्रियो ] के श्रभावके कारण चमत्कार 
होता है । 





१ सस्कारानवगरमातू। २ तापस [तावत्‌] स्तत्रानुसन्धानाच्चमत्फार । ३ इयांस्तु। 
४ यथाहि--घर्ध ते जुनाहि पण्णी लुदिसिगमिहा 
प्रमहह भुव हच दुधरो दुतलए लघा। इति 
तथा--'कम सूपे रड्भ' इत्यादि । हतना पाठ अस्पष्ट है । 


श्ुद्धारः चष्ठोष्ष्यायः [ ४४६ 


एते. कविनोपनिबवद्धे नंटेन च साक्षात्तारकल्पतामानीतै: सम्यगित्यविध्नभोगा- 
त्मकः सम्भोगो रस उत्पद्यते कटित्येव । न हि गमनक्रियावत्‌ पर्यन्ते रसनक्रिया निष्पयते 
भ्रपितु प्रथम एवावसरे । स च विभावसाक्षात्कारात्मक एवं । 

भरत०--तत्य नयनचातुरी-श्र क्षेप-कटाक्षसंचार ललितमधुराज़हार- 
वाक्यादिभिरनुभावरशिनयः प्रयोक्तव्य: । 

तस्प तु प्रथमकक्षायामेव रसनागोचरत्वाभिमतस्य नयनचातुर्यादिभि.' 
ञअभिनय* प्रयोकक्‍्तव्य । यतस्ते रसनादाभिसुख्यं नीयते रस । अत एवं तेौभिनया 
अनुभावाइच । आभिमुख्यतयनं अनुभावन च तत्‌ । रसास्वादे समर्थाचरणमुद्दीपनम्‌ । 
अत एवं तदमावे विभावादिवर्णनप्रधाने5पि काव्ये न चमत्कार. । रसनायास्तत्राभावात्‌ 


्रभिनव०-- कविके हारा उपनिबद्ध, श्रौर नटोफे द्वारा साक्षात्कारकल्प चनाए 
गए इस [ विभावादि ] से सम्यक्‌ श्रर्थात्‌ निविष्न, भोग रूपसे सम्भोग | श्रर्थात्‌ श्रुद्धार ] 
रस तुरन्त ही उत्पन्न होता है । [विभावादिके श्रनुभवके समकाल ही रसकी उत्पत्ति 
होती है| न कि गसन क्रियाके समान श्रन्तमे [फलप्राप्ति रूप] रसनक्रिया होती हैं। 
अपितु पहिले ही श्रवसरपर [रसन क्रिया होती है | झौर वह [ प्रथम श्रवसर ] विभा- 
वादिका साक्षात्कार रूप ही होता है । 

इसका भ्राशय यह है 'कि देवदत्त गावको जाता है” यहाँ गमन क्रियाके फलकी प्राप्ति, 
परन्तमें, भ्र्पात्‌ जब देवदत्त गांवमें पहुँच जाता है तव होती है | जब वह चलना प्रारम्म करत्ता है 
उस समय नहीं। परन्तु रसकी प्रतीति विभावादिकी प्रतीतिके समकाल ही होती है। गमनक्रिया 
के फलके समान प्रन्तमें नही । 
भरत०-शौर उस [सम्भोग-श्रड्भार] का नेत्रोके चातुर्यसे, भोहोंशो चलाते हुए फटाक्ष 

से जो संचालन फरना उसके द्वारा, प्रौर [ललित सन्यर] घोरे-घोरे समघुर नयनाभिराम बना कर 
जो प्रद्»ोका सझ्चालन [उसके हारा तया ललित प्र्यात्‌] सुकुमार श्लर्य चाले तया मधुर [पग्रथति] 
सुननेमे प्रिय लगने वाले जो वाक्य श्रादि रूप श्रनुभावेकि द्वारा प्रभिनय करना चाहिए [इनमे 
'ललित' पद तथा 'सघुर' पद ये श्रद्भहार तथा वाक्य दोनेके विशेषण होते हैं]। 

अझभिनव०-प्रथम श्रवसरपर ही रसनीय रुपसे श्रसिसत उस [ सम्भोग श्रृद्धार 
रस] का नेत्रोके चातुर्य इत्यादिसि श्रभिनय करना चाहिए। पर्योकि उनके हारा 
रसको रसना [ शझ्रास्वादन] के योग्य बनाया जाता है । इसलिए उन नयनोके चातुर्य 
इत्यादि] को अभिनय तथा झनुभाव' [कहते] हैँ । क्योकि वे ही प्राभिमुस्थ नयन 
[पश्रर्यात्‌ श्रसितय ] और श्रनुमावन [ प्रर्यात्‌ श्रनुभावरूप ] है । क्रौर रसको प्रास्वादनमें 
योग्य बनाना उद्दीपन [विभाव कहलाता] है। इसलिए उन [ श्षभिनय तथा 
अनुभावो ] के बिना विभावादिके वर्णानका प्राघान्य जिनमे रहता है उन [स्रव्य] 
काव्योमे [नाठकके समान] चमत्कारकी प्रतीति नहीं होती है। पयोक्ति उसमे 
[नाटयके समान] झास्वादन नहों होता है । 





१. कदयायामेद 4 २ नयनचातुर्पादिनो रसे। 


प५० ] प्रभिनवभारती | शृद्भधारः 


यथा कवीन्‍्दोशेह न्दुराजस्य--- 
उपपरिसर गोदावर्या परित्यजताध्वगा 
सरणिमपरो मागगेस्तावद्‌ भवद्धिरिवेक्ष्यताम्‌ । 
इह॒ हि विहितो रक्‍ताशोक कयापि हताशया 
चरणनलिनन्यासोदद्वज्नवाकुरकछब््चुक । इति | 
एवमन्यत्राप्युपमपद्यत इति । तस्यथाभिनयादियोजनीयम । 

ननु विभावाना 'साधारण्ये कथ नियनेत एव न हिनास्ये ? 

“इयास्त्वत्र कविप्रयत्नसमप्यमाणो विशेष '। तद्भावात्‌ प्रयोजकधर्मंद्रिकप्रकाश- 
विशिष्टरसवलातु* प्रमुख एवं विशेषविश्वान्तता याति। तथा 'हा प्रिये जनकराजपुत्रि । 
इत्येव श्रुते एव न रतिव्यतिरेकेण भावान्तरविभावता शक्‍या । एतेन 'कुणाप कामिनी*, 
इत्यादिसम्भावन प्रत्युक्तम्‌ । 


अ्रभिनव०--जेसे कविराज भट्ट इन्दुराजके [निम्नाड्ित इलोकर्मे |-- 

अ्रभिनव०--हे पथिको ! गोदावरीके ससीपवर्ती तटके मार्गको छोड़ कर श्राप 
लोग कोई दूसरा सार्ग निकाल लें क्योकि यहाँ किसी निराश्ष स्त्रीने अपने चरण 
कमलोके प्रक्षेपसे रक्ताशोक वृक्षमें नवीन किसलयोका परिधान कराया है । 

प्रभिवव०--इसी प्रकार श्रन्यत्र भी होता है। उसका भ्रभिनय करना चाहिए । 

श्रभिनव०--][ प्रइन] श्रच्छा तो [श्रनेक रसोंमे] विभावोके साधारण [एक 
जसे |] होनेपर भी नाट्यसे नियमसे ऐसा ही [साधाररात्व ] क्यो नहीं होता है ? 

भ्रभिनव०--[ उत्तर] यही तो कविके व्यापार [प्रर्थात्‌ नाट्य रचना] की 
विशेषता है कि जिससे उस [नाख्यजन्य श्रनुभावनादि रसानुकूल व्यापार | फे होजाने 
पर [रसके | प्रयोजक घर्मोके श्राविर्भाव द्वारा प्रकाशित रसके प्रभावसे [विभिन्‍न रसो 
के समान श्रनुभावादिकी ] प्रमुख रसमे ही विश्वान्ति होती है। [साधारप्य श्रर्थात्‌ 
प्रनेक रसोके साथ सम्बन्ध नहीं होता है] । जसे--हा प्रिये जनकराज पुत्रि ! इस 
प्रकार [ रामचन्द्रके बचनको | सुनते ही [रामचन्द्रकी सीता विषयिरी ] रतिको छोड 
कर श्रन्य किसो भावको शड्भा नहों होती है । इससे [प्रमदादिमे ] ['कुशप ” श्रर्थात्‌ 
मृतक दात्र |, या कामिनी इस प्रकारकी [विपरीत] शद्भधाका निराकरण किया है। 

परिवाद-कामुक शुना एकस्या प्रमदातनी । 
कुणप कामिनी भक्ष्या इति तिस्त्रों विकल्पना । 
इस इलोकका भाव यह है कि एक हो प्रमदा-शरीरसे परिग्नाजकको वैराग्यजनक मृतक 

शरीरवत्‌ बुद्धि होती है । कामुक पुरुष उसी प्रमदा शरीरको 'कामिनी” रूपमें देखता है श्रौर कुत्ता 
उसीको ग्रपना भध्य बनाना चाहता है। जंसे यहा एक ही प्रमदा दारीरसे सस्कारो द्वारा विशेष 
प्रकारकी बुद्धि होती है इसी प्रकार घने रसोमें विमावादिके एक समान होनेपर भी कविव्यापार 
द्वारा समयित विशेयताके वारण नाट्यमें प्रमुख रसपें ही उनकी विश्वानि होती है। 


१ साधारण्य कयम्‌। २ इचात्र। ३ समय्यंमाणस्तेन। ४ विशिष्टममवलातु । 


ध्यड्भार, ] : धष्ठोष्प्यायः [ ५५१ 


तत्र नयनचातुर्यादिता 'कान्ता' दृष्टिलेक्ष्य्ते [5-४१] ।' सभृक्षेपेण चोवतं 
'भ्र्‌ वोमूलसमुत्क्षेपात्‌ चतुरम” इति लक्ष्तते [+-१२१]। 'विवर्तन कठाक्ष' इति 
ताराकर्मे [+-१००] । 
एवं च योजना--नयनाना, चातुर्येण, सश्नक्षेपेण कटाक्षेण च यद्यत्सचारण, 
ललित मन्धर, मघुर नयनाभिराम कृत्वा यान्यद्भाना हरणानि स्वकतंव्यकाले, ललितानि 
सुकुमाराभिधेयानि मघुराणि च श्रवणसुखकरारिय यानि वाक्यानि, इत्युपाज्जाभिनय 
आड्िको वाचिकरच लक्षित:। भ्रत एव सामान्याभिनयाध्याय--  श्र० २२] वक्ष्यमाणा- 
शेषचेष्टाप्लड्डा रलाभ , इति ललितमघुरशव्दो तदर्थावित्यसत्‌। आदियग्रहणात्‌ सात्तविको 
मुखराग-पुलकादि गृह्मते। अनुभावकत्वेन ताटस्थ्यपरिहार । आभिमुख्यनयनेन 
स्वात्मेऊविश्रान्तिशड्भानिरास । एवमुत्तरत्रापि । 


झभिनव०-यहां [मूल श्राए हुए| नयन-चातुर्य श्रादिसे [८-४१ में वरित] 
कान्‍्ता' हृष्टिका लक्षणासे बोध होता है। “श्र क्षेप! से [5-१२१ में | कथित भोहोके 
नीचेसे ऊपर उठानेकी [विशेष शली ] का ग्रहण होता है । श्रा॑खोंको घुमाना कटाक्ष 

[कहलाता ] है। श्रौर वह पुतलीका कार्य [5-१०० से वर्शित | है। 
प्रभिनव०--[ मूल वाक्यके श्र्थकी ] योजना इस प्रकार होती है-नेन्नोका 
चातुर्यसे, भोहोकी चलाते हुए कटाक्षसे जो संचालन [ उसके द्वारा ], श्रोर ललित श्रर्वात्‌ 
सन्दगतिसे, अपने करनेके उचित श्रवसरपर मधुर श्रर्थात्‌ नयनाभिराम बनाकर, जो 
अजद्भोका हिलाना--डुलाना [श्रंगहार उसके द्वारा), भौर ललित श्रर्थात्‌ सुकुमार 
भ्र्थ वाले तथा मधुर श्रर्थात्‌ सुननेसे प्रिय लगने वाले जो वाकय [उनके द्वारा 
इस प्रकार ललित-मघुर शब्दोका 'अद्भहर॒णा तथा वाक्य दोनोके साथ सम्बन्ध 
होता है| इससे झ्ाद्धिक तथा वाचिक [चल्षु तथा वाणी रूप| उपाड्रीके 
झ्रभिनयको सुचित किया गया है। इससे हो सामान्य श्रभिनयफे [निरूपण करने 
वाले २२वें| श्रध्यायमें फहे गए चेष्टा और श्लझ्टार श्रादिका प्रहण हो जाता है। 
इसलिए | भ्रन्य व्यास्याकारोने] जो “ललित शोर “'मधुर' शब्दोफो जो उन [चेप्टा 
झलड्ूार ] का वाचक माना है वह ठीक नहीं है। [ वाक्यादिभिरनुभाव * से] 'श्रादि' शब्द 
का ग्रहण होनेसे मुखकी लालिमा या रोमाञ्च श्रादि सात्तविक [भावों | का ग्रहण होता 
है । [मूल ग्रन्थमे इन नयनचातुरी श्रादिको श्रनुभाव! कहा है इस] श्नुभावकत्वसे 
[उनकी तटस्थता श्रर्थात्‌]) श्रौदासीन्‍्धका परिहार हो जाता है। श्ौर [उनफो जो 
अभिनय कहा है उस] झाभिसुख्य नयन [रूप प्रभितय] से केवल श्रपने [श्रर्थात्‌ 
केवल भ्रनुकार्य सीता राम श्रादि अ्रथवा केदल नठ ] मे [रसकी] विश्वान्तिकी शद्धा 
का तिराकरण है [सामाजिकको रस-प्रतीतिका प्रतिपादन] होता है । इसी प्रकार 

प्रन्यत्न [ प्र्यात्‌ श्रागे कहे जाने वाले भ्रन्य रसोमें] भी समर लेना चाहिए । 

१. यन्तु ऋवोगूस समुत्सषेपश्चतुरभिति वष्मले $ श्र खोकेश चोतस्‌ । 


0 


५५२ ] घभिनवभारती [ शछज्भारः 


एवं विभावसमय एवं रसनीयस्य, अ्नुभावावसरे5्वस्थावेशव रस्यास्पदस्य पशचाद्‌ 
व्यभिचारिण स्वामेव रसनीयता चित्रयन्त तदतिशय पुष्यन्तीति पढ्चात्ते निरूप्यन्ते 
व्यभिचारिणर्चास्येति-- 

भरत ०--व्यभिचारिणइचास्य श्रालस्योग्रयजुगुप्सावर्ज्या: । 


आलस्य-औग्रूय-जुगुप्सा वज्य॑माना येभ्यस्ते सर्वे व्यभिचारिण । अस्येति 
दराह्यमयस्य इत्यथे । जुग्रुप्सा स्थायिन्यपीह निषिद्धा 'न्यायसिद्धस्थायिनामपि व्यभि- 
चारित्वमनुज्ञापपति । श्रालस्यादि च स्वविभाव-प्रमदाविषयमेव निषिद्धम्‌ | तेन 
वपुरलसलसद्वाहु लक्ष्म्या' [विणी १-२] इति, तथा 'कतिचिदहानि वपुरभूत्‌ 
केवलमलसेक्षण तस्या ' [विक्र० ५-६ ] इत्यादिनामपि रूपकत्व' मन्तव्यम्‌ | एव प्रयोगे 
काव्ये च विभावादीना क्रम एव समाश्रयणीय । 'उत्पन्नस्य लब्धप्रतिष्ठता, तथाभूतस्य 
परिवारसघटनमिति हि प्रतीतिक्रमः । 


श्रभिनव०--इस प्रकार विभावोके [ग्रहणके ] समय ही रसनीयताको प्राप्त, 
[उसके बाद] श्रनुभावोके श्रवसरपर [उत्पन्न] दक्शा विशेषके कारण [कभी कभी | 
विरसताको प्राप्त होने वाले [रस] की श्रपनी ही रसनीयताको विचित्र बनाते हुए 
व्यभिचारिभाव बादको उसको विशेष रूपसे पुष्ठ करते हैं इसलिए “व्यभिचारिणश्च' 
इत्यादि [घमुल ग्रन्थ] से उनका निरूपण करते हैं-- 

भरत०-- हस [श्यू गाररस] के व्यभिचारिभाव [पूर्वोक्त ३३ व्यभिचारिभावोमिसे] 
पालस्य श्रौप्ूय झौर जुगुप्साको छोड कर [शेष ३०] होते हैं । 

प्रभिनव०--श्रालस्य, उग्रता भ्रौर जुगुप्सा जिनसे पृथक्‌ कर दी गई है ऐसे 
सब [ प्रर्थात्‌ शेष ३० श्रृद्भार रसके ] व्यभिचारिभाव हैं। [मूलमे श्राए हुए | 'श्रस्या 
इसका श्रभिप्राय [सम्भोग तथा विप्रलम्भ रूप] दशाद्वयसे युक्त [श्यूगार] के, यह 
है । जुगुप्सा [ वीभत्स रसका ] स्थायिभाव' होनेपर भी यहां [श्ूगाररसमे ] निषिद्ध 
मानी गई है इससे न्‍्यायसिद्ध स्थायिभाषोके भी |[ग्रन्य रसोमे ] व्यभिचारित्दको 
चोधित करती है । [श्रौर यहाँ जो श्रालस्यका नि्षंध किया गया है वह | भ्रपनी विभाव- 
भूत प्रभदादि विषयक शझ्रालस्यका ही निर्षध किया गया है [यह समभना चाहिए। 
श्रालस्य मात्रका निषंध नहीं किया गया है] इसलिए “श्रलसाई हुई बाहुसे युक्त 
लक्ष्मी फा शरोर' तथा 'कुछ दिनो तक उस [नापिका ] का झरोर केवल श्रलसाई 
हुई श्रांखोसे युक्त रहा' इत्यादिको [[ श्वृगारसे श्रालस्यका वर्णन होनेपर सी निर्दोष ] 
रूपक समझना चाहिए । इस प्रकार नाटक तथा काव्यमे विभावादिके [कथित] क्रमका 
ही ग्रहण करना चाहिए। [क्योकि] पहिले उत्पन्न हुई वस्तु लव्धप्रतिष्ठ [श्रर्थात्‌ 
स्थिर ] होती है श्रोर उस प्रकारकी [श्रर्थात्‌ स्थिर हुई] वरतु श्रपने परिवारका सगठन 
[ श्रपने सहायकोका सप्रह] करती है यह प्रतीतिका क्रम है । 


१ न्यायसिद्धा। २ इत्यादिनापि रूपक । ३ उत्पूर्दस्थ । 


भृज्भारः ] चष्ठोष्ण्यायः [ शभए५३ 


तनु निर्वेदादय सम्भोगे न व्यभिचारिण इत्याशंक्र्याह विप्रलम्भकृतस्त्विति-- 
भरत०--विप्रलम्भकृतस्तु॒निर्वेदनलानि-शड्ूा-असुया-श्रम-चिन्ता- 
श्रौत्युक्य-निद्रा-स्वप्त-विवोध-व्याधि-उन्माद-भ्रपस्पार-जा डच - भरणादिभिरनु- 
भावरभिनेतव्यः । 
|. तु छाव्दों विशेष॑ द्योतयति। वाक्येक्वाक्यतया दु खप्रायनिवेदादि मुक्त्वा 
श्रालस्थादिव्यतिरिक्ताइच सुखमया एव धृत्यादयो5त्र व्यभिचारित्वेन सम्भोगे उपन्यस्ता 
इति प्रकटयति । परस्परांशोपजीवन चात्र जीवितमिति दर्जयितु 'अस्य' इत्यनुल्‍्ितन- 
मेवोक्तम्‌ । 


तत एवं च भगवदनुग्रहपवित्रवाचा कालिदासेन रघुवशे सम्भोगविप्रलम्भा- 
त्मकव्यामिश्र रसनासम्पत्तये प्रत्यनीकोहेशेन रामभद्गस्य स्वकमं पूर्वावस्थावर्णनेनाहतम्‌ । 


श्रभिनव ०--निर्वेद श्रादि [दुःखप्रधान] व्यभिचारिसाव सम्भोग [शइज्भार ] में 
व्यभिचारी [भाव] नहीं होते हैं [उनको श्रापने श्यृंगाररसका व्यभिचारिभाव फंसे 
बतला दिया है ? ] इस प्रकारकी शंका [कोई कर सकता है ऐसी सम्भावना] करके 
[उसके समाघानाय | कहते हैं कि विप्रलम्भ कृत [श्यृंगारका श्रभिनय ] तो [उन दुःख- 
व्यज्जक तिरवेदादि व्यभिचारिभावोके हारा करता चाहिए। श्रर्थात्‌ निर्वेदादि विप्रलस्भ 
शुूंगारके व्यभिचारिभाव होते हैं| । 

भरत०--विप्रलम्भ कृत [शइगार] का तो निर्वेद, ग्लानि, शद्धा, प्रसुया, श्रम, चिन्ता 
भोत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, विचोध, व्याधि, उन्माद, श्रपस्मार, जाडय, मरण। श्रादि श्रनुभावोके द्वारा 
झभिनय फरना चाहिए । 
झ्रभिन्‍्व०-- तु” शब्द [सम्भोग श्यृंगारकी श्रपेक्षा विप्रलस्भ श्यृंगारके | विशेष 

[भेद] को सूचित करता है। [शोर वह भेद यह है कि यहाँ गिनाए हुए निर्वेदादि 
व्यभिचारिभावोंकी विप्रलम्भके प्रतिपादक ] वाबय के साथ एकवाक्यता होनेसे [विप्र- 
लम्भसे सम्बन्ध रखने वाले | दु ख-प्रधान निर्वेदादिको छोड़कर श्रौर [श्यूगारमें वर्जित 
फहे हुए पहिले] श्रालर्यादिसे भिन्‍न [श्षेष ] सुख-प्रधान घृति श्रादि ही यहाँ सम्भोग 
[छूगार] में व्यभिचारित्वेन रखे गए हैँ यह प्रकट करता है । इन दोनोमे [प्रर्यात्‌ 
सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्यृंगारमे | एकका दूसरेपर श्रंशत. श्राश्चित रहना श्रपरिहाय 
है इस बातको सूचित करनेकेलिए घूलमें “प्रत्य' यह दोनोफे बोधक अ्रम्पप्ट 
पदका प्रयोग फिया गया है। 

प्रभितव०- इसी लिए भगवती [सरस्वती] के प्रनुग्रहले पचित्र वाणी बाले 
फालिदासने रघुवशमें सम्भोग तथा विप्रलम्भके सिश्चित रस्तास्वादइनकेलिए [सदा 
विजयके बाद विमान मा्गेसे लोटते समय] उत्टे कमसे [प्र्यात बादको ४ 
घटनाझोका पहिले चर्णन करते हुए] रामचन्द्रजीफे भ्रके... झोर -* हे 
को प्रस्तुत किया है । 


भश्४ ] धभिनवभारती [ श्रृज्धारः 


निद्रास्तभू तो5पि स्वप्न प्राधान्यादुपात्त, । 

'वव नीलकण्ठ ब्रजसि' इति [कुमार० ५-५४] । 

'सिविणशवए विहुदोसुजपउसुमरा विउतरूढसखुझ्ासि पुश्रगलगाल विउत्ति'। 
तथा--'श्राहृतो5पि सहाय ' इत्यादी स एव प्राण । 











इसका शअ्रमिप्राय यह है कि रघुवशके तेरहवें सग्रेमे विमान मार्गसे लौटते हुए रामचन्द्रजी 
सेतुबन्धसे प्रारम्भ कर भ्रपते जीवनसे सम्बद्ध भागो तथा स्थानोका जो परिचय विमानर्मे वर्ठी हुई 
सीताको कराते जा रहे हैं उससे सम्भोग तथा विप्रलम्भ-श्ज्भारकी व्यामिश्र प्रतीतिका भ्रदृभुतत 
रसास्वाद होता है । 


ग्रभिनव०--निद्राके श्रन्तगंत होनेपर भी [सम्भोग तथा विप्रलम्भकी 
मिश्चित प्रतीति करानेकेलिए] प्रधान होनेसे स्वप्तका [व्यमिचारिभावोसे पृथक्‌ | 
ग्रहरा किया है । 


(१) है [नीलकण्ठ | शिवजी ! श्राप [मुझे छोड़कर ] कहा जा रहे हैं । इसमें 
(२) सिविणवए [इत्यादि प्राकृत गाथामे |] तथा-- 


(३) 'साथियोंके द्वारा बुलाए जानेपर भी” इत्यादि [उदाहरणो | में तो वह 
[सम्भोग श्रौर विप्रलम्भकी मिश्चित प्रतीति] हो प्राणस्वरूप है । 


१ इनमें पहिला उदाहरण कुमारसम्भवसे लिया गया है। पूरा इलोक निम्न प्रकार है-- 
त्रिभागश्ेषासु निश्ासु च क्षण निमील्य नेत्रे सहसा व्यवुध्यत । 
बव नीलकण्ठ बम्नजसीत्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठापितवाहुबन्धना ॥ कुमार ५ ४४॥। 
शिवकी प्राप्तिकेलिए तपस्या करती हुई पावंती राच्निमं सोते समय स्वप्न शिवजीकों 
अपने पास देखती है। स्वप्नमें ही वे मुझे छोडकर जा रहे हैं ऐसा देख कर उनके कल्पित गलेमें 
हाथ डाले हुए वह सहसा जग जाती है और 'हे नीलकण्ठ मुझ छोड कर कहाँ जा रहे हो' यह कहती 
हुई भांखें मलती हुई उठ बेठती है । इस प्रकार इसमे सम्भोग तथा विप्रलम्भकी मिश्रित अनुभूति 
होती है । 
२ दूसरा उदाहरण पाकृत गाया श्रपूर्ण है । 
३ तीसरा उदाहरण भी भ्रपू्ं दिया गया है | यह पूरा इलोक निम्न प्रकार है-- 
झ्राहुतो5पि सहायेरेमीत्युवत्वा विमुक्त निद्रो5पि । 
गन्तुमना श्रपि पथिक सकोच नैव शिवथिलयति | 
कोई पथिक प्रपनी प्रियतमाके साथ सो रहा है । दूसरे दिन प्रात काल श्रपने साथियोके 
साथ उसे यात्रापर जाना है। सवेरे श्राकर उसके साथी उसे चलनेकेलिए भ्ावाज्ञ देते हैं। उस 
रामयवी उसकी प्रवस्थावा वर्णान करते हुए कवि उसका निग्नाड्ित शब्दचित्र उपस्यित 
प्रता है-- 
साथियोके द्वारा [यात्रापर चलनेकेलिए] बुलाया गया, “झा रहा हूँ वह कर जागा 
हा, घोर जानेगी इच्छा वाला भी प्थिक [तनिक देर और साथ रह तें इस लोभमें अपने हाथ 
परके प्रालिड्ूेन इृत] सद्दोचवो नही छोड्ता है । 


इन इशजोकोर्म सम्भोग तथा विप्रतम्भकी मिश्रित प्रतीति ही इनवा ग्राण है। 


श्रृज़्ार. ] चष्ठोष्घ्याप) [ ५ए५ 


सम्भोगदशायान्तु विभावसाक्निष्ये निद्राद्भावाद विवोधो5षपि व्यभिचारी | 


सम्मोगेषपि रतिश्रमक्ृतनिद्रादि यद्यप्यस्ति तथापि न रतौ तच्चित्रतामाधत्ते । विप्रलम्भे 
तु तद्रतिभावनामेद. । श्रत एव, निद्रावाहुल्यापेक्ष चेत्यमभिघानस । 


उन्मादापस्मारव्याधीनां या नात्यन्त कुत्सिता दशा सा काबव्ये प्रयोगे च॑ 
दर्शनीया । कुत्सिता तु सम्भवेषपि नेति वृद्धा । वयन्तु बूम.--ताहश्या दशाया 
स्वजीवितनिन्दात्मिकाया तह होपभोगसाररत्यात्मकास्थावन्धो5पि' विच्छिद्यत एवेति । 


सम्भाव्यमेतच' मरणमचिरकालप्रत्यापत्तिमयमत्र मन्तव्यम्‌। येव शोको5वस्थानभेव न 
लभते । 





झभिनव०--सम्भोग दशामे तो [स्त्नी रूप] विभावादिफके समीपरथ होनेके 
कारण [वास्तवमे ] निद्रादिका अभाव होनेसे विवोध भी व्यभिचारिभाव होता है। 
सम्भोगमें सी सुरत-श्रमके कारण यद्यपि [श्रल्पकालिक ] निद्रादि भी होती है किन्तु 
उससे रति [फे स्वरूप] में कोई वंचित्र्य उत्पन्न नहीं होता है [इसलिए सम्भोगमे 
निद्राको भ्रनुभाव नहीं माना है] । विप्रलस्भमें तो उसके कारण रति-भावनामें भेद 
होता है इसलिए, झ्रौर निद्राके बाहुत्यकी दृष्ठिसे इस प्रकार [ निद्राके श्रनुभावत्व) का 
कथन किया गया है। 

अभितव ०--उन्माद, श्रपस्मार और व्याधि [सी विप्रलम्भ-श्य द्भारके श्रनुभाव 
होते हैं परन्तु उन] को जो श्रत्यन्त कुत्सित दशा न हो उसको काव्य या नाठकमें 
दिखलाना चाहिए। कुत्सित [मृत्यु] दशा तो सम्भव होनेपर भी नहीं दिखलानी चाहिए 
यह प्राचीन श्राचार्योका मत है । हमारा [प्रभिनवगुप्तका] तो [इस दिपयमे] यह 
कहना है कि उस प्रकारकी श्रपने जीवनकी निन्‍्दात्मक दशामें तो, उस देहके द्वारा 
[विषयोका] उपभोग ही जिसका सार तत्त्व है इस प्रकारकी श्रास्थावन्धात्मक रतिका 
मो विच्छेद हो जाता है [इसलिए श्वुद्धारका क्षेत्र ही वहां समाप्त हो जाता है| । श्रत 
एवं [यदि सरणाका चर्णत किया जाय तो] भरणकी सम्भावना सातन्नका श्रथवा शीघ्र 
ही जिसमें फिर मिलन हो सके इस प्रकारफे सरणका दर्शन करना चाहिए। जिससे 
शोककी स्थिति ही न हो पावे । 

यदि शोक स्थिर हो जाता है त्तव तो विप्रलम्भ-धाज्भारकी सीमा समाप्त होकर करुण- 

रसकी सीमा श्रा जाती है मृत्यु करण तथा विप्रलम्भ-ख्ज्ारकी सीमा रेखा है । मृत्युके पूर्व वियोग 
में प्रेमियोंकी फोई भी भ्वस्था हो जाय वह विप्रलम्म-शज्भारके भ्रस्तर्गत रहती है। उनमेंसे विनी 
एककी वास्तविक भृत्यु हो जानेपर विप्रलतम्भ-शज्भारकी सीमा समाप्त हो जाती है प्रौर फरछण 
रसकी सीमा प्रारम्भ हो जाती है इसलिए मरणवा वरणेन काव्य या नादवर्मे रसविच्छेददा उनके 
होनेसे नही करना चाहिए | यदि किया भी जाय तो इस प्रकारसे करना चाहिए कि उसमे रुस- 
विच्छेद न होने पावे । इसके दो मार्ग है कि या तो मन्णरी सम्भावना मात्नका बरान होया 
फिर इस प्रकारमे वणेंत करता चाहिए कि जिसमे माएके बाद शीघ्र ही दोनोके पृतमिलनकी 
स्थिति था जाय । उससे शोक स्थिर नही हो पाता है. इसलिए रसवा विच्छेद नही होता है । 





१. तद्तिभावनापरस्परोगत्त नापरमु । २. भ्रवश्याकम्यो८वि । ३. सम्भव एय। 


५५६ ] झभिनवभारती [ श्रृज्धार. 


यथा-- 
तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जन्हुकन्यास र्वो 


देहत्यागादमरगणनालेखमासाद सद्य । 
पूर्वावस्थाधिकचतुरया सद्भत कान्‍्तया5सौ 
लीलागारेष्वरमत पुननेन्‍्दनाभ्यन्तरेषु ।। [रघु० ८-६५] 
श्रत एव सुकविना वाक्यमेदेनापि मरण नाख्यातम्‌ । प्रतीतिविश्रान्तिस्थानत्वपरि 
हाराय दृतीयपादेन विभावानुसन्धान* दर्शितम्‌ । पुनर्ग्रहणोन स एवार्थ सुतरा द्योतित.' । 
भ्रन्ये त्वाहु--मरणमिति न जीवितवियोग उच्यते श्रपितु चैतन्यावस्थैव 
प्राणत्यागकठ तात्मिका । या सम्बन्धाद्ययसरगता मन्‍्तव्या व्यभिचारिभावत्वेनेति । 
सुलभोदाहरणमेतदिति । 
श्रादिशब्देव  दैन्‍न्यमोहादय । एते व्यभिचारिणो5पि स्वानुभावेरनुभाविता 
विप्रलम्भमनुभावयन्ति तस्मात्‌ 'अनुभावे ' इत्युक्तम्‌ । 
प्रभिनव०--जैसे-- 
अ्रभिनव०-गज्भा श्रौर सरयूके जलोके सद्भमसे बने हुए तीर्थपर [ भश्र्थात्‌ 
गड्भा श्रौर सरयूके सद्भमपर ] देह त्याग करनेके कारण तुरन्त ही देवताओ्रोकी कोटि 
मे सम्मिलित हो जानेसे, पूर्व श्राकारसे भी श्रधिक सौन्दर्य वाली [शअ्रप्सरा रूपिणी | 
फान्ता इन्दुमतीको प्राप्त कर [स्वर्गके उद्यान] नन्‍्दन वनके भीतर स्थित क्रीडाभवनो 
[श्रज] फिर रमरय करने लगे। 
इसलिए सुकवि [कालिदास] ने यहाँ प्रकारान्तरसे [देहत्यागका वर्णन करके ] 
भी मरण नहीं कहा [ श्रपितु श्रमरत्वकी प्राप्तिका ही कथन किया है| । श्रौर [देहत्याग 
से होने वाली शोकात्मक] प्रतीतिके विश्वान्ति-स्थान [श्रर्थात्‌ स्थायित्व | के परिहार 
करनेके लिए तृतीय चरणमे [इन्दुमती रूप] विभावकी प्राप्तिका वर्णन कर दिया है । 
भौर [ चतुर्थ चरणमे | 'पुन ' शब्दक्ते ग्रहणसे फिर चही [सम्भोग रूप] श्रर्थ प्रतिपादित 
किया है। [इस प्रकार श्रचिरकाल-प्रत्यापत्ति रूपमें ही मररणका वर्णन हो सकता है | । 
श्रशिनव०--दूसरे [व्यास्याकार] तो [इस दिषयमे] यह कहते हैं कि 
[ विप्रलमग्भ-शइ ड्वरारके व्यभिचारिभावोमे जो मरण शब्द श्राया है उस| मरणसे जीवन 
की समाप्ति श्रभिपष्रेत नहीं है श्रपितु इससे प्रारत्याग करत त्ता रूप चेतन्यावस्था ही 
प्रभिप्रेत हैं। जो सम्बन्ध श्ौर श्रवसरके श्रनुरूप व्यभिचारिभाव रूपसे समभनी चाहिए । 
[श्र्थात्‌ प्राणत्याग करनेके लिए उद्यत हो जाने रूप मरणका ही वर्णन विप्रलम्भमे 
किया जा सकता है ] इस प्रकारके उदाहरण बहुत मिल सकते हैं। 
ध्रभिनव०--पश्रादि शब्दसे देन्य मोह श्रादि [का ग्रहण होता है] । ये व्यभि- 
चारी [नाव] भी श्रपने श्रनुभावोके द्वारा श्रनुभृत होकर विप्रलम्भका भ्रनुभव फराते 
है । इसलिए [मरणादिभिरनुभावं में] 'श्रनुभाव ” यह कहा है । 





१ मरणमाए्यातम्‌॥। ३. प्रनुसन्धानक । चोदित । ३ व्यनिचारिभावेनेति। 


शड्भारः ] पष्ठोष्ष्यायः [ ५५७ 


श्रन्ये तु आदिशव्द करुणवाचिनमाश्रित्य तदीयानुभावान प्राधान्येन दर्शयन्ति । 
एकशेपेरण द्वयमप्यन्ये । 

'विप्रलम्भे विडम्बन सिद्धम्‌। इह तूपचारात्तदीय फल विरहात्मक गृह्मते 
न हि परस्पर रतिमतोविडम्बनमस्ति । तेन विरहेशण कृता सुप्ठुत्ता' दर्शयन्‌ 
सुनिरनेन वित्ता ऋद्धभारो न प्रयोगे न काव्ये हु्यतामवलम्बते इति दर्शयतति। तथाहि 
सम्भोगेषप्येकघनशक रास्वादस्थानीयतापरिहाराय वैषम्यं गोत्रस्खलित, स्पर्धामन्यदा 
कलह॒विप्रलम्भहेतु भूत कवयो निवध्नन्ति । 'वामों हि काम. [काम० २-७-१] इति 
वात्स्यायतादिभिरभिहितमु । सुनिनापि वक्ष्यते 'यहामाभिनिवेशित्वमिति! | [ २२-२०७] 

एते च व्यभिचारिणो विद्य दुन्मेष-निमेषयुवत्य॑व स्थायिसूत्रमध्ये प्रकटयन्तस्तिरो 
दधत्तरच तद्वेचित््यमावहन्ति न तु स्थिरा: । यद्यपि स्थाय्यपि न स्थिर , तथापि संस्कार 
रूपतया, घारावाहिसजातीयप्रवाहरूपतया च स्थिर एव। व्यभिचारिणरस्तु नैव क्षणमपि 
भवन्ति । सस्कारमपि स्वक स्थायिसस्कार एव प्रौढयन्ति । तथैव स्मरणाच्च । 


अभिनव ०--दूसरे लोग श्रादि शब्दको करुणवाचक सान कर [ विप्रलम्भमें भी 
उसके श्रनुभावोको प्रधान रूपसे प्रदर्शित करते हैं । श्रन्य [तीसरे व्यास्याकार | लोग 
[भ्रादि शब्दसे | एकशेष मान कर दोनोका ग्रहण मानते हैं। 


झ्रभिनव०--विप्रलम्भमे | विडस्वन] हताश करना सिद्ध ही होता है किन्तु 
यहां [सम्भोग श्यूद्भारमे लक्षणा] उपचारसे उसका फल श्रर्थात्‌ विरहका ग्रहरा 
होता है । क्योकि एक इसरेसे प्रेस करने वालोमे [ वास्तविक ] हताश करना सम्भव नहीं 
है । इसलिए उस विरहके द्वारा उत्पन्न [श्ड्भार रसके| सौन्दर्यको दिखलाते हुए 
[भरत] मुनि उस [विरह] के बिना श्ज्भार रस न काव्यमे हृदयग्राही होता है श्लौर 
ते नाठकमे । इस बातको सूचित करते हैं ॥ इसलिए सम्भोगमे एक दम सीठे ही मीठे 
फो समानताके परिहारके लिए गोत्रस्खलन श्रादि जन्य इर्ष्पा श्रथवा श्रन्य प्रकारके 
कलह-विप्रलम्भके कारण स्वरूप वेषम्यकी रचना कवि लोग फरते हैं। इसलिए 
वात्स्यायन श्रादिने भी 'कास उल्टा होता है यह कहा है। श्रौर [भरत | मुनि भी 
[भ्र० २९-१२३ मे] कहेंगे कि [काम उल्टा] 'वासासिनिवेश्ञी' होता है । 


प्रसिनव०--ये व्यभिचारिभाव घविजलीके चमकने श्लोर लुप्त हो जानेके समान 
स्थायिभाव रूम सृत्नमे प्रकट होते श्रौर प्रस्त होते हुए ही उस [स्थायिभाव] के 
सौन्दर्यके झ्राधायक होते हैं, स्थिर झपसे नहीं । यद्यपि स्थायिमाव भी सदा रहने चाला 
[स्थिर] नहीं होता है, फिर भी संस्कार हपसे, झौर घारावाही सजातौय प्रवाह रुपसे 
स्थिर ही होता है। किन्तु व्यभिचारिसाव तो इस रूपमें मी तनिक देर भी स्थिर नहीं 
रहते हैं। झोर अपने संस्कारकों भी उसी प्रकार स्मरण होनेसे भी स्थायिमाद 
संस्कारमे ही [विलीन कर उसीको | पुष्ठ फरते हैं। 

१. सिप्नलम्भो। २. सुप्दुतर्मा प्रोषित इति। 


भ्४८ ] प्रभिनवभारती [ शृड्भारः 


तेन व्यभिचारिषु पृथक्पृथग्‌ ये कंश्चिदुदाहत तन्न तन्त्रन्यायानुपाति । 

तथाहि--धुतौ यदुदाह्त “असम्भाव्य देवात्‌” इत्यादि तत्रापि हर्प-विस्मय- 
गवं-मतिप्रभ्नतीना च तातेति मामिति वलितेत्यादिसूचिताना सम्भार एव। 'किमपर 
त्रैलोक्य' इत्यादौ चावान्तरवाक्यारम्भे स्मृतिप्रभृुतिभि सर्वत्र भाव्यम्‌ । अन्यथा हि 
धृत्यैकवचनत्वे सर्वत्र इलोकार्थे दृष्टिरेकेव चित्रन्यस्तेव भवेत्‌ । “अस्या सर्गविधो” 
[ विक्रमोवेशीयस्‌ १-१० ] छझत्यत्राप्यवान्तरवाक्यसभाप्ती धृति-ह॑-विस्मयादयों 
भवन्त्येव । अत एवं विच्छिद्य विच्छिद्य वितर्कानन्‍्तर समुदेति । न तु व्यभिचारी क्षण- 
मप्यवतिष्ठते । 'चल हि ग्रुणबृत्तम' इति हि तत्रभवन्‍्त । अ्रत एवं प्रयोगवैचित्यम्‌ । 
प्रन्यथाध्वैचित्रयातू स॒ एवं प्रयोग स्थात्‌ । मध्येज्न्ते चाश्रया सस्‍्फुटा । ते च 
“विस्मय धृतिप्रभृतीश्च द्योतयन्ति | इत्यास्तामेतत्‌ । 





अभिनव०--इसलिए जो किन्‍्हों [व्यास्याकारों झ्रादि] ने व्यभिचारिभावोके 
झ्रलग-अलग उदाहरण दिए हैं वह [काय्ये ] शास्त्रके सिद्धान्तके श्रनुसार नहीं है । 
प्रभिनव०--जंसे कि [घृतिके उदाहरण रूपमे ] जो 'श्रसम्भाव्य देवात्‌' इत्यादि 
[पद्म | दिया गया है उसमे भी [केवल धृति ही नहीं है भ्रपितु उसके साथ ] 
तात', इस 'माम्‌', इस श्रौर 'वलित' इत्यादि पदोसे सूचित हर्ष, विस्मय, 
गवं, मति इत्यादि [ श्नेक व्यभिचारिभावो ] का समुदाय ही विद्यमान 
है । 'किमपर त्रेलोक्यम्‌! इत्यादिसे श्रवान्तर वाक्यके श्रारम्भमे भी स्म्रृति श्रादि 
[अश्रनेक व्यमिचारिभाव ] स्वेन्न उपस्थित होने चाहिए । श्रन्यथा यदि केवल एक मात्र 
धृतिका ही कथन हो तो सारे इलोकफे श्रथंमे चित्रलिखित सी सदा एक ही [ भ्रर्थ 
विषयक ] दृष्टि रहेगी । [उसमे जो श्रनेक श्रथोंकी प्रतीति होती है वह नहीं हो 
सकेगी ] । 'श्रस्या स्गमंविधौ' इत्यादि [ विक्रमोर्वशीयके १-१०वें इलोक] में भी श्रवान्तर 
वाक्योकी समाप्तिपर धृति, हे, विस्मय, श्रादि होते ही हैं। इसीलिए [धृति, विस्मयादि 
मेसे एक-एक भाव] टूट-दूट कर दूसरे वितकंका उदय होता है। किन्तु कोई व्यभि- 
चारी [भाव] क्षय भर भी स्थिर नहीं रहता है। [सत्त्त रन और तमोगुणा रूप ] 
गुणोका स्वभाव चल [प्रतिक्षण परिवतंनशील | है यह [सब्य झास्त्रके] श्राचार्यों 
का मत है | इसीलिए प्रयोगमे भेद होता है श्रन्यथा [यदि इन व्यभिचारिभावोमे 
भेद न हो तो | भेद न होनेसे उसी [एक] प्रकारका अभिनय [प्रयोग] हो। 
[ऊपर उद्धुत अ्रसम्भाव्य देवात्‌! इत्यादि इलोकके ] मध्य भ्रौर श्रन्‍्तमे [धति, 
विस्मय श्रादि व्यभिचारिभावोके ] श्राश्रय रपष्ट हैं श्रोर वे विस्मय एवं धृति श्रादि 
फो सूचित करते हैं । 
यहाँ एक ही बलोकरम झनेक व्यभिचारिभावोके सकरके दिखलानेकेलिए जो उदाहरण 
दिए हैं उनमें से अट्म्नाव्य देवात्‌' भौर 'किमपर त्रैनोवय” इत्यादि प्रथम दलोंक कहसे लिए गए 


१. विस्मयघृतिप्रभृतोत्यास्तामेततृ । 


श्रृज्धार, ] पष्लौष्ष्यायः [ ५५६९ 


वाक्येकवाक्यत्वेनावस्थाद्वयस्यृतस्य श्ृज्भारस्य यत्स्वरूपमुक्तमेतदेव परिशौघ- 
यितु पूर्वपक्षयति अत्राहेति-- 

भरत ०--श्रत्राह-यद्ययं॑ रतिप्रभवः शुद्भधार: कथमस्य करुणा- 
श्रयिणो भावा भवन्ति ? 


करुणुविषये आश्रयण विद्यते येषा भूम्ना । अत एवं “न कर्मंघारयान्मत्वर्थीय-' 
इत्तीह वाधक नाश्नितम्‌ | भूमा दहति पूर्वपक्षस्थ प्राणितम्‌ । 
हैं यह पता नहीं चलता है और न पूरे इलोक यहाँ उद्धुत किए गए हैं। “पस्या स्गंविधो' इत्यादि 
इलोक विकर्मोवंशीय नाटकसे लिया गया है। 
झभिनव०--[ सम्भोग-ध्रुद्भार तथा विप्रलम्भ-श्यद्धारफे प्रतिपादक पूर्विक्त ] 
वाक्योकी एकवाक्यता [परस्पर सम्बन्ध] से दोनों श्रवस्थाश्रोमे रहने वाले श्ृद्भारका 
जो स्वरूप कहा है उसीको श्लौर स्पष्ट करनेंके लिए 'अ्रत्नाह इत्यादिसे पूर्व पक्ष 
उठाते हैं-- 
भरत०--यहाँपर यह शज्भा होती है [पभन्नाह] कि यदि यह श्य गार रतिसे उत्पन्न होता 
है तो करण रसभे रहने वाले [निर्वेददि] भाव इसमे फंसे होते हैं ? 
ग्रसिनव--करुण विषयमे जिनका श्रधिकतर श्राश्नय रहता है वे [करुणाश्रयी 
होते हैं यह 'करुणाश्रथिरत. पद का विग्रहु फरना चाहिए] इसलिए [सिद्धाम्त पक्षमे 
कर्समंघारय श्रौर उससे भत्वर्थीय इति-प्रत्यय की प्रक्रिया का निषेध करने वाले | “न 
कर्मघारयान्मत्वर्थीयः, . [बहुब्नीहिश्चेत्‌ू. तदर्थप्रतिपत्तिकर:ः]” इस नियमको यहां 
['करुणाश्रयिर्य:' पदकी रचनामे] चाधक नहीं माना गया है। क्योंकि [कर्मंधारय 
से मत्वर्थॉय-प्रत्यय द्वारा सुचित कशुणरसके श्रनुभावोका] “प्रधिकय पूर्वपक्षके 
प्राणोंको ही भस्म कर देता है । 
इस झअनुच्छेदका 'करुणाश्रयिण पद व्याकरणकी हृष्टिसि विशेष महत्वका है । इस पदकी 
सिद्धिमें दो प्रक्रियाप्ोका प्रवलम्बन करना होता है। पहिले तो 'क्स्णश्चासो प्राश्नय, करणाश्रय 
इस प्रकार कमंघारय किया जाता है। फिर उसमे 'सोध्स्यास्तीति' इस विग्रहमें मत्वर्धीय--ँनि- 
प्रत्यय करके 'करुणाश्रयी' पद बनाया जाता है | 
परन्तु यह पद्धति सामान्य रूपसे व्याकरणके भ्रचुमार उचित नहीं है। क्योकि 
'न कर्मघारयान्मत्व्थीय बहुन्नीहिश्चेत्‌ तदथ॑प्रतिपत्तिकर. यदि बहुत्रीहि समाससे उसी प्रय॑फी 
प्रतीति हो जाय जो कर्मघारयसे मत्वर्थीय प्रत्यय करनेपर प्रतीत होता है तो कमंघारयसे मत्वर्थीय 
प्रत्यय नही करना चाहिए। यह व्याकरणका सामान्‍य नियम है। इसी प्राघारपर यहाँ यह पूर्द पक्ष 
उठाया गया है कि यहा करम्मंघारयसे मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना चाहिए बयोकि उसके कःरनेपर जो 
प्रय॑ प्रतीत होता है वही धर्थ बहुत्नीहि समाससे भी प्रतीत हो सकता है। बहुँग्ीहि समासका रुप 
यह होगा कि 'करुण भाश्रयों बस्थ सा करुणाश्रय । कर्मघारयसे मत्त्वर्थीय-प्रस्यव करनेपर 
१. झतएव कर्मंपारयमत्वथीयान्यामितोह नाधशितम्‌ । भूम्ना यबहति छात्र [िहतोस्यन्न] एुर्े 
प्रक्षस्य प्रारितम्‌ । 


भ६० ] ग्रभिनवभारतों [ श्रृज्ञार 


भरत०--शअ्रत्रोच्यते--'पुर्वमेवाभिहितं सम्भोगविप्रलम्भकृतः श्ृज्धार 
इति ५ वैशिकज्ास्त्रकारंइच दक्षावस्थोईडभिष्ठितः। ताइच सामास्याशिनये 
चक््यप्भम | 

ननु त्वयोक्तमसदेवास्त्वित्याशक्याह-वेशिकेत्यादि । वेशो वेश्यावर्ग करण च 
सम्भोगात्मकम्‌ । तत्प्रयोजन शास्त्र कामसूत्र ये कृतवन्तस्त । श्वज्भारों दक्षभिरभिल- 
पितादिभिम रणान्ताभिरवस्थामियु क्तो दर्शित । 





'करुणाश्रयी ' पद बनता है श्रौर बहुब्नीहि समास करनेपर 'करुणाश्रय ” पद बनता है। श्र दोनो 
का एक ही होता है । इसलिए 'करुएाश्रगिण ' पदका प्रयोग न करके 'करुणाश्रया ' पदका प्रयोग 
करता चाहिए । यह पूव॑पक्षका आशय है। 

सिद्धान्तपक्षका कहना यह है कि कर्मंघारयसे मत्वर्थीय प्रत्यय करनेका निषेघ उसी अवस्था 
भे किया गया है जब वहुब्नीहि समाससे भी ठीक वही शभ्र्थ निकल सकता हो जो कर्मंघारयसे 
मत्वर्थीय प्रत्यय करनेपर होता है। परन्तु यहाँ मत्वर्थीय प्रत्यय करने१र जो श्रथे प्रतीत होता है 
वह बहुत्रीहि समाससे उपस्थित होने वाले श्रर्थकी अपेक्षा श्रधिक है। बहुब्नीहि समासमें 'करुण* 
प्राश्नयों येषा' इस विग्रहसे तो केवल करुणा रस भौर भावोका श्राश्रयाश्रयिभाव मात्र ही बोधित 
होता है । परन्तु कमंघारयसे मत्वर्थीय इनि प्र॒त्यय करनेपर 'नित्ययोगेडतिशायने भवस्ति मतुबादय ” 
इस नियमके श्रनुसार 'भूमा या श्रतिशय श्रधिक वोधित होता है । इसी श्रधिक्यके द्योतनकेलिए 
'करणश्रयिरा ” पदका प्रयोग किया गया है। “भूमा दहति पूवेपक्षस्य प्राणितम! इस पक्तिका 
प्राशय यही है कि कमंघारय समासके बाद मत्वर्थीय इनि-प्रत्यय द्वारा बोधित 'भुमा? या भ्रधिवय 
ही पूरवपक्षकों निष्प्राण बना कर समाप्त कर देता है । 

भरत०-- उसका [श्रापके पूछे हुए प्रश्नका| उत्तर यह है कि श्य गार सम्भोग तथा विप्र- 
लम्भकृत [दो प्रकारका] होता है यह पहिले ही कह चुके हैं । [इनमेसे जो विध्रलम्भ या विरहकुत 
श्यू गार है उससे करुण रसके समान निर्वेदादि व्यभिचारिभाव भी होते हैं। यह न केवल हमही 
नही मानते हैं श्रपितु| कामशास्त्रके भ्राचार्य [वात्स्ययान श्रादि] ने भी [कामकी] दब श्रवस्थाप्रो 
का कथन किया है। [उनमे फरुण सम्बन्धी श्रवस्थापश्रोका भी उल्लेख ध्रृद्भाररसमे पाया जाता है] 
उन [दश कामावस्थाश्रों] को सामान्यभिनयके प्रसगमे झ्ागे कहेगे । 


श्रभिनव०--[ शायद पूर्वपक्षी यह कहे कि ] तुम्हारी कही हुई बात श्रप्रामारिक 
ही हो, ऐसी श्राशडूत करके [ उसके समाधानार्थ | 'वेशिक' इत्यादिसे [ कामशास्त्रकारोका 
प्रमाण इस विषयसमे | कहते हैं [वंशिक' शब्दका विग्रह विश करण प्रयोजन वास्य 
शास्त्रस्य तत्‌ वेशिक कामशारत्रम्‌' यह होता है। इसमे] वेश [शब्दका श्रर्थ ] वेश्या- 
वर्ग हैं। श्रोर करण [का श्रर्थ | सम्भोगात्मक है। वह जिसका प्रयोजन है वह वेशिक 
शास्त्र [कामशास्त्र हुझा]। उस कामशास्त्रकी जिन्होंने बनाया है उन [काम 
शास्त्रके प्रणेतापरो] ने श्रनिलापसे लेकर मरण पयंन्त दक्ष श्रवस्थाशओंसे युक्त श्वूगाररस 
को दिखताया है । 





१ ननु पूवचं। २ न व बंशेदिक। द, बंशेपिफ्शास्प्रकारेश | म. शास्श्रेद्च । त, श्र हव 
दावय नारिति । म ताइचावस्था । 


अुद्धारः | पष्ठौष्ष्यायः [ ५६१ 


अवस्थाग्रहणोन तावन्‍्तो वह॒वो विप्रलम्भा इत्याशड्धां निराकरोति। तेन 
चिन्तादयो5पि व्यभिचारित्वेन रतेस्तरनुज्ञाता इति तात्पर्यम | चकारेणशेदमाह परस्परा- 
स्थावन्धात्मके रतिरूपे स्थिते सति तदद्भभूता दशावस्था विप्रलम्भाज़ुम्‌। यथोदयनस्य 
चित्रफलकावलोकनतत प्रभृति। 


ननु तत्रापि रति व 'तहिषयस्यथानवगमात्‌ ? 


न हि चित्रमात्र, नलिनीसस्तरादे. साक्षिणों विद्यमानत्वात्‌ | श्राकृत्या च 
काम्यमानतौ चित्यस्थ लाभात्‌ । यदि पर नाम तज्ज्ञास्तत्कुत्रोपयोगीति । 
कामणास्त्रमें कही हुई कामकी निम्नाकित दश दक्ााए मानी जाती हँ-- 
नयनप्रीतिः प्रथम चित्तासगस्ततो$य सकल्प: | 
निद्राच्छेदस्तनुता विपयनिदृत्तिस्त्रपानाक्ष ॥ 
उन्मादो मुर्छा मृतिरित्येता, स्मरदशा: दशशव स्यु । 
श्रभिनव०-श्रवस्था पदके ग्रहणसे उतने बहुतसे [श्रर्थात्‌ दक्ष प्रकारके | विप्र- 
लम्भ [शज्भार प्रलग-अ्लग ] होते हैं इस शड्भाका निराकरण किया गया है । इसलिए 
उन्होने [पश्रर्यात्‌ कामशास्त्रफे ग्राचारयोने ] चिन्तादिको भी रतिके व्यभिचारिभावके रूप 
रूपमें स्वीकार किया है यह तात्पय है। [वेशिकशास्त्रकारंइव मे ] चकारके ग्रहणासे पर- 
स्पर प्रास्थाबन्ध रूप रतिके विद्यमान होनेपर उस [रति| की श्नद्भभूत दश श्रवस्थाए 
विप्रलम्भका श्रद्भ होती है यह वात कही है ॥ जैसे रत्नावली [नाटिका] में [सागरिका 
के ] चित्रको देखनेसे प्रारम्भ करके उदयनकी [दर दशाओोका वर्णन है] । 


श्रभितव०--[ प्रश्न |--वहाँ [ श्र्थात्‌ रत्नावलीके द्वितीय श्रद्धू के इस प्रसद्भमे | 
भी उस [रति] फे विषय [ वास्तविक सागरिका ] के उपलब्ध न होने से रति कहाँ है ? 
[भ्र्थात्‌ राजा उदयन को तो कदली कुझ्जमे फेचल चित्रफलक ही प्राप्त हुआ्ला था 
सागरिका तो उसने देखी नहीं थी उसको चित्रमात्नसे रति फंसे उत्पन्न हो सकती है 
यह प्रदन का श्राशय है । इसका उत्तर देते हैं कि |-- 


ग्रभिनव०--[ उत्तर | वहाँ केवल चित्रमात्र ही नहीं है श्रपितु [सागरिकाफी 

फाम सन्तप्तावस्था भ्रौर कुछ देर पुर्दे उस कदली कुञड्जमे उपस्थितिके] साक्षी रूप 

कसलिनीके [पत्तोसे बनाएं गए] चिस्तर श्रादिके विद्यमान होनेसे । श्रौर [उस 

विस्तरपर बनी हुई कामसन्तप्त सागरिकाके शरीर श्रादि की| प्लाकृतिसे [सगरिक्त 

की | काम्यमानताके झ्ौचित्यकी सिद्धि हो जानेसे [सागरिकाके विषयसे उदयनकी 

रतिका उदय उचित है । क्योकि यह सब सामग्री] किस फ्ार्यमें उपयोगी हो सकती 
है इस विषयमे फकेचल उसको जानने वाले हो प्रमाण हो सकते हैं । 

रत्तावली नाटिकाको झारपान-वस्तु उदयन, वासवदत्ता और सागरिया थी प्रेम कदा 

है। उदयन राजा इस कथघाके नायक हैं | वासवदत्ता उनकी पत्नी हैं। प्ौर पौन्यरायण उनके 





१. तस्यविधयस्य । 
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| ता ल्निकियाफी [ थश्याए' 


न + -ह हटाए आया हा राव या साया रायगार्गापि। तबु- 

के - 7 टव .य ) | संंपाशिष सरशयव । एसलि। 
कं हल नए क#ह४ “5 #67 5४३7 कमर वे रीवा सायं भधिरर ही 
४2 (४ -,.. ४5 ४7 65 की शा वाओशे वियाया हीपर राजा संदयसवा भाग्य 
| हल. हगार | िलओे ह एप हयधन क्तीयर भी रागा सश्यय वास्ादतताके पेम 
ना थे लत 5 5 के 5 हो कात ह । प सोगघरायश एक झाह्मगके रपर्मे 
काय 5 इवद  है बह: जियेलिए राजगह में यासयरताती रदामें छोए जाते 
॥ 68 द4। ६78 दह, हद 2ग पर गग्प हो जाती ऐ। उसने राजाका एफ चिस 


दववा थी. सी 8 | रूपा ता एसों विय फयहबर उद्गयफ़े साथ सागरिकाफा भी चिस 
गा. .3) ॥॥ इक खलिएया शजर सामखखित था गुसद्गता कली पुजझ्णगें पैठी बाते कर रही 
[| सार्माच्या घर | काम से 7ए। +। है. है। इसी बीय्शें एक पारतू बन्दर छूट फर उपद्रव 
माता एपा उधा था वियाय | घोर ये दोगो रर गर फुरजगे निकल कर चली जाती हैं । 
सिप परी एट जाता । राजा उदया विदृपत के साथ उसी उद्यानमे नवमालिका लताफकों देखने 
फलिए धाते ( | सागरियागे साथ पिझटे में एक गंगा भी थी जो उन लोगोकी बात सुन रही 
पो । एस बीच वह मना विजठेसे निकल गई झोर पेड़पर बैठी हुई सागरिकाकों बातोकों दोहरा 
रही है । उदयम शोर विदृपक उस सारिबाके मुससे सागरिकाबी सारी व्थाकों सुनते हैं । फिर 
पादली-फुजजमे जानैपर विद्वुपकको उस चित्रकी प्राप्ति हो जाती है। इस दशामें वह चित्रमाश्न भी 
रतिका जनक हो सकता है। उसके साथकी सारी सामग्री निश्चित रूपसे रतिजनक है यह 
ग्रन्यकारका प्रभिप्राय है। इसमें सारिकाफे मुखसे सुना हुआ सागरिकाका यह कथन कि-- 

दु्ल भजनानुरागो लज्जा गुर्वी परवष्मा आत्मा । 

प्रियसखि विपम प्रेम मरण शररणा नु वरमेकम्‌ ।। 
प्रौर कदली कुझ्जमैं कमलिनी पत्नोकी शय्याको देख कर राजा उदयनका निम्न कथन-- 

परिम्लान पीनस्तनजघनसज्ादुमयतत 

पनोमंध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । + 

इद उ्यस्तन्यास इलथभुजलताक्षेपवलने 

कृशाज़था सनन्‍्ताप वदति विसिनीपतन्रशयनम्‌ ।। २ रत्ना० २, १२। 
इत्यादि सब ही सामग्री रतिकी उद्बोधिका है। 

साधारणत कामकी दश प्वस्थाए कही गई हैं। जब दोनों भोरसे भनुराग होता है तब 

रतिके वस्तुत विद्यमान होनेसे ये दशों दशाएं विप्रलम्भ-शज्भारका श्रज्ध होती है। परन्तु जब 
दोनो भोरसे रति नही होती है तब उनको विप्रलम्भका श्रद्ध नही कहा जा सकता है। उस समय 
उनकी स्वृतन्त्र स्थिति होती है । जैसे बालरामायरणमें रावणशकी दश दक्षाशोका वर्णन है। इसी 
बातको प्रगली पक्तिमें फहते हैं--- 


अ्भिनव०--जब [दोनो श्लोरसे रति न होनेके कारण दक्श दक्षाओ्रोफो] विप्र- 
लम्भका श्रद्ध नही होती हैं तब उनकी स्वतन्त्रता मी होती है जेसे [वालरामायरारामे ] 
रावशाकी [दश दक्शाएं विप्रलम्भका श्रद्भ न हो कर स्वत्तन्न ही है| यही बात हमारे 
[ भर्थात्‌ प्रन्थकार भ्रसमिनवगुप्तके ] गुरु मट्ठतोतने कही है--“स्वतत्न रूपसे प्रवृत होने 
पर तो सब प्राणियोमे [कामको दक्ष दक्षाप्रोका होना] सम्भव है ।” 


अुड्भार' | पेष्टीषध्यॉयः [ ५६३ 


तन्वेव व्यभिचायेभेदात्‌ करुणः कथ विप्रलम्भादू भिद्यत इत्याशक्याह 
करुण स्त्विति-- 

भरत +--ऋरुएस्तु शापक्लेशविनिपतितेंष्टजन-विभवनाश-बध-बन्च- 
समुत्यो निरपेक्षभावः । 

अ्रधमप्रकृतेस्तावन्न विप्रलम्भ स्थाय्यभावात्‌ । तदभावो विभावसामग्री- 
वेकल्यादिति । तन्न तावत्‌ करुणः पृथक लब्धप्रतिष्ठ एवं । 

उत्तमप्रकृतावषि रतिविपरीत. शोक. करुणे स्थायी | श्रत एवाह 'निरपेक्ष'. 
वन्धुजनादिविषये यापेक्षा रताविवालम्बन यथोक्तम-- 

आशावन्ध. कुसुमसदशः प्रायशों छयद्भधनाताम्‌ इति [मेघ--१० ] 


अ्मिनव०--| प्रदन ] इस प्रकार [करुण तथा विप्रलम्भ दोनोमें] व्यभिचारि- 
भावषोंके प्रसिन्न | समान ] होनेसे करुणका विप्रलम्ध शइज्भारसे भेद फंसे होता है इस 
प्रकारकी झ्राशका [हो सकती है ऐसा समक] करके [उसके समाधानार्थ करुण तथा 
विप्रलम्भका भेद श्रगली पक्तियोमे | 'करुणस्तु” इत्यादिसे कहते हैं-- 

भरत०--शाप के पलेशमे पड़े हुए इृष्ट जनफे विभवनाश 'वर्घा श्रयवा वन्‍्धन श्रादिसे 

उत्पन्न निरपेक्षाभाव वाला तो फरुण होता हैं । 

झभिनव०--अ्रधम प्रकृतिसें [स्त्री पुरषके वियोगफे बाद रति रूप] स्थायि- 
भावके न रहनेसे विप्रलम्भ-शृज्भार नही होता है। [प्रेयसीत्वादि रूप] विभाव सामग्री 
का प्रभाव होनेसे उस [रत्यादि रूप स्थायिभाव] का श्रभाव होता है। [प्रर्थात्‌ श्रधम 
पुरुषका स्त्रीके साथ स्थायी सम्बन्ध नहीं होता इसलिए उनमे रति रूप स्थायिभाव 
वियोग फालमे न रहनेसे विप्रलम्भ-भ्वज्भार नहीं होता है परन्तु | उनमें [शोक स्थायि- 
भाव वाला] करुण रस श्रलगसे प्रतिष्ठित होता ही है। [इसलिए भी करुण रस 
विप्रलम्भसे मिन्‍न होता है यह ग्रन्थकारका श्रभिप्राय है| । 

अ्रसिनव०--शभ्रौर उत्तम प्रकृति [के पुरुषों | में भी रतिसे विपरीत शोक फरुण 
रससे स्थायिभाव [के रूपमे विद्यमान | रहता है । इसीलिए [करुण तथा विप्रलम्भफे 
भेदका स्पष्टीकरण करनेकेलिए मुल प्रन्थमें 'कठणका] 'निरपेक्षभाव' फहा है। 
[निरपेक्षमावः का श्र्थ यह है कवि] वन्धु जनादिके विषयमे जो [शअपेक्षा श्रर्यात्‌] 
ग्राशा जैसे रतिमें श्रालम्बन विभाव [सीतादि] की श्रपेक्षा रहती है। [वह श्रृद्धार 
रसका 'सापेक्षभाव' है । करुणमें प्रियकी मृत्यु हो जानेंसे वह ब्लाश्ा नहीं रहती है 
झत उसे “निरपेक्षभाव! कहा है] जँसा कि [मेघदूतमे फालिदासने श्राशा या श्रपेक्षाका 
उल्लेख करते हुए] कहा है कि-- 

अभिनव०--स्त्रियोका प्राज्ञा-सुत्र प्रायः कुसुमके समान [कोमल ] होता हैँ । 

यह प्राप्तातन्तु विभ्रलम्भमें तो विद्यमान रहुता हे । परन्तु फदण रसमें वह पुनमिन्तनका 

पाधातन्तु सर्वधा मग्न हो जाता है। इसलिए करुणको 'निरपेक्षमाव' प्रयतर्‌ अपेस्ता या भाशासे 
रहित नैराश्य-प्रधान माव कहा है। भौर विप्रसम्भको 'सापेक्षमाय! कहां है । 
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ततो निःक्रान्तों भाव थोकारयों सरिमनू। शापातेशे तिनिषतितरसेष्ठजनरस सो 
विभवनाशो, बचो, वन्धों वा तत समुत्यान सरंग। शापगहगोनापतियार्गले रात्युतग- 
प्रक्त शोकोदयस्थानमेत्तदिति दर्गयति। गन्यपोत्साहफोीमादितिभावत्या रसातू। 
शोफत्वमेव च पराकतु कविकुलचक्रव॒तिना पुर्रवरा उर्शीशापपाप्तिरनुपर क्षितत्वेन 
निवद्धा । 

एवं विभाव-स्थायिविभेदों दशशित । ये नंते निर्वेदादगस्तेठपि बरतुतो रत्मननु- 
गृहीता निरपेक्षाच्छोकाद भवन्तो, श्रन्ये एवं | ततोःप्याह 'निरणेक्ष' इति । 
एव प्रसज्ञात्‌ करणस्य स्वस्पमभिधास पते सोजसति प्रीत्युयमनिन्तेति । 


प्रभिनव०--उस [सापेक्षभाव ] से निष्क्रान्त [श्र्थात्‌ रहित | शोक रूप भाव 
जिसमे हे [वह निरपेक्षभाव रूप फरुण है| । शापफे फ्लेशमे पड़े हुए इप्टजनका जो 
विभवनाश, वध, प्रथवा बन्धन उससे जिस [निरपेक्षभाव या नैराइय ] की उत्पत्ति 
होती है [उस प्रकारका निरपेक्षभाव या नराश्यपूर्ण करुण रस होता है] । शापके 
ग्रहणा करनेसे उसके प्रतीकारका कोई मार्ग सम्भव न होनसे उत्तम प्रकृतिकेलिए वह 
फैवल झोकोदयका ही कारण हो सकता है यह बात सूचित की हे । श्रन्यथा [इप्टजन 
का वह बध, बन्धादि शाप-जन्य न होता श्रौर किसी प्रकारसे उसका प्रतिकार सम्भव 
होता तो श्ोकका उदय न होकर | वह [बध-बन्धादि वीर रसके स्थायिभाव ] उत्साह 
प्रथवा [रोद्र रसके स्थायिभाव] क्रोधका विभ/व बनता । [ विक्रमोवंशीयमे करुणकी 
नही विप्रलम्भ शयद्धारकी स्थिति रखनी है इसी लिए उवंशीके स्दर्गको चले जानेपर | 
पुरूरवाके शोककों हटानेकेलिए ही कविकुलच्क्रवर्तो महाकवि कालिदासने उवंश्ञीके 
शाप प्राप्तिका [पुरुरवाको | पता न चल सके इस प्रकारसे उल्लेख किया है । 
श्र्थात्‌ उवंशी वस्तुत छ्वापवद् भूलोकर्मे श्राकर कुछ समय पुरूरवाके साथ रही | शाप 
की श्रवधि समाप्त हो जानेपर वह स्वर्ग चली गई । उसके चले जानेके वाद पुरूरवा उसके वियोगर्मे 
उन्मत्त हो उठते हैं। इसी रूपमें विप्रलम्भका चरम परिपाक होता है । यदि पुरूरवाको उवंशीके 
शापका ज्ञान हो जाता तो उस वियोगको श्रप्रतीकायं मान कर छ्योकके भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई मार्ग 
ने रहता भौर उस दश्षार्मे विप्रलम्भका परिपाक न हो सकता था| इसी लिए शोकको बचानेके 
लिए महाकवि कालिदासने श्रनुपलक्षित रूपसे उवंशीके शापका उल्लेख किया है। यह ग्रन्थकारका 
प्रभ्िप्राय है । 
श्रसितव०--इस प्रकार [करुण तथा विप्रलम्भ-शू ज्रारके | विभावो तथा 
स्थायिभावोका भेद दिखलाया है। श्रोर जो [फरुण रसमे ] ये निर्वेदादि [व्यभिचारि- 
भाव | होते हैं वे भी रतिसे भ्रसम्बद्ध [श्रननुगृहीत] निरपेक्ष [नेराइयमय ] शोकसे 
होनेके कारण भिन्न ही होते हैं। इसलिए सी [करुण रसको | “'निरपेक्षभाव' कहा है । 
अ्भिनव०--इस प्रकार प्रसद्भसे करुण रसके स्वरूपको कह कर [करुख तथा 
विप्रलम्भका भेद दिखलानेकेलिए ] 'श्रौत्सुक्य” इत्यादि [श्रगली पक्ति ] से प्रकृतमे 
उसकी योजना करते हैं--- 
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भरत०--श्रौत्सुक्य-चिन्तासमुत्थ सापेक्षभावो विप्रलम्भक्ृत । एवमन्य 
करुणो&न्यइ्च विप्रलम्भ इति । एवमेष सर्वेभावसंयुक्तः श्यूद्भधारो भवति । 

चिन्ताशब्दोष्शेषनिवेदाद्य पलक्षणम्‌ । शौत्सुक्यप्रधाना ये चिन्तादयस्तेभ्य: 
सम्यगुत्थान विजृम्भो यस्य । श्रत एवं सापेक्षो यत्र रत्याख्यो भाव । ते च सापेक्षाद्‌ 
रत्याख्याद्‌ भवन्ति । न हि विप्रलम्मे विभावः स्थायी च सम्भोगाद्‌ भिद्यते। एक 
एवासाविति बहुश उक्तम्‌ । 

एतदुकक्‍त भवति--श्रौत्सुक्य विपयोन्मुख्यम्‌ | तच्च नष्टे विषये न सम्भवति। 
एवं परीक्ष्य, परीक्षाफलमुपसंहरति 'एवमेप' इति। शृड्भार इत्येकवचनेन एक एवं 
शृज्धार इत्युपसह्तम्‌ । ५ 

एवं सूृत्रार्थ परीक्ष्य स्थापिते तदर्थस्य सुखग्रहणार्थ सूत्राथविवरणरूपत्वात्‌ 
सूत्रसमीपे5प्युपचितपाठात्‌ कारिकामघुना पठति अ्पि च' इति। न केवल सूत्र परीक्षापि 

भरत०--श्रौत्युक्ध. भ्ौर चिन्तासे उत्पन्त सापेक्षमाव [श्राशामय भाव] विप्रलस्सफे 

कारण होता है । इस प्रकार फरुण रस शलग हैं श्ौर विप्रलम्भ प्लग है [प्रर्यात्‌ फरण तथा 
विप्रलस्भ दोनो बिल्कुल श्र॒लग-प्रलग रस हैं]। इस प्रकार [भ्रालस्प, उप्रता प्लौर जुगुप्साको छोड 
कर] सब भावोसे युक्त यह शयज्धार होता है । 

श्रभिनव०--यहाँ चिन्ता शब्द निर्वेदादि [विप्रलम्भके |] समरत [व्यिभिचारि- 
भावोंका उपलक्षण है। श्रोत्सुक्य प्रधान जो चिन्ता श्रादि उनसे जिसकी उत्पत्ति होती 
है [वह 'श्रोत्सुक्यचिन्तासघुत्थः हुआ्रा] । इसीलिए |[ श्रर्यात्‌ श्रौत्सुवय तथा चिस्तासे 
उत्पन्न होनेके कारण ] जिसमे रति रूप माव सापेक्ष [प्राशान्वित] होता है [वह 
विप्रलम्भ-शद्भार है| । श्रौर वे [चिन्तादि] सापेक्ष [श्राशान्वित] रतिसे होते हैं । 
इसलिए विप्रलस्समे स्थायिभाव श्रीर विभाव सम्भोग [के स्थायिभाव तथा विभावों| 
से भिन्न नहीं होते हैं। श्रपितु [सम्भोग तथा विप्रलस्भ दोनोके स्थायिभाव तथा 
विभाव ] एक ही होते हैं यह बात अ्रनेक बार कह चुके हैं । 

श्रभिनव०--इसका यह श्रभिप्राय हुश्ना कि-प्रोत्सुवय [फा श्रर्थ | विषयफे प्रति 
उन्मुख होना हैं।॥ वह विषय [ श्रालम्बन विभाव] के नष्ट हो जानेपर नहीं हो सकता 
है। [इसलिये श्रालम्बन॒ विभावके नष्ट हो जानेपर विप्रलम्भ श्ज्भार नहीं रहता है 
भ्रपितु करुण रस बन जाता है] । इस प्रकार [ विप्रलम्भ-श्यु ड्रार तथा करुश रसके 
भेदको ] परीक्षा करके, 'एकमेष' इत्यादिसे परीक्षाके फलका उपसंहार करते हैं। 
[ 'सर्वेभावसंयुक्त शइद्भारो भवति' इसमें] ्वज्भारः इस एक वचनसे [सम्भोग 
पविप्रलम्भको मिला कर] एक ही श्वुद्भार रस होता है यह उपसंहार किया है । 

प्रसिनव०--इस प्रकार परीक्षा करके सूत्र [श्र्यात्‌ रससूच ] के श्र्यकी 
स्थापना हो जानेपर विवररणा रूपसे झौर सूत्रफे समीपमें [सूत्रार्थफे] विस्तृत पाठ 
[रुप] होनेसे शभ्रव [सूतकी व्याण्यानभूत] कारिकाकों “प्रपि अ इत्यादिसे 
पढ़ते हैं। यह जो कारिका है यहू न फेवल सूत्र [के भयकों हो कहती] 


है े 
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चायदिय झाहये थि समच्चया $ । एप सवेध गयापग्‌ खास य कारिका पति सुरेणादि- 

भरत >-घपि च- 

भरत >-सुगप्राये/टसम्पन्त ऋतुसात्याविरोदक '। 

'पुर्पप्रमदायुकत्त शुज्ञार गति सज्ित:॥ ३६ ॥। 

पुरण एसि भोगया योोणनास्सफों शिषे।य । भोकतोव ने रशासिसातिद्रप । 
स्पसिचारिणगरत] भोगराभायाररी ररेय पुरण । तथा चोतत 'वद्द्यागगरोध्य पुरुष 
एति | एवं पद्ा झषि । 

तन भोवारें प्ररणरप प्रावान्य, प्मयासारतु भोग्गत्ाग। प्रातान्यादेव न 
तरय भोग्गेमापरतन्यीकर गामिति सामिकान्तरसोगेठपि ने शाद्यारहानि । भोग्यस्थ तु 
पारतम्पादेवान्यगग्मीगने छा ारभद एवि दर्शितमु । भ्रत एवं न स्वासिभेद शद्यनीय । 
'सुखप्रायेष्टराग्पज' रत्पादि पुरपविशेषणत्पेन समुदितर॒य विभावत्व दर्शयति । विभावा- 
दयो 'रसोदय्रेनास्वादेश्च भोवतरि निमस्ता' इति भोगतुप्राधान्य च दर्शयन्ति । 





प्रपितु परीक्षा रूप भी है यह [“श्रपि च' मे] चकारका श्रर्थ है। इसी प्रकार सब 
जगह समभना चाहिए । उसी फारिफाको 'सुख्/ इत्यादिसे पढते हैं-- 

भरत०--भौर भी [फहते हैं |-- 

भरत०--सुखमय इष्ट [सामग्री] से सम्पन्त [वसन्तादि] ऋतु तथा मसाल्यावि [उद्दीपक] 
फा सेवन फरने चाला, तथा स्प्री-पुरुष से युक्त [रस] भृुद्भार इस नामसे फहा जाता है । ३६। 

क्रभिनव०--'पुरुष' इस पदसे श्रनुभव फरने वाले भोक्ताका ग्रहरा होता है । 
और भोक्ता ही स्थायिभाव [ रत्यादि | की सवित्‌ [श्रनुभूति |] रूप है। व्याभिचारिभाव 
तो भोग्यस्वरूप होते हैं । इसलिए [स्थायिसवित्‌ ] रति रूप ही पुरुष है। जंसे कि 
[उपनिषदादिमे कहा भी हे] फि “यह पुरुष श्रद्धामय है । [जंसे उपनिषद्मे पुरुष 
फो 'श्रद्धामय' कहा गया है इसी प्रकार यहाँ श्रुड्भार रसकी श्रनुभृतिसे पुरुष “रतिरूप' 
है यह ग्रन्थकारका श्रभिप्राय है | । इसी प्रकार प्रमदा [स्त्री] भी [रति रूपिणी | है। 

श्रभिनव०--इनमेसे भोवतृत्वमे पुरुषफी प्रधानता है श्लौर स्त्री तो भोग्य 
होती है । प्रधान होनेसे ही वह [पुरुष] भोग्य [स्त्री] के श्रधीन नही होता है। 
इसीलिए [पुरुषके स्वतन्त्र होनेसे | दूसरी नायिकाके साथ [पुरुष नायकका] सम्बन्ध 
होनेपर भी श्रृद्भार रसकी हानि नहों होती है । श्रौर भोग्य [स्त्री] फे तो परतन्त्र 
[नायकाधीन ] होनेसे [उसका | दूसरेके साथ सम्बन्ध होनेपर शज्भारकी हानि होती 
है यह बात [पहिले भी दिखलाई जा चुकी है| | इसलिए स्थायिभावके भिन्न होनेकी 
शद्भा नहीं करनी चाहिए। [मुूलकारिकामे | 'सुखप्रायेष्टसम्पन्न' इत्यादिके पुरुषके विशे- 
षरा रूपसे श्रभिप्रेत होनेसे सबको मिला कर [श्य॒द्भार रसफा] विभावत्व होता है यह 
दिखलाया है। श्रौर विभावादि, रसके उदय द्वारा, भर श्रास्वादनके द्वारा भोक्तामे 
श्रन्तभू त हो जाते हैं। इसलिए भोक्ताका प्राधान्य सुचित होता है । 





१ सुसप्रायेपु। २ साल्यानु। ३ प्रुरुषः प्रमदायुक्ता.। ४ रसोदय विना। ५ निमग्नत्वे । 
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विषयसम्भारपूर्णताभिमानजंव रतिरुचिता । एतदर्थमेव 'जस श्रहं तादेरा 
“दिण्णेदि/ 'ईरिसव्स कण्प्पूरदंसराव्स' इति च | एतत्सवेसम्पन्नत्वमेव नायिकाया दर्शितम्‌ । 
श्रन्यथा नोत्तमत्व॑ स्थात्‌ ॥ निजजातिकुलानुरूपसम्पदभावे तु रति. पुरुषार्थरूपत्वा- 
भावादनुपदेदया | श्रत एवं तत्र सर्वस्य प्रतीतिवेरस्थानन्तरसम्भावनमिति इलोकस्य 
तात्पयर्थि: । 


विषयसामग्रीसम्पूर्णों रस इति ये मन्यन्ते तेषां श्रान्तिकारणमय इलोक: | स॑ 
चेत्य व्यास्यातो न भ्रान्तिजनक, । 'सन्नित." इत्यनेनान्वर्थता पराकरोति। त्या हि 
उणादिषु शज्भारशब्दो निपातित इति। 


ग्रभिनतव०-- श्रावश्यक सामग्रो [विषयसम्भार] की पूर्णताका निशचय होने 
पर ही रति उचित होती है इसीलिए [रत्नावली नाटिकामे उदयनके प्रति जो 
सागरिकाकी रतिका वर्णन श्राया है उसमें सागरिकाकों जब यह निश्चय हो गया है 
कि इन्हीं राजा उदयनके साथ मेरा विवाह करनेकेलिए मेरे पिताने सुझे भेजा था 
तभी उसकी रति उचित प्रतीत होती है इसीलिए नाटिकासे कविने सागरिकाके मुखसे 
यह कहलाया है कि ये वे ही राजा उदयन हैं] 'जिनको पिताजीने मुझे समपित कर 
दिया है' श्रौर “इस प्रकारके करापुरके दर्शनसे' [इससे नायिका सागरिकाके उत्तम 
कुलादिका बोध होनेसे रतिका श्रोचित्य सिद्ध होता है|। इस सबसे नायिका 
[सागरिका ] का सर्व॑सम्पन्नत्व [श्र्थात्‌ राजा उदयनके प्रति उसकी रतिके श्रोचित्यको 
सिद्ध करने वाली सामग्रीकी पूर्णता | ही दिखलाई गई है | झन्यथा [इस सामप्रोफे 
ग्रभावमें सागरिकाकी रति] उत्तम नहीं होती ॥ वर्षोकि श्रपने जाति श्रौर कुलके 
श्रनुरूप सम्पत्तिके प्रभावमें [भ्रसहद, श्रननुरूप स्त्री-पुरुषकी ] रति पुरुषार्थ रूप न 
होनेसे नहों कहनी चाहिए। [उस प्रकारका प्रेम श्रधम पुरुषोका होता है| इसलिए 
उस [शअ्रननुरूप स्त्री-पुरुषकी रति] मे सव [सहृदयों | को भ्रतीतिमें श्रन्य प्रकारकी 
विरसताकी सम्भावना रहती है | यह इस इलोकका त्तात्पर्यार्थ है ॥ 


झमिनव०--[ शंकुक पश्लादि] जो लोग विषय सामग्रीकी पूर्णताको ही रस 
मानते हैं उनकी भ्रान्तिका कारणय यह इलोक ही है । परन्तु इस प्रकार व्याख्या करने 
पर भ्रान्तिजनक नहीं रहता है। [इ्लोकमें झ्ाए हुए ] 'संज्ञितः इससे [श्ज्जार शब्दफी 
प्रशस्तं शज्ध यस्मिनू स शाज्भार. इस प्रकारकी] प्नन्वर्थताका निराकरण फर 
दिया गया है । [क्योकि शृड्ध शब्दसे “पूद्भवृन्दारकान्यामारकन्‌' इस सूत्रसे श्रारकन्‌' 
प्रत्यय करके ] शजज्भार शब्द निपातित किया गया है । [श्रता वह रृढ शब्द हैं। यह 
'संज्ञित ” पदका भाव है उसमें 'प्रशस्तं' श्र्‌द्ध विद्यते यास्मिनू स भ्र्‌ज्भारः इस प्रकार 
झन्वर्यताकी खोज नहों करनी चाहिए] १ 





१ पुरुषायशूपत्वात्‌ु। २ तेपामश्नान्ति। ३- संक्रीयत इतति। 


६] धशियाशाणती [ शाद्गार ३६ 


तबद्िय काजिंयि उमचह्चया  । एव सर्वेत सच्ययगे तामैय कारियय पठति रुरेशादि- 

भरत८-पघपि च- 

भरत 5-सुसप्रायेप्टसम्पन्न ऋतुमात्यादिसिवक । 

'पुरुपप्रमदायक्‍त शयाज्जार इति सज्ञित' ॥ ३६ ॥ 

पुरप एसि भोकता सनेदनात्मकोओशिपेत । भोकतेव न रधागिराविद्रप । 
परभिचारिणिस्तु भोगरवशावास्तैन रतिरेय पुर्प । तथा चोतत “लद्गभागसोथ्य पुरुष 
'ति। एवं प्रमदया शपि | 

तत्र भोवात्वे पुर्पस्प प्रायान्य, पमदासारतु भोग्यत्ग। प्रातान्यादेव च 
स्यथ भोग्येनापरतन्यीकरगामिति नाग्रिफान्तरगोगेठपि ने शज्ञारहानि । भोग्यस्य तु 
गरतख्यादेवान्यगम्मीलने मय द्वारभ जग इति दर्शितम्‌। प्रत एवं न स्थायिभेद शड्डूनीय । 
सुखप्रायेष्टराम्पन्न' इत्यादि पुरुषविशेषणत्वेन समुदितस्य विभावत्व दर्शयति । विभावा- 
न्‍्यो 'रसोदयेनास्वादेइ्च भोक्‍तरि निमग्ना' इति भोयतृप्राधान्य च दर्शयन्ति । 





प्रपितु परीक्षा रूप भी है यह ['ञ्रपि च' मे ] चकारका श्रर्थ है। इसी प्रकार सब 
जगह समभना चाहिए । उसी कारिकाको “सुख” इत्यादिसे पढते हैं-- 

भरत०--प्ौर भी [फहते हैं |-- 

भरत०--सुखमय इष्ट [सामग्रो ] से सम्पन्न [वसन्तादि] ऋतु तथा माल्यादि [उद्दीपफ] 
क्वा सेवन करने वाला, तथा स्प्री-पुरुष से युक्त [रस] भ्रृद्धार इस नामसे फहा जाता है । ३६। 

श्रशभिनव०--'पुरुष” इस पदसे श्रनुभव करने वाले भोक्ताका ग्रहण होता है । 
झौर भोक्ता ही स्थायिभाव [ रत्यादि ] की सवित्‌ [ श्रनुभूति | रूप है। व्याभिचारिभाव 
तो भोग्यस्वरूप होते हैं ॥ इसलिए [स्थायिसवित्‌ ] रति रूप ही पुरुष है। जेसे कि 
[उपनिषदादिसे कहा भी है] कि “यह पुरुष श्रद्धामय है'। [जंसे उपनिषद्मे पुरुष 
को 'अ्रद्धामय' कहा गया है इसी प्रकार यहाँ श्रृद्भार रसकी श्रनुभूतिसे पुरुष 'रतिरूप' 
है यह ग्रन्थकारका श्रभिप्राय है |। इसी प्रकार प्रमदा [स्त्री | भी [रति रूपिशी ] है। 

झ्भितव०--इनसेसे भोक्‍तृत्वमे पुरुषकी प्रधानता है श्रौर स्त्नी तो भोग्य 
होती है। प्रधान होनेसे ही वह [पुरुष] भोग्य [स्त्री] के श्रधीन नहीं होता है। 
इसीलिए [ पुरुषके स्वतन्त्र होनेसे | दूसरी नायिकाके साथ [पुरुष नायकका] सम्बन्ध 
होनेपर भी श्रृद्भधार रसकी हानि नहों होती है । श्रौर भोग्य [स्त्री] के तो परतन्त्र 
[नायकाधीन ] होनेसे [ उसका ] दूसरेके साथ सम्बन्ध होनेपर श्यद्भारकी हानि होती 
है यह बात [पहिले भी दिखलाई जा चुकी है| | इसलिए स्थायिभावके भिन्न होनेकी 
दाड्धा नहीं करनी चाहिए। [सूलकारिकामे ] 'सुखप्रायेष्टसम्पन्न' इत्यादिके पुरुषके विश्वे- 
परा रूपसे भ्रसिप्रेत होनेसे सबको मिला कर [भ्यृज्भार रसका] विभावत्व होता है यह 
दिखलाया है। श्रौर विभावादि, रसके उदय द्वारा, भ्रौर भ्रास्वादनके द्वारा भोक्तामें 

श्रन्तभू त हो जाते हैं। इसलिए भोक्ताका प्राधान्य सुचित होता है । 


१ सुखप्रायेषु। २ माल्यानु। ३ पुरुषः प्रमदायुक्ता.॥ ४ रसोदय विना। ५ निमग्नत्वे। 


शुद्धारः | बष्ठोष्ष्यायः [ ५६७ 


विषयसम्भारपूर्णाताभिमानजेव रतिरुचिता । एतदर्थमेव 'जस श्रह तादेण 
“दिण्णेदि” 'ईरिसव्स कण्प्पूरदंसणव्स' इति च। एतत्सवेसम्पन्नत्वमेव नायिकाया दशितम्‌ 
प्रन्यथा नोत्तमत्वं स्थात्‌ । निजजातिकुलानुरूपसम्पदभावे तु रति “पुरुपार्थरूपत्वा- 
भावादनुपदेश्या । श्रत एवं तत्र सर्वस्य प्रतीतिवैरस्यानन्तरसम्भावनमिति इलोकस्य 
तात्पर्याथे' । 


विषयसामग्रीसम्पूर्णो रस इति ये मन्यन्ते तेपां भ्रान्तिकारणमयं इलोक: । स॑ 
चेत्यं व्यास्यातो न भ्रान्तिजनक, । 'सज्नित.' इत्यनेनान्वर्थता पराकरोति। त्तथा हि 
उणादिषु श्वद्भारशब्दो निपातित इति | 


श्रभिनव०-- श्रावश्यक सामग्री [ विषयसम्भार] की पूर्णताका नि३चय होने 
पर ही रति उचित होती है इसीलिए [रत्नावली नाठिकामें उदयनके प्रति जो 
सागरिकाकी रतिका वर्णन श्राया है उसमें सागरिकाको जब यह निशचय हो गया है 
कि इन्हों राजा उदयनके साथ मेरा विवाह करनेफेलिए मेरे पिताने मुझे भेजा था 
तभी उसको रति उचित प्रतीत होती है इसीलिए नाटिकामें कविने सागरिकाके मुखसे 
यह कहलाया है कि ये वे ही राजा उदयन हैं] 'जिनको पिताजीने घुझे समपित कर 
दिया है! श्रौर इस प्रकारके कणपुरके दर्शनसे! [इससे नाथिका सागरिकाके उत्तस 
कुलादिका बोध होनेसे रतिका श्रोचित्य सिद्ध होता है|। इस सबसे नायिका 
[सागरिका ] का सर्वसम्पन्नत्व [श्र्थात्‌ राजा उदयनके प्रति उसकी रतिके श्रोचित्यको 
सिद्ध करने वाली सामग्रीकी पुर्णता | ही दिखलाई गई है। प्रन्यथा [इस सामप्रीके 
झ्रभावमे सागरिकाकी रति] उत्तम नहीं होती । क्योकि शझपने जाति श्लौर फुलके 
झनुरूप सम्पत्तिके श्रभावमे [भ्रसहश, श्रननुरूप स्त्री-पुरुषकी ] रति पुरुषार्थ रूप न 
होनेंसे नहों कहनी चाहिए। [उस प्रकारका प्रेम श्रधम पुरुषोका होता है| इसलिए 
उस [ झ्रननुरूप स्त्री-पुरुषकी रति] मे सब [सहुदयों |] को प्रतीतिमे श्रन्य प्रकारकी 
विरसताकी सम्भावना रहती है । यह इस इलोकका तात्पर्यार्थ है 


झमितव०--[शंकुक श्रादि] जो लोग विषय सामग्रीकी पूर्णताको ही रस 
मानते हैं उनकी भ्रान्तिका कारण यह इलोक ही है । परन्तु इस प्रकार व्यास्या फरने 


पर अन्तिजनक नहीं रहता है। मा था अर] अल ए हुए] 'संज्ञित:' इससे [श्टृज्भार दब्दफी 
'प्रशस्त श्टड्ठ यस्मिन्‌ स श्ड्धार' इस प्रकारकी] श्रन्वर्यताका निराकरण कर 
दिया गया हैं। [क्योकि शुद्ध शब्दसे स्या्धियर प्‌! इस सूत्रसे श्रारफन्‌ 


प्रत्यय करके ] श्तज्भार शब्द निपातित किया गया है। [श्रत वह रुढ दाव्द है। यह 
'संज्ञित ” पदका भाव है उसमे “प्रशस्त' श्र्‌ ड्र विद्यते यास्मिनू स श्र्‌ ज्ञारः इस प्रकार 
झन्वयंताकी खोज नहीं करनी चाहिए] । 


१६ पुरुषाययरूपत्दातु१ २. तेपामश्नान्ति। ३. संश्रीयतत हति। 


४९८ ] गशिःणभाी [ शद्गमार' 


गे आल +जो३ टेगिंट: संगत गोादा।ं शयिं। 7वि शो जे इति 
सिपयमसया। ॥ ३१६ ॥| 
भरत >--भपि चात्र सूताथनिविद्धे परार्ये भवतत:-- 
भरत०--फ्रतुमाल्यालकार प्रियजन-गान्धर्व-काव्यसेवाशि । 
उपवनगमनविहारं शज़ाररसस  समुझूवति॥॥ 
नप्रनवदनपप्रसादे स्मित-मधुरबचो-धृति-प्रमोदेश्च । 
मधुरंपचागविहारंस्तस्पाभिनय: प्रयोवतव्य ॥। 
'पियोजनो' प्रिदूषफादि । '"गानार्ब'-शब्रों गीतादिह्यवत्रिपयोपलक्षणम्‌ । 
'काव्यमेवा -शब्देव विषयस जूत्प विभावत्वेन लक्षयति | 
यस्त्वाह काव्यार्थीभूगाद्‌ रसाव्‌ काव्यार्थविदों भावान्तर प्रादुर्भवति | श्रत 
सुखजनकत्वात्‌ काव्यायों रस इति, स प्रत्युक्त | नहि विषयसामग्री रस इति पूर्व 
दर्शितम्‌ । धृतिप्रमोद शब्देन व्यभिचारिणो लक्षयति । एक एवं च परमार्थत श्ज्जार 
इत्यभिप्रायेणादौ श्रवस्थोपलक्षणद्वारेण सर्व एवोपसह्॒तो मन्तव्य । 
इतिश्ूजड्राररस-प्रकरणम्‌ । 
प्रभिनव०--श्रपि च' इस मिन्नक्रम वाले पदका श्रभिप्राय यह है कि यह 
केवल [हमारे नाट्यज्ञास्त्रफे ] इलोकका हो प्रर्थ [श्रर्थात्‌ यह केवल हमारा ही मत] 
नही है श्रपितु इस विषयमे सूत्रार्थका समर्थन करने वाली दो श्रार्या [ श्रार्या छन्दमे लिखे 
गए इलोक ] भी है। 
भरत०--ऋतु, माल्य, श्रलद्भार प्रियजन, सद्भीत, फाग्यफे सेवन, उद्यान-गमन श्रौर 
वन-विहार भ्रादिसे श्यद्धाररस उत्पन्न होता है । 
भरत०--श्राखों श्लोर चेहरेफी प्रसननतासे, मुस्कराहट, सधुर वचन, धृत्ति, प्रमोद तथा 
सुन्दरताके साथ श्रद्भोंके सण्चालनके द्वारा उस [श्वृद्भार) का श्रभिनय फरना चाहिए । 
अभिनव०--[इनसे | “प्रियजर्ता का श्रर्थ विदूषक श्रादि है। 'गान्धर्व' शब्द 
सद्भीत श्रादि रूप सनोहर विषयोका उपलक्षरण है। 'काव्यसेवा' शब्दसे विभाव रूपसे 
विषय [भोग] फे सड्ूल्पको सुचित किया है । 
अ्रभिनव०--जो कहते हैं कि 'काव्यके द्वारा प्रतिपादित रससे काव्यार्थको 
समभने वाले सहृदयके हृदयमे दूसरे रस [भाव] का उदय होता है। इसलिए 
सुखका जनक होनेसे फाव्यका श्रर्थ भी रस [रूप ही] है” उसका खण्डन [हमारी की 
हुई व्यास्यासे ] हो जाता है। क्योकि हमझहिले लिख चुके हैं कि रस विषयसामग्री 
रूप नहीं होता है। [इस दूसरी प्राय श्राए हुए] 'घृति' तथा 'प्रमोद' शब्दोसे 
व्यभिचारिभावोको सुचित किया .है। प्रारम्भभे कही हुई [श्ृज्भारकी] दो 


श्रवस्थाश्रोके द्वारा वस्तुतः श्यड्भार रस एक ही होता है। इस प्रकार सवका उपसहार 
किया है। 


श्ज्ञाररसका प्रकरण समाप्त हुश्रा | 


हास्परसः | पष्ठोष्ष्यायः [ ५६६ 


अथ हास्यरसप्रकरणम्‌ 
श्रथ हास्य॑ लक्षयितुमाह भ्रथेति । 
भरत०--श्रथ हास्पो नाम हासस्थायिभावात्मकः । 


हास्यरस-प्रकरण 
झग्रभितव०--इसके बाद हास्य रसका लक्षण करनेकेलिए 'श्रथ इत्यादि से 
[हास्य रसका लक्षण | कहते हैं-- 


भरत०--श्रव श्लागे हास रूप स्थायिभाव वाला हास्यरस [लक्षणादिके द्वारा विरूपित 
किया जाता] है । 


श्रद्धाररसके निरूपणके वाद प्रन्यकार हास्यरसका निरूपणा प्रारम्भ करते हैं । 
भरतपुनिने हास्य रसका लक्षण, 'हासो नाम हास्यस्थायिभावात्मक ” यह किया है । इसके पूर्व 
खद्भार का लक्षण, शज्भारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव / यह किया था । इसी प्रकार भागे करुण 
का लक्षण 'करुणो नाम शोकस्थायिभावप्रभव ' यह किया है ) इन लक्षणोमें यह वात विशेष रूपसे 
ध्यान देने योग्य है कि शज्भधार तथा करुण रसको ग्रन्धकारने 'रतिप्रभव ' झौर 'शोकप्रभव£ श्र्यात्‌ 
'स्थायिभावप्रभव * स्थायिभावसे उत्पन्न होने वाला कहा है। परन्तु हास्य रसको 'स्थायिभावप्रभव. 
न कह कर 'स्थायिभावात्मक.” कहा है। इसी प्रकार शज्जार तथा करणको छोड कर अन्य सब 
रसोंको भी 'स्थायिभावात्मक' माना है। केवल श्ज्भार तथा करुएको 'स्थायिभावप्रभव” माना 
है । इस प्रन्तरका कया कारण है, अभ्रभिनवगुप्तने हास्य रसके विवेचनर्म सबसे पहिले इसी प्रश्न 
को उठा कर उसकी विवेचना फरनेका यत्त किया है । उनका कहना यह है कि हास्यादि रोके 
स्थायिभाव, सजातीय हासात्मक प्रतीतिको ही उत्पन्न करते हैं किन्तु श्ज्भार तथा कर्णके 
स्थाधिभाव सजातीय प्रत्तीतिको उत्पन्न नही करते हैं । शज्ार रसका स्थायिभाव रति है परल्तु 
उससे जो रस प्रतीति उत्पन्न होती है वह रतिरूप नही प्रपितु सुख रूप होती है। इसी प्रकार करण 
रसका स्थायिभाव शोक है परन्तु उससे जो प्रतीति उत्पन्न होती है वह घोकात्मक नहीं अ्रपितु 
दुखात्मक होती है। इस प्रकार रति तथा शोक ये दो तो विजातीय प्रतीतिको उत्पन्न करते हैं 
इसलिए ऋऊद्भार तथा करुणको 'स्वायिमावात्मक न कह कर 'स्थायिनावप्रभव कहा गया है। 
भोर शेप हास प्रादि स्थायिमाव सजातीय प्रतीतिको उत्न्न करते है इसलिए उनको 'स्थायि- 
भावात्मक' कहा गया है । यह भेदका एक कारण है । 

भेदरा दूधरा कारण विभावादिके भ्रसाधारण्य तथा साधारण्य को माना हैं। शज्जार 
तथा करुण रसके विभावादि भ्रसाधारण हैं । पर्घातु काव्य नाटकमें ही थे उस रस प्रतीतिके यारखा 
होते हैँ लोकपें नही । जैसे लोकमें दो प्रेमियोकी रतिलीलाको देस कर रसानुमूति व होकर लज्जादि 
की प्रतीति होती है परन्तु काव्य नाटक झादियें वही रखानुश्ुतिका कारण बन जाता है। इसलिए 
करुण तथा जजद्भारके विभावादि लोकसाधारण न होकर भ्नोकिक या भ्रसाधारण होते हैं | पर'नु 
हास्पादि रसतोंके विभाव भादि तोक-साधारण होते हू । जिन विकृृतवेषादिसे णाव्य नाटकादिमें हास्य 
रसकी उत्पत्ति होती है वे लोकमें मी हास्पजनक होते है । इस प्रकार भरतगुनिने साद्धार ठया 
करण को 'स्थायिभावष्रमव और हास्यादि शेष रसोको 'न्‍्थायिन्नादात्मरक्त गहा है यह भनिनय्युप्त 
का भ्रमिप्राय है। भपने इसी प्रभिप्रायको ग्रन्यकार झभिनवमुप्त प्रणले भनुच्छेदर्म विस्तार पूर्वक 
निरत प्रकारसे प्रभिव्यक्त करते हँ--- 


०४७०6 ] धशियशारती [ हारगरस 


शात्मयररेनेद माह--र तिरास्यादसारया पतीति विदशाना से था रतिरूपागैस 
निधत्ते, पत्ते विभावारावसाथारण्यात्‌' | हासे तु से भार्वाद सोपि--विरतनेषादीना 
रामाजियान्‌ पति लोकबत्तेन हासहेतुतेति विभागगाधारण्णद्वारेश तदेकराभाव एवेति, 
हासात्गकरसनास्यचबंणानर्वणीयत्वास्नास्य । रतिशोफावैस_ परगतज्जातीयरानिदा- 
रवादो धारास्डसुसदु सम्पत्मेन निरमाभारणात्मीगत्व नियमगहग्रहीवहेतुबगादेबोतय ते 
यत , भ्रतोइ्नयों मु निना प्रभवगहण कृतम्‌। घन्गेपु तु विभासे राधारण्यसम्भावनात्‌ 
तदात्मफमगहणम्‌ । 

प्रनय-प्रविनयादेरन्यथायडरारिण समान कालादेरपुर्ववसरतुनश्न रार्वान्‌ प्रति 
उत्साह-कोध-भय-जुगुप्सा-विस्मयहेतुत्वेन साधारणविभावत्वात्‌ । इत्यल बहुना । 





ग्रभिनव०-[ लक्षणमे श्राएं हुए] श्रात्म-शब्दका यह श्रभिप्राय है कि--- 
रति, भ्रस्वाद रूप प्रतीतिको उत्पन्न फरते समय [सजातीय ] रति रुप प्रतीति 
को ही उत्पन्न नहीं करती है [श्रपितु विजातीय सुखात्मक प्रतीतिको उत्पन्न करती 
है] उसके मुख्य विभावादिकफे श्रसाधारण [लोकसे विलक्षण काव्यमात्रमे श्रारवाद 
जनक ] होनेसे । [इसके विपरीत ] हास्यमे जो श्रास्वाद होता है वहा तो विकृत वेष 
आ्रादिके सामाजिको प्रति लोकके श्रनुसार ही हासके हेतु होते हैं इसलिए [काव्य तथा 
लोक दोनोमे ] विभावोके साधारण होनेसे [हास्य रसका श्रास्वाद | उस [लोकके 
हास्य | के समान ही होता है । इसलिए, श्रोर [हास्य रससे | रस कहलाने वालो 
[हासप्रभव नहीं भ्रपितु ] हासात्मक रप्त चर्वेरशाके हारा ही इस [हास्य | का श्रास्वाद 
होनेसे [उसे “हसस्थायिभावात्मक कहा है] + [रसके सब भेदोमेसे | केवल रति 
क्रौर शोक [श्रर्थात्‌ श्यड्भार तथा फरुण रसके स्थायिभाव] ही चरमानुमृतिको 
प्राप्त (१) सुख दु ख रूपसे विजातीय प्रतीतिका झ्लास्वादन कराने वाले श्लौर (२) 
झपने श्रसाधारण विभावादि हेतुश्रोफे द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसोलिए [भरत] मुनिने 
उन दोनो [के लक्षणों | से 'प्रभव-पदका ग्रहर किया है। और शभ्रन्य [सब रसो ] 
से विसावोमे लोक-साधारणताकी सम्भावनासे | भ्रर्थात्‌ श्रन्यरसो मे लौकिक विभावादिके 
समान ही विभावादिके होनेसे | 'तदात्मक' [ स्थायिभावात्मक' ] पदका ग्रहण किया 
है। [श्रर्थात्‌ इन दो भेदोके कारण श्युज्भार तथा फरुण रसको भरत मुनिने 
स्थायिभाव-प्रभव' तथा शेषको 'स्थायिभावात्मक' फहा है] । 


श्भिनव०-फाल श्रौर श्रहृष्ट-तत््व्के समान श्रन्यायकारीकी श्रनीति श्रौर 
दृष्टता श्रादि सबके प्रति उत्साह, क्रोध, भय, धृणा, श्रौर विर्मयका हेतु होती है 
इसलिए [श्वज्धार भशौर करुणकफों छोड कर सबके] विभावोके [लोकदत्‌ ] साधारण 


होनेसे [अभ्रन्य सब रस स्थायिभावात्मक है श्रृज्धार भर फरुण 'स्थायिभाव-प्रभव' 
है] । इसलिए श्रधिक कहनेकी श्रावश्यकता नहीं है । 


१ विभावादाो साधारण्यात्‌ू। १. नयविनयादेः। 


हास्थरस ] चष्ठौष्ष्यायः ,.. [५७१ 


भरत०--स च विकृृतपरवेषालंकार-घाष्टंय-लौल्य-कुहक-असत्प्र- 
लाप-व्यद्भदर्शन-दोषोदाहरणादिमिविभावेरुत्पद्यते । 

तत्र वेष केशादिरचना | अलद्भार कटकादि । स चोभयोडपि विकृृतो देशकाल- 
प्रकृतिवयोवस्थादिविपरीतो हास्यस्य विभाव' | एतेन सर्वे रसा हास्थेपत्तभू ता इति 
दर्शितमु । भ्रथ विदूषको5पि तद्ेप विदघद्धास्याभास प्रथयत्तीति । एतच्च प्रोगेवोक्तम्‌ । 

परस्य सम्बन्धी पर । एवंभूतो देवदत्तस्य वेषोष्यमलड्डारो वेति, उद्धट्धक-- 
[४-१८७ | भाण्डनृत्तादी दश्येमानों हासं करोति। वेषालद्डारों गतगदितादेरप्युप- 
लक्षणुस्‌ । घाष्टंच' निर्लज्जता । लौल्य विपयेष्वनियतता । कुहक कक्षग्रीवादिस्पश्षन 
विस्मापतविधिप्रसिद्ध वालानाम्‌ । अश्रद्भविगमों विखुनादि व्यद्भम्‌ । एपां दर्शनमिति 
समास । दोपा अतत्प्रकृतेरपि भयादय , भ्रकायकरणादयश्च । विक्ृतवेपादय एवं वा | 
तेपामुदाहरण वर्णनम्‌ । आदिग्रहणात्‌ सड्डूल्पस्मृत्यादि 

भरत०--झौर वह [हास्परस] दूसरेके विकृत वेष, [विफक्ृत्त] पझलंकार, निर्लज्जता, 

लालचीपन, श्रादि तथा गर्दन, वग्नल श्रादिके छूते, श्रसद्भत भाषण एवं [निफटापन श्रादि रूपतु 
प्रड्दहीवता के देखने तया [पभ्रसद्भत] दोषोके कथन श्रादि विभावोसि उत्पन्न होता है । 

प्रभिनव--उनमेसे वेष [का श्र्थ | केशरचना श्रादि है । भ्रलद्भार [से| फकटक 
[बाजूबन्द ] श्रादि [गृहीत होता |] है। ये दोनो [भश्रर्यात्‌ वेष श्नौर श्रलद्धार] विकृत 
प्र्थात्‌ देश, काल, स्वभाव, श्रायु तथा दक्षाके विपरीत होनेपर हारय [रस] के 
विभाव होते हैं । इससे [जेसा कि पहिले कहा जा चुका है, "इज्भार श्रादि| सारे 
रस [श्रृद्भाराभासादिके रूपमे ] हास्यमें प्रच्तभू त हो जाते हैं यह वात दियलाई है। 
विदूषक भी उस [हास्यजनक] वेषको बनाते समय हास्याभासको ही प्रदर्शित करता 
है यह बात पहिले ही दिखला चुके हैं। 

अ्भिनव०--[ पुलफे विक्ृतपरवेष शाब्दमें] पर-दब्द परके सम्बन्धी [श्रर्यात्‌ 
दूसरेसे सम्बन्ध रखने वाले] इस श्रर्थंका बोधक है । इस प्रकारका जो यह देवदत्त 
ध्रादिका वेष श्रथवा प्रलड्भार वह, [श्र० ४-१८४ में कहे हुए| 'उद्धट्टक॑' [श्रद्ध- 
हारचिशेष ] तथा भांडोके नृत्यमें श्रादेसि दिखलाए जानेपर हास्यका जनक होता है। 
बेष तथा प्रलड्भार-शब्द चलनें-फिरने झौर बोल-बाल झ्ादिके भी उपलक्षण हैं। 
घाष्टंच' का प्रर्थ निर्लंज्जता है । विषयोगे श्रनियतता [प्रर्यात्‌ कभी कसी दिपयफी 
झोर, कभी किसीकी झोर मन दौड़ाना यह] 'लौल्य'ँ कहलाता है । बालकोको हुंसाने 
की विधिमे प्रयुक्त होने वाले [प्रसिद्ध] बग्नल गर्दन झादिके दूनेका 'दुहक' शब्दसे 
प्रहएा होता है । व्यद्धका पश्रर्य चकटापन श्रादि रूप भश्रद्धहीनता है। इन सबफा दर्शन 
यह [मूल प्रन्यके दर्शनान्‍त पदका] समास हैं। दोपसे ज्ञो वंसी [चर्थात्‌ उरपोका] 
प्रकृति का नहीं है उसके भय झादिका पग्रहरा होता है। श्रयवा भ्रनुच्चित कार्योदा 
फरना। भ्रयवा विकृृत वेष आदि ही [दोप हैं] । उनफा उदाहरण प्रर्यात्त फघन फरना ॥ 
'आदि' शब्दसे [उनके] सड्भूल्प, स्मृत्ति श्रादिका प्रहण होता है । 
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भरत०--तरपीप्ठनासाफपोलरपन्दन -दृप्टिव्याकोशाकुझनन-र वेदार य- 
राग-पाइवंग्रहएा दिभिरनुभावरसिनय प्रयोवतव्य । व्यशिचारिणशचारय अब- 
हित्था-प्रालरय-तन्द्वा-रवप्न-प्रबोध-परुयादय । 

प्रोग्ठादे रपन्य्नशन्रेन संग्यण ।त्याफोशन विकासों निभीतन च। गाऊुस्वन 
त्नीपतू । एतद्‌ हृ्ठ्या सरोज्यम। झारंसरागों मुगराग । पाशार्यमगिहण पीएनसू । 
तन्द्राशब्देन मोह | एसे वे विभावा शनभायरा व्यभिचारिंगाश्न पठुतितगभेदेन ये 
स्मितादिभेदा वध्यन्ते तेपु ययायोग योजनीसा । 

भरत०--हि विघब्चार्य, श्रात्मस्थ परस्थइच । 'यदा स्वय हसति तदा 
आ्रात्मस्थ । यदा तु पर हासयति तदा परस्थ । 

द्विविधस्वायमिति । श्रात्मस्थ॑विभावधिक्ततवेषादिभिविदूषक स्वयं हसति 
स॒तस्थात्मरथ । देवी च हासयतीति तस्या परस्थ । तदिदमसत्‌ । एवं हिं विभावा- 
नामात्मस्थत्वादिविभाग स्यात्‌, न हासस्य । 





भरत०--उस [हास्य रस] फा होठ, माफ श्रौर गालो के फडकाने [स्पन्दन], श्रास्ो 
[हष्टी] को फैलाने, वन्‍द फरने श्रौर थोडा मींचने, पसोना, मुखकों लालिमा, श्रौर पेट पफडने [पाइवे- 
ग्रहण | श्रादि भ्रनुभावोके द्वारा प्रभिनय करना चाहिए। श्रवहित्या [श्राकारगोपन] श्रानस्प, तन्द्रा, 
निद्रा, स्वप्त, प्रवोध, श्रसुषा श्रादि उसके व्यभिचारिभाव होते हैं । 

अभिनव ०-- औ्रोष्ठ! [ नासा कपोल ] श्रादिका, 'स्पन्दना दब्दके साथ सम्बन्ध 
है । व्याकोशन' का श्रर्थ [| श्राखोका | खोलना श्रौर बन्द करना है। “श्राकुञ्चना का 
थश्र्थ थोडा-सा मींचना है। इनका हृष्टिके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। 'श्रास्यराग' 
का श्रर्थ मुखका राग [लालिमा] है । 'पाश्वों' [छातीके दोतो श्रोर पसलियो ] 
का गहरा श्रर्थात्‌ दवाना [गृहीत होता है| “तन्द्रा-शब्दसे मोह [मृर्च्छा]) का गृहण 
करना चाहिए। ये विभाव, श्रनुभाव श्रौर व्यभिचारिभाव [ उत्तम मध्यम प्रधम रूप ] 
तीन प्रकारकी प्रकृतियोके भेदसे जो स्मित श्रादि श्रागे कहे जावेंगे उनके साथ 
यथोचित रीतिसे सम्बद्ध कर लेने चाहिए । 

भरत०-यह [ हास्यरस] दो प्रकारका होता है । [१] श्रात्मस्थ भौर (२) परस्थ । जब 

स्वय [हास्य विभावोके देख कर] हसता है तब झ्ात्मस्थ भ्ौर जब [स्वय हास्य विभावोको न 
देखने वाले] इसरेको [श्रपने हास्पसे] हसाता है तब परस्थ [हास्य] फहलाता है । 

श्रभिनव०-- [ यह हास्य रस | दो प्रकारका है यह कहते हैं । श्रपने भीतर 
रहने वाले विकृत वेष श्रादि विभावोसे जो विदृषक स्वयं हसता है वह उसका [ श्र्थात्‌ 
देवोका | श्रात्मस्थ [हास्य] है। श्रौर जो देवी [महारानी] को हसाता है वह उसका 
परस्थ [हास्य] है [ऐसा भेद शकुक श्रादि प्राचीन व्यास्याकारोने किया है] वह ठीक 
नही है। क्योकि इस प्रकारसे तो विभावोका श्रात्मस्थ तथा परस्थ [दो तरह॒का | 
विभाग होता है, हास्यका नहीं । 


१ से त तन यदा। २ न गे यदा परम्‌ 
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किज्च स्वामिन शोकोथ्नुजीविषु शोक करोतीत्ति परस्थता सर्वत्र स्यात्‌ । 
स्वयम्भूहि परत्र देव्यादो व्यक्त. परस्थ इति चेद्‌ गम्भीरस्य प्रभोरनुजीविगतानुभाव- 
व्यक्त क्रोधोषपि परस्थो भवेत्‌ । 
तद्विभावक श्रात्मस्थ', अतद्विभावकस्त्वन्य. इत्यप्यसत्‌ | परहासो5पि तद्धासे 
विभाव. स्यात्‌ । एतच्च रत्यादिषु सर्वेष्वप्यस्ति । 
तस्मादयमत्रार्थ --परं हसनन्‍्त हृष्ट्वा स्वय विभावानपश्यन्नपि हसन्‌ लोके 
हृष्ट.। तथा विभावादिदर्शने5पि गाम्भीर्यादनुदितहासेषपि परकीयहासावलोकमने तत्क्षरां 
हासविशेष सम्पद्यत एवेति स्वभाव. । यथाम्लदाडिमादिरसास्वाद सक्रमणस्वभावोधह्न्य 
त्रापि दच्तोदकविकारान' दशेनादेव सक्रामयति | एवं हासः स्वभावत. सक्रमशीलो याति 
'काष्ठभूयिष्ठताम्‌ । 
अभिनव०--भ्रौर दूसरी बात यह भी है कि--स्वामीका शोक श्रनुजीदियोमे 
शोकको उत्पन्त करता है इसलिए [ आपकी व्याख्याके श्रनुसार ] सर्वत्र [ श्रर्थात्‌ फरण 
रसमें सी] परस्थता होने लगेगी । दूसरी ज़गह श्रर्थात्‌ देवी श्रादि श्रन्यमे स्पप्ट रूपसे 
स्वय उत्पन्न होने वाला [हास्य] परस्थ है यदि यह कहो तो, गम्भीर प्रकृतिके स्वामीमे 
झनुजीविगत श्रनुभावोसे उत्पन्न होने वाला क्रोध [श्रर्थात्‌ रोद्रस] भी परस्थ होने 
लगेगा। | इसलिए श्रात्मस्थ श्रौर परस्थकी यह व्यास्या प्रसद्भत है | । 
प्रभिनव०--स्वयं जिसमे विभाव है [तद्दविभावक | वह [हास्य] श्रात्मस्थ, 
और दूसरा जिसमे विभाव हो वह परस्थ [हास्य] होता है। [यह च्याझूया दूसरे 
टीकाकारने की है। किन्तु | यह [भी] ठीक नहीं है । क्योकि दूसरेका हास्यभी उस 
[ भ्रात्मस्थ हास्य ] से विभाव होता है । श्रौर [इस रूपमें श्रात्मस्थ तथा परस्थ हास्यका 
भेद करने पर तो] यह रति श्रादि सबमें ही हो सकता है। [इसलिए सभी रसोमे 
झात्मस्थ और परस्थ विभाग होने लगेगा। श्रत यह व्याख्या भी ठीक नहीं है| । 
 झ्भिनव०---इसलिए इस [ श्रात्मस्थ परस्थ दिसाग ] का श्रत्तिप्राय है कि-- 
स्वयं विभावोको न देखनेपर भी दूसरेको हसते हुए देख कर लोग हसने लगते है यह 
बात लोकमे देखी जाती है। श्लीर [कभी स्वय |] विभावादिको देख कर भी गम्भीर 
होनेके कारण जिसको [साधारणतः] हसी नहों श्राती है वह भी दूमरेको 
हँसते देख कर त्तनिक देरके लिए घुस्करा जाता है। ऐसा स्वभाव ही पाया 
जाता है । जैसे खट्ट श्रनार [नीवू | आदिके रसका स्वाद संक्रमण-शील है और [उन 
अम्ल पदार्थकि | दशशेनमाञ्रसे दूसरे व्यक्तिफे मुखमें पानी ञ्रा जाने [दन्तोदफ | 
झादि विफारोको संक्रान्त करा देता है । इसी प्रकार हास भी स्वभादतः सक्रमणाशील 
है इसलिए काप्ठ [मे स्थित श्रग्नि] के समान [ प्रन्योमे भी] फंल जाता है। [इस 
प्रकार जो हास स्वगत रूप है चह श्ात्मस्थ श्ौर जो श्रव्यत्र संक्रान्त रुप है यह परस्य 
हास्य है यह झ्ात्मस्थ तथा परस्य सेंदोका श्रये लेना अआहिब) + 
१ झतो विभावकस्तन्यः्गय २. झनुस्य संफ्रम । दे- काशाबुषिप्टता 0 
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भरत०--पघत्रानुवंस्ये प्राय भवतत -- 
भरत ०--विपरीतालकारे-विकृताचाराशिधानवेषच । 
विक्वतरथंविशेषहुंसतीति रस स्मृतो हास्थ ॥ 
विक्ठताचारेवरक्यिरज्भ विकारंइच विकृतवेषच । 
हासयति जन यघ्मात्‌ तस्माज्ज्ञेपो रसो हास्यः ॥ 
नानाभेदा इत्याह-- 
भरत०--स्त्रीनोचप्रकृतावेष भूयिष्ठ दृश्यते रस । 
पड़्‌ भेदाइचास्प विज्ञेया-स्ताइच वक्ष्याम्यहूं पुनः: ॥॥ ४० ॥ 
स्मितमथ हसित विह॒त्तितमुपहसितं चापहसितमतिहसितम्‌ । 
हो हो भेदो स्यातामुत्तममध्यमाधमप्रकृती । ॥ ४१ ॥ 
पड़्‌ भेदास्चेति द्वो द्वो इति यथाक्रम 'विभावतारतम्यादिति केचितू | तत्‌ त्वसत्‌, 
भेदान्तराणामपि प्रसद्भात्‌ । तस्मात्‌ सक्रमणाभिप्रायेणतरत्‌ । स्मित हि यदुत्तमप्रकृतो 
तत्सक्रान्त हसित सम्पद्मते। श्रत एवं ज्यवस्थो हास इति वक्ष्यते । पडवस्थो ह्यन्यथा 
स्थात्‌ । स्मित॑ ईपषत्तायामू हसितम्‌ ततो विशेपेण । विहसित ततो5पि 
सर , समीपगतमुपहसित च्‌ | श्रन्यदपहिसत, श्रतिशयेन च अतिहसितम्‌ । इत्युपसग्ग 
भेदादथभेद ॥ ५१-५२ ॥ 
भरत--इस विषयमे परम्परागत दो श्रार्या [छन्दके इलोक पाए जाते] हैं-- 


भरत०--विपरीत श्रलद्भारो, विक्ृत श्राचार, नाम श्रौर वेषोके द्वारा, विकृत प्रर्थ 
विशेषोंके हारा [उनफो देखने चाला सामाजिफ पुरुष] जो हसता है वह [श्रात्मस्थ] हास्य रस 


होता है । 
3 भरत०--विक्वत श्राचारण तथा वाक्योंसे, भ्रद्भविकारों तथा विक्ृत वेषोसे [निट या 
विदृषक श्रादि] लोगोंको हसाते हैं इसलिए वह भी [परस्थ] हास्य रस माना जाता है। 
श्रभिनव०--इसके श्रनेक भेद होते हैं वह बात कहते हैं-- 
भरत०-यह [हास्य] स्त्री तथा नीच पुरुष श्राविमे श्रधिकतर पाया जाता है। झौर 
इसके छ भेद जानने चाहिए जिनफो में श्रागे फहता हूँ । ४०। 
भरत०--्मित्‌ भौर हसित [उत्तम प्रकृतिमे |, विहुसित श्रौर उपहसित [मध्यम प्रकृतिमे], 
तथा भ्रपहसित एवं झ्मतिहसित [अ्रधम प्रकृतिमे] इस प्रकार उत्तम मध्यम तथा श्रधम प्रकृति [फे 
पुरुषादि] से [हास्य रसके] दो-दो भेद समभने चाहिए । ४१ । 
प्रभिनव०--छः भेद होते हैं इनमे दो-दोमे यथाक्रम विभावादिका [तारतम्य] 
न्यूनाधिक्य होता है यह किन्ही का कहना है। वह ठीक नहीं है क्योकि [उस 
प्रकारसे विभावतारतम्य माननेपर तो] श्रन्य भेद भी हो सकते हैं। इसलिए यह 
[सब भेद] सक्रमणक्के श्रमिप्रायसे ही हैं। उत्तम प्रकृति [के पुरुषों] मे जो स्मित 
१ विभावतारतम्पमित्यादीति। २ ततो5पि परस्य गत समोपगतमन्यतू । श्रपहसितमतिष्येन । 


हास्यरस ४२-४४ | पष्ठौष्ष्यायः [ ५७५ 


भरत ०--तत्न- 

भरत०--स्मित-हसिते ज्येष्ठानां सध्यमानां विहसितोपहसिते च। 
ग्रधभानामपहसितं ह्यतिहसितं चापि विज्ञेयम्‌ ॥४२॥ 

भरत०--पश्रत्र इलोका' भवन्ति- 

भरत०--ईषहिकसितंगंण्डे कटाक्षेः सौष्ठवान्वित । 
्रलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
उत्फुल्लानननेत्र॑ तु गण्डेविकसितेरथ । 
किड्चिल्लक्षितदन्तं च हसितं तहिधीयते ॥ ४४ ॥ 


सौष्ठवमनुल्वणता । द्विजा दन्‍्ता. | घीरमिति मन्थर क्ृत्वा, ईपत्वनिर्वाह । 
विकसितैरिति श्रथेति स्मितानन्तर संक्रमणकाले इत्यथे: | त्दिति स्मितमेव सक्रान्त 
सदेच रूपतामेतीत्यर्थ । 
[मुस्कराहट ] है वही संकान्त | श्रधिक व्यापक ] होकर 'हसित' बन जाता है। इसीलिए 
[स्मित हसितको मिला कर एक, विहसित भ्रौर उपहसितको मिला कर एक, तथा 
झ्रपहसित श्रतिहसितको मिला कर एक, इस प्रकार] हासकी तीन श्रवस्थाएं [ भ्रागे 
५१वीं कारिकामे ] कही जावेंगी। श्रन्यथा छः प्रकारका हास होता। [हासकी ] 
मन्दता होने पर 'स्मित' कहा जाता है। उसके बढ़ जानेपर [श्रधिक व्यापक होने 
पर] 'हसित' हो जाता है। उसके बाद श्रागे बढठा हुआ [हास्य] “'विहसित' श्रौर 
[उससे भी श्रागे बढ़ कर दूसरोके] समीपगत 'उपहसित' हो जाता है। श्रन्य भेद 
प्रपहसित तथा भ्रतिहसित [कहलाते ] हैं । इस प्रकार उपसर्गीके मेलसे श्रर्थमे भेद हो 
जाता है ॥५२॥ 
भरत०--उनमेसे--- 
भरत०--] ज्येष्ठ श्र्यात्‌ | उत्तम पुरुषोंमें स्मित, तथा हसित, भध्यमोंमे विहसित तथा 
उपहसित, झौर अझ्रघमोमि झ्रपहसित तथा प्रतिहसित [ये दो-दो भेद] समझने चाहिए । ४२ ॥ 
भरत०--इस विपयमे [उत्तमादिनिष्ठ स्मित हसित धादिफे लक्षण फरने वाले निम्ना- 
ड्िल] इलोक पाए जाते हैं-- 
भरत०--थोडेसे खिले हुए गालों झौर सुन्दर कटाक्षोत्ति मुक्त जिसमे दात दिखलाई न 
पडें इस प्रकारका उत्तम पुरुषोका गम्भीरता-पूर्ण [हास्य] 'स्मित! [मुस्कराहुट] फहलाता है ।४३॥ 
भरत०--पभ्रसनन्‍न मुफ्त तथा नेत्रोंसे युक्त, गालोंके श्लौर प्रधिक पिफप्तित होनेपर जिससे 
दांत थोड़े दिखलाई पड़ें उसको 'हसित' कहते हूँ | ४४॥। 
झमिनव०---सौप्ठव' श्रर्थात्‌ उज्ज्वलता। 'द्विज श्र्यात्‌ दात । 'धौीर प्रर्यात्‌ 
धीरे-घीरे इससे स्वल्पताका निर्वाह किया हैं। 'विकसितरयां इसमे “प्रथा पदसे 
स्मितक बाद, प्र्थात्‌ संक्रमण कालमें । 'तत' इससे स्मित ही बढ़कर इस प्रकारका 
[हसित रुप] हो जाता हैं यह भ्भिप्राय है । ' 


५१०६४. धशियशारती [ हारपररा' ४५-४६ 


भरत०--भथ सध्यमानाम्‌- 
भरत--पाकुड्चिताक्षिगण्ण यत्‌ ससवनं मधूर तथा। 
फालागत सास्यराग तहें विहसित भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
उत्फुल्लनासिक यत्तु जिह्मदृष्टिनिरोक्षितम्‌ । 
निकुड्चिताड्भकशिरस्तच्चोपहुसितं भवेत्‌ ॥| ४६ ॥ 
जिह्ार्याया भाविन्या दृष्टया निरीक्षण यय | काले उन्तित तेन रास्थानादोी ॥५७॥ 
भरत०--पभ्रधमानाम्‌- 
भरत०--श्ररथानहसित यत्तु साभुनेत्रं तथेव च। 
उत्कम्पितासकशिरस्तच्चापहसित भवेत्‌ ॥ ४७ ॥। 
सरव्धसाश्न नेत्र च विक्ृष्टस्वरमुद्धतम्‌ । 
फरोपगृढपाइव च तच्चातिहसितं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥॥ 
श्रस्थाने इत्यकाले शोकाद्यवसरे । विक्रृष्ट श्रवशकटु । 
भरत०--हास्पस्थानानि यानि स्यु कार्योत्पन्नानि नाटके। 
उत्तमाधममध्यानामेव॑ तानि प्रयोजयेत्‌ ॥| ४६ ॥ 
नाटके इति--नाटकशब्दो रूपकमात्रवृत्ति । 


नकजज-+_+____- 


भरत०-- भ्रौर मध्यम पुरुषोके-- 
भरत०--जिसमें गाल तथा श्रार्खे सिकुड जांय, मुख लाल हो जाय इस प्रफारका, 
[उचित] समयपर होने वाला, श्रावाज सहित सघुर [हास्य] “विहसित' फहलाता है । ४५॥ 
भरत०--श्रौर जिसमे नाक फूल जाय, टेढ़ी हष्टिसे जिसमे देखना हो सफे, श्रोर प्रद्धभ 
तथा शिर भुफ जाय वह [हास्प] 'उपहसित' होता है ।४६। 
प्रभिनव०--घक्र फही जाने वाली भावपुर्ण हदृष्टिसे जिसमे निरीक्षरय किया 
जाय । समयपर जो उचित हो इससे सभा श्रादिमे [उचित समभना चाहिए] । 
भरत० -- भ्रधों फे-- 
भरत०--पश्रनुचित श्रवसरपर इस प्रकारफा हास्य जिसमे श्राँखोमे श्राँस श्रा जाय, 
शौर फन्धे तथा सिर हिलने लगें वह श्रपहसित [नामफ नोचजनोंका हास्य] होता है ।४७। 
भरत०--अभ्राँखोमे श्राँसुश्रेसे युक्त, सुननेमे बुरा लगने वाला [विक्ृष्टस्वर], हाथोसे 
पसलियोंको दबा फर श्रत्यन्त ज़ोरसे [उद्धत], लगातार [सरब्ध] होने बाला [पश्रधम पुरुषोंका 
हास्य] 'प्रपहसित' फहलाता है ।४५।॥ 
झ्रभिनव०--स्थानमे श्रर्थात्‌ श्रनुचित श्रवसरपर, झोकादिके समय । विक्ृष्ट 
श्र्यात्‌ सुननेसे बुरा लगने वाला । 


भरत०--नाटफमे फार्येवश जो हास्पके श्रवसर प्राप्त हो उनमे उत्तम मध्यम प्रधमोफे 
[प्नुरूप] इस प्रकारसे दिखलाए हुए रूपमे उन [हास्पभेदों] का प्रयोग फरावे ।४९॥ 


प्रभिनव ०--नाटकें! यह्‌ नाटक छाब्द रूपकमात्रका बोधक है । 


हास्परसः ] चष्ठोष्प्यायः [ १७७ 


भरत०--इत्येष स्वममुत्थस्तथा परसमृत्थइच विज्ञेयः । 
द्विविधः त्रिप्रकृतिगत ज्यवस्थभावो रसो हास्यः ॥। ५० ॥ 

स्वसमृत्य. इत्यसक्रान्तस्मित-विहसित-अपहसितलक्षण॒. । परसमुत्य सक्रान्तो 
. हंसित-उपहसित-अतिहसितरूप: । हसितादिरूपसक्रमणया उत्कृष्टप्रकृती स्मितादिख्प:।॥ 

रति-क्रोध-शोकादेस्तु न सक्रमण भवतीत्युक्तमेव | तत्र हि युगपदेव 'स विभाव- 
स्तच्चित्तवृत्तिमये पुरुषे विश्रान्ततामेति न तु त एवं विभावास्तस्य चित्तवृत्ति प्रस्तुय 
सक्रमन्त्यन्यत्र' प्रस्तुतततो हासमिव। सर्वेषामात्मस्थ-परस्थभेदोपलक्षणमेतदित्यन्ये । 
एतच्चासत्‌ । श्रनुभवसिद्धमेव हीद हास संक्रमतीति । 

भ्रन्यस्त्वाह-तिसपु प्रकृतिषु व्यवस्थो विभावतारतम्याद्‌ द्विरूप"। पुनरा- 
त्मस्थ-परस्थत्वेव द्विविधश्चेति द्वादशभेदोउ्यभिति कारिकातात्पयंमु | श्रत्र व पृथग्‌ 
विभावतमपि भवति | तत्तु अतिप्रसद्भावह तन्‍्मतमिति नोदाहुतम्‌ । 

इति हास्यरसप्रकरणम्‌ 
भरत०--इस प्रकारका यह [हास्य] स्वसमुत्य शोर परसमुत्य दो प्रफारफा [उत्तम 

मध्यम प्रधम रूप] तीन प्रकारफी प्रकृति वाला इसलिए तीन श्रवस्था याला हास्परस होता है ॥५०॥॥ 

झ्रभिनव०--स्वसमुत्यसे संक्रान्त न होने वाले [तोनो प्रकृतियोंके प्रथम भेद | 
स्मित विहसित तथा श्रपहसित [का ग्रहण होता है] श्रौर परसमुत्यसे [तीनो 
प्रकृतियोंके | संक्रान्त होने चाले हसित, घिहुसित, तथा श्रतिहसित [का ग्रहण होता] 
है। हसितादिके रूप संक्रमण होनेसे उत्कृष्ट प्रकृतिमें [श्रसंक्रान्त रूपमें | स्मित श्रादि 
रहता है । 

श्रभिनव०--रति क्रोध शोक श्रादिका तो प्रन्यत्न संक्रमण नहीं होता है यह 
बात कह चुके हैं । उनमें तो वह्‌ विभाव एक साथ ही उस प्रकारकौ चित्तवृत्तिसे युक्त 
पुरुषमें विश्रान्तिको प्राप्त हो जाता है। न कि वह्‌ विभाव उसकी चित्तवृत्तिको प्रस्तुत 
करके हासके समान फिर प्रस्तुत करनेवालेसे श्रन्यत्न सक्रान्त फराते हैँ । दूसरे व्यास्या- 
कारोका यह सत है कि प्रात्मस्थ, परस्थ भेदसे यह सवका उपलक्षण है। परन्तु यह 
संत ठीक नहीं है । क्योकि हास श्रन्यत्र संक्रान्त होता है यह अ्रनुभवसिद्ध है [अन्य 

स्थायिभावोके विषयमें ऐसा श्रनुभव नहीं है] । 
ह झभिनव०--दूसरे व्यास्याकार कहते हैं कि--त्तीन प्रकारकी प्रकृतियर्मे तीन 
भ्रवस्था बाता हास्य विभावोके तारतम्यसे दो प्रकारका [कुल छः प्रकारका हुआ्ना ] । 
पोर फिर श्रात्मस्थ तथा परस्थ भेदसे दो प्रकारका होकर यह बारह प्रकारका 
हो जाता है यह इस कारिकाका तात्पय है । श्रौर इन [वारहो भेदो] मे पृथक-पृथफ 
विभावन [व्यापार] सी होता है किन्तु उसमे तो श्रतिप्रसग प्राप्त होता है इसलिए 
वह मत प्रस्तुत नहीं किया है १ 
हास्यरसका प्रकरण समाप्त हुप्रा। 
१. बासएव)॥ ३: वृत्तिमान्‌ वा पुर॒यों विसावतामेति । ३ संजयपाधत्प ॥ 








भ्७्८ ] शशिययभाउती [ फर्णरसः+ 


गये करूंगा रसपकरगाःमग 

एदानी मयसरपास्त करण साक्षयति व करुणो नागा दइति-- 

भरत०--प्रथ करुणी नाम शोकस्थायिप्रभव. । सा च शापक्लेश- 
विनिपतितेष्टजनविप्रयोग-विभवनाश-बध-वन्ध - विद्रव-उपघात-व्यसनसंयोगा- 
दिभि-विभाव समुपजायते । 

प्रथेति क्रो । तनत्र चाय क्रम -सम्भोगेन हारयो5मत्वेनापेक्षित । विप्रलम्मेन 
च समानव्यभिचारित्वात्‌ करुणा इति टीफ़ाकार । एतच्न पूर्वापरविमुद्धम्‌। श्रस्मा- 
भिस्तु उद्देशविभाग एवं क्रमो दर्शित । 

भरत०--तस्य, .पश्रश्नुपात-परिदेवन-मुखशोषण-वैवर्ण्य-स्नस्तग्रान्नता- 
निरश्वास-स्मृतिलोपादिभिरनुभावरभिनयः प्रयोक्‍तव्य: । 

तस्याभिनय प्रयोज्यों यस्यास्वाद्यमानस्य करुणा इति व्यपदेश । 





करुणारस-प्रकररा 
झभिनव०--श्रव श्रवसर प्राप्त करुण रसका 'करुणो नाम' इत्यादि [मूल ग्रन्थ ] 
से लक्षण करते है-- 
भरत०--शोक [नामक] स्थायिभावसे उत्पन्न [रस] फरुण नामसे फहा जाता है । 
झौर वह शापक्लेशमे पतित प्रियजनके वियोग, विभवनाद, वध वन्ध [क्रंद], देशनिर्वासन [विद्गव ] 
प्रग्ति श्रादिमि [जल फर_] मर जाता श्रथवा व्यसनोंसे फस जाने श्रादि विभावोंसे उत्पन्न होता है । 
प्रसिनव०--'भ्रथ' यह शब्द क्रमके बोधनके लिए है। [शउज्भजारके बाद हास्य 
आर उसके बाद करुणका जो निरूपणा किया है उसका ] यह क्रम [ रखनेका कारण ] 
है कि-सम्भोग [श्यद्धार| से श्रद्ध-ूूपसे हास्यकी श्रावश्यकता होती है [इसलिए 
श्वृद्भारके बाद हास्यका निरूपणा किया गया है] श्रौर विप्रलम्भ [श्यद्भार |] दोनोके 
व्यभिचारिभावोके समान होनेसे फरुणकी [अश्रपेक्षा रखता है इसलिए उसके बाद 
करुणका निरूपण किया गया है] यह [प्राचीन ] टीकाकार [रसोके क्रमका कारण | 
मानते हैं। [परन्तु ] यह पूर्वापर विरुद्ध है। हमने [श्रभमिनवगुप्तने ] तो [रसोके ] 
उद्देश्य विभागके श्रवसरपर ही क्रमका निर्देश कर दिया है । 
भरत०- श्राँस गिराने, विलाप फरने, मुख सुख जाने, विवर्णाता, श्रद्धोंकी शिथिलत्ता, 
लम्बी साँसें भरने, स्मृतिके लोप श्रादि श्रनुभावोके द्वारा श्रभिनय उसका करना चाहिए। 
श्रभिनव०--| इन श्रनुमावोके द्वारा | उसका श्रभिनय करना चाहिए कि जिस 
का श्रास्वादन होनेपर 'करुण' यह नाभ होता है 
इस पत्तिका शभ्रभिप्राय यह है कि करुण रसका इन श्रनुमावोसे श्रभिनय फरना चाहिए 
यह जो कहा गया है इससे ऐसी भ्रान्ति हो सकती है कि करुण रस भलगसे विद्यमान है उसका 
अभिनय किया जाना चाहिए। परन्तु वास्तवमें यह बात नहीं है । करुणरस तो श्रन्य रसोके 
समान अनु भूति-स्वरूप ही है। जिस समय उसका झास्वादन होता है,उतने ही समय रसकी स्थिति 
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सदय-हृदयता हि करुणेति लोके प्रसिद्धा । सा लिड्व रनुकतंरि शोक प्रतियतां 
सामाजिकानामिति तन्न करुणव्यपदेश इति श्रीशकुक. । 

एतच्च पूर्वापरविस्मरणविजुम्भितमस्य । यत शोकानुकृतिस्तस्य करुणा, दया 
च नाम प्रत्राणेच्छा । सा कथ शोकानुकरणम्‌ ? किम्प्रति च तेपा दयेति न विद्य । 

तस्मात्‌ करुण इति झोकस्य सर्वेसराधारणत्वेन प्राग्युक्त्या श्रास्वायमानस्य 
संज्ञा ! तदर्थमेव नामशव्द । तत्प्रमवत्व शख्ज्भारवद्‌ व्यास्येयम्‌ । 
रहती है। इसलिए 'करुण रसका भ्रभिनय करना चाहिए! इसका यही प्रभिप्राय हो सवता है कि 
जिम्तका प्लास्वादन होनेपर करुण सज्ञा होती है उसका झ्रभिनय करना चाहिए! 

भरतके प्राचीन टीकाकार श्री शक्रुकनें कर्ण रसकी प्रन्वर्थताका उपपादन करते हुए 

यह लिखा है कि करुण रसमें करुणा भ्र्थात्‌ दयाका भनुकरण किया जाता है इसलिए इस रमका 
नाम 'करुणरस रखा गया है। भअभिनवगुप्त इस मतसे सहमत नही है । शकुकके मतमें भनुकर्ता 
नटके हृदयमें रहने वाले शोककों करुणा सामाजिको को शोकका भनुभव फराती है इसलिए इसफो 
करुणरस कहा जाता है । इस मतका उल्लेख करके पग्रन्थकार उसका खण्डन निम्न प्रकार करते हँ--- 

श्रमिनव०--सदय-हृदयता लोकमें 'करुणा' नामसे प्रसिद्ध है। वह [ प्रपने 
हृश्यमान रोदन बिलपन श्रादि] लिड्ठों द्वारा श्रनुकर्ता [न] में रहने बाले शोकको 
अनुभव करने वाले सामाजिकोमे रहती है इसलिए [इस रसका | “करुण' यह 
[साथंक] नाम है। यह श्री शंकुकका मत है। 

ग्रशितव०--परन्तु यह [कथन ] पूर्वापर [बातोको ] भूल जानेफा परिणाम 
[परस्पर विरोधी | है। क्योकि उनके सतसे करुण्या, शोकका श्रनुकरण ठहरती है। 
परन्तु दया [दूसरोंकी] रक्षा करनेकी इच्छाको कहते हैं । बह शोकका श्रनुकरण रुप 
फंसे हो सकती है ? श्रौर किसके प्रति उन [सामाजिको ] की दया [फरुण रसकी 
जनक ] होगी यह कुछ समभमें नहीं झ्राता है । [शभ्रत यह मत ठीक नहीं है] । 

झभिनव०--प्रागें श्रपना सिद्धान्तपक्ष देते हैं--इसलिए पुर्वोक्त युक्तिसे 
[साधारणीकररसप व्यापार द्वारा] सर्वसाधारण रुपसे आस्वाद्यमान शोक [रुप 
स्थायिभाव] का नास करुण रस है | इसीलिए [मूल ग्रन्यमे | नाम शब्द दिया गया 
है । [करुण रस श्लोकप्रमव है] शोकसे उत्पन्न होता है यह बात श्वड्धारके समान 


समक्त लेनी चाहिए । 

पुष्ठ ५७० पर ग्रन्यकार इस विषयपर विचार फर चुके हैं क्ति शद्धार भौर रग्ण 
रमसके स्पायिभाष रति तथा शोक सजातीय रत्ति या श्ोकषो उत्पन्न न फरके क्रमण- सु झोर दु य 
रूप विजातीय प्रनुमृतिको उत्पन्न करते हैं । इसलिए ऋज्भार भौर करण रस "स्यायिन्नाव-प्रभव 
हैं। स्थायिभावात्मक' नही | शेप हास्थादि रसोगें स्थायिभाव सजातीय भनुनृतियो उत्पन्न फरते 
है इसलिए होप रस 'स्थायिभावधष्रभव! न होकर 'स्यायिमावात्मक होते हैं । इस युक्तिक्षपके धनुसार 
खज्भजार भोौर करुण दोनो रस 'स्पायिम्ाव-प्रभव' होते हैं । इसी वातवों यहाँ 'ठत्मभदत्व खाद्ार- 
बंद व्यास्येयम्‌' इस पक्ति द्वारा प्रन्यवार स्मरण दिला रहे हूँ । 


१. शोकप्रतिकृति। २ शोक । 
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प्रशाययपतीका रहेतूपलक्षण थापसह णग्‌ । णागारोशे पतितरगेष्टजनरस से सिप्रयो 
गादय । तथ्र विप्रयोगोउई्सगम ' । विभवनाथादि पसिझग्‌। निद्रगों देशादुबनाटनगू । 
च विप्रयोगेषपीति विशेष । उपधातोःग्न्यादिगरणाग । भ्रग्त्यादिकतो पिद्रव *, चोरा- 
दिक्ृत 'उपघ्रात' इति त्वसत्‌। विभवनाशेन गतार्थत्वात्‌ । व्यरानेन मृगगाक्षादिना:नश्र- 
जनकेन सयोग । विभवनाणादयो5पि रवात्मगता नोत्तमप्रकत्ते शोक कुसु । गध्यगाघम- 
प्रकृतीना तु कुयु रेव इति झ्रादियहणग्‌ । परिदेवनमात्मनों देवरयान्यस्य चोपालम्भ । 
निःश्यवासदब्देन यदनन्तरभावी उच्छवासो5पि ऊध्वेश्वसनर॒पों लक्ष्यते | स्मृतिलोगेन 
रतम्भप्रलयो लक्ष्येते । 
भरत ०--व्यभिचारिणद्चास्य निर्वेद-ग्लानि-चिन्ता-श्रोत्सुक्य-श्रावेग- 
भ्रम-मोह-भ्रम-भय-विषाद-देन्य-व्याधि-जडता-उन्माद-पश्रपस्मा र- त्रास-श्रालस्य- 
मरण-स्तम्भ-वेषथु-वेवण्पे-अ्रश्ु-स्वरभेदादय । 





अभिनव०--शाप पदका ग्रहण श्रशक्यप्रतीकार श्रर्थात्‌ जिनका प्रतीकार 
करना सम्भव न हो इस प्रकारके हेतुश्रोका उपलक्षण रूप है। शापके फ्लेशमे पड़े हुए 
इष्टजनके जो विप्रयोग श्रादि [उनसे फरुण रस उत्पन्न होता है ]। उनमेसे “विप्रयोग' 
का प्रर्थ वियोग [प्रसग, न मिलना ] है। विभवनाशादि प्रसिद्ध ही हैं। 'विद्रव' का 
श्र्थ देशनिर्वासन है। वह [देशनिर्वासन केवल' करुण रसमें ही नही श्रपितु ] विप्र- 
लम्भ [श्र ज्भार] में भी होता है यह बात विशेष है। 'उपघात' का श्रर्थ श्रग्नि श्रादि 
से मरण है। [प्राचीन व्यास्याकार शकुक श्रादिने 'विद्रव' तथा 'उपघार्ता का श्रर्थ 
भिन्‍न प्रकारसे किया है । श्रभिनवगुप्त उससे सहमत नहीं है इसलिए उसका उल्लेख 
फरके निम्त प्रकार उसका खण्डन करते हैं] भ्रग्नि श्रादिके हारा किए जाने वाला 
[सम्पत्तिनाशादि | 'विद्रव! कहलाता है, श्रौर चोर श्रादिके द्वारा किया गया “उपघात्त 
होता है । [छांकुकादि कृत ] यह व्याख्या तो श्रसगत है । क्योकि वे विभवनादामें ही 
प्रन्तमं त हो जाते हैं । व्यसन श्रर्थात्‌ मृगया [शिकार खेलना] या जुश्रा श्रादि किसी 
प्रनर्थेजनकके साथ सम्बन्ध हो जाना। श्रपनेमें रहने वाले विभवनाश श्रादि भी उत्तम 
प्रकृतिके पुरुषों श्ञोकफो उत्पन्न नहीं करते हैं। मध्यम तथा श्रधम प्रकृति [ के पुरुषो ] 
में तो करते ही हैं इसलिए 'श्रादि' पदका ग्रहण किया है। श्रपने श्रापको, भाग्यको 
श्रथवा भ्रन्यफो उलाहना देना 'परिदेवन! [कहलाता] है। 'निदशवास' शब्दसे उसके 
वाद होने वाले ऊध्वे-इवास रूप उच्छवासका भी ग्रहरण होता है। 'स्मृतिप्रलोप” [द्ब्द ] 
से स्तम्भ तथा प्रलयका भी लक्षणाके द्वारा ग्रहण होता है । 
भरत०--निर्देद, ग्लानि, चिन्ता, श्रौत्सुक्य, श्रावेग, भ्रम, मोह, श्रम, भय, विषाद, 
देन्य, व्याधि, जडता, उन्माद, श्रपस्मार, घास, श्रालस्य, सरण, स्तम्भ, फम्पन [विपथु), विवरणंता, 
प्श्नु शौर स्व॒रभेद श्रादि इस [फरुण रस] के व्यभिचारिभाव होते हैं । 


१ विप्रयोगोष्यमसगम । २ गत्त्वातू। 
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वेवप्ये-ग्रश्नुस्वरमेदा' अन्न वहिरु्धुन्नस्वभावारिचत्तवृत्त्यात्मानो गृह्मयन्ते । तथाहि 
वक्‍तारो भर्वान्त भअश्वुणा पुूर्णोष्स्य कण्ठो न च नयनजलं दृष्टम! इति। एते ह्यश्रुप्रभूतयो 
व्यभिचारित्वाभिनेयत्वोपजीवनायैत्र मध्ये निर्दिष्ठा इत्यवोचाम, वक्ष्यामश्च । तेन न 
पोनरुक्‍त्यम एवमन्यत्रापि । व्याघेरुन्मादापस्मारी भेदेव वक्ष्याम. । 
भरत०--श्रत्रायें भवत -- 
इष्टबधदर्शनाद्ा विधपरियवचनस्य संश्रवाद्यापि । 
एसिसविविशेष॑ करुणएरसो नाम सम्भवति ॥ 
सरवनरुदितेमोहागर्मंश्च परिदेवितेविलपितंइच । 
झभिनेयः करुणरसो देहायासाभिघातेश्च ॥ 
वधशब्दो वन्यादेरप्युपलक्षणम्‌ । विप्रियमिष्टजनवधादि, येन वाक्येनोच्यते 
तस्य श्रवणात्‌ | तेन चेष्टजनस्यथ विभवनाशादि दृश्यमान श्रूयमाणं वा कविभिः: करुण- 
विभावत्वेनोपनिबन्धनीयमिति तात्पर्यंम । एभिरित्येवप्रकारे । भावशव्दोष्चार्याया 
विभाववाची । 


प्रभितव०--बैवण्य, श्रश्नु श्रौर स्वरभेद से [सात्तविक भावोसे होनेसे वरतुत | 

चित्तवृत्ति रूप हो है परन्तु यहाँ [श्रनुभाव रूप मे | बाहर प्रकाशित हो जाने वाले 
ग्रहण किए जाते हैं । जंसे कि कहने वाले कहा करते हैं कि 'इसका गला प्रांसुश्ोसे 
भर श्राया है परन्तु श्रांखोमें श्रांस्‌ दिखलाई नहीं दिए। [यहां श्रश्नु सूक्ष्म चित्तवृत्ति 
रूप है, जो स्थल रूपमे बाहर प्रकाशित होते हैं| । ये प्रश्नु श्रादि यहाँ व्यभिचारिभावत्व 
[तथा इसके पुर्वकी पक्तिमे] श्रशिनेयत्वके प्रदर्शनके लिए ही दीचमे [दो वार] 
निर्दिष्ट किए गए हैं यह बात कह भी चुके हैं श्रौर श्रागे कहेगे भी । इसलिए [इनके 
एक बार '“अनुभाव रसिनयः प्रयोक्तव्य ” के साथ शोर दूसरी बार व्यभिचारिभावोंके 
साथ कथन होनेपर भी] पुनरुक्ति नहों होती है । इसी प्रकार श्रन्यत्र भी समझ लेना 
चाहिए । उन्माद और पअ्रपस्मार व्याधिसे भिन्‍न हैं यह श्ागे कहेगे । 

भरत०- इस विपयमे दो श्लार्या [छन्दफे इलोफ ] भी हैं-- 

भरत०--धृष्टजनफे बंध को देखनेसे श्रथवा प्रप्रिय वचनके सुननेसे भी [ध्र्यात्‌] इन 
विशेष भावोंसे करुण नामक रस उत्पन्न होता है । 

भरत०--जोर-जोरसे रोने, मृछित होने, फोसने श्ौर घिलाप फरने, घारोरफो गिराने, 
झोर छाती पोटने प्रादिके द्वारा फरण रसका झभिनय फरना चाहिए । 

असभितव०--वर्धा शब्द वन्य आदिका भी उपलक्षण है। 'विप्रिय शझब्दका 

श्र इष्टजनका बध आदि, जिस वाक्यसे कहा जाय उस [विप्रियवचन |] के श्रवणसे 
भी [करुण रस उत्पन्न होता है] ॥ इसलिए इषप्टजनफ़े हृश्यमान श्रयवा श्रूयमाण 
विभवनाश प्रादिको करुण रसके विभाव रूपमे फवियोफो श्रद्धित फरना चाहिए यह 
तात्पय है। 'एसि. इसका शअ्वर्य 'इन प्रकारोसे! यह हैँ। इस प्रार्या [छन्द] में 
पाया हुआ्ला भावशन्द विभावका दाचफक है । 


श्र] चमिययभारती [ रौग्ररश) 


ग्रनुभावास्तदृहरेणश थे व्यभिनारिण्ोटपएुयल्द्वमितुमार्गान्तर गरानेत्मादि। 
वहुबचन प्रकृति-देण-काल-दसा-हेलवादिभेदेनानेकपकारफत्तजशापनापंम्‌ । मोहो जउता। 
तेनानये व्यभिचारिण उपलध्यन्ते | देहस्यायासन पातनवेण्टनादि । ग्रभिषात उरस्ता- 
डनादि । एते चानुभावा प्रकृतिभेदेन यथागोग विभजनीया । करुणों रौद्रादित्युवतम्‌ । 
स कीहग्‌ रोद्र इति क्रम केचिदाहु 
इति करुण रसप्रजरण म्‌ 


श्रथ रोद्ररसप्रक रणम्‌ 

श्रधुना रोद्ररस लक्षयति 'अ्रथ रौद्रो नाम' इति 

भरत०--श्रथ रोद्रो नाम क्रोधस्थायिभावात्मको रक्षोदानवोद्धत्त- 
मनुष्यप्रकृतिः संग्रामहेतुकः । 

आत्मग्रहएस्थायमाशय श्रन्यायकारिता प्राधा-येन क्रोधस्प विपय । 
ताहशि च जने सर्वेषपि मनोरथैरपि रुधिरपानमपि नामाद्रियन्ते । तथा चाह लोक -- 
'ताहशो यदि लभ्यते तत्तदीय रुधिरमपि पीत्वा न ठृप्यते | महाकविना भासेनापि 
स्वप्रबन्धे उकत्तम--- । 

श्रभिनव०--प्रनु भावो तथा उनके द्वारा व्यभिचारिभावोको लक्षित करनेके 
लिए 'सस्वन' इत्यादि दूसरी श्रार्या है-- [इस श्रायमि श्राए हुए] बहुवचन, प्रकृति, 
देश, काल, दशा, हेतु, श्रादिके भेदसे श्रनुभावादिके श्रनेक प्रकारत्वके ज्ञापनकेलिए 
है। 'मोह' का श्रर्थ जडता है। उससे श्रन्य व्यभिचारिभाव भी उपलक्षित होते 
हैं। देहका श्रायासन श्रर्थात्‌ गिराना मरोडना आादि। अ्रभिघात श्रर्थात्‌ छाती पीटना 
श्रादि। ये श्रनुभाव उत्तम, मध्यम, श्रधम रूप प्रकृतियोके भेदसे यथा योग्य विभक्त 
करके प्रयुक्त करने चाहिए। [ 'रौद्राच्च करुणसो रस ' इत्यादि कारिका ६-३९ मे] 
करुण रस रौद्रसे [उत्पन्त] होता है यहु कहा था। [इसलिए करुण रसके निरूपरणके 
बाद करुणका हेतुभूत | वह रोद्ररस फंसा है [यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है| । इस 
प्रकारका क्रम कोई [व्याख्याकार ] मानते है । 

करुणरसका प्रकरण समाप्त हुआ | 


रोद्ररस-प्रकरण 
भ्रशिनव०--श्रबव. करुणके बाद श्रथ 'रौद्रो नाम! इत्यादिसे रौद्र रसका 
लक्षण करते हैं-- 
भरत०--राक्षस, दानव झौर उद्धत मनुष्योंफे प्राश्षित, युद्धजन्य क्रोध रूप स्थायिभावा- 
त्मक रोद्र रस होता है । 
श्रभिनव०--[ रोद्ररसके लक्षरामे ] 'श्ात्म' पदके ग्रहशाका यह श्राशय है कि- 
प्रधान रूपसे श्रन्यायकारिता प्रधान रूपसे क्रोधका विषय होती है। श्रौर उस प्रकार 
के [भ्रन्यायकारी | पुरुषफे विषयमे सब लोग उग्र भावना रखते हैं यहाँ तक 


रौव्ररसः ] पष्ठोष्ष्यायः [ ५८३ 


त्रेतायुणग तद्धि न मैथिली सा, 
रामस्य रागपदवी मृदु चास्य चेत । 
लव्घा जनस्तु यदि रावशणमस्य कायं, 
प्रोत्कृत्य तन्‍तु| तिलशो न विदृप्तिगामी । 
तेन हास्यवत्‌ साधारणविभावत्वात्‌ चरवेणापि क्रोममय्येवेति 'तद्रसनाचवंरों 
रौद्, क्रोघात्मक एवं। उद्रिक्त हन्वृत्व येपा त उद्धता । तद्देषधारिणो ये नदास्ते 
प्रकृति च्वेणोदयहेतुरस्य । ॥॒ 
भ्त्र व्याचक्षते--युद्धहेतुकोद्धतमनुष्येपु भीमसेतादिपु रुधिरपानादिलक्षण । 
रक्षोदानवास्तु स्वभावरोद्रा इति । 


कि [उस श्रन्यायके प्रतीकार के लिए] भनमें [सनोरथे.] उसका खून पी जाने तकको 
तैयार हो जाते हैं । ज॑ंसे कि [क्रोधके श्रत्यन्त श्रावेशमें श्रानेपर| लोग फहा करते 
है कि-- ऐसा दुष्ट व्यक्ति यदि मिल जाय तो उसका खून पीकर भी तृप्ति नहां 
होगी' । सहाकवि भासने भी श्रपने नाठकसे कहा है कि-- 

अ्भिनच०--श्राज़ न वह चेतायुग है । न रामचन्द्रजी की श्रनुराग भूमि वे 
जानकी है, श्रौर न उन [ रामचन्द्रजी |] का सा कोमल चित्त है। श्राज तो यदि लोग 
रावशको पा जय तो उसके तिल भरके दुकड़े कर डालनेपर भी तृप्त न होगे । 

प्रभिनव०---इस लिए हास्यरसके समान [लोकमे तथा काव्यमे रौद्र रसके 
भी] समान विभाव होनेके कारण | रौोद्ररसकी] चर्वणा भी क्रोधमयी ही होती है । 
इसलिए उसका श्रास्वादन करनेपर रौद्र रस भी क्रोघात्मक ही होता है। जिनमें हिसा 
का भाव उत्कट होता है थे मनुष्य 'उद्धत” कहलाते हैँ । उन [उद्धतो] का वेष 
धारण करने वाले नद [भी उद्धत हुए| वे जिसके श्राध्वाद [चर्वणोदय | की प्रकृति 
भर्थात्‌ हेतु हैं [वह रोद्र रस होता है यह “रक्षोदानवोद्धतमनुष्यप्रकृति. इस लक्षण 
भागकी व्यास्या हुई | । 

हास्यस्सके प्रकरणमें यह दिखलाया था कि हास्यरस 'स्थायिभावप्रभव' नहीं भ्रपितु 

'स्थायिभावात्मक' होता है । और उत्तका कारण यह बतलाया था कि लोकमें जिन कारणोसे हास्य 
की उत्पत्ति होती है उन्हीमसे काव्यमें भी हास्य उत्पन्न होता है। इसलिए समान विमाव होनेसे 
का््यमें हास्यका रसास्वाद भी हास्यात्मक ही होता है । इसी प्रकार यहाँ रौद्र रसमें भी लोक तथा 
काध्यके विभावादिके समान होनेसे रोद रसकी चर्वणा भी फ्रोघात्मक हो होती है यह प्रस्यवारका 
झभिप्राय है। इसलिए रोद्ररस भी 'स्थायिभाव-प्रमव' नही अपितु 'स्थायिनावात्मक होता है । 

श्रभिनव०--[ प्राचीन व्याख्याकार] इस विपयमे [ 'संग्रामहेतुक: पदके 
सम्बन्धसे ] इस प्रकारकी व्यास्या फरते हैँ कि-युद्धफे कारण उद्धत हुए भोमसेन श्रादि 
मनुष्यो्में रुधिरपान श्रादि रूप [रोद्ररस संग्राम हेतुक होता है । राक्षस घोर दानव 
झादि तो स्वभावसे रोद होते है। उनमे संग्रामहेतुक रोद्रता नहीं होती है| ॥ 


३ तप्त। २ तद्सनावरणखो7 


ला] शशिययभारती [ रौव्ररस 


तदसत्‌ । भीमस्य रुसिर॒पान न गुदहेतुक, घपितु विपसंगेण । उद्धतरनभावत्वादेव 

हासो क्रोधपरवश सन्ननु्तितमपि प्रतिज्ञालवान्‌ । तप्निवाहासैय च राष्षराधिप्ठानमस्य 
कविना वेणीसहारे वणितम्‌ । तरमात्‌ राव॑ एवंसे रवभावात्‌ क्रोषना । तदनुकारिशि 
नटे रौद्र आारवाद्यत इति मनुष्यपकृति । 

सग्रामहेतुक इति चायमर्थ -युद्धस्थ कविनटपदश्येमानस्य हेतुक कुत्सित- 
हेतुधी रोहित । तस्योचितो हेतु क्रोध । तथा च प्राधान्येन युद्धेन वीर एवं व्यपदेक्ष्यते । 

नन्‍्वेते स्वभावक्रोधना श्रपि किमुद्दीपनमपेक्षन्ते ? श्रोमित्याह स चेति । 

भरत०--स च क्रोध-श्राधषंरा-श्राधिक्षेप- श्रनृतवचन-उपघात-वावय- 
पारुष्य-प्रभिद्रोह-सात्सर्या दिभिविभावरुत्पग्यते । 

क्रोधादि परक् कम्‌। श्राधर्पर्ण दारादिखिलीकरणम्‌ | श्रधिक्षेपो देश-जाति 


ग्रभिजन-विद्या-कर्म-निन्दा । शअ्रनृुतस्य कस्याप्यसत्यस्थ वचनमनृतवचनम्‌ । उपधातो 
जुहभृत्याद्यू पदेनश्‌ । वाक्यपारुप्य वधाद्य पन्‍्यासेन तर्जनम्‌ | श्रभिद्रोहों जिधासा। 





अभिनव०--यह [व्याख्या] प्रसद्भत है । पयोकि भीमसेनके हारा किया 
गया रुधिरपान युद्धफे काररण नहीं श्रपितु उसके विपरीत [रवाभाविक श्रौद्धत्यके कारण | 
है | उद्धतस्वभाव होनेके कारण हो क्रोधके परवद्य होकर [भीमने ] श्रनुचित होनेपर 
भी [रक्तपानकी | प्रतिज्ञा करली थी। उसके निर्वाहकेलिए ही वेशीसहार नाटकमे 
कविने उसके ऊपर राक्षसके श्रावेशका वर्णन किया है। इसलिए ये सभी स्वभावसे 
क्रोधी होते हैं॥ उनका श्रनुकरण करने वाले नटमे रोद्र रस पाया जाता है श्रतः 
उसको सनुष्य प्रकृति कहा गया है । 

प्रभिनव०--'सग्रास हेतुक का! [मे कुत्सितार्थंक क-प्रत्यय |] का यह श्रभिप्राय है 
कि कवि या नट द्वारा प्रदक्षित संग्रामका, [क्रोध] कुत्सित हेतु प्रतीत होता है। उस 
[सगाम | का उचित हेतु क्रोध नही [श्रपितु वीर रसका स्थायिभाव उत्साह] है। 
इसीलिए युद्धसे प्रधानतया वीर रसका ही गृहरण होता है । 

श्रभिनव०--| प्रइन | क्या ये स्वभावसे क्रोधी भी उद्दीपनकी श्रपेक्षा करते हैं ? 
[उत्तर | हा, इसीको 'स च इत्यादिसे कहते हैं-- 

भरत०--भौर वह क्रोध, श्राधदंण, श्रधिक्षेप, श्रनुतभाषण, उपघात, वावपारुष्य, 

श्रभिद्रोह, मात्सय श्रादि [उद्दीपन] विभावससे उत्पन्न होता है। 

अभिनव०--क्रोधादि' [सभी ] दूसरेके द्वारा किए जाने वाले [लेने चाहिए | । 
हैं। स्त्रियों श्रादिका तिरस्कार करना 'आ्रधषंण” [कहलाता] है। देश, जाति, कुल, 
विद्या, फर्म श्रादिकी निन्‍दा 'भ्रधिक्षेप' [कहलाता] है । श्रनृत श्रर्थात्‌ फिसी भूठ बातका 
फहना '“श्रनृतवचना [कहलाता | है। घरके भृत्य श्रादिके पीडनको 'उपधात' [कहा 
जाता] है। सार डालने भ्रादिके बहानेसे धमकाना 'वावपारुष्य/ [पदसे प्रभिप्रेत] है । 

१ श्रनृतवचन नास्ति। २. ्रहभ्रुतयावि । 


सैद्ररसः | घष्ठौःध्याय [ ४८४ 


मात्सय ग्रुणोष्वसूया । आदिग्रहराद्राज्यापहरणादि । एतंरुत्पयते कविता विभावत्वेव 
वर्ण्यमाने' । 

भरत०--तस्थ च ताडन-पाटन-पी डन-छेदन-भेदन-प्रहरण-प्राहरण- 
शस्त्र-सम्पात-सम्प्र हार-रुघिराकषेंणाद्यानि कर्साणि। पुनइच रकतनयन-भ्र्‌ कुटी- 
करण-दन्तो८्ठपीडन-गण्डस्फुरण-हस्ताग्रनिष्पेषादिमिरनुभावेरशिनय' प्रयो- 
क्तव्यः । 

अस्य ताडनादीनि कर्माणि, रक्‍्तनयनादयो5्नुभावा, इति पृथड निरूपण 
तुल्येष्प्यनु भावत्वे विशेषस्यपनार्थम्‌ । विशेषस्तु पूर्वेषा वचनमात्रेण व्यावर्णन, रखो 
प्रत्यक्षत्रोषप्रदर्शनीयत्वात्‌ । यद्दक्ष्यते-- 

युद्ध राज्यश्र शो मरण नगरोपरोधनं त्रैव। 

भ्रप्रत्यक्षकृतानि प्रवेशक. सविधेयानि ॥ इति । [ना० ना० १८-३८ | 

रक्तनयनादि रख्ड प्रत्यक्षेण कृतमु । प्रहरणाहररान्तु पूर्वंत्र प्रमादपठितमिति 
केचित्‌ । इदन्तु पृथगभिघधाने तुच्छ प्रयोजन । 

श्रय चात्राशय --रक्षोदानवोद्धतमनुष्यादय उद्दीपनहेतुभिविनापि चेष्टितमात्र 


मार डालनेकी इच्छा “श्रभिद्रोह है । गुणोमे दोषदर्शन [श्रसुया] '“मात्सय' है । 'श्रादि' 
ग्रहणसे राज्यके श्रपहरण श्रादिका ग्रहण होता हैं। कविके द्वारा [उद्दीपन] 
विभावके रझूपमें प्रस्तुत किए गए इन [विभावो | से [रौद्वरस | उत्पन्न होता है । 

भरत०--मारना, फाडना, ससलतना, फाटठना, [मिप्नोम्े] फर देना, शस्त्र उठाना, [काट 
देने वाला] शस्त्र-पातन, [न फाठने वाला] इस्त्र प्रहार, छुन निफाल देना, श्रादि उस [रौद्र रस] 
फे कर्म [अ्रनुभाव] हैं। भौर फिर लाल-लाल नेत्रेंसि अ,छुटी घढ़ाने, दांतोंके फिटफिटाने, होंठोंके 
चबाने, गालोके फडकाने, हाथोंको रगड़ने झ्ादि प्रनुभावोंके द्वारा उसका पक्रभिनय फरना चाहिए । 

ग्रभिनव ०--ताडन श्रादि उसके कार्य हैं। श्लौर लाल नेत्र श्ादि श्रनुभाव हैं 
इसलिए [इन दोनोमे] श्रनुभावत्वके समान रहते हुए भो भेद दिखलानेकेलिए 
झ्रलग-प्रलग कथन किया है। भेद यह है कि रड्भमञचपर प्रत्यक्ष सपसे दर्शनीय 
न होनेसे पहिले [भ्रर्थात्‌ ताउन रुघिराकपंणा शझ्ादि श्रनुभावो | का केवल वचन साथसे 
[नाटकमे] वर्संन किया जाता है जैसे कि भागे कहेंगे- 

अ्रभिवव०--युद्ध, राज्यश्र श, मरण, नगरका घरा श्रादि प्रत्यक्ष रुपसे प्रदर्शित 
न किए जाने वाले कार्योको प्रवेशकोके द्वारा प्रदशित फरना चाहिए । 

झभिनव-- [बादमे जो प्रनुभाव कहे हैं बे] रक्‍्तनयन श्रादि रज्भमझचपर 
प्रत्यक्ष किए जा सकते हैं [यही इन दोनोमें भेद है। इनमेंसे पहिले वर्गमे प्रहरण शौर 
प्राहरणका पाठ प्रमाद वश हो गया है ऐसा झुछ [व्यात्याकारो] का मत हैँ । [दोनो 
प्रकारके श्रनुभावोको ] श्रलग-प्रलग फहनेका यह प्रयोजन तो तुच्छ है। [वास्तवमें तो 
दोनोंको श्रलग दिखलानेका प्रयोजन श्रागे कहते हैं] । 

भसभितव०-यहां यह प्राशय है कि--राक्षस, दानव झोौर उद्धत मनुष्य उद्दोपन 


प्रष४ घमिनयभारती [ रौब्रररा 


तदसत्‌ । भीमस्य रुघिरपान न युखहेतुक, ग्पितु विपर्गग्रेण । उद्धतरनभावत्वादेव 

हासी क्रोधपरवण सन्ननुचितमपि प्रतिज्ञातवान्‌ । तन्निर्नाहासव च राक्षराधिप्ठानगस्य 
कविना वेणीसहारे वशितम्‌ । तरमात्‌ राव एवंते रवभावात्‌ क्रोधना । तदनुकारिणि 
नटे रीद्र प्रास्वायत इति मनृष्यप्रकृति । 

सग्रामहेतुफ इति चायमर्थ -युद्धस्प कविनटप्रदश्यंगानस्य हेतुक कुत्सित- 
हेतुधी रोहित । तस्योचितो हेतु क्रोध । तथा च प्राधान्येन युद्वेन वीर एवं व्यपदेक्ष्यते । 

नन्‍्वेते स्वभावक्रोधना श्रपि किमुद्वीपनमपेक्षन्ते ? श्रोमित्याह स चेति। 

भरत०--स च क्रोध-पश्राधर्ष ण-प्राधिक्षेप- श्रनृतवचन-उपघात-वाक्य- 
पारुष्प-प्रसिद्रोह-सात्सर्यादिभिविभावंरुत्पग्यते । 


क्रोधादि परकढ् कम्‌। श्राधपंण दारादिखिलीकरणम्‌ | श्रधिक्षेपो देश-जाति 
प्रभिजन-विद्या-कर्म-निन्दा । श्रनृतस्य कस्याप्यसत्यस्थ वचनमनृतवचनम्‌ । उपघातो 
'गुहभृत्याद्यूप्देनम््‌ । वाक्यपारुप्य वधाद्य पन्यासेन तर्जनम्‌ । अभिद्रोहों जिधासा। 








प्रभिनव०--यह [व्याख्या] पश्रसद्भत है। क्योकि भीमसेनके द्वारा किया 
गया रुधिरपान युद्धके काररण नहीं श्रपितु उसके विपरीत [रवाभाविक श्रौद्धत्यके कारण | 
है । उद्धतस्वभाव होनेके कारण हो क्रोधके परवश होकर [भीमने | श्रनुचित होनेपर 
भी [रक्तपानकी | प्रतिज्ञा करली थी। उसके निर्वाहकेलिए ही वेशीसहार नाटकमे 
कविने उसके ऊपर राक्षसके श्रावेशका वर्णन किया है। इसलिए ये सभी स्वभावसे 
क्रोधी होते हैं। उनका श्रनुकरणण करने वाले नटमे रोद्र रस पाया जाता है श्रतः 
उसको मनुष्य प्रकृति कहा गया है । 

प्रभिनव०--सपग्राम हेतुक का [से कुत्सितार्थक क-प्रत्यय ] का यह भ्रभिप्राय है 
कि कवि या नट द्वारा प्रदर्शित सग्रामका, [क्रोध] कुत्सित हेतु प्रतीत होता है। उस 
[सगाम | का उचित हेतु क्रोध नही [ग्रपितु वीर रसका स्थायिभाव उत्साह] है। 
इसीलिए युद्धसे प्रधानतया वीर रसका ही गहरा होता है । 

श्रभिनव०--[ प्रइन ] क्या ये स्वभावसे क्रोधी भी उद्दीपनकी श्रपेक्षा करते हैं ? 
[उत्तर ] हा, इसोको 'स च* इत्यादिसे कहते हैं--- 

भरत०--झौर वह क्रोध, श्राधर्षण, श्रधिक्षेप, श्रवृतभाषण, उपधघात, घाक्पारुष्य, 

प्रभिद्रोह, मात्स्य श्रावि [उद्दीपन] विभावोंसे उत्पन्न होता है । 

श्रभिनव०--क्रोधादि' [सभो ] दूसरेके द्वारा किए जाने वाले [लेने चाहिए ]। 
है। स्त्रियों श्रादिका तिरस्कार करना 'आध७्षण' [कहलाता] है। देश, जाति, कुल, 
विद्या, कर्म श्रादिकी निन्‍्दा अ्रधिक्षेप' [कहलाता] है। श्रनृत श्र्थात्‌ किसी भूठ बातका 
कहना ्रनृतवचन' [कहलाता] है। घरके भृत्य श्रादिके पीडनको 'उपघात' [कहा 
जाता] है। मार डालने श्रादिके बहानेसे धमकाना 'वाक्पारुष्य' [पदसे श्रभिप्रेत] है। 


१ प्रतृतवचन नास्ति। २. ग्रहभुत्तयावि । 


सँद्ररसः ] घष्ठोष्घ्याय' [ ५८७ 


भावा इत्ति व्यभिचारिण. । असम्मोह सम्मोहविपरीतः। विरोधे नञ्ज | तन्न 
भ्रवृत्तिरसग्रहीत सम्यग वोध । उत्साहोञ्न्र व्यभिचारी, क्रोधस्य प्राधान्येन रसनीय- 
च्वात्‌ ) स्वेदादयों वाह्या , श्राभ्यन्तरसात्विकाभावेईपि विपस्पशेज्वरादिना भवन्ति । 
ततोश्नैकान्तिका । श्ान्तरा अनुद्रिक्ता । व्यजनग्रहणादिभिरुद्रिक्ता । वाह्य॑स्वेदादि- 
भिव्येक्ता व्यभिचारिरूपा पठिता । 

भरत ०--पअ्रत्राहइ-यदभिहितं रक्षो-दानवादीनां रौद्रो रसः, किमस्येषां 
नास्ति ? ! 

भरत०--उच्यते-अस्त्यन्येषामपि रौद्रो रस , किन्त्वधिकारोषच्र गृह्मते । 
ते हि स्वभावत् एव रोद्रा:। कस्मात्‌ बहुबाहवो, बहुमुखा. प्रोद्धत-बिकीर्णे- 
पिड्गल-शिरोजा , रक्‍्तोह्द त्तविलोचनाः, भीमासितरूपिणइचेव | यच्च किड्चित्‌ 
समारमन्ते स्वभावचेष्टितं चागद्भादिकं तत्सरव॑ रोद्रमेवेषाम्‌ । श्ुद्धारबच 
ते प्रायह्षः प्रसभं सेव्यते । तेषां चादुकारिणो ये पुरुषास्तेषामपि संग्रास- 
सम्प्रहारक्ततो रोद्रोरसो$नुमन्‍्तव्य. । 


अभिनव०--[ घुलसे श्राए हुए] 'भाव' शब्दसे व्यभिचारिभावोका श्रभिप्राय 

है। भ्रसम्मोह [सम्मोह श्रपरिज्ञान] के विपरीत [प्रर्थात्‌ भली प्रकारसे परिज्ञान 
असम्मोह कहलाता है| । यह विरोधायमे नजर [का प्रयोग] है। उस [संमोह] मे 
न रहने वाला, उससे श्रसगृहीत [अश्रसम्मोह | यथार्थ ज्ञान है। [उत्साह वीर रसका 
स्थायिभाव है किन्तु] यहां [ रोद्ररसमें | क्रोधके प्रधान रूपसे श्रारवाद्य होनेके कारर 
उत्साह व्यभिचारिभाव होता है। वाह्म स्वेदादि श्राम्यन्तर | श्रर्यात्‌ वास्तविक 
सात्त्विक | भावके बिना भी विषके स्पर्े झ्थवा ज्वर श्रादिके कारण हो सकते हैं 
इसलिए [ श्रनेकान्तिक | व्यभिचारिभाव है । श्रव्यक्त होनेपर श्रान्तर [सान्त्विक भाव 
फहलाते हैं] पंखाके ग्रहण श्रादिसे व्यक्त [प्रतीत] होते हैं । वाह्म स्वेदादिसे व्यभि- 
चारिभावके रूपमे व्यक्त [सात्त्विकभाव] यहाँ पढ़ गए हैं । 

भरत ०-- [प्रइन] इसपर शद्भा करते हैं फि--रोद्र रस राक्षस दानवादिमे होता है [यह 
जो फहा है] सो क्या प्रन्योंसे नहीं होता है [यह झ्रापका प्शिष्राय है| ? 

भरत०-- [इस प्रश्नका| उत्तर देते हूँ कि धरस्पोमि भी रोद रस होता है । दिन्तु यहाँ 
विशेष रुपसे [राक्षस ग्रादिफे ही] भ्रधिफकारका ग्रहण फिया जाता है। फ्योछि थे स्वभादसे ही फ़ोषी 
होते हैँ [इसलिए मुरय रूपसे उन्होंका प्रधिकार है] । पयो ? यवोंकि थे पनेक याहुप्रों वाले, प्रनेछ 
मुख वाले, काँपते हुए, फंले हुए, झौर पीले फेशोसे युक्त, साल-लाल चढ्ढो हुई ध्राँसों दाने, झोर 
भयकर काले रगके होते हैं। झोर वे वाचिफ या श्ाज़िक प्ादि जो व्यापार घ्याभादिए रुपसे भी 
भारम्भ करते हैँ उनका वहू सब व्यापार रोद ही होता हैँ। [ण्हां तक कि] थे प्राय, खद्भासका 
सेवन भो दलए्कारसे हो करते हैँ । उनकी चादुफारी [सेदा, छुशामद] रूरने पाले जो मनुष्प होते 
हैं उनमें भी सम्राम या सम्प्रहार झादिके कारण रोद रस मानना चाहिए। 


५८६ ] घभिनयभारती [ रोद्ररस 


यदपि कु्वेते नमंगोप्ठट्यायपि न तन ताउनादि पधानम्‌ | तद्भ्मति--सच्च फिडिनत्‌ 
भारभन्ते' [पृ० ५८७ पक्ति ६] इति | उद्दोपनसम्भवे ताउनादिगरते एवं रक्तनयनाथ- 
घिकी भवत्ति । श्रत एव पुन घब्द तय । 

ताडन तलाद्यभ्रिघात । पाटन द्विधाफरणग्‌ । पीउन मर्दनग्‌। छेदन 
कतेंनम्‌ । भेदन परस्परवियोजनम्‌ । भावे ल्युडन्ता । प्रहरणानामारसमन्ताद्धरणम । 
शस्त्रस्य सम्पातनमविदारयतो5पि सम्प्रहरण, विदारयत पातनम्‌ | तेन रुधिरस्या- 
कर्षणम्‌ । रक्ष प्रभूतयों हि नमंणापि प्रहरन्ति किन्तु रुधिरागमनमात्रफल न त्वधिकम्‌ । 

रक्‍ते च ते नयने । भुवोम्‌ लसमुत्क्षेपो भ्र्‌ कुटी | दन्तोष्ठस्य यथायोग पीडनम्‌ । 
हस्ताग्रयो र॒न्योन्यनिष्पेप सट्ठपंणम्‌ । 

भरत०--भावाहइचास्य श्रसम्भो ह-उत्साह-ग्रावेग-प्रमषं-चपलता-श्रो ग्रू य- 
गवं-स्वेद-वेषथु-रोमाऊच-गद्गदादयः । 





कारणोके बिना भी जो कुछ चेष्टा करते हैं उसमे, यहा तक कि जो नमंगोष्ठी [| सम्भोग 
पुबंबर्तों वार्तालाप] श्रादि तकमे, ताडन श्रादिकी प्रधानता रहती है | यही बात 
[श्रगले पृष्ठ ५८७, प० € मे] “यज्च किड्चित्‌ समारभन्‍्ते' 'जो कुछ भी कार्य करते है' 
इत्यादिसे कहेगे । इसलिए उद्दीपनके होनेपर ताडनादिसे ग्रस्त [पुरुष] मे ही रकक्‍्तनयन 
श्रादि श्रौर श्रधिक हो जाते हैं । इसीलिए वहाँ 'पुन" शब्द [दिया गया] है। 

श्रभिनव०--[ आगे मुलसे भश्राए हुए ताडन श्रादि शब्दोकी व्याख्या करते हैं] । 
उनमेंसे ऊपरके तल श्रादिपर चोट करना ताडन [कहलाता | है। पाठनका श्रर्थं दो 
टुकड़े कर देना । पीडनका श्रर्थ दबाना मलना है। छेंदन काटनेको श्रौर भेदन 
एक दूसरेसे श्रलग फरनेको कहते हैं। [ये सब शब्द] भावसे €ल्युडन्त' है। 
प्रहर॒णणो [श्रर्थात्‌ शस्त्रोका |] चारो श्रोरसे श्राहरण करना [ प्रहरणाहरण है] । शस्त्र 
फा इस प्रकारसे प्रयोग कि जिससे [श्रद्ध श्रादि विदीर्ण भ्रर्थात्‌] कटे नही 'सम्प्रहार' 
कहलाता है श्रौर विदीर्णं कर देने वाला [शस्त्रप्रयोग] 'पातन! फहलाता है | श्रर्थात्‌ 
शस्त्रका प्रहार जब शरीरका विदारण फर देता है तो उसको “शस्त्रपातन” कहते हैं । 
झौर विदारण न फरने पर शतस््त्र-सप्रहार कहलाता है। यह सम्प्रहार भ्रौर शस्त्रपातन 
का भेद है| | उस [वस्त्र-पातन]से रक्त निकलता है । राक्षस श्रादि तो हंसी-मज़ाकमे 
भी प्रहार करते हैं । किन्तु केवल इतना ही कि जिससे रक्त निकल श्रावे श्रधिक [ श्र्थात्‌ 
श्रगविच्छेद कर देने वाला] नहीं । लाल-श्रांखे [यह रक्त नयनका श्रर्थ है| भौंहोको 
नीचेसे ऊपरको उठाना श्र्‌ कुटी [कहलाती] है। दांतो और होठो का यथायोग्य पीडन 
[भ्र्थात्‌ दातोका किटकिटाना और होठोका चबाना दन्‍्तोष्ठपीडन कहलाता] है। 
दोनो हाथोके श्रगले भागको एक दूसरेसे मसलना 'सघषं” कहा जाता है। 


भरत०--भौर इस [रोद्ररस] के व्यभिचारिभाव श्रसम्मोह, उत्साह, श्रावेग, श्रमर्ष, 
चपलता, उप्रता, गव॑ं, स्वेद, फम्पन, रोमाझच झौर गदुगद स्वर श्रावि होते हैं । 


रौद्ररसः ] घष्ठोष्ध्याप [ ५८७ 


भावा इति व्यभिचारिण । असम्मोह सम्भोहविपरीत:। विरोधे नञ्ञ | तत्न 
भ्रवृत्तिरसगृहीत सम्यग वोध । उत्साहोष्च्र व्यभिचारी, क्रोधस्य प्राघान्येन रसनीय- 
त्वात्‌ । स्वेदादयों वाह्या', आभ्यन्तरसात्त्विकाभावेषपि विपस्पशज्वरादिना भवन्ति । 
ततोष्नेकान्तिका । आ्रान्तरा भअनुद्रिक्ता । व्यजनग्रहणादिभिरुद्निकता । वाह्य॑स्वेदादि- 
भिव्येक्ता व्यभिचारिरूपा पठिता । 

भरत०--प्रत्राह-यदभिहितं रक्षो-दानवादीनां रोद्ो रसः, किमस्पेषां 
नास्ति ? 

भरत ०--उच्यते-अ्रस्त्यन्येषामपि रोद्रो रस , किन्त्वधिकारोउच्न गुह्यते । 
ते हि स्वभावत एवं रोद्राः । कस्मात्‌ बहुबाहवो, बहुमुखा प्रोद्धत-विकीणें- 
पिद्धल-शिरोजा , रक्‍्तोह्द त्ततिलोचना:, भीमासितरूपिणवचेव । यच्च किड््चित्‌ 
समारमन्ते स्वभावचेष्टितं वागद्भादिकं तत्सर्व॑ रोद्रमेवेषाम्‌। श्द्धारइच 
ते प्रायश्ञः प्रसभ॑ सेव्यते । तेषां चादुकारिणो ये पुरुषास्तेषामपि संग्राम- 
सम्प्रहारक्ृतो रोद्रोरसोइनुमन्तव्य. । 


अ्रभिनव०--[ घुलमे आए हुए ] “भाव दाब्दसे व्यभिचारिभावोका श्रभिप्राय 

है। भ्रसम्मोह [सम्मोह अ्रपरिज्ञान] के विपरीत [श्रर्थात्‌ भली प्रकारसे परिज्ञान 
ग्रसम्मोह कहलाता है] । यह विरोधायंमे नम्‌ [का प्रयोग] है। उस [समोह ] से 
न रहने वाला, उससे श्रसंगृहोत [अससम्मोह] यथार्थ ज्ञान है। [उत्साह वीर रसका 
स्थायिभाव है किन्तु] यहा [ रोह्ररसमें | क्रोधके प्रधान रूपसे भ्रारवाद्य होनेके कारण 
उत्साह व्यभिचारिभाव होता है। वाह्म स्वेदादि ग्राम्यन्तर [पश्रर्यात्‌ वास्तविक 
सात्तविक ] भावके विना भी विषके स्पशे श्रथवा ज्वर श्रादिके फारण हो सकते हैं 
इसलिए | श्रन॑कान्तिक ] व्यभिचारिभाव है। श्रव्यक्त होनेपर ध्रान्तर [सान्त्विक भाव 
फहलाते हैं] पंखाके ग्रहरा भ्रादिसे व्यक्त [प्रतीत | होते हैं । वाह्म स्वेदादिसे व्यभि- 
चारिभावके रूपसे व्यक्त [सास्विकभाव ] यहाँ पढ़ गए हैं । 

भरत०-- [प्रइन] इसपर शछ्द्भा फरते हैँ कि--रोद् रस राक्षस दानवादिमे होता है [यह 
जो कहा है] सो क्‍या भ्रन्योसि नहीं होता है [यह झ्रापफा प्रनिष्राय है] ? 

भरत०--[६स प्रइनफा] उत्तर देते हूँ कि प्रन्योमि भी रोद रत होता है फिन्तु यहाँ 
विशेष रुपसे [राक्षस श्रादिफे ही] प्रधिकारका प्रहुए किया जाता है। वर्योकि दे स्वभादसे ही प्रोदी 
होते हैँ [इसलिए सुएय रूपसे उन्होंका श्रधिकार है] । पयो ? क्योंकि थे प्रनेक बाहुप्नों याले प्रनेकः 
मुख याले, काँपते हुए, फंले हुए, झौर पोले केशोंसे मुक्त, लाल-लास घड़ों हुई प्राों घाले, पोर 
भयंकर काले रगके होते हैं। झौर ये वाचिक या श्ाउ्धिक प्ादि जो ध्यापार स्थाभाथिद रूपसे भी 
प्रारम्भ करते हूँ उनका वहू सब व्यापार रोद्र हो होता है। [ण्हाँ तर छितु दे प्रायः शृद्गारका 
सेदन भो दलात्कारसे ही करते हूँ । उनकी घादुफारी [सिया, छुशामद] फरने याते जो मनुष्य होते 
हैं. उनमे भो सप्राम या सम्प्रहार झादिके कारण रौद रस मानना घाहिए। 


श्ध८ | घशिगययशारती [ रौव्ररस' 


एप्वेव रोद्रस उत्यभिपाय ग्रहीला नोदफ पाहु--'सदशिहित मित्ति| । सिद्वान्ती 
त्वेषु रोड्रो रसो भवत्येवेत्यभिपायेणाह “पन्‍्यपा' इति--प्रन्‍्गेषा कवि-नटाश्या प्रयुज्य- 
मानाना सम्बन्धिजन्यत्वेन | ग्रधिकारोउनुवृत्ति । ग्रश्नेति राक्षसादिपु । एतदेब व्यनक्ति 
'ते ही ति! | स्वभावशब्दानन्तरमेवकारेण “भवन्त्येव एत्मसोगव्यवच्छेद एवं सूचित । 
स्वय तेपा भवन तत इत्यर्थ । तेनाज् रौद्रोपन्यासो5पि श्रविरुद्ध । श्रन्यथा स्वभावरीद्र 
एवं रकाक्षादिभिरभिनेय स्थात्‌ । न बहुबाहुमुसदि । 

तत्र राक्षसादयोषपि न परिजने सदा क्रुद्धा इति प्रतीयन्ते इत्याशयेनाह 
'कस्मादिति'। भ्रत्रोत्तर 'बहुबाहव ' इति | लोकप्रसिद्धाकारविपरीतो हि तेपामाकार' । 
तत्र च परविनाशनाभिसन्धिजनित तपदचर्यादिक, हृप्ट वा कर्म तेपा व्याप्रियते । श्रत 
स्ताहशेषु हृप्टेधू स॒ एवं क्रोधात्मको5भिसन्धिगेम्यत इति सामाजिकाना तु हृश्यते 
रोद्रास्वाद । 





श्रभिनव०--इन्ही [राक्षस श्रादि] मे ही रोद्ररस रहता है [मूल ग्रन्थका] 
इस प्रकारका श्रभिप्राय मान कर पूर्वपक्षी 'पद्भिहितम्‌ इत्यादिसे शद्भा करता है [कि 
राक्षसादिमे रौद्ररस जो कहा है सो क्या मानवादि श्रन्योमे नहों होता है? सिद्धान्ती तो इन 
मे [श्रर्थात्‌ मानवादि श्रन्योमि भी] रोद्ररस होता ही है इस श्रभिप्रायसे 'श्रन्येषा' 
इत्यादिसि समाधान करता है। श्रन्योमे श्रर्थात्‌ कवि श्रथवा नटो द्वारा प्रयुवत किए 
जाने वाले [राक्षस भ्रादि] के [साहश्यादि सम्बन्धके कारण] सम्वन्धिजन्य होनेसे 
[ भ्रन्य मनुष्यादिमें भी रोद्र रस रहता है यह तात्पयं है| । “भ्रधिकार' पदका श्रर्थ यहाँ 
प्रनुवृत्ति है। 'अत्र' का श्रर्थ 'राक्षस श्रादिभे' यह है। इसी बातको 'ते होति' इत्यादिसे 
स्पष्ठ करते हैं। स्वभाव” शब्दके बाद एवं शब्दके प्रयोगसे [इन राक्षस श्रादिसें 
रोद्रत्व श्रवद्यय | होता ही है इस प्रकार 'श्रयोगव्यवच्छेद' [ प्रसम्बन्धका भ्रभाव श्रर्थात्‌ 
पवश्य-सम्बन्ध] सुचित किया है। [स्वभावतः शब्दका श्र करते हैं। उनका जो 
झपता स्वरूप [स्वयं भाव], उससे होता है [वह स्वभावतः दाब्दका श्रर्थ है] यह 
श्रभिप्राय है। इसलिए [उनसे ] श्राज्भधिक रोद्र रसका वर्णन करना भी श्रनुचित नहीं 
है । अन्यथा लाल श्राखो श्रादि [के कथन ] से स्वाभाविक रोद्रका हो प्रभिनय होगा, 
श्रनेक बाहुमुखादि |के द्वारा श्राद्धिक रोद्र | का [श्रभिनय | नहीं होगा । 


क्रभिनव०--[ प्रइन | वे राक्षस श्रादि भी श्रपने सेवक श्रादिके प्रति सदा क्रद्ध 
ही नहीं देखे जाते हैं [फिर उनको स्वभावरोद्र क्यो कहा है? |] इसका उत्तर 
[मूलग्रन्थमे | 'बहुबाह॒व.' इससे देते हैं। [इसका श्रभिप्राय यह है कि] उनका श्राकार 
लोकप्रसिद्ध मनुष्यादिके श्राकारसे भिन्‍न प्रकारका होता है। भ्ौर उसका कारण दूसरे 
के नाश फरनेके श्रभिप्रायसे फी हुई तपइचर्या श्रथवा कोई हृष्ट कर्म होता है । इस लिए 
इस प्रकारके [राक्षसादिके ] दीखने पर वही क्रोधात्मक श्रभिप्नाय प्रतीत होता है। 
इसलिए उससे सामाजिकोफे भीतर रोद्ररसका श्रास्वादन होता है। 


रौद्ररस ] पष्ठोष्प्यापः [ ५८६ 


तेन च रागादिव यत्कोधकाले हृष्टं तत्‌ सदैव तेपाम | 'रक्‍्ते त्तारकयोरुद्द त्ते 
च विलोचने येषां ते रक्त्तोहृ त्तविलोचता. । अ्रत एवं भीम॑ भ्रसित कृप्णं च सदेव 
रूपं येपास्‌ । नित्ययोगे इनि । अत एवं बहुब्नीहिरत्र न कृत. । 


न्त केवल कायस्तदीय इत्य यावच्चेष्चितमपि तदीय हृश्यमानं रौद्रास्वादजनक- 
मेवेति दर्शयति 'यच्चेति! । स्वभावेनेति चित्तस्याविकारेषपि यच्चेष्टित वाचिक कायिक 
वा तदेषां ताडनादिप्रधानमिति हृश्यमान काब्ये प्रयोगे च रौद्रास्वादहेतु | वागड्भो झादी 
कारणे यस्य । मानस तु चेष्टितमप्रत्यक्षत्वान्नोक्तम । 


शभिनव ०--और उसीसे उत्में रागके समान क्रोधकालमे जो [रक्तनयनादि 
चिन्ह | दिखलाई देते हैं वे [स्वाभाविक होनेके कारण |] सर्देव विद्यमान रहते है। 
लाल, श्रौर उठी हुई पुतलियों वाले नेत्र जिनके होते हैं [वे 'रक्तोद्त्त-विलोचना.' हुए] । 
इसलिए भयद्भुर और काला रूप [“भीमाद्वितरूप' यह फर्मंघारण समासका रूप 
बना । फिर उससे मत्वर्थीय इनि प्रत्यय करके |] वह जिनका सर्देव रहता है [इस 
प्रकारके राक्षसादि होते हैं पह भीमासितरूपिण: पदका श्रर्थ हुआ्ला। राक्षसोमे इस प्रकार 
के रूपका ] नित्य सम्बन्ध चोतन करनेकेलिए [इस पदमे] इनि-प्रत्यय है। इसीलिए 
इसमें बहुत्नीहि समास [द्वारा बने हुए 'भीसासितरूपा» इस रूपका प्रयोग] नहीं 
किया गया है । 
इसका यह प्रभिप्राय है कि “भीम असितं च रूप येपा विद्यते ते मीमासिततरूपा: इस 
प्रकारका रूप वहुग्रीहि समासर्मे रूप वनता है। उसका प्रयोग न॑ करके "भीमासितरूपिणः पदका 
प्रयोग किया गया है | इसमें पहिले 'मीम झसित च त्द्रप भीमासिततरूप” इस प्रकारका फर्मघारय 
समास करके फिर 'तदस्यास्तीति” इस विग्रहमें मत्वर्थीय इनि-प्रत्यय करके 'भीमासितरुविर |, यह 
घब्द बनाया गया है। पहिले कहे हुए 'न कर्मंघारयान्मत्वर्थीय, बहुग्री हिश्चेत्‌ तदर्थप्रतिपत्तिकर ' इस 
नियमके भनुसार मत्वर्थीय-प्रत्यय करनेमें होने घाली वाघा यहाँ इसलिए नहीं होती है वयोकि इनि- 
प्रत्यय 'नित्ययोग' रूप झ्रधिक अथेको बोधित करता है जो वहुन्नीहि समाससे चोधित नही होना है । 
भ्रभिनव०--उनका न फेघल शरीर ही इस प्रकारका होता है श्रपितु उनके 
दिखलाई देने वाले कार्य भी रौद्रसका झारवाद कराने वाले ही होते हैं इस बातको 
[मूल प्रन्यमे | 'यच्चेति! से दिखलाया है। [मूलमें आए हुए| 'र्वभादेन! इस पदफा 
थह तात्पर्य है कि चित्तमें [क्रोधजन्य| विकारके न होनेपर भी उनका जो वाचिक 
झयवा कारयिक व्यापार होता है चह सब ताडनादि प्रधान होता हैं। इसलिए काव्य या 
नाटकमें दिखलाई देनेपर वह रोद्ररसके श्रात्वादनका कारण होता हैं। [मूलमे प्राए 
हुए बागड्भादिक! पदका श्रर्य करते है] वाणी झौर शरीर 'श्रार्दि प्र्वात्‌ 'फारण' है 
जिसके [प्रर्यात्‌ कायिक श्रौर वादिक व्यापार रोद्ररस प्रधान होता है] । मानस 
व्यापार प्रत्यक्ष न होनेसे नहीं फहा है [पर वह भी रोद्ररसत प्रधान हो होता है यह 
तात्पर्य है] । 


१. उद्ध,त तारकयों. रक्तवितोच्ननम ॥ २. बटुयघन बहुग्रीटिटम इत. । ३- झ्ादि । 


५८८ ] धसिययभारती [ रौद्ररसाः 


एप्वेव रोद्ररस उत्मभिपाय ग्रहीखा नोदफ पाहु--'गदशि हित मिति'। सिद्धान्ती 
त्वेपु रीद्रो रसो भवत्येवेत्यभिपायेणाह “पन्यपा इति--प्रन्शेषा कवि-नटाभ्या प्रयुज्य- 
मानाना सम्बन्धिजन्यत्वेन | श्रधिकारोजनूवृत्ति । प्रग्नेति राक्षसादिपु | एतदेव व्यनक्ति 
ते हीति! । स्वभावशदब्दानन्त रमेवकारेरा “भवन्त्येव' इत्यमोगव्यवच्छेद एवं सूचित'। 
स्वय तेपा भवन तत इत्यर्थ । तेनाजुरोद्रोपन्यासो5पि अ्रविरुद्ध । अन्यथा स्वभावरीद्र 
एवं रक्‍ताक्षादिभिरभिनेय स्यात्‌ । न बहुबाहुमुसदि । 

तत्र राक्षसादयोषपि न परिजने सदा क्र॒ुद्धा इति प्रतीयन्ते इत्याशयेनाह 
'कस्मादिति'। श्रन्नोत्तर 'बहुवाहव ' इति । लोकप्रसिद्धाकारविपरीतो हि तेपामाकार । 
तत्र च परविनाशनाभिसन्धिजनित तपद्चर्यादिक, हृप्ट वा कर्म तेपा व्याप्रियते | श्रत 
स्ताहहोषु हप्टेधु स॒ एवं क्रोधात्मको5भिसन्धिगम्यत इति सामाजिकाना तु हृश्यते 
रोद्रास्वाद । 


अ्रभिनव०--इन्ही [राक्षस श्रादि] मे ही रोद्ररस रहता है [मूल ग्रन्थका ] 
इस प्रकारका श्रभिप्राय मान कर पूर्वपक्षी 'पबदभिहितम्‌ इत्यादिसे शड्भा करता है [कि 
राक्षसादिमे रोद्ररस जो फहा है सो क्या मानवादि श्रन्योमे नहीं होता हे? सिद्धान्ती तो इन 
मे [प्रर्थात्‌ मानवादि भ्रन्योमे भी] रोद्ररस होता ही है इस श्रभिप्रायसे 'भ्रन्येषा' 
इत्यादिसे समाधान करता है। श्रन्योमे श्रर्थात्‌ कवि श्रथवा नटो द्वारा प्रयुवत्त किए 
जाने वाले [राक्षस श्रादि] के [साहइ्यादि सम्बन्धके कारण] सम्वन्धिजन्य होनेसे 
[अ्रन्य मनुष्यादिसे भी रोद्र रस रहता है यह तात्पयय है| ॥ 'अ्रधिकार” पदका भ्रर्थ यहाँ 
श्रनुवृत्ति है। 'श्रन्न' का श्र्थ (राक्षस श्रादिमे! यह है। इसी बातको 'ते हीति' इत्यादिसे 
स्पष्ठ करते हैं। 'स्वभाव' शब्दफे बाद 'एव' शब्दफे प्रयोगसे [इन राक्षस आरादिमें 
रौद्रत्व श्रवध्य | होता ही है इस प्रकार 'श्रयोगव्यवच्छेद' [ श्रसम्बन्धका श्रभाव श्रर्थात्‌ 
श्रवश्य-सम्बन्ध | सुचित किया है। ['स्वभावत. शब्दका श्रर्थ फरते हैं] उनका जो 
श्रपना स्वरूप [स्वयं भाव |, उससे होता है [वह स्वभावत. शब्दका श्रर्थ है| यह 
ग्रभिप्राय है। इसलिए [उनसे ] श्राज्धिक रोद् रसका वर्णन करना भी श्रनुचित नहीं 
है । भ्रन्यथा लाल श्राखो श्रादि [के कथन | से स्वाभाविक रोद्रका हो श्रभिनय होगा; 
प्रनेक बाहुमुखादि [के द्वारा श्राद्भिक रोद | का [श्रभिनय ] नहीं होगा । 





झ्भिनव०-[ प्रइन | वे राक्षस श्रादि भी श्रपने सेवक श्रादिके प्रति सदा क्रुद्ध 
ही नहीं देखे जाते है [फिर उनको स्वभावरोद्र क्यो कहा है? ] इसका उत्तर 
[मूलप्रन्थमे ] “वहुबाहव.' इससे देते हैं । [इसका श्रभिप्राय यह है कि] उनका श्राकार 
लोकप्रसिद्ध मनुष्यादिके श्राकारसे भिन्‍न प्रकारका होता है। और उसका कारण दूसरे 
के नाश करनेके श्रभिप्रायसे की हुई तपरचर्या श्रथवा फोई हृष्ट फर्म होता है । इस लिए 
इस प्रकारके [राक्षसादिके ] दीखने पर वही क्रोधात्मक श्रभिप्राय प्रतीत होता है। 
इसलिए उससे सामाजिकोके भीतर रोद्ररसका श्रास्वादन होता है । 


द्रर्स ] धष्ठोष्ष्यायः [ भप६ 


तेन च रागादिव यत्कोधकाले हृष्टं तत्‌ सदेव तेषाम । 'रक्‍्ते तारकयोरुद्द त्त 
[ विलोचने येषां ते रकक्‍्तोह त्तविलोचना. । अश्रत एवं भीम॑ अ्रसित्त कृष्ण च सदेव 
पं येघाम्‌ । नित्ययोगे इनि । भ्रत एवं बहुब्नीहिरत्र न कृत. । 


तन केवल कायस्तदीय इत्थं यावच्चेष्टितमपि तदीय॑ हृश्यमानं रौद्रास्वादजनक- 
वैति दर्शयति 'यच्चेति' । स्वभावेनेति चित्तस्याविकारेषपि यच्चेप्टित वाचिक कार्यिक॑ 
॥ तदेषा ताडनादिप्रधानमिति हृश्यमान काव्ये प्रयोगे च रौद्गास्वादहेतु. । वागज्भो श्रादी 
गरणे यस्य । मानस तु चेष्टितमप्रत्यक्षत्वान्नोक्तम्‌ । 


प्रभिनव ०--श्रौर उसीसे उनसे रागके समान फ्रोधकालमे जो [रक्तनयनादि 
चन्हू ] दिखलाई देते हैं वे [स्वाभाविक होनेके फारण ] सर्देव विद्यमान रहते है। 
गाल, भ्रौर उठी हुई पुतलियो वाले नेन्न जिनके होते हैं [वे 'रक्तोद्दत्त-विलोचना:' हुए | । 
सलिए भयदड्धूर और काला रूप [भीमाहितरूप' यह फर्मंघारय समासका रूप 
ना । फिर उससे मत्वर्थोय इनि प्रत्यय फरके] वह जिनका सदेव रहता है [इस 
कारके राक्षसादि होते हैं यह 'भीमासितरूपिण: पदका श्र्थ हुआ। राक्षसोंमे इस प्रकार 
ऐ रूपका ] नित्य सम्बन्ध चयोतन करनेकेलिए [इस पदमे] इनि-प्रत्यय है। इसीलिए 
समें बहुत्नीहि समास [हारा बने हुए 'भीमासितरूपा/ इस रूपका प्रयोग] नहीं 
कया गया है । 
इसका यह प्रभिप्राय है कि “भीम श्रसित च रूपं येपा विद्यते ते मीमासितहूपा.” इस 
कारका रूप चहुब्नीहि समासमें रूप बनता है। उसका प्रयोग न करके 'भीमासितरूपिण« पंदका 
योग किया गया है । इसमें पहिले 'मीम असित घ॒ तद्गप भीमासितरूप” इस प्रकारका फर्मघारय 
मास करके फिर 'तदस्यास्तीति” इस विग्रहमें मत्वर्थीय इनि-प्रत्यय करके 'भीमासितरूपिण यह 
व्द बनाया गया है । पहिले कहे हुए 'न कर्मंघारयान्मत्वर्थीय बहुबम्नीहिए्चेत्‌ तदर्य प्रतिपत्तिकर ' इस 
यमके पभनुसार मत्वर्थीय-प्रत्यय करनेमें होने वाली बाधा यहाँ इसलिए नहीं होती है वर्योकि इनि- 
त्यय 'नित्ययथोग” रूप अधिक प्रर्थमो बोधित करता है जो वहुत्नीहि समाससे चोधित नही होता है । 
प्रसिनव०--उन्तका न केवल शारोर ही इस प्रकारका होता है श्रपितु उनके 
देखलाई देने वाले कार्य भी रौद्वरसका भ्रारवाद कराने चाले ही होते हैं इस बातफों 
[ मूल ग्रन्थमें | 'यच्चेति'! से दिखलाया है। [मूलमे श्राए हुए] 'स्वभावेन! इस पदका 
पह तात्पयं है कि चित्तमें [क्रोघजन्य| विकारके न होनेपर भी उनका जो वाचिक 
प्रयवा फायिक व्यापार होता है वह सब ताडनादि प्रधान होता है । इसलिए काव्य या 
शटकसे दिखलाई देनेपर वह रौद्वरसके झ्रास्वादनका कारण होता है३ [मूलमे झ्ाए 
हुए 'वागड्भादिक! पदका श्रर्य करते हैं] वाणी झौर शरीर 'प्रादि' भ्र्यात्‌ 'काररण!' हैं 
जसके | भ्रर्यात्‌ कापिक श्लौर वाचिक व्यापार रोद्ररस प्रधान होता है]। मानस 
पापार प्रत्यक्ष न होनेसे नहीं कहा है [पर वह भी रोद्ररस प्रधान हो होता है यह 
शत्पय है] । 
१. उद्ध)सें तारकपो: रक्तविलोचतमु । २. बअहुदइन बहुद्ीहिरश कृत: ॥ ३ पझादिव 


4 करन, 


५६० ] शशिययभारती [ रौदरस' 


सर्वभिति यदुगत्न तत्स्फुटयति शप्ञारश्नेति!। शज्गारणव्देनाप तद्रिभाव 
प्रमदोद्यानादि । सो5पि ते प्रसभमिति क्र राकारतगा सेव्गते, गत प्रीगसरस वर्जनमुवत, 
कि पुनरन्यदिति च-शब्दरयार्प । तथा हि--"मा सीते ! पतिगर्य॑विश्वमभर श्राम्यद 
इत्याय दाहरणम्‌ । “गाढाम्रोेड मलयमरुत शु रालादाग दत्त! इति रोद्ररतात्वेन । 
कदाचिदनुनयेनापीति दर्णयति 'प्रायश' इति। 

ननृद्धतमनुष्येपु तहि कथ रोद्रादिविकार न हि ते बहुबाहुत्वादियुक्ता इत्याशवय 
ग्राह 'तिपा चेति!। राक्षसादीनामनुकफारिण इति। तामसप्रफृतिखुपतया तत्सहशा 
भ्रनुगामित्वेन मन्तव्या इत्यर्थ । कथमित्याह 'सम्रामेति!'। सम्प्रहारगहरणोन पूर्वोक्त 
ताडनपाटनादि गृह्मते । तेन बहुबाहुत्वाद्यभावेः्प्युद्धतमनुप्या वागजतेष्टितेन क्रोधोचितेन 
रोद्रप्रक्य इति लक्ष्यन्ते। एवं रक्षोदानवेत्यादावयोगव्यवच्छेदो निश्चित । भ्रन्ये तु 
वीरप्रधाना भ्रश्वत्थाम-जामदग्न्यादयस्तेपु कारणमहिम्ना भवत्येव क्रोधो रोद्रास्वाद- 
योग्य । 


अ्भिनव०--[ मूलमे ] 'सब' यह जो कहा है उसको “श्र ज्ञारइच' इत्यादिसे 
स्पष्ट करते ह। “श्र्‌ ्वार-शब्दसे यहा उसके विभाव प्रमदा, उद्यान श्रादिका ग्रहण 
होता है । उसको भी वे बलात्‌ श्रर्थात्‌ भयद्धूर श्राकार द्वारा ही सेवन करते हैँ । जहा 
कि [श्रर्थात्‌ जिस श्र ज्भरारमे | उग्रताका निषेध किया गया है [उसको भी जब वे 
क्ररता पूर्वक सेवन करते हे] तब श्रन्योकी तो बात ही क्‍या है। यह 'च' शब्दका 
तात्पय है । जंसे 'भ्रा सीते' इत्यादि वचन उदाहरण है । कभी कभी-कभी श्रनुनयसे भी 
वे श्र्‌ज्जार रसका सेवन करते है यह बात 'प्रायश ' पदसे सूचित की गई है । 


प्रभिनव०-- प्रदन श्रच्छा तो फिर उद्धत मनुष्योमे रोद्र रसका श्रारवादन 
फंसे होता है । वे तो बहुत सी बाहु झ्ादिसे युक्त नहीं होते हे ” ऐसी श्राशका करके 
[उसके समाधानफे लिए मूलमे | 'त्ेषा च' इत्यादि कहते हे। उसका श्राशय यह है 
कि उन राक्षसोके श्रनुकरणण करने वाले श्रर्थात्‌ तामस-प्रकृति होनेसे [मनुष्य भी ] 
उनके श्रनुगामी होनेसे उनके सदृश समभने चाहिए। [कथम्‌ उनमे रौद्र |रस कंसे 
उत्पन्न होता है इस बातको 'सग्राम! एत्यादिसे कहते हे । सम्प्रहार पदक ग्रहणसे 
पूर्वॉक्त ताडन पाटन श्रादिका ग्रहण होता है । इसलिए बहु-बाहुत्व श्रादिके श्रभावमे 
भो उद्धत मनुष्य क्रोधोचित वाचिक तथा शारीरिक व्यापारसे रौद्रप्रकृति ही होते हैं 
यह सूचित किया है। इस प्रकार राक्षस दान व इत्यादिमे [रौद्र रसका] श्रयोग- 
व्यवच्छेद [ भ्रसम्बन्धका श्रभाव श्रर्थात्‌ निश्चितत सम्बन्ध] प्रतीत होता है। [उन 
उद्धत मनुष्योसे भिन्‍न] श्रन्य प्रश्वत्थामा परशुराम श्रादि वीररसप्रधान है, उनमे 
कारण विशेषक प्रभावसे [कभी-कभी ] रौद्व रसफे श्रास्वादन-योग्य क्रोध पाया जाता 
है। [परन्तु उनसे नित्यसम्बन्ध नहों है] । 


१. तथा च नानादेवाविगाढ़ाज़ेड मलयमरुता, मेखलादाम दत्ते ति। 


रौद्ररस. ] पष्ठीष्ष्याय- [ ५६१ 


राक्षसादीनामपि च हासशोकादि स्वकारणोदितोइभिभूतक्रोध । हास्यकरुणा- 
देश्च इह योगो भवत्येव । तेनैषा न रोद् एवं रस. । 

ननु सामाजिकानां तथाभूतराक्षसादिदशेने कथ क्रोघात्मक श्रास्वाद. ? उच्यते- 
हृदयसवाद आस्वाद । क्रोधवे च हृदयसवादस्तामसप्रकृतीनामेव सामाजिकानामिति 
दानवादिसहशास्तन्मयीभूता एवान्यायकारिविषयं क्रोधमास्वादयन्तीति न किब्न्चदवद्यम॒ । 


भरत०--अन्नानुबंश्ये श्रा्यें भवत -- 
भरत ०-- युद्धभपहार-घातन-विक्ृतच्छेंदन-विदारणेइ्चेव । 
संग्रामसस्श्रमादे रेभि . सञ्जायते रौद्रः ॥ 
नानाप्रहरणमोक्षे:': शिर.कबन्धभुजकतंनेब्चेव । 
६एनिद्चार्थ विशेषरस्पाभिनय * प्रयोकक्‍तव्य ॥ 
विकृत यच्छेदन व्यज्भादिकरणम्‌ । युद्धादिति परेण क्रियमाणौचित्यम्‌ु । तन 
युद्धायनु मितस्य परक्रोधादेविभावत्वमुक्तम्‌ । संग्रामाय सम्भ्रम शस्त्राहरणे त्वरा। 


अ्रभिनव०-- [ इसी प्रकार | राक्षस श्रादिमे भी श्रपने कारणसे उदय होने वाले 
और उस कालमे क्रोधघका श्रभिभव कर देने वाले हास्य करुण श्रादि [रस रुपमे ] 
होते हैं। इसलिए इन [ राक्षसादि] मे केवल रोद्र रस ही नहीं रहता है [श्रपितु हास्य 
करुण श्रादि श्रन्य रसोका भी यथावसर श्रारचाद होता है] । 
प्रभितव०--[ प्रश्न] उस प्रकारके राक्षस श्रादिको देखनेपर सामाजिकोको 
क्रोधात्मक फंसे होता है ? [इसके उत्तरमे ] कहते हैं कि-हृदयका तादात्म्य [संवाद ] 
ही श्रास्वाद है। क्रोधमे [मुख्य रूपसे | तामस प्रकृति वाले सामाजिकोका ही तादात्म्य 
होता है इसलिए दानव श्रादिके समान तन्मय होकर वे श्रन्यायकारी विषयक कफ्रोघ 
का प्रास्वादन करते हैं इसलिए इसमे फोई दोष नहीं होता है । 
भरत०--दस विपयमे परम्परागत दो श्रार्या छिन्‍्दफे इलोक] मिलते हैं--- 
भरत०--युद्धप्रहार, मारने, बुरी तरहसे [सिर झादिके] फाटनेसे, झौर सप्रामफे लिए 
शस्त्रादि प्रहणाकी शीघ्रता झादि इन कारखोंसे रोद्वरस उत्पन्न होता है । 
भरत०--नाना प्रकारफे शस्प्रोकिं घलानेसे, तिर, घड़, भुजा, झ्ादिके फाटनेसे, इस प्रकार 
के [रोद्रव्यम्जक] विशेष फायसि इस [रोद्र रस] का श्रभिनय करना चाहिए । 
प्रभिनव०--विकृतच्छेदनका श्रथ॑ श्रंगहीन करना श्ादि है। युद्ध इस पदसे दूसरे 
के द्वारा किए जाने वाले [छेदनादि] का श्रौचित्य सूचित किया है । इसलिए युद्धादिसे 
प्रनुसित दूसरेके क्रोधादिका विभावत्व सूचित किया है। संग्रामकेलिए घबराहट प्रर्यात्‌ 
शस्त्र ग्रहणाकी जल्दी [सगामसम्श्रम है । इनसे रौद्वरस उत्पन्न होता है] । 
| हू डे म. सत्त्। २. व पात। म घातो विच्छेद विदारसंबर्चय । ३ प्र सम्भयार्भरेमि. 
मे सम्श्नमोत्यरेनि.॥ ४ त ॒रोद्ररसो नाम सम्नदति। ४. प्र भ सुल दिर- । 
६. ते श्र एनिस्त्व॥ ७ त भ. प्ल, तस्पानिनय । 


५६२ |] घशिनयभारती [ रोग्ररण। 


प्रनुभावानाह 'नानेति'। मारणपाधान्य नानापहरणेन दर्शयति । शिर क्तनादि 
'मृतशरीररयापि क्रोधातिणयात्‌ सूचयन्‌ वीरादू भेदमाह्‌ | गुद़्मीरे हि तशास्ति | इह 
तु वध््यते-उग्रकर्मेति । 

भरतमुनिस्त्वेकेन इलोकेनोपसहरति “इति रोद्र रस एति-- 

भरत०--इति रोद्ररसो दृष्टो रोद्रवागद्भचेप्टितः । 

शस्त्रप्रहारभूयिष्ठ उम्रकर्मक्रियात्मसक ॥५१॥ 

उग्रारि भ्रौग्रयप्रधानानि यानि शिर कतेनादीनि तेपा या क्रिया श्रभिनीति सा 

श्रात्मा प्रधान यस्येति । 
इति रोद्ररसप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 


अ्भितव०--[ दूसरी श्रार्या' मे श्राए हुए] 'नाना' इत्यादि [पद] से रोद्ररसके 
प्रनुभावोको कहा है । नाना प्रहरणोसे [रोद्र रसमे] मरणकी प्रधानता सूचित की 
है | क्रोधातिशयके कारण दात्रुके मृतशरीरके भी सिर काटने श्रादिके सूचनसे बोर- 
रससे [रोद्ररसका] भेद दिखलाया है । क्योकि युद्ध वीरसे वह [शत्रुके मृत शरीरका 
सिर काटना श्रादि रूप] नहों होता है श्रौर यहां रौद्ररसमे तो “उग्रकर्मा इत्यादि 
[अश्रगली कारिका ] से [मृतशरीरके शिरबछेदन श्रादिको ] कहेगे । 
अ्रभितव०--[ भ्रनेक श्रनुवंदय भ्रार्य्नोके देनेके बाद श्रब] भरतमुनि तो एक ही 
इलोकसे [ रोद्र रसका ] उपसहार फरते हैं-- 
भरत०--हस प्रकार उग्न वाचिक तथा फायिफ व्यापारोंसे युक्त, श्रतिमात्रामे शस्त्रप्रहारसे 
युक्त, और [फ्रोधातिशयफे फारण भृतशरोरसे भी सिर फाटने श्रादि रूप] भयानक फर्मोके 
श्रनुष्ठानसे परिपूर्ण रोद्ररस देखा जाता है ।५१॥ 
प्रभिनव०--उग्र श्र्थात्‌ भयद्धूरतासे पूर्ण जो सिर काटना श्रादि रूप कार्य 
उनकी क्रिया भ्रर्थात्‌ श्रभिनय जिसका श्रात्मा है ऐसा [रोद्ररस होता है| । ५१ । 
पूर्व सस्करणों में रौद्ररसके इस भ्रन्तिम इलोपकी सख्या ६६ है। हमारी सरया ५१ है । 
वीचर्म १५ इलोक 'पनुवष्य भार्या के रूपमें शाए हैं। उनपर हमने सख्या नही डाली है। इस 
भ्रध्यायमें ३१वी कारिकाके बाद गद्यर्मे रसोका विवेचन प्रारम्भ किया गया है। उसमें बीचमें 
'अनुवध्ये श्रार्य भवत ' की भ्रवतरणिका देकर जो इलोक दिए गए हैं वे भरतमुनिके श्रपने वनाए 
इलोक नही है भपितु पूर्व परम्परागत एलोफोको उन्होने उद्धत किया है। ३२-३३, ३४-३५, 
४६-५०, ५४-५५, ६२-६३, ६४-६५, ये सब इसी प्रकारके एलोक हैं | उनपर वस्तुत' सख्या नहीं 
डालनी चाहिए । यहाँ पर ६६वें श्लोककी श्रवत्रशिका रूपमें श्भिनवगुप्तने 'भरतमुनिरत्वेकेन 
इलोकेनोपसहरति--इति रोद्र रस इति' इस ५१वें इलोकको 'पनुवध्य' भ्रार्याश्रोसे भिन्न भी किया 
है | 'भरतपुनिस्त्वेकेन' इत्यादि यह पक्ति इलोकका भ्रवत्तरणिका भाग है इसलिए व्यारया भागके 
पहिले भ्राना जाहिए। पूर्व सस्करणोरमे उसे व्याख्या भागके श्रन्तमें अ्रस्थानमें छापा गया है। यह 
ठोक नही है । हमने उसे झवतरणिका रूपमें ठीक स्थानपर लगा दिया है । 
रोद्रसका प्रकरण समाप्त हुप्ा। 


१ हततशरीरस्पापि। 


वोररसः | पष्ठौष्ष्पायः [ ५४६३ 


झ्रथवीररसप्रकरणम्‌ । 

क्रमप्राप्त वीर लक्षयति-- 

भरत०--श्रथ वोरो नामोत्तमप्रकृतिरुत्साहात्मक: । स चासस्मोहा- 
ध्यवसाय-तय-विनय-बल-पराक़म-शक्ति-प्रताप-प्रभावादिभिविभावेरुत्पद्यते । 

तस्य स्थेपे-घये-शौयं-त्याग-वेशारद्यादिभिरनुभावरभिनय प्रयोक्‍तव्य.। 
सञचारिभावाइचास्य धृति-मति-गवर्विगोग्यामर्ष-स्मृतिरोमाजचप्रतिबोधादय । 

युद्धवीरे हि सगम्राम-सम्प्रहारयोगो रीद्रेष्पीति, श्रानन्तर्य प्रथा शब्देनाह। 
उत्तमाना प्रकृति: स्वभावों यत उत्साहोह्तो वीररसो5पि तथा | यदि वा काव्ये नाट्ये 
च प्रयुज्यमान उत्तमप्रकृतिहेंतुर्यस्थ । उत्तमवर्णाना हि. सर्वत्रोत्साह भ्रास्वाद्यो 
भवत्ति। अत एवं चतुष्व॑ंपि नायकेपु घीरत्वमनुयायित्वेन वक्ष्यते घीरादात्त इत्यादि । 
तत्र सर्वों जन उत्साहवानेव किन्त्वविषय इत्यनुपदेश्यचरितता। 

वीररस प्रकरण 
झ्रभिनव०--क्रमप्राप्त वीररसका लक्षण करते हैं-- 
भरत०-- इसफे बाद [घ्रर्थात्‌ रौद्वरसफे वाद] उत्तम प्रकृति वाला, झ्ौर उत्साहात्मक 
चीररस होता है । उसकी उत्पत्ति भ्रमादिके प्रभाव [प्रसम्मोह] से निश्चय [भ्रध्यवसायथ] नीति, 
इच्धियजय [विनय], सेना पराक्रम, सामर्थ्य, प्रताप, झ्ौर प्रभाव प्रादि विभावंसि होती है । 
भरत०--स्थिरता, धैर्य, शौर्य, त्याग, निपुणता, श्लादि श्रवुभावोंके हारा उत्तका श्रभिनय 

करना चाहिए। घृति, मति, गयवं, प्रावेग, उग्रता, श्रमर्ष, स्मृति, रोमाञच, झौर प्रतियोध झ्ादि 
इसके सड्चारिभाव हैँ । 

प्रभितव०--य्रुद्धवीरमें संग्राम झौर सम्प्रहार भ्रादि होता है, वह रोद्रसे भी 
होता है [यह रौद्र तथा वीररस दोनोकी समानता है । इसलिए रोद्रके बाद वीररस 
का स्थान प्राता है] । इस श्रानन्तर्यको 'श्रथ' शब्दसे कहा गया है। [ “उत्तमप्रकृति. 
पदकी दो प्रकारकी व्याख्या फरते हैं] क्योक्ति [ वीररसका स्थायिभाव | उत्साह उत्तमजनों 
फो प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव होता है इसलिए वीररस भी उसी भ्रकारका [उत्तमग्रकृति ] 
होता है। श्रथवा काव्य और साटकमें प्रयुक्त उत्तम [प्रुएप] जिसकी प्रकृति ग्र्थात्‌ 
कारण हैँ। क्योकि उत्तम चरणोका उत्साह सर्वत्र श्रास्वाद्य [ झ्ाननन्‍्ददायफ ] होता है 
[इसलिए उत्तम पुरुषोको वीररसकी प्रकृृति श्र्यात्‌ कारण फहा जा सकता है|। 
इसीलिए [घीरोदात्त घौरोद्धत घीरललित श्रौर घीरप्रशान्त रूप] चारो नायक 
[धीर शब्द] भ्रनुगत रूपसे फहा जायगा जैसे 'घीरोदात्त' इत्यादि। उन [उत्तम 
वर्खो | मे [प्राय] सभो लोग [किसी न किसी भ्रकारके] उत्साहसे युक्त होते है 
किन्तु [कविके हारा विवक्षित न होनेसे | जो दिएय नहीं होते उतके चरित्र का बरएत 
नहों किया जाता है । 


१. वोरे जिधांसेति! इृत्यधिकः पाठः । ] रे 





प्६४ ] पशिययभारतों [ वीररस। 


यदीय तु चरितमुपदेशाह तेपामुचित एवावरारे उत्राहाभिव्यक्ति । उचितत्व 
चावसरस्याससम्मोहादिसपत्तिरिति सेव विभावत्वेनोपदिष्टा । प्रसाम्मोहेन ग्रध्यवरायों 
हि वस्तुतत्त्वनिश्वय इति मन्त्रशक्तिदेशिता । पग्ररह्स्तुतत्त्वाभिनिवेश राम्मोहो' 
रावणादिगत उत्साहकारी इत्यसत्‌। गअशब्दाथंत्वात्‌ । तनापि च पराक्रम-नयादिरेव 
विभाव । 

सन्ध्यादियुणाना सम्यक्‌ प्रयोगो 'नय ' | इन्द्रियजयो (विनय '। 'बल' हस्त्य- 

इवरथ-पादातम्‌ । पराक्रम ” परकीयमण्डलादाक्रमणोनावस्वन्द । युद्धादिके सामर्थ्यं 
शक्ति । 'प्रताप' शत्रुविषये सनन्‍्तापकारिणी प्रसिद्धि । 'प्रभावो5डभिजन-घन-मन्चि- 
सम्पत्‌ । आादिग्रहएणोन यश ॒प्रभूति । एते च सम्पूर्रोस्वभावा एवं विभावा भवन्ति । 
उत्तमस्य कदाचित्‌ कश्चिदाघिक इति पृथक्‌ पृथग्रुदाहरणमसत्‌'। 

प्रभिनव०--जिनका घरित्र वर्णनीय [उपदेशाहं ] हैं उनके उत्साहकी प्रभि- 
व्यक्ति उचित भ्रवसर॒पर ही होनी चाहिए। श्रौर श्रसम्मोह श्रादिकी स्थिति ही श्रवसर 
की झोचिती रूप है। इसलिए उसीको विभाव रूपसे कहा गया है । सम्मोहके बिना 
जो 'अ्रध्यवसाय' श्रर्थात्‌ बस्तुके तत्त्तका निश्चय [वह 'अ्रसम्मोहाध्यदसाय' शब्दका श्र 
हुआ |] । इससे मन्त्रशक्ति [विचारसामथ्यं | प्रदक्षित की है। [इस प्रकार श्रसम्मोहसे 
श्रथंका निश्चय वीर रसका जनक होता है यह बात कही है । इसपर पूर्वपक्षी यह 
शड्भा करता है कि रावणादिमे तो श्रसस्मोह नहीं श्रपितु ] श्रस॒द्वरतुका श्राग्रह [ श्रभि- 
निवेश ] रूप सम्मोह भी उत्साहका जनक देखा जाता है। [तब श्राप श्रसम्मोहको ही 
उत्साहका कारण कंसे कहते हैं ? यह्‌ प्रइन करें तो उत्तर यह है कि यह बात भ्रर्थात्‌ 
सम्मोहको उत्साहका कारण मानना] यह ठीक नही है। [क्योकि वह ग्रन्थकारके ] 
शब्दोसे भ्रभिप्रेत न होनेसे | श्रर्थात्‌ ग्रन्थकार तो “अ्रसम्मोहाध्यवसाय' को ही उत्साहका 
जनक मानते हैं सम्मोहको नहीं । दूसरी बात यह भी है कि जहा श्राप सम्मोहको 
उत्साहजनक समझ रहे हैं वहाँ भी सम्मोह नहीं भ्रपितु] वहाँ मी पराक्रम शौर 
नीति श्रादि हो उत्साहके [जनक ] विभाव है। 

श्रभिनव०--सन्धि श्रादि [प्रर्थात्‌ सन्धि विग्रह यान श्रासन संश्रय देघीभाव रूप 
राजनीतिके छ ] गुणयोका उचित रूपसे प्रयोग 'नय', कहलाता है । इच्द्रियोका विजय 
विनय! फहलाता है। हाथी घोड़े रथ तथा पैदल श्रादि सेना 'वल' कहलाती है। 
शत्रु सेन्य श्रादिको प्राक्रमरा द्वारा पराजित कर देना पराक्रम! कहलाता है। युद्ध 
श्रादिकी सामथ्यं यहा 'शक्ति! [पदसे श्रभिप्रेत ] है। श्त्रुको सन्‍्ताप देने वाली प्रसिद्धि 
प्रताप. कहलाती है। कुल धन मन्‍्त्री श्रादिकी सम्पत्ति [पूर्णता] 'प्रभाव' कहलाती 
है। [मूल ग्रन्थमे] शादि' पदके ग्रहणसे यश श्रादि |का ग्रहरा करना चाहिए | । 
ये सब मिल कर ही [वीररसके जनक ] विभाव होते है । उत्तम पुरुषोमे इनमेसे कभी 
फोई श्रधिक हो सकता है । इसलिए इन सबके श्रलग-भ्रलग उदाहरण देना श्रनुचित है । 

१ पझसम्मोहः । २ उदाहरणम्‌ । 


वीररस ] पष्ठौष्ष्यायः [ ४६५ 


वस्तुतो ह्ात्नोदाहरण सर्वमेव रामादिचरितम्‌ । सचिवायत्तसिद्धौ च वत्सराज- 
प्राये नायके यथायोगं सचिवगता श्रप्येते मन्तव्या. | प्रतिनायकगता भ्रपि च ते 
उत्साहव्यञ्जका इति यथायोग व्यस्त-समस्तभेदकल्पन कविना कार्यम्र । 
'स्थेयग्रचलनम्‌ । गम्मीयेक्रत सवरण 'घैयंम्र! । 'शौर्य! युद्धादिक्रिया । 'त्यागो' 
दानम्‌ | 'वेशारद्य ” सामाद्य पायचतुष्कस्य एक-द्वि-त्रि-चतुरादिभेदेयंथाविषय नियोजनम्‌ । 
भरत०--श्रत्रार्थय भवत:'--- 
उत्साहोष्ष्यवसायादविषादित्वादविस्मपासोहात्‌ । 
विविधादर्थविज्येषाद्वी ररसो नाम सम्भवति ॥ 
विविधधर्मादिलक्षणमर्थनीय विशेषमभिसन्धाय अविपादित्वादविस्मयादमोहाच्च 
योष्ष्यवसायो निश्चय ।स च 'उत्साहयतीत्युत्साह ' । 
एतदुकत भवति--पश्रापद्यादिनिमग्तता, स्वल्पे सन्तोष॑, मिथ्याज्ञान चापास्य 
यस्तत्त्वनिश्चय स एवोत्साहहेतु प्रधानतया । रौद्रे तु तम प्राधान्यादनु चिताशास्त्रीय- 
वन्धाद्यपीति मोह-विस्मयप्राघान्यम्‌ । 





प्रभिनव०--वास्तवमे रामचन्द्र श्रादिका सम्पूर्ण चरित्र ही इसका 
उदाहरण होता है । श्लौर [वत्सराज] उदयन-सहश सचिवायत्तसिद्धि [नायक वाले 
फाव्य नाटक श्रादि] से सन्‍्त्रीमे भी ये [गुण | हो सकते हैं। श्रौर प्रतिनायकमे रहने 
पर भी बे उत्साहके व्यवज्जक हो सकते हैं । इसलिए फविको इनके श्लग-प्रलग प्रयवा 
सम्मिलित श्रादि भेदोकी यथोचित कल्पना स्वयं करनी चाहिए । 

प्रशिनव०--स्थेयें” [शब्दका श्र्थ ] श्रविचल रहना है । गम्भी रताके कारण 
[भ्रपन्ते सनोमावोका] गोपन करना 'घेर्य/ [कहलाता] है। युद्ध श्रादिकी क्रिया 
शोौयं' है। दान त्याग कहलाता है । साम [दान दण्ड भेद] श्रादि चारो उपायोंका 
प्रावश्यकतानुसार एक दो तीन या चारोका प्रयोग “वेशारद्य [कहलाता | है । 

भरत०--इस विपयमे दो श्रार्या [छन्दके इजोक] भी पाए जाते हैँ--- 
भरत०-- निहचय, अखिन्नता, विस्मयराहित्य झौर मोहश्युन्यता एव नाना प्रफारपेः पिशेष 

प्रयंसि 'उत्साह' रूप वीर रसकी उत्पत्ति होती है 

झ्भिनव०-घर्मादि [भर्थात्‌ धर्म श्र्थ काम शौर मोक्ष] रूप विभिन्न 
पुरुषार्थोकोी लक्ष्ममें रख कर दिपाद, विस्मय तथा मोहसे रहित होकर जो श्रध्यवसाय 
प्र्थात्‌ निश्चय है वह भी उत्साहुका जनक होता हैं इसलिए “उत्साह कहलाता हूँ 

श्रभिनव०--इसका यह प्रनिप्राय हुझ्ला कि-्नापत्तिग्रस्तताक्षों छोड़ पर 
योड़ेमे सन्‍्तोषकों छोड़कर श्रौर मिथ्याज्ञानकों छोड़कर जो तत्त्वका निरच्रय होता 
है वह ही मुस्यस्पसे उत्साहका कारण होता है रौद्र रसमे तो तमोगुणक्टी प्रघानता 
होनेके कारण अनुचित श्लौर शास्त्रविरुद्ध बन्धादि भी हो सत्ता है इसलिए वहां 
मोह तथा गव॑ [विस्मय] की प्रधानता रहती है । 

१. रसदिघारमुसे । 


डे 


५६६ ] घशिनयभारती [ घौररसः 


भरत०--स्थितिधैर्यवीयंगर्वेरुत्साहपराक्रम प्रभावदच । 
वाक्यइचाक्षेपकृतं वीररस सम्पगभिनेय ॥। 
स्थिति स्थैर्यम्‌ । वीर्य शौर्यम्‌ । गवंपदेन तदनुभावो लक्ष्यते | उत्राहनमुत्राहो&बलस्य 
विपण्णप्रायस्योत्तेजनम्‌ । यथा सेतुबन्धकाबव्ये | पराक्रम पराक्रमणा | इत्थमत्र भवद्द्वि- 
रासितव्य योद्धव्यमिति बलस्य व्यापारणादितिकतंव्यताना भुृत्याना प्रभावना प्रभाव- 
सम्पादनम्‌ । श्राक्षेपों वस्त्वन्तरस्य सूचनम्‌ | तेन कृतानि तत्प्रधानानि यानि वाक्‍्यानि 
इति गम्भी रदुरवगाहर्थत्व वावयाना मित्युक्तम्‌ । 
इत्ति वीररसप्रकरणम्‌ । 
भरत०--स्थिरता, धेय, शौय, गवं, उत्साह, पराक्रम, प्रभाव श्रौर प्रपप्तानजनफ वावयोंफि 
ह्वारा वीररसका भली प्रकार श्रभिनय फरना चाहिए । 
ग्रभिनव०--'स्थिति' का श्रर्थ स्थिरता है। 'वीयं' पद शौयंका वाचक है। 
“दे पदसे उस दबीर रसके अ्रनुभावका ग्रहण फरना चाहिए । निर्वेल या निराश व्यक्ति 
को उत्साहित करना “उत्साह' [पदसे श्रभिप्रेत ] है। ज॑से सेतुबन्ध काव्यमे [किया गया 
है| । पराक्रमण पराक्रम [कहलाता] है। श्रापलोगोको इस प्रकार खडे होना श्रौर 
इस प्रकार युद्ध करना चाहिए इस तरहसे सेनाको [कार्यमे] लगानेके द्वारा श्रौर 
सेवकोकी [इतिकततंव्यता श्रर्थात्‌) कार्ये-पद्धतिको प्रभावित करना प्रभावसम्पादन 
[कहलाता ] है। |[ श्रपने प्रतिपक्षोमे वीरतासे भिन्न कायरता छल श्रादि रूप| श्रन्य 
वस्तुश्नोको सुचित करना 'श्राक्षेप' [कहलाता ] है। उस [श्राक्षेप ] से [प्रयुवत] किए, 
प्रर्थात्‌ श्राक्षेपप्रधान जो वाक्य [उनसे भी वीर रस उत्पन्न होता है] । इससे | श्राक्षेप- 
कारी ] वाक्योके गम्भीर औ्रौर दुज्ञ य [व्यद्भच ] सूचित किया है । 
श्र क्षेप वाक्योंसे भी वीररसकी उत्पत्ति श्रौर भ्रभिनय करनेमे सहायता मिलती है जंसे 
वेणीसहारके तृतीय श्रकमें जब भीमसेन दु शासनको पकड कर यह घोषणा करता है कि-- 
कृष्टा येन शिरोरुहे नृपश्ुना पाञझचालराजात्मजा 
येनास्या परिधानमप्यपहत राज्ञा गुरूणा पुरः । 
यस्योर स्थलक्षोरिततासवमह पातु प्रतिशातवान्‌ 
सोध्य मद्भुजपजरे निपतित सरक्ष्यता कौरवा' ॥ 
जिसने पाश्चालराजकी पुत्री द्रोपदीके वाल पकड कर खीचे श्रौर राजाओ्रो एवं ग्ुरुजनो 
के सामने उसके वस्त्रोका भी भपहररण किया श्रौर जिस दुप्टकी छातीका खून पौनेकी मेने प्रतिज्ञा 
की थी वह दुप्ट श्राज भेरे पजेमें भ्रा गया है | हे कौरवो, तुम वचा सको तो बचा लो । 


5 भीमकी इस घोषणाको सुन कर प्रश्वत्थामा सेनापति पदपर अ्रभिपिक्त होने वाले करके 
ऊपर श्राभेप करता हुप्मा कहता है कि-- 


ह 'अद्भराज | सेनापते | जामदम्न्यक्षिष्य | द्रोणोपहासिन्‌ | भुजवलपरिरक्षितसकललोक 
रक्षन साम्प्रत भीभादु शासनम्‌ । 


ये सव ॒वाबय श्राक्षेपपुर्ण हैं! उनसे कर्णंकी भ्रशत्तता पभादि गम्भीर श्रथ॑ व्यज्भध है । 
झ्ौर वह करणंको युद्धके लिए उत्साहित कर वीररसके जनक होते हैं । 
वीररसका प्रकरण समाप्त हुभा । 


सयानकरसा ] धष्ठोष्ष्यायः [ ४६७ 


श्रथभयानकरसप्रकारणम्‌ 

वीरस्य भीताभयप्रधानत्वाद्‌ भयानक लक्षयति 'अ्रथ' इति । 

भरत०--अभ्रथ भयानको नाम भयस्थायिभावात्मकः । स च विक्ृत- 
रव-सत्त्वदर्शन-शिवो लूक त्रासोह्देग-शुन्यागारारण्पगमन-स्वजनवघधवन्धदर्शन- 
श्रुतिकथादिभिविभावेरुत्पदतें । 

भरत०--तस्य च प्रवेपितकरचरण-नयवचापल-पुलक-मुखवंवर्ण्य- 
स्वरभेदादिभिरनुरभावरभिन्तयः प्रयोक्तव्य. । 

भरत०--भावाइचास्थ  स्तम्भ-स्वेद-गद्गद्‌-रोसाउ्च-वेपथु-स्वर भेद- 
वेवर्ण्य-शंका-मोह-देन्य-भ्रावेग-चापल-जडता-ब्नास-प्रपस्मार-मरणादय' । 

विकृतो रवोष्डृह्यासादि । सत्त्वाना पिशाचाना दश्ेनम्‌ | चासोद् गो परगतौ। 
शुन्यागारस्यारण्यस्थ च गमन प्राप्ति. । स्वजनस्य यो वध-वबन्धो तयोददेशन प्रत्यक्षेण, 
श्रवश|मागमेन । कथादि श्रतिक्रान्तयोरपि पुनरनुन्धानेत स्मरणम्‌ । 


भयानकरस प्रकरण 
ग्रभिनव॒०--वीररस सुरूय रूपसे भयभीत पुरुषको प्रभयप्रदान कराने वाला 
होता है इस लिए [वीररसके बाद उससे सम्बद्ध) भयानक रसका “श्रथ! इत्यादि 
[मूल प्रन्‍्थ ] से लक्षण फरते हैं-- 
भरत०-- भयानकर॒स भयस्यायिभाव-स्वरूप होता है। भौर वह [अट्ठव॒हातादि रुप] 
विक्ृत शब्दसे, पिशाच [भित प्रेत] श्रादिके देखनेसे, श्टरगाल उल्लूक शादिसे, [ट्ूसरोंफे] भय, 
घबराहटसे, शुन्य सकानों, झौर शुन्‍्प बन प्रादिमे जानेसे, भ्रपने सम्बन्धियोंके वध वन्धन झादिफे 
देखने, सुनने या [अतीत कालके वध-वन्धकी | चर्चा श्रादि कारणों [विभावों। से उत्पन्न होता है । 
भरत०--काॉपते हुए हाथ-पर, नेन्नोंकी चम्चलता, रोमान्च, घुसफे रंग उड़ जाने शौर 
पभावाजके बदल जाने श्रादि कार्यों [भनुभावों] फे द्वारा उस [भयानफ रस] फा प्रभिनय फरना 
चाहिए। 





भरत०--न[हाय-पैर भ्रादिकी] जकडाहठ, पसीना, गदगद हो जाना, रोमाण्च, फम्पन, 
प्रावानक्ा परिवर्तत [मुखका] रंग उड़ जाना, शद्भा मोह, दीनता, घवराहुट, चझ्चलता, जड़ता, 
मृगी, मरण भ्रादि उत्तके व्यभिचारी भाव हैं । 

ग्रभिवव०--विकृत शब्द श्रर्यात्‌ भ्रट्टहास झादि। सत्त्वोका प्रर्यात्‌ भूत-प्रेत 
पिशाच भ्रादिका दिखलाई देना ॥ दूसरेमे रहने वाले भय श्रौर घबराहुट [भी भयानक 
रसके जनक काररा होते हैं| । खाली मकानो श्ौर बनोमें गमन श्रर्थात्‌ पहुंचना । 
प्रपने सम्बन्धियोका जो बध तथा बन्ध उसका प्रत्यक्ष सुपसे देखना, श्रयवा दाब्द प्रमाण 
[पभ्रागम विवस्त व्यक्ति] के द्वारा सुनना । 'कयादि' अर्यात्‌ [स्वजनोके] दीते हुएं 
[ बध-बन्धादि] के फिर चिन्तन करनेसे स्मररा होने भ्रादि [फारणो] से भयानफरस 
को ज्लति होती है 


, मं ते स्थायिभावप्रभव. । 


श्ष्ष ] घशिनयभारतो [ भगानशश्सः 


वेषितु प्रवृत्त यत्करचरणम्‌ | भादिकर्मेव भगव्यज्जक, व्याध्यादिवैलक्षण्य- 
सूचनात्‌ । पुलको रोमक्ृपोन्नति । स्वरष्य भेद रवभावप्रिपर्यस । 
भरत ०--श्रत्रार्या:-- 
भरत०--विक्वृतरव-सत्त्वदश न-स प्रामारण्प-शून्यग॒ृहगसनात्‌ । 
गुरुमुपयोरपराधात्‌ू कृतकशइच भयानको ज्ञेय ॥ 
गात्र-मुख-दृष्टिभेदेरुरुर तम्भाभिवीक्षरोद्रे गे: । 
सपन्नमुखशोष-हृदयस्पन्दन-रोमोद्गमे$च भयम्‌ ॥। 
एतत्‌ स्दभावज स्यात्‌ सत्त्वसमुत्य तथव कतंव्यम्‌ । 
पुनरेभिरेव भाव कृतक मृदुचेष्टित कायम्‌ ॥। 
'गुरुनृपयो ' इति, प्रयमाशय -भय तावत्‌ स्त्रीनी चबालादिपु वक्ष्यते नोत्त ममध्यम- 
प्रकृतिषु। तेडप तु गुरुभ्यो राज्श्च भय दर्शायेय्‌ू । तड््ावेथ्प्येव सुनरामुत्तमत्व 
भवति | श्रप्रभुत्व चामात्यानाम्‌ । यथाह 'स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि' इति [२० १-७]। 





प्रभिनव०--जो हाथ-पेर कापना प्रारम्भ हो जाय [वह 'प्रवेषित' है भ्रौर वह 

भयके प्रनुभाव होता है । इस प्रकार 'प्रवेषित' पवमे ] श्रादि कर्म [ श्रथ॑मे 'श्रादिक्मरि 
वत.' इस सुन्नके हारा किया हुश्ना कत-प्रत्यय] ही व्याधि श्रादि [द्वारा होने वाले 
कम्प] से भिन्नदाके सूचन द्वारा मयथका व्यड्जक है | पुलकका श्रर्थ रोए खडा होना 
है । स्वरका भेद श्रर्थात्‌ [स्वरके ] स्वभावका परिवर्तन [भी भयका श्रनुभाव है] । 

भरत०- इस विषयमें [प्राचीन श्राचायॉकी वशपरम्परसे प्राप्त पद्य रूप निम्नाडिित 
तीन] प्रार्याए पाई जाती हैं -- 

भरत०- विकृत शब्द भृत-प्रेत श्रादि [सत्तवों। का दर्शन, युद्धभूमिमि वनसे श्रथवा सुने 
घरोंमे जानेसे गुरु श्रौर राजाफे श्रपराघसे फ्तक |बनावटोी| भयानक रस उत्पष्न होता है । 

भरत०- [हाथ पेर श्रादि] श्रद्ो मुख तथा हृष्टिफे परिवतंनसे उरुस्तम्भ [भ्रर्यात 
जद्भाश्रोके जकड जाने] से [प्रभिवीक्षण श्रर्यात्‌ डर जानेके फारण रक्षाके लिए] इधर-उघर 
ताकनेसे, घबराहट [कि प्रदर्शन] से, सन्नता [प्रर्यात्‌ निर्जोवता ), मुखके सूखने हृदयके घडकने तथा 
रोमाञ्चके द्वारा भय [का भ्रभिनय] होता है । 

भरत०-- यह स्वाभाविक |भयके ग्रभिनयका प्रकार] है | इसी प्रफार [सत्त्वसमुत्य 
प्र्यातु] मनसे उत्पन्न [भयका झभिनप] करना चाहिए। श्रौर इन्हों श्रनुभावोंके द्वारा [फुतक 
प्र्यात्‌। बनावटी भय मृवु चेष्टाशों द्वारा प्रदशित फरना चाहिए । 

प्रभितव०--[ प्रथम श्रायम्ति श्राए हुए] गुरु शौर राजाके [प्रति किए हुए 

श्रपराधसे भय उत्पन्न होता है] इसका यह श्राशय है कि--स्त्री नीच श्रथवा बालक 
श्रादिमे [स्वाभाविक] भय होता है यह बात श्रागे कहेंगे । उत्तम, मध्यम प्रकृतियोमे 
[स्वाभायिक भय] नहों होता है । [फिन्तु | उनको भी गुरुओ्लेसे श्रौर राजासे [बृलक 
बनावटी |] भय दिखलाना चाहिए। उस [भय] के होनेपर भी इस प्रवारसे [गुरप्नो 
झोर राजासे भय प्रदर्शित करनेसे | भी उत्तमत्व [सुचित] होता ही है [उत्तमत्व 


भयानकरसः ] धष्ठोष्प्याय) [ ५६६ 


अनुभावाइच तथा रिलष्टास्तत्न क्रियन्ते लोके येन सत्यत एवं भीतोष्यमिति 
गुर्वादीनां प्रतीति्भवति । अस्वाभाविकत्वाच्च कृतकत्वम्‌ । बहुतरकालानुवर्सनेना- 
स्वाद्त्वाच्च रसत्वमू । न च व्यभिचारित्वम्‌ । तद्धि तदा स्यात्‌ यदि स्वभावत 
एवं न किड्चित्‌ काललवमुत्पायते । 

यात्रादीना भेदों वर्ण-कर्मे-संस्थानादिविपयेय:। वीक्ष्यमतिक्रम्य अ्भि- 
वीक्षण कान्दिशीकत्वेन निर्लक्षचक्षु.कृतम्‌ । उद्वेग' चलनम्‌ । सादो गात्राणा ज्स्तता । 
मुखस्य तालुनि शोप, । हृदयस्पन्दनमतिवेगेनेह | “भय इति, 'अभिनेयम्‌ इति वीररस 
श्रार्यात, सम्बध्यते । 


फी हानि नहीं होतो है] । झ्ौर मन्त्रियोका [राजासे भय प्रदर्शित करनेसे | श्रप्रभुत्व 
[प्र्थात्‌ विनय] सूचित होता है। जैसा कि [यद्यपि राजाने मुझे राज्यका सारा 
कार्यभार सौंप रखा है। मे जेसा चाहूँ कर सकता हूँ | फिर भी] “स्वेच्छाचार करते 
हुए से [भन्‍्त्री, राजासे| डरता हो हूँ” यह [रत्नावली १-७] नाठकसे मन्‍्त्रीने 
कहा है। 

अझभितव०-पहां [भयके प्रदर्शन करनेमें| लोकमें इस प्रकार सुसंगत रूपसे 
कार्य [श्रनुभाव] किए जाते हैं जिससे कि यह सचमुच ही डर रहा है इस प्रकारकी 
प्रतोति गुरु प्रादिको होती है। प्रत्वाभाविक होनेसे इसको 'कृतक' कहा गया है । 
बहुत काल तक विद्यमान रहनेसे श्रौर श्रास्वाद योग्य होनेसे उस [भय] फो “रस' कहा 
जाता है। [भयानक रस में यह भय] व्यभिचारिभाव नहीं है । वह [व्यभिचारिभाव ] 
तो तब हो यदि स्वसावसे ही तनिक देर भी न ठहरे । परन्तु भय बहुत काल तक 
रहता है इसलिप वह व्यभिचारिभाव नहीं है यह ग्रन्थकार का प्रभिप्राय है । 

झागे दूसरी झार्या की वृत्ति लिखते हँ--- 

झ्रभिनव०-मात्र श्रर्थात्‌ मुख भौर हप्टि श्रादिका भेद प्र्थात्‌ उनके रग कार्य 
भ्रोर श्थिति आ्रादिका परिवर्तेत । [इसी फारिकामे श्रागे कहे हुए प्रभिवीक्षण दाब्दका 
प्र्थ करते हैं--] वीक्ष्य [श्र्थात्‌ जिसको देख रहे हैं उस] को छोड़कर [डरके मारे] 
इधर-उधर देखता '“अभिवीक्षण' [कहलाता] है। [कान्दिशीको भयदुत.] भयग्रस्त 
होनेसे किसो एक स्थानपर न टिकने वाले चल्लुसे किया हुम्ना [चीक्षण श्रभिदीक्षण 
कहलाता है। यह “नि्लक्षचक्षु.कतम्‌' का भाव है। श्लागे कारिकामे झाए हुए 'उद्देग' 
शब्दकी व्याख्या करते हैं] विचलित हो जाना उद्देग होता है। श्रद्धोंकी शिथिल्ता 
साद' [सन्नता] है । मुखका सूखना तालुमें होता है । [ भ्र्यात्‌ मुसशोपका झ्नर्य तालूका 
सूखना है| । हृदयकम्पसे यहाँ भ्रतिवेगसे [हुदय के कम्पका प्रहए फरना चाहिए 
वर्योकि सामान्य रूपसे हृदयका कम्पन तो प्रत्येक व्यक्तिमे सदा होता ही रहता है] । 
[कारिकामे झ्राए हुए] 'भयय/ इस पदका सम्बन्ध वीररसकी [श्रर्यात्‌ पृ० ५६६ 
पर वोररसके प्रकरणमें ध्राई हुई | प्लायसि [प्रनुवृत्ति द्वारा प्राप्त 'सम्यगभिनेय इस 
झंशका लिजू विपर्यय करके 'अभिनेय' इस पद] के साथ होता है। 


६०० ] सघशिनयभारती [ भगातकररा 


ता एता हार्या एफप्रघहरृतया पूर्वाचार्येलक्षणत्वेन पठिता । मुनिना तु 
सुखसगहाय यथा स्थान निवेशिता । 

सत्त्वममुत्यमिति-सत्त्त मन समाधान । तज्जन्मफमिति । नटरयेय शिक्षा । सा 
च सर्वविषयेति टीकाकार । तदिदमसत्‌ । कविनटरशिक्षार्थमेव रावेमिद प्रकरणम्‌ । 
लोके विभावानुभावाभिनयादिव्यवहाराभावात्‌ । 

तस्मादयमत्रार्थ --एतत्‌ तावद्‌ू भय स्वभावज रजस्तम प्रकृतीना नीचानामि- 
त्यर्थ । येड्पि च सत्त्वप्रधानास्तेपा सत्त्वसमुत्थ प्रयत्नकृत एभिरनुभावे कार्यम्‌ । किन्तु 
मृदुचेष्टितेयतस्तत्‌ कृतकम्‌ । पुन शब्दों विशेषद्योतक । 


प्रभितव०--ये सब श्रार्याए पूर्व श्राचायोनें [भयानक रसके | लक्षण रूपमे 
[वीररसके साथ मिलाकर] एक साथ पढी थी भरत मुनिने उनको सुबोध करनेकेलिए 
[वोररससे श्रलग करके यहां भयानक रसके प्रफरणमे ] उचित स्थान पर उनका 
समावेश कर दिया है। [इसलिए मूलरूपमे उन फारिकाश्रोके वीर रसके साथ पठित 
होने से 'वीररस सम्यगभिनय:” इत्यादि फारिकासे 'अभिनेयः पदका सम्बन्ध भय 
पदके साथ इस कारिकामे श्रा जाता है यह ग्रन्यकारका शअ्रभिप्राय है| । 

भागे तुतीय कारिकाकी व्याख्या प्रारम्भ करते हैं--- 

अ्रभिनव०--[ तृतीय श्रार्यमि “सत्तवसमुत्य” में 'सत्त्व' का श्र सनकी एका- 
ग्रता है। उससे उत्पन्त होने वाला [भय 'सत्त्वसमुरत्था या कृत्रिम भय होता है। उस 
फा अ्रसभिनय भी स्वाभाविक भयके श्रनुभावोके द्वारा ही करना चाहिए] । यह नठके 
लिए उपदेश दिया गया है। [शकुक श्रादि प्राचीन] टीकाकारका मत यह है कि 
यह शिक्षा [फेवल नटकेलिए ही नहीं है श्रपितु दशक सामाजिक श्रादि | सबके लिए 
है । [परन्तु उन लोगोका ] यह फथन श्रसद्भव है क्योकि यह सब प्रकरण |[श्रर्थात्‌ 
सारा नास्यश्ञाप्त्र] कवि तथा नटकी शिक्षाके लिए ही रचा गया है। [दूसरी बात 
यह भी है कि] लोकमें विभाव, श्रनुभाव, श्रभिनय श्रादिका व्यवहार नहों होता है [ये 
सब शब्द नास्यशास्त्रमें ही श्राते हैं । इसलिए यह शिक्षा केवल नटोके लिए ही है कि 
श्रमुक प्रकारसे श्रपुक रसका श्रभिनय करना चाहिए। सर्वेसाधारणसे उसका सम्बन्ध 
नहीं है । इसलिए प्राचीन टीकाक्ार शंकुक श्रादिने जो इस शिक्षाका सर्वेसाधारणके 
साथ सम्बन्ध माना है वह श्रनुचित ही है | । 

श्रसिनव०--इसलिए इस सबका यहा यह श्रभिप्राय है कि--यह स्वाभाविक 
भय, राजस एवं तामस प्रकृति वालोमे श्रर्थात्‌ नीचोमे होता है। झ्ौर जो सत्त्वप्रधान 
श्र्थात्‌ साल्विक प्रकृतिके लोग होते हैं उनमे [स्वाभाविक भय नहों होता है श्रपितु ] 
सत्तव प्र्थात्‌ मनसे कल्पित कृत्रिम [प्रयत्वक्‌त भय] होता है। उसका प्रभिन्य भी 
इन्हों श्रनुभारोके द्वारा करना चाहिए। किन्तु मृदु चेष्टाओ हवारा करना चाहिए 
क्योकि वह कृत्रिम भय है। 'पुन” शब्द [कृत्रिम भयके स्वाभादिक भयसे] भेदका 
बोधक है। 


भयानकरस: ] पष्ठोष्ण्यायः [६०१ 


ननु राजादि किमिति ग़ुर्वादिभ्यो भयं॑ कृतक दरश्शेयति ? दशेयित्वा किमिति 
भूदून्‌ गात्रकम्पनादीन्‌ प्रदर्शयति ? किमिति च भयानक एवं कृतकत्वमुक्तम्‌ ? सर्वेस्य 
हि कृतकत्वमुकत भवति । यथा वेश्या धनाथिनी कृतका रतिमादशंयति | इत्याशक्य 
साधारणमृत्तरमाह-तर्थव कार्यमिति । भये हि प्रदर्शिति ग्रुरुविनीत जानाति। 
मृदुचेष्ठिततया चाधमप्रकृतिमेन' न गणयति । कृतकश्चज्भाराह्रेश्योपदष्टाना' न काचित्‌ 
पुर्षार्थ सिद्धि. । तेनेव ह्य क्तेन प्रकारेण कार्य: पुरुषार्थविशेषो लभ्यते। यत्र तु राजा 
केतकान' परानुग्रहाय क्रोधविस्मयादीन्‌ दर्शयति तत्र व्यभिचारितेव तेपां न स्थायिता । 

इत्येतदर्थसूचिकामेव गुरुवशान्तरप्रसिद्धामार्या पठति करच रणेति-- 


भरत०--करचररातवेथुस्तम्भगान्रसंकोचहृदयप्रकम्पनेन । 
शुष्कोष्ठतालुकण्ठेसंयानकोी नित्यमशिनेय: ॥। 
नित्यमिति कृतकत्वेडकृतकत्वे च | 
इति भयावकरसप्रकरणम्‌ 





अभिनव ०--[ भदन | राजा श्रादि [शक्तिशाली व्यक्षित | गुरु श्रादिसे कुन्रिम 
भय क्यो दिखलाता है ? झौर दिखलानेपर भी मृद्ु गात्रकम्पन श्रादिको क्यों प्रकट 
करता है ? और केवल भयानक रसको ही कृत्रिम क्यो कहा है ? क्योकि ऐसे तो 
सभी रस कृत्रिम हो सकते हैं। जैसे फि धन चाहने वाली वेश्या वनावटी प्रेमका 
प्रदर्शन करती है इस प्रकारकी श्राशड्रा की जा सकती है ऐसा मानकर साधारण 
[सबसे लग जाने वाला] उत्तर देते हैं 'उसी प्रकार [भ्रभिनय ] करना चाहिए यह । 
क्योंकि [गुरुके सामने ] भय प्रर्दशित करनेपर गुरु [राजाको] विनयशील समझते 
हैं। भ्ौर मृदु चेष्टाप्रों द्वारा [सयके प्रदर्शित किए जानेसे ] उसको श्रधम प्रकृति नहीं 
[उत्तम प्रकृतिका] समभते हैं। [इस प्रकार कृत्रिम भयसे विज्येप प्रयोजनकी सिद्धि 
होती है] कृत्रिम श्इड्भारसे वेइयासक्तोफो किसो किसी पुरुषार्थी सिद्धि नहों होती 
है। भ्रपितु उसी कहे हुए प्रकारसे [प्रर्यात्‌ वास्तविक झुपसे कार्य श्रर्थात्‌ श्रभीप्ड 
पुरुषायंविशेषको प्राप्ति होती है। श्लोर जहांपर राजा इसरोंके भ्रनुप्रहके लिए छुत्रिम, 
क्रोध श्रादिका प्रदर्शन करता है। वहां वे [क्रोध श्रादि चिरकाल स्थायी न होनेसे | 
व्यभिचारिभाव ही होते हैं स्थायिभाव नहीं । 

झभिनव०--इसी भ्रथंको सुचित करने बाले श्रपने गुरुकी वंशपरम्परामे 
प्रसिद्ध 'कर-चरण' इत्यादि [तृतीय] श्रार्पाको पढते हैं-- 

प्रभिनव०--नित्यं! इस पदसे [भयके] फुत्रिम होनेपर पश्लौर प्रकृत्रिम 
[स्वाभाविक ] होनेपर [एक ही प्रकारसे श्रनिनय करना चाहिए | । , 

भयान करसका प्रकरण समाप्त हुप्ा । 


&3305-4+ क्‍  + +#*-न---ज-तनन++-ी नमन नन-पपनान-कनन+न-न>>«-म 
१. प्रपमप्रकृतिमेत गछापति॥। २. परदिल्‍्ञानों।. ३- गे कहते । 


६०२ ] शभिश्भारती | गीभत्सरस 


धघथ वीभत्सरसपकरणम्‌ 

प्रवमरपाप्त वीभत्सरस लक्षयत्मथेति-- 

भरत०--श्रथ वीभत्सो नाम जुगप्सास्थायिभावात्मक । स चाहद्या- 
प्रियाचोष्यानिष्टश्रवणादर्श नोहेजनप रिकीतिनादिभिविभावरुत्पग्यते । 

भरत०--तस्य च॒ ससर्वाद्भसहार-मुखविक्‌णनोल्लेखन-निष्ठीवनोद्वेज- 
नादिभिरनुभावेरसिनतय प्रयोक्‍तव्य । भावाइचास्पापरमारोद्वेगावेग-मोह- 
व्याधिसरणादयः । 

हुद्यमपि किड्चित्‌ कस्यचित्‌ निसमंतोउ॑प्रिय| लशुनमिव ह्विजानाम्‌ । श्रप्रिय 
धात्वादिदोषात्‌ यथा इलेष्मोपहतस्य क्षी रम्‌ । श्रचोष्य” स्वरूपेणादुष्टमपि मलाद्य पहितम्‌। 
ग्रनिष्ट यत्रानिश भ्रक्‍्तत्वेनेचछा निवृत्ता । सहार पिण्डीकरणम । मुखस्येति तदज्भाना 
सड्भोचनम्‌ । उल्लेखनमुल्लाघ । निष्ठीवन कफनिरसनम्‌" | उद्दे जन गाचोद्धू नतम्‌ । 





वीभत्सरस प्रकरण 
प्रभिनव०--श्रब श्ागेसे श्रवसर प्राप्त वीभत्स रसका लक्षण करते हैं-- 
भरत०--भ्रब जुगुप्सा [घृणा] रूप स्थायिभावात्मक वीभत्स रस होता है। और 
अहय , अ्रप्रिय, श्रपविन्न, एवं श्रनिष्ट [वस्तुप्नों] के देखने, सुनने शौर उद्देजन [प्रर्थात्‌] शरीरके 
हिलाने श्रादि रूप विभावोंसि उसकी उत्पत्ति होतो है । 
भरत०--समस्त श्रद्धोके सद्भोचन, सुखके श्रवयवोफे सिफोडने, उल्लेखन, थूकने 
[निष्ठीवन] भ्रौर [उद्देजन श्रर्थात्‌] शरीर घुनने श्रादि विभावोंके द्वारा उसका पश्रनभिनय करना 
घाहिए। श्रपस्मार [मगी] जी मिचलाना, वसनादि रूप श्रावेग, मूर्छा, रोग, मरण श्रादि उसके 
घ्यभिचारिभाव होते हैं । 
झ्रभिनव०--[ किसीकेलिए ] हृदय होनेपर भी कोई वस्तु किसी [दूसरे] 
फेलिए स्वभावसे ही श्रत्यन्त श्रप्रिय [श्रग्नाह्म ] होती है जसे ब्राह्मणोके लिए लहसुन । 
[लक्षणमे दिए हुए | श्रप्रिय श्रर्थात्‌ [वात पित्त कफ रूप] धातुग्रोके दोषसे |[ श्रप्रिय 
लगने वाली वस्तु ] । जंसे कफके रोगीके लिए दूध [फरफवर्धक होनेसे श्रप्रिय होता है] । 
प्रचोष्प श्रर्थात्‌ स्वरूपसे दूषित न होनेपर भी सल प्रादिसे युक्त । प्रनिष्ट भ्रर्थात्‌ जिस 
फा निरन्तर भोग फरनेसे [भ्रौर भोग करमेकी ] इच्छा नहीं रही है। [प्रनुभावो 
में 'सर्वाज्धसहार' शब्दका प्रयोग हुआ है उसका श्रर्थ करते हैं] । सब भ्रद्धोका] सहार 
श्र्थात्‌ इकट्ठा करना सिकोडना । मुखका [ विकूणन ] श्रर्थात्‌ उसके [नाक भौंह भ्रादि] 
अ्रवयवोका सद्धोच करना। उल्लेखन का श्रर्थ छदि [वन] रूपसे है । कफका 
निकाटना [थूकना ] निष्ठीवन [कहलाता] है । उद्देजन श्रर्थात्‌ शरीरको हिलाना । 


१ ड चाह॒द्या्रियापेक्षानि। व श्र हयाप्रशस्ताप्रियावेकष्य। २ म सर्वाद्धसम्प्रहार। 
च्‌ सर्वाद्ध सद्थोच। ३ म मुखनेत्न विकूनेत्र । ४. हृदयस्थापि। ५ श्रप्रयत । 
६ जात्यादि। ७ प्रचोक्ष। ८ निरासन | 


बोभत्सरस, ] पष्ठोष्ध्यायः [ ६०३ 


भरत०--श्रत्नानुवंदये श्रा्यें भवत'-- 
अ्रनभिमतदर्शनेन च गन्ध-रस-स्पर्श-शब्ददोषेइच । 
'उद्दं जनेइ्च बहुभिबॉमत्सरस.. समुझूवति ॥ 
मुख-नेत्रविकृणनया नासाप्रच्छादनावनमितास्य: । 
श्रव्यक्तपादपतनेर्बी भत्सरस:.. सम्यगशिनेय ॥ 
नासाप्रच्छादन दुर्गेन्धप्राये हृष्टम्‌ । प्रतिघातादव्यक्तानि पादयो: पतनानि | 
यदि वा भ्रस्थिकद्धालाद्याकुले पिठृवने सब्चरतो5स्फुटितानि पादपतनानि ववरचिहीर्धारि 
भ्रन्यत्र हस्वानि इति । 
इति वीभत्सरसप्रकरणम्‌ । 
श्रथाड्भ_तरसप्रकरणम्‌ 
स्ंत्रान्तेड्दभुत ” इत्युवत लक्षायितुमाह्‌ अर्थ इति-- 
भरत०--अथाजु तो नाम विस्मयस्थायिभावात्मक । स च दिव्य- 
जनदशोन-ईप्सितमनोरथावाप्ति-उपवनदेवकुलादिगमन-सभा - विमान-सायेन्द्र- 
जालसम्भावतादिभिविभावेरुत्यद्यते । 
भरत० - इस विपषय्में वशपरम्परासे प्राप्त दो श्रार्पाए हैं--- 
भरत० अ्रनभिमत [वस्तु] के देखनेसे गन्ध रस स्पर्श भ्लौर शबदफे दोषोसि शोर नाना 
प्रकारफे उद्देग जनफ झ्यसि वीभत्स रसरो उत्पत्ति होती है । 
भरत०--मुख और नेन्नोके ठेढ़े करलेसे, नायफे दवानेसे, सिर झुका लेनेसे, श्रौर [व्यक्त 
प्र्यात्‌ प्रलग, प्रव्यक्त शर्थात्‌ झ्रलग-अलग नहीं प्रपितु परस्पर] टफराते हुए पैरोंके पडनेसे दीभत्स 
रसका भली प्रकारसे प्रभिनय करना चाहिए । 
झभिनव०--श्रत्यन्त दुर्गन्ध युक्त रथलमें नाक दवाना देखा जाता है। परस्पर 
टकरानेफे फाररा श्रव्यक्त जो पेरोका पड़ना [उससे बीभत्सरसका श्रभिनय करना 
चाहिए] । श्रथवा हड्डी श्रौर कड्धालोसे भरे हुए इमश्ञानमें घूमते हुए पुरपके जो 
भ्रस्पष्ट श्रर्थात्‌ कहीं बहुत लम्बे श्रौर कहीं छोटे क्ररमोका पड़ना [ श्रव्यवतपादपतन 
शब्दसे यहाँ श्रभिप्रेत है| । 
वीभत्सरसका प्रकरण समाप्त हुप्ना 
प्रद्धुतरम - प्रकरग्ग 
प्रसिनव०--'सब जगह [सब नाहकोमें ] भ्न्तमें श्र:ड्भ _[त [रस रसना चाहिए | 
इस प्रकार कहे हुए अ्रज़्ू_त रसका लक्षण फरनेके लिए “श्रव' इत्यादि कहते हैं-- 
भरत०--विस्मय स्वायिभाव स्वरूप भ्रदुभुत रस फहलाता हैं। थहा विस्थणनो्लि 
दर्शन [जिमको प्राप्ति सम्भव हो इस प्रकारकी] मनोवार्दित धौर [जिसकी प्राप्ति सामाय शाप 
से सम्भव न हो इस प्रकारके] ममोरयफी प्राप्तिसे, उपयन देवमन्दिर पध्रादिस गन, रूशा दिसास, 
>> 50 शत शान शो सम्भावता ध्ादि रूप विभायसे उत्पन्न होता है १ 


आ्जजत+++5 





१. पझ्ननिहित। २. रसगन्प। ३. उद्देशन ॥ किक 


६०४ ] धपिनवभारती [ प्रद्भ ,तरसः 


भरत०--तस्प नयन विस्तार-प्रनिमिपप्रेक्षण-रो माञ्च-प्रश्रु-स्वेव-हफे- 
साधुवाद-दान-प्रबन्धहाहाकार-वाहु-वदन-चेलांगुलिअ्रमणादिभिरनुभावे रभि- 
त्तयः प्रयोक्‍तव्य । 
भरत०--भावाइचास्य स्तम्भ-प्रश्नु-स्वेद-गद्गद-रोमाऊच-श्रावेग-सम्भ्रम 
प्रहषं-चपलता-उनन्‍्माद-घधृति-जडता-प्रलयादय: । 
दिव्या गन्धर्वादय । ईप्सित शक्यप्राप्तिरर्थ । भश्रन्यो मनो रथ । तयो प्राप्तिरुप- 
चयनम्‌ । देवकुले च गमनम्‌ । तस्थादुभुतविभावों येन तत्रत्य सरसनिवेशादि न 
कवचिद्‌ हृष्टम्‌ । सभा गहविशेष । विमानादीनि दिव्यरथा । माया रूपपरिवरतेनादिका। 
इन्द्रजाल मन्त्र-द्रव्यवस्तु-युवत्यादिना भ्रसम्भवह्स्तुप्रद्शनम्‌ । 
तस्य इत्य-खड् तस्य । हर्षशब्देनात्न तदनुभावा । साध्वितिवदन साधुवाद । 
दान घनादे । प्रबन्ध सतत छृत्वा हाह्मशब्दस्य करणम्‌ । चेलस्याग्रुलेश्च भ्रमणम्‌ । 





भरत०--श्राँखें फाडने, श्रपलक वेखते रहने, रोमाञ्च, श्रश्नु, स्वेद, हर्ष, साधुवाव, 
दान, निरन्तर हा-हा शब्द फरने, हाथ मुख वस्त्र अ्गुली श्राविफे घुमाने, श्रादि फार्यों [प्नुभावो] के 
द्वारा उसका श्रभिनय फरना चाहिए । 
भरत०-स्तम्भ, श्रश्नु स्वेद, गवृगद, रोमाञ्च, श्रावेग, सम्भ्रम, प्रहषं, चपलता, उन्माद, 
घृति, जडता, मूर्च्छा श्रादि उसके व्यभिचारिभाव होते हैं । 
प्रभिनव०--दिंव्य [जन श्रर्थात्‌] गन्धर्व श्रादि। जिसकी प्राप्ति सम्भव हो 
इस प्रकारका श्रर्थ 'ईप्सित' [श्रर्थ कहलाता |] है। उससे भिन्‍न [भश्रर्थात्‌ जिसकी प्राप्ति 
सम्भव न हो इस प्रकारका श्रर्थ | 'मनोरथ' [कहलाता] है। उन दोनोकी प्राप्ति 
श्र्थात्‌ समीपमे श्रा जाना। देवकुल [मन्दिर] मे गसन, उसकेलिए श्रद्ध _[त रसका 
विभाव होता है जिसने वहाके जैसे सुन्दर भवन श्रादि नहीं देखे हैं। सभा विशेष 
प्रकारके मण्डपको कहते हैं। विमान श्रादि श्रर्थात्‌ दिव्यरथ। रूप परिवत्तंन भ्रादि 
[की कला ] माया होती है। मन्त्र, द्रव्य या वस्तु [के रखने श्रादि] की युक्‍क्तिसे 
श्रसम्भव मालूम होती हुई वस्तुका प्रदर्शन करना इन्द्रजाल [कहलाता] है। 
अभिनव ०--[ तरय श्रभिनय प्रयोक्तव्य ' से] 'तरय' इस पदसे “अ्रज्धू _[त का 
[ग्रहरए करना चाहिए ] । हर शब्द से यहा उस [श्रद्धू _[त रस] के श्रनुभावो [कार्यों ] 
फा ग्रहएा होता है । साधु-साधु इस प्रकार कहना [प्रर्थात्‌ शाबाशी देना] साधुवाद 
है। दान श्रर्थात्‌ घन श्रादिका दान [भी विस्मयका श्रनुभाव या कार्य है। क्योकि 
भ्रत्यस्त श्रद्ध [त कार्य देख कर देखने वाला राजादि प्रसन्‍न होकर इनाम श्रादि भी 
देता है। साधुवाद तो मिलता ही है ]॥। निरन्तर हा हा दाब्द करना [ प्रसन्‍न झौर 
दुख दोनोमे हा हा शब्द किया जा सकता है। यहाँ श्रज्धूत वस्तुको देख कर 
प्रसन्‍ततासे किए गए हा-हा शब्दका ग्रहरा करना चाहिए] । वस्त्र या श्रगुली श्रादिका 
घुमाना [भी श्रदृभुत रसके श्रनुभाव या फार्य होते हैं] । 


प्रदुभुतरस. ] दष्ठीषष्यायः [ ६०५ 


भरत०--प्रन्नानुवंब्ये श्रायें भवत -- 

भरत ०--यच्वतिशयार्थयुकत वाक्‍्यं शिल्पं च कर्मेरूपं वा । 
तत्सबंम:डू तरसे विभावरूपं हि. विज्ञेयम्‌ 0 
स्पददो ग्रहोल्लुकसनैह्हाकारेइच साधुवादइच । 
वेषथुगद्गदवचने. स्वेदा््य रभिनयस्तस्य ॥ 


अतिशेत इत्यतिशय । अन्यापेक्षया योअ्ये उत्कृष्ट, तेन वाच्यभूतेन युव्त 
यद्वावयं, यच्च शिल्पं, कर्मरूप कर्मात्मक॑ प्रशसाया “रूपप्‌'। सर्वेमित्येव॑ प्रकार इति 
यावत्‌ । स्पर्श ग्रहशब्देन तद्विभावादय. | अभिनयो वक्ष्यमाणों लक्ष्यते । 
किड्नचिदाकुख़िते नेत्रे क॒त्वा भूक्षेपमेव च | 
तथासगण्डयो स्पर्शात्‌ स्पशेमेव विनिक्षिपेत | २२-८३ इति । 
गात्रस्योध्व॑ साल्हाद धूननमुल्लुकसनम्‌ । वहुवचनं प्रकृतिभेदेन प्रकारवेचित्न्य 
सूचयति । 
इत्यखड्ू तरसप्रकरणम्‌ | 


भरत०- इस [शअ्रदूभुत रसके] विपयमे वशपरम्परासे प्रसिद्ध [निम्नलिखित] दो प्रार्याए 
भी पाई जाती हैं-- 
भरत०--जो वाक्य, फला, श्रथवा उत्तम फार्य प्रन्योफी भ्रपेक्षा उत्कृष्ट [लोकोत्तर] होता 
है वहू सब अद्भुत रसमे विभाव [कारण] रूप समझना चाहिए। 
भरत०--स्पश प्रहए, [२२-८३ मे कथित स्परशसे उल्लुकसन पश्रयति] उछलने फूदते 
के द्वारा [प्रसन्तताके अतिरेफमे किए गए] हा-हा शब्दसे साधुयाद [फे वचनों | से, फम्पन, गद॒गद 
वचनों और स्वेद श्रादिफे [प्रदर्शन] द्वारा उस [चिदुभुत रस] का प्भिनय फरना चाहिए। 
प्रभिनव०--जो श्रन्योका भ्रतिक्रमरा कर जाय वह प्रतिशय [कहलाता | है । 
प्रर्थात्‌ जो श्रर्थ भ्रन्‍्योकी श्रपेक्षा उत्कृष्ट हो । उसका प्रतिपादक चाषय [तथा श्रतिशय 
युक्त | जो कला श्रथवा उत्तम कार्य [कर्मरूपं इस पदसे | प्रश्नंता श्र्यमे “टपप्‌-प्रत्यय 
हुश्मा है। वह सब श्रर्यात्‌ इस प्रकारका सब [भ्रज्धू _त रसका विभाव होता है| यह 
प्रस्िधाय हू । स्पशेग्रह'! शब्दसे उस [श्र्धू त रस] के विभाव हूपमे श्रागे [२२-८३ 
मे] कहे जाने वाले झ्रभिनयका प्रहया करना चाहिए। [वह प्रनभिनय निम्न इलोस्मे 
दिखलाया गया है |-- 
प्रभिनवव०--भश्राखोको तनिक सिकोड़ कर प्लौर भोहोकी चढ़ा फर शभ्ौर गाल 
को कन्धेसे लगा कर इस प्रकार 'स्पशे' का प्रयोग करे । 
ग्रत्यन्त प्रसन्‍नतासे शरीरका ऊपर उछालना [श्॒र्वात्‌ उछलना-छूदना ] उत्लु- 
कसन [कहलाता] है। [उल्लुकसने. श्रादि पदोमें] घहुबचनोंसे लिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार 
के लोगोमे प्रकारोका भेद सूचित किया है । 
प्र्धुतरसका प्रदद्क दमःप्त हुभा । 


कर छ् 


६०६ ] प्रसिनवभारती [ रसभेवाः 


श्रथ प्रधानभूतविभावानुगुणभावप्रतिपादन भेदप्रदर्शनव्याजेन करोति श्ज्जार' 
इत्यादिना-- 
भरत०--श्यज्भारं त्रिविधं विद्याद्‌ वाड-नैपथ्य-क्रियात्मकम्‌ । 
श्रगनपथ्य-वाक्येइच हास्य-रोद्री त्रिधा स्मृती ॥ ५२ ॥। 
वाक्यरौद्रों हि तत्र स्वभावरौद्रइति व्यवहरिष्यते । स्वभावानुसारित्वाद्‌ 
वाक्यस्य । 
धर्मोापषघातजबचेव तथार्थापचयो:ड्ूबः । 
तथा शोककृतब्चेव करुणस्त्रिविधः स्मृत ॥॥ ५३ || 
धर्मोपद्यातज उत्तमानामपि, शोभनहेतुत्वात्‌ । शोकशब्देन स्वजननाशादिज '। 
तत्रेते त्रयो विभावा । धर्मशब्देवाग्निष्टोमादिक्रिया' । 
दानवीर धर्मचीरं युद्धवीरं तथव च। 
रस वीरमपि प्राह ब्रह्मा त्रिविधभेव हि ॥ ५४ ॥ 
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श्रिगुणात्मक प्रधानके प्रनुरूप रसोके तीन-तीन भेद-- 
ग्रभिनव०--'श्वुद्भार' इत्यादि [४ कारिकाशो ] के द्वारा [रसोके ] भेद दिख- 
लानेके बहानेसे ग्रन्थकार साख्याभियत सत्त्वगुण, रजोगुरा श्रौर तमोगुरा रूप त्रिगुणा- 
त्मक प्रधानभूत [विभाव| कारणके श्रनुरूप तीन-तीन भावोका प्रतिपादन करते हैं-- 
भरत०--बचनात्मक वेषात्मक तथा क्रियात्मक भेदसे श्यृड्भाररस तीन प्रकारकफा समभना 
घाहिए। इसी प्रकार हास्य तथा रोद्र रस भी श्रद्धोसे, वेषसे, तथा वाक्‍्योसे [व्यक्त होनेके फाररण] 
तीन-तीन प्रकारके होते हैं ॥ ५२ ॥ 3520 24७७७ 
झभिनव०-- रौद्र रसके भेदोमे जो “वाक्यरोद्र' कहा है वह स्वभाव 
रौद्र कहा जायगा। क्योकि वाक्य तो स्वभावके श्रनुसार ही होता है ॥ ५२॥ 
भरत०-धर्मके नाशसे, श्र्थंकी हानि होनेसे श्ौर [स्वजनादिके नाश रूप] शोकसे उत्पन्न 
होनेके फारण फरुण रस तीन प्रकारका माना गया है ।५३। 
अझभिनव०--[ ५१वीं कारिकाके करुणरसके भेदोमे] 'धर्मोपधातज' उत्तम 
कारणसे उत्पन्न होनेके फारण उत्तम प्रकृति [के व्यक्षिययो] में भी होता है। 
[यहाँ धर्म नाश तो नाश तो उत्तम नहीं है परन्तु उसका मूल भूत धर्म रक्षाका 
भाव उत्तम है इसलिए इसको शोभनहेतु कहा है| । जोक छब्दसे स्वजनके नाश 
आ्रादिसे उत्पन्न [करुण | का ग्रहरा करना चाहिए। ये तीनो करुण रसके विभाव 
[काररा ] होते है | धर्म शब्दसे श्रग्निष्टोम श्रादि क्रियाका ग्रहण होता है ॥॥ ५३ ॥ 
भरत०--दानवीर, धर्मंवीर, श्रौर युद्धवीर भेदसे ब्रह्माने वोररसके भी तीन हो प्रकार 
फा फहा है ।५०४। 





१. शोक शव्रेन स्वजनादिनासौ चेते त्रयो विभावा । २ इसके बाद 'श्रत एतयजनादीनि 
नियमानुभावात्मक प्रतिनायफगत तु विभावरूपमपि' इतना पाठ श्रस्पष्ट है । 


रसभंदाः ] पष्ठोष्ध्यायः [ ६०७ 


व्याजाच्चेवापराधाच्च विन्नासितकर्मेच च | 
पुनर्भयानकज्चेव विद्यात्‌ त्रिविधभेव हि॥ ५५ ॥ 
व्याजादिति कृतक इत्यथें.। अनेनानुभावमादंव दक्ितम्‌ । अपराडघन्तोति 
अपराधा., चोरादय । यत्त्‌ स्वभावत्रस्तहृदयाना स्त्रीवालादीना हृणे5पि कम्पमाने भय 
तद्वित्रासितकम्‌ । विशेषेश त्रास्यते इति वित्रासितो वालादि.। तत्प्रकृतित्वाद्‌ भय॑ 
तथोक्तम्‌ । तत. सज्ञाया कन्‌ । युर्वाद्यपराधात्‌ परमार्थतोथ्प्युत्तमाना भयावेग इति 
त्वसत्‌ । मय हि विनाशशच्डात्मक नोत्तमेषु सम्भवति | तथा च भय नाम स्त्रोनीच- 
प्रकृतिकमिति सामान्‍्येन वक्ष्यते । 
भरत०--बीभत्स क्षोभ्ण: शुद्ध उद्द गी स्थाद्‌ द्वितीयक । 
विष्ठाक्रिमिभिरुद्द गी क्षोभरगों रधिरादिज ॥ ५६ ७ 
रुधिरान्त्रादिदर्शनाद्यो वीभत्स: स क्षोभणत्वाच्छुद्ध, । यस्तु विप्ठादिभ्य” स 
उद्दे गी । हृदय चालयति । सोछ्णुद्ध अशुद्धविभावकत्वात्‌ । 





भरत०--१ वहानेसे [प्रदर्शित प्रर्याव्‌ कृत्रिम] २ झपराध करने वाले [चोर प्रादि] से 
तथा ३ [वाल स्त्री झादिमे] विन्रासितक इस प्रकार भयानक रस भी तोन तरहकफा समझना 


चाहिए ॥५५। बहाने | 
ग्रसिनव०-व्याजसे श्रर्थात्‌ बहानेसे [होने वाला भय श्रर्थात्‌] वनावटी । इस 


से प्रनुभावकी मृदुता सूचित की है। श्रपराघ करने वाले [श्रर्थात्‌ सताने वाले] चोर 
श्रादि [यहाँ] अपराध [कहलाते] हैं। श्रौर जो स्वभावसे उरपोक स्त्री बालक 
झ्रादिकोको तिनकेके हिलनेसे भी भय [होने लगता | है वह विश्नासितक [नामका 
भयका तीप्तरा भेद] है । जो विशेष रूपसे भयभीत हो जाता है वह बालक श्रादि 
'भविन्नासित' हुआ । उसमेरहने वाला होनेसे भी “विन्नासित' हुआ । उस [विन्नासित्' 
शब्द] से सज्ञा श्रथमे ['संज्ञाया कन्‌' इस सुत्रसे ] कृ-प्रत्यय [हो कर 'विज्ासितका' 
शब्द बनता है] है। [प्राचीन टीकाकारोने लिखा है कि] गुरु श्रादिके प्रति श्रपराधफे 
फारण उत्तम प्रकृति [के व्यक्तियों मे भी वास्तविक भयका श्राचेग होता है यह 
कहना ठीक नहीं है । क्योकि अ्रपने विनाशकी शड्भूा ही भयका स्वरूप हैं । वह उत्तम- 
प्रकृतियोमें नहीं हो सकता हैँ। इसलिए स्त्री श्रौर नीचप्रकृति श्रादिमे भय होता है 
यह सामान्य झपसे फहा जायगा। ५५॥ 
भरत०--बीमत्स रस क्षोनण शर्याव्‌ शुद्ध प्रौर उद्देपों भ्रयति प्रशुद्ध दो प्रषारणा होता 

है । उनमेरो विष्ठा कृषि श्रादिसे [उत्पन्न होने वाला] उद्देगी भशुद्ध) शोर रुघिर प्रादिसे [उत्पन्न | 
क्षोबस [तया शुद्ध फहलाता] है ५६। 

झभिनव०-रुधिर या भ्रातों आदिको देखनेसे जो बीभत्स रस [उत्पन्न | 
होता है वह क्षुब्ध करने वाला होनेसे 'ल्लोभण' श्र शुद्ध कहलाता है। ब्रौर ऊँ 
दिप्ठा श्रादिके देखनेसे उत्पन्न होता है वह उद्देगय कारक हृदय फो प्रिच््तित करने 
वाला होता है इसलिए प्रशुद्ध घिभावसे उत्पन्त होनेके कारण वह पझशुद्ध है 


६०८५ ] प्रभिनवभारतो रसभेवा) ] 


उपाध्यायस्तत्वाह--बी भत्सस्तावद्विभावविश्येपात्‌ तत्न तु संसारनाट्यनायक- 
रामप्रतिपक्षतया मोक्षसाधकस्तत्र मोक्षसाधनत्वाच्छुद्ध, । यदाहु --“शोचात्‌ स्वाज्र- 
जुगुत्सा” [योग सूत्र २-४० ] इति | तथा “विपक्षवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ [योग सूत्र 
२-३३ | इति । तेन सो5पि परमार्थतस्त्रिविध एवं। द्वितीयक इत्यनेन तस्य दुल॑भत्वेना- 
प्राचुयं सूचयति ।| ५६ ॥ 

भरत०--दिव्यश्चानन्दजश्चेव द्विधा ख्यातो5द्भुतो रसः । 

दिव्यद्शनतो दिव्यो हर्षादानन्दजः स्मृुत ॥ ५७ ॥ 
दिव्य इति यत्र सभाविमानादयो विभावा । प्रानन्दयति इति 'श्रानन्द ' मनो रथा- 


झ्रभिनव ०--उपाध्याय [श्रर्थात्‌ हमारे गुरु श्री भट्टतोत] का तो यह कहना 

है कि [ये दोनो ही प्रकारके बीभत्स रस तो वरतुत श्रशुद्ध ही है। शुद्ध बीभत्स इन 
दोनोसे भिन्न होता है जो] बीभत्स रस ससारफा सञ्चालन फरने वाले राग [द्वेष ] 
ग्रादिका विरोधी होनेसे सोक्षका साधक होता है वह शुद्ध [बीभत्स रस कहलाता | है। 
[बीभत्स रस या उसका स्थायिभाव “जुगुप्सा' सी मोक्ष साधनमे उपयोगी है इसके 
सिद्ध करनेकेलिए ग्रन्थकार योग दर्शनके दो सृत्र उद्धृत करते है| जेंसा कि [पतञ्जलि 
मुनिने अपने योगदर्शनमे ] कहा है कि 'शौच' [नियमके सिद्ध होने | से श्रपने शरीरसे 
भी घ॒रा हो जाती है [यह शोच, योगाज्भरोमे गिनाया गया है। इसलिए शौचसे सम्बद्ध 
होनेसे जुगुप्सा भी जो कि बीभत्सरसका स्थायिभाव है मोक्षसाधनमे उपयोगी है| । 
भ्रौर [हिसादि रूप] वितकोके द्वारा [योगसाधनमे ] 'बाधा उपरिथत होनेपर प्रति- 
पक्षकी भावना चाहिए! । इसलिए वास्तवमें वह [बीभत्सरस | भी [उक्त दो भेदोके 
प्रतिरिक्त मोक्ष साधक बीभत्स रूप तृतीय भेदके होनेसे ] तोन ही प्रकारका होता है। 
[कारिफामे श्राए] 'द्वितीयक.' इस पदसे उस [मोक्षोपयोगी शुद्ध बीभत्स रसफे] दुर्लभ 
होनेसे न्यूनताको सूचित फिया गया है ॥ ५६ ॥ 

योग दर्शंनके हस सूत्रका यह भ्रभिप्राय है कि जब किसी सुन्दरीके रूपपर साधकका 
मन विचलित हो तब उसके रोकनेके लिए उस सुन्दरीके शरीर परके चमडेको हटा देनेपर जो 
बीमत्स रूप वन जाता है उसकी भावना करनेसे मनसे रागका नाश हो जाता है। इस प्रवार 
बीभत्स रस योग साधनमें ध्थवा मोक्ष प्राप्तिमिे सहायक होता है। यह जो मोक्षमें साधक बीभत्स 
रस है इसको शुद्ध वीभत्स रस मानना चाहिए। श्र पहिले कहे हुए रुधिर दर्शंनसे उत्पन्न तथा 
विष्ठादिके दश्शनसे उत्पन्न क्षोमणा एवं उद्देगी दोनो प्रकारके बीभत्स रसोको शुद्ध हेतुभोसे उत्पन्न 
होनेके कारण श्रशुद्ध ही मानना चाहिए यह ग्रन्थकारके गुरुदेव भट्टतोतका मत है । इस प्रकार 
पहिले दी प्रकारके 'क्षोभण' एवं 'उद्द गी” वी भत्स रसोके साथ मोक्षोपयोगी शुद्ध बीभत्सको मिला 
देने पर बीभत्स रसके भी तीन भेद हो जाते हैं । इसी बातको ग्रन्थकारने ऊपर कहा है । 

भरत०--( १) दिव्य श्रौर (२) श्रानन्दज भेदसे श्रद्भुत रस भी दो प्रकारका फहा गया 
है । उनमेसे दिव्यको देखनेसे उत्पन्न दिव्य तथा ह॒प॑से उत्पन्न श्रानन्‍्दज [श्रदुभुत रस] होता है ।५७। 

श्रभिनव०-दिव्यसे जिसमे सभा विमान श्रादि विभाव [ श्रनुभाव] होते हैं 


रसभेदा' ] घष्ठीःप्याय! [ ६०६ 


वाप्त्यादि: । स एवं हर्पयतीति हप॑ । 

एपु च “श्वुगारम! इत्यादिपु श्लोकेपु चकारा. विभावानुभावान्तरनिरास- 
शड्भा पराकतु म्‌ । 'एवकारा ' इयन्त एवं तेपा मुख्यत्वेन सद्भुता इति दर्शनार्था:। 
तथा शब्दा अनुक्तविभावाद्य हनार्था इति यथायोग योज्यम्‌ ॥ ५७ ॥ [5२] 

इत्यद्ध _तरस-प्रकरणम्‌ । 
ग्रथ शान्तरसविचार* 

भरत०--पभ्रथ श्ञान्तो नाम शमस्थायिभावात्मको मोक्षप्रवतंकः । से 
तु॒तत्त्वज्ञानवेराग्याशयशुद्धयादिभिविभावे समुत्पद्यते । तस्य घसनियमा- 
ध्यात्म-ध्यान-धारणोपासन-सर्वेभूतदया-लिड्धग्रहणा दिभिरनुभावरभिनय प्रयो- 
क्तव्य । व्यभिचारिणइचास्य निर्वेद-स्मृति-घृति-शौच-स्तस्भ-रोमाझुचादय:ः । 
श्रत्नार्या: इतोकाइच भवन्ति-- 

भरत०--सोक्षाध्यात्मसमुत्यस्तत्त्वज्ञानाथंहेतुसंयुक्त. । 

ने.श्रेयतोपदिष्ट शान्तरसो नाम सम्भवतति ॥ 


[उसका ग्रहण होता है] जो श्ानन्द प्रदान करते हैं वे मनोरथ सिद्धि श्रादि श्रानन्द 
कहलाते हैं । भौर वे ही हर्ष प्रदान करते हैं इस लिए हर्ष कहलाते हैं । 
प्रभिनव०--इन श्ृद्धार' इत्यादि इलोकोमें श्राएं हुए सारे चकार श्रन्य 
विभावों श्लौर प्रनुभावोके भ्रभावकी शड्भाफे निराकरणके लिए [ श्नर्थात्‌ इनके श्रतिरियत्त 
प्रन्य विभाव उस रसके नहीं हो सकते हैँ इस शड्भूके निराकरणफेलिए, श्रर्थात्‌ श्रन्प 
विभाव भी हो सकते हैं इसके प्रतिपादन करनेकेलिए प्रयुषत हुए] हैँ । तया उन [सच 
विभावो] मेसे मुख्य रूपसे इतने ही यहाँ सद्भुत होते हैं इस बातके दिखलानेकेलिए 
[चकारके बाद] एवं शब्दोंका प्रयोग किया गया है । श्लोर यहाँ न कहे हुए[ भ्रनुक्त ] 
विभावोंका भी संग्रह करनेके लिए “तथा शब्दोक्ा प्रयोग किया गया हैँ यह बात 
यथायोग समझ लेनी चाहिए ॥ ५७ [८२] ॥ 
यह अद्भू त रसका प्रकरण समाप्त हुमा । 
पभ्रय शान्त रमविचार* 

भरत०--शम स्थाधिभाव स्वरुप श्चौर भोक्षफा सम्पादक ज्ञान्त सस होता है। बह तो 
तत्त्वज्ञान, वेराग्य, चित्तशुद्धि श्रादि विभावों [फरणों] से उत्पप्त होता है । यम्र, नियम, ध्रध्पात्म- 
ध्यान, घारणा, उपासना, सब प्राशियोपर दया, [लिझु ग्रहण प्र्थव] सन्‍्यात्त-धारण, शादि प्रनुभाषों 
के द्वारा उसका प्रभिनय फरना चाहिए। निवेद, म्मृति, घृति शौच, स्तम्भ, रोमाछच प्रादि उससे 
स्पन्िचारिभाव हूँ इस दिपयमे [निम्नाद्धूत) श्रार्या प्लौर इतोफ भी [परम्परासे प्रसिद्ध] हूँ । 

भरत०--मोक्ष धौर प्रप्यात्मसाक्षात्वारफा जनफ [सोक्षाष्यस्मयों समुत्पान परमातु स 
मोक्षाष्यात्मसमुत्य:] तत्वशान रुप हेतुसे घुक्त, मोक्ष प्राप्तिपेलिए उपदिष्ट झाम्त तामहा [सदम] 
रस होता है । 

१. धाम य. पुस्तकेपु शाम्दरस प्रकर्ं नाम्सि॥ हे ह 


(१० ] प्रभिनवभारती [ धान्तरसः 


भरत०--बुद्धी व्विय-कर्मे निद्रियसंरोधाध्यात्मसंस्थितोपेत । 
सर्वप्राणिसुखहित शान्तरसो नाम विज्ञेयः ॥ 
यत्र न दुख न सुखं न दवषो नापि मत्सरः । 
सम सर्वेषु भूतेषु स शान्त प्रथितो रस ॥ 
भावा विकारा रत्याद्या शान्तस्तु प्रकृतिमंत । 
विकार प्रक्ृतेजजात पुनस्तत्रेव लीयते ॥ 
स्वं स्वं निमित्तमासाद शान्ताद्‌ भाव: प्रवर्तंते । 
पुननिमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥ 
एवं नवरसा दृष्टा नाटचन्नेलेक्षणान्विता ॥ 
ये पुनर्नवरस रसा इति पठन्ति तन्‍्मते शान्तस्वरूपमभिधीयते । यत्र केचिदाहुः 











भरत०--शानेन्द्रिय श्रौर कर्मेन्द्रयके निरोध करने वाले झौर श्रात्मनिष्ठ [साघफ] के 
एरा प्राप्य, समस्त प्राणियोके लिए सुखकर एवं हितकर द्ान्त रसको समभना चाहिए। 

भरत०--जहां न वुख रहता है, न सुख, न हेष रहता है श्रौर न ईर्ष्या रहती है । 
मस्त प्राणिियोमे समभाव वाला वह शान्त रस प्रसिद्ध माना गया है । 

भरत०- [श्वड्भाई श्रादि श्रन्य सब रसोके] रत्यादि स्थायिभाव विफार रूप हैं और 
ग़ान्त रस [उन सबका] प्रकृति रूप है। विकार [श्रर्थात्‌ श्द्भार श्रादि श्रन्य सब रस] प्रकृति 
[भ्र्यात्‌ शञान्त रस] से उत्पन्न होते हैं श्रोर भ्रन्तमे फिर उसीमे लीन हो जाते हैं । 


भरत०--अपने-अपने [अ्रनुरूप विभावादि] निमित्तोके प्राप्त होनेपर श्ञान्त रससे ही 
[रत्यादि] भाव उत्पन्न होते हैं श्रौर निभित्तका श्रभाव हो जानेपर फिर श्ान्तमे ही लोन 
हो जाते हैं । 

भरत०--इस प्रकार नाटघश्ञास्त्रफे जानने बालोंने [शान्त रसको मिलाकर] नौ रस 
माने हैं । 

इस प्रकार मूल ग्रन्थमें भरतमुनिने 'शान्तरस” का विवेचन किया है। इस शान्तरसके 
विपयमे प्राचीन भाचार्योमिं पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। कुछ लोग शान्तरसको मानते ही नहीं 
है। कुछ लोगोका मत है कि शान्तरस हो भी तो नाटकर्में उसका श्रभिनय नही किया जा सकता 
है इसलिए काव्यमें भले हो शान्तरस मान लिया जाय पर नाटकर्मे उसका मानना उचित नही है । 
जो लोग घान्तरसको मानते हैं उनमें भी उसके स्थायिभावके विपयमें कुछ मतभेद पाया जाता 
है। इसी सब विपयके स्पप्टीकरणके लिए शझ्भिनवभारतीकारने विशेष रूपसे 'शान्तरस-विचार'/ 
नामसे इस प्रकरणका प्रारम्भ किया है। पहिले वे शान्तरसके मानने वालोके पक्षका सामान्य 
रूपसे निरुपण करेंगे | उसके बाद पृव॑ पक्षियोकी ओोरसे दान्तरसका खण्डन करेगे। उसके बाद फिर 
सिद्धान्त रूपसे शान्तरसकी स्थापना करेगे । फिर उसके वाद श्ान्तरस के स्थायिभावके विपयर्मे 
बहुत विस्तारके साथ विवेचना करेंगे । यह इस प्रकरणकी विपय योजना है । सबसे पहिले शान्तरस 
का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं-- 

भ्रभिनव०--जो लोग नौ रस मानते हैं उनके मतसे [नवम] शान्तरसका 
स्वरूप कहते हैं--उनमेसे फुछ यह कहते हैं कि--शान्तरस शमस्थायिभाव-स्वरूप है । 


ध्ञान्तरसः ] धष्ठौष्ध्याय. [ ६६६ 


शान्त. शमस्थाधिभावात्मक | तपस्या-योगिसम्पर्कादिभिविभावैरुत्पथते । तस्य काम- 
क्रोधाद्यभावरुपे रनुभावरभिनतय । व्यसिचारी धृतिमतिप्रश्नतिरित्ति । 


एतदपरे न सहन्ते । (१) शम-शान्तयो: पययित्वात्‌। (२) एकोनपञ्चाशद्‌ 
भावा इत्ति सख्यात्यागाज्च । (३) किझच विभावा ऋतुमाल्यादयस्तत्समनन्तरभाविनि 
शद्भारादावनुसन्धीयन्ते इति युक्तस | तपोधष्ण्ययनादयस्तु न शान्तस्य शमस्य हेतव: । 

तत्त्वज्ञानस्यानन्तरहेतव इति चेत्‌, पूर्वोदिततत्त्वज्ञानेषपि तहि प्रयोज्यतेति 
तपो&5्ष्ययनादीना शमविभावता त्यक्ता स्थात्‌ । कामद्यभावो5पि नानुभाव., 'शान्तविपक्षा- 
दव्यादत्ते,, श्रगमकत्वात्‌ । 





तपस्या झौर योगिसम्पर्फ श्रादि रूप विभावोसे उत्पन्त होता है। फाम फ्रोध श्रादिफे 
अभाव रूप प्रनुभावोसे उसका भ्रभिनय करना चाहिए। धृत्ति, मति श्रादि उसके 
व्यभिचारिभाव होते है 


अ्रभिनव०--[ शान्तरस विरोधी | दूसरे लोग इसको नहीं मानते हैं। [शान्त- 
रसको न माननेमें वे निम्न हेतु प्ररतुत करते हैँ] (१) शम श्रीर श्ञान्त दोनो समा- 
त्ार्थंक शब्द है [परन्तु शान्तरसवादी उनमेसे 'शर्मा फो स्थायिभाव श्र 'शान्त' फो 
रस सान कर उनमें भेद करते हैं । यह उचित नहीं है ॥ यह शान्त रस विराधियोकी 
उसके खण्डनमे प्रथम युवित है] । (२) [दूसरी युक्ति वे यह देते हैँ कि जहाँ भावोकी 
गराना की गई है उनसे उचनचास ४६ भावोका प्रतिपादन किया गया है। श्रव यदि 
शान्त रसको भी मानते हैं तो उसका एक स्थायिभाव शर्मा श्रीर बढ कर ५० भाव 
हो जाते हैं। जिससे] उननचास [भाव है| इस संस्याका परित्याग हो जानेसे भी 
['शर्म' को स्थायिभाव श्रीर शान्त रसको रस मानना उचित नहीं है| । (३) [प्रोर 
तीसरा हेतु यह भी है] कि ऋतु माल्य श्रादि विभाव अपने वादमे उत्पन्न होने वाले 
शूड़्ार प्रादि [रस] में [कारण रुूपसे | प्रतीत होते हैं फिन्दु तप भ्रौर स्वाघष्याय 
आदि [उत्तरवर्ती] शान्त या शममें [कारण रूपसे | प्रतीत नहीं होते हैं । 

झभिनव०--[ तप श्रध्ययन भ्रादि] तत्त्वज्ञानके साक्षात्‌ समनन्‍्तर भावी हेतु हैं । 
यह कहो तो [ शमसे | पहले उत्पन्न हुए तत्त्वज्ञानके प्रति कारण होनेसे दामके प्रति तप 
झ्रौर अ्रध्ययन प्रादिकी विभावता नहों रहती है। [शम या शान्त रसके प्रति साक्षात्‌ 
फारण न होनेसे तप स्वाध्याय श्रादिको शम या शान्त रसका विभाव नहीं फहा जा 
सकता है] । झोर कामादिके प्रभावको [ शान्तरसका ] अनुभावन्ती नहीं कहा जा सकता 
है । शान्तसे भिन्‍न [श्ान्तके विपक्ष दीर आदि श्रन्य रसोमे भी फाम प्रादिफे प्रनावक्के 
विद्यमान होनेंके कारण उन) से व्यावृत्त [अलग] न होनेसे [शान्तरसका] 
बोधक न होनेके फारण [कामरादिका प्रभाव शान्त रसका पउ्रनुभाव नहीं है] । 


सिम अत 


१. शान्तादिपक्षात्‌ । 


६१२ | ग्रभिनवभारती [ शान्तरस' 


(४) प्रयोगासमवायित्वाच्च | न हि चेष्टाव्युपरम प्रयोगयोग्य । सुप्तगोहाद- 
योडपि नि इवासोच्छवास-पतन-भूशयना दिभिश्चेष्टाभिरेवानुभाव्यन्ते । (५) घृतिप्रभृतिरपि 
प्राप्तविपयोपभोग कथ शानन्‍्ते स्थात्‌। (६) न चाकिड्चित्करत्वमानेण तत्त्वज्ञानोपायों' 
व्युत्पायते । (७) विनेयाइचेते परदु खदु खितमनसो हृश्यन्ते सम्यग्दर्शनसमावस्था प्राप्ता 
भ्रपि तु ससारे। तन्न शान्तो रस इति । 





इसका यही भ्रभिप्राय हुआ कि फामादिके श्रमावको शान्त रसका प्रनुभाव माननेफा भ्र्थ 
उनको श्ान्तरसका कार्य मानना है। परन्तु उनको ध्ान्तरसका कार्य तब माना जा सकता है जब 
कि शान्तरसके साथ उनका अ्न्वय-व्यतिरेक बन सके । श्रर्थात्‌ शान्तरसके होनेपर ही कामादिका 
प्रभाव हो भौर शान्तरसके न होने पर कामादिका भ्रभाव न हो । इस प्रकारका श्रन्वय-व्यतिरेक 
घटनेपर ही झ्ान्तरसको कामादिके श्रभावका कारण माना जा सकता है। एइनमेंसे शान्तरसके 
होनेपर कामादिका भ्रभाव हो यह श्रन्वय तो बन जाता है। परन्तु शान्तरसके न होनेपर 
कामादिका श्रभाव न हो यह व्यतिरेक नही बनता है । क्योकि शान्तरसके न होनेपर भी वीर श्रादि 
रसोमें भी कामादिका श्रभाव विद्यमान रहता है। इसलिए विपक्ष व्यावृत्ति न होनेके कारण 
प्रनुमापक न होनेसे कामादिके श्रभावकों शान्तरसका अनुभाव नहीं कहा जा सकता है| इसलिए 
विभाव प्रनुभाव भ्रादि सामग्रीका उपपादन न हो सकनेके कारण शान्तरसको स्वीकार करना 
धनुचित है । 

इसके समर्थन में श्रागे चौथी युक्ति श्रौर भी देते हैँं-- 


ग्रसिनव०-- (४) [ शान्त रसका प्रयोग श्रर्थात्‌] श्रसिनयमे समावेश नहीं किया 
जा सकता है। क्योकि [ किसी प्रकारका व्यापार चेप्टा श्रादि न करना ही 'शम' कहलाता 
है परन्तु ] चेप्टाके श्रभावका श्रभिनय करना सम्भव नही है। सोना भर मूर्छा श्रादि 
[जिनको लोकमें चेप्टा रहित स्थिति कहा जाता है उन] का भी श्वास प्रद्वास 
[द्वारा शयनका ] श्रौर गिरने या पृथ्वीपर सोने श्रादि रूप चेष्टाश्रोके द्वारा 
ही [नाटकमे | श्रनुभव कराया जाता है। [इसलिए व्यापार शून्यता रूप शाम! 
का श्रभिनय सम्भव नही है। श्रत शान्त रस नहीं सानना चाहिए] । (५) [इसके 
समर्थनमे पांचवी युक्ति यह भी है कि शान्त रसके जो घुति श्रादि व्यभिचारिभाव कहे 
गए हैं वे भी नहीं बन सकते है। क्योकि] विषयोका उपसोग फरनेसे उत्पन्न तृप्ति रूप 
घृति शान्तरसमे फंसे हो सकती है ? (६) [छठी युक्ति यह है कि शम-प्रधान पुरुष 
तो चेष्टा रहित हो कर बेठे रहेगा। उस] श्रकिज्चित्कर पुरुषके द्वारा तत्त्वज्ञानके 
उपायोका श्रनुष्ठान मी सम्भव नहीं है [इसलिए तत्त्वज्ञानके न होनेसे शान्त रस मोक्ष 
रूप फलकी प्राप्ति भी उसको नही हो सकतो है | । (७) [इसीके समर्थनमे सातवी युक्ति 
यह देते है कि श्राप शान्तरसको सुख दु खसे रहित मानते है परन्तु ज्ञान्तरसके ] 'एते 
विनेया.” ये साधक तत्त्वज्ञानको स्थितिको प्राप्त हो चुकनेपर मी ससारमे दूसरोके 
दु खसे दु'खी होते हुए देखे जाते हैं। इसलिए शान्तरस नही [माना जा सकता] है। 


१. उपाये। २ बिनेये। 


शान्तरसः ] पष्ठोष्ष्यायः (६१३ 


श्रत्रोच्यती--इह तावद्‌ घर्मादित्रितयमिव मोक्षो5पि पुरुपार्थ शास्त्रेषु 
स्मृतीतिहासादिषु च प्राबान्येनोपायतो व्युत्पाद्यत इति सुप्रसिद्धम्‌ । यथा च कामादिपु 
समुचिताध्चित्तवृत्तयों रत्यादिशव्दवाच्या. कविनटव्यापारेण श्रस्वादयोग्यताप्रापणुद्धारेण 
तथाविघहृदयसवादवत. सामाजिकान्‌ प्रति रसत्व शज्भारादितया नीयन्ते तथा 
मोक्षाभिधानपरमपुष््पार्थोचिता चित्तवृत्ति किमिति रसत्वं नानीयते इति वक्तव्यम्‌ ? 
या चासी तथाभूता चित्तवृत्ति सैवात्र स्थायिभाव । 


शान्तरसवादी सिद्धान्त पक्ष-- 

इस प्रकार विएत पअनुच्छेदमें शान्त रसको न मानने वालोंके पक्षकी सात यु क्तपो रा उल्लेख 
कर ग्रन्यका रने पूर्वेपक्षकों प्रस्तुत किया था। अ्रव अगले प्रनुच्छेद्में सामान्य रूयमे ध्ान्तरस की 
सत्ता सिद्ध करनेका प्रथत्त करते है-- 

अभिनव०--इस [शान्तरस विरोधी पूर्वपक्षके उपस्थित होने] पर [उसके 
समाधानार्थ |] कहते हैं कि--इस संसारमें जेसे घर्म श्रादि तीन [प्रर्थात्‌ धर्म, प्र्य, श्रोर 
काम ] पुरुषार्थ माने जाते हैं इसी प्रकार श्ञास्त्रोमे स्मृतियों एवं इतिहास श्रादिमे सोक्ष 
भी [चौथा] पुरुषार्य उपायोके द्वारा बतलाया जाता है यह प्रसिद्ध है। श्र जैसे 
काम श्रादिके योग्य रति श्रादि शब्दोसे निर्दिष्द चित्तवृत्तियां कवियों श्रौर नटोके 
व्यापार द्वारा उस प्रकारकी हादिक भावनाश्रों वाले [सहृदय ] सामाजिकोके प्रति 
श्रृड्धार श्रादिके रूपमे श्रास्वादन योग्य बनाई जा कर रसत्वको प्राप्त होती हैं । इसी 
प्रकार सोक्ष नामक परस पुरुषार्थके योग्य [इस रूप) चित्तवृत्ति [श्रास्वादयोग्य | 
रसत्वको क्यो प्राप्त नहीं कराई जायगी यह बतलाना चाहिए ? और यह जो [मोक्ष 
रूप पुरुषार्थंकी साधक] चित्तवृत्ति है वही यहाँ [ज्ञान्त रसमे] स्थायिभाव है । 

प्र्यात्‌ कामादि पुरुषार्थके प्रनुरूप, रत्यादि चित्तवृत्तियाँ कवियों प्रौर नटोके व्यापाएसे 
सहूदयोके झ्ास्वादन योग्य होकर श्झड्भारादि रसके रूपमें अनुभूत होती हैं । इसी प्रकार मोक्ष रुप 
परम पुरुपार्थजी साधक 'शर्म' रूप चित्तवृत्ति भी फवि प्लौर नठके व्यापारके द्वारा धास्वाद योग्य 
होरूर रसत्वको प्राप्त होती ही है । इसलिए शान्तरसको भी प्रवध्य ही मानना होगा । 
शान्तरसका स्थायिभाव-- 
इस प्रकार इस प्रनुच्छेदर्म प्रन्यक्ारने शान्तरसके विरोधियोंके मतझा सा्न फार्पे 

धान्तरसकी सत्ता सिद्ध की है ) परन्तु प्रभी इस प्रकरणका सबसे सुरुष प्रइन घेष रह जाता हैं। 
वह प्रइन यह है कि शान्तरमका स्वायिभाव कौन है ? प्रन्यकार इसकी विवेचना प्ागे करेंगे । 
इसीलिए एस प्रनुच्छेदके भ्रन्तमें शान्तरसके स्थायिमावका स्पष्ट झगसे नाम ने लेकर प्रस्यवारने 
था चासो तथपाभूता चित्तवृत्ति संवात्र स्पाधिभाव. यह सामान्य झूपसे शान्तरमरे संपरायिमावरा 
निर्देश किया है। ग्गले भनुच्छेदमें प्रन्यकार इस विपयकके प्नेक मतोका उस्तेश फरनेते बाद 
पपने मतकी स्थापना करेंगे। (१) तत्वज्ञानसे उत्न “निर्वेद! हो घानत रमका म्यादिनाद है यहू मत 
सबसे प्धिक मान्य मत है । परन्तु प्रन्यकार उससे सहमत नहीं है । हसलित उन्होंने सबये बढ़िये इस 
मतको प्रस्तुत कर उसका रप्टन कया है। (२) उम्तके दाद रति धाईि झाटों स्पाधिमाबदिंगे कोर 
भी एक दास्तरसका स्थाधिभाव हो राकता है इस मतया उल्लेख कश्के उसरा खरूण्डन दिखा ई। 
(३) उसके बाद ये स्‍भाठो स्पाधिभाव ठप्डाई भादि फे मिते-उसे पावकर झ्क्के श्रम एक 


्ि 
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एतत्तु चिन्त्य किन्नामासी । तत्त्वज्ञानोत्यितो “निर्वेद! इति केचित्‌ । तथाहि-- 
(१) दारिद्रादिप्रभवों यो निर्वेद स ततोब्न्य एवं | हेतोस्तत्त्वज्ञानस्य बेलक्षण्यात्‌। 
स्थायिसञ्चारिमध्ये चैतदर्थमेवाय पठित । श्रन्यथा माज्ूलिको मुनिस्तथा न पदठेत्‌ । 
जुगुप्सा च व्यभिचारित्वेत झाज्भारे निपेधन्मुनिर्भावाना सर्वेपामेत्र स्थायित्व- 
सज्चारित्वेष्नुजानाति । 


शान्तरसके स्थायिभाव होते हैं इस मतका उल्लेख तथा खण्डन किया गया है। श्रन्तमें ग्रन्थकारने 
स्वय साक्षात्‌ मोक्षका साधक होनेसे 'शम' को ही शान्तरसका स्थायिभाव माना है। इस प्रकरणका 
आरम्भ फरते हुए अभिनवशुप्तने सबसे पहिले सत्त्वज्ञान-जन्य निर्देद को शान्तरसका स्थायिभाव 
सिद्ध करनेके लिये दो युक्तियाँ दी हैं। उनकी पहिली युक्ति यह है कि भरतपमुनिने व्यभिचारिभावों 
के श्रारम्भमें जो सबसे पहिले निर्वेदको स्थान दिया है वह उसके स्थायिभावत्वके सूचकर्के लिए है । 
दूसरी युक्ति यह है कि तत्त्वज्ञान-जन्य निवेद प्रन्य सब स्थायिभावोका उपमर्दन कर देता है । इसलिए 
वह सबसे बडा मुख्यत्तम स्थायिभाव है । इन्ही युक्तियोको श्रागे दिखलाते हैं-- 


निर्वेद शान्तरसका स्थायिभाव है इस सतका उपपादन-- 


झभिनव०-विचारना तो यह है कि इस [शान्तरसके स्थायिभाव] का कया 
ताम है । कुछ लोग कहते हैं कि तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न “निर्वेद! ही शान्त रसका स्थायि- 
भाव है ? (१) क्योकि दारिद्रथ श्रादकि कारणसे उत्पन्न जो निर्वेद है वह उस 
[शञान्तरसके स्थायिभाव रूप] निर्वेद से मिन्‍न ही होता है । तत्त्वज्ञान रूप कारणके 
भिन्‍न होनेसे । [वही तत्त्वज्ञानोत्थ निर्वेद सोक्षका फारण हैं] इसीलिए भरत 
मुनिने उसे स्थायी तथा सज्न्चारी भावोके बीचसमे पढा है । [ श्रर्थात्‌ स्थायिभावोके बाद 
जब व्यभिचारिभावोकी गराना कराई है तब ३३ व्यभिचारिभावोसे भरतमुनिने सबसे 
पहिले विद! को गिनाया है। इसका कारण यहो है कि तत्त्वज्ञानजन्य निर्वेद ही 
शान्तरसका स्थाधिभाव तथा मोक्ष साधन है। इसीसे भरतमुनिने व्यभिचारिभावोमे 
उसको सबसे पहले स्थान दिया है । यदि तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद दरिद्रद्यादि-जन्ध निर्वेदसे 
भिन्‍न श्रौर मोक्षका साधन न होता तो | भ्रन्यथा मद्भूलकी कामना करने वाले भरतमुनि 
इस प्रकार व्यभिचारिभावोके श्रारस्भमे निर्वेदको | न पढते। [इसपर शड़ू यह हो सकती 
है निर्वेद तो प्रन्य रसोमे व्यभिचारिभाव साना गया है श्रौर मुनिने स्वय भी व्यभिचा- 
रिभावोमे हो उसकी गरणना को है तब श्राप उसको स्थायिभाव कंसे कह सकते हैं ? 
इसका उत्तर ग्रन्थकार श्रगली पक्तिमे इस प्रकार देते हैं कि बीभत्स रसके स्थागिमाव 
रूप] जुगुप्साका श्यद्धारसे व्यभिचारिभावत्वका निषेध करते हुए मुनि सभी स्थायि- 
भावोका [ अ्रपने रसमें |] स्थायिभावत्व तथा | श्रपनेसे भिन्‍न श्रन्य रसोमे] व्यभिचारि- 
भावत्व [रूप दोनो स्थितियों] को स्वीकार करनेकी श्रनुमति देते हैं । 


१ स्थायित्वसचारित्रचिन्तानत्तावत्दानुभावस्थत्वाप्नियोग्यत्तोपनिपतिता निरशब्दार्थ- 
बलाफृष्टान्यानुजानाति । 
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(२) तत्त्वज्ञानजश्व॒ निवेद. स्थाय्यन्तरोपमर्देक' । भावव॑ैचित्र्यसहिष्णुस्थो 
रत्यादिश्यो यः परमस्थायिशील स एवं हि स्थाय्यन्तराणामुपमर्दक । 

इदमपि पर्यनुयुञ्जते--तत्त्वज्ञानजो निर्वेदोषस्य स्थायीति वदता तत्त्वज्ञानमेवात्र 
विभावत्वेनोक्त स्थात्‌ । वैराग्यवीजादियु कथ विभावत्वम्‌ । तदुपायत्वादिति चेतृ, 
कारण,-काररणोे5्यं विभावताव्यवहार , स चातिप्रसद्भावहः । 

किज्च निर्वेदो नाम स्वत्रानुपादेयता-प्रत्ययो वैराग्यलक्षण: । स च तत्त्वज्ञानस्य 
प्रत्युक्तोपपोगी । विरक्तों हि तथा प्रयतते यथास्य तत्त्वज्ञानमृत्पयते । तत्त्वज्ञानाद्धि 
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श्र्थात्‌ एक रसका स्थायिभाव भी दूसरे रसमें व्यभिचारिभाव हो सवता है इस बात 
को भरतमुनिने भी स्वीकार किया है । इसीलिए उन्होने यह कहा है कि शज्भार रसमें जुगुप्साकों 
व्यभिचारिभावके रूपमें भद्धित नही करना चाहिए । प्रन्यथा जुगुप्साका ऋजड्धाररसमें व्यभिचारि- 
भावके रूपमें निषेघ फरना हो सद्भु्त नहीं हो सकता था । इसलिए 'निर्वेद” को स्वायिभाव तथा 
व्यभिचारिभाव दोनो मानने कोई हानि है। फलत तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद ही शान्त रसका 
स्थायिभाव है | यह इस मतके मानने वालोका सिद्धान्त है । 

प्रशिनवव०--(२) श्लौर तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद [केवल स्थायिभाव ही नहीं है 

ग्रपितुवह रत्यादिरूप] श्रन्य स्थायिमावोका मर्दन करने वाला भी है । व्यभिचारिभावोंके 
वेचित्यको सहन करने वाले रति आादिसे सी जो श्रधिक स्थायी स्वभाव वाला है वही 
[निर्वेद] श्रन्य स्थायिसावोंका विमर्दक होता है। [इसलिए तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद ही 
शान्त रसका स्थायिभाव है यह सिद्ध हुआ | । 
इस सतका खण्डन--- 


अरभिनव०--[ दूसरे लोग] इसपर मी श्राक्षेप फरते हैँ-- [उनका फहना यह 
है कि | तत्त्वज्ञानसे जन्य निर्वेद इस [शान्तरस ] का स्थायिभाव है यह कह फर तत्त्वज्ञान 
ही उसका [एकमात्र] कारण है यह मानलिया गया है । [मोक्षका फारख बेराग्य है । 
तत्त्वज्ञान वेराग्यका कारण या वीज हैं। उस वेराग्यके मूलभूत तत््वज्ञानकों मोक्षका 
साक्षात्‌ कारण नहीं माना जा सकता है यह श्रभिभ्राय है । इसी बातको फहते हैं] 
वराग्यके बीज [तत्त्वज्ञान] श्रादिमे [शान्तरसका] विभावत्व [फारणत्व] फंसे 
बनेगा ? [परम्परया] उसका उपाय होनेसे [वेराग्यदीज तत्त्वज्ञान श्रादिमें विमावत्व 
होता है] कहो तो, कारणके कारण [श्रर्यात्‌ परम्परित कारण] मे यह विभावत्व 
व्यवहार होता है और वह ॒झ्तिव्याप्ति दोषका जनक है [इसलिए तत्त्व्ञान-जन्य 
निर्वेदको स्थायिभाव नहीं मानना चाहिए] । 

झभिनव०--दूसरी बात यह भी है कि सब विषयोमें श्रग्राह्मता 
दुद्धि रूप निवेद' वराग्य-स्वरूप है। वह तत्वज्ञानकका विलोम झरुूपसे उपयोगी 
है। [प्रनुलोम रुपसे नहीं) क्योकि विरक्त [पुरुष] ऐसा यतण फरता है 
जिससे उसको तत्त्यज्ञान उत्पन्त हो जाता है। भ्रौर तत्त्वन्ञानसे मोक्ष होता है । [इस 
प्रकार पहिले वराग्य होता है फिर तत्त्वज्ञान] न कि तत्वों जाब कर [प्रति - 


| 
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मोक्षो, न॒ तु तत्त्व ज्ञात्वा निविद्यते, निर्वेदाच्च मोक्ष इति। 
वेराग्यात्‌ प्रकृतिलय' इति तत्रभवन्त । [साख्य का० ४५] 





ज्ञान होनेके बाद ] निर्वेदको प्राप्त होता है श्रौर निर्वदसे मोक्ष होता है। |[पश्र्थात्‌ 
>विंदसे या वेराग्य तत्त्वज्ञानका कारण होता है कार्य नही। वेराग्यसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न 
होदा है न कि तत्त्वज्ञान से वैराग्यकी उत्पति होती है। श्रत* तत्त्वज्ञानसे उत्पन्त 
वेराग्य या निर्वेदको शान्तरसका स्थायिभाव कहना सद्भत नही है| । 


प्रभिवव०--[ इसीलिए प्रात्मज्ञान रहित फेवल ] वेराग्यसे प्रकृतिलय प्राप्त 

होता है यह परमपुज्य [ईश्वरक्ृष्ण ] ने कहा है। 

इसका श्रभिप्राय यह है कि सांख्य योग आ्रादि दर्शनोमें जहाँ मोक्षका वर्णान पश्राया है 
उमके साथ व॑देह्य तथा प्रकृतिलयत्व फी दो भ्रन्य दशाभ्रोका भी उल्लेख मिलता है। सासारिक 
विषयोके दोपोको देख कर साधक उधरसे विरक्त होकर योगमार्गकी साधनामें प्रवृत्त होता है। 
झ्रौर तप पादिका भनुष्ठान फरता है। जिस साधकको सदग॒ुरुके उपदेशसे तत्त्वज्ञान भर्घात्‌ श्रात्म- 
साक्षात्कार हो जाता है वह भ्रपनी इस साधनाके फल रूपमें मोक्षको प्राप्त हो जाता है। परन्तु 
जो भ्रज्ञानवश श्रात्माके बजाय मूल प्रकृतिको या उससे बने किसी विकार रूप भनात्म वस्तुको 
प्रात्मा मान कर उपासना या साधना भ्रादि करने लगता है उसको तत्त्वज्ञान न होनेसे मोक्षकी 
प्राप्ति नही होती है। ऐसा व्यक्ति मरनेके वाद श्रपनी साधनाके कारण “विदेह' या 'प्रड्म तिलीन' 
की श्रवस्थाको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मूल प्रकृतिको श्रात्मा मान कर साधना करता है वह 
मरनेके बाद 'प्रकृतिलीन! की श्रवस्थाको प्राप्त होता है । श्रौर जो व्यक्ति महत्तत्त्व, भ्रहृ्भार, 
पथ्चतन्मात्र, पञ्च स्थूलभूत प्रथवा इन्द्रिय श्रादि विकारोको झ्ात्मा मानकर चलता है वह मरनेके 
बाद 'विदेह' नामसे कहा जाता है। यह 'विदेह” तथा 'प्रकृतिलीन” का लक्षण किया गया है। 
जीवन कालर्मे जिस प्रकारकी साधना मोक्ष प्राप्त करने वाले पुरुषने की है उसी प्रकारकी साधना 
'विदेह' तथा 'प्रकृतिलीन' पुरुष भी करते हैं । परन्तु उन दोनोके फलोमें इस कारण भेद रहता है 
कि उनमेंसे एकको तत्त्वशान हो गया है भोर शेप दो को तत्त्वज्ञान प्र्थात्‌ भ्रात्म साक्षात्कार नही 
हुआ है । इसलिए जिसने प्रात्मसाक्षात्कार कर लिया है या जिसको तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया है 
वह मोक्षका भ्नधिकरारी हो जाता है। परन्तु जिसको तत्त्वज्ञान भ्रथवा प्रात्मसाक्षात्कार नहीं 
हुप्ना है श्रपितु किसी भ्रनात्मा वस्तुको ही भ्रज्ञान वष्ठ भ्रात्मा मानकर जिसने साधना की है वह 
मोक्षका अधिकारी नहीं होता है। फिर भी उस साधनाफे कारण उसे मोक्षसे कुछ भिन्न नियत 
काल त्तक मोक्ष जैसे सुखका भ्रनुभव होता है | 'विदेह' तथा 'प्रकृतिलीन” पुरुष निर्धारिपत्त समय 
तक मोक्ष जैसे सुखका अ्रनुभव करके फिर ससारमें श्राते हें । ऐसा साख्य भादिमें व्ंन मिलता 
है । इन तीनोऊो प्रारम्भमें वैराग्य होता है। उसके बाद जिसको वैराग्यसे तत्त्वज्ञान हो जाता है 
उसको मोक्ष हो जाता है । भ्रोर जिसको तत्त्वज्ञान नही होता वह 'विदेह” या 'प्रकृतिलीन' श्रवस्था 
को प्राप्त होता है। इसलिए साख्यादिमें तत््वज्ञानसे रहित केवल वैराभ्यको 'प्रकृतिलय' का फारण 
बतलाया है | इसी वातको यहा ग्रन्यकारने “वैराग्यात्‌ प्रकृतिलय इति हि ततन्रभवन्त ” इस पत्तिके 
द्व या कहा है 

इसर तत्ताज्ञानजन्य निर्वेदकों ही शात रसका स्थायिभाव मानने वाला प्ु्वपक्षी फिर 
शद्भू। करता है वि ++ 


शान्तरसः |] पष्ठोष्ष्यायः [ ६१७ 


ननु तत्वज्ञानिन सववेत्र हढतरं वैराग्य हृष्टमू । तत्रभगवद्धि रप्युक्त॑--'तत्‌ पर 
पुरुषख्याते पु णवैद्ृष्ण्यम' इति । [योगसुत्र १-१६] । 


भवत्येव, ताहश तु वैराग्य॑ं ज्ञानस्येव परा काप्ठा इति, भ्ुुजद्भविभुनेव भगवत्ता- 
ध्स्यधायि [योग व्यासभाष्य १-१६] । ततश्च तत्त्वज्ञानमेवेद तत्त्वज्ञानमालया परि- 
पोष्यमाणमिति न निवेदः स्थायी, किन्तु तत्त्वज्ञानमेव स्थायीति भवेत्‌ । यत्तु व्यभि- 
चारिव्याख्यानावसरे वक्ष्यतें तच्चिरकालविश्रमविप्रलव्धस्योपादेयत्वनिवृत्तये 'तत्‌ सम्पंग 
ज्ञानम्‌ । यथा-- 


वृथा दुग्घोह्नड़वान्‌ स्ततभरनता गौरिति प्र 
परिष्वक्त. पण्डो युवतिरिति लावण्यरहित. । 
कृता वेदूर्याशा विकचकिरणे काचशकले 
मया मूढेव त्वा कृपणमग्रुणन॒प्रणमता ॥ 


अ्रशिनतव०--[ प्रश्न] तत्त्वज्ञानीकों सर्वत्र ही हृढ़तर वैराग्य होता 
देखा जाता है। इसीलिए पुज्य पत्तञ्जलि मुनिने [श्रपने योगदर्शनमे | कहा है कि-- 
झात्माका ज्ञान हो जानेपर गुणों | श्रर्थात्‌ प्राकृतिक पदायों] के प्रति जो तृपष्णाका 
प्रभाव होता है वह पर-बेराग्यां कहलाता है। [चश्रतः तत््वन्ञान-जन्य निर्वेद या 
वेराग्यकों सोक्षका कारण, एवं शान्तरसका स्थायिभाव माननेमे कोई दोष नहीं है | । 


श्रभिवव०--  उत्तर--] यह बात ठोक है किन्तु उस प्रकारका बराग्य तो 
ज्ञानी ही पराकाष्ठाका नाम हैं यह बात भी स्वयं [भुजंगविभु, नागराज 
शेषनागके श्रवतार, प्रर्यात्‌) पततञ्जजलि मुनिे कही है। इसलिए तत्त्वज्ञानकों श्द्धाला 
द्वारा परिषोषित होने वाला तत्त्वज्ञान ही यह परवेराग्य होता है इसलिए निर्बद 
स्थायिभ्ञाव नहों है । किन्तु तत्त्वज्ञान ही [शान्तरसका] स्थवायिनाव है। प्लोर जो 
व्यभिचारिभावोकी व्याल्याके प्रसड्भमे [सप्तसाध्याय चडोदा संस्करण पृ० ३६५ पर 
तत्त्वज्ञानसे निर्वेदकी उत्पत्तिकी बात] कहेंगे वह चिरकाल तक भ्रान्तिके कारण घोसा 
खाने वालेकी [विधषयभोगादिमें] उपादेयता बुद्धिके दूर फरनेकेलिए ही उसको 
[निर्वेदके कारणको ] तत्त्वज्ञान कहाहै | जैसे क्रि-- 

प्रशितव०--गुणखोको न पहिचानने वाले श्रौर कृपण श्ापको [फलकी प्राशासे 
प्रतिदिन ] झ्पनी मूर्सतावश प्रणाम करके मेंने श्रयनके भारसे भुफो हुई गाय समक्त 
कर [श्रव तक ] व्यर्थ हो बलको दुहनेका यत्त किया, लावण्प रहित नपु सगफो युवनो 
समभकर व्यर्थ ही प्रालिड्डन किया शौर फिरणोफो प्रतिफलित करने वाले पांचके 
टुफड़ेमे व्यय हो वेद्यंमरिषकी ध्राशा की | 





१. यतु। 


६९८ ] झ्रभिनवभारती [ शान्तरस 


इति । तन्तनिर्वेदस्य खेदरूपस्य 'विभावत्वेन । एतच्च तनेव वक्ष्याम । 

ननु मिथ्यज्ञानमूलो विषयगन्धस्तत्त्वज्ञानात्‌ प्रशाम्यतीति दु खजन्म-सूत्रेण 
श्रक्षपादेवबदज्ि । मिथ्याज्ञानापचयकारण तत्त्वज्ञान वराग्यस्थ दोपापायलक्षणस्य 
कारणमसुक्तम । 

ननु तत किम ? 

ननु वैराग्य निर्वेद । 





प्रभिनव०-यह [जो गौर रूपसे तत्त्वज्ञानकों निर्वेदका कारण बतलाया है] 
वह [सोक्षके साधक निर्वेदके प्रति नहीं श्रपितु] खेद रूप निर्वेदके विभाव [फारख | 
रूपमे ही कहा है। यह बात वहीं [व्यभिचारिभावोके व्यास्यानके प्रसद्भमे बडोदा 
सस्करण पृ० ३६५ पर ] कहेंगे । [इसलिए तत्वज्ञान-जन्य निर्वेदको शान्तरसका स्थायि- 
भाव सानना उचित नहीं है १ यह ग्रन्यकार फा श्रभिप्राय है| । 


इसपर तत्त्वशान-जम्य निर्वेदको ही शान्तरसका स्थायिभाव मानने “वाला पूव॑पक्षी 
फिर शद्धा करता है । पहिले उसने योग दर्शनके “तत्पर पुरुपख्पातेग् णर्वेतृष्ण्यम्‌' इस सूनके प्राघार 
पर तत्त्वज्ञानको निर्वेदका कारण सिद्ध करनेका यत्न किया था। उसका समाघान ग्रन्थकारने यह 
कर दिया कि वहाँ 'ज्ञानस्येव परा काष्टा वैराग्यम्‌! श्रर्थात्‌ ज्ञानकी परा काप्ठाको ही '“वैराग्य 
कहा गया है। इसलिए तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद नही अपिनु स्वय तत्त्वज्ञान ही मोक्षके प्रति कारण 
है | प्रवकी बार पूव॑पक्षी न्‍्यायदर्शंनके 'दु खजन्मप्रवृत्तिदोष-मिथ्याज्ञानानामृत्तरापाये तदनन्तरा- 
पायादपवर्ग/ इस सूत्रके श्राघारपर तत्त्वज्ञानकों वराग्यका फारण सिद्ध करनेका यत्न करता 
है । इस सूत्रका श्रर्थ यह कि तत्त्वज्ञानसे पहिले मिथ्याज्ञानका नाश होता है। उस भिथ्याज्ञानके 
ताश होने राग ह प श्रादि दोपोका नाश होता है। उसके बाद प्रवृत्ति पभ्रर्थात्‌ धर्म भ्रधमंका नाश 
श्रोर उससे जन्मका नाश होनेपर दु खका नाश होता है वही मोक्ष होता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञान 
से मिथ्यज्ञानका नाश श्रौर उससे जो दोपका नाष्य कहा है इसीसे तत्त्वज्ञानको वेराग्यका कारण 
माता जा सकता है। प्योकि मिथ्याज्ञानका नाश रूप तत्त्वज्ञान है भौर दोपनाश रूप वराग्य है । 
प्रत. तत्त्वज्ञान को वैराग्यका कारण मानना स्वंधा उचित ही है। इसलिए तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद 
या वैराग्यको मोक्षका कारण एवं शान्तरसका स्थायिभाव माननेमें कोई दोप नहीं श्राता है। 
पूर्वेपक्षीके इसी भावको ग्रस्थकार श्रगली पक्तियोर्मे इस प्रकार प्रस्तुत फरते हैं कि-- 


अ्रभिनव०-- [ निर्वेदको तत्त्वज्ञानजन्य साननेवाले पूर्वेपक्षका प्रइन ] मिथ्यज्ञान 
मूलक विषयोके साथ सम्बन्ध [रागादि] तत्त्वज्ञानसे नष्ट हो जाता है यह बात कहते 
हुए श्रक्षपाद [गोतसमुनि ] ने 'ठु खजन्मप्रवृत्ति! इत्यादि [ १-१-२] सूुत्रमे मिथ्याज्ञानके 
विनाशक तत्त्वज्ञानकों दोषाभाव रूप वेराग्यका फाररण कहा है । 

प्रभिनव०--[ निर्वेदको तत्त्वज्ञानजन्य न माननेवाले सिद्धान्तीका प्रतिप्रशन | 
उससे क्‍या हुआ्रा ? 

झ्रभिनव०--[ पुव॑पक्षी उत्तर देता है कि] वराग्य ही तो निर्वेद है [इसलिए 
तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेदको शान्तरसका स्थायिभाव माननेमे कोई दोष नहीं रहता है ]। 

१ भावत्वेन | 


शान्तरसः ] पष्ठोष्ष्याय [६१६ 


क एवमाह ? निर्वेदों हि शोकप्रवाहप्रसररूपश्चित्तवृत्तिविशेष । वैराग्य तु 
रागादीना प्रध्वंस' । 

भवतु वा वेराग्यमेव निर्वेदस्तथापि तस्य स्वकारणवशात्‌ मध्यभाविनो5पि व 
मोक्षे साध्ये सूचस्थानीयता । इति प्रतिपादितचरम' | 

किञ्च तत्त्वज्ञानोत्यितो निर्वेद इति शमस्यचेद 'निर्वेद! इति नाम कूत॑ स्यात । 
शमशान्तयो. पर्यायत्व तु हासहास्याम्यां व्याख्यातम्‌ । सिद्ध-साध्यते लौकिका- 
लौकिकत्वेन | साधारणासाधघारणतया च वेलक्षण्यं शमशान्तयोरपि सुलभमेव । तस्मान्न 
निर्वेद स्थायीति। 

अ्भ्िवव०--[ सिद्धान्तीका प्रति प्रइन ] यह कौन कहता है ? [कि निर्देद श्ौर 
चेराग्य एक ही बात है। ये दोनो बिल्कुल झलग-श्रलग है क्योकि ] शोक-प्रवाहके प्रसार 
रूप चित्तवृत्ति विशेषका नान “निर्वेद' है [वह भावरूप है| झौर देराग्य तो रागादिका 
प्रध्वंस [प्रभाव] रूप है [श्रतः निर्देद तथा दचेराग्य एक बात नहीं श्रपितु बिल्कुल 
भिन्‍त पदार्थ हैं| । 

झभिनव०--भ्रथवा [यदि दुर्जेनतोपन्यायसे | वेराग्यकों ही निर्चेद मान भी 
लिया जाय तो भो अपने कारण [पश्रर्थात्‌ मिथ्याज्ञानके नाश] से उत्पन्त उस [दोपा- 
भाव रूप वेराग्य] के [तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्तिमें दुख-जन्म-प्रवृत्ति-दोपके नाशकी 
जो भ्ृद्धूला उक्त सूत्रमे दिखलाई गई है उस श्वद्धलाके | वीचमे [मिय्या ज्ञानके नाश 
के बाद] होने वाले उस [वराग्य] को सोक्ष रूप फलकी सिद्धिमें [सूत्रस्थानीयता 
अर्थात्‌] साक्षात्‌ कारण नहीं मावा जा सकता हैं। यह बात कही जा चुकी है । 
शान्तका स्थायिभाव शिर्मा--- 

अ्रतिनव०--भौर [ इसमें यह दोष भी श्राजाता है कि] 'तत्वज्ञानसे निर्वेदको 
उत्पत्ति होती है! ऐसा कहनेसे 'शर्मो का ही दूसरा नाम “निर्बेद! हो जाता है । 
[इसलिए “निर्वेद' के बजाय 'शर्मा को हो शान्त रसका स्थापिभाव मानना चाहिए । 
यह सिद्धान्त पक्ष है] । शाम शोर शान्त दोनों पर्यायवाद्ीशब्द है यबहू [दोप यदि 
उठाया जाय तो] हास्य झौर हास शाब्दोकी [पर्यायता] से ही उसका परिहार हो 
चुका है। [भश्रर्यात्‌ जैसे 'हास' फो अपने समानार्यक 'हास्य' का स्थायिभाव माननेमें 
फोई श्रापत्ति नहीं है। इसी प्रकार 'शम' को उसके सम्तानायंक शान्तरसका स्थायधिभाव 
साननेमे कोई झापत्ति नहीं होनी चाहिए] ॥ सिद्ध-साथनता [ पिप्ड-पेपण नामक दोपका 
निराकरण स्थायिभावके ] लौकिक तथा [रसके | प्रतोकिक होनेसे हो जाता है । [इन 
दोनोमेंसे एक श्रर्थात्‌ स्वायिभावके | श्रसाधारण तथा [दूसरे प्र्यात्‌ रसके| साधारण 
[प्र्यात्‌ सामाजिकमात्र हारा प्रास्वादन-योग] होनेसे शम घोर शान्‍्तर्मे देलक्षण्य 
[प्रर्यात्‌ भेद] भी है । इसलिए निर्वेद [शान्तरत्का] स्थायिभाव नहीं है [अपितु हम! 
शान्तरसका स्थापिन्नात्र है] । 

१. तात्पपादाचारीव ॥ 


६२० | प्रभिनवभारती [ शान्तरस! 


अन्ये मन्यन्ते-रत्यादय एवाष्टो चित्तवृत्तिविशेषपा उक्ता ॥त एवं कथिनविभाव- 
'विविक्तश्रुताद्यलौकिकविभावविशेपसश्रया तिचित्रा एवं तावत्‌ | ततश्च तन्मध्यादेवा- 
न्यतमोज्त्र स्थायी । (१) तत्राव्याहतानन्दमयस्वात्मविपया रतिरेव मोक्षमाधनमिति 
सेव' शान्‍्ते स्थायिनीति। यथोक्तम्‌-- 
यद्चात्म रतिरेव स्यादात्मदृप्तश्च मानव । 
प्रात्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । इति [गीता ३-१७ | 
(२) एवं समस्तविषय वेकृत पश्यतो, (३) विश्व च शोच्य विलोकयत , 


रत्यादि प्रन्यतमके शान्तके स्थायिभावत्वका उपपादन-- 
अ्रभितव०--दूसरे लोगोका यह कहना है कि--रति श्रादि रूप श्राठ 
प्रकारकी चित्तवृत्ति विशेष [स्थायिभाव] हो पहिले कहे है। वे ही पहिले कहे हुए 
[श्यूद्भारादिमि उपयोगी] विभावोसे भिन्न, श्रुत [प्रध्यात्मचर्चा] श्रादि रूप 
[शान्तरसोपयोगी] श्रलौकिक विभावविशेषके सहारेसे [श्यृद्भारादिमि उपयुक्त 
होनेवाले रत्यादिसे | भिन्‍न प्रकारके होते हैं। [वे ही विलक्षण रत्यादि, शान्त रसके 
स्थायिभाव होते है। श्रर्थात्‌ स्त्री-पुरुषादि रूप विभावोसे परिपोषित रति जहा श्युद्जार 
रसकी जनक होती है वहा श्रध्यात्मचर्चा श्रादि जेसे विभावोसे परिपोषित होकर वही 
रति शञान्त रसकी जनक हो जाती है । इसी प्रकार श्रन्य स्थायिभाव भी श्रपने पहिले 
कहे हुए विभावोके बजाय श्रुतादि रूप श्रन्य विभावोके द्वारा भिन्न प्रकारकी श्रनुमूतिके 
जनक भी हो सकते हैं| । इसलिए उनसमेसे ही कोई एक यहा | श्रर्थात्‌ शान्तरसमे | 
स्थापिभाव होता है। इसलिए (१) श्रखण्डान्दस्वरूप श्रात्मविषयक रति ही क्योकि 
मोक्षका साधन होती है श्रत एवं वही यहा शान्तरसमे [स्थायिनी श्रर्थात्‌] स्थायिभाव 
रूप है। जैसा कि [गीता ३-१७ मे | कहा है- 
प्रभिनव०--जो श्रात्मामे ही रति रखने वाला, श्रात्मामे ही श्रानन्दका श्रनु भव 
करने वाला, एवं श्रपनेमे ही सन्तुष्ट रहने वाला मनुष्य है उसके लिए कोई कतेंव्य शेष 
नहों रहता है । 
इस फथनसे यह सिद्ध किया गया है कि रति ही शान्तरसका स्थायिभाव हो सकती है। 
इसी प्रकार हास्पादि भ्रन्यरसोके स्थायिभाव भी थान्त रसमें स्थायिभाव बन सकते हैं यह वात प्रगले 
प्रनुच्छेदमें दिखलाते हैं । जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि विकृताकार श्रादिके दर्शनसे हासकी 
उत्पत्ति होती है | श्रोर शोच्यादि वस्तुझोको देख कर कदरुणादि श्रन्य रसोकी उत्पत्ति होती है। 
उसी प्रकार उन हास्थादि रसोके स्थायिभाव, घातरसके भी जनक होते हैं यह वात अगले श्रनुच्छेद 
में निम्न प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 
प्रभिनवव०--इसी प्रकार (२) समस्त वस्तुश्नोके विषयमे विकारकों देख कर 
[विकृृत दर्शन-जन्य हास्य रसका स्थायिभाव हास, शान्त रसको उत्पन्न करता है] । 
(३) समस्त ससारकों शोचनीय रूपसे देखने वाले [साधक] को |करुण रसका 


१ विविक्तया। २. तत्रानाहृताननमय । ३. झास्त्रे । 


शान्तरसत ] पप्ठौष्ण्चायः [ ६२१ 


(४) सासारिक च वृत्तान्तमपकारित्वेन पश्यत , (५) सातिशयमसम्मोहप्रधान 'वीये- 
माश्नचितवत, (६) सर्वस्माद्विपयस्ार्याद्विम्पत ', (७) सर्वेलोकस्पृहणीयादपि प्रमदादे- 
जु गुप्समानस्य, (८) अपूर्वस्वात्मातिशयलाभाद्विस्मयमानस्य, मोक्षसिद्धिरिति रतिहासा- 
दीना विस्मयान्तानामन्यतमस्य स्थायित्वं निरूपणीयम । 

न चेतन्पुनेने सम्मतम्‌। यावदेव हि' विशिष्टानू विभावान्‌ परिगणबति 
आ्ादिशब्देन च तत्प्रकारानेवान्यान्‌ संगृ्लीते तावदेव तद्दययतिरिक्तालोकिकहेतृपनताना 
रत्यादीनामनुजानात्येवापवर्ग विपयत्वस्‌ । 


स्थायिसाव शोक शान्तरसकी श्रनुभूतिसे सहायक होता है|, (४) सासारिक वृत्तान्तको 
[ श्रात्माके लिए] भ्रपकारी रूपसे देखने वालेको [अ्रपकारित्व-जन्य रोद्र रसका क्रोध 
रूप स्थायिभाव], श्रत्यन्त ज्ञान प्रधान [वीर्य] उत्साहको स्वीकार करने वाले 
[साधक ] को [वीररसका स्थायिभाव उत्साह |,(५) समरत विषय समूहसे भयको प्रनुभव 
करनेवालेको [भयानक रसका स्थायिभाव भय ], (७) सब लोगोके सपृहणीय कामिनी 
झादिसे भी घृणा करने वालोको [बीभत्स रसका स्थायिभाव जुगुप्ता], (८) श्रौर 
भ्रपतते श्रपुर्व श्रात्मस्वरूपकी प्राप्तिके कारण | श्रद्धू तरतके स्थायिभाव] विस्मयको 
प्राप्त [साधक] को सोक्षकी प्राप्ति होती है इस लिए हाससे लेकर विस्मय पर्यन्त 
[समस्त रसोके श्राठों स्थायी भावो] मे से किसी एकको [शान्तरसका |] स्थायिभाव 
माना जा सकता है [यह दूसरे लोगोका मत हूँ] । 

झतिनतव०-यह सत भरतसुनिको सम्मत न हो यह बात भी नहीं है [ भ्र्थात्‌ 
भरतमुति भी इस सतको सानते हुए प्रतीत होते हैं । क्योक्ति] जब वे [ सिन्‍न भिन्न 
रसोके |] विशिष्ट विभावोकी गिनाते हैं श्रोर [उनके श्रन्तमे दिए हुए | 'श्रादि' शब्द 
उसी प्रकारके भ्रन्य विभावोका भी सग्रह करते हैं तो उस्तोसे उन [सामान्य हेतुओ | 
से भिन्न [श्रुतादि रूप] भ्रलौकिक हेतुओ्ओेसे उत्पन्न रत्यादिकी मोक्ष साधनताकों भी 
स्वीकार ही फरते हैं [यह समभता चाहिए ] । 

इसका पभिप्राय यह हुग्वा कि रत्यादि श्राठ स्वायिनभावोेंसे बाई नी एक घाम्त 

रसका स्थायिभाव हो सकता है इस दूसरे मतके मानने वाले रति, हाम प्रादि उसी स्यायिभावोंके 
दो रूप मानते हैँ। एक रूप भपने-प्रपने मुस्परसबी प्रनुभृतिमें वास पाता दूं प्रौर दूसा। रुप मोश 
सिद्धि उपयोगी होता है । रत्ति आादिवा जो रुप प्रपने स्त्री पुर्प आदि रूप मूल विनावोसे 
उत्न्न होता है वह शज्जारादि रूप मुस्य रमका जनक होता है। भोर जो घुतादि प्‌ प्रष्याम- 
चर्चा ध्रादि रूप प्रसौदिफ साधनोगे प्रात्मादे दिपयमें रतिवी उत्तत्ति होतो ?े बह गंध गिद्धिमे 
उपयुक्त होती है। भपने इस मतके समयथंनवेलिए उन्होंने मात झुन्शि मो पयादियें प्विव् 
स्वस्पका समर्थफ सिद्ध करनेरा यत्त किया है । भमग्तमुनिने जहा झूथादि स्मायिनादोई दिन्रायो 


की गणना की है वहा उनके प्रस्तमें प्राय 'भादि' दच्दया प्रयोग को दियाईी। रेप फ्िादिंदापप 
से घुनादि रूप प्रतौकिक विनायोग्ते उत्तम मोक्त-्साघद, शिक्न प्रयारश राघदिरृ ग्रहुरा बा 


भरत सुनितों प्रभिप्रेत है यह दूसरे मनफ्े समर्थ सोडा भर्मिष्राय है । 


१. पिनप ॥ २ पाहछत ॥ के भ पि्ेषादिनायाद । 


६२० ] प्रभितवभारती [ शान्तरस? 


प्रन्ये मन्यन्ते-रत्यादय एवाष्टो चित्तवृत्तिविशेषा उक्ता | त एवं कथिवविभाव- 
'पविविक्तश्रुतायलौकिकविभावविशेषसश्रया त्रिचित्रा एवं तावत्‌ | ततश्च तन्मध्यादेवा- 
न्यतमो5त्र स्थायी । (१) तत्राव्याहतानन्दमयस्वात्मविपया रतिरेव मोक्ष साधनमिति 
सैव' शान्‍्ते स्थायिनीति। यथोक्तम्‌-- 
यहचात्मरत्तिरेव स्थादात्मद्ृप्तरच मानव । 
प्रात्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । इति [गीता ३-१७ | 
(२) एवं समस्तविषय वैकृत पश्यतो, (३) विश्व च शोच्य विलोकयत , 





रत्यादि श्रन्यतमके शान्तके स्थायिभावत्वका उपपादन-- 
क्रभिवव०--दूसरे लोगोका यह कहना है कि--रति श्रादि रूप श्राठ 
प्रकारकी चित्तवृत्ति विशेष [स्थायिभाव] ही पहिले कहे हैं। वे ही पहिले कहे हुए 
[शजुद्भारादिसि उपयोगी| विभावोसे भिन्‍न, श्रुत [भ्रध्यात्मचर्चा | भ्रादि रूप 
[शान्तरसोपयोगी ] श्रलौकिक विभावविशेषके सहारेसे [श्यृज्भारादिमि उपयुक्त 
होनेवाले रत्यादिसे | भिन्‍न प्रकारके होते हैं। [वे ही विलक्षण रत्यादि, शान्त रसके 
स्थायिभाव होते है। श्रर्थात्‌ स्त्री-पुरुषादि रूप विभावोसे परिपोषित रति जहा श्युज्भजार 
रसकी जनक होती है वहा श्रध्यात्मचर्चा श्रादि जेसे विभावोसे परिपोषित होकर वही 
रति शान्त रसकी जनक हो जातो है। इसी प्रकार श्रन्य स्थायिभाव भी श्रपने पहिले 
कहे हुए विभावोके बजाय श्रुतादि रूप श्रन्य विभावोके द्वारा भिन्न प्रकारकी श्रनुमूतिके 
जनक भी हो सकते हैं] । इसलिए उनमेसे ही कोई एक यहा [श्रर्थात्‌ शान्तरसमे | 
स्थायिभाव होता है। इसलिए (१) श्रखण्डान्दस्वरूप श्रात्मविषयक रति ही क्योकि 
मोक्षका साधन होती है श्रत एव वही यहा ज्ञान्तरसमे [स्थायिनी श्रर्थात्‌| स्थायिभाव 
रूप है। जैसा कि [गीता ३-१७ मे ] कहा है- 
प्रभिनव०-जो श्रात्मामे ही रति रखने वाला, श्रात्मामे ही श्रानन्‍्दका श्रनु भव 
करने वाला, एव श्रपनेमे ही सन्तुष्ट रहने वाला मनुष्य है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष 
नही रहता है । 
इस कथनसे यह सिद्ध किया गया है कि रति ही शान्तरसका स्थायिभाव हो सकती है। 
इसी प्रकार हास्पादि भ्न्यरसोके स्थायिभाव भी ज्ञान्त रसमें स्थायिभाव बन सकते हैं यह बात अगले 
श्रनुच्छेदमें दिखलाते हैं । जैसा कि पहिले कहा जा छुक्रा है कि विक्ृताकार श्रादिके द्शनसे हासकी 
उत्पत्ति होती है | श्रीर शोच्यादि वस्तुश्रोको देख कर करुणादि श्रन्य रसोकी उत्पत्ति होती है। 
उसी प्रकार उन हास्यादि रसोके स्थायिभाव, शातरसके भी जनक होते हैं यह बात श्रगले भ्रनुच्छेद 
में निम्न प्रकार प्रस्तुत करते हैं--- 
प्रभिनव०--इसी प्रकार (२) समस्त वस्तुओ्रेके विषयमे विकारकों देख कर 
[विक्वत दर्श न-जन्य हास्य रसका स्थायिभाव हास, शान्त रसको उत्पन्न करता है| । 
(३) समस्त ससारको शोचनीय रूपमे देखने वाले [साधक] को [करुण रसका 


१ विविक्तपमा। २. तत्रानाहताननमय । ३. शास्त्रे। 
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(४) सासारिक च वृत्तान्तमपकारित्वेव पश्यत', (५) सातिशयमसम्मोहप्रधान 'वीये- 
साश्रितवत, (६) सर्वस्माहिषयसार्याद्विस्‍्यत ', (७) सर्वेलोकस्पृहणीयादपि प्रमदादे- 
जु गुप्समानस्य, (८) श्रपूर्वस्वात्मातिशयलाभाहविस्मयमानस्य, मोक्षसिद्धिरित्ति रतिहासा- 
दीना विस्मयान्तानामन्यतमस्य स्थायित्व निरूपणीयस्‌ । 

न चंतन्मुने्न सम्मतम्‌ । यावदेव हि' विशिष्टान्‌ विभावान्‌ परिगणयति 
भ्रादिशब्देन च तत्प्रकारानेवान्यान्‌ संगृह्लीते तावदेव तहचयतिरिक्तालौकिकहेतृपनतानां 
रत्यादीनामनुजानात्येवापवर्ग विपयत्वम्ु । 


स्थायिमाव शोक श्ञान्तरसकी श्रनुभूतिमें सहायक होता है|, (४) सांसारिक चृतान्तको 
[आत्माके लिए] भ्रपकारी रूपमे देखने वालेकों [ श्रपकारित्व-जन्य रोद्र रसका क्रोध 
रूप स्थायिभाव], श्रत्यन्त ज्ञान प्रधान [वीय] उत्साहको स्वीकार करने चाले 
[साधक | को [वीररसका स्थायिभाव उत्साह ],(५) समस्त विषय समूहसे भयको प्रनुभव 
करनेवालेको [ भयावक रसका स्थायिभाव भय |, (७) सब लोगोके स्पृहणीय कामिनी 
आदिसे भी घृणा करने वालोको [बीभत्स रसका स्थायिभाव जुगुप्सा], (८) श्रौर 
अपने श्रपुर्व श्रात्मस्वरूपकी प्राप्तिके कारण [ भ्रद्ध ,तरसके स्थायिभाव| विस्मयको 
प्राप्त [साधक ] को सोक्षको प्राप्ति होती है इस लिए हाससे लेकर विस्मय पर्यन्त 
[समस्त रसोंके श्रागो स्थायी भावो] मे से किसी एकको [शान्तरसका ] स्थायिभाव 
साना जा सकता है [यह दूसरे लोगोका मत है] । 

प्रभिनव०--यह मत भरतमुनिको सम्मत न हो यह बात भी नहीं है [श्रर्थात्‌ 
भरतमुति भी इस सतको मानते हुए प्रतीत होते हैं ॥ क्योकि] जब थे [ भिन्न भिन्न 
रसोके | विशिष्ट विभावोको गिनाते हैं श्रोर [ उनके श्रन्तमे दिए हुए] 'झ्रादि! शाब्दसे 
उसी प्रकारके भ्रन्य विभावोका भी संग्रह करते हैं तो उसीसे उन [सामान्य हेतुओ] 
से भिन्न [श्रुतादि रूप] श्रलौकिक हेतुओसे उत्पन्न रत्यादिकी मोक्ष साघनताको भी 
स्वीकार ही करते हैँ [यह समभना चाहिए] । 

इसका भ्रभिप्राय यह हुआ कि रत्यादि आठ स्थायिभावोगेंस वोई भी एक घान्त 

रसका स्थायिभाव हो सकता है इस दूसरे मतके मानने वाले रति, हास आदि सभी स्वाय्रिभावोके 
दो रूप मानते हैं । एक रूप भ्रपने-पपने मुस्यरसवी ध्रनुभूतिमें काम भाता है भौर दूसरा रूप मोक्ष 
सिद्धिमें उपयोगी होता है । रति झादिका जो रुप भ्रपने स्त्री पुर झादि रूप मूल विभावोने 
उतन्न होता है वह शज्भारादि रूप मुख्य रसका जनक होता है। झोर जो थ्ुतादि भर्यात्‌ अध्यात्म- 
चर्चा प्रादि रूप प्नोशिक साधनोमे प्रात्माफे विपयमें रतिकी उत्पत्ति होती है पह में क्ष-सिद्धिमे 
उपयुक्त होती है। भपने इस मतके समर्थनकेलिए उन्होंने भरत मुनिकों भो रत्यादिके द्विदि 
स्वस्पका समर्थक मिद्ध करनेका यत्त किया है । भग्तमुनिने जहा रत्यादि स्थायिभावोके विभावों 
की गणना व हे पहा उनके प्न्तमे प्राय झादि' दब्ददा प्रयोग भी किया है 
से शुतादि रूप ्नोविफ विभावोंसे उत्पन्न मोक्षन्ताधक, भिन्न प्रकारके 
भरत मुनिकी प्रभिप्रेत है यह दूसरे मतके समर्यकोंका प्रम्िप्राय है । 


अजनज++ तन चलन 


१. विनय । २ पाद्यत । हे मे. भ विशेषाद्विनादानू । 


। इस 'झादि' सच्द 
रत्थादिक! ग्रहगम करना 
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एववदिनान्तु परस्परमेव विचारयतामेकस्य स्थायित्व विश्ीयत एवं । तदुपाय- 
भेदात्‌ तस्थ तस्य स्थायित्वमित्यप्पुच्यमानमप्रगुणमेव' । स्थाय्रिभेदेन प्रतिपुरुष 
ररसस्याप्यानन्त्यापत्ते । मोक्षेकफलत्वादेको रस इति चेतू, 'धर्मकफलत्वे वीररीद्रयो- 
रप्येकत्व स्थात्‌ । 

ग्रन्ये तु-पानकरसवदविभाग प्राप्ता सं एवं रत्यादयो5्त्र स्थायित्र इत्याहु । 
चित्तवृत्तीनामयुगपड्रावात्‌, अ्रन्योन्य च विरोधादेतदपि न मनोज्ञम्‌ । 





रत्यादि प्रन्यतमके शान्तस्थायित्वफा खण्डन--- 

श्रभितव०--इस प्रकार [सब ही रसोके स्थायिभाव शान्तरसके स्थायिभाव 
हो सकते हैं यह] कहने वालोमे तो परस्पर विचार फरनेपर ही [कभी रतिको कभी 
शोकादिको शान्त रसका स्थायिमाव बतलानेपर तो] किसी एकका स्थायिसावत्व 
खण्डित हो जाता है। उस-उस प्रकारके [भिन्न-भिन्न] उपायोके भेदसे उस-उस [रति 
शोक श्रादि] का [झानन्‍्त रसमे ] स्थायिभावत्व होता है यह कहना भी श्रनुचित ही 
है । क्योकि प्रत्येक पुरुषमे भिन्न-भिन्न स्थायिभाव माननेपर [शान्त | रसके भी पश्रनन्त 
भेद होने लगेंगे। [इस दोषके निवारण करनेके लिए] यदि यह कहा जाय कि [उन 
स्थायिभावोसे भेद रहनेपर भी| सोक्षरूप फलके एक [ भ्रभिन्न] होनेसे रस भी 
प्रभिन्न ही रहेगा तो, वीर तथा रोद्र रसका भी [पुरुषार्थ चतुष्टयमेसे | धर्म रूप 
प्रभिन्‍्त फल होनेसे उनका भी श्रभेंद होने लगेगा। [इसलिए रति श्रादि श्राठोमेसे 
कोई मी एक शान्त रसका स्थायिभाव हो सकता है यह मत श्रसद्भत है ] । 
रत्यादिकी समष्टि शान्तरसका स्थायिभाव है इस मतका उपपादन श्रौर खण्डन-- 

दूसरे मतमें रत्यादि स्थायिभावोके श्रनेक रूप स्वीकार फर उनमेसे श्रुतादि रूप भ्रलोक्क 

विभावोसे उत्पन्न रत्यादिको मोक्षसाघक मान कर उनमेंसे कोई भी एफ छह्ान्‍त रसका स्थायिभाव 
हो सकता है, इस पक्षकी स्थापना की गई थी । उसका सिद्धान्त पक्षकी श्लोरसे ग्रन्थकारने खण्डन 
कर दिया | भ्रव इस विपयके तीसरे मतका उल्लेख कर उसका खण्डन करेगे | तीसरा मत भी 
इस दूसरे मतक्ा ही रूपान्तर मात्र है। दूसरे मतमें रत्यादिमेसे किसी एकको शान्तरसका स्थायि- 
भाव माना था । इस तीसरे मतमें उव सबकी समप्टिको शान्तरसका स्थायिभाव माना है। इतना 
प्रन्तर है। जेमे ठण्डाई आदि पानक द्रव्यो्े शकर मिर्च श्रादि प्नेक द्रव्योका स्वाद मिल कर 
एक विचित्र प्रास्वादनकों उत्पन्न करता है। इसी प्रकार शान्त रसमें रत्यादि समस्त स्थायिभाव 
पानकरस-न्यायसे मिलकर एक विचित्र प्रकारके दान्त रसास्वादके जनक होते हैं यह इस मतका 
प्राशय है | इसीको प्रगली पक्तिपरोमें प्रस्तुत करते हैं-- 

श्रभिनव ०--दूसरे विचारकोका यह कहना है कि-पानक-रसकफे समान सभी 
स्थायिमाव मिलकर यहाँ [शान्त रसमे ] स्थायिभाव बनते है। [श्रगली पवितमे 
इसका खण्डन करते है] किन्तु [रत्यादि विषयक श्रनेक प्रकारकी ] चित्त वृतियोका एक 
साथ होना सम्भव न होनेसे, तथा [हास श्रौर क्रोध, वीर और भयानक श्रादि 
चित्तवृत्तियोमे | एक दूसरेका विरोध होनेसे यह मत ठीक नहीं है । 


१ प्रगुणमेब। २ श्रानन्त्यापत्तों । ३. क्षमंक। 
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कस्तह्म त्र स्थायी ? 

उच्यते--इह तत्त्वज्ञानमेव तावन्मोक्षसाघनमिति तस्यथैव मोक्षे स्थायिता युक्ता । 
तत्त्वज्ञान च नाम आत्मज्ञानमेव । आत्मनश्च 'इन्द्रियादिव्यतिरिक्तस्येव ज्ञानम्‌ । परो 
हां वमात्मा अनात्मनेव' स्यात्‌ । विपड्च्चित चैतदस्मदुयुरुभि । अस्माभिदचास्यत्र' 
वितन्यत इतीह नातिनिरबन्ध कृत. । तेनात्मेव ज्ञानानन्दादिविश्युद्धधर्मयोगी परिकत्पित- 
विषयभोगरहितो5त्र स्थायी । 


"निर्वेद! और रत्यादिकी समष्टि शान्तरसके स्थायिभाव हैं इन दोनों भतोका 
खण्डन ग्रन्यकार पहिले कर चुके हैं ओर झच पानकरसन्यायसे सभी स्थायिभाव मित्र कर 
शान्तरसके स्थायिभाव बनते हैं इस मतका भी उन्होंने निराकरण कर दिया तव यह प्रइन उत्पन्न 
होता है कि शझन्‍्य सबके मतोका खण्डन तो प्रापने कर दिया पर श्रव शाप ही बतलाइए कि भापके 
मतर्भ शान्तरसका स्थायिभाव वया है ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए ग्रस्थकार प्रगमले प्रकरणावा 
झारम्भ करते हैं । उनका कहना है कि तत्त्वज्ञान या झात्मज्ञान प्रथवा श्रात्मा ही द्वान्तरसका 
स्थायिभाव है । झात्मा इन्द्रियादिसे भ्रतिरिक्त है। उस प्रात्माका साक्षात्वार होनेपर ही घास्तरस 
की उत्पत्ति होती है। इसलिए उस भात्माकी या प्रात्मज्ञानको आ्ात्मसाक्षात्का रो ही घाम्तरसवा 
स्थायिभाव मानना चाहिए । इसी झात्मज्ञानको तत्त्वज्ञान भी कहते हैं इसलिए तत्त्वन्ञान प्रात्मज्ञान 
अथवा प्रात्मा ही शान्तरसका स्थायिभाव कहा जा) सकता है । इस मतका उपपादन करते हैं । 


झात्मज्ञान ही शान्तरसका स्थायिभाव है [सिद्धान्त पक्ष|-- 


झ्रसितव०--[ प्रइन] तब फिर [ शान्तरसका ] स्थायिभाव कौन-सा है ? 

झ्रभिनव०--[ उत्तर] कहते हैं कि--इस विपषयमे सबसे पहिली बात तो यह 
है कि तत्त्वज्ञान ही सोक्षका साधन होता है इसलिए उसीको स्थायिभाव मानना उचित 
है । तत्त्वज्ञान आत्मज्ञानका ही नाम है। श्रौर इन्द्रियादिसे भिन्‍न श्रात्माफा ज्ञान ही 
ग्रात्मज्ञान कहलाता है। इस रूपसे श्रात्मा, श्रनात्मा [श्रर्थात्‌ देहादि] से भिन्‍न होता 
है। [उस प्रात्माका ज्ञान आत्म-साक्षात्कार प्रथवा तत्त्वज्ञान ही शान्तररुका स्थायि- 
भाव हो सकता है] इस वातको हमारे गुरु श्री भट्टतोतनें विस्तार पूर्वक प्रतिपादन 
फिया है। श्रौर हमने भी प्रन्यन्न [भगवदुगीताकी व्यार्यामें| इसका घिरतार 
पूर्दंक निरूपण किया हैं। श्रत एवं यहाँ उसके विशेष रुपसे वर्णनका ज्लाग्रह [ श्रयवा 
यत्न ] नहीं किया है। इसलिए ज्ञान आनन्द श्रादि विशुद्ध धर्मघ्ति युक्त श्लौर परिफत्पित 
विषयोपभोग आदिसे रहित श्रात्मा ही यहाँ [शान्त रसमे ] स्थायी [भाव रुप] है । 
भ्रन्य रसोमे भात्माका स्वायिभावत्व क्यो नहीं ? 

इसपर यह प्रदन उपस्थित हो सकता है कि यदि पभ्राप प्रात्माकों स्पायिभाद मानने है 

तब प्रात्मा तो सभी रसोमें रघायिभाव हो समता है । फिर रति, हाथ प्रादि विशोणों भी सपाएि- 
भाव माननेकी प्ावद्यव ता नही रहती है | वे समी प्रात्माके सामने प्रस्यायी माय इस जायेह। 
इसबग उत्तर प्रगली पक्तियोर्मे प्रन्यकार यहू देते है मि यह ठोक हैँ शितु छिर भी सति पारियों 
स्थायिभाव मानता ही चाहिए वयोक्ि प्रस्यरखोरी स्पितिर्म उस प्रदारक्ा प्रात्मदादार्शावधाम्ण 


जलन जल >लकलनन+ >-->+ण- 


है, ध्यतिरितसिश्धियस्येव! २ प्रतास्मय । ३. जमबबपोतास्याएयायान्‌ 





न 
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न चास्प 'स्थायितयान्येषामस्थायित्व वचनीयम्‌ । रत्यादयो हि तत्तत्कार- 
खान्‍्तरोदय-प्रलयोत्यद्यमाननिरुध्यमानवृत्तय कब्सचित्कालमापेक्षिकतया . स्थायि- 
रूपात्मभित्तिसश्रया सन्त स्थायिन इत्युच्यन्ते। तत्त्वज्ञानन्तु सकलभावान्तरभित्तिस्थानीय 
सर्वेस्थायिम्य स्थायितम सर्वा रत्यादिका स्थायिचित्तवृत्ती-व्येभिचारीभावयत्‌ निसर्गत 
एवं सिद्धस्थायिभावमिति'। अत एवं पृथगस्य गराना न युक्ता । न हि रुण्डमुण्डयो 
मध्ये दृतीय गोत्वमिति गण्यते | तेन एकोनपञ्चाशद्‌ भावा इत्यव्याहृतमेव । 





ज्ञान नही होता है जेसा शान्तरसकी स्थितिर्मे होता है । योगशास्त्रके श्रनुसार केवल समाधिकालमें 
भात्माका साक्षात्कार होता है। 'तदा द्रप्ट्र स्वरूपेब्वस्थानम्‌' | योग १-७ में बतलाया गया है 
कि समाधिकी स्थितिमें ब्रात्माका भ्रपने स्वरूपमें प्रवस्थान होता है। उसी समय प्रात्माके 
स्वरूपका साक्षात्कार होता है। समाधिकी स्थितिको छोडकर प्रन्य समयोभे या व्युत्यानकाल 
में 'वृत्तिसारूप्यमितरत्र' वृत्तियोके समान रूपमें, वृत्तिकल्लुपित रूपमें श्रात्माका ज्ञान होता है। 
प्र्थात्‌ रत्यादिके प्रनुभव कालमें झ्ात्माके विशुद्ध स्वरूपका भान नही होता है इसलिए वहा 
भ्रात्माको स्थायिभाव नही माना जा सकता है। यदि वहाँ आत्माका साक्षात्कार मान लिया 
जाय तो वह रत्यादिका उपयोगी या पोषक न होकर विरोधी हो जायगा | श्रत रत्यादिके प्रसज् में 
भात्माको स्थायिभाव नही माना जा सकता है। उसे केवल शास्तरसमे ही स्थायिभाव माना जा 
सकता है । प्रात्माको स्थायिभाव माननेका भ्र्थ यह भी नहीं लेना चाहिए कि उसके कारण 
रति भ्रादि सबको भ्रस्थायिभाव कह दिया जाय । रति ग्लादि भी आपेक्षिक रूपसे स्थायिभाव हैं । 
वे भी परम स्थायी श्रात्मा रूप भित्तिके श्राश्तित कुछ काल तक स्थायी रूपसे रहते हैं इसलिए वे 
भी श्रापेक्षिक रूपसे स्थायिभाव होते ही हैं। इसी बातको ग्रन्थकार श्रगले भ्रनुच्छेदर्मं लिखते हैं-- 


्रभिनव०--इस | भ्रात्मतत््व] के स्थायी [भाव] होनेसे श्रन्यो [श्रर्थात्‌ 
रत्यादि | को श्रस्थायिभाव नहीं समकझना चाहिए । फ्योकि रति श्रादि [ श्रपने-भ्रपने ] 
श्रन्य कारणोके उपस्थित श्रथवा प्रनुपस्थित होनेके कारण उत्पन्न तथा निरुद्ध होते हुए 
भी श्रात्मा रूप स्थायी भित्तिके श्राश्रित होकर [व्यभिचारिभावोकी श्रपेक्षा कुछ 
प्रधिक काल तक स्थिर रहते हैं । इसलिए | स्थायी कहलाते है | श्नौर तत्त्वज्ञान तो 
प्रन्य सब [रत्यादि] भावोका श्राश्नय भूत श्रन्य सब स्थायिभावोकी श्रपेक्षा श्रधिक 
स्थायी श्रौर रत्यादि सब वृत्तियोको [ श्पनी श्रपेक्षा ] व्यभिचारिभावत्वको प्राप्त कराता 
हुआ स्वभावत स्थायिमाव रूप स्वय सिद्ध है। इसीलिए इस [प्रात्मा या श्रात्म 
विषयक तत्तवज्ञान रूप, शान्‍्त रसके स्थायिमाव] की [स्थाय्रभावों मे] श्रलगसे 
गराता नहों की गई है। क्योकि शिर झौर घड़ दोनोंके बीचमें [विद्यमान होनेसे ] 
गोत्वको श्रलग नहीं गिना जाता है। [पृथक गणना न करने पर सी उसका रथायि- 
भावत्व स्वत. सिद्ध है और इसकी श्रलग गणना न करनेके कारण भावोकी जो ४६ 
सख्या मानी गई है उसमें कोई अ्रन्तर नहीं श्राता है] । इस लिए ४६ भाव है यह 
कहना ठीक ही है । 


१ मन चास्पास्थायितपा स्थायित्व वचनीयम | २. पट । ३. तन्त्रचचनम | ४. तण्डमण्डयो, | 
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भ्रस्यापि कथ पृथग्‌ गरानेति चेत्‌ ? पृथगरास्वादयोगादिति बूमहे । न हि 
रत्यादय 'इवेतरासम्पुक्तवपुषो तथाविधमात्मस्वरूप लौकिकप्रतीतिगोचरम्‌ । स्वगत- 
मप्यविकल्परूप व्युत्यानावसरेष्नुसन्धीयमान चित्तवृत्यन्तरकलुपमेवाचभाति । 


इस प्रकार ग्रन्यकारने यहाँ तक यह सिद्ध किया कि शान्तरनमे भात्मा या प्ात्मज्ञान 
या तत्त्वज्ञान ही स्थायिभाव होता है। वह श्रात्मा ही सब भावोंमें सबसे श्रधिक स्थायी हैं सबका 
झाधारभूत मित्तिस्थानीय तत्त्व है। इसलिए स्थायिभावोकी गणना करते समय उसको स्‍भलग 
गराता नहीं की गई है । इसलिए भावोकी ४६ सव्या ठीक ही हैं । 


शान्तरसकी प्रथग्‌ गणना क्यों ?-- 

इस पर पूर्वपक्षी यह प्रश्न करता है कि जब शान्तरसके स्थायिमावके रूप भें 'तत्तज्ञानाँ 
की अलग गणना नही की गई है तो फिर श्वान्तरसकी ही गणना ध्रलग क्यो की जानी चाहिए । 
इसका उत्तर ग्रन्थकार यह देते हैं कि शान्तरसका भास्वाद रत्यादिके प्रास्वादसे विलक्षण होता है 
इसलिए उप्तकी पुथक्‌ गणना करना उचित ही है । 

ग्रभिनव०--इस [शान्त | रस की पृथक्‌ गणना क्यो की गई है ? यह पूछो 

तो [इसके उत्तरमें] हम यह कहते हैं कि--- [उन पअ्रन्य रसोके समान शास्तका] 
भिन्‍न प्रकारका श्रास्वाद होनेंसे [उसकी पृथक्‌ गणना की गई है । इसी बातको 
स्पष्ठ फरनेकेलिए रत्यादिकी प्रतीति तथा शान्‍्त रसकी ग्रनुभूतिसे यह भेद दिखलाते 
हैं कि रति हास श्रादि श्रन्य स्थायिभावोकी श्रनुभूति बिल्कुल पृथकू-पृथक्‌ प्रत्तद्धीर्ण 
रूपमें होती है। इसलिए उनकी पृथक्‌ गराना की जाती है परन्तु ] रत्यादिके समान 
प्रन्य [भावों] के साथ प्रमिश्चित [रूपसे शान्तरसमें श्रनुमुत होने वाला] प्रात्माका 
स्वरूप लौकिक प्रतीतिका विषय नहीं होता है। श्रौर [समाधि कालमें | निविकल्प 
रूपसे स्वरूपावस्थ होनेपर भी व्युत्थान कालमे [श्रर्यात्‌ समाधिका भज् होनेपर | 
भ्रन्य चित्तवृत्तियोंस कलुषित रूपमे ही प्रतीत होता है । [इस लिए लोकमे श्रात्माफे 
स्वरूपत अ्रलग प्रतीत न होनेसे, झ्लौर शान्तरसमे उसके पृथग्रूपसे श्रात्वाद्य होनेसे 
शान्त रसकी गणना की गई है| । 

यह वात ग्रन्यकार योगदर्शनफे प्राधारपर लिख रहे हैं| योग दर्शन 'योगश्चित्तद्त्ति- 
निरोध”। 'तदा द्रप्ट्र स्वरूपेध्ब॒स्पानम! । 'वृत्तिसारूप्वमितरप्त' [योग सूत्र प्रषम पाद १-३ मंत्र] 
ये तीन सूत्र झाए हैँ। इनका अभिप्राय यह है कि चित्तवृत्तियोके निरोधका नाम थोग था समाधि 
है । उम समाधिके समय प्रन्य किसी प्रफारकी वृत्ति ने होनेसे द्रष्टा प्रधवि प्ात्माको भपने सवगप 
में स्थिति होती हैँ। भौर उस समाधिसे भिन्नष्यलर्मे वृत्तिमारुष्य' होता है। भर्याव सूप इगादि 
रूप जिस प्रकारकी चित्तवृत्ति होतो है उसी प्रकारका झात्मावा स्वदप महा है। एसी बातदों 
ग्रन्यकारने इन पक्तियो्ें कहा है। लौकिक प्रनुमवोके कालमें चित्तवृत्तियोंद्या साम्ध्य हूंजेसे विशृद्ध 
पात्मस्वरूपकी प्रतीति नही होती है । निविय्पक समाधिफे वाले विशुद्ध प्रात्मस्वप्ों सनुझूति 


१. इतरा सवृत्तन। 
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मासता वा लोके तथा । तथापि न सम्भावनामात्रात्‌ स्थायिना गणन, रसे पूवतेपु 
श्रनुपयौगात्‌ । श्रपि तु ्यभिचारित्वम्‌ अ्लक्षणीयत्व, चेति विज्ञायते । तथा हि 
एकोनपञ्चाशता भावरित्येत्‌ प्रघट्टकोपपत्ति । 
न॒ चास्पात्मस्वभावस्य व्यभिचारित्वासम्भवादवेचित्र्यावहत्वादनो चित्याच्च 
श्ामशब्दो मुनिना व्यपदिष्ट । यदि तु स एवं 'शम-शब्देन व्यपदिश्यते निर्वेद-शब्देन वा 
तन्न कश्चिद्‌ वाध । केवल शमव्चित्तवृत्यन्तरम्‌। निर्वेदो5पि दारिद्रयादिभावान्तरोत्यित 
निर्वेदतुल्यजातीयो न भवति । तज्जातीये एवं हेतुभेदेषपि तद्‌ व्यपदेशों रतिभयादावषि। 





होती है परन्तु व्युत्यान काले भ्र्थात्‌ समाधिसे उठनेपर फिर वृत्तिसारूप्य भ्रर्थात्‌ चित्तवृत्तियोसे 
कलुपित रूपमें ही ग्रात्माकी प्रतीति होती है। वृत्तिशुन्य रूपरमें श्रलग प्रतीति नही होती है । इसलिए 
स्थायिभावके रूपमें भात्मामें गणना भ्रलग नहीं फी गई है। किन्तु शान्तरसमें श्रात्माका पृथक्‌ 
आस्वाद होता है । श्रत शान्तरस श्रलग माना हे ॥। यह ग्रन्थकारका श्राशय है ॥ 

श्रभिनव०--भ्रथवा [दुर्जनतोष न्‍्यायसे | लोकमसे उस प्रकारकी [ चित्तवृत्तियो 
से श्रकलुषित विशुद्ध श्रात्माके स्वरूपकी | प्रतीति [सम्भव] भी हो तो भी सम्भाव- 
नामात्रसे स्थायिभावोकी गणना नहों की जाती है क्योकि [ सम्भावित स्थायिभावोका ] 
रसो [की उक्त निष्पत्ति | मे कोई उपयोग नहीं है । श्रपितु [ सम्मावित मात्र श्रर्थका ] 
व्यभिचारिभावत्व, शोर [स्थायित्मना ] श्रलक्षणीयत्व ज्ञात होता है। इसलिए “४६ 
भावोके द्वारा' इत्यादि प्रकरणकी सगति ठीक हो जाती है । 


ग्रभिनव०--भऔर इस श्रात्मस्वरूपको भरत मुनि (१) [शम तथा निर्वेदादिके 
समान श्रन्य रसोमे उसके ] व्यभिचारित्वका सम्भव न होनेसे (२) विभिन्‍न श्रनुभूतियोके 
जनक न होनेसे श्रौर (३) श्रनुपयुक्त होनेसे 'श्म' शब्दसे नहों कहा है। यदि उसी 
[विशुद्ध श्रात्मस्वरूप ] को 'शर्म' दब्दसे या “निर्वेद! शब्दसे कहा जाय तो उसमे कोई 
ग्रापत्ति नहीं है। केवल इतनी बात है कि 'शम' [तथा “निर्वेद” दोनो एक] विशेष 
प्रकारकी चित्त वृत्ति है [श्रात्माका स्वरूप नहीं है। शान्तरसका स्थायिभाव रूप] 
निर्वेद भी दारिद्रद्य श्रादि रूप श्रन्य कारणो [विभावो] से उत्पन्न निर्वेदके समान- 
जातीय नहीं होता है [श्रपितु उससे भिन्‍न प्रकारका ही होता है। इस पर यह 
प्रइन उत्पन्न होता है कि जब दारिद्र्यादिसे उत्पन्न श्र तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न दोनो प्रकार 
के खेदफो “निर्वेद'! नामसे ही फहा जाता है तब उन दोनोको विजातीय क्यो कह 
रहे हैं ? इसका उत्तर ग्रन्थकार श्रगली पक्ति मे देते हैं कि--] कारणका भेद होने 
पर भी समानजातीय पदार्थंकों उसी नामसे कहा जाता है। यह बात रति भयादिसमे 
भी समान रूपसे देखी जाती है। 


१. व्यभिचारित्याल्लक्षणीयत्व पिज्ञायते चेति ॥ २ शाम्तात्स्वभावस्थ दमशदस्देन 
मुनिव्यंपदिष्ट:। ३. शमशब्दे । 
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: तदिदमात्मस्वरूपमेव तत्त्वज्ञान शमता च। यत्कालुप्योपरागविशेषा एवात्मनो 
रत्यादय. । तदनुगमे5पि विशुद्धमस्थ रूपमव्यवधान समाधिवलादधिशय्य व्युत्यानेःपि 
'प्रशान्तता भवति । यथोक्‍त '“तस्य प्रशान्तवाहिता सस्कारात्‌” इति [योग० ३-३०] । 

तत्त्वज्ञानलक्षणस्थ च स्थायिन “समस्तो&यं लोकिकालोकिकवचित्तवृत्तिकलापो" 
व्यभिचारितामभ्येति । तदनुभवा एवं च यमनियमाद्य नुकृता अनुभावा.$। “झागिकाध्या- 
यत्रये च ये स्वभावाभिनया वक्ष्यन्ते त श्रत एवं 5एतद्विषया एवं । अ्यमेव स्वभाव । 
विभावा श्रपि *ईश्वरानुग्रहप्रभूत॒य “'प्रक्षयोन्मुखाइच रत्यादयो5ब्रास्वाद्या '। 
इसका यह अश्रभिप्राय है कि ज॑से विभिन्न प्रकारफे कारणोसे उत्प्त होने वाला भय 
भिन्न-भिन्न स्रर्पका होता है । या भिन्न कारणोसे उत्पन्न रति हाम आदि भी भिम्नन्‍्भिन्न प्रकारफे 
होते हैं परन्तु वे सव भय या रति या हास आदि एक छव्दसे कहे जाते हैं । इसी प्रकार दारिद्रपादि 
फारणोसे झौर तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न निर्वेद भिन्न प्रकारके होनेपर भी एक द्वी “निर्वेद! नामसे कहे 
जाते हैँ। परन्तु ये निर्वेद या शम झआत्माके स्वरूप नही अपितु चित्तवृत्ति स्प है | भरत एव वे 
घान्त रसके स्पायिभाव नहीं हैं श्रपितु प्रात्मा ही शान्तरसमें स्थायिभाव है यह ग्रन्धकारका भ्रभिप्राय 
है । इस्तो वातको ग्रन्थकारने ऊपर की पक्तियोंमें कहा हैं । 
अ्रभिनव०--इसलिए यह श्रात्माका स्वरूप ही तत्त्वज्ञान या शमता रुप है। 
जिसके कालुष्पोपराग रूप श्रात्माके रत्यादि भाव होते हैँ । [भश्रर्यात्‌ श्ज्भारादिरसोमे 
भ्रात्माके विशुद्ध स्वरूपकी नहीं श्रपितु चित्तवृत्तियोसे फलुपित रुपकी श्रनुभूति होती 
है। इस लिए] उन [रत्यादि] फे विद्यमान होनेपर भी समाधिके द्वारा उसके 
भ्रव्यवहित विशुद्ध स्वरूपका श्रनुभव करके व्युत्यानकालमे भी चित्तकी [कुछ फाल 
तक ] प्रश्ञान्तवाहिता ही रहती है । जैसा कि [योगदर्शनसे | फहा है कि [समाधिफे 
बाद भी] 'उस [ चित्तकी] संस्कारोके कारण प्रशान्तवाहिनी स्थिति रहती है'। 
[इसलिए श्ात्मस्वरूप या तत्त्वज्ञान ही शान्त रसका स्थायिभाव है| । 
झभिनव०--भ्रौर यह सारा लौकिक या प्रलौक्किक चित्तवृत्तियोफा समुदाय 
तर्वज्ञाच रूप स्थायिभावका व्यभिचारिमाव रुप हो जाता है। उस [तस्त्वज्ञान] के 
'झतुभव' ही यम नियम आ्रादिके द्वारा उपकृत होकर उस [शान्तरस ] फे 'प्रनुभाव' होते 
हैं। भौर भ्राज्भधिक प्रभिनयके प्रतिपधादक [६,१०,११,] तीन श्रध्यायोमे जो स्वनाचा- 
भिनय कहे जावेंगे वे भी इसी [शान्तरस] विषयक होते हैं । यही [विशुद्ध श्ान्तरन ] 
स्वभाव कहा जाता है। [ भ्र्यात्‌ शान्तरस ही स्वाभाविक है शेष रस विद्वत्ति रुप है ] 
झोर ईदवरानुग्रह प्रादि [ शान्तरसके ] विभाव [होते हैँ] तया विनप्ट होते हुए रत्यादि 
का भी इस [शान्तरस] में [श्ननुभव] झास्वादन होता है । 
१- प्रतिशय्य ॥ २. प्रशान्तिता। ३ स्पापिदास्यायरत्पा । ४. सम न समततोश्यम | 
४. से, भ कलोपाष्या। ६ मन भ. नभायादुपा । ७. उपाहाभिनएदस्य ॥ ८५ तद्विएया-। 
€. प्पि कपम्‌ ॥ १०. प्रक्षयादद । (६१. भात्याधाः शेशलम | 


२८ ] प्रभिनवभारती [ शान्तरसः 


केवल यथा विप्रलम्भे झत्सुक्य, सम्भोगेषपि वा 'प्रेमासमाप्तोत्सवर्म्‌! [ तापस- 
सराज १-१७] इति, यथा च रोद्र श्रोग्र्य, यथा च करुण-वीर-भयानक-प्रस्ध तेपु 
वेद-धृति-त्रास-हर्षा व्यभिचारिणोऊपि प्राधान्येनावभासन्ते, तथा न जुगृप्सायाम्‌ । स्वेथव 
गप्रतिपक्षत्वात्‌ । तथाहि महाब्रते कपालादिधा रण-मधु-भार्या दि-सम्मदादि विस्तार- 
नेपादिकर्मीक्वति हि धर्मे जुगुप्साहेतुत्वेनेव । 'घृताभ्यक्ताशञ्च च देवरात्‌ पुत्नजन्माद्य प- 
ष्टम्‌। 
स्वात्मनि च कृतकृत्यस्थ परार्थघटनायामेवोद्यम इत्युत्साहोईस्थ परोपकार 
षयेच्छा-प्रयत्नरूपो दयापरपर्यायो5भ्यधिकोष्त्तरज्ज. । श्रत एव तत्‌ केचित दयावी रत्वेन 
पदिशन्ति, श्रन्ये धर्मवी रत्वेन । 
ननुत्साहो5हड्ढारप्राण शान्तस्त्वहड्डारशथिल्याद्‌ तद्दिरोधात्मक ? 
व्यभिचारित्व हि विरुद्धस्यापि 'नानुचित रतादाविव निर्वेदादे । 





ग्रभिनव०--केवल इतनी बात है कि ज॑ंसे विप्रलम्भ-श्युद्भारमे, श्रथवा 
मासमाप्तोत्सवरम्‌' इस कथनके श्रनुसार सम्भोग-श्य ज्रारसे भी 'श्रोत्सुकय' [ व्यभिचारि- 
[व होनेपर भी प्रधान रूपसे प्रतीत होता है] श्रथवा जसे रोद्र रसमे उग्रता, या 
रुण, वीर, भयानक श्नौर श्रद्भुत रसोमे [क्रमश' |] निर्वेद, धृति, त्रास श्रौर हर 
[दि व्यभिचारिभाव होनेपर भी प्रधान रूपसे प्रतीत होते हैं उस प्रकार जुगुप्सा 
प्र्थात्‌ वीभत्स रस] मे उसके रागके सर्वंथा विपरीत होनेसे यह बात [ श्रर्थात्‌ 
न्‍्य व्यभिचारिभावों की प्रधान रूपसे प्रतीति] नहीं होती है। जंसे कि [शिव 
म्बन्धी |] महात्रतमे कपालादिका धारणा, मद्य, स्त्री श्रादि, [सम्मद] नशा श्रादिका 
घधिफ या कस रूपमे सेवनादि, धर्ममें [धार्मिक प्रवृत्तिके लोगोमे |] जुगुप्साका कारण 
| बनता है । श्रोर घृताम्यक्त देवरसे [नियोग द्वारा विधवाके लिए] जो पुत्रोत्पादन 
॥ विधान [स्मृति प्रन्थोमे ] किया गया है [वह भी जुगुप्साका ही जनक होता है] । 
न्‍्तरसके नामान्तर-- 

शभिनव०--और श्रपने श्रापमे कृतकृत्य पुरुषका परोपकार फरनेका ही उद्योग 
हुता है । इसलिए परोपकार विषयक इच्छा एच प्रयत्न रूप उत्साह जिसे दया भी 
हते है इस [शान्तरस |] का विशेष रूपसे श्रन्तरज्ध होता है । इसी लिए कोई उसे 
पावीर रूपसे श्रौर कोई घमंवीर नामसे व्यवहृत करते हैं । 

झ्रभिनव०--[ प्रश्न] उत्साह तो श्रहड्धार मृलक होता है भ्रौर शान्तरसमे 
हड्धार शेथिल्य होता है इसलिए [शातरस उत्साहसे ] भिन्न विरुद्ध होता है [तब 
7प उत्साह को शान्तरसका श्रन्तरज्भ कंसे कहते हैं] ? 

श्रभिनव०--[ उत्तर | विरुद्ध भावका भी व्यभिचारिभाव रूपसे वर्णन श्रनुचित 
हीं माना जाता है।। जंसे श्यद्भाररसमे निर्वेदादि [कावर्णन भ्रनुचित नहीं है । 


१. निजाभ्यर्णं च। २ हेविष्यात्मकः । ३ न नोचितमु। 
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शय्या शाहलमासन शुचिणशिला सद्म दुमाणामघ , 
शीत निर्भरवारि पानमशनं कनन्‍्दा सहाया मृगा । 
इत्यप्राथित लभ्यसर्चंविभवे दोपोध्यमेको बने, 
दुष्प्रापाथिनि यत्‌ परार्थघटनावन्ध्यैवूं था स्थीयते ॥ [नागानन्द ४-२] 
इत्यादौ हि परोपकारकरणो ह्य त्साहस्येव प्रकर्पो लक्ष्यते | न तृत्साहशून्या 
काचिदप्यवस्था, इच्छाप्रयलव्यतिरेकेश पापाणतापत्तें.॥ यत एवं परिदृष्टपरापरत्वेन 
स्वात्मोहेशेन कर्तेत्यान्तर नावशिष्पते, श्रत एवं शान्तहृदयाना परोपकाराय शरीर- 
सर्वेस्वादिदान न शान्तविरोधि । 
आत्मान गोपायेत्‌' [गौतम धर्मसून्न ६-३५] इत्यादिना ह्यकृतकृत्यविपय 
शरीररक्षणामुपदिष्यते । सल्न्यासिना तद्रक्षादितात्पर्याभावात्‌ । तथाहि-- 
धर्मार्थकाममोक्षाणा प्राणा सस्थितिहेतव । 
तानू निध्नता किन्न हत रक्षता किन्न रक्षितम्‌ ॥ [हितोपदेश १-८३ ] 


श्रभितव०--हरी-हरी घासका मंदान [शाद्वत] ही शब्या है, पविन्न शिलातल 
[उत्तम] श्रासन, व॒क्षोके नीचे घर, भरनोका शीतल पानी पीनेकेलिए, खानेकेलिए 
फन्द और मृग मित्र होते हैं। इस प्रकार विना मांगे ही सब प्रकारका वैभव जहां प्राप्त 
हो सकता है उस वनमे फेवल एक यही महान्‌ दोष है कि घनको प्राप्ति कठिन होनेंसे 
परोपकार फरनेमे श्रसमर्य होकर रहना व्यर्थ हो जाता है । 

भ्रभिनव०--इत्यादि [नागानन्दके ४-२ इलोक ] में परोपकार फरनेफेलिए 
उत्साहका ही भ्रतिरेक दिखलाई दे रहा है। [उत्साहको शान्तरसका विरोधी फहना 
ठीक नहीं है | क्योकि ] उत्साहसे शब्य फोई भी श्रवस्था नहीं हो सकती है । पर्योषि 
इच्छा एवं प्रयत्नके बिना तो [व्यक्ति जड़] पत्थर बन जावेगा । [परन्तु शान्तरसकी 
स्थितिको प्राप्त व्यक्ति पत्यरके समान जड़ तो नहीं होता है] प्लौर प्योकि [पर श्रात्मा 
प्र्थात्‌ ] ब्रह्म श्रोर प्रपर श्रान्मा श्रर्यात्‌ू, जीव [श्रथवा प्रकृति श्रीर पुरण] का परम 
ज्ञानप्राप्त कर चुकनेके फारण अपने उद्देशसे दूसरा कोई करतंव्य [करने योग्य काम ] 
शेष नहीं रह जाता है, इसलिए शान्तहृदय घाले साधकोंको दूसरोके उपक्रारफेलिए 
झपते शरीर शोर सर्वस्दका दान फर देना भी शान्तरसदा विरोधी नहीं है। “प्रात्मान 
गोपायेत्‌' झ्पनी रक्षा करो इत्यादिसे श्रद्भतदृत्य [प्र्बात्‌ जिनको तत्वज्नान प्राप्त नहीं 
हुआ है उन] पुरुषोके लिए ही श्रपने दारीरकी रक्षाका उपदेश दिया गया है मस्यामियों 
के लिए उस को रक्षामें कोई प्रयोजन नहीं रहता । पर्योकि--- 

झ्रभिनव०-मभनुष्यका जीवन [प्राणा | घर्म श्र्थं काम प्रोर मोख्त 
को रक्षाकेलिए हो होता है। उनको नष्ट फरने बालेने काचा नप्ट नहों शिया 
भ्रौर उनकी रक्षा करने वालेने पया नहों बचाया [पघ्र्वात्‌ मद युछ बचा लिया] । 
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६३० ] धमिनयवभारती [ शान्तरस 


इति सुप्रसिद्धचतुवेगंसाघकत्वमेव देहरक्षाया निदान दर्शितम्‌ । कतकृत्यस्य 
'जले»नौ श्वश्र वा पतेत्‌' इति सन्न्‍यासित्वे श्रवणात्‌ | तद्यथाकथश्सचित्‌ त्याज्य शरीर 
यदि परार्थ त्यज्यते तत्किमिव न सम्पादित भवति । 

जीमृतवाहनादीना न यतित्वमिति चेत्‌ । 

किन्तेन ? न तत्त्वज्ञानित्व तावदवश्यमस्ति । श्रन्यथा देहात्ममानिना देह एवं 
स्वस्वभूते धर्माग्मनुद शेव पराथे त्यागस्यासम्भवात्‌ । 

युद्धेषि हि न शरीरस्य त्यागायोद्यम परपराजयोहं शेनैव प्रवृत्ते । भृगुपत- 
तादावपि शुभतरदेहान्तरसम्पिपादयिपवाधिक विजृम्भते। तत्स्वार्थानुद्देशेन परार्थसम्पत्त्य 
यचच्चेष्टित देहत्यागपर्यन्तमुपदेशदानादि तत्तदलव्धात्मतत्त्वज्ञानानामसम्भाव्यमेवेति 
तेःपि तत्त्वज्ञानिन । 


प्रभिनव०--इस इलोकसे सुप्रसिद्ध चतुवंगका साधकत्व ही देहरक्षाका कारण 
बतलाया गया है। क्ृतकृत्य | प्रर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी] केलिए 'पानीमे भ्रग्निमे या गढेमे गिर 
पड़े! [श्र्थात्‌ जलमे भ्रग्निमि, या गढेसे गिर कर श्रपने शरीरका श्रन्त कर दे] यह 
सनन्‍्यास [के प्रकरण] में कहा गया है। इसलिए [ सनन्‍्यासी तथा तत्त्वज्ञानीकेलिए ] 
किसी न किसी प्रकार शरीर त्याग करना ही है । उसको यदि परोपकारकेलिए त्यागा 
जाय तो इससे बढ कर और क्या हो सकता है [किसिव न सम्यादित भवति | ? 

श्रभिनव०--[ प्रशन | जीमृतवाहन श्रादि तो यती नहीं है ? यह कहो तो-- 

प्रभिनव०--उससे हमारा क्‍या [विगड़ता है] ? [क्योकि शान्तरसकेलिए 
प्रावश्यक | उसमे तत्त्वज्ञानित्व श्रवव्य ही है। श्रन्यथा देहको ही श्रात्मा समभने वाले 
[श्रात्मज्ञान रहित श्रतत्त्वज्ञानियो |] को देह ही सर्वेस्वभूत होता है। धर्मादिके उद्देश्यसे 
दूसरेके लिए उसका त्याग करना उनकेलिएसम्भव नहीं होता है। [जीमूतवाहनने 
परार्थकेलिए श्रपने शरीरका परित्याग कर दिया था इसलिए उसको तत्त्वज्ञानी श्रवश्य 
सानना चाहिए] । 

अ्रभिनव०-- | इसपर यह शडद्भा की जा सकती है कि श्रतत्वज्ञानी लोग मी युद्धमे 
परोपकारकेलिए श्रपने शरीरका त्याग फर देते हैं इसलिए यह शरीरत्याग तत्त्वज्ञानी 
होनेका हेतु नहीं हो सकता है। इस प्रसद्भुका उत्तर ग्रन्थकार श्रगली पक्तियोमे इस 
प्रकार देते हैं कि] युद्धमें भी शत्रुकी पराजित फरनेकेलिए प्रवृत्त होनेसे 
[परोपकारकेलिए ] दारीरके परित्यागका प्रयत्न नहीं किया जाता है। [इसी प्रकार 
दिव्यदेहकी प्राप्तिकेलिए भृगुपतन श्रर्थात्‌ पवंत शिखरसे गिर कर प्राण देनेका जो 
उल्लेख पुराणो श्रादिसे मिलता है उस] भूृगुपतन श्रादिसे भी उत्तम दूसरे शरीरकी 
प्राप्तिकी इच्छा ही प्रधान रूपसे रहती है । इसलिए परोपकारफेलिए उपदेश दानसे 
लेकर शरीर त्याग पर्यंनन जितनी भी चेष्टाए हैं वे बिना तत्त्वज्ञानके सम्भव नहीं हो 
सकती हैं। इसलिए वे [जीमूतवाहन श्रादि] भी तत्त्वज्ञानी हो हैं । 


शान्तरसा ] पष्ठोष्ष्यायः [६३१ 


तत्तनज्ञानिना सर्वेष्वाश्रमेषु मुक्ति ' इति स्मातेंपु श्रुती च | यथोक्‍्तम्‌-- 
देवाचेनरतस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोइतिथिप्रिय* । 
श्राद्ध झृत्वा ददद्‌ द्रव्य गृहस्थो४पि हि मुच्यते ॥ इति ॥ 
केवल परार्थाभिसन्विजाद्धर्मातू, परोपकारात्मकफलल्वेनेवाभिसहितात्‌ पुनरपि 
देहस्य तदुचितस्येव प्रादुर्भावो वोधिसत्त्वादीना तत्त्वज्ञानिनामपि । 





मोक्ष श्रोर त्त््वज्ञानकेलिए सन्न्यास श्रावश्यक नहीं-- 
ज्ञानमार्गके समर्थक वेदान्तियोका यह सिद्धान्त है कि मोक्षकी प्राप्ति फेवल तत्त्वज्ञान 
से ही हो सकती है। भ्रौर तत्त्वज्ञानके भ्धिकारी केवल सन्यासी ही हो सकते हैं। घभिनवयुप्त 
इस सिद्धान्स्से सहमत नही है । भ्रत उसका खण्डन करनेकेलिए इस प्रश्नकों उठाते हैं कि--- 
जीमूतवाहन झादिको तत्त्वज्ञानी माना जाय तो उनको मोक्षकी प्राप्ति भी होनी 
चाहिए। परन्तु मोक्ष बिना सन्‍्न्‍यासके नही हो सकता है। जीमृतवाहन भ्रादि गरहस्थोकों मोक्ष 
प्राप्ति कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर ब्रन्थकार प्रगली पक्तिमे यह देते हैं कि-- 
अभिनव०--तत्तवज्ञानियोंको सब प्राश्रमोमें मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है | यह 
बात स्मृतियोमे और श्रुतियोमें भी पाई जाती है । जैसा कि कहा गया है । 
अभिनव०-देवताकी श्रच॑नामे सदा लगा रहने बाला, तत्त्वज्ञानको प्राप्त, 
भ्रतिथि सेवा करने वाला, श्राद्ध करके द्रव्यका दान करने वाला गृहस्थ भी मोक्षकों 
प्राप्त होता है । 
अ्रभितव०--[[ इस प्रकारके चचनोके भ्रनुसार गृहस्थोकी भी सोक्षकी प्राप्ति 
हो जाती है । भ्रन्तर केवल इतना है कि] परोपकार रूप फलकी फामनासे | श्र्थात्‌ 
सकाम फर्म हारा] किए गए एवं परार्थसाधन के श्रभिप्राय उपाजित घम्मके द्वारा 
वोधिसत्व भ्रादि तत्त्वज्ञानियोको फिर दुवाराभी उनके श्रनुत्प शरोर श्रादिकी 
प्राप्ति देखी जाती है । 
इसका अश्रभिप्राय यह हुप्ला कि तत्त्वज्ञान होनेपर भी साधक कुछ समय त्तक जीवित 
रहता है। उस समय वह जो कुछ कार्य करता है वह प्राय निष्फाम भावसे ही करता है। इसलिए 
उससे नवीन कर्माशय या भोगजनक सस्कार उत्पन्न नहीं होता है । इसलिए इस घरीरवा माष्त 
होनेके वाद मवीन जन्मके उत्पादक सस्कार आदिफे न रहनेसे वह सदाके लिए मुक्त हो जाता है। 
परन्तु तत्त्वज्ञान हो जानेपर भी जब साधक परोपवारकी फामनासे सद्राम पर्म करता है सद दस 
सकाम फरमंसे उत्पन्त धर्मके कारण उसके अगले जन्मफी उत्पादय सामग्री संब्हीत हो थारी ह । 
प्रत एव इस प्रकारके साधकोफ़ों जिनको कि बौद्ध धर्मर्मे 'बोधिमत्या बहा जाता है फिर दयाज 
जन्म घारण करना होता है। इसलिए गशृहम्य एवं सस्यासियोके मोक्षर्म केबल एल्ना घातर है । 
सनन्‍्यासियोको तत्त्वज्ञानफे वाद सफाम यम यारनेफी प्रावध्यकता नहीं होती है इसलिए ये सदाहे 
लिए मुक्त हो जाते हैं। गृहत्प साथक तत्त्वन्ान हो जानेपर भी परोपकार सादियों भावनामे 
सकाम कर्म नो कर जाते है जिसके कारण दुछ समय सके उनकी मोश्ष जैसा सुश सह्यशानदें 
कारण प्राप्त होता है परस्तु सकाम कर्म जम्य संसगारदे घारण फिर दुद्यरा देहु धारण एरना 
होता है । सास्यादियमें ऐस सोगोंकों 'विदेह' या 'प्रद्ददिलीद' कहा है । 


री 


६३२ |] प्रभिनवभारती [ शान्तरसः 


ध्ग्रन्येप्वपि विश्वान्तिलाभ स्वभावीचित्यात्‌। यथा रामस्य 'वीराज़ पितुराज्ञा 
“वालयत । एवं श्द्धाराद्य ष्वपि मन्तव्यम्‌ | श्रत एवं शान्तस्य स्थायित्वेष्प्यप्राधान्य 
जीमूतवाहने । त्रिवगसम्पत्तेरेव परोपक्ृतिप्रधानाया फलत्वात्‌ | अनेनैवाशयेन नाटक- 
लक्षणों वक्ष्यते 'ऋद्धिविलासादिभिगुण' [१८-११] इति | श्रत्रव हि ऋद्धिविलास 
प्रधानमर्थकामोत्तर सर्व चरित सकललोकसवादसुन्दरप्रयोजन नाटके विनिवेशयित- 
व्यमित्युक्तम्‌ । एतच्च तत्रेव वर्णायिष्याम । अनैनैव चाशयेन न शान्‍्ते कश्चन मुनिना 
ऋद्धबज़को विनियोक्ष्यते | तेन 'ऋद्धबद्भ कविनियोगाभावात्‌ तदसत्त्वमिति प्रत्युक्तम्‌ । 
अन्ये तु जीमृतवाहन “कस्ते पुत्र | त्राता भविष्यति' इति [नागा० ४-६ | शरणा 
थिनी वृद्धामेव त्रातवान्‌ | शक्तिश्चास्य न काचितू, परहिसा च न काचिदित्येवमाहु । 





झभितव०--[ इसी प्रकार] श्रन्यो [प्रर्थात्‌ श्रव्यथरसो ] मे भी [ कर्तंव्यभावनासे 
अपने कतेव्यका पालन करने वालोको कतंव्य पालनके बाद श्रपने का्येके ] 
स्वभावफे श्रौचित्यके कारण सुखकी प्राप्ति होती है। जसे वीररसकी श्रगभूत पिताकी 
श्राज्ञा पालन करने वाले रामको |बनवासके सारे कष्टोके उठानेपर भी श्ञाति एवं 
सुखकी प्राप्ति हुई थी | । इसी प्रकार शज्भार श्रादिमेभी [भ्रासक्तिहीन होकर केवल 
कतंव्य भावनासे उनका भोग करनेसे विशेष प्रकारके सुख एवं शाततिकी प्राप्ति हो 
सकती है] यह समभना चाहिए। इसलिए [नागानन्द नाटकके नायक | जीमूतवाहनमे 
परोपकार प्रधान [धर्म श्र्थ काम रूप] त्रिवर्गकी प्राप्ति ही फल रूपसे श्रभीष्ट होनेसे 
[भ्रौर मोक्षके फलत्वेन श्रमीष्ट न होनेसे |] ज्ञान्तका स्थायित्व होनेपर भी उसका 
प्राधान्य नहीं है। इसी श्रभिप्रायसे नाठकके लक्षणमे 'ऋद्धि विलास झादि गुरोोसे' 
इत्यादि कहा जायगा यहाँ [१८-११ मे ] ही ऋद्धि एव विलास प्रधान श्रर्थ तथा काममय 
सब सहृदयोके हृदयकी भावनाके श्रनुसार सुन्दर प्रयोजन वाले सब चरित्रोको नाटकमे 
प्रस्तुत करना चाहिए यह कहा गया है। इस बातको वहीं [नाटकलक्षणके प्रसद्भमे 
१८-११ की व्याख्यामे | कहेगे । श्रोर [ नाटकके लक्षणसे हो शान्तरसमेभी ऋद्धिके 
श्रद्ध श्राजाते हैं] इसो श्रभिप्रायसे भरत मुनिने शान्तरसमे किन्‍्ही ऋद्धचद्धोका 
बिनियोग नहीं किया है। इसलिए [शान्तरसमे ] ऋद्धिके श्रद्धोका विनियोग न किए 
जानेंसे [शान्तरसमे ] उनका श्रभाव है यह [कथन ] इस युक्तिसे खण्डित हो जाता है। 
इस प्रकार ग्रन्थकारने यहां तक यह सिद्ध करनेका यत्न किया है कि परोपकार विपयक 
इच्छा एवं उत्साह हो शान्तरसका श्रन्तरज्ध होता है। इसीलिए इसको दयावीर या घमंवीरके 
नामसे भी कहते हैं | श्रव अन्य श्रालोचकरोका मत देकर उसका निराकरण फरते हैं 


अभिनव०-- [ उत्साहको शान्तरसका श्रन्तरद्ध सहायक न मानने वाले] दूसरे 
" लोग यह कहते हैं कि [नागानन्द न्गटकमे गरुडके श्राह्रके लिए भ्राए हुए नागकी 


१ तत्त्वज्ञानिनामपि। २ विश्वान्तिलाभस्वभाव । ३ वीरोडज्भ । ४ पालयितु । 
५ जात्यड्रफ। ६ चेदिति। 





शान्तरसः | पष्ठोष्ध्यायः [ ६३३ 


तच्चानुमतमेव । व हि वोधिसत्त्वाना पुनरप्युत्यानात्मकजीवितमभिसन्धानानु- 

प्रविष्ट शक्तिस्चेति । 

तत्सिद्ध दयालक्षणो हाय त्साहो 5त्र प्रधानम्‌ । अन्ये तु व्यभिचारिणों वधायोग 
भवन्तीति । यथोक्‍त 'तच्छिद्वेपु प्रत्यवान्तरारिणि सस्कारेभ्य ” [योगसूत्र ४-२७] इति । 
अत एवं निश्चेष्टत्वादनुभावाभाव इति प्त्युक्तम्‌। यदा तु पर्यन्तभूमिकालामे हेतु- 
भावाभावस्तदास्या प्रयोज्यत्वम्‌ । 
माता कहती है] 'कस्ते पुत्र ! त्राता भविष्यति' है पुत्र ! जब तुम्हारे राजाने ही तुम्हारी 
रक्षा न की श्लौर तुम्हे गरड़के श्राकारकेलिए भेज दिया तव|] हे पुत्र ! तेरी रक्षा 
[भ्रव भर ] कौन करेगा इस प्रकार कह कर दशारणकी प्रार्थगा करने वाली वृद्धा 
[नाग-माता ] की ही जीमृतवाहनने रक्षाकी है श्रौर उस [रक्षा कार्य | मे इस [जीमूत 
वाहन ] की कोई शक्ति [ श्रर्थात्‌ बलसम्पन्न कार्य | दिखलाई नहीं देती है श्रौर न कोई 
शत्रु-बधादि [रूप परहिसा] दिखलाई देती है। [शक्तिका प्रयोग एवं शरुवधादि 
रूप परहिसा ये दोनो बातें तो वीर रसमे झवश्य होनी चाहिए । नागानन्दमे ये दोनो 
बातें नहीं है तव उसे घर्मवीर या दयावीर नाम क्यो दिया जा रहा है । यह प्रश्न है| । 

श्रभिनव०-- [ इसका उत्तर ग्रन्थकार यह देते हैं कि) यह वात हम भी मानते 
हैं परन्तु बोधिसत्वोके मनमें [शत्रुवध करके] पुन श्रम्युदय प्राप्त करनेका भाव नहीं 
रहता है। [इसलिए] शक्तिका प्रयोग भी उनको श्रभोप्ट [भ्रभितन्धानातुप्रविष्ठ ] 
नहीं होता है। [इसलिए जीमूतवाहनके व्यवहारमे ये दोनो बातें नहीं पाई जाती हैं तो 
कोई अ्रनुचित या श्रसगत बात नहीं है] । 

श्रभिनव०--इसलिए यह सिद्ध हो गया कि यहाँ [ नागानन्द या शान्तरममें 
देया रूप उत्साह ही प्रधान है। श्रौर प्रन्य व्यभिचारिभावभी यथायोग रहते हो हैं । 
जसा कि [योगदर्शन ४-४७ सुत्रमे] कहा है कि 'उस समाधिके छिद्दोमे [ ध्रर्थात्‌ 
प्रमाधिके खुलनेपर बीच-बीचमे ] सस्कारोंके कारण श्रन्य ज्ञानमी होते रहते हूँ । 
इसलिए [ शान्तरसके ] व्यापार शून्य होनेके कारण [उसमें] श्ननुभावोका प्रभाव है 
[ प्र्थात्‌ ज्ञान्तरसके श्रनुभाव श्रादि नहीं बनते हैँ यह जो कहा गया था] इसका भी 
वण्डन हो जाता हैं। [जीमृतवाहनकी मन स्थितिमे जो शान्तरस पाया जाता है वह 
उत्साह-शून्य निशचेप्ठ शान्तरस नहीं है। श्रपि तु उसके भीतर दूसरेकी रक्षावें लिए 
प्रपने प्राण तक दे डालनेफा प्रवल उत्साह है श्लौर उत्तके श्नुत्तार बह व्यापार नी 
फरता हुआ दिखलाई दें रहा है । यह वोघधिसत्वोंके श्ान्त रसकी +्थिति है] न्रौर ज्षब 
मोक्ष प्राप्तिकी ] श्रन्तिम मूमिकामें पहुच जानेपर [उत्साह श्लरादि सभी] भावोंवा 
प्रभाव हो जाता है तब यह [शान्तरस | प्रप्रयोज्य [प्रति अ्नभिनेय] हो जाता है । 


१ न च फाकतालीयगत्या शास्त्रमुपदिशति । 


६३४ ] झभिनवभारती [ शान्‍्तरस' 


रति-शोकादावपि पर्यन्तदशायामप्रयोगस्यैव युक्‍तत्वात्‌ । हृदयसवादो5पि तथा- 
विधतत्त्वज्ञानबीजसस्कारभाविताना भवत्येव | तद्॒क_यति--'मोक्षे चापि विरागिण । 
[ना० २७-४८ | इति'। 

ननु ताहशि प्रयोगे वीरस्य क भ्रास्वाद ? 


उच्पते--यत्राय निबध्यते तन्रावश्य पुरुपार्थोषयोगि श्वुज्ञारवीराग्रन्यतमो 
आस्त्येव तन्निप्ठस्तेषामास्वाद । यत्रापि प्रहसनादी हास्यादे प्रधानता तत्राप्यनु- 
निष्पादितरसान्तरनिष्ठ एवास्वाद । 





इस पर शान्तरसके विरोधियोकी श्रोरसे यह कहा जा सकता है फि हम भी तो यही 
कहते हैं कि शान्तरसका प्रभिनय सम्भव नही है इसलिए उसका मानना व्यर्थ है। इस छाज्भाफो 
मनमे लाकर ग्रन्थकार उसका भ्रगली पक्ति यह समाघान करते हैं कि परयन्त भूमिकामे केवल शान्त 
रस ही व्यापार-शुन्य और श्रनभिनेय नही होता है श्रपितु-- 
प्रभिनव०--पर्यन्त दकामे रति श्रौर शोक श्रादिका भी भ्रनभिनेयत्व ही उचित 
होता है । [ भ्रर्थात्‌ सम्भोग-शृद्भारकी चरम परिणति भी एक दम व्यापार-शुन्यता से 
ही होती है इसी प्रकार विप्रलम्भ-श्वृड्भार तथा करुण श्रादि श्रन्य रसोकी चरम 
परिणति भी व्यापारशून्यतासे ही होती है । इसलिए उस स्थितिमे उनका भी भ्रभिनय 
सम्भव नहों है । जब उनको रस मानते हो तो ज्ञान्त रसको न माननेका कोई हेतु 
नहीं हो सकता है] । हृदयकी तनन्‍्मयता भी [जैसे रति श्रादिके सस्कारोके कारण 
श्वद्भारादि भ्रन्य रसोमे होती है इसी प्रकार] उस तरहके तत्त्वज्ञानके बीजभूत सस्कारो 
से सल्कृत श्रन्त करण वालोफी [शान्तरसमे भी ] होती ही है। जंसा कि श्रागे कहेगे 
कि [शान्तरसकी चरम स्थितिसे ] 'मोक्षके विषयमे भी वेराग्य युक्त हो जाते है! । 
अझभिनव०-[ प्रशत] इस प्रकारके [श्ञान्तप्रधान| नाटकोमे वीर रसके 
झ्रास्वाद की क्‍या सद्भति होती है ”? 
श्रभिनव०--[ इस प्रइ्इनके उत्तरसे |] कहते हैं कि--जहाँ इस [वशान्तरस | का 
प्रयोग किया जाता है वहा पुरुषार्थोययोगी श्यृद्भार वीरादिमेसे कोई एक श्रन्य रस 
श्रवदय रहता है। श्लौर उसी [प्रधान भूत शान्तरस |] मे उन [श्वु्भजार या वीर रस 
रस ] का भो श्रास्वाद होता है। जैसे कि जित प्रहसन श्रादिसे हास्यादिको प्रधानता 
होती है वहा भी [हास्यादिके ] बादसे [चरमानुभूतिके रूपमे] प्रतीत होने वाले 
श्रन्य रसमे ही [मुख्य रूपसे | श्रास्वाद होता है। [इसी प्रकार जहा श्ञान्त रस श्रौर 
उसके साथ श्य॒द्धार वीर आदिमेंसे कोई श्रन्य रस भी रहता है वहा श्रन्तसे निष्पन्त 
होने वाले श्यद्भार या वोर रसमे ही काव्य या नाटकका चरमास्वाद होता है] । 
१ स्वस्थ त्वित्यत्न हृदयसवाद [दो] भयानके वीरप्रकृतेरभावात्‌ । 
२ एवास्वादभिन्नादिकायंम्‌ धिकादोष्प्पुहेश देव रूपफर्भेदचिन्तन नि्ित्तमिति फेचित्‌ । 





शान्तरस! ] चष्टोड्घ्यायः [६३४५ 


तस्मादस्ति शान्तो रस' । तथा च चिरन्तनपुस्तकेषु स्थायिभावान्र्‌ रसत्व- 
मुपनेप्याम: इत्यनच्तर शान्तो ताम शमस्थायिभावात्मक' इत्यादि शान्तलक्षण 


पण्यते । 
तत्र सर्वेरसानां शान्तप्राय एवास्वादो विपयेभ्यो विपरिदृत्या, तन्पुस्यता 


लाभातु्‌ । केवल वासनान्तरोपहिंत इति। श्रस्य सर्वप्रकृतित्वममिधाय पूर्वममिधानम्‌ । 

लोके च पृथक्‌' प्रथक सामान्यस्थ न गणनमिति स्थास्यस्य पृथड्‌-नोवत. । 
सामान्यमपि तु विवेचकेन पृथगेव गणनीयमिति विवेचकाभिमतसामाजिकास्वादलक्षण- 
प्रतीतिविषयतया स पृथग्सूत एवं । 


अ्रभिनव०--इसलिए शान्तरस है यह्‌ वात सिद्ध हो गई । इसीलिए [भरत 
नाव्यशास्त्रकी | प्राचीन पुस्तकोमे [पृष्ठ २६६ पर स्थायिभावाइच रसत्वमुप्नेष्याम '] 
स्थायिभादोको रसत्वको प्राप्त करनेका वर्णन करेंगे इसके वाद 'शम रूप स्थायिभावा- 
व्मक रस श्ञान्त रस होता है” इस रूपमें शान्त रसका लक्षर किया गया है । 

प्रभिन॒व०--उनमेसेसव रसोका चरस प्रास्वाद से विषयोसे विम्ुखता 
हारा उस [शान्तरस] को प्रमुखता भाप्त हो जानेके कारण प्राय शान्तरूप 
[सिर्व्यापार रूप] ही में होता है। [इसका श्रभिभाय यह है कि जैसे सम्भोगफी चरमा- 
वस्थामे समस्त कामव्यापारोकी उपरत्ति हो जाती है! कामव्यापारोकी उपरति होने 
पर ही चरसास्वाद होता है इसी प्रकार सभी रसोका चरमास्वाद विषयोसे नहीं 
प्रपितु विधयोकी उपरत्तिमे ही होता है। इसलिए सभी रसोका पआ्ारबाद प्राय शास्त 
के रुपसे ही होता है] केवल [ प्रन्तर इतना होता है कि] उन [भ्रन्य रसो |की घुटयता 
होनेके कारण श्रन्य वासनाप्नोंसे उपहित रूपमे होता है। इसीलिए इस [शान्तरस |] को 
सब रसोकी प्रकृति [मूलभूत] बतला कर सबसे पहिले [शान्तरत्त] फहा गया है । 

शान्तरसके विपयर्म विद्वार्नोकी विचारधारागे बडा बैपम्य पाया जाता है। एवं घोर 

जहा कुछ लोग घान्तरसका भस्तित्व भी स्वीकार नहीं फरना चाहते है यहा स्‍भभिनवयुष्त घ्सबी 
सब रसोंमें प्रधान, 'रस राज' मानते हैं । उनके मतर्मे सारे रसोकी उत्पत्ति पानतरमम ही होपी ४ 
भ्रौर उसीर्भे सव रस्तोका लय होता है । उनके प्रनुसार भरत नादुबधारट यी प्राचीन पुस्तमोर्मे उसे 
सब रसोकी प्रकृति वतलाकर सबसे पहिले उसका निरूपश क्या गया था । चततंमान प्रतमर्मे यह 
उपलब्ध नही है । शान्तरसके स्थायिभावके भलग न गिनाए जानेका कारण प्राये शिसलाते ए-- 

प्रसिन॒व०-- [सब रसोमे रहने वाले] सामान्यकी लोप में वार-घार प्रतग- 
प्रलय गराना नहीं फी जाती है । इसलिए इस [शान्तरस ] फा स्थाधिभाय वहाँ प्रतन 
नही फहा गया है । किन्तु विवेचक पुरुषकों तो सामान्यफों भो प्रलग समनना ही 
चाहिए इस लिए विवेचकके शभिप्रायसे सामाजिकगत झास्वाद रूप प्रतीतिकें दिपय 
रूपमें यह [शान्तरसका स्थायिनाव] भ्लग होता ही है । 


१ नवियपेस्यो। रे. पुयगृश्त । 


६३६ ] झभिनवभारतो [ शान्तरस, 


इतिहासपुराणाभिधानकोशादो च नव रसा श्रूयन्ते। श्रीमत्सिद्वान्तशास्त्रेष्वपि | 
तथा चोक्तम्‌-- 
“ग्रष्टानामिह देवाना शज्भारादीन्‌ प्रदशयेत । 
मध्ये च देवदेवस्य शान्त रूप प्रकल्पयेत्‌ ॥ इति । 
तस्य च वेराग्यससारभीरुतादयों विभावा । स हि तैरुपनिवद्धेविज्ञायते। मोक्ष- 
दास्त्रचिन्तादयोब्नुभावा । निर्वेद-मति-स्मृति-धृत्यादयो व्यभिचारिण । अ्रत एवं 
ईश्वरप्रसिशिधानविषये भक्ति-श्रद्धे स्मृतिमतिधृत्युत्साहदनुप्रविप्टेडरयेवाजड़ मिति न॒तयो 
पृथग रसत्वेन गणनम्‌ । श्रत्र सग्रहकारिका--- 
मोक्षध्यात्मनिमित्तस्तत्त्वज्ञानार्थहेतुसयुक्त । 
निश्रेयसधर्मयुत शान्तरसो नाम विज्ञेय ॥ 





शाग्तरसके समर्थनमे प्रभारय-- 
इस प्रकार यहाँ तक यह सिद्ध हो गया कि पूर्वोक्त श्राठ रसोक़े भ्रतिरिक्त नवाँ शान्तरस 
भी भ्रवध्य मानना चाहिए । इसी बातको भपन्य शास्त्रोके वचनके भ्राधारपर सम्पुष्ट करते हैं-- 
शझभिनव०---इतिहास, पुराण, श्रभिधान-कोश [धातुकोश ओ्औौर नामकोश दो 
प्रकारके कोश हो सकते हैं । उनमें यहाँ नामकोशका ग्रहण श्रभीष्ठ होनेसे अभिधान- 
फोश' शब्दका प्रयोग किया गया है] श्रादिसि नव रसोका वर्णन पाया जाता है। श्रौर 
श्रीमत्सिद्धान्तशास्त्र [ श्र्थात्‌ हमारे गुरुदेव श्री उत्पलपादाचायर्यके प्रत्यभिज्ञादर्शन ] मे भी 
[नव रसोका सिद्धान्त माना जाता है] । जंसा कि कहा है-- 
प्रसिनव०-यहाँ श्राठो देवताश्रोके श्युद्भारादिका प्रदर्शन करे और उनके बीचमे 
[उन श्राठोसे भिन्न] महादेवके शान्त रूपकी रचना करे। 
अभिनव ०-- [ इससे सिद्ध होता है कि शान्तरसका मानना शास्त्रकारोकोभी 
श्रभिमत है] । वराग्य श्रौर ससारसे पलायन श्रादि उस [शान्तरस ] के विमाव हैं । 
उन [ वराग्य श्रादि] के [उपनिवन्धन] वर्णनसे उस [शान्तरस] का ज्ञान होता है । 
मोक्ष शास्त्र [उपनिषदादि | का विचार श्रादि उसके श्रनुभाव [कार्य ] हैं। निर्वेद स्मृति 
धृति श्रादि व्यभिचारिभाव हैं। इसलिए स्मृति धृति उत्साहादिसे युक्त ईइवर-प्ररिणधान 
विषयक भक्षित तथा श्रद्धा मो इसी [शान्तरस ] के श्रद्ध रूप है। इस कारण उनकी 
अलग रस रूपसे गराना नही की गई है। [श्रर्थात्‌ भक्तिरसको श्रलग नहीं माना गया 
है । शास्तरसमे ही उसका श्रन्तर्भाव हो जाता है] इस विषयमे सग्रह कारिका [निम्न 
प्रकार ] है-- 
श्रभिनव०--मोक्ष रूप श्रध्यापम॒ [की प्राप्ति] का कारर [पश्रथवा मोक्ष प्राप्ति 
के उद्देश्यसे प्रवृत्त ] तत्त्वज्ञान रूप हेतुसे युक्त, श्रौर नि श्रेयस्‌ रूप फलसे युवत शान्तरस 
समभना चाहिए । 





१ स्पृतिमतिघृत्युत्साहायनुप्रविष्टेम्योषन्ययेवागम्‌ 


शान्तरस ] धष्ठोष्ष्पायः [ ६३७ 


विभावस्थाय्यनुभावयोग क्रमाद्विगेषणत्रयेण दर्शितः । 
स्व स्व निमित्तमासाद्य शान्तादु भाव प्रवर्तते । 
पुनर्तिमित्तापाये तु गान्त एवं प्रलीयते ॥ 
इत्यादिना रसान्तरप्रकृतित्वमुपसहृतम्‌ । 


अ्रभिनव०--[इस कारिकासें आए हुए 'सोक्षाघ्यात्मनिमित्त: इस पदसे | विभाव, 
[ 'तत्त्वज्ञानाथहेतु संयुक्त. इस पदसे | स्थायिभाव, तथा [ नि श्रेयसधमंयुत्त.' इस 
विशेषण के द्वारा शान्तरसके] झ्नुभावोका सम्बन्ध क्रमसे त्तीव विशेषणों द्वारा 
दिखलाया गया है। 
पक शव भगली कारिकार्मे फिर क्षान्तरस ही प्रन्य सब रसो की प्रकृति है इस वावको 
फ्क वजन 
अ्रभिनतव ०--अपने-अ्पने प्रनुरूप फारणको प्राप्त करके शान्त [रस] से ही 
[रत्यादि भ्रन्य सब] भाव उत्पन्न होते हैं श्लोर उस निमित्तके समाप्त हो जानेपर 
[प्रर्थात्‌ रत्यादिकि कारणोके निवृत्त हो जानेपर] फिर शान्तमें हो [रत्यादि सारे 
भाव | लीन हो जाते हैं । 
अभिनव०--इत्यादि [कारिका] से [शान्त रस ही] भ्रन्य सब रसोका मुल- 
भूत [प्रकृति] है इस बातका उपसंहार [निर्णय] किया गया है। [इसलिए द्ान्त 
रस का न केवल मानना हो श्रनिवार्य है श्रपितु उसको श्रन्य सच रसोकी प्रपेक्षा 


प्रधान रस मानना चाहिए। यह ग्रन्थकार का श्रभिष्राय है] । 

इस पर शान्तरसके माननेके विरोधियोकी भोरसे यह शद्भा की जा सद्दती है कि रूपयो 
के भेदोमें 'डिम' नामक एक भेद भी माना गया है । उसका लक्षण साटघणास्प्रके १७वें ध्ध्यायमे 
भ्रागे किया गया है। सूत्रकारने उसको 'दीप्सरस काव्ययोनि' बहा है। प्रर्धातु उसमें रोद्रसरा 
प्राघान्य रहता है । उसके साथ ही हास्य तथा श्वज्भारकों छोड फर उसे पद्ससमुक्त बतनाया है। 
प्रथ यदि शान्तरसको भी माना जाय तो हास्य रज़ार दो को छोटठ देनेपर 'ठिम! में साठ रस 
रहने चाहिए । परन्तु मरतमुनिने शज्भार तथा हास्यको छोड कर 'टिम! में केवल छ रमोंगो पाना 
हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुल रत्तोकी नख्या प्राठ ही होनी चाहिए नो नहीं । घत 
एवं शान्तरसको भ्रलग रस नहीं माना जा सकता है । 

शान्तरसकों मानने चाले झमिनवगुप्त झगले प्रनुच्छेदर्मे इस शदझ्दावा उत्तर देमेवा सत्न 
फरते हैं। उनका कहना यह है कि रौद्रसप्रधान डिममें चलात्‌ सेल्परमान शाज्ञार प्लौर उठया 
सहवर्ती हास्य ये दोनो रस तो सम्मावित हो सबसे हैं परन्तु भान्तरस त्तो उससे सं्यंपा दिपरीत # 
इसलिए उसकी 'डिम' में कोई मम्भावना ही नही है । रृद्वार और हास्यवी रोररखस--प्रशान 'टिम 
में सम्भावना हो सकती है परन्तु उसका रहना भभीए नहीं है इसलिए खज्ञार पीर हेस्पणा शिनो 
के लक्षणमें निषेध फिया गया है। शान्तफी उसमें व से भी सम्भावना नहीं है एपलिए उसडा नि 
प्रलगसे करनेकी प्राददयकता सहों थी । इसलिए नसामग्राह पूर्ददा उमर निषेष सही शिया गाव है | 
परन्तु पदरसग्रक्त फहनेमे ही उसया निपेष हो जाता है । प्रत रसोवो नौ सरया झा शारउस्सफो 
झसलग रस माननेमे कोई दोप नहीं प्राता है । 


६३८ ] प्रभिनवभारती [ शान्तरसः 


यत्तु डिमे हास्यश्य॒द्भारपरिहारेण षड्रसत्व च वक्ष्यते तत्नाय भाव '-'दीप्त रस- 
काव्ययोनि , [ १८-८३] इति भाविना लक्षणेन रीद्रप्रधाने तावद्‌ डिमे तद्विरुद्धस्य 
शान्तस्य सम्भावनैव न, कि निषेधेन ! शान्तासम्भवे तु, 'दीप्तरसकाव्ययोनि ' इत्यनेन 
कि व्यवच्छेयम्‌ । शज्भारहास्यवर्जम पड्रसयुक्तम्‌' इति हाय क्ते कस्ततन्र प्रसद्ध ? 


उनका यह भी कहना है कि 'डिम' का लक्षण शान्तरसकी सत्ता मानमेमें बाधक नहीं 
प्रपितु साघक ही है । क्योकि 'डिम' के लक्षणमें जो 'दीप्तरसकाव्ययोनि,' कहा गया है उससे 
शान्तरसका ही व्यवच्छेद हो सकता है भन्‍य किसीका नही | इसके विपरीत यदि यह कहा जाय 
कि उस पदसे करुण श्रद्भधुत श्रादि रसोका व्यवच्छेद किया जाता है तो यह कहना उचित नहीं 
होगा । इसके दो कारण हैं। पहिला तो यह कि 'डिम' के लक्षणमें उसको 'सात्त्वती” तथा 
'आरभटी” वृत्तियोसे युक्त माना गया है । परन्तु करुण श्रद्धुत श्रादि रसोर्मे इन दोनोमेंसे कोई 
चृत्ति नही रहती है। इसलिए 'डिम' के 'सात्त्वती' तथा आरभटी” वृत्ति सम्पन्न होनेसे ही उसमें 
करण भरद्भुत श्रादि श्सोका व्यवच्छेद हो जाता है । शान्तरसमें यद्यपि 'प्रारभटी” वृत्ति नही होती 
है किन्तु 'सात्त्वती' वृत्ति तो रहती ही है। इसलिए उसका व्यवच्छेद करनेकेलिए इस 'दीप्तरस- 
काव्ययोनि ' विद्येषणकी उपयोगिता है । यह विशेषण किसी भ्रन्यका व्यवच्छेदक न होकर शान्तरस 
का ही व्यवच्छेदक होता है। इसलिए “डिम' का लक्षण शान्तरसका साधक ही है बाघक नही । 
तीसरी वात यह भी है कि यदि उस पदसे किसी अ्रन्यरसका व्यवच्छेद मार्नें तो 'डिम' को जो 'पड्‌ 
रसयुक्त!' माना गया है वह नही बनता है । क्योकि उसमें श्ज्भार भ्रोर हास्यरसका तो शब्दत' 
निषेध कर दिया गया है । “श्द्धारहास्यवर्ज”' इस विशेषण के अनुसार श्रृद्भार भोर हास्यकी 
सम्भावना तो वहाँ समाप्त ही हो जाती है। धझब यदि “दीप्तरसकाव्ययोनि ' इस विद्येपणसे करुण 
श्रद्धुत श्रादि किसी श्रन्य रसको भी निकाल दिया जाता है भौर शान्तरसकी सत्ता नही मानी जाती 
है तव डिममें ६ रस नही बनते हैं उनकी सख्या पाँच या श्रौर कम भी रह जाती है । इसलिए भी 
'डिम! का लक्षण शान्तरसकी सत्ता का साधक है वाघक नही । इसी बातको ग्रन्थकार श्रगली 
पक्तियोंमें कहते है-- 

श्रभिनव०--भौर जो 'डिम' से हास्य तथा श्युद्भारको छोड़कर “षड्‌ रसत्व' 
श्राग कहा जायगा उसका यह अ्रभिप्राय है कि--'दीप्तरसकाव्ययोनि.” इत्यादि श्रागे किए 
जाने वाले ['डिस' फे] लक्षणके शअ्रनुसार रोद्ररसप्रधान 'डिस' मे उसके विरोधी 
शान्तरसको सम्भावना ही नहीं है इसलिए उसका निषेध करना भी व्यर्थ है। [इस- 
लिए उसका निषेध नहीं किया गया है। हास्य और श्यद्भारके साथ निषेध्य रूपमे 
शास्तरसका नाम न लेनेका यही काररा है । शान्तका नाम न लेनेसे उसका श्रभाव 
नहीं मानना चाहिए। क्योकि | शान्तरसका श्रसाव होनेपर तो '“दोप्तरसकाव्ययोनि'. 
इस [ विशेषरण | से किसका व्यवच्छेद किया जायगा ? [ श्रन्य किसीका व्यवच्छेद इस 
विशेषरासे सम्भव ही नहीं है । क्योकि ] “शज्भार तथा हास्यसे रहित झ्ौर छ* रसोसे 
युवत' [डिम होता है| ऐसा कहने पर उससे झ्रौर किसकी प्राप्ति होती है ? [जिसका 
निषेध करनेकेलिए 'दीप्तरसकाव्ययोनि , यह विशेषण दिया है] । 


शान्तरसः _] पप्ठौष्ष्यायः [| ६३६ 


ननु 'करुणाझडू तप्राघान्यमनेन पादेन व्यवच्छेच्यते । नेतत्‌, 'सात्त्वत्यारभटी- 
वृत्तिसम्पन्न/ [१८-८८ | इत्यनेनेव तन्निरासात्‌ ) शान्‍्ते तु तात्त्वत्येव वृत्तिरिति 
तद्व्यवच्छेदकरमेवेतत्‌ । तेन डिमलक्षण प्रत्युत शान्तरसस्य सजख़ावे लिड्रम्‌। 

शज्भारस्तु प्रसभं सेव्यमान. सम्भाव्य एव त्दज्भ च हास्य इति तयोरेव प्रतिपेध 

कृत. । प्राप्तत्वात्‌ सर्वेसाम्याच्च । विशेषतों वर्णदेवताभिधानमनुचितमप्यस्य तत्कल्पित- 
मिति ज्ञेयम। उत्पत्तिस्तु शान्तस्यापि दशितेव। अत एवास्य रसस्य यमनियमेद्वर- 
प्ररणिधानाद् पदेशेब्तुयोगितया' महाफलत्व, सर्वप्राधान्य, इतिवृत्तव्यापकत्व चोपपन्न- 
मित्यलमतिप्रसद्ध न । 

अ्रभिनव०--[ इसपर पूर्वपक्षी यह शका करता है कि | श्रच्छा इस पदसे करण 
झ्रदुभुत रसके प्राधान्यका निवारण किया जाता है [यह मानें तो क्या हानि है ? इसका 
उत्तर देते हैं कि | यह ठीक नहों है! [ क्योकि 'डिमके' लक्षरणफे प्रनुसार | 'सात्त्वती तया 
श्रारभदी वृत्तियोसे घुक्त' इस [ विशेषण | के कारण ही [इन दोनों वृत्तियोंसे रहित] 
उन [करुण अभ्रदृभुत रसो] का ['डिम से] निवारण हो जानेसे [दीप्तरसकाव्य- 
योनि ' विशेषणसे उनके निवारण करनेकी श्रावश्यकता नहीं रहती है] शान्तरसमे तो 
सात्त्वती वृत्ति ही रहती है [इसलिए] उसका ही व्यवछेदक यह ['दीप्तरसयोनि ! 
ग्रादि विशेषण | है । इसलिए 'डिम' का लक्षण शान्तरसका साधक ही होता है। 

झ्रसिनव०--बलात्कार पूर्वक सेवन क्षिया जानेवाला श्ृज्भार ['डिम' में] 
सम्भावित ही हो सकता हैं। भौर हास्य उसका श्रद्ध हैं। इसलिए उन्हों दोनोफा 
['शद्भारहास्यवर्ज' इस पदसे शवब्दत ] निषेध किया गया हैं। [ऊपर फही हुई घुक्तिसे 
'डिस' मे] उनकी प्राप्ति होनेसे भ्रोर [श्वड्भार हात्यके] सब [रूपको] में समान 
होनेसे [भी 'डिस' मे भी उनकी प्राप्ति होनेसे उनका निषेध शब्दत. किया गया है। 
झौर शान्तरसका निराकरण ददीप्तरसकाव्ययोनि' इत्यादि विशेषण द्वारा प्रयंतः 
किया गया है। शान्तरसका नामत निषेध न होनेसे उसका प्रभाव नहीं मानना 
चाहिए। श्रत एव शान्तरस मानना चाहिए। श्रात्माके स्थायिभाव होनेफे फारण 
शान्तरसके ] रंग श्लौर देवता श्रादिकी कल्पना प्रनुचित होने पर भी [ प्रन्यरसोंफी 
समानताके प्रसगमें] कर ली गई हैं। शान्तरसकी सत्ता में युक्ति तो पहिले दिझला 
ही चुके हैं ॥ इसलिए (१) इस [श्ञान्त |] रसतके यम नियम ईश्वरप्रशिधान प्ादि [हप 
योगाड्धो | के उपदेशमें [शनुयोगी प्र्यात्‌ | धाश्य होनेसे, [उनके द्वारा प्राप्त होने 
वाले सोक्ष रूप फ्लके हारा] (२) महाफलत्व (३) सब रोम प्रधानता तया 
(४) सारे इतिहासमें [इस शान्तरसको ] व्यापफता युक्तिसद्भत हैं। इसलिए इसफी 
[सिद्धि करनेके लिए ] भ्रधिक चर्चा व्ययं है । 





१. करणा-पीभत्त-भयानकप्राधघाम्यमनेन । २. मत््यामायों हि हास्य गविदाबापेन 


घात्य योर-बोमत्सो । ३. उपरेश: प्रदुएणोगितया १ 


६४० ] प्रभिनवभारती [ शान्तररा 


तत्त्वास्वादोष्स्य कीहश ? 
उच्यते--उपरागदायिभिरत्साहरत्यादिशिर्षरवतत यदात्मरवरप तदेव विर- 
लोम्भितरत्वान्तरालनिर्भासमानसिततरसू नवदाभातरवरुप, राकलेपु रत्यादिपूषरज्ञकैपु 
तथाभावेनापि सक्कद्विभातोष्यमात्मेति न्‍्यायेन भारागान परोन्प्रुसतात्मगकसकलदु ख- 
जालहीन परमानन्दलाभसविदेकत्वेन काव्यप्रयोगप्रवन्धा'या. राधारणतया 
निर्भासमानमन्तम्रु खावस्था भेदेन लोकोत्तरानन्दानयन तथाविघहृदय विधत्ते । 
एवं ते नवेव रसा । पुमर्थोपयोगित्वेन रखनाधिक्येन वा इयतामेवोप- 
देश्यत्वात्‌ । तेन रसान्तरसम्भवे5पि चार्पप्रसिद्धया सख्यानियम इति यदन्यरुकत 
तत्प्रत्युक्तम्‌ । भावाध्याये 5पि चैतद्वक्ष्यते । 
एस प्रकार श्रत्यन्त विस्ता रफे साथ यहाँ तक गे थका रने शा तरसकी सत्ता रिद्ध कर 
उराकी श्रन्प रसोकी प्रपेक्षा प्रधानताका सिद्धान्त स्थापित किया। श्रवः उसका रसास्याद किस 
प्रकार होता है इसका प्रतिपादन श्रगले पभ्रनुच्छेदर्म करते हैं । 
ग्रभिनव०--इस [शातरस | फे तत्त्वका श्रास्वाद किस प्रकार होता हे ? 
ग्रभिवव०-- [इस प्रइनका उत्तर] बतलाते हे--| उपरागदायोी भ्रर्थात्‌ ] 
श्रात्माके स्वरूपको श्राच्छादित करने वाले उत्साह, रति श्रादिसे श्रच्छादित जो 
श्रात्माका स्वरूप है वही [मालामे | दूर-दूर पर पिरोई हुईं मसियोके बीचमेसे 
चमकते हुए उज्ज्वल सूत्रफे समान [कभी-फभी थोडी देरकेलिए | भासित हो जानेपर 
रत्यादि रूप सारे उपरज्जकोफे उस रूपमे रहनेपर भी [ सकृद्विभात त्वजमेकमक्षर' इत्यादि 
वाक्योके ्रनुसार ] यह श्रात्महूप एक बार भी प्रकाशित होकर विषयोन्मुखता रूप 
समस्त दु खोफे जालसे रहित श्रीर परमानन्दकी प्राप्तिके साथ श्रमिन्‍न रूपसे काव्य तथा 
नाटक श्रादिफे द्वारा समान रूपसे प्रतीत होते हुए श्रन्तमु खी श्रवरथाभेदसे लोफोत्तर 
ग्रानन्दका प्रापफ होकर हृदयको भी उस प्रकारका [ श्रानन्दमय बना देता हे । 
नौ से श्रधिफ श्रन्य रसोका पण्ठन-- 
एस प्रकार यहाँ तक घान्तरसको मिला फर नौ रसोकी सिद्धि की गई। श्रव इसके 
ग्यागे ग्रन्यकार यह दिषलाते हैं कि इन नो रसोके श्रतिरिक्त स्नेह, वात्सत्य, भक्ति, लौल्य शप्रादि 
क्रय रसोको माननेकी भ्रावश्यकता नही है । 
अझभिनव०--इस प्रकार वे [पूर्वोक्त] नौ ही रस होते हे । क्योकि पुरुपा्थंमे 
उपयोगी होनेसे श्रथवा रझ्जनकी विशेषता [ श्रधिकता ] के कारण इतने ही रसोको 
मानने योग्य फहा जा सकता है । इसलिए जो किन्‍्ही [शकुक श्रादि व्यास्याकारो | ने 
यह फहा है कि [स्नेह भक्ति श्रादि] श्रन्य रसोके सम्भव होनेपर भी प्रसिद्धि होनेके 
फारण ही सस्याका | श्रर्थात्‌ श्राठ या नो ही रस है यह | नियम है, उसका खण्डन हो 
जाता है। | श्रर्थात्‌ वास्तव मे उक्त नौ रसोके श्रतिरिकत श्रन्य फोई भी रस नही है] 
'भावाध्याय' [श्रर्थात्‌ श्रगले सातवें श्रध्याय] मे भी यह बात कहेंगे । 


शान्तरस. ] पष्ठोष्ष्याय: [ ६४१ 


श्राद्ेतास्थायिक स्नेहों रस इति त्वसत्‌। स्नेहों ह्यमभिपद्ध ,स च॒ सर्चो 
रत्युत्साहादावेव पर्यवस्यति । तथाहि--'वालस्य मातापित्रादो, यूवोमिश्नजने, लक्ष्म- 
णादो श्रातरि च स्नेहोदयों रतो विश्वान्त । एवं वृद्धस्य पुत्रादाविति द्रष्टव्यमम्‌ । एपेव 
गन्धस्थायिकस्य लोल्यरसस्य प्रत्याख्याने सरणिरमन्तव्या । हासे वा रतौ वान्यत्न वा 
पर्यवसानात्‌ । एवं भक्तावपि वाच्यमिति । 
श्रध्यायार्थमुपसहरन्‌ भाविनो धवकाण ददत्‌ संगर्ति प्रकटीकतु माह--- 
भरत०--एवमेंते रपता ज्ञेगा नव लक्षणलक्षिताः । 
श्रत ऊध्वे प्रवक्ष्यासि भावानामपि लक्षराम्‌ ॥३२॥ [ ८३ |॥ 


इति श्री भारतीये नाट्यशास्त्रे 
रसाध्याय पष्ठ । 


वात्सल्य 'रसफा खण्डनं--- 

झ्रसिनव०--श्राद्र ता रूप स्थायिभावसे युक्त स्नेह [नामक दशस] रस होता 
है यह कहना उचित नहीं है | क्योकि स्नेह एक प्रकारके श्राकपराका नाम हैं। वह 
सब [ही प्रकारका श्राकर्षणण या स्नेह] रति या उत्साहादिमे ही समा जाता है। जंसे 
कि बालकका माता पिता श्रादिके प्रति, युबकोका भिन्नोके प्रति, श्लोर लक्ष्मण भ्रादि 
जैसे भाइयोंके प्रति स्नेहुका उदय, रतिमें हो समाविष्ट हो जाता है । इसी प्रकार वृद्ध 
जनों का पुत्रादिके प्रति स्नेह [जिसको श्रन्य रसोको मानने वाले चात्सल्परस नामसे 
कहते हैं उस] फे विषयमे भी समझना चाहिए [श्रर्यात्‌ उसका भी श्रन्तर्भाव रतिफे 
भीतर ही हो जाता है]॥ प्रन्घ रूप स्थायिभाव वाले लोल्यरसके खण्डनमे यही पद्धति 
समभनी चाहिए । क्योकि हासमे श्रयवा रतिमे शझथवा शभ्रन्य किसी रसमें उसका प्रन्त- 
भाव हो सकता है । इसी प्रकार भक्तिरसके विपयमें भी समक्तना चाहिए | श्रर्वात्‌ 
भक्तिरस श्वलग नहीं है । उसका भी रति मे श्रयवा भावमे प्रन्तर्भाव हो सकता है| । 

पभिनव०--प्रव इस श्रध्यायके विषयका उपसहार फरते हुए, शोर प्गले 
भ्रध्यायकी प्रवत्तारणाका श्रवसर देते हुए [पूर्वोत्तर श्रध्यायोकी| सद्भृतिको प्रदशित 
करते हुए [ भरतमुनि] कहते हैं-- 

भरत०--इस प्रकार [ ध्रपने-अपने] लक्षणसे लक्षित ये नी रस समनने चघाहिए। इसऐ 
धागे [स्‍क्‍्रगले सातवें प्रध्यायमे रत्तोके पूरक होनेसे] भाषोकते भी लक्षण फहेंगे 
भरतमुनि प्रणोत नाद्शास्त्रमें 
रसाध्याय नामक पष्ठाध्याय समाप्त हृप्ा | 


१. बालस्प मातापिप्रादी ल्नेहों भये दिघान्तः। सयूनोनिशप्रजने रतो। सद्मरपदी भ्याप्तरि 
स्‍्नेहो घर्मंमय एवं २. शेपमास्त्वष्टी । 


६४२ ] ग्रशिनवभारतो [ शाततरस 


एवमेते रसा ज्ञेया नवेति । समूला एवोपचारा इति दर्णगति लक्षणलक्षिता । 
भावादिलक्षणोन रसलक्षणमेव पूर्यते | रतिस्थायिभावप्रभव । ऋतुमाल्यादिविभावकों 
नयनचातुर्याद्ननूुभावक श्ज्भार इत्युक्तमपि साकाक्षमेव । कोदृशी हि रति, कश्च 
विभाव कद्चानुभाव । तेन यद्यप्याणततो भावाना लक्षणमिद प्रतिभाति वाक्यात्‌, 
तथापि वाक्यैकवाक्यतया रसलक्षणमवेदमित्ति श्रपि-शब्दस्यार्थ । इति शिवम्‌ । 
रत्यादिशक्त्यष्टकमध्यवृत्ति यंस्थ स्वहन्मण्डलसम्प्रयोज्य । 
स्थायी शिवश्चेतसि तेन वृत्ति कृता रसाध्याय इह क्रमेण ॥ 


इति श्री महामाहेश्वराभिनवग्रुप्तविरचिताया नाटयवेदविवृती 
अभिनवभारत्या रसाध्याय षष्ठ समाप्त । 





अभिनव ०--एकसेते! रसा इत्यादि [मूल कारिकाका प्रतीक भाग है] । 
'लक्षण लक्षिता ' इस पदसे यह सुचित किया है कि रस श्रादिका व्यवहार सहेतुक 
ही है । भाव श्रादिके लक्षणोसे रसके लक्षराकी ही पूति होती है । रति स्थायिभावसे 
युक्त, ऋतु साल्यादि विभावोसे युक्त श्रौर नयनचातुर्य [कटाक्ष ] झ्रादि श्रनुभावोसे 
युक्त श्यूज्भार रस होता है ऐसा कहनेपर भी [श्युड्भार रसका लक्षण] साकाक्ष ही 
रहता है [पश्रर्थात्‌ प्रा नहीं होता है| । क्योकि रति कंसी होती है, विभाव किसको 
कहते हैं, श्लौर श्रनुभाव क्या है [इसका ज्ञान उस शुद्भार-लक्षणसे नही होता है]। 
इसलिए यद्यपि वाक्यसे सरसरी हृष्टिसे वे भावोके ही लक्षण प्रतीत होते है किन्तु 
वाक्यकवाक्यतासे [ श्र्थात्‌ पूर्वोत्तर श्रध्यायोको मिला कर विषयकी विवेचना करनेसे ] 
ये भी रसके हो [प्रक] लक्षण हैं। यह [मूल इलोकमे प्रयुक्त हुए] 'भ्रपि! शब्दका 
भ्रभिप्राय है । 'इति शिवम्‌” [ यह श्रध्यायकी समाप्तिका सुचक है]। 
श्रभिनव०--रति श्रादि श्राठो शक्तियोके मध्य रहने वाले श्र झ़पने हृदय- 
सण्डलसे प्रेरणा देने वाले शिव जिस [अ्रभिनवगुप्त] के हृदयमे स्थायी [स्थायी 
भावके ] रूपसे रहते हैं उस [ प्रभिनवगुप्त ] ने क्रमसे रसाध्यायकी बृत्ति बनाई है। 
परम शिवभक्त श्री शभ्रभिनवगुप्त विरचित नाट्यशास्त्रकी 
'अभिनवभारती” नामक वृत्तिमें 
रसाष्याय नामक पष्ठ भ्रध्याय समाप्त हुआ । 


_--- [0)॥ नॉन 


उत्तरप्रदेशस्थ 'पीलीभीत” मण्डलान्तगंत 'मकतुल' ग्रामनिवासिना 
श्री शिवलाल वरूशी महोदयाना तनुजनुपा, 
वृन्दावनस्थ ग्रुरकुलविश्वविद्यालयाधिगतविद्येन, तत्रत्याचायंपदमधितिष्ठता, 
एम० ए इत्युपपदधा रिणा, विद्यामातंण्डेन 
श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिना विरचिते 
'अभिनवभारती-सञझ्ञी वन भाष्ये” पष्ठोष्ष्याय समाप्त । 
समाप्तदचाय ग्रन्थभाग । 
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परिशिष्ट [१] 
भ्रभिववभारती के १, २, ६ श्रध्यायों में श्राए हुए उद्धरणों का 


अकारादि क्रम से, श्राकर ग्रन्थो सहित सूचीपत्र 


उद्धरण 
प्रज्जवि हरी चमक्‍्वइ 
प्र वावा रणमुपगतौ 
भ्रघिरह्म परा कोटि 
भ्रन्तनेंपथ्य ग्रह 
अभिधाभावना चान्‍्या 
अममासजिगीपस्य 
प्रप्रयुक्त दी्घ सम्भवत्‌ 
प्रस्थाः सर्ग विधौ 
अ्ष्टानामिह देवानाम्‌ 
प्रात्तम/त्तमघिफान्तमुक्षिनु 
प्रात्मान गोपायेत्‌ 
प्रात्मारामा विहितरतयों 
ग्राम्नायसिद्धे 
आालीदस्थितट॒स्टितम्य 
श्राविल पयोधरा ग्रम्‌ 
ग्राशावन्ध कुसुममहश 
था सीते पतिगर्वे 
प्राहुतोषपि सहाय: 
ईरिसस्स कशणापूरदमणस्स 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलिताशुकन्ता 
उद्यान फान्ता चन्द्राया 
उपपरिसर गोदावर्च्या 
ऊध्वोध्यमास्टा 
एफकरम्मिन धायने 
एतस्मान्मा कुशलिनशिजश्ान 
कतिचिदह्ानि वपुरभूत 
फर्रास्यात्मजमग्रत 
मापजो दशफी गे 
पेली पन्यसित्तस्प 


श्राकर प्रन्य 
वेणीसहार 
क्व्यादर्क 
वातिकद्त्‌ 


राजतरगिणी, घिधुपालयघ 
भीमासायाम्‌ 

विक्रमोव॑ शीयम्‌ 
सिद्धान्तभास्त्रम्‌ 
कालिदास [फलशक ] 
गोतमधमं-सूल 

वेणीमहार 

प्रमिनवभारती 


फिक्ममोवेणी 
मेघदूत 


तापमवत्मराज 
काव्यवीतुफ 
भट्ट सचुराज 
अधिनाभाती 
पध्रमरर 


स्थान 
४-१६ 


२,२८३ 


डंड४न 


प्र्च्प 
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जल्द ह 


६४२ ] पभिनवभारती [ शातत्तरस 


एवमेते रसा ज्ञेया नवेति | समूला एवोपचारा इति दर्णयति लक्षणलक्षिता । 
भावादिलक्षणोन रसलक्षणमेव पूर्यते । रतिस्थायिभावप्रभव । ऋतुमाल्यादिविभावकों 
नयनचातुर्यायनुभावक श्यज्भार इत्युक्तमपि साकाक्षमेव । कीदृशी हि रति, कश्च 
विभाव कइचानुभाव । तेन यद्प्याणततो भावाना लक्षणमिद प्रतिभात्ति वाक्‍्यात्‌, 
तथापि वाक्यकवाक्यतया रसलक्षणमवेदमिति श्रपि-शब्दस्यार्थ । इति शिवम्‌ । 
रत्यादिशवत्यष्टकमध्यवृत्ति यस्यथ स्वहस्मण्डलसम्प्रयोज्य । 
स्थायी शिवश्चेतसि तेन वृत्ति कृता रसाध्याय इह क्रमेण ॥ 


इति श्री महामाहेश्वराभिनवगुप्तविरचिताया नाटयवेदविवृती 
अभिनवभारत्या रसाध्याय षष्ठ समाप्त । 





झभिनव०--एवमेते' रसा इत्यादि [मूल कारिकाका प्रतीक भाग है] । 
लक्षण लक्षिता ' इस पदसे यह सूचित किया है कि रस श्रादिका व्यवहार सहेतुक 
ही है। भाव श्रादिके लक्षणोसे रसके लक्षराकी ही पुति होती है । रति स्थायिभावसे 
युक्त, ऋतु माल्यादि विभावोसे युक्त श्रोर नयनचातुर्य [कटाक्ष ] श्रादि श्रनुभावोसे 
युक्त श्यूज्धार रस होता है ऐसा कहनेपर भी [श्युद्धार रसका लक्षण | साकाक्ष ही 
रहता है [भ्रर्थात्‌ पूरा नही होता है| । क्योकि रति कसी होती है, विभाव किसको 
कहते हैं, श्रोर श्रनुभाव क्या है [इसका ज्ञान उस श्वद्धार-लक्षरसे नही होता है| । 
इसलिए यद्यपि वाक्यसे सरसरी हृष्टिसे वे भावोके ही लक्षण प्रतीत होते है किन्तु 
वाक्येकवाक्यतासे |[ पश्रर्थात्‌ पूर्वोत्तर श्रध्यायोको मिला कर विषयकी विवेचना करनेसे ] 
ये भी रसके ही [प्रक] लक्षण हैं। यह [मूल इलोकमे प्रयुक्त हुए] 'श्रपि' शब्दका 
श्रभिप्राय है । 'इति शिवम्‌' [यह शभ्रध्यायकी समाप्तिका सूचक है|। 
झ्रभितव०--रति श्रादि श्राठो शक्तियोके मध्य रहने वाले श्रौर अपने हृदय- 
मण्डलमे प्रेरणा देने वाले शिव जिस [| अ्रभिनवगुप्त] के हृदयमें स्थायी [स्थायी 
भावके ] रूपसे रहते है उस [भ्रभिनवगुप्त ] ने क्रमससे रसाध्यायकी बृत्ति बनाई है। 
परम शिवभक्त श्री भ्रभिनवगुप्त विरचित नाट्यशास्त्रकी 
भ्रभिनवभारती' नामक वृत्तिमें 
रसाष्याय नामक पषण्ठ श्रष्पाय समाष्त हुआ । 


“++- (0) ++ 


उत्तरप्रदेशस्थ 'पीलीभीत' मण्डलान्तगंत 'मकतुल' ग्रामनिवासिना 
श्री शिवलाल वरुशी महोदयाना तनुजनुपा, 
वृन्दावनस्थ गुर्कुलविश्वविद्यालयाधिगतविद्येन, तत्रत्याचायंपदमधितिष्ठता, 
एम० ए० इत्युपपदवारिणा, विद्यामातंण्डेन 
श्रीमदाचायंविश्वेश्वर॒सिद्धान्तशिरोमणिना विरचिते 
'ग्रभिनवभारती-सम्जी वनभाष्ये” पष्ठोड्ष्याय समाप्त । 
समाप्तदचाय ग्रन्थभाग, । 


ग्रभिनवभारती के १, २, ६ श्रध्यायों में श्राए हुए उद्धरखों का 
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परिशिष्ट [१] 


श्रकारादि क्रम से, श्राकर ग्रन्थो सहित सूचीपत्न 


उद्धरण 
धज्जवि हरी चमक्‍्वद 
भर्यं वावा रणमुपगत्ती 
अधिरुद्म पर्य फोर्टि 
अन्तर्नेंवथ्य गृह 
अभ्भिधाभावना चान्या 
श्रममामजिगीपस्य 
भ्रप्रयुक्त दीघ॑ सम्भवत्‌ 
प्रस्था: सर्ग विधो 
भ्रप्टानामिह देवानाम्‌ 
प्रात्तम।त्तमधिकान्तमुश्षितु 
प्रात्मान गोपायेत्‌ 
प्रात्मारामा विहितरतयों 
झाम्नायसिद्धे 
प्रालीढृस्थितट्धितस्य 
श्राविल पयोधराप्रम्‌ 
झ्राशावन्ध कुसुममहण 

भा सीते पत्तिगर्ते 
प्राहुतो5पि सहाय 
ईरिसस्स करापूरदसणास्स 
उत्कम्पिनी भयपरिस्सतिताश्ुकान्ता 
उद्यान कान्‍्ता चद्धाया. 
उपपरिसर गोदावर्य्या 
ऊध्वोध्वं पा रह्य 

एकम्मिनू शयने 

एतम्मान्मा घुघलिननिशज्ञान 
कतिनिदहानि बपुरभूत 
कर्णस्यात्मजमगप्रत 


« फामजो दशकों गा 


केली फरदलितस्य 


खाफर प्रन्च 


वेणीसहार 
काब्यादर्श 
वातलिउकृत्‌ 


राजतरगिणी, शियुपानवघ 
भीमासायाम्‌ 

विक्रमोर्व शी यम्‌ 
सिद्धान्नशास्थ्रम्‌ 

कालिदास [पलशक ] 
गोतमधमं-सूत्र 

वेणीसहार 

प्रभिनवभारती 


विक्नमोर्वशी 
भेघडूत 


तापमवत्मगज 
कास्यकीतुक 
भट्ट नुराज 
घमिनवनारती 
धमरक 
मेघडूल 
विज्मोर थी 
वेशीमंहार 
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बव नीलकण्ठ ब्रजसि 
फस्ते पुत्र त्राता भविष्यति 
गाढाम्रंड मलयमरुत 
गीतिएु सामाख्या 

चत्वार पीठगता 

चित्र निरालम्बनमेव 
जस्स भ्रह तादेण दिण्णोति 
जितमुड्पतिना 

तच्छिद्रेपु प्रत्ययान्तरारि 
तत्पर पुरुषख्यातेः 

तस्मात्‌ सतामत्र न दूषितानि 
तस्य प्रशान्तवाहिता सस्कारात्‌ 
तीथें तोयव्यतिकरभवे 
तेपामष्टावन्येथ्प्युपरि 

त्रेता युग तद्धि न 
तद्विचित्र चित्रपटवत्‌ 

दुख सबलेप विहेपी 

हृश पृथुतरी कृता 
द्राकपंण मोहमत्र 
देवाचनरतस्तत्त्व 
दोदंण्डाव्य्चित 
धर्मार्थंकाममोक्षारणा 
नमस्त्रेलोक्य निर्माण 

नहि चैत्र एकस्या 


निपतिता स्फुरिता 
निर्वाण वैरदह्ना 
न्यसेत्‌ प्राण भ्रवोम॑ध्ये 
प्रतिभाति न सन्देहो 
प्रयो गत्वमनापन्‍ने 
प्रेमासमाप्तोत्सवम्‌ 
भाति पतितो लिखनत्या 
भावना भाव्य 

भित्ते स्तम्भाना च 
मणि प्रदीपप्रभयो 
मेधाणड्ि शिखण्डि 
यद्विश्रम्य विलोकितेपु 


कुमारसम्मव 
नागानन्द 


मीमासादशंन 
वर्तिककृत्‌ 
ग्रभिनवभारती 
प्रियदरशिका रत्नावली 
रत्नावली 
योगसूत्र 

योगसूत्र 
ग्रभिनवभारती 
योगसूत्र 

रघुवश 
वारतिककृत्‌ 

भास 
काव्यालड्डा रसृत्र 
रत्नावली 


] 


महावीरचरित 

हित्तोपदेश 

सहृदयदपंण 

योग-व्यासभाष्य पातञ्जल 
महाभाष्य 


वेणीसहार 
काव्यकौतुक 
तापसवत्सराज 
रत्नावली 
वार्तिककृत्‌ 


येज्जलकवि राधा विप्रलम्य 
इन्दुराज 
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यमर्थ मधिकृत्य 
पश्चात्मरतिरेव स्पातु 
या व्यापारवती 

रति शज्भारता गता 
रम्याणि वीक्ष्य 

राज्य निर्जित शत्रु 
लोकोत्तराशि घरितानि 
वपुरलसद्वाहु 
वर्णानोत्तलिकाभोग 
व्धते छुनीहि 
वारिसिणि चरिह 
वामो हि काम 
वितर्कवाघने प्रतिपक्ष 
विरुद्धवु द्धिसम्मेदात्‌ 
विवृद्धात्माप्यगाधो5पि 
वृथा दुग्धोडइनडवान्‌ 
वेष्टितै ग्रधितग्रम्फसंहत. 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिलय- 
वैराग्य ज्ञानस्थेव पराकाष्ठा 
व्यक्तिव्यंडजनघातुना 
शमव्यायामाम्या 

इण्पा शाह्॒लमासन 
शद्भारी चेत्‌ कवि 
दोकेनक्ृत स्तम्मः 
शोचात स्वाज़ुेजुग॒ुप्पा 
एवासायासविरम्वनव 
सवेदनाख्यया व्यज्ूघ 
सन्दर्भेपु रूपक श्रेय 

स॒ पातु वो यस्य हतावश्ञेपा: 
सर्वा चेय॑ प्रमिति प्रत्यक्षपरा 
सर्वा च प्रमा प्रत्यकपरा 
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